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नतागरीप्रचारिणी सभा, काशी की हीरक जयंती की योजना प्रारंभ करने के समय 
यह निश्चय किया गया था कि उस अवसर पर एक “जयंती ग्रंथ!” का प्रकाशन किया जाय | 
इसका उद्देश्य यह था कि इस ग्रंथ में सभा के गत साठ वर्षा के कार्यों का संक्षिप्त विवरण, 
जय॑ती-समारोह-कार्यक्रम का उल्लेख तथा हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं और साहित्य 
के विगत साठ वर्षों का सिहावलोकन किया जायगा | सभा अपने जीवन के प्रारंभ से ही 
हिंदी के साथ स,थ समस्त भारत की सांस्कृतिक एकता और सामंजध्य का प्रचार करती 
रही है मोर यह मानती रही है कि भारत की समष्टि के विकास ओर उन्नयन से ही 
नागरी ओर हिंदी का विकास और उन्नयन संभव है। सभा की धारणा में नागरी और 
हिंदी उस एकता ओर सामंजस्य के प्रतीक और माध्यम हैं। उनके द्वारा इस जयंती 
ग्रंथ में समस्त भारत की भारती मुखरित हुई है । 


इस ग्रंथ के निर्माण और प्रकाशन में भारत के सभी प्रदेशों के विद्वानों की सहायता 
और प्रोत्साहन प्रास हुए हैं। सभा उन सभी के प्रति चिरऋणी है। जयंती कार्यक्रम 
के कार्याध्यक्ष आचाय पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी के प्रयास ओर प्रभाव से ही यह ग्रंथ 
इस रूप में निकल सका; इसलिये हम उनके कृतज्ञ हैं। जयंती ग्रंथ के संपादकद्वय 
श्री डॉ० श्रीकृष्णछाल तथा पं० करणापति त्रिपाठी ने इस ग्रंथ के संपादन में जथक परिश्रम 
और कार्यकुशछता का परिचय दिया । इतके लिये हम उनको हार्दिक आमार अपिंत 
करते हैं। सहायक मंत्री श्री शंभुनाथ वाजपेयी, मुद्रण तथा कार्यालय ने जिस तलरता से 
इस ग्रंथ के लिये काम फिया है , वह सराहनीय है | 

मध्य भारत की सरकार द्वारा इस समय जो हिंदी की सेवा हो रही है वह देश- 
प्रसिद्ध है। प्रस्तुत जयंती अंथ उसके उदार अनुदान से ही प्रकाशित हो रहा है। इस 
सहज , ठोस तथा सामय्रिक सहायता के छिये सभा सदैव कृतज्ञ रहेगी । 


प्ड नेत्र, २०११ 


राजबली पांडेय 
| प्रधान मंत्री 


संपादकीय वक्तव्य 


दो शब्द 


नागरीप्रचारिणी सभा का हीरक जयंती ग्रंथ निर्धारित समय से एक वर्ष पश्चात्‌ 
प्रकाशित हो रहा है, इसके लिये क्षमा-याचना करते हुए भी हमें संतोष है कि अनेक 
कठिनाइयों का सामना करके हम इसे प्रस्तुत रूप में निफालने में सम हो सके हैं । जिस 
समय इस ग्रंथ की योजना बन रही थी उस समय हमें इन कठिनाइयों फी कल्पना भी 
न थी। इसीडिये सोचा गया था कि दो-तीन मास में ही यह ग्रंथ प्रकाशित हो जायगा। 
परंतु जब प्रकाशन प्रारंभ हुआ और लगभग ४०० प्रष्ठ की छपाई भी हो गई तब्न पता 
चला कि इसी गति से कार्य होता रहा तो ग्रंथ निर्धारित समय तक छप तो अवश्य जायगा, 
परंतु वह पाठकों को कितना संतोष दे सकेगा इसमें पूरा संदेह था, कारण, हीरक जयंती के 
अन्य अतिव्यस्त कार्यक्रम के साथ इस ग्रंथ की छपाई में मुद्रण की त्रुटियाँ असह्य होती 
गई | मुद्रण की चुटियों का एक सीधा-सा कारण यह था कि दक्षिण की भाषाओं के जो 
विगत साठ वर्षा के विवरण प्राप्त हुए थे उनके हस्तलेखों में कबियों, लेखकों, पत्र-पत्रिकाओं 
के नाम तथा लेख के अंतर्गत उद्धृत अन्य भाषाओं के उद्धरणों को ठीक-ठीक बाँचने 
और समझने की क्षमता न तो मुद्रण के कमंचारियों और अधिकारियों में थी और 
नग्रंथ के संपादकों में । लेखकों के पास प्रूफ संशोधन के छिये सामग्री भेजने का समय 
नहीं था, अस्तु, मुद्रण की अशुद्धियाँ जब्र इस सीमा पर पहुँच गई कि उन्हें पाठकों के 
पास भेजना उचित नहीं जान पड़ा, तत्र मुद्रण की गति धीमी कर देनी पड़ी | इतना ही 
नहीं, कुछ लेख तो फिर से छपाने पड़े ओर इसीलिये इसके प्रकाशन में इतना अधिक 
विलंब हुआ | इतना होने पर भी प्रस्तुत अ्ंथ में अशुद्धियाँ या च्रुटियाँ नहीं हैं या फम हैं 
इसका दावा भी हम नहीं कर सकते। 

मूठ योजना के अनुसार हीरक जयंती ग्रंथ में निम्न बातों का समावेश करना 


निश्चित हुआ-- 

( १ ) नागरीप्रचारिणी सभा के विगत ६० वर्षों का सिंहावछोकन, 

(२ ) हिंदी-साहित्य के विगत ६० वर्षों का सिंहावलोकन, 

(३ ) मारत की प्रांतीय भाषाओं के विगत साठ वर्षों का सुलभ इतिहात, 

तथा (४ ) विश्व साहित्य के विगत साठ वर्षों का संक्षिप्त विवरण । 

परंतु आगे चलफर प्रांतीय भाषाओं--तमिलछ, त्तेडगु, मलयालूम, कन्नड, मराठी, 
गुजराती) बँगछा, उड़िया, असमिया और पंजाबी--के अतिरिक्त संस्कृत, उदूं और 
नेपाली फो भी संमिलित करने का निश्चय किया गया। संस्कृत आधुनिक भारतीय 
भाषाओं में अधिकांश की जननी है और जिनकी जननी नहीं है उन्हें भी उसने प्रभावित 
अवश्य किया है; अस्तु, संस्कृत का भी एक संक्षिप्त विवरण देना उचित जान पड़ा | 
विश्व-साहित्य के स्थान पर आधुनिक यूरोपीय साहित्य के विगत ६० वर्षों का विवरण 
देना अधिक उपयोगी जान पड़ा | कारण यह था फि एक तो विश्व-साहित्य का विवरण 


( २ ) 


संक्षिम होने पर भी उसके पर्याप्त बढ़े होने की संभावना थी, दूसरे विश्व-साहित्य के 
संक्षिप्त विवरण लिखनेवाले विद्वानों से संपक स्थापित करना दुस्साध्य जान पड़ा, तीसरे 
आधुनिक भारतीय भाषाओं पर अधिकांश प्रभाव यूरोपीय साहित्य का ही पड़ा है | 

परिशिष्ट में हीरक जयंती महोत्सव का कार्यक्रम, स्वागताध्यक्ष माननीय 
श्री डा० संपूर्णानंद का स्वागत-माषण, तत्रभवान्‌ राष्ट्रपति श्री ढा» राजेंद्रप्रसाद का 
उद्घाटन भाषण, माननीय पं० गोविंद वल्लम पंत की शुभाशंसा तथा विविध संमेलनों के 
उद्घाटनकर्ता, अध्यक्ष और संयोजफों के भाषण भी संमिलित कर दिए गए जिससे उन 
पाठकों को भी उनके महत्वपूर्ण ओर प्रेरक विचार उपलब्ध हो सके जिन्हें जयंती महोत्सव 
में उपस्थित होने का सुअवसर प्राप्त नहीं हो सका । 

हीरक जयंती ग्रंथ का प्रकाशन विविध लेखकों के अमूल्य सहयोग से ही संभव 
हो सका है। जिन लेखकों से लेख के लिये प्राथना की गई उन्होंने कार्यव्यस्त रहते हुए 
भी हमें अपने लेखों से सहायता की इसके लिये हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। असमिया और 
मलयालम भाषा के विवरण प्रयत्न करने पर भी हमें समय पर उपलब्ध न हो सके | 
असमिया का एक संक्षिप्त विवरण डा० राकेश गुप्त ने हमारे अनुरोध पर पी० इ० एन० के 
तत्वावधान में हुए. अखिल भारतीय लेखक संमेलन, जयपुर में श्री नीलमणि फूकन द्वारा 
पढ़े गए अंग्रेजी नित्रंध के आधार पर प्रस्तुत कर दिया, परंतु मलयालम का विवरण अंत 
तक हमें न मिछ सका । इसके छिये हमें खेद है । 

प्रस्तुत ग्रंथ में हमें सभी लेखकों का जो अमूल्य सहयोग प्रास हुआ है उसके 
लिये एक बार हम फिर अपना आभार प्रदर्शन करते हैं | 


न गरीप्रचारिणी सभा, काशी श्रीकृष्ण लाल 
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नागरीप्रवारिणी सभा के विगत ६० वर्षों का सिहावलोकन 


निवेदन 


हीरक जयंती के अवसर पर सभा के गत साठ वर्षों के इतिहास का सिंहावलोकन 
करने में विशेष प्रकार के आनंद का अनुभव हो रहा है। एक छोटे प्रार॑म से क्रमशः 
सभा के वर्तमान विस्तार तक एक मनोरंजक कहानी है। अपने स्वल्प साधनों से अनेक 
कठिनाइयों का सामना करते-करते, सभा ने अपना वर्तमान रूप ग्रहण किया है। नागरी 
ओर हिंदी राज्य तथा जीविकार्थी वर्ग से तिरस्कृत एवं उपेक्षित थी। परंतु इसके पीछे 
कोटि-कोथि जनता का बछ तथा आशीर्वाद था और तपस्वी साहित्यिकों की साधना | 
इसी शक्ति और संवछ को लेकर समा अपने पथ पर आगे चलछती रही है। पिछले 
साठ वर्षों में देश में अनेक प्रकार के राजनेतिक तथा सांस्कृतिक आंदोलन चलते रहे हैं, 
जिनकी सभा के ऊपर छाप है ओर जिन्हें सभा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित भी करती रही 
है। आज परम संतोष है कि हिंदी माषा राष्ट्रभाषों स्वीकृध हो चुकी है और इस राज्य 
तथा शासन से प्रश्नव तथा प्रोत्साहन मिल रहा है। समा की सफलूताएँ और विफलताएँ 
देश और समाज की सफलछताएँ और विफलताएँ हैं। किंतु इस शुम ओर पवित्र अवसर 
पर हम कृतसंकल्प हैं सभा की साहित्यिक परंपरा की रक्षा करने के लिये ओर इसके भावी 
संबद्ध न तथा ब्िकास के लिये | | 

इस वर्ष के कार्यों में हीरक जयंती समारोह का कार्य प्रमुख रहा है। इसको सफल 
बनाने में देश के उन्नायकों, साहित्यिकों तथा श्रीमंतों का विशेष हाथ रहा है। सभा की 
साधारण - सभा, प्रबंध समिति, होरक जयंती उपसमिति, संयोजक समितियाँ, कार्याव्य, 
. मुद्रणाछय आदि सभी का पूरा सहयोग इसमें प्राप्त हुआ है। एतदथ इन सभी के हम 

 आभारी हैं । 
क्‍ राजबली पांडेय 
प्रधान मंत्री 


चतमा 


उपसभापति हे २) श्री ठा० शिव 
साहित्य म॑ 
श्री कर्ण 
सद्स्य 


सभा के संस्थापक-- 
१. श्री बाबू श्यामसुंदर दास २, श्री पं० रामनारायण सिश्र ३, श्री ठा० शिवकुमार सिंह 
पूचे सभापति-- 


श्री राधाकृष्ण दास 

श्री छक्ष्मीशंकर -मिश्र 

श्री सुधाकर द्विवेदी 

श्री आदित्यराम भद्टाचार्य 

श्री गौरीशंकर हींराचंद ओझा 

श्री पं० मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या 


श्री श्यामविहारी मिश्र 


श्री श्यामसुंदर दास 

श्री गोरीशंकर प्रसाद 

श्री महावीरप्रसाद द्विवेदी 
श्री काशीप्रसाद जायसवाल 


ने प्रबंध समिति-- 


# ६. 


श्री रामनारायण मिश्र 
श्री पंच्या भ्रेजनाथ 
श्री रामचंद्र शुक्ठ 
श्री शिवकरुमार सिंह 
श्री कमलाकर द्विये 
श्री संपूर्णान॑द 

श्री नथिल्लीशरण गुप्त 

श्री राय कृण दास 

श्री आचाय नरेंद्र देव 

श्री आचाय हजासीप्रसाद' द्विनेंदी 
श्री रा० ब्र० ड० हीराल्मल 


क्षँ 
७७ 
प्र ! 
क.[ 


सभापति श्री पं० अमरनाथ झा, उपसभापति ( १ ) श्री १० गुरुसेवक उपाध्याय 


श्री आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी 

श्री प॑ं० बलराम उपाध्याय 

श्री आचार्य नरेंद्रदेव 

श्री सुधाकर पांडेय 

श्री मोसी सिंह 

श्री मैथिढीशरण गुप्त 

श्री गोपाल्चंद्र सिंह 

श्री मोतीछाछ मेनारिया 

भ्री मेघराज मुकुल 

श्री डॉ दशरथ ओझा 

श्री सबजीत 

श्री ना० नागप्पा 

श्री ए० जी० शिरफ 
रैल्फ य्नर 

श्री डॉ राकेश गुप्त 


श्री डॉ रमाशंकर त्रिपाठी 


श्री डॉ वासुदेवशरण अग्नवाल 
प्रतापनारायण सिंह 


' श्री देवीनारायण 


श्री डॉ सुनीतिक्षमार चाहुर्ज्या 


श्री डॉ श्रीकृष्णछाल, अय॑ भंत्री श्री 
नंद, प्रचारमंत्री श्री पं० करुणापति त्रिपाठी 


वकुमार सिंह, प्रधान मंत्री श्री डो' राजबली पांडेय, 
मुरारीछाछ केडिया, प्रकाशन मंत्री 


श्री शिवराम उपाध्याय 

श्री अशोक जी 

श्री ड/० बाबूराम सकेगा 

श्री विद्याघर शास्त्री 

श्री जगन्नाथ पुच्छरत 

श्री शिवपूजन सहाय 

श्री डॉ० ओम प्रकाश 
श्री प० बलदेव उपाध्याय 
श्री उदयशंकर शा्री 
श्री सहदेव सिंह 

श्री लक्ष्मीनारायगःगर्द 

श्री चंद्रअली पांडेय 

भरी डॉ० मोतीचंद ५ 

भी पं० नंददुलारे वाजपेयी... 
श्री प॑ं० श्रीनारायण चतुर्वेदी... 
श्री डॉ भीरेंद्र वर्मा 

श्री महाराजकुमार डॉ*० रघुवीरसिंह 
श्री शांतिप्रिय आत्माराम 
श्री सत्यनारायण 
श्री श्रीप्रकाश 


नागरीप्रचारिणी सभा के विगत ६० वर्षों का सिहावलोकन 


१->-स्थापना 


है हू है नि न्न्दन 
* सभा का बीज-बपन आज से साठ वर्ष पूव क्रींस काछीजिएट स्कूछ को पोचर्वो कक्षा 


में पदनेवाल कत्रियय उत्साही छात्रों ने किया था; जिनका मूछ उद्देश्य एक बाद-समिति 
की धथायना करना था। उन्होंने स्थिर किया था कि नागरीयचार को उद्देश्य बनाकर एक 
सभा की स्थापना की जाय । और इस निश्चय के अनुसार २७ फाल्युन, १९४९ ( १० 
माच, १८९३ ) को सभा की स्थापना हुई, जिस का नाम “नागरीप्रचारिणी समा? रखा गया । 
उस समय सर्वश्री गोपाठ्यसाद खन्री, रामसूरत मिश्र, उमराब सिंह, शिवकुमार सिंह तथा 
रामनारायण भिश्र उसके प्रमुख कायकतां थे | 

सभा की लोकप्रियता बढ़ने से छात्रावास से बाहर आ नगर में स्थान द्ँढना 
पड़ा ओर श्री जीवनदास जी के एक कमरे में उसे आश्रय मिला । ग्रीष्मावकाश भर सभा 
का कार्यक्रम स्थमित रहा; परंतु ग्रीष्माबकाश समाप्त होने पर २५ आपाढ़, १९५० वि० 
(६ जुलाई, सन्‌ १८९३ ई० ) को पुनः सब्र छोग श्री जीवनदास के कमरे में एकत्र हुए। 
उस दिन श्री गोपालप्रसाद ओर श्री रामनारायण मिश्र के उद्योग से कई नए सज्जन सभा 
में पधारे जिनमें श्री दयामसुंदरदास का नाम विशेष उल्लेखनीय है । 

उस दिन कुछ सजनों ने समा का नाम और कार्य-प्रणाढी बदछ देने के लिये अपने 
प्रस्ताव उपस्थित किए,, जिन पर बहुत बाद-विवाद हुआ । वाद-विवाद दूसरी बैठक ३२ 
आपाडढ़,१९५० (१६ जूलाई १८९३ ) में भी चछता रहा। अंत में जो निश्चय हुआ 
उसका सारांश यह था-- द 

१--सभा का नाम “नागरीप्रचारिणी सभा? ही रहे | 

२--इसके स्थायनकर्ता श्री गोपालप्रसाद माने जाय॑ | 

३--उद्दश्य ओर नियम परिवत्तित तथा परिवर्दधित किए जाय॑ | क्‍ 

४--सभा का जन्म दिन ३२ आपाढ़, सं० १९५० बि० ( १६ जुलाई, १८६१३ ३० ) क्‍ 
माना जाय | 

. ०-+श्री श्यामसुंद्रदास सभा के मंत्री बनाए जाय॑ | 

इसी निश्चय के अनुसार नागरीग्रचारिणी सभा का जन्म ३२ आपषाढ़, १९५० वि० 
( १६ जुलाई, १८९३ ३० ) माना जाता है। इससे पहले भी यद्यपि इसका नाम नागरी 
प्रचारिणी समा ही था ओर हिंदी-हित-साधन के बीज इसमें विद्यमान थे, तथापि उस समय 


( ४ ) 


यह स्कूली छात्रों की वाद-समिति मात्र थी | सभा का जो रूप हम आज देख रहे हैं, हा 
में उसकी रूपरेखा ३९ आपाढ़, १९५० (१६ जुछाई, सन्‌ १८९३ ई० ) की बेठक में 
ही बना । 
श्री श्यामसुंदरदास के मंत्रिपद स्वीकार करते ही इस बात का उद्योग होने छगा कि 
भारतेंदजी के अनुयायी तथा अन्य सभी हिंदी-हितैषी विद्वान्‌ सभा में संमिलित किए जाय॑। 
उसे बाल-सभा मात्र समझ फर बड़े बूढ़े आने में संकोच करते थे, परंतु सदस्यों के उद्योग 
से वे क्रमशः आकृष्ट होने छगे और इस प्रकार समा को अपनी शेशवावस्था में ही सबश्री 
राधाकृष्णदास, महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी, रायबहादुर लक्ष्मीशंकर मिश्र, डाक्टर 
छन्‍्बूछाठ और रायबहादुर प्रमदादास मित्र जैसे हिंदी-हितैषी प्रतिष्ठित विद्वान्‌ पथ-प्रदशक 
के रूप में प्राप्त हो गए । धीरे घीरे समा अपनी ओर भारत भर के हिंदी-प्रेमियों का ध्यान 
खींचने छगी | स्ंश्री महामना मदनमोहन मालवीय, काछाकांकर-नरेश राजा रामपाल 
सिंह, राजा शशिशेखर राय, कांकरोंडी-नरेश महाराज बालकृष्ण छाछ, अंबिकादत्त व्यास, 
बदरीनारायण चोधरी, राधाचरण गोस्वामी, श्रीधर पाठक; ज्वालादत्त शर्मा ( छाहार ) ,नंद- 
किशोरदेव शर्मा ( अमृतसर ) कुँवर जोधसिंह मेहता ( उदयपुर ), समथदान (अजमेर), 
डाक्टर ग्रियर्सन जैसे अनेक लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों ने पहले ही वर्ष सभा की संरक्षकता ओर 
सदस्यता स्वीकार कर ली । 
सभा ने आरंभ में ही जिन कार्यो को अपने हाथ में लेने का विचार किया उनमें 
से कुछ थे हैं--- 
१--हिंदी की प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों की खोज कराना | 
२---हिंदी के एक बड़े कोश का निर्माण कराना | 
३--प्रमुख हिंदी लेखकों ओर पत्र-संपादकों के जीवनचरित तैयार कराना । 
४--हिंदी हस्तलिपि की परीक्षा आरंभ करना । 
५--हिंदी भाषा के इतिहास का निर्माण कराना | 
६--हिदी उपन्यासों का इतिहास छिखाना | 
७--भारतवर्ष का इतिहास तैयार कराना । 
८-नयात्रारओों के वर्णन तैशर कराना | 
९--हिंदी भाषा के सामयिक पत्रों का इतिहास लिखाना । 
१०--विज्ञान संबंधी भिन्न भिन्न विषयो' के ग्रंथ लिखाना | 
११--हिंदी के प्राचीन पद्मग्रंथो' को प्रकाशित कराना | 
इस प्रकार सभा ने हिंदी की ठोस सेवा करने का उद्योग स्थापना के प्रथम वर्ष से 
ही आरंभ कर दिया ओर इस पथ पर पूर्ण वेग से अग्रसर हो चली | एक के पूरे होने के 
पहले ही दूसरा महत्वपूर्ण काम हाथ में लिया जाने छूगा । कार्यो की यह श्ंखछा आज तक 
अटूथ चली आ रही है। 


सभा को स्थापना में यद्रपि अनेक छात्रो' ने योग दिया था, पर दो तीन वर्ष बीतते 
न बीतते यह छात्र-मंडली बिखरने छगी। श्री श्यामसुंदरदास के अतिरिक्त श्री शिवकुमार 
सिंह और श्री रामनारायण मिश्र ये ही दो सज्जन ऐसे ये जो सभा फी स्थापना से लेकर 


(६ ५ 9) 


जीवन पयत सभा की सक्रिय सेवा करते रहे | इस त्रिमूर्ति ने समा का पालन-पोषण अपनी 
संतान के समान किया तथा अनेक कठिनाइयो से इसे उबारा | इसीलिये ये तीनों सभा के 
संस्थापक ही नहीं; पाछठक ओर पोषक भी हैं | इसी कारण सभा के संस्थापक होने का श्रेय 
इस त्रिमूर्ति को ही प्राप्त है। 


२--राजभाषा तथा राजलिपि 
(१ ) खंयुक्त प्रदेश के न्यायालयों में नागरी 

नागरी-प्रचार के उद्देश्य से ही इस सभा की स्थापना की गई थी ओर प्रथम वर्ष 
से ही इसके प्रत्येक पक्ष पर सभा ने ध्यान देना आरंभ कर दिया था। सन्‌ १८३७ 
में अँग्रेजी सरकार ने फारसी को सबंसाधारण के लिये दुरूह मानकर देशी भाषा जारी करने 
की आज्ञा दी जिसके फल्सरूप बंगाल में बेंगला, उड़ीसा में ओड़िया, गुजरात में 
गुजराती ओर महाराष्ट्र में मराठी में काम होने लगा । संयुक्तप्रांत, बिहार और मध्य-प्रदेश में 
“हिंदुस्तानी! जारी की गईं। परंतु उस समय अँग्रेज हाकिमों को अदालती अमझों ने 
अपनी सुविधा ओर स्वार्थ-सिद्धि के छिये यह समझा दिया कि उद्दूँ ही हिंदुस्तानी है ओर 
इस प्रकार इन प्रांवों में उदूं अदालती माषा हो गई | प्रयत्ष करने पर बिहार ओर मध्य 
प्रदेश की सरकारों ने सन्‌ १८८१ में इस श्रम को समझा और अपने यहाँ उदूं के स्थान 
पर हिंदी प्रचलित की, पर संयुक्त प्रांत की सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया । 
नागरी-प्रचार के अन्य कार्यो के साथ सभा का ध्यान इस ओर भी गया ओर उसने इसके 
लिये उद्योग आरंभ कर दिया। सन्‌ १८८२ में प्रांतीय बोर्ड आव्‌ रेवेन्यू का ध्यान इस बात 
की ओर आइड्ठ किया गया था कि सन्‌ १८७५ और १८८१ के क्रमशः १९ वें और 
१२ वें विधानों के अनुसार 'समन” आदि हिंदी और उद दोनों में भरे जाने चाहिएँ । दो 
ब्ष तक इसका कोई उत्तर नहीं मिला । अतः प्रांतीय सरकार के पास निवेदनपत्र भेजा 
गया | सन्‌ १८६४ के नवंबर मास (सं० १९५१ ) में प्रांतीय गवर्नर काशी आने वाले 
थे | सभा ने उन्हें एक अमिनंदन-पत्र देना निश्चित किया, जिसमें हिंदी भाषा के साथ न्याय 
करने ओर समा की उद्देश्य-पूर्ति में सहायता करने की प्रार्थना की गई थी। किंतु 
किन्हीं कारणों से उनका आगमन नहीं हो सका, अतएवं अभिनंदन-पत्र उनके पास डाक से 
भेज दिया गया | गवनर की ओर से जो उत्तर मिछा था उसका आशय था कि--- 

“गवनर महादेय ने अमिनंदनपत्र रचिपू्वक पढ़ा । इसमें जिस मुख्य प्रइन की चर्चा 
की गई है, अर्थात्‌ अदाल्ती भाषा उदूं की जगह हिंदी कर दी जाय, उसपर गवरनर महोदय 
अपनी कोई संमति अभी प्रकट नहीं कर सकते | फिर भी वे यह अवश्य स्वीकार करते हैं 
कि सभा की प्राथना ध्यानपूवक विचार करने योग्य है ओर वे मविष्य में समुचित अवसर पर 

सपर अवश्य विचार करेंगे |” 

इन्हीं दिनों रोमन छिपि को दफ्तर की लिपि बनाने का भी कुछ प्रयत्न आरंभ हुआ 
था| इसपर सभा ने अपने ६ भाद्रपद, से १९५२ ( २५ अगस्त, १८९५ ) के 
निश्चयानुसार नागरीलिपि ओर रोमन अक्षरों के विषय में एक पुस्तिका 
तैयार करके अँग्रेजी में प्रकाशितकी और सरकारी पदाधिकारियों तथा जनता में 


है 5 


कु श्र 


इसकी कई सौं प्रतियां वितरित कराई | इसमें अनेक उदाहरणों और प्रमाणों से सिद्ध किया 
गया था कि शुद्धता, सरलता ओर उपयोगिता की दृष्टि से यहाँ की अदालतों के लिये 
नागरी छिपि ही सर्वोत्तम है | इस उद्योग का फछ यह हुआ कि बोर्ड आवब रेवेन्यू विषयक 
सभा की प्रार्थना सरकार ने स्वीकार कर छी ओर सब जिलों के अधिकारियों को सूचना दे दी 
गई कि बोड आव रेवेन्यू के समन आदि सब कागज हिंदी में भी जारी किए जायें । 

इस सफलता से उत्साहित होकर इस काय को ओर अधिक आगे बढ़ाने के उद्देश्य 
से समा ने १८ श्रावण, १९५३ बवि० ( ३ अगस्त, १८९६ ) को निश्चय किया कि प्रांतीय 
गवर्नर की सेवा में प्रतिनिधि-मंडछ सेजकर निवेदन पत्र ( मेमोरियछ ) उपस्थित किया 
जाय, 'जसमें प्राथना की जाय कि संयुक्त प्रांत के राजकीय कार्यालयों में देवनागरी लिपि को 
स्थान दिया जाय । मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, गोंडा, बहराइल, बम्ती, 
फेजाबाद, लखनऊ, कानपुर, विजनोर, इठावा, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, झांसी 
ललितपुर, जांडोन आदि नगरों में इस मेमोरियछ पर छगभग साठ हजार व्यक्तियों के 
हस्ताक्षर कराए गए | 

सभा के इस उद्योग में महामना श्री मदनमोहन मालबीय ने, जो उस समय इला- 
हाबाद हाईको” में वकालत करते थे, बहुत परिश्रम किया था। सयसे बड़ा काम जो उन्होंने 
इस विषय में किया वह उनका कोर्ट करेक्टर ऐंड प्राइमरी एजुकेशन! नामक एक बड़ा 
निबंध है, जिसे उन्होंने दो वर्ष के परिश्रम से तेयार किया था | प्रतिनिध्रि-मंडल १८ पाव्युन 
स॑ १९५४.( २ मार्च, १८९८ ) को इलाहाबाद के गवर्ममेंट हाउस में प्रांत के गवर्नर सर 
ऐंटानी भैकडानेल से मिलता और इनके संमुख साठ हजार हस्ताक्षरों की सोलह जिल्दों तथा 
माल्वीयजी के “कोट कैरेक्टर ऐंड प्राइमरी एजुकेशन” की एक प्रति के साथ निवेदनवत्र उप- 
स्थित किया गया। 

: यह आंवेदनात्र दे देने के बाद पंडित मदनमोहन मालवीय की प्रेरणा पर श्री 
श्यामसुंद्रदास ओर श्री कृष्ण बलदेग वर्मा ने छख नऊ, शाहजह/पुर, बरेंली, मुरादाबाद, 
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा ओर मथुरा की यात्रा की और सद्य जगहों में देव- 
नागरी के सहायकों का संघटन करके उन्हें इस कार्य में सहायता करने के छिये उद्यत 
किया | इसके कुछ ही दिन बाद सर ऐंटानी शैकडानेल महोदय ने इन नगरों का दोरा 
किया | उस समय इस संश्रटन ने बड़ी मुस्तेदी ओर सफलता से इस भांदोलन मे सहयोग 
प्रदान किया ओर अदालतों में देवनागरी के प्रचार में सहायता दी । 

सभा ने हिंदी को अदाछतों में स्थान दिलाने के लिये बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा 
कर दिया था। चारों ओर नागरी-ग्रचार की धूम मच गई थी | अवश्य ही कतिपय विरो- 
धियों ने इस उद्योग की सफलता में विष्न डालने का प्रयत्न किया, हिंदू-मुसलिम-बैमनस्य प्रदने 
फा भी बा दिखाया गया, किंतु कितने ही सुयोग्य मुसलमान सजनों ने इस कार्य में सभा 
की समथन किया | इनमें हैदराबाद के तत्कालीन मंत्री प्रसिद्ध विद्वान शमस॒लउस्मा 
मौलवी सै यद्अली _बिलग्रामी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है | इन्होंने स्पष्ट शब्दों 
में स्वीकार किया था कि मुसलमानों में शिक्षा का कम प्रचार होने का मुख्य कारण बेढंगी 


( ७ ) 


फारसी छिपि ही है| इसे ठीक तरह से सीखने के लिये जहाँ कम से कम दो वर्ष चाहिए 
वहाँ नागरी के लिये महीने दो महीने ही पर्याप्त होते हैं । 

सभा के प्रस्ताव के समथन में संयुक्त प्रांत के प्रायः सब नगरों से सहसखों हस्ताक्षरों के 
साथ पत्र पर पत्र गवर्नर महोदय के पास पहुँचने छगे थे । सभा ने अंग्रेजी में 'शुढ नागरी 
वी इंट्रोड्यर्ड इन कोट्स” नाम की एक पुस्तिका छप्वाकर उसकी हजारों प्रतियाँ चारों 


कर 


ओर वितारेत कराई । समाचारात्रों में मी खूब आंदोछन हुआ | इस प्रकार तीन वर्षो तक 
निरंतर प्रयत्ञ करते करते सभा को अपने उद्योग में आंशिक सफछता सं> १६५७ (सन्‌ 
१९०० ) में प्राप्त हुई | १८ अप्रछ, सन्‌ १६०० को संयुक्त प्रांत की सरकार ने इस विषय 
को जो आज्ञा निकाली उसका आशय था-- 

(१ ) सभी अपनी इच्छा के अनुसार नागरी वा फारसी लिपि में लिखकर प्राथना- 
पत्र दे सकते हैं| द 

( २ ) सरकारी न्यायादयों के प्रधान अधिकारियों की ओर से जो समन, सूचनापत्र या 
अन्य प्रकार के कागज पत्नादि प्रकाशित किए जायेंगे, वे सब नागरी ओर फारसी दोनों 
लिपियों में छापे जायंगे ओर नागरी अभश्षरों में भी भरे जा सकेंगे | 
. (३) ऐसे दफ्तरों को छोड़कर जहाँ केवल अंग्रेजी में काम होता है, हिंदी न 

जाननेवाला कोई व्यक्ति सरकारी दफ्तरों में नियुक्त न हो सकेगा , और यदि ऐसा कोई 
व्यक्ति नियुक्त किया जायगा जो, दोनों में से केवछ एक भाषा जानता होगा, तो उसे 
नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर दूसरी भाषा सीख लेना आवश्यक होगा |" 

इस विषय की सरकारी आज्ञाओं और वायसराय की सभा में प्रश्नोत्तरों के हिंदी 
अनुवाद सभा ने “रश्चिमोत्तर प्रदेश में नागरी प्रचार - विषयक लेखसमुच्चय/ नामक 
पुस्तिका में प्रकाशित कर दिए थे | 

नागरी प्रचार के लिए अदालतों में समा की ओर से वैतनिक लेखक नियुक्त किए 
गए, जो प्रति वर्ष सहसों प्राथनापत्र नागरी में लिखते थे | किंतु आर्थिक सहायता के अभाव 
में बनारस को छोड़ अन्य जिलों में लेखकों की वेतनिक नियुक्ति सभा के लिये अधिक समय 
तक संभव न हुई | केवछ बनारस की कलछक्टरी ओर जजी में सभा के दो वैतनिक लेखक 
संबत्‌ १६७० तक कार्य करते रहे | सं> १६७१ में यहाँ भी एक लेखक कम करना पड़ा । 
सं० १९७४ में सभा ने बकाछतनामें; इजरागडिंगरी और मेहनताने आदि के फार्म हिंदी 
में छप्रवाकर बिक्री के छिये बनारस की दोबानी कचहरी में रखे। इनसे भी बहुत 
सहायता मिली | ॥ 

सभा का विचार था कि हिंदी जाननेवाले मुदर्रिर तैयार किए जायें ओर अरबी 
फारसी के जिन कठिन शब्दों का प्रयोग अदालतों में होता दे और जिनके कारण सर्वब- 
साधारण को उदं जाननेबाढों की शरण छेनी पड़ती है, उनका हिंदी कोश तैयार किया 
जाय । बनारस के प्रसिद्ध बकीछ श्री गोरीशंकर प्रसाद ओर उनके मुदरिर ब्मचारी विवेका- 
नंद ने पहली योजना को सफल बनाने में त्रहुत सहायता की । उन्होंने हिंदी के मुहर्रिर 
तैयार करने के लिये अपने यहाँ उनकी कक्षा खोल दी और अपने पास से १०० रु० उसके. 


मी, 


प्रारंभिक खर्च के लिये प्रदान करने की भी कृपा की । उनके प्रयल्ल से कई सुयोग्य हिंदी 
मुहरिर तैयार हुए. जिन्होंने कई अदालतों में वर्षो तक हिंदी का बहुत कार्य किया | 

सरल भाषा में कचहरी हिंदी कोश की तैयारी भी आरंभ कर दी गई | यह कार्य 
सभा के प्रचार मंत्री श्री माधवप्रसाद के अधीन था | इस कोश को तैयार कराने का प्रस्ताव 
भी उन्होंने ही किया था। यह कोश सं० १९८९ में (६ प्रस्तावित रूप में ) छपकर 
तैयार हुआ | 
सं० १९८४ में सभा ने अदालतों में नागरीढछिपि के प्रार्थनापत्रांदि देने के संबंध 
में सवा छाख सूचनापत्र छप्वाकर संयुक्त प्रांत के प्रत्येक जिले में वितरित कराए थे | उसने 
सं० १९८५ में अपनी यह योजना चलाई कि नागरोी में दावे आदि लिखनेवाले मुहरिरों 
को प्रत्येक अर्जीदावे के ढिये चार आना तथा प्रत्येक इजरायडिगरी की दरखास्त के लिये 
दो आना पुरस्कार दिया जाय | इस योजना से भी पर्याप्त सफलता मिली | सं० १९९२ 
से अर्थाभाव के कारण सभा को यह पुरस्कार योजना बंद कर देनी पड़ी | किंतु काशी की 
कचहरी में सभा के वैतनिक लेखक यथापू्व अपना कार्य करते रहे | आगे चलकर आर्थिक 
कठिनाई के कारण इनको भी हटाना पड़ा। 

यद्यपि अर्थाभाव के कारण मुहर्रिरों को पुरस्कार आादि देना ओर कचहरियों में 
वैतनिक लेखक नियुक्त करना बंद कर दिया गया किंतु समा इस भोर से उदासीन न थी । 
अन्य दूसरे रूपों में उसका एतद्विषयक उद्योग बराबर चल रहा था । संवत्‌ १६६७ में श्री चंद्रबली 
पांडे ने समा की ओर से छखनऊ, मेरठ, देहरादून, सहारनपुर, हरद्वार और बरेली आदि 
स्थानों में हिंदी प्रचार के छिये यात्रा की | उनके प्रयत्न से बरेली की कचहरी में वहाँ के कुछ 
उत्साही हिंदी-प्रेमियो' ने एक हिंदी लेखक की नियुक्ति की | उसके खर्च के लिये सभा ने 
भी एक वष के लिये ५ रु० मासिक सहायता देना स्वीकार किया था | 

संवत्‌ २००४ तक समा राजकाज में सर्वत्र देवनागरी छिपि और हिंदी भाषा के 
व्यावहारिक प्रयोग के लिये निरंतर उद्योग करती रही | संबत्‌ २००४ में इस कांर्य में उल्लेख- 
नीय सफलता मिल्ली तथा संयुक्त प्रांत ( अब उत्तर प्रदेश ) की सरकार ने अपनी राज- 
भाषा ओर राजहछिपि का प्रतिष्ठित पद हिंदी ओर देवनागरी को देना स्वीकार किया | 


(२) कंद्र की रांजमाषा तथा राजलिपि 


संवत्‌ २००५ तक केंद्रीय सरकार *»अपनी राजभाषा और राजढिपि का प्रश्न हल 
नहीं कर सकी थी। इसी व भारतीय संविधान सभा के आधे से अधिक सदस्यों ने हिंदी और 
नागरी के समथन में अपने िखित विचार केंद्रीय सरकार के समक्ष उपस्थित किए ये | इस 
सभा के तत्वावधान में हिंदी-प्रेमियो' की एक बहुत बड़ी .सार्वजनिक सभा इसी वर्ष २० 
ज्ये्ठ को हुईं, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसंमति से स्वीकार किए गए--.- द 

(१) काशी के नागरिको, साहित्यसेवियो' तथा पत्रकारों की यह सभा भारत सर-. 
कार को हिंदी तथा नागरी छिपि संबंधी नीति के संबंध में चिंता प्रकट करती है । सरकार 
की तद्‌विषयक नीति के संबंध में जो प्रवाद देश में फैठ रहा है उससे हिंदी-प्रेमियों के 
मन में क्षोम उसन्‍न हो गया है। सभा का भारत सरकार से अनुरोध है कि वह हिंदी के 


डे 
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संबंध में अपनी नीति स्पष्ट कर दे। सभा का यह निश्चित मत है कि विधान की भाषा 
नागरी लिपि में लिखी जानेवाली हिंदी ही हो सकती है, क्योंकि भारत की अन्य प्रांतीय 
भाषाओं के वही निकटतम है | इसलिये समा का अनुरोध है कि भारत सरकार नागरी और 
हिंदी को ही भारत की राजमाषा तथा राष्ट्रभाषा घोषित करे | 

(२) काशी के नागरिकों, साहित्यसेवियों तथा पत्रकारों की यह सभा देश के सभी हिंदी 
प्रेमियों, साहित्य संस्थाओं एवं अन्य जनता से अनुरोध करती है कि हिंदी को विधान की भाषा 
एवं राजभाषा की तथा नागरी को राजछिपि का रूप देने के लिये प्रबल आांदोलन करे और 
जिस समय विधान परिषद्‌ की बैठक विधान पर विचार करने के लिये हो, उस समय एक 
संघटित शांतिपूर्ण प्रदशन का आयोजन करे तथा देश के कोने कोने से दिल्ली में प्रदर्शन- 
कारी एकत्र हों। यह प्रदशन उस समय तक जारी रहे जत्र तक देवनागरी लिपि में लिखित 
हिंदी विधान की भाषा और राजमाषा घोषित न हो जाय | सभा यह भी निश्चय करती है 
कि इस प्रदशन में योग देने के छिये काशी की ओर से एक जत्था भेजा जाय । 

ये प्रस्ताव पं० जवाहरछाछ नेहरू, मों० अबुछकछाम आजाद, डा० राजेंद्रप्रसाद 
एवं सरदार वल्लमभाई पटेल के पास अविलंब भेज दिए गए । इनका समथन सभा की 
प्राय समस्त संबद्ध संस्थाओं तथा इतर भाषा संबंधी संस्थाओं ने भी किया | 

किंतु फिर भी यह प्रइन छगातार ठछता चढछ रहा था। संवत्‌ २००५ में समा ने 
समय समय पर अनेक वक्तव्य प्रकाशित करके अन्यान्य संस्थाओं तथा व्यक्तियों को इस 
समस्या के प्रति जागरूक बनाया | श्रद्धेय डा० भगवानदास तथा श्री डा० सुनीति कुमार 
चादुज्यां ने अँग्रेजी के प्रायः सभी प्रमुख पत्रों में इसकी चर्चा की | अंततः विशाल और 
प्रबल छोकमत की विजय हुईं तथा देवनागरी लिपि में छिख्ी जानेवाली हिंदी को राजमाषा 
के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया | आज से ६० वर्ष पहले जिन संकबपों के साथ इस सभा 
ने जन्म लिया था, उनमें से एक मुख्य संकल्प इस वष पूरा हो गया । 

इस प्रकार हिंदी ओर नागरी राजभाषा तथा राजलिपि घोषित तो कर दी गई, किंतु 
: प्रतिगामी शक्तियों बहुत दिनों तक भीतर ही भीतर क्रियाशीछ रहीं | संविधान की भाषा 
संबंधी कुछ घाराओों को खींचतान कर यह सिद्ध करने की चेश की जाती रही कि उसमें 
जिस हिंदी 'का उल्लेख है उससे अभिप्राय उस भाषा से नहीं है जो हिंदी-भाषा-भाषी 
प्रांतों में बोली जाती है | हिंदुस्तानी के समर्थदथ उसकी ऊलजदूल व्याख्या करके अपना 
ही पक्ष पुष्ट करने की व्यथ चेष्टा करतें रहे । किंतु इन सबसे हिंदी की निश्चित गति में 
कोई व्याघात नहीं पहुँचा और वह निरंतर अपने मार्ग पर भागे बढ़ती गई। स्कूल-कालेजों 
तथा विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में हिंदी का अध्ययन फरनेवाले विद्यार्थियों की संख्या 
उत्तरोत्तर बढ़ती गई तथा केवछ हिंदी के माध्यम से शिक्षण-परीक्षण की स्वतंत्र व्यवस्था 
करनेवाली संस्थाओं की परीक्षाएं भी उत्तरोत्तर छोकप्रिय होती गई । 


_ ३--लिपि संस्कार 


समस्त भारतपर्ष के लिये एक लिपि की आवश्यकता का आंदोलन वर्तमान थुग के 
आरंभ में जस्टिस श्री शारदाचरण मित्र ने आरंभ किया था | मित्र महाशय ने “एकलिपि- 
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विस्तार-परिषद”” नामक एक संस्था की स्थापना की थी, जिसके तत्वावधान में दिवनागर” नामक 
एक पत्र भी वे निकाछते थे | नागरीप्रचारिणी सभा भी हिंदी भाषा ओर देवनागरी छिपि का 
प्रचार समान भाव से बहुत दिनों तक करती रही । किंतु ज्यों ज्यों मुद्रण, टंकग, तार, ठेलि- 
प्रिंटर इत्यादि भिन्न भिन्न प्रकार के यंत्रों का आविष्कार होता गया, सवों त्यों देवनागरी लिपि में 
सुधार ओर संस्कार करके उसे रोमन लिपि के समान सुविधाजनक रूप देने पर गंभीरता 
से विचार करना आवश्यक हो गया | हिंदी साहित्य संमेलन के इंदौर अधिवेशन में इस 
विषय की विशद चर्चा हुई ओर वहीं इस विषय पर देश के विद्वानों से विचार विमर्श करके 
विवरण उपस्थित करने के लिये एक उपस.मति संघटित कर दी गई | संमेलन के नागपुर वाले 
अधिवेशन में इस उपसमिति में अपनी संमति उपस्थित फी । भंतिम स्वीकृति के लिये यह 
संमति संमेछन की स्थायी समिति में मेजी गई। स्थायी समिति ने जो मंतव्य निश्चित किया 
उसमें प्रचलित छिपि में मुख्यतः निम्नलिखित परिवर्तन सुझाए गए थे;--- 

१--अ? की बारहखड़ी | 

२--हस्त्र एकार तथा ओकार के छिये नए रूपों का निधारण । 

३--फारसी-भरबी-अँगरेजी आदि के उच्चारण के छिये 'क', 'ख), 'ग?, रूपों का 
प्रचलन । 

४--ख! के स्थान पर गुजारती “घ! का प्रचलन । 

५--भं? तथा “धं? के रूपों में किचित परिवर्तन | 

संमेलन की छिप संबंधी योजना में कुछ १४ सूत्र थे, किंतु उपयुक्त पच्च सूत्रों के 
अतिरिक्त शेष नो सूत्रों में या तो प्रचाराथ आए हुए सुधार आदि अग्राह्म ठहराए गए थे 
अंथवा अत्यंत सामान्य कोटि के परिवतन थे | 

इसके पश्चात्‌ यह प्रइन धीरे घीरे राष्ट्रव्यापी होता गया । हिंदी भाषा का प्रचार 
ज्यों ज्यों बढ़ता जा रहा था; देवनागरी लिपि में भी उसी त्वरा से कार्य-संचाल्म करने की 
क्षमता छाने की ओर विचारकों का ध्यान छगा हुआ था, जिस त्वरा से रोमन छिति में कार्या- 
संचालन होता है। मारतीय पत्रकारिता के दो मुख्य स्तंभ--हिंदी तथा मराठी-पूर्ण रूप से 
आत्म-निर्मर होने में मुख्यतः लिपि की असुविधा के कारण ही सफछ नहीं हो रहे थ | नतो 
नांगरी की तार-प्रणाछी प्रचलित हुईं थी, न देढिप्रिंटर था, न मोनोटाइप और न लाइनो- 
टाइप | संमेलन की योजना के पश्चात्‌ समय समय पर इस विषय की अनेक 
नवीन योजनाएँ पत्र-पत्रिकाओं में निकछती रहीं। इनमें दो प्रकार की योजनएँ थीं-- 
एक तो वे जो चिंतन और मननपूबक निर्धारित की गई थीं, दूसरी वे जिनके पीछे इन 
गुणों का सबंथा अभाव था और जो केवल नाम के छिये गढ़ ली गई थीं 

. संवत्‌ १९९८ में काशी के अध्यापक श्री भगवानदास ध्िडनी ने इस वियय का एक 

व्याख्यान सभा की प्रसाद! व्याख्यानमाला के अंतर्गत दिया था, जिसमें उन्होंने अग्रनी 
योजना की विशेषताएं चित्रों द्वारा समझाई थीं | इस अवसर पर सभा की. प्रबंध-समिति 
के सदस्य तथा इस विषय में रुचि रखनेवाले अन्य विद्वानों को विशेष रूप से आमंत्रित 
किया गया था। इसके बाद से सभा ने लछिपि-समस्या पर गंभीरतापूवंक विचार आरंभ किया | 
सम्॒य समय पर इसको चर्चा होती रही | अंततः संवत्‌ २००१ में सभा ने एक छिपि-उप- 
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समिति का संघटन इस विचार के लिए किया कि वर्तमान युग में नागरी-छिपि में सुधार तथा 
संस्कार आवश्यक है या नहीं । २४ तथा २५ ज्येष्ठ सं० २००२ फो इस उपसमिति की 
बेठकें हुई जिनमें सर्वसंगति से निम्नलिखित मंतव्य स्थिर किए गए : 

“काशी नागरीप्रचारिणी सभा की प्रबंध समिति ने देवनागरी हिपि के संबंध में जो 
निश्चय अपने गत ७ अप्रेठ ४५ में किया है उसपर हम छोगों के अधिवेशन ने विचार 
किया । हम छोग इस विषय में एक मत हैं कि देवनागरी का बहसंमत जो रूप इस समय 
प्रचलित है उसमें सुधार ओर संस्कार आवश्यक है। मारत की अन्यान्य भाषाओं तथा 
विदेशी भाषाओं की ध्वनिर्यों को मी ठीक ठीक छिपिबद्ध करने में देवनागरी को सक्षम बना 
लेने को आवश्यकताहे | निम्नलिखित भाषाएँ लिखने के लिये जिन घ्यनियों के संकेत नहीं हैं, 
उनके लिये नवीन संकेत स्थिर करना आवश्यक हे : 

ख, विभिन्‍न प्रांतीय भाषाएं 

ग* अन्य विदेशी भाषाएँ 

हिंदी में ऐसी कई ध्वनियों हैं जिनके लिये स्वतंत्र चिह्ों का अभाव है। उदाहरणाथ 
'जेहि! आदि में उच्चरित होनेवाला हस्व एकार | ऐसी समस्त ध्वनियों के लिए स्वतंत्र 
चिह्ों की आवश्यकता है| इसके अनंतर हमें अन्यान्य भारतीय भाषाओं भर तदनंतर 
विदेशी भाषाओं की ध्वनियों को मी नागरी में लेखबद्ध करने का मार्ग निकालना हे। 

“जहां तक केवल हिंदी का संबंध है, हमारे मत से केवल उन्हीं ध्वनिया के लिये 
संकेत स्थिर करना आवश्यक है, जिनके संकेत नहीं है | हिंदी के अंतर्गत “कांग्रेस” 'डाक्टर! 
आदि विदेशी भाषा के शब्दों का ठीक उच्चारण व्यक्त करने के लिये (आ' की मात्रा के 

पर जो अद्धंच॑द्राकार चिह्न लगाया जाता है, उसका तथा उसी प्रकार के अन्य चिह्नादि 
के प्रयोग का समथन हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी कोई उपयोगिता उन छोगों के छिये 
नहीं रह जाती जो वह विदेशी भाषा नहीं जानते । 

“यदि देवनागरी लिपि का स्वरूप परिवततन किया जाय तो इस बात का ध्यान रखना 
होगा कि नव-स्थिर रूप निम्नलिखित गुणों से सन्निविष्ट हो |? द 

के, ध्वनि की परंपरा से अनुच्छेद तथा समस्त अक्षरों की रक्षा | 

ख., लेखन-सोकय 

ग्‌. मु द्रण-सोंकर्य 

घ, संकेत की अम्नमात्मक व्यंजकता 

सोदय 

“परंतु हमारी यह धारणा है कि अक्षरों के वतमान रूप में परिवर्तन करके परिवर्तित 
लिपि को भी देवनागरी कहना उचित नहीं होगा। मुद्रण-सोकर्य को ध्यान में रखते हुए 
हम छोगों ने समस्त मात्राएँ दाहिनी ओर छगाने का एक सिद्धांत स्थिर करने का प्रयत्न 
किया; परंतु हम इस सामान्य सिद्धांत पर भी एक मत न हो सके; एक सदस्य ने यह स्वीकार 
नहीं किया कि हस्व इकार की मात्रा भी दाहिनी ओर छगाई जाय | अतएव किसी सुधार वा 
संस्कार पर अपनी स्वीकृति देने के पहले सभा के छिये यह आवश्यक है कि वह इस संबंध 
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में देश भर के विद्वानों ओर संस्थाओं का मत भी जान ले, अन्यथा इस प्रयत्न द्वारा अभीष्ट 
फल की प्राप्ति संभव नहीं है। हम छोगो के विचार से सभा का सर्वप्रथम कर्तव्य यह है कि 
नागरी लिपि में सुधार ओर संस्कार संबंधी जितने प्रयत्न अबतक किए गए हैं, वह उन सबका 
एकत्र संग्रह करके प्रकाशित करे | इसके साथ ग्रस्तावना के रूप में एक लेख रहे, जिसमें 
सुधारो' ओर संस्कारों के कारण तथा आधार एबं प्रत्येक प्रयलन की विशेषता और न्यूनता 
भी बताई जाय | अनंतर यदि आवश्यकता हो तो इसे पुस्तिका रूप में छपवाकर देश भर 
के विद्वानों के पास संमति के लिए भेजा जाय। हिंदी के अतिरिक्त अन्य प्रांतीय 
भाषाओं में यदि लिपि संबंधी सुधार ओर संस्कार हुए हों, तो वे भी विचार-सहायताथ मँगा 
लिए जाये | इन सब प्रयत्नो' ओर संमतियो' पर पूर्ण रूप से विचार कर लेने के पश्चात्‌ ही 
कोई निर्णय करना सभा के लिए उचित होगा |?! 

उपयुक्त निश्चय को कार्यान्वित करने के लिये देश के प्रमुख हिंदी पत्रों में यह 
प्राथना प्रकाशित की गई थी कि इस दिशा में फार्य करनेवाले सज्जन और संस्थाएँ 
अपने अपने प्रयज्ञ की सूचना ओर सामग्री सभा की उपसमिति के पास भेजने की कृपा करें | 

उपसमिति का दूसरा अधिवेशन ६ श्रावण संवत्‌ २००२ को हुआ | उपसमिति ने 
निश्चय किया किः क्‍ 

१, “अभी केवल हिंदी ओर संस्कृत के छिये उपयुक्त ढिपि का ही सुधार किया 
जाना चाहिए। द 

२, “पठन-पाठन ओर लेखन में सरछता छाने का उद्देश्य सिद्ध करने के लिये 
लिखित और मुद्रित छिपि का रूप एक होना चाहिए। 

३, “द्यपरि प्रचलित रीति के अनुसार संयुक्ताक्षरों को ऊपर नीचे लिखने तथा 
मात्राओं को ऊपर, नीचे; आगे, पीछे छगाने की स्वतंत्रता हस्तलिपि में बरती जा सकती 
है, तथापि मुद्रण-सौंकर्य के लिये यह आवश्यक है कि नागरी छिपि के संयुक्ताक्षर और 
मात्राएं दाहिनी ओर बगर में एक ही पंक्ति में ढगाई जायें |” 

इसके पश्चात्‌ उपसमिति ने आगत ओर प्राप्त २२ प्रयज्ञों मोर योजनाओं पर विचार 
किया । खरों ओर व्यंजनों के संबंध में जो सुझाव और सुधार इनमें दिखाई दिए उनका 
संक्षेप नीचे दिया जाता है।-- 

. कफ, खबरों के संबंध में एक को छोड़कर प्रायः सभी योजनाओं में “अ? की बारह- 
खड़ी बनाईं गईं थो | 

ख. संयुक्त व्यंजनों को प्रायः एक ही पंक्ति में रखने की विधि स्वीकृत की गई थी |? 

“सुधार के इन प्रयज्ञों में केवछ श्री श्रीनिवास जी का प्रयन्ष समिति को विशेष 
संगत प्रतीत हुआ | इन्होंने समूचे 'अ! की बारहखड़ी नहीं की थी, जो विज्ञान और 
व्यवहार दोनों की दृष्टि से भ्रामक ओर अश्वद्ध है। उन्होंने 'अ' के असंकेतित अतएब 
निरथक अंश “उ'के साथ मात्राओं का प्रयोग करके स्वरों का बोध कराया था। ऐसा करने से 
खबरों में समानता भी आ गई थी और प्रत्येक स्वर का लिपिगत रूप भी भिन्न हो गया 
था। इनकी स्वर छिपि में एकमात्रिक हस्व और द्विमात्रिक दीघ परंपरा का निर्वाह भी 
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था । श्री श्रीनिवास जी प्रत्येक वर्ण की खड़ी रेखा ( पूर्ण या अपूर्ण ) को स्वर की मानते ये 
ओर उसके प्रयोग से वर्ण को सस्वर और अग्रयोग से अस्वर समझते थे | इसी प्रकार प्रत्येक 
वर्ग के प्रथम और तृतीय वर्णों में महाप्राण का कह्पित चिह्न छगाकर द्वितीय ओर चतुथ 
वर्णों का बोध कराया गया था। पंचम वर्णों की आकृति भी नितांत मिन्न नहीं थी, अपने 
अपने वग के किसी अव्पप्राण वर्ण में अनुस्वार का चिह्न लगाकर उन्हें व्यक्त किया गया 
था, जैसे 'प' में अनुस्वार का चिंह् “०? छगाकर “म? होता है 

यद्यपि ये कब्पनाएँ नवीन थीं ओर प्राचीन रूपों से इनमें पाथक्य बहुत था, 
तथापि टाइपराइटर या छाइनोटाइप द्वारा मुद्रण में इनसे बड़ी सुगमता की संभावना थी | 
इस संबंध के कतिपय अन्य सुझावों से इनका यह सुझाव सवंथा सरछ और व्यवस्थित था, 
इसमें संदेह नहीं | इन सुझावों में समिति को दो बातें खठकीं; एक तो महाप्राण का चिह्न 
इतना सूक्ष्म था कि उसके स्पष्ट न होने से “भाप” “बाप! हो जाता था और दूसरे पंचम वर्ण 
लिखने में अनुस्वार का चिह्न किस अल्यपप्राण में जोड़ा जाय, यह अनिश्चित था। श्री श्री- 
निवास जी से समिति ने अनुरोध किया है कि वे इन दोषों को दूर करने की चेष्टा करें ।” 

अंत में उपसमिति ने सभा फो यह परामश दिया कि वह श्री श्रीनिवास जी द्वारा 
प्रतिसंस्कृत इस छिपि को देश के अधिकारी विद्वानों, विश्वविद्यालयों, साहित्य-संस्थाओं ; 
मुद्रण-कार्या लयो' तथा ठाइपराइटर ओर छाइनोटाइय निर्माताओं के पास आलोचना, संमति 
या समुन्नति की प्राथना के साथ भेजकर सबका मत संग्रह करें ओर अनुकूल मत ग्राप्त 
होने पर इसके प्रचार का उपाय करे | 


इस प्रतिसंस्कत वर्णमाला का स्वरूप निम्नलिखित है-- 


अअआगअर्अर अगर | 
अउओर्अर्अ अु जज ऊआ 
_कीयरागागर् चदीर्ज जीर्णा 
ततजञाऊनातकत कंन 
पफननकपषमपयत्रलवयशञ 
घषसल्लस्नत्रयत्चद्चत्रल्ञ 


सभा द्वारा प्रस्तावित लिपि-संस्कार जिन सरकारों के पास भेजा गया था उनमें से 
उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने ३१ जुछाई १९४७ (१५ श्रावण संवत्‌ २००४) फी 
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राजाज्ञा द्वारा आचाय नरेंद्रदेवजी की अध्यक्षता में एक समिति का संघटम किया | 
उक्त समिति ने नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तावित प्रतिसंस्कार के सुझावों की परीक्षा की 
ओर इस योजना के मुख्य निर्माता श्री श्रीनिवास जी को भी समिति में साक्ष्य के लिये 
आमंत्रित किया | परंतु श्री श्रीनिवास जी के एकमात्रिक ओर द्विमात्रिक आदि स्वर के 
भेद समिति को मान्य नहीं हुए | 
उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा देवनागरीलिपि--सुधार समिति का संघ्रत्न होने के 
बाद ही विधान परिषद्‌ ने भी संकेतलिपि (शाटहैंड ), टंकग (टठाइपराइटिंग ) तथा 
टेलिप्रिंटर आदि समस्याओं पर विचार करने तथा उनके तरीको" में एकरूपता हाने के 
“श्य से श्री काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक समिति का संब्रटदन किया था और 
उत्तरप्रदेशीय समिति ने उसके मंतव्यों पर भी यथोचित दृष्टि रखते हुए अपना विवरण 
उपस्थित किया था | छिपि में सुधार ओर संस्कार का प्रश्न हाथ में लेते समय सभा के 
मक्ष जो उद्देश्य था उसकी पूर्ति उत्तरप्रदेशीय सरकार की समिति द्वारा और अच्छी 
तरह से होती देखकर सभा की प्रबंध समिति ने अपने १ पौष २००७ के अधिवेशन में इस 
विषय पर पुनर्विच्चार करके यह निश्चय किया कि अभी इस संबंध में तट्स्थ नीति 
बरती जाय । 


४--आयभाषा पुस्तकालय 


अपनी स्थापना के प्रथम वर्ष में ही सभा ने हिंदी का पुस्तकालय स्थापित करने का 
विचार किया था ओर धीरे धीरे पुस्तकों का संग्रह भी आरंभ हो गया था। जिन नवयुवक 
छात्रों ने मिछकर सभा की स्थापना की थी वे आरंभ में एक दूसरे से लेकर कुछ थोड़ी सी 
पुस्तकें एकत्र कर सके थे । इस पुस्तकालय का नाम “नागरी-मंडार! रखा गया । १० चेत्र 
सं० १९५० (२४ मार्च, १८९४) की बठक में खडगविलास प्रेस, बाकीपुर, पटना के स्वामी 
कुबवर रामदीनसिंह ने अपनी सब पत्रिकाएँ ओर पुस्तकें समा को देने दा बचन दिया 
पुस्तकालय के लिये यह पहला दान था। घोौरे धीरे 'भारतजीवन? पत्र के संपादक तथा 
भारतजीवन प्र स॒ के स्वामी श्री रामकृष्ण वर्मा ने अपनी प्रकाशित समस्त पुस्तकें बिना मूल्य 
देना स्वीकार किया, इसी प्रकार श्री उमाप्रसाद ने भी अपने यहाँ की सब पुस्तकें देने का 
वचन दिया, राजा रामपाल सिंह अपना दैनिक पत्र, हिंदोस्तान” बिना मूल्य देने छगे तथा 
श्री बदरी नारायण चोधरी का 'नागरी नीरद!, श्री जगन्नाथदास 'रज्ञाकर? का 'साहित्य 
सुधानिधि!, प्रयाग से निकलछने वाछा प्रयाग समाचार! और जबलपुर का झुभर्चिंतक! 
बिना मूल्य आने छगे। संवत्‌ १९५३ में श्री राधाकृष्णदास के उद्योग से बंब्रई के सेठ 
खेमराज श्रीकृष्णदास की प्रकाशित हिंदी की ११२ पुस्तकें पुस्तकालय में आ गई | संबत्‌ 
१९६३ में सेठजी पुस्तकालय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और पाँच सौं रुपयों की पुस्तकें उसे 
आर प्रदान कीं । 
उन दिनों काशी के हनुमान सेमिनरी स्कूछ की देखरेख में आर्थभापा पुस्तकालय नाम 
. का एक पुस्तकालय था जिसमें छगभग दो हजार पुस्तकें थीं और जिसे श्री गदाधरमिंद ने 
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सं० १९४१ वि० ( सन्‌ १८८४ ई० ) में मिर्जापुर में स्थापित किया था | मिर्जापुर से अपने 
स्थानान्तरण के कारण उन्होंने भारत पुस्तकालय मिर्जापुर से बनारस छाने का निश्चय किया 
ओर उसका प्रबन्ध बनारस के हनुमान सेमिनरी स्कूछ को सौंपा दिया। उचित देखरेख न 
होने के कारण पुस्तकालय की उन्नति होना तो दूर रहा उछठे अवनति होने छगी | उसकी यह 
दुदंशा देख सभा ने ११ भाद्रपद, संवत्‌ १९५१ विं० (२७ अगस्त; १८९४ ) की बेठकं 
में यह निश्चय किया कि-- 

“एक प्रस्ताव सभा से मिर्जापुर के बाबू गदाधरसिंद के पास, जो कि अब इयवे में 
है, मेजा जावे कि वे अपनी छायबत्रेरी को, जो यहाँ बड़ी दुदशा में है, नागरी प्रचारिणी 
सभा म॑ मिला दे |”? 

श्री गदाधरसिह सभा के सदस्य बन चुके थे । सभा का सुप्रबंध देखकर वे विशेष 
प्रभावित हुए और अपना 'आयभाषा पुस्तकालय” सभा के प्रबंध में देने के लिये सहमत हो 
गए | उनकी शर्तों में मुख्य शत यह थी कि समा के “नागरी भंडार! ओर उनके आयंभाषा 
पुस्तकालय के संयुक्त संग्रह का नाम” “आयमभाषा पुस्तकालय” ही रहे | सभा ने इसे स्वीकार 
कर लिया | अगले वष (सं० १९५४ ) से आयमभाषा पुस्तकालय का कार्य नियमित रूप से 
चल निकला | १७ पौष, १९५४ ( १ जनवरी; १८९८ ) से प्रतिदिन प्रातः और साय॑ दोनों 
समय जनता के लिये इसके खुलने का प्रबंध कर दिया गया। क्‍ 

पुस्तकों की सूची का छपना सं० १९५९ में आरंभ हो गया और वह सं० १९६० में 
छपकर तैयार हो गई जिसका मूल्य २ आना रखा गया | यह सूची पुस्तकों के नामानुक्रम 
से थी, जिसमें समस्त विषयों की पुस्तकें थीं। १८ भाद्रपद, सं०_ १९६१ (३ सितंबर, १९०४) 
की बठक में निश्चय हुआ कि पुस्तकालय की पुथ्तकों की एक सूची विषयक्रम से तैयार की 
जाय | कई वष तक यह कार्य चलता रहा ओर प्रयत्ञ करने पर भी सं० १९९० से पूर्व पूरा 
न हो सका । पूरी सूती बनकर तेयार हो जाने पर भी अर्थामाव के कारण वह प्रेस में न दी 
जा सकी | सं० १९९६ में विषय-क्रम से नवीन रीति के अजुसार संख्या छगाने तथा उनको 
निधारित विषयों में विभक्त करके अछग अछग रखने का काय किया गया । आधुनिक रीति 
से पुस्तकों का वर्गीकरण घन-जन-सापेक्ष है और सभा के पास धन का अमाव था.। फिर भी 
सभा ने यह काय जेसे तेसे चछाए. रखा | नवीन प्रणाली के अनुसार पुस्तकालय की दाशमिक 
वर्भीकृत नवीन सूची छपने के लिये तैयार तो हो गई पर अनेक कठिनाइयों के कारण छप न 
सकी । आगे जो पुश्तकें आती गंई उनको भी इस सूची में संमिलित करना आवश्यक था | 
यह कार्य सं० १९९९ में प्राप्त पुस्तकों की सूची सहित सं० २००० के आरंभ में 
पूरा हुआ 

डेवी की दशशमिक प्रणाली के अनुसार प्रस्तुत पुत्तकाछय की उक्त सूची का छपना 
संवत्‌ २००० में ही आरंभ हो गया था। संबत्‌ २००१ में इसका प्रथम भाग प्रकाशित हो 
गया जिसमें दशनशासत्र, धमशास्र; समाजशास््र, भाषाशास्त्र, विज्ञान, उपयोगी कछा और 
ललित कला विषय की पुस्तकें आ गई | तब से लेकर इस समय तक निरंतर प्रयत्न करते 
रहने पर भी इस सूची का शेषांश, जिसमें साहित्य के अध्येताओं के लिये अपेक्षाकृत अंधिक 
आवश्यक विषयों के ग्रंथों का समावेश है, अभी तक मुद्रित नहीं हो सका है । 
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_ हस्तलिखित ग्रंथों की विवरणात्मक सूची के अभाव में अध्येताओं ओर अनुशीलन- 
कर्ताओं को, तथा उनकी सहायता करने में सभा के कर्मचारियों को, जो असुविधा और 
कठिनाई होती रहती थी उसकी ओर भी सभा की दृष्टि थी किंठु कई कारणों से यह का. 
पिछले कई वर्षों से वछता आ रहा था| पिछले १०-१५ वर्षों में शोध और भनुशीलन 
करनेवालों की संख्या में जिस द्रुत-गति से इद्धि हुई | उसे देखते हुए हृश्तलिलित प्रंथों की 
विवरणात्मक सूची तेयार करने का काय और आगे ठालना उचित प्रतीत नहीं हुआ तथा 
सवत्‌ २००९ में इसके लिये एक प_्रथक्‌ कर्मचारी की नियुक्ति करके कार्य आरंभ कर दिया 
गया । ग्रंथों की रक्षा के लिये संबत्‌ २००९ में ही छोंहे की ६ बड़ी आल्मारियां ले छी गईं 
और उनमें समस्त हस्तलिखित ग्रंथ, जिनकी संख्या ४३७९ है, रख दिए गए हैं। संवत्‌ 
२००९ के अंत तक छगमभग ६०० ग्रंथों की सूची तेयार हो गई, जिनमें ग्रंथों का निर्माणकाछ, 
लिपिकाल, ग्रंथकार, प्रष्ठ-संख्या आदि के विवरणों के अतिरिक्त यह भी उल्लेख है कि एक 
ही ग्रंथ की कोन कौन सी विभिन्न प्रतियां पुस्तकालय के अन्यान्य संग्रहों में हैं | 


संवत्‌ १९८० में हिंदी के सुप्रसिद्ध विद्वान साहित्य सेवी आचारय महाबीरप्रसाद 
द्विवेदी ने अपना जुहीवाल्ा समस्त संग्रह पुस्तकालय को प्रदान किया | इसमें २४३४ 
प्राचीन प्राप्य-अप्राप्य भिन्न-भिन्न भाषाओं के ग्रंथ, मासिक पत्रिकाएँ तथा अल्म्य चित्रों 
कासंग्रह है जो हिंदी के विद्वान साहिलसेवियों के लिये अत्यंत महत्व की सामग्री 
है। इस संग्रह में * सरस्वती ? के संपादन-काल में द्विवेदीजी द्वारा संपादित समस्त लेखों 
की हस्तलिखित प्रतियों, उनपर किये गये ह्विवेदीजी के संशोधरनों सहित ज्यों की त्यों विद्यमान 
हैं| संवत्‌ १९८४ में अपने अमूल्य संग्रह से द्विवेदीजी ने पुनः ८७१ पुस्तकें, १५४ पत्रि- 
काएँ और १४१ पत्रिकाओं की फुटकर संख्याएँ पुस्तकालय को प्रदान कीं | संबत्‌ १९९३९ में 
स्वर्गीय द्विवेदीजी के संग्रह की १५०७ पुस्तक उनके भागिनेय श्री कमछाकिशोर त्रिपाठी से 
पुस्तकालय को प्राप्त हुई! | अब इस संग्रह में कुछ ४३१८ पुस्तकें हैं| 

संवत्‌ १९८९ में स्वर्गीय श्री जगन्नाथदास (त्नाकर के सुयोग्य पुत्र श्री राघेकृष्णदास 
'ने अपने पूज्य पिता के ग्रंथों का संपूर्ण संग्रह समा को प्रदान किया, जिसमें ११८९ 
पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के अतिरिक्त सूर बिहारी और नंददास के हस्तलिखित ग्रंथों का भी 
अच्छा संग्रह है। यह संग्रह भी द्विवेदी संग्रह के समान ही 'रत्नाकर संग्रह” के नाम से 
प्रथक अल्मारियों में सजाकर रख दिया गया है। इस संग्रह में ३३८ प्राचीन हस्तलेख हैं 
जिनमें से कितनों में एक से अधिक ग्रंथ संमिल्ित हैं | 


संवत्‌ १९९८ में श्री रामनारायण मिश्र ने ४१३ पुस्तकों का अपना एक संग्रह 
(ओऔीशचन्द्र शर्मा संग्रह) पुस्तकालूय को प्रदान किया । पुस्तकों के अतिरिक्त इसमें पत्रिकाओं 
का भी संग्रह था | इसके बाद भी मिश्र जी जीवनपयंत इस संग्रह के लिये ग्रंथों से सहायता 
करते रहे ओर स॑० २००९ के अंत में इस संग्रह के पुस्तकों की संख्या १०७३ हो गई । 
डाक्टर हीरानंद शास्त्री का संग्रह भी इसी वष प्राप्त हुआ | इस संग्रह में १०१२ अंथ हैं, 
जिनमें २५८५ हस्तलिखित पुस्तकें हैं। संवत्‌ २००० में श्री मयाशंकर याशिकजी का यह 
हंस्तलिखित ग्रंथों का सुप्रसिद्ध संग्रह पुस्तकाछय को प्राप्त हुमा । याशिकजी का यह संग्रह 


( १७ ) 
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हन्दी में विख्यात है। इसकी प्राप्ति के लिए. कई संस्थाएँ सचेष्ट थीं। इसमें ११७९ हस्त- 
लिखित ग्रंथ हैं । 

पुस्तकालय में सभा के खोज विभाग द्वारा संगहीत हस्तलिखित पुस्तकों का भी एक 
संग्रह है, जिसमें ठलभग २७०० हस्तलिखित ग्रंथ संग्रहीत हैं | पुस्तकालय के ग्रंथों की संख्या 
प्रतिवर्ष बढ़ती रहती है | संबत्‌ २००० में पुस्तकालय के समस्त विभागों की पुस्तकों का 
योग छगमग ३०००० था, जो संवत्‌ २००९ के अन्त में छगमग ३६००० हो गया । पुस्त- 
कारूय को जो सरकारी तथा अद्ध सरकारी सहायता मिलती है, वह इसके महत्व तथा उप- 
योगिता को देखते हुए. नगण्य है| हे 


अपने वार्षिक विवरणों में समा सरकार का तथा सवंसाधारण का ध्यान बराबर स्थाना- 
भाव, चाढू प्रबन्ध, साज-सज्जा तथा नवीन ग्रंथों को क्रय करने के निमित्त द्रव्य की आव- 
श्यकता की ओर दिलछाती रही है जिनकी पूत्ति, अन्य किसी खोत से अर्थागम न होने के 
कारण; सभा को अपनी सीमित आय में से करनी पड़ती है। पिछले १०-१५ वर्षो में हिंदी 
का प्रकाशित साहित्य जिस वेग से अमिवृद्ध हुआ है, उस वेग से पुस्तकाल्य में संगहीत॑ 
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नहीं हो सका, जिसके अभाव में पुस्तकालय के ऐतिहासिक पक्ष की हानि हो रही है, उसका 
परिहार भविष्य में हो सकेगा या नहीं इसमें संदेह है । 


स्थान तथा साज-सज्जा की कमी के कारण पुस्तकालय की व्यवस्था भी मनोनुकूल 
नहीं हो पाती, जिससे उसका उपयोग कफरनेवालों को वांछित सुविधा नहीं मिल पाती । 
संवत्‌ १९६६ के आसपास जहां वर्ष में चार छः शोध-छात्र पुस्तकालय से छाभ उठाने आया 
करते थे, वहां अब २० से भी अधिक अध्येता प्रतिवर्ष थाने छगे हैं। पुस्तकालय के प्रातः 
तथा साय॑ के नियमित समय के अतिरिक्त दिन में भी अपना कार्य करने की अपेक्षा इन 
अध्येताओं को होती है, ओर सभा यथासाध्य उन्हें प्रत्येक प्रकार की सुविधा देने के लिये 
सदैव प्रस्तुत रहती है। आवश्यकता केवछ इस बात की है कि जनता तथा सरकार दोनों 
इसके द्वारा की जानेवाली सेवाओं के प्रति आकृष्ट हों ओर इसके छिये थोड़ी सहायता तथा 
सुविधा की व्यवस्था कर दें | थोड़ी सी सहायता मिलने पर भी पुस्तकालय अपनी सब- 


श्रेष्ठठत अवश्य स्थिर रख सकेगा | _ 


पिछले दस वर्षों से पुस्तकालय के! नियमित, आजीवन तथा साधारण सदस्यों को 
संख्या में जिस प्रकार यथेष्ट वृद्धि हुईं, उसी प्रकार दैनिक पाठकों की संख्या भी उत्तरोत्तर - 
बढ़ती रही है। संवत्‌ २००० के अन्त में पुस्तकाहय के १७ आजीवन तथा १६७ साधारण 
सहायक थे, जिनकी संख्या सं० २००६ के अन्त में क्रश; ५७ तथा ४५६ हो गई। इसी 
प्रकार पुस्तकालय से संबद्ध वाचनालूय में जहां संवत्‌ २००० में १४० पत्र-पत्रिकाए भाती 
थीं वहां संवत्‌ २००६ में २०१ पत्र-पत्रिकाएं आई | हु 


सभा के हाल में कबीर, सूर और तुलसी से लेकर आधुनिक युग के प्रतिनिधि 
साहित्य-निर्माताओं के, समान आकार प्रकार के, प्रामाणिक तैल-चित्रों का अब्म्य 
संग्रह है । 
रे 


( श#य८ ) 
५१--हस्तलिखित ग्रंथों की खोज 


हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों की व्यवस्थित खोज कराने, उसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत 
करने तथा ग्रंथों के संग्रह और संरक्षण का कार्य सभा संवत्‌ १९५७ ( सन्‌ १९०० ) से कर 
. रही है। इसके पूर्व बंगाल एशियाटिक सोसायटी ने सभा के ही अनुरोध पर कुछ दिनों 
तक अपनी संस्कृत के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज के साथ, हिंदी के ग्रंथों की खोज का काथ 
किया था, जिसके फलस्वरूप ६०० प्राचीन ग्रंथों के विवरण संवत्‌ १९५२ ( सन्‌ १९८५ ) 
में लिए गए थे; जिनसे हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी अनेक नए तथ्यों का उद्घाटन 
हुआ | बंगाछ एशियाटिफ सोसायटी द्वारा खोज का कार्य बंद कर दिए जाने पर सभा ने 
प्रांतीय सरकार को छिखा कि सरकार यदि खोज के फाय के लिये कुछ वार्षिक व्यय स्वीकार 
करे, तो सभा यह महत्त्वपूर्ण काय॑ं अपने तत्त्वावधान में करा सकती है | सरकार ने सभा की 
प्राथना स्वीकार करते हुए यह कार्य सभा को सॉंप दिया और ४००) वापिक सहायता 
निश्चित कर दी । 

सभा के दो वर्षों में जो कार्य हुआ उसकी प्रगति से संतुष्ट होकर संबत्‌ १९५९ 
सरकार ने वार्षिक सहायता बढ़ाकर ५००) कर दी। आरंभ में यह निश्चय किया गया था 
कि खोज के कार्य की रिपो८ प्रति वर्ष प्रकाशनाथ सरकार के पास भेजी जाया करेगी | 
इसी निश्चय के अनुसार संवत्‌ १९५७ (सन्‌ १९०० ) तथा सं० १९८८ (सन्‌ १९०१ ) 
की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इनकी प्रतियाँ सरकार ने देश-विदेश के अनेक 
विद्वानों के पास भेजी, जिनमें से डाक्टर हानली, डा० ग्रियसन, भ्री प्रिफिथ भादि ने सरोज 
के निरीक्षक श्री स्यामसुंरदास जी को व्यक्तिगत-रूप से पत्र लिखकर इस कार्य की बड़ी 
सराहना की । 
संवत्‌ १९६२ में श्री श्यामसुंदरदास जी ने खोज-कार्य के संबंध में एक बड़ी उपादेय 
योजना प्रस्तुत की । हिंदी ग्रंथों की खोज का कार्य तब तक संस्कृत ग्रंथों की खोज की पद्धति 
के अनुसार हो रहा था ओर उसकी रिपोर्ट प्रति वर्ष प्रस्तुत की जाया करती थीं | इस पद्धति 
से जिन बातों का पता एक वर्ष में छगता था, उनमें प्रायः अगले वर्षों की खोज के फलस्वरूप 
परिवतन करना पड़ता था | और जब तक समस्त रिपोर्ट देख न लछी जाये, तब तक बास्त- 
विकता का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करना अनिश्चित रहता था । यह योजना सरफार ने भी 
स्वीकृत की ओर तदनुसार संवत्‌ १९६३ से खोज की रिपोर्ट त्रेवार्षिक प्रकाशित होने लगीं | 


संवत्‌ १९६५ के अंत में समयाभाव के कारण श्री श्यामसुंदरदासजी खोज के निरीक्षक 
पद से पृथक हो गए और उनके स्थान पर ओ स्यामबिहारी मिश्र निरीक्षक चुने गए । 
संवत्‌ १९६८ में सरकारी सहायता बंद हो जाने के कारण ज़ोज कार्य संवत्‌ १९७०-७१ में 
प्राय; बंद रहा | किंतु संवत्‌ १६७१ में सरकार ने पुरानी सहायता मद्धे १२५०) प्रदान 
किए. तथा सं० १९७२ से वार्षिक सहायता ५००) से बढ़ाकर १०००) कर दी । 
.. संवत्‌ १६७६ में खोज काय के संबंध में विशेष रूप से विचार करने के लिये 
श्री श्यामसुंदरंदास जी के प्रस्ताव पर एक उपसमिति संघटित की गई, जिसने इस कार्य के 
सभी पक्षों पर विस्तार के साथ विचार करके अपनी संमति उपस्थित की। 


६ १६ ) 


समति के सभी आवश्यक अंश समा द्वारा प्रकाशित 'हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों का संक्षिप्त 
विवरण” के प्रथम माग ओर “हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों की खोज का पिछले ५० वर्षों का 
परिचयात्मक विवरण? में उद्धत किए. गए हैं। उपसमिति ने मुख्यतः दो बातों पर विशेष 
जोर दिया था | एक तो जिन जिन प्रांतों में ग्रंथों के मिलने की संभावना हो, उनमें खोज का 
काय जितनी शीत्रता के साथ किया जा सके, उतनी शीघ्रता के साथ किया जाय; क्योंकि ग्रंथ- 
स्वामियों की उपेक्षा के कारण न जाने कितने ग्रंथ नष्ट हो गए और निरंतर नष्ट होते जाते 
हैं; दूसरे, संयुक्त प्रदेश ( अब उत्तर प्रदेश ) में कार्य के दो विभाग कर दिए जायेँ और दो. 
अन्वेषकों द्वारा कार्य कराया जाय | इस निश्रय के अनुसार पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश 
की सरकारों तथा राजपूताने की रियासतों से प्रार्थना की गईं कि वे मी अपने अपने प्रांतों में 
हस्तलिखित ग्रंथों की खोज के लिये यथोचित सहायता करें | तदनुसार पंजाब सरकार ने 
सभा को तीन वर्षों तक ५००) वार्षिक सहायता देना स्वीकार किया | बिहार-उड़ीसा की 
सरकार ने खोज का काय अपने यहाँ की यशस्वरी संस्था “विहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसा- 
यटी! को सोप दिया । पंजाब में छगभग दो वर्षो तक श्री जगद्धर शर्मा गुलेरी के निरीक्षण 
में कार्य हुआ, जिसकी रिपोट संवत्‌ १६८७ में सभा द्वारा प्रकाशित कर दी गई 

संयुक्त प्रांत की सरकार से भी अनुरोध किया गया कि वह अपनी. १०००) की 
सहायता बढ़ाकर २०००) वार्षिक कर दे। संबत्‌ १९७९ सन्‌ १९२२-२३ में सरकार ने 
तीन वर्षों के लिये २०००) वार्षिक सहायता देना स्वीकार किया और तब से अब तक यह 
सहायता बराबर मिल रही है | क्‍ 

हिंदी पुस्तकों की खोज के पहले १२ वर्षों में जिन ग्रंथों का पता छगा था, उनकी 
सूची ( हृस्तलिखित हिंदी ग्रंथों का संक्षिप्त विवरण भाग, १ ) संवत्‌ १९८० में सभा द्वारा 
प्रकाशित कर दी गई। इसमें १४४० कवियों ओर उनके भाश्रयदाताओं तथा २७५६ 
ग्रंथों का उल्लेख था; साथ ही इनके संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिये विभिन्न वर्षों 
की रिपोर्टो में उनके उल्लेख का स्थान-निर्दंश कर दिया गया था | 

संवत्‌ १९८७ में दिल्‍ली के चीफ़ कमिश्नर ने दिल्‍ली प्रांत में खोज कराने के लिये 
५००) की सहायता सभा को दी ओर छगमग ८ मास तक वहाँ कार्य होता रहा; जिसमें 
२०७ अंथों का पता चछा | दिल्‍ली खोज के निरीक्षक श्री हरिहरनाथ टंडन थे। किंतु समया- 
भाव के कारण वे खोज की रिपोर्ट तैयार नहीं कर सके। यह कार्य श्री डा० पीतांबरदत्त 
बड़थ्वाछ को करना पड़ा । सभा ने संबत्‌ १९९६ में यह रिपोट भी प्रकाशित कर दी । 

श्री श्यामविहारी मिश्र संवत्‌ १९६६ से लेकर सं> १९७७ तक खोज कार्य का 
निरीक्षण करने के उपरांत पृथक्‌ हो गए। तदनंतर छगभग एक वर्ष तक श्री शुफदेव- 
बिहारी मिश्र ने यह काय संचालित किया। किंतु समयामाव के कारण उन्हें मी यह कार्य छोड़ 
देना पड़ा | संवत्‌ १९७६ में पुनः श्री स्यामसुंदरदास जी को निरीक्षक चुना गया | एक 
वर्ष के उपरांत श्री ब्यामसुंदरदास जी पुनः प्रथक हो गए और खोज का निरीक्षण कार्य. 
रायबहादुर डा० हीराछाछ जी को सौंपा गया | डा० हीराछार जी संवत्‌ १६६० तक खोज 
विभाग का काय देखते रहे | उनकी मृत्यु के उपरांत यह कार्य संवत्‌ १६६१ में डाक्टर 
पीतांबरदत्त बड़थ्वाल फो सौंपा गया, जिसे वे संवबत्‌ १६६७ तक संपादित करते रहे | 
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.. संवत्‌ १६१७ तक खोज कार्य की यह व्यवस्था चलती रही कि समा द्वारा नियुक्त 
वैतनिक अन्वेषक मुहल्ले मुहल्ले, गांव गांव में जाकर ग्रंथों का पता छगाने के लिये, जो 
कार्यक्रम स्वयं बनाते थे, उसी के अनुसार आगे का काय होता था। संबत्‌ १६६८ मे सभा 
ने यह विचार किया कि अन्वेषकों के कायक्षेत्र में रहने वाले विद्वानों से भी यदि स्थानीय 
देखरेख और परामर्श का कार्य लिया जाय, तो समय और श्रम की बहुत बचत होगी 
तथा कार्य भी सुचारु रूप से होगा । तदनुसार संबत्‌ १६६८ में प्रयाग का जो कार्य हुआ; 
उसकी देखरेख में श्री देवीदच जी शुक्छ (सरस्वती के संपादक ) ओर बलिया के काय 
की स्थानीय देखरेख में श्री परशुराम जी चतुबंदी ने बड़ी सहायता की। इस वर्ष 
श्री विद्याभूषण मिश्र प्रधान निरीक्षक तथा श्री रामबहोरी झुक्त सहायक निरीक्षक रहे | 


संवत्‌ १९९६ में खोज का कार्य बलिया, आजमगढ़ और इलाहाबाद जिलों तथा 
सभा के आयभाषा पुस्तकालय में होता रहा । पहले दो जिलों में क्रमशः श्री परशुराम चतु- 
बेंदी और श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय “हरिभोध” की देखरेख में तथा इलाहनाद में श्री 
देवीदतत जी शुक्ल की देखरेख में काय हुआ । इसी वर्ष देशव्यापी आंदोलन ( सन्‌ १९४ 
की अगस्त क्रांति ) छिड़ जाने के कारण अन्वेषक उन ग्रथों का विवरण लेने में छगा दि 
गए, जो विभिन्‍न स्रोतों से सभा के पुस्तकालय में पिछले कई वर्षों में एकत्र हुई थीं। इस 
वर्ष डा० वासुदेवशरण अग्रवाल निरीक्षक ओर श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र संयुक्त निरीक्षक 
रहे | 

संबत्‌ १६८० में हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों का जो संक्षिस विवरण ग्रंथ तथा ग्ंथकारों 
की अनुक्रमणिका के रूप में प्रकाशित हुआ था, उसमें केवछ आरंभ के १२ वर्षों की स्तोज 
का परिणाम संमिलित हो सका था । संवत्‌ १९९९ तक केबल सन्‌ १६२६-२८ की चेवा 
पिंक रिपोर्ट प्रकाशित हो सकी थी ओर उसकी आगे की छपाई का कार्य गवर्नमेंट प्रेस की 
अत्यंत व्यस्तता के कारण अवरुद्ध था। इस परिस्थिति के कारण खोज के कार्यों से अध्येता- 
समाज सुविधापू्वक कोई छाम उठाने में असमथ था । अतएव समा ने विचार किया कि 
त्ैवार्षिक' रिपोर्टों के प्रकाशन की प्रतीक्षा न करके हस्तलिखित हिंदी ग्र'थों का एक ऐसा 
संक्षित विवरण (गंथों तथा अंथकारों की अनुक्रमणिका ) प्रकाशित किया जाय; जिसमें 
संवत्‌ २००० तक की समस्त प्राप्त सामग्री का समावेश हो जाय । श्री रामचंद्र वर्मा को 
इसके संपादन का भार सौंपा गया । यह विवरण तेयार तो हो गया, किंतु अर्थ तथा छपाई 
की सामग्री की कठिनाई के कारण १० फर्मो तक छप्कर रुक गया और थशत्र तक बराबर 
रुफा हुआ है । 

संवत्‌ १९५७ से लेकर संवत्‌ २००० तक ४४ वर्षों में सब मिलाकर १३७३७ ग्रथों 
के विवरण लिए गए थे तथा छगभग १५०० ग्रथ सभा के हिये ग्राप्त हुए थे | खोज कार्य 
फा विवरण विस्तारपूवंक सभा के अद्धशती इतिहास तथा हृस्तलिखित ग्रंथों के संक्षिम विव- 
रण में दे दिया गया है। अतएवं उस समय तक के कार्य का ऊपर दिग्दर्शन मात्र कराया 
गया है। संवत्‌ २००१ से लेकर अब तक की इस विभाग की प्रगति के संबंध में नीचे थोड़े 
विस्तार के साथ आवश्यक बातें दी जा रही हैं । 
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संवत्‌ १९७६ में बनी नवीन योजना के अनुसार विश्तृत खोज का कार्य अमी उत्तर 
प्रदेश में पूरा नहीं हुआ है| इसी योजना में यह भी निर्देश है कि अन्य प्रांतौ--यथा 
मध्यप्रदेश, मध्यमारत, राजपूताना, बिहार तथा पंजाब--में भी इसी प्रकार की खोज होनी 
चाहिए | किंतु अभी तक उत्तर प्रदेश का कार्य समाप्त न होने के कारण अन्यत्र कार्य आरंभ 
नहीं हो सका था | अपनी अद्ध शताब्दी के समय समा ने जो नवीन रचनात्मक कार्य आरंभ 
किए, उनमें राजस्थान के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज ओर उनके संरक्षण का काय भी था | 
समा की प्रबंध समिति ने अपने ६ माघ तथा ३ फाल्गुन २००० के अधिवेशनों में इस संबंध 
में निम्नलिखित मंतव्य स्थिर किया-- द 

४१, इस बात का अनुसंधान करते रहना कि राजपूताना में किन किन संस्थाओं, 
व्यक्तियों, रियासतों, नगरों ओर ग्रामों में हस्तलिखित पुस्तकें हैं तथा उनकी रक्षा किस प्रकार 
हो रही है अथवा हो सकती है | इस अनुसंधान का विवरण 'राजस्थानी साहित्य रक्षा 
निधि से प्रकाशित करना | 

८४२, संयुक्त प्रांत की भाँति राजध्थान में भी हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करना । 

४३, महत्त्वपूर्ण ग्रंथों को बालाबक्ष-राजपूतचारण-पुस्तकमाला में अथवा स्वतंत्र रूप 
से प्रकाशित करना |”? 

उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये समा ने रायबहादुर श्री रामदेव चोखानी की अध्य- 
क्षता में १६ सजनों की एक उपसमिति संघदित कर दी, जिसमें राजस्थानी साहित्य के उच्च 
कोटि के विद्वान तथा राजपूताना की छगमभंग उन सभी रियासतों ओर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे, 
जिनमें हस्तलिखित ग्रंथों की प्रचुरता है। किंतु इसके निमिच्त जो निधि मिलि थी, उसमें संबत्‌ 
२००० भें श्री चोखानी जी द्वारा संकलित राजस्थानी साहिस्य का महत्व” नामक पुस्तक 
के प्रकाशन तथा कॉकरोली के विद्या विभाग में संरक्षित २०० ग्रंथों के विवरण लेने के बाद 
जो द्रव्य शेष रहा, उससे आगे कोई महत्त्वपूर्ण काये नहीं किया जा सका | 

संवत्‌ २००१ में श्री दौलतराम जुयाछ ने आजमगढ़ और गोरखपुर जिलों में क्रमशः 
श्री अयोध्यासिंह जी उपाध्याय 'हरिओघ'” एवं श्री विध्येश्वरीनारायण चंद्र वकीऊ की देख- 
रेख में कार्य किया | दोनों जिलों में मिछाकर ११६ ग्रंथों के विवरण छिए. गए। इनके 
अतिरिक्त कॉकरली विद्या विभाग में संग्रहीत १०० हस्तलिखित ग्रंथों के विवरण वहाँ से प्राप्त 
हुए, । इस प्रकार इस वर्ष कुछ २१६ ग्रंथों का पता लगा, जिसमें ५१ ग्रंथों के रचयरिता अज्ञात 
थे। शेष १६८ ग्रंथ १३४ ग्ंथकारों के रचे हुए थे; जिनमें कुछ महत्वपूण खोज इस प्रकार 

--(१) जन बेकुंठ रचित भक्ति विषयक पदावली (२) संत कवि द्वारिकादास की बानी, 

(३) नाथ गुरु के नाम से रचित सूक्ष्मवेंद; जिसके संबंध में यह धारणा होती है कि 
इसके रचयिता संभवतः गोरखनाथ हैं; (४) संवत्‌ १७०१ में हुई किसी ग्राम पंचायत का 
एक न्यायपत्र, जिसमें तत्कालीन पूर्वी अवधी का बड़ा सुंदर उदाहरण मिलता है; (५) दल- 
जीत-रचित सुदामाचरित्र ( लिपिकाल सं० १६१८ ); (६) मतिराम रचित ब्वरवें नायिका 
भेद; ( ७) खामी नवरंगदास ( प्राणनाथी घामी पंथ वाले ) रचित लीढछाप्रकाश; (८) 
फेफकद्विज कृत विरहचेतनी नामक वियोग ंगार विषयक रचना ओर प्रबंध काव्य रामरहरी 
( लिपिकाह सं० १८०९ )। 
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संवत्‌ २००२ में खोज का काये गोरखपुर में विंध्येश्वरीनारायण चंद्र; इलाहाबाद 
में लल्लीप्रसाद पांडेय, गाजीपुर में श्री रामनाथ शर्मा एवं श्री भागवतप्रसाद मिश्र की देख- 
रेख में हुआ | दो अन्वेषक, श्री दोलतराम ज्ुयाछ और श्री कृष्णकुमार बाजपेयी ने कुछ 
२०७ ग्रंथों के विवरण के लिए जिनमें ३२ ग्रंथों के रचयिता भज्ञात थे तथा शेष १७८ ग्रंथ 
२१६ गंथकारों के रचे हुए थे। इनमें काव्य, प्रेमकथा तथा उपदेश और नीति विषयक्त 
ग्रंथों की प्रधानता रही | कुछ महत्वपूण ग्रंथ इस प्रकार है--हरि चरित्र विराद पव, लेखक 
लखनसेनि; प्रेम कथानक, लेखक जानकवि ( यह बहुत बड़ा संग्रह-गंथ दे, जिसमें छोटे बचे 
७० ग्रंथ हैं ) छक्ष्मणशतक, लेखक समाधान; सबदी;, लेखक चरयटनाथ; वियोग सागर और 
. मोहनी, लेखक शेख अहमद; सत्यनामी संप्रदाय के संतों का ब्ृहवत्‌ संग्रह शब्दावली, जेन 
कवि मुनिमान रचित कविविनोद तथा सखेश्वरदास कृत नियु न लछीला। गोस्वामी तुरूसी- 
दास कृत रामचरितमानस की संबत्‌ १७४९ वि० की छिखी एक प्रति भी इस वर फी सोज 

प्राप्त हुई । 

संवत्‌ २००३ में जोनपुर ओर सुल्तान पुर जिलों में कार्यारंभ किया गया। इलाहा- 
बाद का काय श्री दोलतराम जुयाल ने श्री छल्लीप्रसाद पांडेय, की देवरेख में तथा गाजीपुर 
ओर जौनपुर का कार्य श्री कष्णकुमार वाजपेयी ने क्रमशः श्री रामनाथ द्ार्मा तथा श्रीमानस्‌ 
राजा यादवेंद्र दत्त दुबे की देखरेख में किया । जीनपुर जिले का कार्य प्लेग के प्रकोप के 
कारण जब अधूरा छोड़ देना पड़ा, तब्र दोनों अन्वेषक सुल्तानपुर जिले में श्री 
ग़ोपालचंद्र सिंह की देखरेख में कार्य करने के लिए भेज दिए गए | श्री दोलतराम आुयाल ने 
१८४ तथा श्री कृष्णकुमार वाजपेयी ने १३६ ग्रंथों के विवरण लिए, जिनमें ५६ प्रंथों के 
रचयिताओं का नाम ज्ञात नहीं हो सका। शेष २६४ ग्रंथ १५९ रनथिताओं के रच हुए. 
थे। जिन ग्रंथों का रचनाकाल ज्ञात हो सका, वे ११ वीं से लेकर १४ वो शी तक के थे । 
अधिकांश रचनाएं १७ वीं ओर १९ वीं शती के बीच की थीं। ब्रिपय की दृष्टि से सबसे 
अधिक रचनाएँ काव्य; ज्ञानोपदेश, नीति, &ंगार, मक्ति तथा वैद्यक संत्रंधी थीं। उपलब्ध 
सामग्री की दृष्टि से खोज का कार्य इस वर्ष यथेष)्ठ सफछ रहा--अनेक नवीन ग्रथकारों तथा 
अनेक महत्वपूण ग्रंथों का पता चला | 

हस्तलिखित गंथों की खोज के अंतर्गत उन महत्वपूर्ण अंथों के विवरण लेने की 
परंपरा रही हैं, जो भारत में मुद्रणयुग के आरंभिक चरण (संबत्‌ १९३७ तक ) में छपी 
यी। इस व ऐसी कई पुस्तकें प्राप्त हुईं, जिनसे मुद्रणयुग के इतिहास, तत्कालीन शिक्षा 
पद्धति, छोफरुचि आदि बातों पर यथेष्ट प्रफाश पड़ता है। 

संवत्‌ २००४ में तीन मास तक सुलतानपुर जिले में कार्य करने के उपरांत दोनों 
. अन्वेषक संवत्‌ २००१-०३ की त्रेवार्षिक रिपोट तेयार करने के लिए. काशी बुला लिये गए 
खोज की रिपोट आरंभ से ही “अंगरेजी में छपा करती थीं। ऐसी' व्यवस्था मख्यतः अंगरेजी 
शासन के कारण करनी पड़ती थी । हिंदी ग्रंथों फी खोज का विवरण अंगरेजी में होने के 
कारण उन अध्येताओं को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती थी, जो अंगरेजी से अनभिश 
होते थे । हिंदी न जाननेवाले अंगरेजी के विद्वानों के लिये खोज रिपोर्ट की फोई 
आवश्यकता न थी। अभतएव सरकार से यह आग्रह किया गया कि प्रत्येक दृष्टि से 





५ रे 


इन रिपोर्टों का हिंदी में ही प्रकाशन अभीष्ट और उचित हैं | प्रसन्नता की बात हैं कि 
सरकार ने यह युक्ति-संगत बात स्वीकार कर छी और रिपोर्ट आगे से हिंदी में लिखी जाने 
लगी | इस वष तक संवत्‌ १९८३-८४-८५ ( सन्‌ १९२६-२८ ) की जेवार्षिक रिपोर्ट भी 
गवनमंठ गंस मे, अप्रकाशित पड़ी हुई थी। उसको शीघ्र छपने की कोई संभावना नहीं 
थी | अतएव उसे भी हिंदी में भाषांतरित करने के लिए वापस मंगाया गया, किंतु वापस 
मिलने पर देखा गया कि रिपोट अत्यंत नष्ट भ्रष्ट अवस्था में है | बड़े परिश्रम से उसे ठीक 
करके उसका हिंदी रूपांतरः अगले वर्ष (संवत्‌ २००५ में ) गवर्नमेंट प्रेस भेज दिया 
गया । द 

संवत्‌ २००४ में तीन मास तक जो कार्य हुआ उसमें १०५ म्रंथों के विवरण लिए 
गए, जिनमें १७ ग्रंथों के रचयिता ज्ञात थे तथा शेष रुप ग्रंथ ७१ ग्रंथकारों द्वारा रे 
गए थे | इन गअंथकारों में से ३९ व्यक्तियों के रचनाकाछ का पता नहीं चला । शेष ३२ 
ग्रंथवार १७वीं से लेकर २०वीं शती तक के थे। इस वर्ष की खोज में भक्ति- 
विषयक रचनाओं की प्रधानता रही; पर ज्ञानोपदेश, नीति, &ंगार; काव्य आदि विषयों की भी 
पर्याप्त रचनाएं प्राप्त हुईं । इस वर्ष की खोज से सत्यनामी ग्रंथ के प्रवर्तक स्वामी जगजीवन 
दास के संबंध में नवीन तथ्यों का पता चछा । पिछली रिपीर्थों में इन्हें दादूदयाछ का शिष्य 
कहा गया था; परंतु इस वर्ष की खोज से प्रकट हुआ कि जगजीवनदास जिन्होंने 'सत्यनामी 
पंथ! के नाम से पंथ चलाया बिसेसरपुरी ओर बुछासाहब के शिष्य थे | 

देशकाल की परिवत्तित स्थिति के अनुसार खोज कार्य का नए सिरे से पुन; संघटन 
करने की आवश्यकता पर सभा कुछ दिनों से विचार कर रही थी | इसके निमित्त २०००) 
की जो वाषिक सहायता सरकार दिया करती थी, उससे ग्रंथों के क्रय करने, उन्हें संपादित 
ओर प्रकाशित करने तथा खोज संबंधी अन्य आवश्यक व्यय करने की तो बात ही दूर रही, 
अन्वेषकों का वेतन भी सभा पूरा पूरा नहीं दे पाती थी और उसे पर्यास व्यय अपनी अन्य 
आाय में से बराबर करना पड़ता था| इन सब कार्यों को सम्यक्‌ रूप से चलाने के निमित्त 
२५०००) की एककाछीन सहायता प्रदान करने तथा २०००) की वाषिंक सहायता को बढ़ा- 
कर ५०००) कर देने के लिये एक आवेदन पत्र इस वष सरकार के पास भेजा गया | इस 
पर विचार करने में सरकार को एक वर्ष से भी अधिक समय छगा, फिर भी उसने न तो वार्षिक 
सहायता में कोई वृद्धि की ओर न किसी प्रकार की एककालीन सहायता ही दी। प्रंथों को 


प्रकाशित करने के लिये अवश्य २०००) की सहायता संवत्‌ २००६ में मिली, जो आगे चल-.... 


स्थायी हो गई | खोज कार्य की वास्तविक कठिनाई इससे दूर नहीं हुई और संबत्‌ 
२००७ में श्री दोछतराम जुयाछ के अतिरिक्त इस विभाग के शेष समस्त कायकताओं को 
बाध्य होकर पृथक कर देना पड़ा | 
संबत्‌ २००५ में श्री दोंठतराम जुयाछ रायबरेली जिले में श्री गोपाछचंद्र सिंह को 
तथा छखनऊ नगर में श्री डा० दीनदयाल गुप्त की देखरेख में "कार्य करते रहे । श्री कृष्ण- 
कुमार वाजपेयी ने जौनपुर तथा सुलूतानपुर जिलों का शेष कार्य श्रीराम उपाध्याय की देख 
रेख में पूरा करके प्रतापगढ़ जिले में श्री शीतलाप्रसाद एडबोकेट तथा श्री कुँबर सुरेशसिंह 
की देखरेख में कार्यारंम किया | जुयाछ जी ने २५२ तथा पाजपेयी जी ने १६५ ग्रंथों के विव- 
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रण लिए; जिनमें से ५३ ग्रंथों के रचयिता अज्ञात थे तथा शेष ३६४ ग्रंथ २४३ ग्ंथकारों के 
रे थे | २१२ ग्रंथों का रचनाकाल ज्ञात नहीं हो सका; शेष ग्रंथ १४ वीं से लेकर २० वीं 
शती तक के थे । इनमें भक्ति, अध्यात्म तथा, दर्शन, काव्य, साहित्य शास्त्र तथा ज्ञानोपदेश 
विषयक महत्त्वपूर्ण ग्रंथों की प्रचुरता रही । इनके अतिरिक्त इतिहास, संत-साहित्य, दर्शन 
तथा संगीत के भी अनेक नवीन ओर महत्त्वपूर्ण ग्रंथ मिले | इस वर्ष की खोज में स्वामी 
चेतनदास रचित प्रसंगपारिजात नामक एक विशेष महत्त्वपूर्ण ओर विलक्षण ग्रंथ मिला, 
जिसकी रचना देशबाडी प्राकृत में पिशाच भाषा के सांकेतिक शब्दों के योग से अदना छंदों 
में हुई है। इसमें स्वामी रामानंद का समस्त जीवनबृत्त दिया हुआ है। रचनाकालर संवत्‌ 
१०१७ तथा छिपिकाछ संवत्‌ १९९९ है। इसकी भाषा यद्यपि हिंदी से भिन्न है, तथापि 
रामानंद, कबीर, रेदास, खुसरों ओर पीपा से घनिष्ट संबंध होने के कारण यह खोज के 
अंतर्गत संमिलित कर छी गई | इस रचना का पूरा विवरण श्रीबलदेव उपाध्याय ने अपने 
भागवत संप्रदाय नामक ग्रंथ में दिया है । 


संवत्‌ २००६ में श्री दोछतराम जुयाल ने श्री डा० दीनदयारु गुप्त की देखरेख में 
रायबरेली तथा छखनऊ जिलों में कार्य किया तथा श्रीकृष्णकुमार वाजपेयी ने प्रतापगढ़ और 
बस्ती जिलों में क्रमश; श्री शीतढाप्रसाद ऐडवोकेट और श्रीपति शर्मा की देखरेख में काय 
किया । इस वपष प्रतापगढ़ जिले का कार्य समाप्त हो गया । श्री दौल्तराम जुयाछ् ने २४६ 
तथा श्री कष्णकुमार वाजपेयी ने २०७ ग्रंथों के विवरण लिए, जिनमें से ४३ ग्रंथों के रचयिता 
अज्ञात थे तथा शेष ४१० अंथ ३२० ग्रंथकारों के रचे थे । २९० ग्रंथों का रचनाकाल ज्ञात 
नहीं हुआ । शेष ग्रंथ १४ वीं शती से लेकर २० वीं शती तक के थे, जिनमें १७ वीं से लेकर 
१६ वीं शती तक के ग्रंथों का परिमाण सर्वाधिक रहा । इस वर्ष की खोज मे विश्युद्ध साहित्य 
कोटि में परिगणित होनेवाले महत्त्वपूर्ण ग्रंथों की प्रधानता रही । कई ऐसे ग्रंथ भी मिले, 
जिनमें मध्यकालीन ऐतिहासिक बूत्तों का संग्रह है । इनके अतिरिक्त भक्ति; संत-साहित्य, परि- 
चयी ( जीवनबूतत ) संबंधी भी उपयोगी रचनाओं के विवरण इस वर्ष लिए गए। इस वर्ष 
लखनऊ के जिन दो ग्रसुख जेन-मंदिरों में खोज का कार्य हुआ, उनमें जैन संप्रदाय के अनेक 
महत्व के धार्मिक तथा साहिलिक ग्रंथ मिले, जिनसे पता चल्ला कि अधिकांश जैन वाह्मय 
का हिंदी माषांतर बहुत पहले ही हो चुका था। इनमें पद्म के अतिरिक्त गद्य रचनाएँ भी 
मिली हैं, जो भाषाशासत्र के अध्ययन के छिये विशेष उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। इस वर्ष 
समा के लिये १३२ हस्तलिखित ग्रंथ भी प्राप्त किए. गए । 


संवत्‌ २००७ में श्री दौलतराम जुयाल ने डा० दीनदयाछ गुप्त की देखरेख में राय- 
बरेली तथा छूखनऊ जिलों में ओर श्री कृष्णकुमार वाजपेयी ने श्री श्रीपति शर्मा की देखरेख 
में बस्ती जिले में कार्य फिया | यह कार्य केवछ दो मास तक छुल्ला ओर १०० ग्रथों के विव- 
'श्ण लिए. गए,, जिनमें से ७ ग्रंथों के रचयिता अज्ञात थे तथा शेष ९३ ग्रंथ ६४ गंथफारों के 
रे थें। ४४ ग्रंथों का रचनाकार भज्ञात रहा तथा शेष ग्रंथ १५ वीं से लेकर २० वीं शती 
तकके थे, जिनमें सर्वाधिक रचनाएँ १८ वीं शती की थीं । विषय की दृष्टि से ज्ञानोपदेश, भक्ति 
धर्म, पुराण, कथावातां आदि की रचनाएँ अधिक थीं । 
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संवत्‌ २००८ में भी सं० २००४-०६ की जेवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य 
श्री दोछतराम जुयाछ द्वारा होता रहा | यह रिपोर्ट छ.गममग १२०० प्रष्ठों की हुई। इस 
त्रेवार्षिक रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्वेषक ने निम्नलछिखित विवरण और प्रस्तुत किए--- 

१, संवत्‌ २००१ से २००३ तक की खोज का संक्षिस विवरण | 

२, सन्‌ १६०० से १९५०० तक की खोज का परिचयात्मक विवरण | 

३, संवत्‌ २००४ से २००६ तक की खोज का संक्षिप्त विवरण तथा इन तीन वर्षों में 

मिले ग्रंथों एवं ग्रंथकारों की सूची | 

संवत्‌ १९८३-८५ (सन्‌ १९२६-२८ ) की त्ेवार्षिक रिपोर्ट का हिंदी रूपांतर 
गवर्नमेंठ प्रेस भेजे पर्याप्त समय हो चुका था ; किंतु उसके शञ्ीत्र प्रकाशन की कोई संभावना 
नहीं दिखाई पड़ी । पिछले पचीस वर्षों के भीतर खोज संबंधी जो कुछ काये हुआ था, उसका 
अत्यंत संक्षिप्त उल्लेख मात्र सभा के वार्षिक विवरणों तथा नागरीप्रचारिणी पत्रिका में हुआ 
करता था । इस बीच जो सामग्री उपछब्ध हुईं थी, वह इतनी महत्त्वपूर्ण थी कि साहित्य और 
इतिहास का विशेष अध्ययन करनेवाले विद्वान खोज के पूरे विवरणों को शीघ्र से शीघ्र प्रका- 
शित देखने के लिये अत्यंत उत्सुक थे। फछतः खोज के निरीक्षक श्री डा० वासुदेवशरण 
अग्रवाल ने उनके प्रकाशन की एक बहुत उपयोगी और व्यावहारिक योजना इस वर्ष प्रबंध 
समिति के समक्ष उपस्थित की; जिसमें कहा गया था कि यतः गवनंमेंट प्रेस अपने अन्य 
कार्यों के कारण खोज रिपोर्ट मुद्रित करने की स्थिति में नहीं है, अतएवं सरकार को चाहिए 
कि पिछले लगभग २५ वर्षों के विवरणों को, विस्तृत रूप में न सही तो किंचित्‌ संक्षिप्त करके, 
तीन जिल्‍्दों में प्रकाशित करने के लिये सभा को विशेष अनुदान देने की कृपा करे, ओर सभा 
उन्हें स्वयं प्रकाशित कर दे । तीनों जिल्‍्दों में कुछ मिलाकर २०७००) के व्यय का अनुमान 
किया गया था । अपनी २७ दिसंबर १९५२ की राजाज्ञा द्वारा सरकार ने एतदथ १००००) 
का अनुदान स्वीकृत किया । संपूर्ण अनुमित व्यय की स्वीकृति न मिलने के कारण योजना- 
नुसार तीन जिब्दों में रिपोर्टों का प्रकाशन संभव नहीं प्रतीत हुआ ; अतएवं उसमें किंचित्‌ 
परिवर्तन करके उसे ऐसा स्वरूप दे दिया गया, जिसमें प्राप्त अनुदान के भीतर ही खोज के . 
समस्त विशेष आवश्यक और उपादेय अंश भा गए. | यह विवरण सभा बहुत तेजी से छाप 
रही है। आशा है यह शीघ्र ही प्रकाशित हो जायगा और विस्तृत रिपोर्यों के अमाब में अनु- 
संधायकों को जो कठिनाइयाँ उठानी पड़ती थीं वे दूर हो जायेगी । द 


संवत्‌ २००९ में श्री दौतराम जुयाल भाद्रपद मास तक सन्‌ १९४४-१६५० तक के 
खोज कार्य का संक्षित विवरण तैयार करते रहे | तत्पश्चात्‌ पौष मास तक वे सभा के आये 
भाषा पुस्तकालय में संग्रहीत ग्रंथों का विवरण लेते रहे । माघ मास में वे अपने कायक्षेत्र 
गाजीपुर चले गए. और वहाँ श्री गोपाल्चंद्र सिंह की देखरेख में कार्य करते रहे | उन्होंने 
कुछ ३५६ अंथों के विवरण लिए जो १८५ ग्ंथकारों के रे हुए थे । इनमें २६७ अंथों का 
रचमाकाल अज्ञात था तथा शेष ग्रंथ १४वीं से लेकर २०वीं शती तक के थे। ज्ञात रचना- 
काल वाले ग्रंथों में १४वीं-१५वीं तथा १७वीं-१८वबीं शती की रचनाएँ अधिक रहीं । इस 
वर्ष की खोज में जो अंथ मिले, विषय की दृष्टि से उनमें भक्ति, ज्ञानोपदेश, स्तुति, माहात्त्य 

ड 


( २६ ) 


तथा परिचयी ( जीवनबृत्त ) की प्रधानता रही । ऐसे अनेक मध्यकालीन संतों की रचनाएँ 
इस वर्ष प्रकाश में आईं जिनका पता खोज में पहले कभी नहीं छगा था | 

ऊपर संवत्‌ २००८ के विवरण के अंतर्गत खोज के जिस ५० वर्षीय परिचयात्मक 
विवरण का उल्लेख हुआ है, वह पहले नागरीग्रचारिणी पत्रिका, वष ५७ (संबत्‌ २००९ ); 
अंक १ में प्रकाशित हुआ था और तदनंतर प्रथक्‌ पुस्तकाकार भी प्रकाशित हुआ । इस 
विवरण के प्रारंभ में खोज विभाग के तत्कालीन निरीक्षक श्री डा० वासुदेवशरण अग्रवाल की 
प्रस्तावना है, जिसमें खोज कार्य की सांप्रतिक समस्याओं, यथा अनछपे विवरणों को शीघ्र 
प्रकाशित करने, संग्रहीत सामग्री का विद्वानों द्वारा उपयोग किए जाने, न मिक सकनेवाले 
ग्रेथों की प्रतिछ्तिपि के लिये फोटोस्टेंट यंत्र की व्यवस्था होने, गंथ-स्वामियों द्वारा मूल ग्रंथ 
सुरक्षा्थ सभा को दिए जाने तथा हिंदी क्षेत्र के अन्य भागों में व्यवस्थित बलोज की जाने 
आदि की चर्चा है। विवरण के अंतर्गत आरंभ में खोज विभाग का अब तक का संक्षिप्त 
हतिहास देकर तत्संबंधी मुख्य मुख्य बातों की चर्चा निम्नलिखित क्रम से की गई है |--- 

१, स्थापना 

२, अध्यक्ष ( निरीक्षक ) तथा अन्वेषक 

३, कहाँ कहाँ खोज हुई 

४, व्यय का विवरण 

५, प्रकाशित रिपोर्टी का विवरण 

६. कितने ग्रंथों के विवरण लिए गए 

७, शताब्दी क्रम से ग्रंथों तथा अंथकारों की संख्या 

८. सभा के छिये प्राप्त अंथों की संख्या 
. महत्वपूर्ण ग्रंथों तथा रचयिताओं का विवरण । 

इस परिचयात्मक विवरण के आंत में प्रकाशित तथा अप्रकाशित समस्त खोज रिपोर्ट 
में आए हुए छगभग ५५० पंथथों की सूची रचयिता, रचनाकार तथा ढिप्रिकाल के साथ देकर 
रिपोर्ट में उनके उल्लेख का स्थान-निर्देश भी कर दिया गया है। यह सूची बड़ा उपादेय के 
किंतु स्थान-संकोच के फारण वह उद्धृत नहीं की जा रही है । 


बट 


६--प्रकाशन 


प्रकाशन के संबंध में सबसे पहले सं० १६५१ में श्री राधाकृष्णदास का यह प्रस्ताव 
स्वीकृत हुआ था कि हिंदी भाषा के प्रसिद्ध पत्र-संपादकों, अंथकारों तथा लेखकों के जीवन- 
_ चरित लिखवा कर प्रकाशित किए जाये । _उसी वर्ष आगे चलकर प्रकाश्य अंथों की एफ 
योजना सभा ने बनाई , जिसके आंतर्गत सर्वप्रथम प्रकाशित होने का श्रेय भी श्री 
राधाकृष्णदास रचित “हिंदी भाषा के सामथिक पत्रों का इतिहास” को ही मिला | दूसरे वर्ष 
तो हिंदी व्याकरण और हिंदी कोश की तैयारी का उद्योग भी भारंभ हो गया । तीसरे वर्ष 
नांगरीप्रचारिणी पत्रिका का जन्म हुआ | इस प्रकार समा प्रतिवर्ष हिंदी साहित्य के निर्माण 
ओर प्रकाशन में उत्तरोत्तर आगे ही बढ़ती गई। क्‍ क्‍ 
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(१)--नागरीप्रचारिणी पत्रिका 

संवत्‌ १९५३ म॑ पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुओ। इसके प्रथम संपादक श्री 
इ्यामसुंद्रदास थे। आरंम मे पत्रिका त्रमासिक थी ओर उसमें डिमाई आकार के ६ फर्म 
की वाचन सामग्री हुआ करती थी | लेखों का चयन विषयों की उपयोगिता की दृष्टि से 
किया जाता था, जिपके लिये एक परीक्षक समिति संघटित थी। पत्रिका के पहले वर्ष में 
परीक्षक समिति के निम्नलिखित सदस्य थे--रायबहादुर श्री लक्ष्मीशंकर मिश्र, श्रीराधाकृष्ण 

दास, श्री कात्तिकप्रसाद, श्री जगन्नाथदास रत्नाकर तथा श्री. देवकीनंदन खजन्नी | 

परीक्षक समिति की अनुमति के बिना कोई मी लेख पत्रिका में प्रकाशित नहीं हो 
सकता था | भाषा के विषय में सभा की तत्कालीन नीति कैसी थी, यह उसके १८ श्रावण 
से १९५३ ( ३.८ १८६६ ) के निम्नलिखित निश्चय से स्पष्ट होता है--- 

“सभा की भोरसे छिखे हुए जो लेख वा रिपोट आदि प्रकाशित हों , उनमें ठेठ 
हिंदी के शब्द रहा करें, अर्थात्‌ न बड़े संस्कृत के शब्द हों और न अरबी फारसी भाषाओं 
के हों । जो लेख सभा द्वारा प्रकाशित होने के लिए कहीं से आएँ, उनमें यदि फारसी अरबी 
के शब्द भरे रहें तो परीक्षक कमेटी उन्हें स्वीकृत न करे ।? 

पचवे वष तक पत्रिका का संपादन श्री श्यामसुंदर दास परीक्षक-समिति के निरी- 
क्षण में करते रहे । छठे वष उन्होंने स्वतंत्र रूप से पत्रिका का संपादन किया | सातवे" वर्ष 
महामहोपाध्याय श्री सुधाकर द्विवेदी उसके संपादक रहे | आठवें वर्ष पुनः श्री श्यामसुंदर 
दास को ही पत्रिका के संपादन का काय सोंपा गया ओर नवें वर्ष श्री किशोरीाल गोस्वामी 
उनके सहायक नियत किए गए.। दसवें वष श्री कालिदास ने पत्रिका का संपादन किया 
ओर ग्यरहवें वर्ष श्री राधाकृष्णदास । 

बारहवें वर्ष अनेक सभासदों के विशेष अनुरोध करने पर सभा ने पत्रिका को 
त्रेमासिक से मासिक कर दिया, किंतु मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की। इस वर्ष से श्री श्याम- 
सुंदरदास को फिर संपादन का कारय सोंपा गया। तेरहवें वर्ष में मी उन्होंने ही 
संपादन किया | |. 

चौदहवें वर्ष में पत्रिका के आकार और त्रिषय दोनों में बहुत कुछ परिवर्तन फिया 
गया। अब तक उसमें केवछ लेख ही छपते थे ओर वह . डिमाई: अठपेजी भाकार में 
निकलती थी, किंतु १० श्रावण सं० १९६६ को सभा की प्रबंधकारिणी ने निश्चय किया कि-- 


पत्रिका अधिक रोचक बनाई जाय । उसके १२ पृष्ठ डिमाई चोपेजी आकार में 
निकाले जायें, उसमें हिंदी के संबंध के सब समाचारों पर टिप्पणियाँ रहें, समा के समासदों 
में से जो फोई हिंदी की सेवा करे उसका उल्लेख रहे, सभा संबंधी सब समाचार रहें और 
साथ ही साहित्य संबंधी छोटे छोटे लेख रहें |? 

इस निश्चय के अनुसार आश्विन, १९६६ बि० से संपादन का भार श्री रामचंद्र झुक्क 
को दिया गया | शुक्ल जी चौंदहवें से छगाकर उन्नीसवें वर्ष तक संपादक रहे । अठारहवें 

श्री रामचंद्र वर्मा उनके'सहकारी बनाए गए, जो. उन्नीसवें वर्ष तक उनके साथ 
काय करते रहे | जे द 
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. सोलहवें वर में पत्रिका का आकार पुनः बदला गया । अनेक पाठकों के यह शिका- 
यत करने पर कि पत्रिका में बहुत सा स्थान सभा के कार्यविवरण से भर जाता है और उसमें 
पढ़ने योग्य छेख कम रहते हैं, माध सं० १९६९ से उसका आभार डिमाई चोपेजी से क्राउन 
चौपेजी किया गया ओर प्रृष्ठ संख्या १९ से १४ कर दी गई | 

बीसवें वर्ष (सं० १९७२ ) में श्री रामचंद्र वर्मा, जो दो वर्षों से सहकारी संपादक 
का कार्य कर रहे थे, पत्रिका के वैतनिक संपादक नियुक्त हुए | “बाईसवें वर्ष (सं १९७४ ) 
में संपादक श्री वेणी प्रसाद रहे | तेईसवें वर्ष (सं १९७५ ) में श्री रामचंद शुक्ल पुनः 
पत्रिका के संपादक बनाए गए. । चौबीसवें वर्ष (सं० १६७६) में शुक्छजी की अस्वस्थता और 
समयाभाव के कारण पत्रिका के केवल पॉँच अंक निकछ सके | ..» 

इस वर्ष के साथ एक प्रकार से पत्रिका के इतिहास का प्रथम अध्याय समाप्त होता 
है। इन चौबीस वर्षों में पत्रिका की जो संख्याएँ प्रकाशित हुई , उनको वर्षक्रम से २४ भागों 
में विभक्त करके पुनमुद्रण भी कराया गया था | 

सं० १६९७ से पत्रिका मासिक से फिर जेमासिक कर दी गई। उसमें पुरातत्त्व, 
इतिहास तथा अन्यान्य शोध संबंधी गंभीर लेख प्रकाशित करने का आयोजन किया गया | 
प्रत्येक अंक में रायछ अठपेजी आकार के १२० प्रष्ठ देने का निश्चय हुआ | संपादन फा 
भार स्वंश्री रायबहादुर गोरीशंकर हीराचंद ओझा, श्यामसुंदरदास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 
और मुंशी देवीप्रसाद को सोपा गया। 

विद्वानों ने पत्रिका के इस रूप का बहुत आदर किया प्रसिद्ध विद्वान डा० ग्रियर्सन 
ने रायछ एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में इसके विषय में बहुत अच्छी संभति प्रकट की 
थी, जिसका कुछ अंश इस प्रकार है--- क्‍ 

“हम वास्तव में एक गंमीरतापूण पत्रिका को प्रकाशित करने पर सभा का अभिवादन 
करते हैं | इसका संपादन उस ढंग पर हो रहा है, जो पश्चिमी विद्वानों को भी प्रिय होगा |?” 

छब्बीसवें वर्ष ( सं० १९७८ ) में पत्रिका के ६ भंक प्रकाशित करके सं० १९७७ के 
दो अंकों की कमी पूरी कर दी गईं । इस वर्ष संपादन का भार ओझाजी और गुलेरी जी पर 
रहा । सत्ताईसवें वर्ष ( सं० १९७९ ) में गुलेरी जी का देहांत हो जाने के कारण अकेले 
भोझा जी पर ही पत्रिका के संपादन का पूरा भार रहा | अद्ठाईसवें वर्ष (सं० १९८०) में भी 
वे ही संपादक रहे | उनतीसवें वर्ष (सं० १९८१ ) से श्रीश्यामसुंदरदास उनके सहायक 
बनाए गए. और एकतीसवें वर्ष ( सं० १९८९ ) तक ये ही दोनों विद्वान पत्रिका का संपादन 
करते रहे | इस प्रकार संवत्‌ १९७७ से सं० १९८९ तक पूरे तेरह वर्ष ओझ्ना जी पत्रिका 
के प्रधान संपादक रहें | इनके संपादन-काल में पत्रिका ने बहुत उन्नति की और विद्वानों में 
उसकी प्रतिष्ठा भी बहुत बढ़ गई । हिंदी भाषी विद्वानों में तो इसका विशेष आदर हुआ ही, 
पाश्चात्व देशों के विद्वानों तथा पुरातत्व संबंधी संस्थाओं में भी इसका आदर दिन दिन 
बढ़ता गया | ही द 

.. अड़तीसवें वर्ष ( सं० १९९० ) में भार्थिक कठिनाई के कारण पत्रिका का आकार 

कुछ छोटा कर दिया गया, पर ए४-संख्या कुछ बढ़ा दी गईं। इस वर्ष से श्री श्यामसुंदर 
दास ग्रधान संपादक हुए, जो सं० १९९४ तक कार्य करते रहे । 


( २९ ) 


'तैतालीसवें वर्ष (सं० १९९५ ) में पत्रिका के उद्देश्यों का विघ्तार किया गया 
ओर उसके आकार प्रकार में थोड़ा परिवर्तन कर उसे और सुन्दर बनाने का निश्चय 
हुआ | नए उद्देश्यों के अनुसार पत्निका में ये पांच स्कंध रखे गए--- 

१. नागरी छिपि ओर हिंदी भाषा का संरक्षण तथा प्रसार, 

हिंदी साहित्य के विविध अंगों का विवेचन, 

३, भारतीय इतिहास बोर संस्कृति का अनुसंधान; 

४, प्राचीन तथा अवांचीन शास्त्र, विज्ञान जोर कला का पर्यालेचन 

५, सभा की प्रगति । 

इस वष पत्रिका के संपादन के लिये भिन्न भिन्न विषयों के विद्वानों का एक संपादक्‌- 
मंडल बनाया गया जिसमें ये ६ सदस्य थे--स्व श्री रामचंद्र शुक्ल, मंगलदेव शास्त्री, 
केशवप्रसाद मिश्र, जयचंद्र नारंग, छल्लीप्रसाद पाण्डेय और क्ृष्णानंद (संयोजक) । चौवा 
लीसवें वष (सं, १९६६) के लिए. भी एक श्री छल्लीप्रसाद पांडेय को छोड़कर शेष पांचों 
सज्जन सपादक-मंडल में यथापूव रहे। पंतालछीसवें वष (सं० १९९७) में भी इसी संपादक 
मडछ ने काय किया | छियाछीसवें वर्ष (सं० १६९८ ) के छिये सब श्री केशवग्रसाद मिश्र, 
वाम्॒ुदेवशरण अग्रवाल, पद्चननारायण आचाय और कृष्णानंद ( संपादक ) इन चार सदस्यों 
फा सपादक-मंडल बनाया गया। संतालीसवें वर्ष (सं० १९९९) में भी इसी मंडल ने 
संपादन काय किया. 

संवत्‌ २००० में अपनी अद्ध शताब्दी के साथ महाराज विक्रम की द्विसहस्ताब्दी 
मनाने का भी निश्चय किया था और उसी अवसर पर पत्रिका के इस वर्ष के चारो अंकों का 
एक संमिलित अंक “विक्रमांक' प्रकाशित करने का निश्चय हुआ था | सभा ने इस अंक को 
सुदूर अतीत से लेकर इस युग तक की साहित्यिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक 
गति विधि का प्रतीक अंक बनाने की भरसक चेष्टा की ओर इस जंक के लिये श्री डा० वासु- 
देवशरण अग्रवाल को संपादक मनोनीत किया । किन्तु कागज की कमी के कारण विक्रमांक 
के दो खंड करने पड़े। पूर्वाद्ध संवत्‌ २००० में तथा उत्तरार्द्ध संवत्‌ २००१ में प्रका- 
शित हुआ । 


संवत्‌ २००९ तक पत्रिका के संपादन, तत्संबंधी पत्राचार, छपाई, प्रुफ आदि का _ 
समस्त उत्तरदायित्व अवैतनिक संपादककों पर रहा करता था | किंठु युग की परिवर्तित परि 
त्थितियों के कारण अवैतनिक संपादर्कों के लिये यह सारा उत्तरदायित्र अकेले सँभालना 
उत्तरोत्तर कठिन से कठिनतर होता जा रहा था और पत्रिका के अंक बराबर पीछे पड़ते जा 
रहे हैं । अतः संवत्‌ २००२ में पत्रिका के ( अवैतनिक ) प्रधान संपादक श्री विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र और वैतनिक सहायक संपादक श्री शिवनाथ नियुक्त किए गए । परंतु युद्ध के 
कारण कागजार प्रतिबंध होजाने से एक ओर तो पत्रिका की पुष्ठ संख्या कमकर देनी पड़ी ओर 
दूसरी ओर मुद्रण संबंधी कठिनाई के कारण वह अपने घटे हुए आकार में भी समय से 
प्रकाशित न हो सफी । यह व्यतिक्रम संवत्‌ २००४ में जाकर दूर हुआ | सं० २००६ में पत्रिका 
के प्रधान संपादक श्री कृष्णानंद जी हुए तथा सहायक संपादक श्री पुरुषोत्तमलाल ओऔवास्तव। 


(.३० ) 

: संबत्‌ २००७ में सभी अंक समय पर निकले ओर पत्रिका का प्रकाशन अद्यतन हो 
गया | सभा ने निश्चय किया था कि इस वष होनेवाले भारतेंदु जन्मशती महोत्सव के अवसर 
पर दो अंकों का एक विशेषांक मारतेंदु जन्मशती महोत्सव के अवसर पर दो अंकों का एक 
विशेषांक भारतेंदु जन्मशती विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया जाय | इस अंक में भारतेंदु 
जी से संबद्ध प्रायः समस्त विषयों की श्रेष्ठ सामग्री प्रस्तुत करने में अधिकारी विद्वानों का पूरा 
पूरा सहयोग तत्मरतापूबक मिला । इसी वष से पत्रिका में विमश नाम से एक नया स्तंभ 
आरंभ किया गया; जिसमें विद्वानों के विशेषतः पत्रिका में प्रकाशित लेखों ओर मर्तों पर 
समीक्षात्मक लेख प्रकाशित होते हैं । इस वष के चौथे अंक से एक संपादन-परामश-मंडल की 
व्यवध्था की गई, जिसके सदस्य निम्नलिखित थे--श्री केशवपग्रसाद मिश्र, श्री रायकृष्णदास, श्री 

डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी तथा श्री डा० वासुदेवशरण अग्रवाल | 

संवत्‌ २००७ के आंत में आचाय केशवप्रसाद जी मिश्र का निधन हो गया | संवत्‌ 
२००८ में सभा ने निश्चय किया कि इस वर्ष का तृतीय चत॒थ अंक केशव स्मृति अंक के रूप 
में प्रकाशित किया जाय । स्व० आचाय केशवप्रसाद मिश्र भाषाशास्र, साहित्य, व्याकरण, 
दर्शन आदि विषयों के मार्मिक विद्वान एवं सभा के संमानित सदस्य थे। उक्त विशेषांक 
इसी वर्ष यथेष्ट सफलता के साथ प्रकाशित हुआ । 

सं० २०१० में आचाय डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी तथा श्री ऋष्णानंद जी प्रधान 
संपादक हैं ताथ श्री पुरुषपोच्मम छाल श्रीवाध्तव सहायक संग्रादक | पत्रिका का यह ५८ वॉ बष 
चल रहा है। इसके प्रत्येक अंक में ओसत से रायछ ( २० »% १६ इंच ) अठपेजी आकार 
के ९६ पृष्ठ रहते हैं | संप्रति इसके स्थायी स्तंभ ये हैं-- 

१, लेख; जिसमें विभिन्न विषयों पर मुख्यतः शोध संबंधी मौलिक सामग्री होती है; 

..._ २, विमश, जिपके अंतर्गत ( साधारणतः पत्रिका में प्रकाशित लेखों में प्रतिवादित 
मतों पर समीक्षात्मक विस्तृत टिप्पणियाँ होती हें; 

३, चयन, जिसमें अन्यान्य पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित साहिल, इतिहास, आदि 
सबधी अत्यंत विशिष्ट सामग्री उद्धत होती हैं; 

४, निर्देश, जिसके अंतर्गत हिंदी तथा अँगरेजी को पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध 
सबंधी लेखों का पूरा परिचय तथा उनमें प्रतिपादित विषयवस्तु की संक्षित सूचना 
होती है; 

५, समीक्षा; 
हि ६. विविधि, जिसमें विविध महलपूण विषयों पर संपादकीय तथा अन्य व्प्यिणिया 

रहती हैं; तथा न 
७, सभा की प्रगति । 


(२) हिंदी शब्द्सागर 


८:ज्सेष्ठ सं० १६५१ को श्री राधाकृष्णदास के प्रस्ताव' पर सवप्रथम सभा ने यह 
_ निश्चय किया था कि हिंदी का एक बड़ा कोश तैयार किया जाय । इस निश्चय फो कार्या- 


( ३१ ) 


न्वित करने के लिये सबसे बड़ी आवश्यकता धन की थी | कई वर्षों तक यह प्रदइन सभा के 
समक्ष विचाराधीन रहा; किंतु द्रव्य की संतोषजनक व्यवस्था न हो सकने के कारण कोई उल्ले 

खनीय प्रगति नहीं हुईं | तथापि कोश का अमाव निरंतर खटक रहा था ओर समा के तत्कालीन 
सदस्य उसे दूर करने का उपाय दढूँढ निकालने का प्रयत्न बराबर कर रहे थे | २४ भाद्रपद १९५७ 

के अधिवेशन में रेवरेंड ई० ग्रीव्स ने कोश विषयक प्रइन सभा की प्रबंध समिति के समक्ष 
पुनः उपस्थित किया और इसकी पूर्ति के छिये अपने विचार भी प्रकट किए | ग्रीव्स महा- 
शय के सुझाव ऐसे व्यावहारिक थे कि प्रबंध समिति ने तत्काछ एक उपसमिति इस विषय 
पर सलाह और योजना प्रस्तुत करने के लिये संघटित कर दी | इस उपसमिति ने. अपनी 
वित्तृत योजना २३ मार्गशीर्ष १९६४ की प्रबंध समिति के समक्ष प्रस्तुत की। आरंभ में 
कुछ मिछाकर ३००००) व्यय का अनुमान किया गया था | इस कार्य को आरंभ कराने का 
यश सर सुंदरल्ाल जी को प्राप्त है। यदि वे आरम में १०००) देकर सभा को उत्साहित न 

करते, तो कदाचित्‌ इस कार्य को आरंभ करना उस समय कठिन हो जाता । आरंभ में यह 
आशा की गई थी कि ग्रंथों से शब्दों के संग्रह का बहुत कुछ काय अवैतनिक छोग करेंगे | 

पर इसका कोई फछ नहीं हुआ | अंत में ग्रह निश्चय किया गया कि कुछ व्यक्ति इस कार्य 
के लिये वेतन पर नियुक्त किए जायेँ | तंदनुसार भाद्रपद, १९६६ में यह कार्य आरंभ हुआ। 

संवत्‌ १९६६ के अंत में १५ व्यक्ति शब्द संग्रह के काय पर नियुक्त थे और उन पर ३००) 

मासिक व्यय होता था। श्री श्यामसुंदरदास इसके प्रधान संपादक बनाए गये | उन्हें इनकी 
सहायता के लिये सहायक संपादक के रूप में काय करने के. लिये सवश्री बालकृष्ण भट्ट, 
अमीरसिंह, भगवानदीन ओर रामचंद्र शुक्ल चुने गये थे | 


९ 


संवत्‌ १९६७ में शब्द-संग्रह का काय समात्त हो गया। निर्धारित स्थानों के अति- 
रिक्त अन्य अनेक स्थानों से भी शब्द संग्रहीत हुए थे | भिन्न मिन्न व्यापार व्यवसाय आादि 
पर जो अंथ गवनमेंट की ओर से समय समय पर प्रकाशित हुए थे, उन सबको मँगाकर 
उनमें से भी आवश्यक शब्दों का संकलन किया गया था। ऑगरेजी तथा अन्य भाषाओं में 
जो कोश तब तक प्रकाशित हो चुके थे ,उनमें से भी शब्द चुने. गए। डिंगल भाषा तथा 
पुरानीं हिंदी के शब्द-संग्रह में श्री देवीप्रसाद तथा श्री मवानीदत्त जोशी से भी सहायता 
ली गईं। जहाँ तक संभव था, शब्दों के संग्रह का पूरा प्रयत्न किया गया था और इस प्रकार 
शब्दों की कोई १० छाख चिटें ( स्लिपें ) तयार की गई थीं। 


वैशाख, सं० १९६९ से कोश का छपना भारंभ हुआ | वैश्ञाख और ज्येष्ठ मास में 
प्रधान संपादक श्री श्यामसुंदरदास ने जो उस समय कार्यवश कश्मीर चले गए थे, काशी में 
ठहरकर इस कार्य की देखभाल की ओर जहाँ जहाँ जो सुधार करना आवश्यक जान पढ़ा 
उसका प्रबंध कर दिया। इसके बाद बहुत दिनों तक वे बीमार रहे, फिर भी कोश के 
कार्य की देखभाल के लिये बराबर कार्यालय आते रहे । उन दिनों को छोड़कर जब वे उठने- 
बैठने तक में असंमर्थ थे, उनका कार्याठय आना एक दिन के ढिये भी नहीं छूटा | बीच में 
बाहर जाने के भी प्र ताव आए, पर उनको अस्वीकार करके वे कोश के कार्य के लिये काशी. 
में ही बने रहे । हक रे 


१) 


संवत्‌ १९८१ में कोश के संबंध में एक बड़ी हानिकर दुघंटना हो गई। कोश 
विभाग से बहुत सी चिटें चोरी हो गई | ये चिठें संपादित तथा अ-संपादित सभी प्रकार की 
थीं । यद्यवि इन शब्दों का संग्रह तथा संपादन दुबारा बड़ी सावधानी से कराया गया फिर 
भी उनमें कुछ न कुछ त्रुटि रह जाना अनिवाय था । 

संवत्‌ १९८४ में कोश का प्रधान अंश समाप्त हो गया। केवल उन्हीं शब्दों का संग्रह 
ओऔर संपादन शेष रहा, जो फिसी कारण छूट गए थे, छपने से रह गए थे अथवा नए प्रच- 
छित हुए थे | यह कार्य मी स>० १९८५ में समाप्त हो गया। छूटे हुए शब्दों का संग्रह 
और संपादन करने में अवश्य ही आशा से अधिक समय छगा, पर वह अनियाय॑ था | इस- 
के अतिरिक्त कोश की प्रस्तावना लिखने में भी बहुत अधिक समय छगा | यह महदनुष्ठान 
अंततः सबत्‌ १९८५ में संपूर्ण हुआ ओर पूरा कोश छपकर जनता के हाथों में पहुँच गया । 

इस प्रकार संपूर्ण शब्दसागर में सब मिछाकर ९३११५ शब्द और ४२८१ प्रृष्ठ हैं। 
इस बृहत्‌ कोश की तेयारी में सं० १९६४ से १९८५ (सन्‌ १९०८ से १९२९ ) तक 
लछगमग २२ वर्ष छंगे ओर १०८७१९ रु० १४ आ० ६ पा० व्यय हुए | 


( ३ ) कोशोत्सव ओर कोशोत्सव स्मारक संग्रह 


इतने बड़े काय की सफल समाप्ति पर उत्सव मनाने फी इच्छा होना स्वाभाविक था | 
अतः २५ मार्गशीष संवत्‌ १९८४ ( ११ दिसंबर, १९२७ ) को सभा की प्रबंध समिति ने 
निश्चय किया कि कोश की समाप्ति पर सभा एक विशेष उत्सव का आयोजन करे और उस 
उत्सव में कोश के संपादकों का यथांसाध्य संमान किया जाय, जिन्होंने अपने जीवन का बहत 
बड़ा अंश इस कोश को प्रस्तुत करने में व्यतीत किया है। कोश के प्रधान संग्रादक तथा 
सहायक संपादकों की एक एक दुशाढा, एक एक सोने की जेब घड़ी और एक एक फाउंटेन- 
पेन मेंट किया जाय । किंतु कोश के प्रधान संपादक श्री श्यामसुंदरदास ने सभा से किसी 
तरह की भेंट लेना स्वीकार नहीं किया | ऐसी स्थिति में सभा ने निश्चय किया कि कोश के 
सहायक सपादकों का सत्कार तो उक्त रीति से ही किया जाय और प्रधान संपादक का 
संमान करने ओर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के छिये “'कोशोत्सब-स्मारक-प्तम्न 
नाम से एक अमिनदनात्मक लेख संग्रह प्रकाशित किया जाय | महामहोपाध्याय श्री गौरी- 
शंकर हीराचंद ओझा को इसके संपादन का कार्य सॉपा गया | ग्रथ छपकर तैयार होने पर बड़े 
समारोह के साथ उत्सव का आयोजन किया गया और ओझा जी के हाथों बसत पंचमी 
(२ फाब्गुन ) को कोश के प्रधान संपादक श्री श्यामसुंदरदास जी को समर्थित किया गया । 


(४ ) संक्षिप्त हिंदी शब्दसागर 
हिंदी शब्दसागर एक बृहत्‌ कोश है। उस समय उसका मूल्य ५०) था । जो लोग 
इतना मूल्य देकर उसे खरीदने में असमर्थ थे उनके और कालेज के विद्यार्थियों के सुभीते के 


विचार से संवत्‌ १९८१ में सभा ने इसका संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित करने का निश्चय फिया 
था और उसका संपादन भ्री रामचंद शुक्ल को सौंपा था । शुक्ल जी गब्दसागर के संपादन 


| 


है 


का काय तो कर ही रहे थे और उसे दोहराने का कार्य मी उन्हीं के हाथ में था; इस कारण 
वे संक्षिप्त संस्करण का काम अधिक नहीं कर सके | सबत्‌ १९८५ के मध्य तक केवछ 
तृतीयांश का ही संक्षेप प्रस्तुत हो सका। अतः सभा ने संबत्‌ १९८६ न श्री रामचंद्र वर्मा 
को यह कार्य सॉप कर इसकी शीघ्र समाप्ति का अबंध किया | संवत्‌ १६७७ में इसका छपना 
आरभ हो गया। आशा को जाती थी कि श६द८८ में पूरा ग्रंथ छपकर तैयार हो जायगा, 
- पर प्रेस की ढिलाई के कारण ऐसा न हो सका, तब तक उसका तीन चौथाई ही छप पाया । 
हिंदी प्रेमी और विशेषकर विद्यार्थी इस संस्करण के लिये बहुत उत्सुक थे। अस्त, संवत्‌ 
१८८६ में संक्षित्त हिंदी शब्द्सागर छपकर तैयार हुआ और १२०० पृष्टों के इस ग्रंथ की 
सजिल्‍्द प्रति का मूल्य ४) मात्र रखा गया । यह संस्करण विद्यार्थियों के छिये बड़े ही काम 
का हैं। प्राचीन काव्यों तथा आधुनिक गद्य पद्म साहित्य में जो कठिन शब्द मिलते हैं वे 
इसमें विशेष रूप से दिए गए हैं । 
_सं० १६६३ में इस कोश का दूसरा संस्करण छपा और संवत्‌ १६६६ में तीसरा । 


( ४ ) कोशों का संशोधन 


लगभग ३० वर्षों तक हिंदी शब्द्सागर तथा संक्षिप्त हिंदी शब्दसागर ज्यों के त्वयों 
छपते रहे | इस बीच हिंदी में हजारों नए. शब्द प्रचलित हुए. पूव प्रचलित शब्दों के 
अथ में भी विस्तार तथा संकोच हुआ | अतणव कुछ दिनों से हिंदी प्रेमियों को तथा 
स्वयं सभा को भी इस बात की आवश्यकता प्रतीत होने छगी कि इन दोनों कोशों का 
संशोधन अपेक्षित है। संबत्‌ १६६७ में संक्षिप्त हिंदी शब्दसागर के चौथे संस्करण के लिये 
संशोधन का काये श्री रामचंद्र वर्मा को सोंपा गया | किंतु इसी बीच उसके पुममुद्रण में 
हाथ छग गया था और बहुत सा अंश पुनमुद्रित भी हो चुका था | यह पुनसंद्रवित संस्करण 
सं० २००२ के आरंभ में प्रकाशित हुआ | इसके छिये वर्मा जी ने जो संशोधन, परिवद्धन 
किया था, वह परिशिष्ट के रुप में अंत में संमिक्तित कर दिया गया। इस संस्करण की 
५००० प्रतियाँ छपी थीं जो ३-४ महीने में ही समाप्त हो गई, फिर भी इसकी माँग ज्यों. 
की त्यों बनी रही । इस संस्करण में जो अंश परिशिष्ट के रूप में दिया गया थो, अगले 
संस्करण के लिये वह मूठ कोश में यथास्थान संब्रिविष्ट कर छिया गया था तथा अनेक 
नवीन शब्द भी अथ सहित बढ़ाएं. गए थे। किंतु कई अनिवाय कठिनाइयों के कारण 
इसकी छपाई की व्यवस्था संवत्‌ २००६ के पूर्व नहीं की जा सकी | मुख्य कठिनाई द्रव्य 
की थी | संवत्‌ २००६ के अंत में जब सभा ने देखा कि इसका संशोधन ५-७ वर्ष पूव 
. होने के कारंण इसमें वे सब शब्द नहीं आ पाए हैं, जो इस बीच हिंदी के राज-भाषा स्वी- 
कृत हो जाने के कारण प्रचलित हुए हैं, तो उसने निश्चय किया कि ग्रंथ के भंत में ऐसे समध्त 
शब्द पुनः परिशिष्ट के रूप में दे दिए जायेँ | इसके छिये सभा ने एक प्थक वैतनिक कम- 
चारी की नियुक्ति की तथा श्री करुणापति त्रिपाठी के निरीक्षण में परिशिष्टटसंकछन का काय 
आरंभ हुआ | आरंभ में यह अनुमान किया गया था कि इस संस्करण के प्रकाशन में 
लगभग ३५०००) व्यय होंगा। किंतु नवीन सामग्री के कारण कोश का आकार बहुत 


या 


( ३४ 9) 


बढ़ गया । इसमें कुछ ७४५३५॥७)।| व्यय हुए, जिसके लिये उत्तरप्रदेशीय सरकार से ३ 
प्रतिशत सूद पर ३५०००) ऋण लेने पढ़े। इस संशोधित और प्रवर्धित संस्करण की 
१०,००० प्रतियोँ छपी थीं | प्रकाशन के पश्चात्‌ कुछ दिनों तक इसकी बिक्री इतनी तेजी 
से हुई कि नवीन संस्करण की तैयारों करना आबश्यक प्रतीत होने छगा | नवीन शब्दों के 
संकलन तथा कोश की वर्तमान सामग्री का संशोधनादि संवत्‌ २००६ के आशिन मास तक 
बराबर होता रहा । किंतु वतमान संस्करण की विक्की आरंभ में जिस तेजी से हुई थी उसमें 
उत्तरोत्तर कमी होती गई | आश्विन मास में इसके निरीक्षक श्री डा० वासुदेवशरण अग्रवाल 
ने अपनी अनिवार्य कठिनाइयों के कारण निरीक्षण कार्य करते रहने में असमर्थता प्रकट 
कर दी, फलतः प्रबंध समिति ने अपने २५ आश्विन के अधिवेशन में कोश विभाग को 
विधदित कर दिया । 

हिंदी शब्दसागर के संशोवन का कार्य भी संवत्‌ १९९८ में श्रीरामचंद्र वर्मा को सोपा 
गया था । उस समय कागज की जेसी स्थिति थी उसमें ऐसी आशा नहीं थी कि साल दो 
साल में उसका पुनमुद्रण हो सकेगा | अतएवं इस बीच उसका भी संशोधन करके अगला 
संस्करण संशोधित रूप में प्रकाशित करने का निश्चय किया गया । कोश के व्युलत्तिवाले 
अंश में जो दोष ओर भूलें रह गई हैं, उनके सुधार का कार्य श्रीकेशबप्रसाद मिश्र तथा श्री- 
पद्मनारायण आचार्य को सौंपा गया था | २९ श्रावण संबत्‌ २००० के अधिवेशन में संशो- 
धन कार्य में परामश देते रहने के लिये सात सज्जनों की एक परामर्शदात्री उपसमिति संघ- 
टित की गई थी, जिसकी संमति के अनुसार यह निश्चय किया गया कि संशोधन कार्य 
यथासंभव सर्वोगपूर्ण करने के लिये धन का प्रबंध होते ही एक अलग विभाग खोछ दिया 
जाय । वह भी निश्चय किया गया कि कोश की भूमिका के रूप में जो हिंदी साहित्य का 
इतिहास दिया गया है उसके स्थानपर संशोधित संस्करण में एक लेख हिंदी भाषा के विकास 
क्रम तथा निरुक्त के संबंध में रला जाय, क्योंकि कोश का उपयोग करनेत्रालों के छिये ये ही 
विषय अधिक उपादेय हैं। श्रीरामचंद्र वर्मा मूछ कोश के संशोधन और परिवर्द्धनन आदि 
का कार्य बराबर करते रहे, किंतु व्युततत्तिवाले भाग के लिये जो व्यवध्था की गई थी बह यथो- 
चित रूप में आगे नहीं बढ़ी । संवत्‌ २००४ में दो सहायक संपादकों--श्रीनेद मित्र घती तथा 
श्रीरामप्रसाद दुबे की नियुक्ति करके इसके लिये एक पृथक विभाग की स्थापना कर दी गई | 
इसी वर्ष उत्तर प्रदेशीय सरकार की ओर से सभा को १०००० ) की एक विशेष सहा- 
यता मिली | सभा ने निश्चय किया कि इस सहायता का उपयोग हिंदी शब्दसागर के संशो 
घिंत संस्करण के प्रकाशन में किया जाये, किंतु सबवत्‌ २००० से राजकीय कोश का कफाय साम- 
बिक आवश्यकता के कारण बहुत तेजी से आरंभ हुआ और हिंदी शब्दसागर के संशोधित 
संस्करण की छपाई में हाथ नहीं छूगाया जा सका तथा सरकारी दान का उपयोग संक्षित 
. हिंदी शब्दसागर की छपाई में किया गया | 


. (६ ) हिंदी वैज्ञानिक शब्दावली 
हे सभा ने अन्य अनेक उपयोगी प्रंथों के साथ विज्ञान संबंधी विभिन्न विषयों के पंथ 
ह णि कराने का भी विचार स॑० १९५१ में किया था | किंतु कई वर्ष तक प्रयत्न करने 
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पर भी उसे इस काय में सफलता नहीं मिली | इसका मुख्य कारण था विज्ञान के पारि- 
भाषिक शब्दों का हिंदी में अमाव | अँगरेजी आदि भाषाओं से ऐसे ग्रंथों का हिंदी में 
अनुवाद इसी कारण संभव नहीं था | इसलिये सभा ने पहले इसी अभाव की पूर्ति करने 
का निरुचय किया ओर सं० १९५५ (३१, अक्टूबर, १८९८ ) में एक उपसमिति इस 
काय के लिये बना दी | इस उपसमिति ने ज्योतिष, रसायन, मौतिक विज्ञान, गणित, 
वेदांत, भूगोल, अथशास्र आदि के विषयों के शब्द एकत्र किए | फिर उनके हिंदी पर्याय 
नियत किए गए, उन्हें सात मार्गों में विभिन्‍न विषयों के अनुसार नमूने के रूप में छप्रवाया 
गया ओर संमति के लिये शिक्षा विभागों के विशेषज्ञ विद्वानों ओर अन्य अनेक मनीषियों के 
पास संमत्यथ भेजा गया । कलकत्ते के विद्वानों से मिलने के लिए श्री व्यामसुंदरदास 
और बंबई के विद्वानों के पास श्री माधवराव सप्रे भेजे गए. | कछकते में श्री स्यामसुंदरदास 
ने सवश्री जगदीशचंद्र बोस, डाक्टर प्रफुछंद्र राय और रामेंद्र सुंदर त्रिवेंदी से मिलकर 
परामश किया । बंबई में सप्रे जी सर्वश्री गी० के० गजदर, डा० रामकृष्ण गोपाल भंडारकर 
डाक्टर एम० जी० देशमुख आदि महानुभावों से मिले | इन दोनों सजनों के लछोठ आने 
पर सेंट्रल हिंदू स्कूठ में समा का आयोजन किया गया।५ आशिवन से १३ आश्विन 
स॑ १९५७ तक इसकी बेठकें प्रतिदिन दोपहर को १२ बजे से ४॥ बजे तक होती रहीं । 
इस सभा में नीचे छिखे विद्वान्‌ संमिलित हुए थे--सब- श्री डा० मगवान्‌दास, भगवतीसहाय, 
दुर्गाप्रसाद, गोविंददास, खुशीराम, माधवराम सप्रे, रामावतार शर्मा, श्यामसुंदरदास; 


सुधाकर द्विवेदी, वनमाली चक्रवर्ती ओर विनायक राव । 


इन नो दिनों की बेठकों में यह समा ज्योतिष ओर भूगोरू के संपूर्ण भाग को 
ओर गणित के कुछ अंश को दुहदरराकर ठीक कर सकी | काय अधिक होने के कारण दशन 
और अर्थशास्त्र के ढिये इस सभा ने दो उपसमितियाँ बना दीं, जिनमें दशन उपसमिति के 
सदस्य स्वंश्री डा० भगवानदास, वनमाली चक्रवर्ती, रामावतार शर्मा ओर इंद्रनारायण सिंह 
तथा अर्थशासत्र उपसमिति के सबश्री गोविंददास, साधवराव सप्रे और ध्यामसुंदरदास चुने 
गये । इन दोनों उपसमितियों ने अपना काय शीघ्र ही समाप्त कर दिया । ५ पौंष से उक्त 
सभा की बेठके पुनः आरंभ हुई और २४ पौष, सं० १९६०६ तक नित्य होती रहीं । इसमें 
संमिल्ित होनेवाले विद्वान थे--स्वश्री अमयचरण सान्याछू, मगवानदास, मगवतीसहाथ, 
दुर्गाग्रसाद, खुशीराम, एन० बी० रानाडे, रामावतार शर्मा, सुधाकर हरिवेंदी, श्यामसुंदरदास; 
ठाकुरप्रसाद, टी० के० गजदर तथा वनमाली चक्रवर्ती । इस बार गणित का शेष अंश 
और रसायन का पूरा भाग दोहराकर ठीक किए गए | विज्ञान के शब्दों को ठीक करने के 
लिये सर्व श्री ए० सी० सान्याछ, दुर्गाप्रसाद, खुशीराम और एन० बी० रानाडे' की उपसमिति 
बना दी गई। इस उपसमिति ने भी अपना कारय शीघ्र ही समाप्त कर दिया । 


सब शब्दों के दुह्राएं जाने पर संशोधित कोश के संपादन का कार्य श्री श्यामसुंदर 

दास के निरीक्षण में श्री ठाकुरप्रसाद को सौंपा गया ओर इस काय में सहायता देने के लिये 

सवश्री विनायक राव, खुशीराम, एन० वी० रानाडे, मगवतीसहाय, सुधाकर द्विवेदी, दुगा 
प्रसाद और भावानदास चुने गए । द 
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संपादन और छपाई का कार्य साथ साथ चलता रहा | संवत्‌ १९६२ में पूरा कोश 
छपकर तेयार हो गया। इस काय में लगमग आठ- वर्ष छगे ओर कई हजार रुपए व्यय 
हुए । भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक कोश होने का सवप्रथम सोमाग्य नागरीप्रचारिणी सभा 
के उद्योग से हिंदी को ही प्राप्त है । इस कोश का एक संस्करण कन्नड में प्रकाशित हुआ तथा 
बंगला, गुजराती औऑर मरागी के कोशों में इसके शब्द संमिह्ित होने छगे ओर मद्रास की 
भाषाओं में जो विशान विषयक ग्रंथ उस समय छिखे गए उनमें इसी कोश से सहायता ली 
गई | संवत्‌ १९८५ में जब इसकी सब प्रतियाँ समाप्त प्राय हो गई तब इसके नवीन संस्करण 
का निश्चय किया गया। इतने वर्षो में वेज्ञानिक शब्दावली में भी बहुत उन्नति हो चुकी 
थी । प्रत्येक विषय की शब्दावली को तेयार करने का भार अछग अछग विद्वानों को सौंपा 
गया । प्रत्येक शब्द पर विद्वानों की एक उपसमिति में विचार होता था। उनके निर्णय 
के अनुसार ही शब्द निर्धारित किए जाते थे। वास्तव में इस नवीन संस्करण में इतने 
परिवर्तन हुए कि वह एक प्रकार से सवथा नया ग्रंथ ही बन गबा। इस प्रकार संबत्‌ 
१६८६ में डाक्टर निहालकरण सेटी द्वारा संकलित भौतिक विज्ञान ओर प्रोफेसर फूलदेव 
सहाय वर्मा द्वारा संकलित रसायन शास्त्र प्रकाशित हुए | संबत्‌ १९८७ में गणित विज्ञान की 
पारिभाषिक शब्दावली ओर १९८८ में ज्योतिष शास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली प्रकाशित 
की गई । इसके बाद अभी तक ओर कोई शब्दावली प्रकाशित नहीं हुई । 

(७ ) कचहरी हिंदी कोश 

अदालतों में नागरी-प्रचार के सिलसिके में कचहरी में प्रयुक्त होनेवाले 
शब्दों के हिंदी कोश की आवश्यकता अनुभव की गई ओर तत्कालीन प्रचार मंत्री 
श्री माधवप्रसाद के प्रस्ताव पर संबत्‌ १९८३ में सभा ने कचहरी हिंदी कोश धैयार 
कराने का निश्चय किया। यह कार्य श्री माधवप्रसाद खन्ना को ही सोपा गया। 
इसे तेयार करने की योजना इस प्रकार रखी गई थी कि श्री माथत्रशयाद कोश तेयार करते 
जायें ओर संशोधन के उद्देश्य से उसकी छपाई मी आरंभ कर दी जाय। ज्यों ज्यों फाम 
छपते जायें संशोधन के ढिये छगभग पचास यिद्वानों के पास पहुँचते जायेँ ओर वहाँ से 
लोथ्ने पर पुन; एक उपसमिति उनपर विचार करे, तब वह संशोधित प्रति छापी जाय | इस 
विधि से इस कोश में फारसी, अँगरेजी ओर हिंदी तीन भाषाओं के शब्दों का संकलन ब 
परिश्रम से किया गया । श्री रेवरेंड ३० ग्रीव्स--बिछायत से-संशोधन फरके इसकी प्रतियां 
मेजा करते थे | यह फोश संवत्‌ १९८९ में प्रस्तावित रूप में छपकर तेयार हो गया। सभा 
के प्रतिनिधि भी निमंत्रित किए जायें ओर उस परिपद्‌ के संमुख संशोधन के छिये यह फोश 
उपस्थित किया जाय, जिससे यह सबमभान्य हो सके | किंतु यथेष्ठ सहयोग ने मिलने के कारण 
सभा का यह विचार पूरा न हो सका | 

( ८ ) राजकीय शब्द कोश 


री हिंदी कोश्न यद्रपि अंतिम रूप से प्रकाशित नहीं हो सका, तथापि ऐसे फौझ 
का अभाव दिन प्रतिदिन खठक रहा था। हिंदी का प्रचार ज्यों ज्यों अधिकाधिक होता 
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जा गहा था; त्यों तयों जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी भाषा ओर अपनी छिपि का प्रयोग 
करने में उपयुक्त पारिमाषिक शब्दों का अभाव बहुत बड़ी कठिनाई के रूप में सामने 
आने छगा था | १००-१५० वर्षो से लगातार अगरेजी अथवा उर्दू में काय करने के अभ्या- 
सिर्यों को इच्छा होते हुए भी हिंदी का प्रयोग करने में जो बाधा थी, उसे दूर करने का 
एकमात्र उपाय यही था कि राजकाज में प्रयक्त होनेवाले अँगरेजी के प्रत्येक पारिमाषिक 
शब्द के लिये हिंदी का प्रतिशब्द घुलम कर दिया जाय | संवत्‌ २००० में सभा के कार्या- 
ध्यक्ष श्री पं० रामनारायण मिश्र जी कार्यवश जब टेहरी गए थे तब वहाँ के श्री मन्महाराज- 
देव जी ने भी अपने सभी विभागों में हिंदी-नागरी का प्रयोग किए जानें की इच्छा व्यक्त 
करते हुए. उपयुक्त हिंदी शब्दावली का अमाव दूर करने की चर्चा की ओर कहा कि यह 
कार्य समा को ही अपने हाथ में लेना चाहिए। उन्होंने १००००) की सहायता भी इस 
काय के लिये देना स्वीकार किया | संवत्‌ २००० में ही उन्होंने ४०००) दे दिए। सभा 
ने इस कोश के प्रणयन की योजना बनाकर कार्य आरंभ कर दिया। सभा ने निश्चय किया 
था कि योग्य संपादकों के एक मंडल के तत्वावधान में एक संपादक, एक सहायक संपादक, 
सामग्री संग्रह के लिये एक पर्यटक तथा आवश्यकतानुसार अन्य लेखकों की नियुक्ति करके 
एक स्वतंत्र विभाग खोल दिया जाय | आरंभ में अनुमान किया गया था कि इस कोश की 
तेयारी में लगमग २ वर्ष छगेंगे तथा कुछ व्यय छगमग २५०००) होगा | संवत्‌ २००० में 
इस विभाग का कार्य व्यवस्थित रूप में आरंभ कर दिया गया। भ्रीरामचेद्र वर्मा को, इसका 
प्रधान सपादक बनाया गया तथा उनकी सहायता के लिये एक सहायक संपादक तथा दो 
लेखक नियुक्त कर दिए. गए. | राजकाज का संबंध प्रायः समस्त विषयों से रहता है। कचह- 
रियाँ तथा कानून यद्यपि उसकी सीमा के भीतर मुख्य विषय रहते हैं, तथापि कछ-कारखाने, 
रेल, तार, डाक, यहाँ तक कि चिकित्सा, वातावरण, जलवायु आदि के शब्दों की आवश्यकता 
भी राजकाज में प्रायः पड़ती रहती है। इस प्रकार इस कोश का विस्तार बहुत व्यापक था | 
संबत्‌ २००१ में ही मिन्न मिन्न विषयों के प्रायः २५-२६ कोर्षो से इसके लिये शब्द-संग्रह 
किया गया । क्‍ 
इस संबंध में ग्वालियर के श्रीहरिहररनिंवास द्विवेदी से सभा को बड़ी सहायता मिलने 
की आशा थी । बे ग्वाल्यिर में इस विषय का कार्य बहुत दिनों से कर रहे थे ओर उन्होंने 
वासन-शब्द-संग्रह” नामक एक कोश भी प्रकाशित किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने 
बहुत से कानूनों ओर विधान जादि के अनुवाद भी किए ये | अतएव यह उचित समझा 
गया कि इस ग्रकार के कार्यों के लिये दो अछग अछग स्थानों से अछग अछग प्रयत्न न 
होकर यदि एक ही संमिलित प्रयत्न हो तो अधिक उत्तम होगा | उनसे परामर्श करके दोनों 
योजनाए” एक कर दी गईं और यह निश्चित किया गया कि श्रीरामचंद्र वर्मा तथा श्री- 
हरिहरनिव्रास द्विवेदी दोनों सज्जन राजकीय कोश के प्रधान संपादक रहें | संमिकित योजना 
के अनुसार इस फीश को निम्नलिखित चार भागों में प्रकाशित करना स्वीकार किया गया था- 
प्रथम भाग. इसमें हिंदी शब्दों की व्याख्या तथा उनके अँगरेजी प्रतिशब्द रहें साथ ही 
मराठी, गुजराती एवं बँगछा भाषाओं में उनके (हिंदी शब्दों के ) प्रयोग 
की संभावना पर प्रकाश डाल्ला जाय | द ' 


( ३८ ) 


द्वितीय भाग इसमें अँगरेजी के शब्द रहें तथा उनकी व्याख्या हिंदी में देकर हिंदी प्रति- 
शब्द दिए जायें | 
तृतीय भाग. इसमें राजकीय व्यवहार में आनेवाले समस्त फार्मों का हिंदी रूप दिया जाय।| 
चतुर्थ भाग इसमें पॉच परिशिष्ट रखे जायें | हिंदी-अंगरेजी, अंगरेजी-हिंदी एवं अरबी- 
फारसी-हिंदी शब्द-सूचियों के तीन परिशिष्ट । चौथा परिशिष्ट स्मृतियां में 
प्रयुक्त शब्दावली का तथा पॉाँचवें में छत्रपति शिवाजी का 'राज-व्यवहार- 
कोश? | 
संवत्‌ २००३ में सभा ने शब्द-संग्रह का अपना काय छगमग पूरा कर लिया था | 
४? बी! तथा 'सी? के शब्दों का संपादन भी इसी वर्ष हो चुका था, किंतु श्रीहरिहररनिबरास 
द्विवेदी इस वष अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण राजकीय कोश का काये नहीं कर 
सके । आगे मी उनसे इस काय में कोई सहयोग नहीं प्राप्त हुआ । 
सं० २००३ तक सभा का राजकीय कोश विभाग अपना कार्य करता रह | संबत्‌ 
२००४ में प्रांतीय सरकार ने हिंदी-नागरी को अपनी राजभाषा तथा राजलिपि स्वीकार कर 
लिया, किंतु इस बिष्रय की राजाज्ञा में भी हिंदी में काय करने में उपयुक्त पारिभापिक शब्दों 
के अभाव की कठिनाई स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई थी | अतएबं सभा ने यह विचार किया 
कि यदि प्रांतीय सरकार इस कोश का प्रणययन अपने संरक्षण में करावे तो अधिक अच्छा 
होगा | तदनुसार संवत्‌ २००४ में उसने इस संबंध में प्रांतीय सरकार से ढिखा-पढ़ी आरंभ 
कर दी | सरकार ने इसके संपादन में सहायता देने के लिये रायबरेली के तत्कालीन सिविल 
जज श्रीगोपाल्च॑द्र सिंह जी को अपनी ओर से सभा में भेज दिया तथा ६०००) की सहायता 
देना भी ऋषपापूवक स्वीकार किया | 
संबत्‌ २००४ तथा २००५ में राजकीय कोश का कार्य बड़ी तत्रता के साथ हुआ | 
श्री गोपालू्चंद्र सिंह जैसे विधि-विशेषज्ञ का सहयोग सभा के लिये बड़ा मूल्यवान सिद्ध हुआ | 
संबत्‌ २००५ के अंत तक छगभग ८००० शब्दों का संकछन तथा उनके हिंदी प्रतिश*दों 
का निरूपण हो चुका था | इस काय में काशी के अग्रगण्य विद्वानों का सहयोग भी सभा 
को बराबर मिलता रहा और जो शब्दावली प्रस्तुत हुई, उसकी ग्रामाणिकता से प्रांतीय सर- 
कार बड़ी प्रभावित हुई | निम्नलिखित महानुभावों ने इस काय में विशेषरूप से सभा को 
अपना सक्रिय सहयोग प्रदान किया--सवंश्री केशवप्रसाद मिश्र, महादेव शास्त्री, मूलचंद 
तिवारी, सुधीरकुमार बसु, कांतानाथ शास्त्री तैढंग, त्रजरत्नदास, विश्वनाथ शास्त्री, करुणा- 
पति त्रियाठी तथा श्रीनिवास । बड़े कोश के प्रकाशन में बिलंत्र देश्चकर सभा ने छोगी छोथी 
विभागीय शब्दावलियों को पहले प्रकाशित कर देना आवश्यक समझा और तदनुसार पुलीस 
विभाग में प्रयुक्त होनेवाली शब्दावली “आरक्षिक शब्दावली के नाम से तथा म्यूनिसिपल्ल 
बोर्ड एवं डिस्ट्रिक्ट बोड में प्रयुक्त होनेवाली शब्दावछी “स्थानिक परिषद्‌ शब्दावली” के 
नाम से पहले ही प्रकाशित कर दी गई । एतदथ काशी के प्रसिद्ध दानवीर तथा विद्यानु- 
रागी श्री गौरीशंकर गोयनका से सभा को ११००) की सहायता प्राप्त हुई थी । उक्त शब्दा- 
. बलियों के अतिरिक्त इस कोश कार्य से संबद्ध शब्दार्थ विवेचन', भारतीय संविधान 
के प्रालेख का प्रतिमान! ( संविधान के चार प्ृृष्ठों का हिंदी नमूना ) आदि 


0 ) 


सामग्री भी प्रकाशित करके इस उद्देश्य से प्रचारित की गई, जिसमें हिंदी पर प्रत्यक्ष और 
परोक्ष-रूप में होनेवाले आक्रमणों का परिहार हो | इस कार्य में यथेष्ट सफलता मिछी । 

हिंदी के राजभाषा घोषित कर देने के उपरान्त प्रांतीय सरकार के लिये यह आवश्यक 
हो गया था कि उसका संपूर्ण काय हिंदी में ही हो । अतणव उसके व्यवहार में आनेवाले 
सभी आकारपत्रों ( फा्मों ) और विधानों के हिंदी रूप की तुरंत आवश्यकता थी। तात्का: 
छलिक आवश्यकता को देखते हुए समा ने भी इस कार्य पर विशेष ध्यान दिया | संवत्‌ २००५ 
में मुख्यतः; आकारपत्रों एवं विधानों के अनुवाद का कार्य ही पूरी शक्ति के साथ होता 
रहा | इनमें प्रयुक्त नवीन शब्दों का संकलन भी साथ साथ होता चलछ रहा था। इस वर 
के अंत में इस विमाग में नो व्यक्ति कार्य कर रहे थे। समा को आशा थी कि यह काय पूरा 
करने के लिये प्रांतीय सरकार पूरी पूरी आर्थिक सहायता प्रदान करेगी किंठु उपयुक्त ६०००) 
के अतिरिक्त उसने और कोई अनुदान नहीं दिया । यह कार्य इतना व्ययसाध्य था कि 
पर्याप्त आर्थिक संरक्षण के अमाव में सभा इसका भार वहन करने में नितांत असमर्थ थी । 
फलत; संवत्‌ २००६ के १ आश्विन से सभा को बाध्य होकर यह विभाग बंद कर देना पड़ा | 
इस संबंध के समस्त सरकारी आकार-पत्र आदि एवं अन्य सामग्री जो श्री गोपालचंद्र सिंह 
के निरीक्षण में संकलित और संपादित हुई थी, सरकार को सोप दी गई और उसने उनके 
अनुवाद की व्यवस्था छखनऊ में ही कर ली | 

सरकारी कार्यभार ग्रहण करने के पूब सभा ने राजकीय कोश का जितना कार्य किया 
था उसकी छपाई सं० २००६ में आरंभ हो चुकी थी, किंतु २-३ फर्म छपने के अनंतर द्वव्या- 
भाव के कारण वह रुक गई और अभी तक रुकी हुई है । 


(& ) हिंदी व्याकरण 


हिंदी में एक अच्छे व्याकरण की आवश्यकता सभा ने पहले ही वर्ष अनुभव की 
थी । दूसरे वर्ष उसके छिये एक स्वर्ण पदक की घोषणा भी की गई, किंठ॒ कोई अच्छा व्या- 
करण तैयार न हो सका । तब सभा ने व्याकरण संबंधी संदिग्ध विषयों पर भाषातत्वज्ञ विद्वानों 
की संमति संग्रह करके उसे स्वयं तेयार करने का निश्चय किया | सब श्री जगन्नाथदास रज्ञाकर 
श्यामसुंदरदास और किशोरीलाल गोस्वामी को यह कार्य सौंपा गया, पर कोई विशेष फल न 
हुआ | सं० १९६४ में सभा ने इस काय के छिये ५००) के पुरस्कार की घोषणा की जो सभा 
द्वारा प्रस्तुत रूपरेखा के आधार पर लिखे गए, ग्रंथ पर देना निश्चित हुआ था। किंतु इसका 
भी कोई विशेष संतोषजनक फछ न हुआ । संवत्‌ १९६० में तीन व्याकरण सभा को मिले | 
इन पर विचार करने के लिये स्ंश्री श्यामसुंदरदास, रामावतार पांडेय, गोविंदनारायण 
मिश्र, महाबीरप्रसाद द्विवेदी, श्यामविहारी मिश्र, औधर पाठक और छक्ष्मीनारायण त्रिपाठी 
की एक उपसमिति बनाई गई | परंठु इस उपसमिति की संमति में इनमें से कोई व्याकरण 
पुरस्कार के योग्य नहीं ठहरा । सभाने श्री गंगाप्रसादं को, जिनके व्याकरण का एक अंश 
उत्तम था और श्री रामकरण को; जिनके व्याकरण का दूसरा अंश उत्तम था; क्रमशः १५०) 
और ५०) पुरस्कार दिए. | पीछे इन दोनों व्याकरणों के आधार पर एक सर्वोगपूर्ण व्याकरण 


हलक 


तैयार करने का मार श्री कामताग्रसाद गुरु को सौंपा गया | वे इसे सं० १९७६ में पूरा . 


( ४० ) 


तेयार कर पाए | सभा की लेख माला में संवत्‌ ९६७४ से ही इसका छपना आरंभ हो गया 
था जो संवत्‌ १९७६ तक बराबर उसी में प्रकाशित होता रहा | पीछे यह पुस्तकाकार प्रका- 
शित कर दिया गया | इसी को संक्षिप्त करके हाई स्कूल के लिये “संक्षित हिंदी व्याकरण का 
निर्माण हुआ और मिडिल कक्षा के विद्यार्थियों के लिये मध्य हिंदी व्याकरण नाम से एक 
और संस्करण प्रकाशित किया गण | आरंभिक कक्षाओं के लिये इसका सबसे छोटा संस्करण 
प्रथम हिंदी व्याकरण भी तेयार हुआ | 


( १० ) पुस्तक मालाएँ 


( क ) नागरीग्रयारिणी अंधमाला 


सभा ने संबत्‌ १९५७ ( सन्‌ १९०० ) में नागरीप्रचारिणी अंथमाछा नाम फी एक 
पुस्तकमाछा प्रकाशित करने का निश्चय किया, जिसकी पृष्ठ संख्या ६४ ओर मूल्य आठ जाने 
रखा गया । वर्ष में इसके चार अंक निकालने का निश्चय हुआ था, जिसके अनुसार उसी वर्ष 
इसका प्रथम अंक प्रकाशित हो गया | इस अंक के संपादक श्री राधाकृष्णदास थे | संबत्‌ 
१९७६ तक यह ग्रंथमालछा बराबर प्रकाशित होती रही | किसी वष २, किसी वर ३, किसी 
वष ४ और 'कसी वर्ष ५ अंक निकछते रहे । इस प्रकार १६ वर्षों में इसके ६४ अंक 
प्रकाशित हुए । 

संवत्‌ १९५७ से ६१ तक इस माछा के संपादक श्री राधाकृष्णदास रहे, १९६२ से 
६५ तक महामहोपाध्याय श्री सुधाकर द्विवेदी, १९६६ से ६७ तक श्री माधवप्र साद पाठक 
ओर १९६८ से ७६ तक श्री श्यामसुंदरदास | संबत्‌ १९६१ म॑ ग्रांतीय सरकार ने पॉच वृष 
के किये ३००) की वार्षिक सहायता इस ग्रंथमाछा को प्रकाशित करने के लिये सभा को प्रदान 
किया । यह सहायता मिछते ही सभा ने इसकी पृष्ठ संख्या तो ६४ से ८० कर दी, पर मूल्य 
आठ भाने ही रहने दिया | 

संबत्‌ १६७६ तक इस ग्रंथमाछा में ग्रंथ खंडशः प्रकाशित होते थे। किंतु संबत्‌ 
१९७७ में निश्चय हुआ कि प्रत्येक प्राचीन अंथ का उत्तम संस्करण प्रकाशित हो; पुस्तकें 
खंड खंड करके न प्रकाशित की जाय, प्रद्युत एक एक तुस्तक संपूर्ण छापकर, उत्तम और 
मजबूत जिल्द बेघवाकर प्रकाशित की जाय । तब से इस ग्रंथमाला में पूरे ग्रंथ प्रकाशित 
होने छगे और इसका त्रेमासिक पत्रिका के रूप में निकलना बंद हो गथा। संबत्‌ १९७९ 
में अल्वर-नरेश ने इस ग्रंथमाला के प्रकाशन के लिये समा को ५०००) की सहायता 
प्रदान की । संबत्‌ २००४ से उत्तर प्रदेशीय सरकार एतदथ २०००) वार्पिक सहायता बरा- 
बर दे रही हैं। अब तक इसमें ३८ ग्रंथ प्रकाशित हो चुके 


(ख) नागराग्रचारिणोी लेखमाला 


संवत्‌ १९६६ में यह लेखमाला निकालने का निश्चय किया गया थां। इसका 
वार्षिक मूल्य २) था। इसके सवश्रथम संपादक श्री माधवप्रसाद पाठक चुने गए थे। संबत्‌ 
१९६६ में इसकी तीन संख्याए निकलीं । 


( ४१ ) 
.. संवत्‌ १६७७ तक लेखमाछा की ३८ संख्याएँ प्रकाशित हुईं और फिर यह बंद 
हो गई | /५,, 
(ग) मनोरंजन पुस्तकमाला 


सभा ने संवत्‌ १९७० में यह माला निकालने का निश्चय किया। इसमें विविध 
विषयों के सर्वोत्तम १०० ग्रंथ निकालने की योजना बनाई गई थी | इस योजना के अनुसार 
ग्रंथों का कागज, जिल्‍्द, आकार और मूल्य सब एक ही रखना निश्चित हुआ । इनकी 
भाषा और विषय आदि के विषय में कहा गया था कि थत्येक ग्रंथ की भाषा सरल, मुहा- 
वरेदार तथा पुष्ठट होगी ओर पुस्तक के किसी भाग में ऐसी कोई बात न आएगी जो माता 
अपने पुत्र से, पिता अपनी कन्या से अथवा भाई अपनी बहन से कहने में संकोच करे। 
इस माला के संपादन का भार श्री श्यामसुंद्रदास को सोपा गया । आरंभ में ही छगभग 
चालीस चुने हुए विद्वानों ने इसके लिये ग्रंथ छिखने का वचन दिया था । प्रत्येक पुस्तक का 
मूल्य ॥।) आना रखा गया था [इस माला की सर्वप्रथम पुस्तक भी राम्रचंद्र शुक्ल लिखित 
“आदर्श जीवन” है जो संवत्‌ १६७१ में प्रकाशित हुई थी। तब से अब तक इसमें ५४ 
पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं। आजकल इसकी प्रत्येक पुस्तक का मूल्य १॥) है। 


( घ ) देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला 
जोधपुर निवासी स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसाद मुंसिफ ने बंबई बंक के सात हिस्सों के 
रूप में समा को सं० १९७५ वि० (सन्‌ १९१८ ई० ) में एक निधि इसलिए, प्रदान की 
थी कि उसकी आय से हिंदी में ऐतिहासिक पुस्तकें प्रकाशित की जायेँ | सन्‌ १९२१ में ये 
हिस्से इंपीरियछ बंक के सात हिस्सों के रूप में परिवर्तित हुए. और इंपीरियलछ बंक के १४ 
नए. हिस्से भी खरीदे गए. | इसकी आय से अब तक कुछ १८ पुस्तकें प्रकाशित हुईं हैं । 


(ड) खूय कुमारी पुस्तकमाला द 

शाहपुरा के श्रीमान्‌ महाराजकुमार उम्मेद सिंह जी की स्वर्गीया धर्मपत्नी श्रीमती 
सूर्यकुमारी जी के स्मारक में यह पुस्तकमाला स्थापित की गई है। श्रीमती ने अपने अंतिम 
समय में अपने एक छाख रुपये मूल्य के आभूषण हिंदी प्रचार के . लियेः दान किए थे । उन्हीं 
एक छाख रुपयों के सूद में से श्रीमान्‌ ने समा को सं० १९७७ से १९८० तक भिन्न मिन्न 
तिथियों में कुछ १९९८४) प्रदान किए, जिनसे यह पुस्तकमाछा प्रकाशित की जाती है। 
यह पुस्तकमाछा विशेष रूप से हिंदी का प्रचार करने तथा उसके भांडार को उत्तमोत्तम 
ग्रंथरलों से मरने के उद्देश्य से स्थापित की गईं है। अब तक़ इस माला में २१ पुस्तकें प्रका- 
शित हो चुकी है । क्‍ धर क्‍ 
क्‍ ( थे) बालाबच्ष-राजपूत-चारण-पुस्तकमाला 
जयपुर के ग्राम हृणूतिया निवासी स्वर्गीय बारहट बाछाबक्षजी ने सं० १९७९-८० 
में समा को ७०००) इसलिए दिया था कि वह उसके ब्याज से राजपू्तों ओर चारणों की 
रची हुई डिंगल जोर पिंगल भाषा को पुस्तक प्रकाशित करे | सभा ने इस घन से १२०००) 

न 


( ४२ ) 


के ३॥ प्रतिशत सूदी सरकारी कागज खरीद लिए जिनसे होनेवाली ब्याज की आय इस माला 
के प्रकाशन में व्यय होती है । अब तक इस माढा में ६ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं । 


( छ ) देव-पुरस्कार अंथावली 

श्रीवीरेंद्र केशव साहित्य परिषद्‌ ( भोड़छा ) की देव-पुरस्कार समिति ने संवत्‌ १९९४ 
में पुरस्कार योग्य कोई कृति न आने के कारण अपने नियमों के अनुसार इस ग्रंथावली के 
नाम से उच्च कोटि की साहित्यिक पुस्तकें प्रकाशित करने के लिये सं० १९९५ में समा को 
१०००) दिया था | इस धन से यह ग्रंथावली प्रकाशित की जा रही है। इसमें उत्तम कोटि 
के साहित्य ओर कला आदि की पुल्तकें प्रकाशित होती हैं। अब तक इस ग्रंथावलढ्ली में ३ 
पुस्तके प्रकाशित हुई हैं। 

(ज ) श्रीमती रक्मिणी तिवारी पुस्तकमाला 

सभा के पुराने सभासद्‌ अजमेर के स्वगवासी राय साहब श्री चंद्विकाप्रसाद तिवारी 
की सुपुत्री श्रीमती रामदुछारी दुबे ने अपनी स्वर्गीय माता की स्मृति में महिलाओं और 
शिश्ञुओं के लिये एक उपयोगी पुस्तकमाछा निकालने के छिये सभा को २०००) प्रदान किया 
था | अनबन तक इस साहा में ४ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं । 

(मा ) भ्रीरामविलास पोद्दार स्मारक ग्रंथमाला« 


नवरूगढ़ ( राजपूताना ) की श्रीरामविछास पोदह्दार स्मारक समिति ने अपने द्वारा 
संचालित श्री रामविछास पोद्दार स्मारक ग्रंथमालछा का प्रबंध सं० १६९८ से सभा को सौंप 
दिया है। इस ग्रंथमाछा में समिति द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकें भी सभा को प्राप्त 
हुई थीं | 

. १--संस्कृत साहित्य का इतिहास, माग १,--लेखक श्री कन्हैयाछाल पोद्दार 
संस्कृत साहित्य का इतिहास, भाग २, ले० का 

२--अमर जीवन की ओर,--अनुवादक श्री शिवप्रसाद सिंह विश्वेन 

इनकी विक्री से जो आय हुई वह भी इसी ग्र थमाछा की उन्नति में लगाई गई | 
अब तक इसमे हे पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं । 


(ञअ) भ्री महेंदुलाल गग विज्ञान अंथावली 


युक्त प्रांत के कृषि-विभाग के भूतपूर्व डिप्टी डाइरेक्टर श्रीष्यारेछाल गग॑ ने हिंदी 
के पुराने और प्रतिष्ठित लेखक अपने स्वर्गवासी पिता डाक्टर महेंदुलाल गग की स्मृति में 
उक्त ग्रथावली प्रकाशित करने के लिये सभा को १०००) प्रदान किया है। इस माह में 
अब तक ५ पुस्तकें छप चुकी हैं | द 

(८ ) नव-भारत अंथमाला 

कलकत्ते के ख्यातनामा व्यापारी श्री सेठ बाबूछाछ राजगढ़िया के दान से सं० १९९९ 
में इस ग्र थम्माढ्ला की स्थापना हुई । श्री राजगढ़िया जी ने इस कार्य के छिए. सभा को 
१००१) प्रदान किया और अन्य श्रीमानों से सहायता दिलाने का भी आश्वासन इस शर्त 
' पर दिया कि इस माह्य में ज्ञो पुस्तक जिस दाता की आर्थिक सहायता से छपेगी, उसपर 


( ४रे ) 


उस दाता का नाम रहा करेगा। पुस्तकों की बिक्री आदि से होनेवाली माला की आय भी 


माला की ही संपुश्टि में छगाई जायगी | इस माछा में अब तक दो पुस्तकें प्रकाशित हो 


चुकी हैं | 
(5 ' महिला पुस्तकमाला 


संवत्‌ १९६१ के माधव मास में मिनगा के राजा साहब ने सभा को एक पत्र लिखकर 
सत्री-शिक्षा की उत्तम पुस्तक तैयार करके प्रकाशित करने के लिये ३००) की सहायता देने की 
इच्छा प्रकट की थी । सभा ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर छिया। इस पुस्तक के संपादन का 
भार श्री श्यामसुंद्रदास को सोंपा गया और उनको इस विषय में परामश देने के लिये 
सव श्री रामनारायण मिश्र, राधाकृष्णदास और माधवप्रसाद चुने गए. | सं० १९६२ में यह 
पुस्तक छपकर प्रकाशित हो गई और इसका नाम 'वनिता-विनोद” रखा गया | इस पुस्तक 
में विभिन्‍न बारह लेखकों के स्त्री-शिक्षा-संबंधी सोलह लेख रखे गए थे। इसके प्रकाशित 
करने में ५००) व्यय हुए. जिनमें ३००) मिनगा नरेश से प्राप्त हुए और शेष सभा ने छगाए। 
वनिता-विनोद का बहुत आदर हुआ । बँगला में भी इसका अनुवाद निकछा । इससे उत्सा- 
हिंत होकर सभा ने समय समय पर महिलोपयोगी ओर भी कई पुस्तकें प्रकाशित कीं | 
अब तक इस माछा के अंतर्गत सात पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं । 


( ड ) अज्धशती याजशिक प्रंथावली 


सभा की अड्धंशताब्दी के अवसर पर याजिक बंधुओं ( श्री जीवनशंकर याशिक 
तथा श्री डा० भवानीशंकर याज्ञिक ) ने अपने पूज्य वितृव्य श्री मयाशंकर याज्ञिक के हस्त- 
लिखित ग्रंथों के प्रख्यात संग्रह के साथ १००१) की एक निधि उक्त ग्रंथमाल्त के प्रकाशन 
के लिए प्रदान को थी | इस माला में हस्तलिखित संग्रह के महत्त्व के - अप्रकाशित ग्रंथ तथा 
अन्य उपयोगी ग्रंथ प्रकाशित होंगे । अभी तक इस माहछा में कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं 
हुईं है। द 

(ढ) प्रकी "एक पुस्तकमाला 

इस पुस्तकमाछा के लिये कोई निधि जमा नहीं है। इस माला की पुस्तकें सभा 
अपने धन से प्रकाशित करती है | इस माला के छिये कोई निधारित विषय भी नहीं है| सभा 
की नीति के अ-विरुद्ध हिंदी की कोई भी उत्कृष्ट पुस्तक इस माला के अंतर्गत प्रफाशित हो 
सकती है । 


(११) अभिनंदन ग्रंथ 


| (क) द्विवेदी अभिनंदन ग्रथ 
सभा की यह परंपरा आरंभ से ही चली आती है कि वह समय समय पर हिंदी के 
गण्यमान्य साहित्य-सेवियों और विद्वानों का अभिनंदन करती रही है। सभा की ओर 
से दिया गया सबसे पहला अमिनंदन ग्रंथ “कोशोत्सव स्मारक संग्रह” था जिसकी चर्चा “शब्द 
कोश; शीषक प्रकरण के अंतगंत ऊपर की जा चुकी 


( ४४ 9 
दूसरा द्विवेदी “अभिनंदन ग्ंथ” जो आचाय महावीरप्रसाद द्विवेदी के सत्तरवें व में 
पदापण करने के उपलक्ष्य में दिया गया । | 
इसके लिये देश विदेश के विद्वान साहित्यिकों ने अपनी उत्कृष्ट रचनाएँ भेजीं | 
यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी इस ग्रंथ के छिये शुभकामना का संदेश भेजा था। 
सवश्री नूट हामजन (नारवे के नोबुछ पुरस्कार विजेता साहित्यिक ), सर जाज ग्रियसन, 
डाक्टर थियोडोर वैन विंटरस्टीन ( जमनी के इंडिया इंस्टिट्यूट के संस्थापक और अध्यक्ष) 
और भाई परमानंद जैसे महानुभावों ने सदभावना के संदेश भेजे थे | 
सभा ने इस गंथ के संपादन का भार सर्वश्री श्यामसुंदरदास और राय ऋृष्णदास को 
सोंपा था । उनके संपादकत्व में बड़ी सनधज के साथ यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ तथा ११ 
वैश्ञाख, सं० १९९० (२ मई १९३३ ३० ) को आचाय॑ छिवेदी जी की ७० वीं वर्षगांठ 
के अवसर पर महाराज सवाई महेंद्र वीरसिंह जू देव के सभापतित्व में आचार्यवर को सम- 
पिंत किया गया | इस अभिनंदन ग्रंथ की सामग्री ओर साजंसजा में सांहित्य तथा कला का 
जैसा सुंदर समन्वय हुआ वैसा हिंदी के किसी पूवप्रकाशित ग्रंथ में तो था ही नहीं; अब तक 
भी उसकी टक्कर का दूसरा ग्रंथ देखने में नहीं आया । ््ि 
(ख) श्री संपूर्णानंद अभिनंद्न ग्रंथ _ 
श्री संपूर्णादंद जी को उनकी ६० वीं वर्षगांठ के अवसर पर सभा ने अभिनंदन ग्रंथ 
भेंट करने का निश्चय किया था | श्री संपूर्णानंदजी को १७ वैशाख सं० २००६ को यह ग्ंथ भेंट 
किया गया ।.इस अभिनंदन ग्रंथ में संसक्त और हिंदी के प्रतिनिधि विद्वानों ने अत्युत्कृष्ठ 
मौलिक सामग्री का अध्यं उपस्थित किया | आरंभ में १०४ पृष्ठों में संस्कृत के लेख हैं जिनमें 
भारतीय दशन के विभिन्न अंगों का विवेचन, साहित्य संबंधी गवेषणात्मक निबंध, प्राचीन 
भारतीय संस्कृति विषयक अनुसंधानात्मक रचनाएँ एवं अन्यान्य विषयों के विवादग्रस्त प्रश्नों 
को मीमांसा है । हिंदी की रचनाएँ दो खंडों में हैँ---एक में स्वतंत्र रचनाएं हैं, दूसरे में 
संस्मरणात्मक लेख । स्वतत्र रचनाओं में विज्ञान, इतिहास, काव्य, पुरातत्व, दर्शन, संगीत; 
साहित्य इत्यादि विभिन्न विषयों पर घुरंधर विद्वानों के विशिष्ट लेख हैं | संस्मरण खंड में उन 
चतुदंश विद्वानों की कृतियोँ हैं जिन्हें श्री संपूर्णानंद जी को बहुत निकट से देखने-समझने 
का अवसर मिला है| ग्रंथ में श्री संपूर्णानंद जी के सन्‌ १९१८ से लेकर अब तक विभिन्न 
अवसरों के अनेक चित्र हैं, इनके अतिरिक्त भारतीय शिल्प समृद्धि एवं संस्कृति के परि 
चायक दजनों चित्रों से यह ग्रंथ अलंक्त है। 
( १२ ) हिंदी 
हिंदी भाषा और नागरीलिपि के प्रचार और उस पर अनेक ओर से होनेवाले 
आधार्तों से उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से सभा ने संवत्‌ १९९७ में हिंदी नाम की एक 
मासिक पत्रिका अपने तत्त्वावधान में प्रकाशित करना आरंभ किया | इसके संपादक, प्रकाशक _ 
ओर मुद्रक श्री चंद्रवल्ी पांडे' थे । 


भारत में हिंदी” का वार्षिक सूल्य ॥) रखा गया था | इंडियन प्रेस यद्यपि इस पत्रिका 
का मुद्रण बिना मूल्य करता रहा तथापि आरंभ से ही इसके प्रकाशन में घाटा रहा । हिंदी 


( ४५ ) 


के अल्पायु होने का यही मुख्य कारण हुआ । अपने प्रकाशन के साथ ही अपनी सेवाओं के 
बल पर इसने जो छोकप्रियता प्राप्त की वह उत्तरोत्तर बढ़ती गईं।. जैसे जैसे इसकी ग्राहक- 
संस्था बढ़ रही थी बसे ही वैसे घाटे का परिमाण भी बढ़ रहा था। संवत्‌ १९९९ में अनि- 
उछापूर्वक इसका वार्षिक मूल्य ||) से बढ़ाकर ।॥) कर देना पड़ा | संवत्‌ २००० में जैसे 
तसे पिछले व की ११ संख्याएँ छपी | संवत्‌ २००० के समस्त अंकों का एक संमिदित 
अंक प्रकाशित होने के अनंतर सभा से इसका संबंध विच्छिन्न हो गया | इसके बाद भी कुछ 
दिनों तक यह पत्रिका काशी के सरस्वती मंदिर ( जतनबर ) से निकछती रही, तदनंतर 
बिलकुछ बंद हो गई । इसमें संदेह नहीं कि हिंदी जिस उद् शय को लेकर अवतरित हुई थी, 
अपने अव्पकालीन जीवन में ही उसकी बहुत कुछ पूर्ति उसने कर छी | 


७--नागरी पाठशाला 


जबलपुर के श्री नंदलाल दुवे के प्रस्ताव पर सभा की प्रबंध समिति ने २७ दिसम्बर 
१८९७ को नागरी की शिक्षा के लिए एक स्कूछ खोलने का निश्चय किया और १ जनवरी 
१८९८ से एक छोटी सी पाठशाला केवछ नाथरी की शिक्षा देने के लिये समा की भोर से 
खोली गई थी। पाठ्शाला का नाम नागरी पाठशाल्वा रखा गया | प्रतिदिन सुबह शाम यह 
खुलती थी। यहाँ छोटे बालक नागरी की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करते थे | आगे चलकर २५ 
ज्येड, १९५५ वि० ( ८ जून, १८९८ ) की प्रबंध समिति ओर . ३० ज्येड, १९५५ वि० 
(१३ जून १८९८) की साधारण सभा के निश्चयानुसार प्रबंध में कुछ अड़चनें पड़ने के कारण 
पाठशाल्-समिति तोड़ दी गई और पाठशाला के प्रबंध का कार्य भी पुस्तकालय समिति को 
ही सॉप दिया गया | इस कार्य में श्री गदाधरसिंह की विशेष अमिरुचि थी और वे ही इस 
पाठशाला के संचाल्लनन का अधिकांश काये किया करते थे | ११ श्रावण, १९५५ बवि० (२७ 
जुछाई, १८९८ ) को अचानक उनका देहांत हो गया | उनके स्थान पर. श्री इंयाममुंदरदास 
२७ भाद्रपद ( १२ सितंबर ) को पुस्तकालय कमेटी में चुने गए.। उसी दिन उन्होंने साधा- 
रण बेठक में प्रस्ताव किया कि “समा की नागरी पाठशाला १४ आश्विन ( ३० सितंबर ) से 
बंद कर दी जाय ओर अग्रवाल समाज को छिखा जाय कि यद्वि वे' छोग उचित समझें तो 
निज स्कूल में अन्य जाति के लड़कों के पढ़ने का भी प्रबंध करें |? प्रस्ताव सबसंमति से 
स्वीकृत हो गया ओर नागरी पाठशाढ्वा १४ आश्विन १९५५ वि० (३० सितंबर १८९८ ) 
से बंद कर दी गई । 


 ८--हिंदी हस्तलिपि परीक्षा 


आज जिस प्रकार नागरी लिपि की विशेषताएँ संसार प्रसिद्ध हैं, ५० वर्ष पहलें 
उनकी ओर वैसी छोकद्ृष्टि नहीं थी । फारसी और रोमी लिपियाँ प्रधानता प्राप्त. करने के 
लिये आगे आना चाहती थीं और हिंदी को छोकदृष्टि और राजदृष्टि दोनों से ही मोझल 
रखकर पीछे हटा देने. का प्रयत्न कर रही थीं | जो छिपि सुंदर, स्पष्ट, शुद्ध और शीघ्र छिखी 
जा सके उसी का विशेष आंदर होना स्वाभाविक है। उन दिनों फारसी और रोमी छिपियों 
की परीक्षाएँ पारितोषिक की घोषणा के साथ स्कूलों ओर कालेजों में आरंभ की गई थीं। 


( ४६ ); 


पर नागरी छिपि, जिसमें उस समय भी देश की अधिकांश जनता अपना कार्य करती थी; 
इसके लिये सबथा विस्मृत थी | सभा ने नागरी हछिएपि के प्रति इस उपेक्षा का अनुभव किया 
और इसके फलस्वरूप संवत्‌ १९५० में (४ जून, १८९४ ) की बेठक में तत्कालीन मंत्री 
श्री श्यामसुंदरदास के प्रस्ताव पर वर्नाक्यूछर स्कूछों में उत्तम नागरी लिपि दिल्लनेवाले छात्रों 
को उत्साहित करने के लिये पारितोषिक देने का निश्चय किया | इस निश्चय के अनुसार 
शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर से पत्रव्यवहार किया गया । उन्होंने सभा का प्रस्ताव स्वीकृत कर 
लिया । सभा ने वर्नाक्यूलर स्कूलों के विद्यार्थियों में सर्वोत्तम नागरी अक्षर लिखनेवाले छात्रों 
को प्रति वष क्रमशः १०), ८) और ५) कुछ २३) के तीन पारितोषिक देना स्वीकार किया | 
शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर ने सभा द्वारा निर्धारित इस परीक्षा का बहुत अच्छा प्रबंध कर 
दिया । स्कूलों के डिप्टी और सब-डिप्टी इंस्पेक्टरों की व्यवस्था से प्रथम वर्ष ही इस परीक्षा 
में बनारस डिविजन के इंस्पेक्टर के अधीन प्रायः सभी वर्नाक्यूलछर स्कूलों ने योग दिया | 
प्रथम वर्ष सं० १९५१ में पुरस्कृत होनेवाले छात्रों के नाम निम्नलिखित हैं--- 
१--बजरंगी छाल, बेरिया स्कूल, जि० बलिया १०) 
२--रामअवधलाल,  खढीलाबाद स्कूछ, बस्ती ८) 
३---कुबेरसिंह, निंजामाबाद स्कूल, आजमगढ़ ५) 
इनके अतिरिक्त भी कतिपय विद्यार्थियों ने सुंदर अक्षर छिखे थे | उन्हें केवल 
प्रशंसापत्र दिए गए. और फकीरा नामक एक बाछक को २ रु० का एक विशेष पारितोषिक 
दिया गया । पारितोषिक पानेवाले विद्यार्थियों को हरिप्रकाश प्रेस? के प्रबंधकर्ता बाबू. 
जगन्नाथप्रसाद वर्मा ने 'काइ्मीर कुसुम” नामक पुस्तक ओर साहित्याचार्य श्री अंबिकादत्त 
व्यास ने साहित्य नवनीत” नामक पुस्तक की ७ प्रतियाँ उपहार दी थीं ।] 
संवत्‌ १९५३ तक यह परीक्षा बनारस डिविजन के वर्नाक्यूछर स्कूछों में ही होती 
रही | किंतु संवत्‌ १९५४ में सरकार ने यह परीक्षा पूरे पश्चिमोत्तर प्रदेश और अवध 
प्रांत ( आधुनिक उत्तर प्रदेश ) भर के लिये जारी कर दी। इस पर सभा ने पारितोषिक की 
संख्या ५ के बदले १० कर दी तथा उनका परिमाण इस प्रकार हो गया--- 
प्रथम १०), द्वितीय ८), तृतीय ५), चतुथ ४), पंचम ३), कुछ योग ३०) वार्षिक । 
यह परीक्षा पूरी व्यवस्था और पाबंदी के साथ होती थी तथा शिक्षा विभाग भी 
इसमें गंभीरतापूर्वक सहयोग देता था | जैसा कि संवत्‌ १९५५ में निर्धारित एतद्विषयक सर्व- 
प्रथम नियमावली से स्पष्ट होता है। यह नियमावलछी निम्नलिखित है;।--- 
१--हस्तलिपि सफेद फुलिस्केप कागज के आधे ताव पर छिखी जाय और उसमें 
कम से कम १० और अधिक से अधिक २५ पंक्तियां हों । क्‍ 
२--हस्तलिपि कागज के एक ही ओोर हो, बेल बूटे आदि न बने हों ओर काली व 
ब्लब्लेक स्थाही को छोड़कर दूसरी स्थाही काम में न छाईं जाय | 
.... रे-अत्येक बाछक को (१) नाम, (२) क्छास, (३) स्कूछ, (४) तहसीरक और (५) 
जिला लिखना चाहिए | इनमें से यदि एक बात भी छूट जायगी तो उस हस्तलिपिं पर 
विचार न किया जायगा । 


( ४७ ) 


४, इस बात पर पूरा ध्यान रहे कि हस्तलिपियाँ बालकों की ही लिखी हों । 
५, प्रत्येक डिविजन के असिस्टेंट इंसपेक्टर अपने अधीनस्थ स्कूलों की लिपियों 
से १५ छिपियाँ चुन और उन्हें नंबरवार छगा कर प्रतिवर्ष के फरवरी मास के अंत तक 

असिस्टेंट इंसपेक्टर बनारस के पास भेज देंगे | 

६. असिस्टेट इंस्पेक्टर बनारस इन सब लिपियों को मंत्री नागरीप्रचारिणी सभा, 
काशी के पास भेज देंगे | द 

७. सभा एक सब-कमेटी नियत करेगी, जिसके सभासद्‌ तीन वा पॉँच होंगे। इसमें 
असिस्‍टेंट इंस्पेक्टर बनारस ओर मंत्री नागरीप्रचारिणी सभा अवश्य सभासद्‌ रहेंगे | कमेटी 
समस्त कछिपियों को देखकर उन १५ बालकों के नाम नंबरवार सभा के पास लिख भेजेगी 
जिन्होंने सबसे उत्तम छिखा होंगा | 

८. प्रतिवर्ष समा की ओर से ५ पारितोषिक १०) ८), ५) ४) ओर ३) के तथा 
१० प्रशंसापत्र दिए जायेंगे | 

इसके पश्चात्‌ समय समय पर इनमें आवश्यक परिवतन-संशोधन होते रहे, जिनके 
कारण यह परीक्षा उत्तरोत्तर छोकप्रिय होती गईं । 


6 


संवत्‌ १९६० में ग्वालियर में नागरी का विशेष प्रचार हुआ। उसी प्रसंग में सभा 
ने यह निश्चय किया कि ग्वालियर राज्य के विद्यार्थियों के छिये भी हिंदीं हस्तलिपि परीक्षा का 
प्रबंध किया जाय ओर प्रतिवर्ष ५), ३), ओर २) के तीन पारितोषिक तथा ६ प्रशंसा-पत्र 
वह! के लिये भी नियत किए जायें | संवत्‌ १६६१ से ग्वालियर के स्कूलों में भी यह परीक्षा 
आरंभ हो गईं और यह क्रम संवत्‌ १६७७ तक निरंतर चलता रहा | संबत्‌ १९७८-७९ 
ओर ८० में लगातार तीन वर्षों तक ग्वलियर का कोई छात्र पारितोषिक के योग्य नहीं 
पमझा गया, अतः वहाँ के किसी छात्र को पारितोषित नहीं दिया जा सका । निदान 
संवत्‌ १९८१ से यह परीक्षा स्वतः बंद हो गई। संवत १९६१ में काश्मीर के बालकों को 
भी पारितोषिक देने का निश्चय किया गया था, किंतु वहां के स्कूलों की शिथिछता के कारण 
यह कार्य आगे न बढ़ सका | संवत्‌ १९६२ में द्ृदावन के श्री राधाचरण गोस्वामी ने 
“छलिता पारितोषिक' के नाम से ५) का एक पारितोषिक मथुरा जिले के स्कूलों की उस 
कन्या को देना निश्चित किया था, जिसकी नाग़री हस्तलिपि सबसे अच्छी समझी जाय | यह 
पारितो,घक संवत्‌ १९६२ से १९७२ तक दिया जाता रहा, किंतु उसके पश्चात्‌ मथुरा के 


बालिका-विद्यालयों की शिथिलता के कारण बंद हो गया | 


संवत्‌ १९७५ तक हिंदी हस्तलिपि परीक्षा्में केवल वनाक्यूलर स्कूलों के विद्यार्थी 
संमिल्ित हो सकते थे, किंतु संवत्‌ १९७६ से सब प्रकार के स्कूछ कालिजों के छात्र-छात्राओं 
को उक्त परीक्षा में संमिल्ित करने का निश्चय किया गया ओर समभा ने पारितोषिक की 
रकम ३०) से बढ़ाकर ५३) वार्षिक कर दी। परीक्षाओं का यह क्रम संवत्‌ १९९३ तक 
निरंतर चलता रहा, पर संवत्‌१९९३-६४ में समा पर बहुत भारी आर्थिक संकट आ गया । 
अतएव प्रबंध समिति ने निश्चय किया कि / ५४) का हिपि पुरस्कार इस वर्ष से बंद कर 
दिया जाय और केवल प्रमाणपत्र दिए. जाएँ | शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर को इसकी 


( ४८ ) 


सूचना दे दी जाय और नियमों में परिवर्तन करके उनके -पास भेज दिया जाय | 
निश्चय के अनुसार पारितोषिक देना बंद कर दिया गया ओर इसकी सूचना शिक्षा विभाग 
को दे दी गईं | यद्यपि सभा ने परीक्षा बंद नहीं की ओर प्रमाण-पत्र देने का निश्चय यथा 
पूर्व ही रहने दिया, पर बालकों के लिये पारितोषिक में जो आकर्षण था वह प्रमाणपत्रों में 
कत्र हो सकता था | इसलिए परीक्षाओं में छात्रों का संमिदित होना बंद हो गया ओर 
१९९४७ से कोई बालिका वा बालक इनमें नहीं बठा । तब से ये परीक्षाएं बिछुकुछ बंद हैं | 


&--व्याख्यान-गात्ञी 
(१) सुबोध व्याख्यानमाला 


देशकी अशिक्षा दर करने ओर सर्वसाधारण को विज्ञान और स्वास्थ्य आदि विषयों 
के सिद्धांतों से परिचित करने में सहायता देने के उहश्य से समाने व्याख्यानमाठा चलाने 
का निश्चय किया था | संवत्‌ १९२१ में इसके लिये सभा ने सवश्री रेवरेंड ई० ग्रीव्स, राधा 
कृष्णदास, डा० छनन्‍्नूलाछ, श्यामसुन्दरदास ओर रामनारायण मिश्र ( मंत्री ) की उपसमिति 
भी बनाई थी | इस समिति के उद्योग से पहले ही वर्ष सात व्याख्यान हुए | यह व्याख्या- 
नमाछा सोलह वष ( स॑ं० १९७६ ) तक बराबर चलती रही | संवत्‌ १९७७ से यह “सुबोध 
व्याख्यानमाला” बन्द हो गई 

( २) प्रसाद' व्याख्यानमाला 


इसके बाद संवत्‌ १९८८ में स्वर्गीय श्री जयशंकर प्रसाद ने ९००) की निधि 
धसाहित्य परिषद! के लिये सभा को दान दी | उसके उद्द श्य की पूर्ति के लिये 'साहित्यगोष्ठी” 
स्थापित की गईं, जिसके द्वारा साहित्य प्रेमियों को समय समय पर स्थानीय तथा बाहर के 
अनेक विद्वानों और कवियों के व्याख्यान ओर रचनाएँ सुनने के अवसर मिलते रहते हैं । 
किंतु सबंसाधारण को इससे विशेष छाभ होता न देख गोष्ठी को अधिक उपयोगी और 
आकफषक बनाने के लिये सं० १९९४ से इसके अंतर्गत “प्रसाद” व्याख्यानमाला की आयो 
जना की गई | जिसमें समय समय पर विद्वानों के सुबोध व्याख्यान हुआ करते हैं। सुबोध 
व्याख्यानमाछा का यह पुन्जन्म मी श्री रामनारायण मिश्र जी की प्रेरणा से हुआ । उन्होंने 
कई वर्ष “प्रसाद” व्याख्यानमाछठा को काशी के जनसमाज- के सभी वर्गों में छोकप्रिय बनाने के 
उद्द शय से विविध विषयों पर अधिकारी एवं' अनुभवी विद्वानों के व्याख्यानों की व्यवस्था 
की थी । स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, वास्तुकहा, समाजवाद, प्राचीन तथा अर्वाचीन इतिहास, 
राजनीति आदि विषयों के सचित्र, मनोरंजफक और शानवद्धक व्याख्यान पहले ही वर्ष हुए 
थे | सं० २००३. से इसके अन्तगत सम्मेलन की उत्तमा परीक्षा के विद्यार्थियों के छामाथ 
विशेषज्ञ विद्वानों के व्याख्यानों की व्यवस्था भी की गई | यह व्याख्यान माला इसी रूप में 
अब तक चल रही है | 


० - ./. ?१०--पुरस्कार और पदक 
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संवत्‌ १९५१ में सभा ने सर्वप्रथम दो पदक--एक चॉँदी का पदक हिंदी भाषा के 
: इतिहास के छिए. तथा दूसरा सोने का पदक हिंदीं के व्याकरण के लिए--देना निश्चित 


( ४९ ) 


किया था | बहुत प्रतीक्षा के बाद भी इतिहास की कोई रचना मेहीं आई। व्याकरण की 
कुछ पुस्तकें अंवश्य आई थीं, किंतु वे पदक के योग्य नहीं संमझी गई | संबत्‌ १९५७ में 
उत्तमोच्म लेखों की रचना को उत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिवंष दो श्जत॑ पंदंक देने का 
निश्चय किया गया ओर इसके लिये एक संक्षिप्त नियमावछी बना दी गंई। संवंत्‌ १९७१ 
तक ये पदक दिए, जाते रहे | इनमें से एक का नामकरण 'राधाकृष्णदास पंदका तथा दूसरे 
का 'रेडिचे पदक किया गया था | इनके अतिरिक्त अन्य सजन भी उत्तमोत्तम पुस्तकों, लेखों 
आदि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से समय समय पर विभिन्न पारितोषिक तथा पदक सभा 
द्वारा दिया करते थे। 

संवत्‌ १९७३ से स्थायी रूप से पुरस्कार-पदक दिए जाने के ढिंये निधियों की 
व्यवस्था आरंभ हुईं | इसका क्रमानुसार विवरण निम्नलिखित है-- . 

१) राजा बलदेवदास बिडला पुरस्कार--२००) का यह पुरस्कार अध्यात्म, 
सदाचार, मनोविज्ञान और दशन के सर्वोत्तम ग्रंथपर प्रति चौथें वर्भ दिया जांतां है | 

(२) बदुकप्रसाद पुरस्कार--२००) का यह पुरस्कार सर्वोत्तम मौलिक नाठक या 

उपन्यास के लिये प्रति चोथे वर्ष दिया जाता है। 

(३) रत्नाकर पुरस्कार (१)--२००) का यह पुरस्कार व्जमाषा के सर्वोत्तम ग्रंथ 
के लिए प्रति चोथे वर्ष दिया जाता है। 

(४) रज्लाकर पुरस्कार (२)--२१००) का यह पुरस्कार व्र॒जभाषा के संहर्श हिंदी 
की अन्य भाषाओं ( यथा, डिंगल, राजस्थानी, अवधी, बुंदेल्खंडी, भोज॑पुरी, छत्तीसगढ़ी, 
आदि ) की सर्वोच्तम रचना अथवा सुसंपादित ग्रंथ के छिये प्रति चौथे वर्ष दिया जाता है। 

(०) छन्नूलाल पुरस्कार--स्व० श्री रामनारायण मिश्र की दी हुई निधि से २००) 
का यह पुरस्कार विज्ञान विषयक सर्वोत्तम ग्रंथ पर प्रति चौथे वर्ष दिया जाता है। 

(६) जोधसिंह पुरस्कार--२० ०) का यह पुरस्कार सर्वोत्तम ऐतिहासिक ग्रंथ के लिये 
प्रति चोथे वर्ष दिया जाता है । 

(७) माधवीदेवी महिला पुरस्कार--१००) का यंह पुरस्कार गहशास्त्र संबंधी 
सर्वोत्तम पुस्तक की रचयित्री को प्रति चोथे वर्ष दिया जायगा | 

(८ ) डा० व्यामसुंदरदास पुरस्कार--एभा ने मह निश्चय किया है कि राय- 
बहादुर डा० श्यामसुंद्रदास की पुण्य स्मृति में १०००) तथा २००) के दो पुरस्कार प्रति 
चोथे वर्ष दिए जाया करें जिनका क्रम इस प्रकारं हो ++ 

१, १०००) का एक पुरस्कार संवत्‌ २००५ से प्रति चौथे वर्ष दिया जाया करे। 

२००) का एक पुरस्कार संवत्‌ २००३ से प्रति चौमे वर्ष ऐसे लेखक की सर्व श्रेष्ठ 
कृति पर दिया जाय; जिनकी मातृ-भाषा हिंदी न हो तथा जो प्रधानतः भहिंदी मांषी प्रांत में 
निवास करते हों । 

इन दोनों पुरस्कारों के छिये समा को १००००) की स्थायी निधि संकलित करनी 
है। सर्वप्रथम दिए जानेवाले दोनों पुरस्कार सभा ने अपनी साधारण आय में से देना 
निश्चित किया है। किंतु स्थायी निधि के लिए. १००००) की आवश्यकता है? . जिंसकी पूर्ति 


अभी तक नहीं हो सकी है| 


७ 


( ५० ) 


(९) भैरवप्रसाद स्मारक पुरंस्कार--प्रति वर्ष अखिल भारतीय हिंदी साहित्य 

- संमेलन की प्रथमा परीक्षा में उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम . आनेवाले विद्यार्थी फो ३) का यह 
; पुरस्कार दिया जाता है । 
“ (१० ) मांडलिक पुरस्कार-मध्यमारत के श्री कृष्णचंद्र जी मांडलिक ने १८००) 
की निधि सभा को इसछिए, प्रदान की है कि इसके ब्याज से २००) का एक पुरस्कार प्रति 
चौथे वष खतंत्र भारत के उत्थान. ओर «विकास को प्रेरित करनेवाले सर्वोत्तम गंथ पर दिया 
जाय । प्रथम पुरस्कार स॑ं० २०११ तक के ग्रंथ पर दिया जायगा | 

(११ ) डा० हीरालाल स्वेपद्क--यह स्वर्णपदक पुरातत्त्व, मुद्राशासत्र, हिंद- 
विज्ञान ( इंडोलोजी ), भाषा विज्ञान तथा पुरालिपिशासत्र ( एपीग्राफी ) संबंधी हिंदी में 
लिखित सर्वोत्तम मोलिक पुस्तक अथवा गवेषणापूर्ण निबंध पर प्रति दूसरे वर्ष दिया 
जाता है | 

(१२ ) द्विवेदी खणपदक--प्रति वर्ष यह स्वणपदक हिंदी में लिखित सर्वोत्तम 
- पुस्तक के रचयिता को दिया जाता है । 

( १३ ) सुधाकर पदक--यह रोप्य पदक बढ्कप्रसाद पुरस्कार पानेवाले सज्जन 
को दिया जाता है | 

(१४ ) ग्रीव्ज पदक--यह रोप्य पदक डा० उन्नूछार पुरस्कार पानेपाले सज्जन 
फो दिया जाता है | 

( १५ ) राधाकृष्णदास पदक--यह रौप्य पदक रत्नाकर पुरस्कार (१ ) पानेवाले 
सजन को दिया जाता है.। 

( १६ ) बलदेवदास पद्क--यरह रोप्य पदक रज्ञाकर पुरस्कार (२) प्राप्त करने 
वाले सजन को दिया जाता है । 

( ९७ ) गुलेरी पदक--यह रोप्य पदक जोधसिंह पुरस्कार पानेवाले सज्जन को 
दिया जाता है | 

( १८ ) रेडिचे पदुक--यह रौप्य पदक बिडलछा पुरस्कार पानेवाले सज्जन को 
दिया जाता है । 

( १९ ) बसुमते पदक--यह रजत पदक मांडलिक पुरस्कार प्राप्त करनेवाले सजन 
को दिया जायगा। ... 

( २० ) भगवानदेवी बाजोरिया पद्क--यह रजत पदक माधवीदेवी महिला 
पुरस्कार पानेवाली लेखिका को दिया जायगा | 

( २१ ) पुच्छुरत पदक---प्रति वर्ष यह रजतपदक पंजाब विश्वविद्याय की हिंदी 
'रत्न-परीक्षा में सबप्रथम दहोनेवाले छात्र को दिया जाता है | 


११--अनुशी लन 


क्‍ हिंदी भाषा और साहित्य के शोध संबंधी कार्यों के निमित्त विशेष अध्ययन करनेवाछे 
 अनुसधायकों के लिये इस पुस्तकालय से किसी न किसी रूप में सहायता लेना अनिवार्य 
रूप से आवश्यक है। ड्० हीरानंदक्ञासत्री-संग्रह तथा श्री मयाशंकर याशिफ हस्तलिखित 
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संग्रह की पुस्तकें मिलने के पहले ही सभा के पास ईसख्तुलेखों और आकर प्रंथों की इतनी 
प्रभूत सामग्री एकत्र हो चुकी थी कि अनेक विषयों परुँ-डी० फिल०, पी एच्च० डी०, डी० 
लिट३ आदि के लिये शोध करनेवाले .छात्रों को समस्त आवश्यक सामग्री यहीं उपलब्ध हो 
जाती थी | विश्वविद्यालयों के तत्वाधान में होनेवाले शोध कार्यों में यद्यपि इस सामग्री का 
उपयोग बराबर हो रहा था, तथापि ऐसे अनेक विषयों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा 
था, जिनके संबंध में व्यवस्थित रूप से काय होने पर साहित्य के इतिहास पर नवीन प्रकाश 
पड़ने की संमावना सभा समझती थी। ऐसी स्थिति में उसने स्वयं अपने तत्वावधान में अनु- 
संघान काय की व्यवस्था करना निश्चित किया | संवत्‌ ९९९८ में श्री राय कृष्णदास की 
अध्यक्षता म॑ १० सज्जनों की एक उपसमिति संघटित करके “अनुशीलन विभाग” की 
स्थापना कर दी गईं | इस उपसमिति के परामश के अनुसार सभा ने हिंदी की जनपदीय 
बौलियों के वैज्ञानिक अध्ययन से कार्यारंम करना निश्चित किया। किंतु यह निश्चय कई 
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कठिनाइयों के कारण कार्यान्वित नहीं हो सका । 


संवत्‌ १९९९ में डा० हीरानंदशास््री का संग्रह तथा संवत्‌ २००० में श्री मयाशंकर 
याज्ञिक का सुप्रसिद्ध हस्तलिखित संग्रह सभा में आ जाने के कारण इस विभाग का कारये 
व्यवस्थित रूप में आगे बढ़ाना नितांत आवश्यक हो गया; अतएवः सं० २००० में श्री 
विश्वनाथप्रसाद मिश्र की अध्यक्षता में इस विभाग का पुनस्संगठन किया गया। इसके अनु- 
सार सभा ने निश्चय किया था कि द्रव्य की व्यवस्था होनेपर छात्रव्नति देकर अनुशीलन का 
काय॑ कराया जाय । श्री रामनारायण मिश्र के उद्योग से कानपुर के सेठ सर पद्मपत 
सिंहानियाजी ने तीन वर्षों तक ५०) मासिक इस कार्य के छिये प्रदान करना स्वीकार किया । 
सभा की अद्शशती के उपलक्ष्य में मिलनेवाली इस बृत्ति का नाम “सिंहानिया 
अद्धंशती वृत्ति! रखा गया | ््ि 

आश्विन संबत्‌ २००१ से श्री बठेकृष्ण, एम० ए.० ( आनस ) अनुसंधायक नियुक्त 
किए. गए । अनुसंधान की सामग्री के संकलन के सिलसिले में उसी वर्ष यह ज्ञात हुआ कि 
मध्यकाढीन हस्तलिखित ग्रंथों में मारतीय इतिहास की बहुत महत्त्वपूर्ण सामग्री है। 
आओरंगजेब के धुत्र मुअज्जम शाह तथा हिंदी के प्रसिद्ध कवि गंग के संबंध में भी बहुमूल्य 
ऐतिहासिक सामग्रीं मिछी । किंतु साहित्यिक दृष्टि से जो अत्यंत मूल्यवान सूत्र 
मिला वह था भारतीय प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्यों का। उस समय तक हिंदी साहित्य में 
जह। तक प्रमप्रधान प्रबंध काव्यों का संबंध है, केवछ सूफियों की रचनाएँ उपलब्ध थीं । 
इस नवीन सूत्र को पकड़कर आगे बढ़ने पर ज्ञात हुआ कि हिंदी में भारतीय परंपरा के 
प्रेमप्रबंधों की भी एक शाखा है, जो रहस्यवाद से अछूती होने के कारण अपनी विशेषता 
रखती है। अतएव निश्चय किया गया कि इसी विषय पर अनुसंधान कराया जाय।. तद- 
नुसार इस विषय पर कार्य होने छगा | “सिंहानिया वृत्ति! यद्यपि संवत्‌ २००४ में समाप्त हो 
गईं तथापि श्री बटेकृष्ण जी उसके पश्चात्‌ भी इस विषय का कार्य करते रहे । रस, अलंकार; 
विषय वस्तु वणन, आदि प्रबंध काव्यों की मिन्न मिंन्न विशेषताओं फी दृष्टि से सामग्री की 
_ छानबीन करने पर अनेक विशिष्ट उपलब्धियाँ हुईं, जो लेखबद्ध होकर नागरीप्रचारिणी पत्रेका 
में प्रकाशित हुई | इस कोटि के कई प्राचीन प्रेम-प्रबंध, मिले जिनमें से “छिताई चरित! 
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नामक अंथ की छानबीन करने पर अनेक नवीन तथ्य प्रकट हुए.। संवत्‌ २००५ के 
उपरांत छात्रवृत्ति की व्यवस्था न हो सफने के कारण अनुशीलन विभाग बंद हो गया | 


१२--हिंदी संकेत लिपि तथां टंकण 


संबत्‌ १९५१ में ही सभा ने हिंदी में वरित लेख प्रणाली के अभाव का भी अनु- 
भव फिया तथा उसी वर्ष इसके लिये संकेत बनाने और उन्हें प्रचलित कराने का निश्चय 
किया | संवत्‌ १९५५ में साहित्याचायं श्री अंबिकादत्त व्यास ने त्वरित लेखन के चिह्न 
तैयार किए । सभा का विचार था कि यदि इसका परीक्षण सफल हुआ तो वह इस विषय 
का एक ग्रंथ प्रकाशित करेगी और इस प्रणाली के प्रचार का उद्योग भी किया जायगा। 
किंतु व्यास जी के रूग्ण हो जाने के कारण परीक्षण न हो सका ओर उनके संकेतों की बात 
जहाँ की तहाँ रह गईं | इसके बाद संवत्‌ १९७४ में सभा ने एक शीघ्र छिपि प्रणाली स्वयं 
तैयार कराई ओर श्री श्रीशचंद्र बसु तथा श्री निष्कामेश्वर मिश्र से उसका संपादन कराया | 
परंतु मारत में उसे लिथो पर भी छापने के लिये कोई प्रेस तैयार नहीं हुआ | अतएव इसे 
इंगलेंड भेजा गया | हाटफोर्ड के स्टीफन आस्टिन ऐंड संस के यहाँ से सं० १६६६ में 
पुस्तक छपकर आ गई, किंतु उस समय इस विषय की शिक्षा का समुचित प्रबंध न हो सका | 
कई वर्ष बाद जब कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों द्वारा हिंदी की शीघ्र लिपि प्रणाली के ज्ञाताओं 
को प्रोत्साहन मिलने की आशा हुईं, तब उसकी शिक्षा के प्रबंध का पुन; उद्योग किया गया, 
ओर सवत्‌ १९९४ की पिजयादशमी को संयुक्तप्रांतीय लेजिह्लेटिव एसेंबली के अध्यक्ष 
माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन के कर कमलों से सभा के संकेत छिपि-शिक्षा की कक्षा का 
उद्धाटन हुआ। इस कक्षा में काशी के श्री निष्कामेश्वर »मिश्र बी० ए० द्वारा तैयार की _ 
: हुईं प्रणाली की शिक्षा का प्रबंध किया गया था, क्योंकि उस समय यही प्रणाली सर्वोत्तम 
समझी जाती थी। वे ही इस विभाग के अवैतनिक अध्यक्ष थे तथा जीवन पर्यत उस पद 
पर बने रहकर सभा की सेवा करते रहे । कांग्रेस के अधिवेशनों में सन्‌ १९२१ से अब तक 
इसी प्रणाली से पूरा विवरण लिया जाता रहा है। मिश्र जी ही कक्षा के प्रधानाध्यापक थे 
और उनके साथ स्वश्री मोवर्धनदास तथा श्रीराम श्रीवास्तव बी० ए० अवैतनिक रूप से 
कार्य करते थे । पहले वर्ष इस कक्षा में ३० विद्वार्थियों ने निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की और 
उसी वर्ष यहाँ के सीखे हुए दो छात्रों की नियुक्ति संयुक्त प्रांत की एसेंबली में हो गईं | शने; 
शान इसका प्रचार बढ़ने छगा ओर अन्य प्रांतों के छात्र भी यहाँ आने छगे | संबत्‌ १९९५ 
से यहा हिंदी ठंकण ( ठाइप राइटिंग ) की शिक्षा का भी प्रबंध किया गया। इसी वर्ष से 
इस कक्षा का नाम 'संकेतलिषि-विद्याल्य” कर दिया गया और श्री गोवर्धनदास इसके अवै 
तनिक प्रधानाध्यपक बनाए गए | 


-.. संवत्‌ १९९६ में सभा में हुए अद्भाइसवें हिंदी साहित्य संमेलन के अवसर पर, विद्या- 
लय की काषिक परीक्षा तथां अखिछ भारतीय हिंदी संकेत छिपि प्रतियोगिता का भायोजन 
किया गया था.। इससें यहाँ के विद्यार्थियों ने सफलतापूर्वक प्रमाणपत्र और- पुरस्कार प्राप्त 
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फिए । प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार १७५ झछब्द प्रति मिनट की गति से छिखनेवाले 
यहीं के एक छात्र श्री बालकृष्ण शर्मा को मिला था | 

सरकार के खुफिया विभाग में उदू संकेतलिपि का ही व्यवहार होता था। किंतु 
बारह मास तक शिक्षा पाने पर भी इसे सीखनेवाले सरकारी उम्मेंदवारों की गति १०० 
शब्द प्रति मिनट से अधिक नहीं हो पाती भोर यहाँ हिंदी संकेत लिपि में भाठ मास में ही 
विद्यार्थी १५० की गति प्राप्त कर लेते थे । यह देख सं० १६९६ से सरकार ने अपने उक्त 
विभाग में हिंदी संकेत लिपि जाननेवाल्नें को भी लेना आरंभ कर दिया | 

संवत्‌ १९९६ में इस विद्यालय में ४७ छात्रों ने निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की ओर 
१९६७ में ३२ ने | काशी नगर में अन्यत्र इस विषय की शिक्षा देने के लिये दूसरे विद्या- 
लय खुल जाने, प्रांतों में काँग्रेस सरकार के त्यागपन्र दे देने, छात्रों को काम मिलने में 
कठिनता होने और सभा को इस कार्य के लिये कहीं से आर्थिक सहायता न मिलने के 
कारण यह विद्यालय संवत्‌ १९६८ में कुछ दिनों के लिये बंद कर दिया गया । 

हिंदी ओर नागरी को रांजमाषा तथा राजहिपि का पद प्राप्त होने पर हिंदी की 
संकेत लिपि (शायहैंड ) ओर टंकण ( ठाइपराइटिंग ) जाननेवालों की बढ़ती हुई मॉग को 
देख कर समा ने उक्त विद्यालय का काय सं० २००४ से पुनः चाह किया | उसी वर्ष मार 
मास के अंत में शिक्षार्थियों की संख्या १३० तक पहुँच गई | सभाभवन में स्थान न होने 
के कारण शिक्षा का प्रबंध स्थानीय हरिश्चंद्र कालेज ओर दयानंद स्कूछ के भवन में किया 
गया । इसी वष टंकण की शिक्षा के लिये महिदाओं का भी एक विभाग अछंग खोल 
दिया गया । 

प्रांतीय शासन द्वारा तीन टंकण यंत्रों के छिये २७०० रु० की सहायता भी सभा को 
मिली, जिसके कारण विद्यालय की शिक्षा-योजना सफलतापूबक कार्यान्वित होने छगी। 
विद्यालय के अध्यक्ष श्री निष्कामेश्वर मिश्र तथा प्रधानाध्यापक श्री बालकृष्ण 
मिश्र बनाए. गए | संवत्‌ २००५ में भी कक्षाएँ सभा में स्थान-संकोच के कारण “उपर्युक्त 
विद्यालयों में छगती रहीं । इस वर्ष ३१ विद्यार्थियों ने शिक्षा ग्रहण की तथा इनमें से 
प्रायः समस्त विद्यार्थी सरकारी अथवा अद्धसरकारी कार्यालयों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों 
नियुक्त कर लिए गए। 

संवत्‌ २००६ में उत्तर प्रदेशीय सरकार के आरक्षा ( पुलिस ) विभाग ने अपने 
कमचारियों को इसी प्रणाली से. संकेतलिपि में प्रशिक्षित करने का निश्चय किया | अतएव 
प्रधानाध्यापक श्री बालकृष्ण मिश्र तदर्थ छबलनऊ चले गए | उनके स्थान पर श्री बेकुंठनाथ 
उपाध्याय प्रधानाध्यापक नियुक्त किए गये | इस वष ३७ विद्यार्थियों ने संकेतलिपि तथा 
टंकण की शिक्षा ग्रहण की । 


पिछले तीन वर्षा में जो प्रशिक्षित व्यक्ति तैयार हुए थे, उनमें से कई व्यक्तियों ने 
काशी में तथा अन्यत्र इसी विषय की शिक्षा देने के छिये अपने अपने निजी विद्यालय 
खोल लिए | अनेक संस्थाओं ने भी इस विषय की शिक्षा की व्यवस्था अपने यहाँ फर ली | 
अतएव सं० २००७ में विद्यार्थियों की संख्या बहुत घट गई। इस वर्ष केवछ.६ विद्यार्थी 


( (४) 

आए. | संबत्‌ २००८ के अंत में विद्यार्थियों के अमाव में विद्यालय का कार्य बिलकुल बंदः 
हो गया था | सात मास तक यही स्थिति रही | संवत्‌ २००९ में २२ ज्येष्ठ को उसका 
कार्य पुनः आरंभ हुआ । इस वर्ष से विद्यालय के लिये. समाभवन में एक ख्तंत्र कक्ष 
पृथक कर दिया गया ओर आवश्यक साज-सज्जा की मी व्यवस्था कर दी गई। इस वष के 
अंततक श्री बेकुंठनाथ उपाध्याय अध्यापन काय कराते रहे, तदनंतर वे निजी कारणों से एथक्‌ 
हो गए. | इस वष ३० शिक्षार्थियों ने शिक्षा ग्रहण की | संवत्‌ २०१० से श्री बालकृष्ण मिश्र 
' पुनः अध्यापन काय कर रहे हैं। इस विभाग के .अवेतनिक अध्यक्ष इस वष श्री डा० 
राकेश गुप्त हैं | क्‍ 
१३--सत्यज्ञान निकेतन _ 

समा को उसकी अद्धशताब्दी के उपलक्ष्य में अनेक महानुभावों से अनेक प्रकार 
की सहायता मिली, जिसका उल्लेख इस विवरण में यथास्थान कर दिया गया है। इसमें 
सबसे सात्विक दान परिव्राजक स्वामी सत्यदेव जी का सत्यज्ञान निकेतन” हे, जिसकी आधार- 
शिल्ा संबत्‌ १९९२ में उन्होंने रखी थी | यह निकेतन हरिद्वार के पास ज्वालापुर नामक 
स्थान में है । जिस समय यह निकेतन सभा को प्राप्त हुआ, उस समय उसका मूल्य छगमग 
२५०००) ओऑका गया था| इस समय भूमि, मबन, सामग्री आदि का समस्त मूल्य अनु- 
- मानतः एक छाख से भी ऊपर होगा । 

स्वामी जी के इस दान का मुख्य उद्देश्य यह था कि इस निकेतन को देश के_ 

पश्चिमी भागों में हिंदी प्रचार का सुदृढ़ केंद्र बनाया जाय तथा यहां एक पुस्तकालय ओर 
व्याख्यानमालछा की भी व्यवस्था की जाय, जिसमें उक्त उद्देश्य की पूर्ति करने में सफलता 
मिले | निकेतन के साथ ही स्वामी जी ने सभा को वहाँ का पुस्तकालय भी प्रदान कर 
दिया, जिसमें उस समय २११ हिंदी के तथा १२६ अगरेजी के ग्रंथ थे। स्व्रामी जी फी 
'सत्यज्ञान पुस्तकमाला” में प्रकाशित १४ पुस्तकों की ६८७० प्रतियाँ भी समा को प्राप्त हुई, 
जिनका अंकित मूल्य ३२७८२॥) था । 

संवत्‌ २००० में समा ने वहाँ पश्चिम-भारत-हिंदी-प्रचार-केंद्र की स्थापना कर दी 
तथा वहाँ का संपूर्ण प्रबंध करने के लिये श्री पं० रामनारायण मिश्र जी की अध्यक्षता में 
पॉच सज्जनों की एक उपसमिति संघटित कर दी । स्थानीय देखरेख ओर व्यवस्था के डिये 
पहले स्वामी नमः शिवाय जी की नियुक्ति हुईं, जो कुछ -दिनों तक अवैतनिक रूप से यह 
काय करते रहे, तदरनंतर फाव्गुन मास से श्री वेदव॒त शास्त्री वहाँ के लिये व्यवस्थापंक नियुक्त 
किए गए. | इसी वष सभा ने “पंजाब में हिंदी की प्रााति' नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की, 
जिसमें पंजाब प्रांत में हिंदी भाषा और८साहित्य तथा देवनागरी लिपि की स्थिति और एत- 
दथ हुए तब तक के कार्यों का समस्त ब्योरा संक्षेप में दिया गया था | द 


व्याख्यानमाला 


११ आपषाढ़ सं० २००१ ( २५ जून १९४४ ) को सरस्वती व्याख्यानमाठा आरंभ 
. कर दी गई | उस समय से अब तक प्रति वर्ष बराबर व्याख्यान होते आ रहे हैं । गोस्वामी 


( ५५ ) 


तुलसीदास, महामना मालवीय जी, मारतेंदु हरिश्चंद्र, श्री जयशंकर प्रसाद, आदि की जयं- 
तियां नियमित रूप से प्रायः प्रतिवर्ष मनाई जाती हैं तथा हिंदी से संबद्ध विभिन्‍न विषयों 
ओर समस्याओं पर विद्वानों के भाषण होते हैं 

यहां के सत्यज्ञान पुस्तकालय का उद्घाटन २९ चेत्र सं० २००१ (१२ अग्रेल 
१९४५ ) को अपकुँमी के झुम अवसर पर महामंडलेश्बर श्री स्वामी मगवदानंद जी के कर- 
कमलछों से हुआ था | निकेतन का संचालछन-मार ग्रहण करने के अनंतर सभा ने यहाँ के पुस्त- 
क्राल्य को व्यवस्थितः और संवद्धित करने का प्रयत्न आरंभ कर दिया | उसने. अपनी प्रका- 
शित समस्त प्राप्य पुस्तकें वह। भेज दीं तथा अन्य प्रकाशकों से भी पुस्तकों की सहायता 
प्राप्त की | संबत्‌ २००३ के अंत में पुस्तकों की संख्या छगमग १२०० हो गईं ।- अतएव 
समा ने उसका सूचीपत्र नवीन प्रणाली के अनुसार तैयार करके दो भागों में प्रकोशित 
कर दिया | 
द सूचीपत्र छपने के बाद बहुत सी पुस्तकें और आ गई हैं, जिनका उल्लेख तीसरे 
भाग में किया गया है, पर वह अभी छपा नहीं है। सं० २००८ में श्रीमती रामदुलारी 
दुबे ने अपने स्वर्गीय पिता रायसाहब श्री चंद्रिकाप्रसाद तिवारी की पुण्य स्मृति में पुस्त- 
काल्य भवत के निर्माण के लिये १५०००) प्रदान किया । इस सहायता से पुस्तकाछूय का 
प्रथक्‌ भवन सं० २००९ में बनकर पूरा हो गया तथा उसका उद्घाटन १६ आश्विन (२-१०- 
५२ ) को श्रीं अलगूराय शात्त्री द्वारा संपन्न हुआ | इस भवन के बरामदों में संत कवियों 
की सूक्तियो संगमरमर पर उत्कीण कराकर छगाईं गई हैं| सभा-मवन में स्वामी सत्यदेव जी, 
गोस्वामी तुलसी दास जी, महामना माल्वीय जी तथा श्री चंद्रिकाप्रसाद तिवारी के तेलचित्र 
भी हैं, जिनका समय समय पर प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा उद्घाटन कराया गया था | 
मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में मायापुरी ( हरद्वार ) का विशिष्ट स्थान है | पश्चिम भारत 
के पड़ोस में ऐसा प्रख्यात दूसरा तीथ नहीं है। यहा व भर निरंतर उस अंचछ के तीथ- 
यात्री आते रहते हैं, अतएव प्रचार का सुयोग तो बराबर रहता है; किंतु यहाँ पर जैसा जन- 
संमागम कुंभ ओर अद्धकुंम पर होता है, वैसा प्रयाग को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं होता । 
अतएव इन॑ अवसरों पर वहाँ घर बेठे अल्प व्यय से प्रचार संबंधी बहुत प्रभावशाढीः कार्य 
के होने की संभावना देख सभा ने निकेतन का संचालन-मार ग्रहण करने के दूसरे ही वर्ष उसे 
कायरूप में परिणत करने का आयोजन किया | 

सं० २००१ में अद्धकुंमी के अवसर पर यहाँ हिंदी प्रचार का एक बृहत्‌ आयोजन 
किया गया | १८ चेत्र सं० २००१ / १ अप्रेछ १६५४ ) को सभा के तत्कालीन प्रधान मंत्री 
( श्री पं रामनारायण मिश्र ) के सभापतिल में ज्वालापुर महाविद्यालय में राष्ट्रभाषा संमेछन 
हुआ । २० चंत्र (३ अप्रेछ) को गुरुकुछ कांगड़ी में मी: उनका भाषण हुआ | २४ चेत्र स० 
२००१ (७ अप्र छू १९४५ ) को हर की पोड़ी के उस पार समा के पंडाछ में योरप के 
लटविया देश के निवासी श्री ई० जिंगर का हिंदी की जननी संस्कृत भाषा की व््यापकता पर 
भाषण हुआ । इस पंडाल में प्रतिदिन थोड़ा बहुत प्रचार होता रहा | ६£ अप्रेछ को प्रधान 
मंत्री के समापतित्व में अखिल मारतवर्षीय सनातन धम सभा के पंडाछ में, जिसमें पंजाब" 
सीमाप्राँप्त आदि से भाए हुए आठ दस हजार नर नारी एकत्र थे, राष्ट्रमाषा-संमेलन हुआ । 


( ५६ ) 


२ वेशाख २००२ पा वैशाख २००२ ( श्५्‌ से १७ अप्रेल ) तक्‌ हषीकेश में निकेतन की 
ओर से प्रचार कार्य हुआ | पहले दिन वहाँ के श्रीमरतमंदिर के मंहंत श्री परशुराम जी ने 
समापति का आसन गहण किया, जिसमें गीता प्रेस के भक्तप्रवर श्री जयंदयारू गोयनंकी और 
अन्य सज्जनों के व्याख्यान हुए । दूसरे दिन साहित्य संमेछन के भूतपूव. अध्यक्ष गोस्वामी 
गणेशदत जी एवं तीसरे दिन स्थानीय नोठीफाइड एरिया के चेयरमैन रायसाहब छाहां 
सेवकराम के समापतित्व में संतोषजनक प्रचार हुआ । व्याख्यानदाताओं में काछीकमलीवाले, 
गोयनका-सत्संग, पंजाब-सिंध-सत्र, वैदिकाश्रम, पंजाब हिंदी-ताहित्य-संमेछन, कास्मीर,हिंदी 
प्रचारिणी-सभा, पंजाब-सनातन-धर्म-सभा, ऋषिकुछ-अकह्मचर्या अम, महावीर-दल, मोहनी-आश्रम 
आदि संस्थाओं के प्रतिनिधि थे | जनता में बहुत अधिक पंजाब निवासी थे, जिनपर इन 
व्याख्यानों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा | 

२ आपषाढ़ सं० २००१ (१६ जून २६४४ ) को एक हिंदी विद्या-मंद्रि की 
स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य पंजाबी बाछक-बालिकाओं को हिंदी साहित्य संमेलन ओर 
पंजाब की हिंदी परीक्षाओं के लिये तेयार करना था। इसका उद्घाटन श्रीयुत इंद्र विद्या- 
वाचस्पति ने किया था | प्रोढ छोगों के छिये रात्रि में मी पाठशाढ्व चछाई गई, जिसका 
उद्घाटन १२ आषाढ़ सं० २००५ ( २६ जूत १६४८ ) को डाक्टर धीरेंद्र वर्मा ने किया 
था| पंजाब के विभाजन के कारण बहुत से शरणार्थी हरिद्वार आ गए थे। उनकी 
कन्याओं को हिंदी पढ़ाने में इस विद्यामंदिर ने संतोषजनक कार्य किया था, पर धनाभाव के 
कारण ३१ श्रावण सं० २००६ ( १६ अगस्स १६४६ ) को यह बंद कर दिया गया | निके- 
तन में अब भी कई परीक्षांओं का केंद्र है। 

२० आश्विन २००५८ से १४ कारतिक २००५ (.६ अक्टूबर १९४८ से ३१ अक्टूबर 
१६४८ ) तक निकेतन के संचालक ने सभा के एक स्थायी सदस्य की क्ृपा से हिंदी प्रचार 
के लिये पूर्वी पंजाब में-१ अमृतसर, २ जालंधर, ३ होशियारपुर ४ चिंतपर्णी, ५ ज्वालामुखी, 
६ काँगडा, ७ धर्मशाला, ८ पठानकोट, ६ गुरुदासपुर, १० धारीवाछ, ११ बटालछा, १२ फीरो- 
जपुर, १३ फाजिलका, १४ अबोहर, १५ रुषियाना, १६ अंबाछा, १७शिमला तथा १८ सोलन 
का दौरा किया. ओर छोटते समय दिल्‍ली भी गए.। उन्होंने उन समाचार पत्रों के संचालकों 
से भेंट की जिनकी भाषा हिंदी है पर लिपि फारती | इन सज्जनों ने बताया कि पंजाब की 
उथल पुथल से हुई आर्थिक हानि, हिंदी का अपना नया प्रेस खोलने की कठिनाई और 
सबसे अधिक उनके सहसों पुराने आहकों के, जो शरणार्थी होकर देश के भिन्न भिन्न प्रांतों में 
फैले हुए. हैं, उदू से ही परिचित होने के कारण अभी उन्हें विवश होकर फारसी छिपि ही 
रखनी पड़ रही है। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि यथासंभव धीरे धीरे उनके पत्रों की 
लिपि भी नागरी हो जायगी ! 

.. अडकुंम पर जो कुछ प्रचार कार्य हुआ उससे प्रोत्साहित होकर पूर्णकुंम पर फिर 

. वहाँ संमेंलन करने का विचार हुआ | कुछ मित्रों ओर हिंदी प्रेमियों, विशेषकर रा० ब० 
श्री रामदेंव जी चोखानी की सहायंता से कुंभनिंधि स्थापित करने के लिये कलकत्ते में कुछे 
घने जमा कियां गया । १८ फाब्गुन से लेकर २६ चेत्र तक पूर्णकुंभ के अवसर पर प्रचार 


(५७) 


काय किया गया, जिसमें गुरुकुछ कॉगढ़ी, विभिन्न साधु संप्रदायों, ऋषिकुछ ब्रह्मचर्याअ्रम, 
सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, रविदास आश्रम, आदि के सहयोग से सभाओं और 
व्याख्यानों का आयोजन हुआ तथा प्रचार संबंधी साहित्य वितरित किए गए. | २३, २४; 
२५, चेत्र २००६ को राष्ट्रभाषा और मानस संमेलन का आयोजन श्री चंद्रबली पांडेय जी 
के सभापतित्व में हुआ। संमेलन के अनंतर सभा की तरफ से २७ चेत्र को श्री हरिकृष्ण 
प्रेमी के रक्षाबंधन पर आधारित चिता की राख” और २९ चेत्र को श्री मानखछाल चतुर्वेदी 
कृत कृष्णाजुन युद्ध! नाटक का अभिनय हुआ | 


इस पूणकुम के समय सभा ने उपसमिति के निम्नरिखित प्रस्ताव स्वीकृत किए-- 

४( के ) पंजाब निवासी की छिखी हुईं और पंजाब के किसी प्रेस में छपी हुईं 
पंजाबी भाषा के नवीन तथा प्राचीन साहित्य की देवनागरी छिपि में मुद्रित सर्वोत्तम पुस्तक 
पर प्रति वष निकेतन द्वारा २००) वार्षिक पुरस्कार दिया जाय | 

८४ (ख ) शरणार्थी सिक्‍खों और सिंधियों में हिंदी और नागरी के अध्ययन में 
विशेष प्रगति उत्पन्न करने के उद्देश्य से निकेतन द्वारा उस सिक्ख या सिंधी विद्यार्थी को 
दो वर्ष तक प्रति मास दस रुपया. छात्रवृत्ति दी जाय जो, मैट्रिक परीक्षा में हिंदी साहित्य 
में सवप्रथम होकर इंटरमीडिएट में हिंदी लेकर पढ़े। छात्रवृत्ति प्रति वष दस महीने 
दी जाएगी |” क्‍ 
हरिद्वार के पास प्रहाड़ी-भाषा-भाषी बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, जिनकी भाषा 
हिंदी ही का एक रूप है, पर उसके साहित्य से हिंदी के विद्वानों का बहुत कम परिचय है। 


इसलिए उसके संबंध में भी निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुआ-- | 
। का ३७ गो | ०५ 0 
( “निकटस्थ गढ़वाल, कमायू आदि स्थानों की भाषाओं ओर अन्य पवतीय 


भाषाओं पर गवेषणापू्ण लेख लिखने या व्याख्यान देनेवालों को पुरस्कार देने की व्यवस्था 
की जाए।?). 
२००) का उक्त पुरस्कार विद्वानों की संमति के अनुसार डा० भाई बीरसिंह जी 


को उनकी पुस्तक 'वीर वचनवाली” पर संवत्‌ २००८ में अर्पित किया गया । 
निकेतन का संचालन आरंभ से ही श्री पं० रामनारायण मिश्र जी की देखरेख में 


होता रहा । उन्हीं के प्रयत्न से यह प्रचार केंद्र सभा को प्राप्त हुआ था और अपने जीवन 
पर्यत वे इसकी उन्नति में तंत्पर रहे | उनके निधन के पश्चात्‌ संवत्‌ २००९ के अंत में सभा 
ने श्री सेठ नारायणदास जी बाजोरिया को वहाँ का संचालक चुना । संप्रति श्री देवीनारायण 
जी पश्चिम-भारत-हिंदी-प्रचार-उपसमिति के संयोजक तथा श्री ब्राजोरिय जी संचालक हैं । 


१७--समभाभमपरन 


र५ आषाढ़, १९५५ वि० (९ जुलाई १८९८ ) की बेठक में समा का अपना 
मवन हो जाने के विषय में सबसे पहला प्रस्ताव रखा गया। कार्यकर्ताओं की दृष्टि प्रारंभ 
से ही कंपनी बाग के उस अंश की ओर थी जो बिश्व श्वरवर्गंज की ओर था । सं० १६५७ 
बि० तक सभा का कार्य बहुत बढ़ गया था और सभा के संचालक उसके लिये निजी भवन 
८ 
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की आवश्यकता विशेष रूप से अनुभव करने छगे थे ।. प्रबंध-समिति ने अपनी १० वैशाख 
१९५७ वि० ( २३ अग्रेछ, १९०० ) की बेठक में निश्चय किया कि ;-- 

: “इस भूमि को प्राप्त करने का उद्योग किया जाय, कंपनी बाग का एक नक्शा बनवाया 
जाय और इस विषय में सब प्रकार का उद्योग करने के लिये निम्नलिखित महाशर्यों को 
पूर्ण अधिकार दिया जाय,---१, बाबू गोविंददास, २, बाबू रामप्रसाद चौधरी, ३, वाबू राधा- 
कृष्णदास, ४. बाबू श्यामसुंदरदास, ५, राय शिवप्रसाद (मंत्री ) | 

४, सभा के संचालकों को तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेय रेडिचे महोदय का सहयोग प्राप्त 
था। ये रेवरेंड एडविन ग्रीव्स और श्री गोविंददास के उद्योग और रेडिचे महोदय के 
सहयोग का ही फछ था कि सभा को १८०. फुट छंबी और १३७ फुंट चौड़ी कंपनी बाग की 
भूमि ३५००) में मिल गई । ६ पौष, १६५९ वि० (२१ दिसंबर, १९०२ ) को श्रीमान्‌ 
काशीनरेश महाराज सर प्रभुनारायण सिंह बहादुर जी० सी० आई० ई० के करकमछों. द्वारा 
संभा के भवन का शिलान्यास करा दिया गया । एक वर्ष के उपरांत समामवन बन जाने 
पर वृहस्पतिवार ६ फाल्युन, १६६० वि० ( १८ फरवरी, १९०४ ) को सभाका गहप्रवेशोत्सव 
बड़े समारोह के साथ समाभवन के सामने विशाल मंडप में मनाया गया। पर ज्यों ज्यों 
सभा का कार्य बढ़ता गया, स्थान की कमी बहुत अधिक खठकने रूगी। स्थान की इतनी 
कमी थी कि सभा को बिक्री की पुस्तकों का स्टाक रखने के लिये भैरव बावली में एक मकान 
किराए, पर लेना पड़ा | सं० १६८३ में सभा ने इस अमाव की पूर्ति का आयोजन मारंभ 

कर दिया: । द क्‍ क्‍ | 
। सभा अब तक भूमि, भवन-निर्माण और मेज कुरसी आदि में सब मिलाकर ३६०००) 
खच कर चुकी थी। स्थान की कमी दूर करने के लिये अभी कुछ और भूमि खरीदने की 
आवश्यकता थी, जिसमें १००००), खर्च होने का .अनुमान किया गया था। भवन- 
परिवद्धन के लिये २७०००), नया हार बनवाने के डिये ६८०० ०) छकड़ी के सामान 
के लिये १६०००) और अन्य फुटकल कार्यों के .लिये ३४००) | इस प्रकार सब मिलाकर 
१२४४००) की सभा को और आवश्यकता थी | यदि ३६००० ) भी इसमें जोड़ दिया जाय, 
तो. सभाभवन पर सभा का १६३४००) छगना निश्चित था। सभा ने इसके छिये प्रांतीय 
सरकार को छिखा था और प्रार्थना की, कि वह इस रकम का आधा सभा को प्रदान करने 
की कृपा करे । इस कार्य के निमित्त स्व श्री गौरीशंकर प्रसाद, रामानारायण मिश्र तथा 
' श्यामसुंदरदास नेनीताछ गए और वहाँ युक्त प्रदेश के शिक्षा-विभाग के अध्यक्ष श्री ए० 
एस्च० प्रेकेंजी तथा शिक्षा मंत्री राय राजेश्वररली से मिले और उनके सामने सभा की 
आवश्यकताएँ उपस्थित करके सरकार से सहायता दिल्लने की प्रार्थना की । यह यात्रा बड़ी 
सफल रही । सन्‌ १६२७-२८ के बजट में इस काम के छिये २३४००) की सहायता सभा 
को देने का निश्चय हुआ .। - अब तक जनता से भी ६०००) इस कार्य के हिये प्राप्त हो चुके 
_थे। शेष की प्राप्ति के लिये भी सभा ने यत्ष करना आरंभ कर दिया था |. 


सभा भवन के कुछ भाग को दो मंजिछा बनाने का जो विचार किया गया था, वह 


संवत्‌ १६८४ में पूरा हो गया और आवश्यकतानुसार छकड़ी का सामान भी बनवा ढछिया 
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गया । इस वर्ष प्रांतीय सरकार से भी २२६००) समा को मिल गए। हाल बन जाने पर 
स्थान की कमी बहुत कुछ दूर हो गईं थी | पर पुस्तकाछ्य के छिये जितना स्थान दिया गया 
था, सं० १६८६ आते आते वह भी कम पड़ गया। क्‍योंकि श्री रायकृष्णदास की कृपा 
से भारत-कला-परिषद्‌ सभा में संमिलित कर दी गईं ओर उसके 'कलछामवन” की सामग्री 
से समांभवन के ऊपरी भांग का सारा स्थान भर गया | सभाभवन के पीछेवाली भूमि जो 
४०००) में मोल छी गई थी, नए बड़े हाल के लिये काफी नहीं थी। पर यह कमी भी 
श्री रायकृष्णजी की उदारता से संबत्‌ १९८५ में दूर हो गई। उन्होंने सभा की भूमि के 
दक्षिणपूबव की ओर का १५०००) मूल्य का अपना मकान सभा को दान कर दिया। इस 
मकान के मिल जाने से नए हाछ के लिये सभा के पास पर्याप्त भूमि हो गई 

हिंदी शब्दसागर की समांस्ति के उपलक्ष्य में इसी वर्ष वर्संतपंचमी के अवसर पर २ 
ओर ३ फाव्गुन सं० १९५५ वि० ( १४ और १५ फरवरी १९२९ ) को सभा ने फोशोत्संव 
मनाने का आयोजन किया ओर यह भी निश्चय किया कि नई खरीदील्‍ुई जमीन पर जो नया 
हाल बनेगा, उसका शिलान्यास भी इसी दिन महामना श्री मदनमोहन माछ्वीय जी के कर- 
'कमलों द्वारा सम्पन्न करा लिया जायगा | निश्चयानुसार गुरुवार, २ फाब्युन, सं० १९८५ वि० 
(१४ फरवरी, १९२९ ) को वसंतपंचमी के दिन प्रातःकाछ महामना भालवीय जी ने शास्त्र- 
विधि से नए हाल का शिलान्यास संस्कार अनेक गण्य मान्य विद्वानों की उपस्थिति में 
संपन्न किया । एक प्रस्तर मंजूषा में ताम्रपत्र, समा की नियमावली, कोशोत्सव का पूरा कार्यक्रम, 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका की एक प्रति, मध्य हिंदी व्याकरण, सभा का ३५ वर्षों का काय 
विवरण और प्रचलित सिक्के रखे गए भोर वह मंजूुषा नींव में रख दी गई । इस मंजूषा में 
जो ताम्रपत्र रखा गया है उस पर खुदा है-- 

: शभारतेंदु हरिश्चंद्र के गोलोकबास के आठ वर्ष के उपरांत हिंदी भाषा और नागरी 
लिपि के प्रचार, प्रसार, तथा उन्नति के उद्देश्य से सं० १९५० में काशी नागरीप्रचारिणी 
सभा की स्थापना हुईं | उसने अपने ३९ वर्ष के जीवन में अब तक हिंदी भाषा ओर 
नागरीलिपि की अमूल्य तथा गोरबप्रद सेवा फी है। इस काछ में इस समा के उद्योग से 
हिंदी भाषा ने राष्ट्रभाषा ओर देवनागरी छिपि ने राष्ट्रलिपि बनने की योग्यता प्राप्त कर छी है, 
और शने; शनेः सभी प्रांत उसको उस रूप में ग्रहण करते जा रहे हैं। हिंदी के पठन- 
पाठन में आशातीत उन्नति हुई है। उसका अध्ययन, अध्यापन वर्तमान विश्वविद्यालयों: की 
उच्चतम कक्षाओं में भी होता है । उसके गद्य ओर पद्म साहित्य की भाषा प्रायः एक ही 
रही और उसकी अक्षयनिधि नित्य नए रल्नों से सुशोमित होती जाती है + उसका *प्रचार 
दूरस्थ द्रविड़ तथा कामरूप प्रांतों तक में हो रहा हैं। अब हिंदी न जानंना ओर उसका 
आदर न करना देश-काछ फी अनभिज्ञता का सूचक माना जाता है।इस सभाका पहला 
भवन जो इस नवीन भवनके दक्षिण ओर है सं० १९६० में बना थां। आज माघ भक्क ५, 
गुरुवार, संबत्‌ १९८५ फो इसके दूसरे नवीन भवन का शिल्वन्यास संस्करण देश के पूज्य नेता 
पंडित मदनमोहन मालवीय जी द्वारा संपन्न हुआ है। ईश्वर इस सभा की नित्य उन्नति करे, 
हिंदी भाषा तथा नागरीलिपी का स्वावरलंबी भारतवर्ष में अखंड राज्य हो और इनके द्वारा 
भारतवासीमात्र एकता के सूत्र में बंधकर राष्ट्र के निर्माण में सफल प्रयत्न हों । 
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स्यामसुंदरदास--सभापति 
' माधवप्रसाद खन्ना--प्रधान मंत्री” 
सं० १९९५ में श्री मुरारीछाछ केडिया ने अपनी स्वर्गीया बहन ओर बहनोई के 
स्मारक स्त्ररूप कलामवन के मूर्ति-विभाग के आंगन की पाथने ओर उसे गेलरी के रूप 
में परिणत करा देने के लिये १००१ ) सभा को प्रदान किया । इससे आधुनिक ढंग की 
प्राकृतिक तथा कृत्रिम प्रकाशयुक्त सुंदर गछरी तयार करा छी गई, ओर इस नए हाछ का 
नाम “श्री काशी प्रताद मूतिम॑दिर रखा गया | इस नए हाहछ से कछाभमवन का 
कुछ काम तो चर गया, पर नए भवन की कमी ज्यों की त्यों बनी रही क्‍ 
समा भवन के पूर्व की ओर गोदाम के पास एक स्टाक रूम मी सं० १९९७ में बनाया 
गया | संबत्‌ १९९८ ( १३ जुलाई, १९४१ ) की बैठक में मूर्ति मंदिर के ऊपर एक बड़ा 
कमरा बनवाने के छिये कुछ रुपये की स्वीकृति सभा ने दी ओर उंसका कार्य आरंभ कर 
दिया गया | सं० १९९८ में इस काय पर ७५०). व्यय हुए, किंतु इतने से पूरा कमरा न 
बन सका और अथाभाव के कारण कुछ दिनों तक यह काय रोकना पड़ा। स॑ १९९९ में 
७५) ओर व्यय हुए तब कहाँ यह कमरा वनकर तेयार हुआ | 


. स्थान को कमी का अनुभव उत्तरोत्तर हो रहा था, किंतु आर्थिक स्थिति अनुकूल न 
होने के कारण इस दिशा में कोई व्यावहारिक प्रयत्न शीघ्र नहीं हो सका | संवत्‌ २००४ में 
६०००) के व्यय से पुस्तकों के भांडार के छिये एक कमरा बनवाने का निश्चय किया गया 
था और आय-व्ययक में इसका संनिवेशन भी करा दिया गया था, किंतु अर्थ की व्यवस्था न 
होने के कारण उस वर्ष यह कार्य नहीं हो सका |-सं० २००६ में पूर्व की ओर वाला खप- 
रैठ का गोदाम तोड़कर ४३६२०)। से एक कमरा बनवाया गया। कई वर्षों से सभा की 
इच्छा थी कि उसका अपना निजी मुद्रणालय हो; पर आशिक प्रतिकूछता के कारण यह कार्य 
"भी दलता आ रहा था | सं० २००७ में इसकी स्थापना हुई और ५१७०॥--) के व्यय से 
उत्तर-पूरब की ओर कुए के पासवाली भूमि पर उसके लिये एक बड़ा कमरा बनवाया गया | 


संवत्‌ २००७ में भारत कछा भवन हिंदू विश्वविद्यालय को हस्तांतरित कर दिया 
गया | पिछले १०-१५ वर्षों से इस संग्रहालय का प्रसार जिस तीब्र गति से होता चल रहा 
था; उसके कारण सभामबन का समस्त ऊपरी खंड तथा नीचे का भी पर्यास अंश उसके छिये 
छोटा प्रतीत होने छगा था | कलामवन के विश्वविद्यालय में चले जाने के कारण सभा के 
स्थानाभाव की समंस्या कुछ दिनों के लिये सुलझ गईं थी; पर अब पुनः स्थान-संकोच के 
कारण असुविधा होने छगी है | मुद्रणालय के लिये जो कमरा. उत्तर-पूरय की ओर बनवाया 
गया था, उसे संप्रति;जिव्दबंदी विभाग के लिये दे दिया गया है, तथा मुद्रणाठ्य कछामवन के 
मूर्तिमंदिर वाले कमरों में स्थानांतरित कर दिया गया है | ऊपरी खंडों के कुछ अंश को 
प्रकाशन-भांडार के ढियें. ले लिया गया है, तथा खपरैछवाले गोदाम के स्थान पर बने कमरे में 
संप्रति संकेतलिपि विद्यालय है । ऊपर के जिस बढ़े हाछ में फलछा-मवन का चित्रमंदिर था, 
बह समय समय पर होनेवाले सभा के आयोजनों के उपयोग में आ रहा है । मूर्तिमंदिर के 
. ऊंपरवाला अंश पुंस्तकालय के उपयोग. में है | 


(१) 


. फिर भी स्थान की कमी अमी बनी हुई है। सुद्रणाछ॒व के विकास के लिये इस समय 
कोई अतिरिक्त स्थान सभा के पास नहीं है| इस बीच पुस्तकालय का जितना विकास हुआ 
है, और विशेंषतः जिस रूप में इतने बड़े पुस्तकालय को सज्जित और व्यवस्थित. रखने की 
आवश्यकता है, उसे देखते हुए समूचा भवन अकेले उसी के ढिये पर्याप्त नहीं प्रतीत होता । 
खोज विभाग, पत्रिका विभाग, साहित्य विभाग, सुद्रणाठय आदि के लिये जो स्थान संप्रति 
निश्चित हैं, वे अत्यंत असुविधाजनक हैं । महामना मालवीय जी ने जिस नवीन भवन की 
नीव॑ डाली थी, उसका कोई कारय भी द्रव्यामाव के कारण नहीं हो सका | संवत्‌ १९९७ 
में सभा ने स्व०.आचार्य रामचंद्र शुक्छ की स्मृति में एक अतिथिशाला बनवाने का निश्चय 
किया था, पर खेद है कि इसके लिये कोई प्रभावकारी सहायता नहीं मिल . सकी । बाहर से 
आनेवाले विद्वानों, अनुसंघायकों तथा सभा के अतिथियों के लिये सभा के पास कोई स्थान 
न होना सचमुच बड़े परिताप की बात है । द 


क्‍ साॉमाग्य की बात है कि इस वष अतिथिशाला के निर्माण के लिये कलछकते के श्री 
सेठ राजकुमार जी भ्ुवालका ने १५०००) का दान देना खीकार कर ढिया है ओर निकट 
भविष्य में ही अतिथि शालरा भी बन जायगी | 


१४--सरस्वती' 


सरस्वती” का प्रकाशन भी समा के महत्वपूण कार्यों में से है | हिंदी जगंत्‌ में “सर- 
स्वती? अपने ढंग की सबसे प्राचीन मासिक पत्रिका है। मासिक पत्रिकाओं के इतिहास में 
'सरस्वती? ने: एक नवीन युग का प्रवर्तन किया है॥ किंतु यह बात बहुत केम लोग जानते 
हैं कि सरस्वती” की स्थापना भी सभा के ही अनुमोदन पर उसी की सहायता से ओर उसी 
के हाथों से हुई हैं। संवत्‌ १९५६ में इंडियन प्रेस के स्वामी के अनुरोध पर सभा ने पत्रिका 
के लिये स्वश्री श्यामसुंदरदास, राधाकृष्णदास, जगज्नाथदास “रत्नाकर', कात्तिकृप्रसाद और 
किशोरीलाछ गोस्वामी इन पांच विद्वानों की एक संपादक समिति नियत की थी । इसी 
समिति के संप्रादकत्व में सभा के-अनुमोदन पर संवत्‌ १९५६ ( जनवरी १९०० ३० ) में 
इंडियन प्रेस से 'सरस्वती” प्रकाशित हुई. उसके मुखपृष्ठ पर 'काशी नागरीग्रचारिणी सभा 
के अनुमोदन से प्रतिष्ठित! छपा रहता था और संपादक समिति के सदस्यों के नाम इस क्रम 
से दिए जाते थे । की ' 
सम्पादक समिति 


१--बा » कात्तिकप्रसाद खत्री 
२--पं० +किशोरीलछालछ गोस्वामी. 
5 १--बा० जगन्नाथदास बोी० ए०. 
: ४--बा० राधाक्ृष्णदास 9 
। “-बा - श्यामसुंदरदास बी० ए० . 
प्रथम वष में सरस्वती का संपादन उक्त संपादक समिति करती रही ।.दसरे वर्ष 
से सभा ने यह काय अकेले श्री श्यामसुंदरदास को सॉंप दिया, जो तीसरे वर्ष तक “सरस्वती? 


( ६२ ) 


का संपादन बड़ी सफलता के साथ करते रहे | संवत्‌ १९५९ में (चोथे वष; जनवरी, १९०३) 
से श्री महावीरप्रसाद द्विवेदी उसके संपादक नियत हुए । द्विवेदी जी के संपादकल में भी 
तीन वर्ष ( सन्‌ १६०३ से १९०५ ) तक 'सरस्वती” का संबंध सभा से पूववत ही बना रहा; 
परंतु उसके बाद किसी कारणवश टूट गया । यह पत्रिका अब तक नियमित रूप से प्रकाशित 


हो रही है | 
१६--हिंदी साहित्य संमेलन 


हिंदी साहित्य संमेलन हिंदी प्रचार का काय करनेदाली देश की प्रधान संस्था हे | 
हिंदी प्रचार, साहित्य सेवा और अपनी परीक्षाओं. के लिये वह समस्त भारतवष में ही नहीं, 
विदेशों में मी पर्यास ख्याति प्राप्त कर चुका है। किंतु इस बात को संभवत; सब छोग नहीं 
जानते कि हिंदी साहित्य संमेलन की जननी “नागरीप्रचारिणी समा” है | सभा;की प्रबंधसमिति 
ने ही सं० १९६७ में श्री श्यामसुंदरदास के प्रस्ताव पर हिंदी साहित्य (संमेलन आयोजित 
करने फा निश्चय किया था | संमेलन का यह पहछा अधिवेशन महामना मालवीय जी के 
समापतित्व में २४, २५ और २६ आश्विन, सं० १९६७ ( १०, ११ और १२ अक्टूबर 
१९१० ) को विशेष समारोहपूबक नागरीप्रचारिणी सभा में हुआ | विभिन्न प्रांतों के ३०० 
. प्रतिनिधि इसमें स॑मिलित हुए थे। दैनिक, अर्थ साप्ताहिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक 
और त्रेमासिक पत्रों, के ४२९ .संगादक ओर सहकारी संपादक इस अवसर पर 
पधारे थे | 

संमेलन में पढ़े जाने के लिये अनेक विद्वानों के लेख आए. थे। कितने ही विद्वान 
आपने लेखों- के साथ स्वयं उपस्थित हुए. थे | इनमें कुछ लेख तो पढ़े जा सके और कुछ 
समय न मिलने के कारण रह गए.। इसलिए संमेछन की स्वागतकारिणी समिति ने बाद में 
सब लेखों फो पुस्तकाकार छप्रवाकर प्रकाशित कर दिया | 


हिंदी प्रेमियों के इस प्रथम मेले की आयोजना में सभा को आशातीत सफलता हुई 
ओर संमेलन सब प्रकार से सफल रहा | इसका दूसरा अधिवेशन प्रयाग में वहाँ की नागरी- 
प्रवर््धिनी सभा की ओर से संवत्‌ १९६८ के आश्विन मास में होना निश्चित हुआ। वहीं से 
इसे एक प्रथकू अखिछ भारतवर्षीय संस्था -का रूप मिला | 

सं> १९६६में संमेलन का अद्ठाइंसवों अधिवेशन भी काशी में ही नागरीप्रचारिणी 
सभा द्वारा आमंत्रित किया गया था| इस संमेलन के समापति श्री अंबिकाप्रसाद वाजपेयी 
थे और स्वागताध्यक्ष महामना श्री मदनमोहन मालवीय | 


१७--पंचांग शोध 


जिस समय समा की ओर से विक्रम की ह्विसहखाब्दी मनाने का निश्चय किया गया 
था, उसी समय यह भी निश्चय हुआ था कि इस उत्सव के कार्यक्रम में प्रचलित पंचांग के, जो 
विक्रम का सबसे बड़ा संस्मारक है, संशोधन को भी स्थान दिया जाय | इस संबंध में समा 
के सभापति श्री संपूर्णानंद ने २५ माघ, १९९८ को पंचांग संबंधी नीचे लिखे कुछ प्रश्न 
विशेष रूप से विचार के लिये उपस्थित किए; 


( ६रे ) 


१, संक्रांति की जो तिथियाँ पंचांगों में दी रहती हैं और हमारे. घरों में मनाई जाती 
हैं, वे दृश्यगणित की तिथियों से, जो वस्तुस्थिति पर निर्भर हैं, नहीं मिछतीं । वर्तमान संवत्‌ 
के ८“. ६. ॥॒ 


लिये यह अंतर इस प्रकार हैं।--- 


संक्रांति द्श्य . विश्व पंचांगगत 
मेष २३ मार्च १९४१ १३ अप्रेल १९४१ 
कक २१ जून १९४१ १६ जुलाई १६४१ 
तुछा २३ सितंबर १९४१ . १६ अक्टूबर १९४१ 
मकर २४ दिसंबर १९४१ १२ जनवरी १९४१ 


२, चंद्र मास कहीं शुक्ल पक्ष से आरंभ होते हैं, कहीं कृष्ण पक्ष से । श्रीकृष्ण जन्मा- 
ष्टरमी जिस दिन होती है, उसको कहीं तो भाद्र कृष्ण अष्टमी कहते हैं, कहीं श्रावण कृष्ण 
अष्टमी; शुक्र पक्ष में नाम मिछ जाता है | 


३, पुराने ज्योतिष ग्रंथों में ग्रहों की गतिविधि के संबंध में जो अंक दिए गए हैं, 
उनके अनुसार ग्रहों के जो स्थान जाते हैं, वे उन स्थानों से भिन्न हैं, जहाँ पर ग्रह सचमुच 
हैं। एक दो उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी-- 


सौर वर्ष का मान 
. आये भट्ट 
२६५ दिन ६ घंटा १२ मिनट २९, ६४ से० 
सूयसिद्धांत 
३६५ दिन ६ घंटा १९ मिनट ३६, ५६ से० 
अवांचीन 
३६५ दिन ६ घंठा ९ मिनट ९ से० 
यदि दशमछव के दूसरे तीसरे स्थान में भी कुछ भूछ हो; तो वह सैकड़ों वर्षों में बड़ा 
रूप धारण कर लेती है। हमारे ज्योतिषी इस बात फो जानते हैं। अब महत्त्व का प्रश्न यह 
है कि फलित ज्योतिष के लिये इन दृश्य स्थानों से काम लिया जाय या अदृश्य से | इस 
विषय में बड़ा मतभेद हैं | 
राजाश्रय के बिना ज्योतिष में यह सब गड़बड़ी आ गई है और इसका सुधरना भी 
कठिन है, फिर भी प्रयत्न करना चाहिए | मुझे विश्वास होता है कि इस कास में हमको 
विद्वानों के अतिरिक्त नरेशों ओर धनिकों का भी सहयोग प्राप्त हो सकेगा। पयात्त प्रचार 
होना चाहिए | 
द इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि कुछ विद्वानों की एक समिति बुछाई जाये, वह विचार 
करे कि (१ ) इन प्रश्नों पर विचार करना उचित और व्यावहारिक हैं या नहीं, (२ ) ऐसे 
विचार के लिये काशी में एक संमेलन बुछाना ठीक होगा या नहीं, (३ ) यंदि ठीक हो तो 
उसमें किस किस को बुलाया जाय, ( ४ ) संमेन के सामने कोन कौन से प्रइन रखे जायेँ 
और (५ ). संमेलन का आयोजन करने और उसकी रिपोर्ट निकालने में कितना 
व्यय होगा द ह 


( ६४ ) 


१७ चेत्र १९९८ को सभा की प्रबंध समिति ने एक पंचांग शोध समिति नियुक्त की 
जिसके संयोजक. श्री संपूर्णानंद जी और निम्नलिखित सज्जन सदस्य बनाएं गए-- 

१. सब श्री रामव्यास ज्योतिषी, हिं० वि० वि०, काशी | 

२, बलदेव मिश्र ज्यो ०, श्री सरस्वती भवन, काशी । 

३, रघुनाथ शर्मा ज्यो०, नई बस्ती, काशी | 

४, डाक्टर गोरखप्रसाद, प्रयाग वि० बि> प्रयाग | 

५, डाक्टर अवधेशनारायण सिंह, गणित विभाग, छखनऊ वि०, लखनऊ । 

६. महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, फरु खाबाद । 

७, रा० ब० कमलछाकर द्विवेदी, खजुरी, बनारस । 

८. पद्माकर द्िवेदी, खजुरी, काशी 

९. चंडीप्रसाद जी, चेतगंज, काशी | 

१०, हजारीप्रसाद हिवेदी, शांतिनिकेतन । 


प्रारंभिक विचार विनिमय के बाद समिति की एक बेठक २६ ज्येष्ठ १९९९ को और 
दूसरी ५ मार्गशी्, १९९९ को हुई। संयोजक के जेछ चले जाने के कारण उनका भार 
श्री पं० रामव्यास जी ने स्वीकार कर छिया था। समिति ने मूलविंदु, अयनांश, वर्षमान 
आदि कई प्रश्नों पर विचार करने के उपरांत यह निश्चय किया कि निम्नलिखित प्रश्नों पर 
विद्वानों की संगमति मॉगी जाय और सब संमतियों के आ जांने पर समिति की बेठक फिर 
की जाय । 


पंचांग शोधन का स्वरूप-निणय, अर्थात्‌ पंचांग में किस प्रकार के परिवर्तन हों, इस 
संबंध में निम्नलिखित बातें देश के विद्वानों के समक्ष रखी गई -- 
क्‌, पंचांग दृश्य गणनानुसार बनना खाहिए या प्राचीन गणनानुसार 
ख. यदि प्राचीन गणनानुसार बने तो किस सिद्धांत के अनुसार और क्यों १--या 
ग. यदि आपके मतानुसार किसी उपायांतर का अवलंबन करना ठीक हो तो 
उसका क्‍या स्वरूप हो १ . द 
घ., यदि दृश्य गणनानुसार पंचांग बनेंगे तो उनसे ब्रतादिक धार्मिक कृत्यों के संबंध 
में अथवा धमशाह्तियों की दृष्टि से जो बाधाएँ उपत्थित होंगी, उनके निवारण 
के लिये आपकी संमति में क्या उपाय होना चाहिए ? कु 
हि इस पत्रों के उत्तर में छगमग ३५ विद्वानों की संमतियाँ ब्रथा अनेकों के बृहत्‌ लेख 
आए. | इनमें अधिकांश को संमति थी कि व्रतोषवास के ढिये सूर्य सिद्धांतानुसार तिथि, नक्षत्र- 
योग बनाए जायें और दृश्य ग्रहण, शंगोन्नत्यादि के लिये दृश्य गणित का व्यवहार हो | 
कुछ छोगों का मत दृश्य गणनानुसार पंचांग बनाने के पक्ष में भी था । 
क्‍ . समिति की अंतिम बेठक ३ माघ, १६६६ को हुई । उपस्थित सदस्यों में से तीन 
अथात्‌ सवश्री चंडीप्रसाद, डाक्टर गोरखप्रसादं और अवधेशनारायण सिंह इस मत के 
थे कि पंचांग -स्वथा हश्य गणना के अनुसार बनाया जाय | दूसरी! और सर्वश्री रामव्यास 
पांडेय और पदुमाकर द्विवेदी का कहना था कि सूर्य सिद्धांत का अनुसरण ही होता रहे । 


( ६५ ) 


श्रीबछदेव मिश्र की यह संमति थी कि पंचांग का आधार सूय सिद्धांत ही रहे, परंतु तद्गत 
गणनाओं में बीज संस्कार किया जाय और ग्रहों का उदयास्त आदि दृश्य गणित के अनुसार 
दिया जाय | क्‍ 

ऐसे प्रश्न पर जिनकी सहज जटिलछता को धार्मिक विश्वासों ओर सैकड़ों वर्षों की 
गतानुगति से उत्न्न आग्रहों ने पुष्ठ कर रखा है, सहसा ऐकमत्य की आशा भी नहीं थी। 
परंतु इससे भी संतोषजनक बात यह हुई कि जनता का ध्यान इस ओर आहइइड हुआ | 
किंतु देश की राजनीतिक परिस्थिति उन दिनों ऐसी थी कि इस ओर कोई विशेष प्रभाव- 
कारी कार्य नहीं हो सका | अंत में सभा ने यह निश्चय किया कि इस समय ऐसी सारणियाँ 
प्रकाशित कर दी जायें, जिनमें ग्रहों का. स्पष्ट भोगांश, शर, लंबन परम क्रांति, बिंब आदि 
का ज्ञान ठीक ठीक हो सके | तदनुसार श्री डा० गोरखप्रसाद द्वारा लिखित चंद्रमा तथा 
सूथ की सारणियाँ क्रमानुसार संवत्‌ २००२ तथा २००५ में प्रकाशित कर दी गईं । 


१८--मभारत-कंल्षा-सवन 


कविकुलगुरु रवींद्रनाथ ठाकुर के समापतित्व में संवत्‌ १६७७ में ( १ जनवरी 
१९२० को ) काशी में 'भारत-कछा-परिषद्‌? नामक एक संस्था की स्थापना की गई थी, 
जिसका मुख्य उद्देश्य कल्पूर्ण वस्तुओं के संग्रहालय एवं चित्र तथा संगीत-शिक्षाल्य के 
माध्यम से राष्ट्र की कछा-भावना को उन्नत और विकसित करना था। आगे चलकर 
आश्िक कठिनाइयों के कारण संग्रहालय के साथ चित्र ओर संगीत-विद्यालय चढाना संभव 
नहीं जान पड़ा, फछतः संवत्‌ १६०८० में कवींद्र के आदेशानुसार सारी शक्तियाँ केवछ संग्र- 
: हाल्य में केंद्रित कर दी गई । पर अपना स्थान न होने के कारण परिषद्‌ को बड़ी अड़चन 
का. सामना करना पड़ता था। संवत्‌ १९८३ से परिषद्‌ के प्रदशन का काय स्थानीय सेंट्रल 
हिंदू स्कूछ में चलने छगा था| किंतु ज्यों ज्यों समय बीतता जाता था, परिषद्‌ का संग्रह 
बढ़ता जाता था। दो तीन वर्षों में ही हिंदू स्कूल जैसी शिक्षा-संस्था का संरक्षण परिषद्‌ 
के लिये संकुचित प्रतीत होने छगा । उन्हीं दिनों सभा में भी एक संग्रह्दलय खोलने की 
चर्चा चल रही थी। संवत्‌ १९८५ के अंत में सभा के अधिकारियों ने परिषद्‌ के मंत्री श्री 
रायकृष्णदास जी से अनुरोध किया कि भारत-कछा-परिषद्‌ के संग्राह्चछय को सभा में संमि- 
छित कर दें | तदनुसार उक्त संग्रहालय 'भारत-कद्घा-मवन? के नाम से संबत्‌ १९८६ में समा 
में आ गया | 

इस संग्रहालय में पर्याप्त सामग्री थी, जो धब धीरे धीरे समाभवन के नए बने हुए. 
ऊपरी भाग में पहुंचा दी गईं। इस सामग्री का मूल्य उस समय छगमग एक छाख कूता 
गया था| इस संग्रहालय को अपने साथ संमिदतित करने के लिये बढ़ी बड़ी संध्थाओं के 
संचालक उत्सुक थे, किंतु सवश्री रायकृष्णदास ओर श्यामसुंदरदास के उद्योग से. काशी 
_नागरीप्रचारिणी सभा को ही प्राप्त हुआ । 
.... इसी वष सभा की ओर से कलछामवन के लिये एक अपीछ प्रकाशित कराई गईं; जिसमें 
स्वसाधारण का ध्यान इस बात की ओर भआाक्ृष्ट किया गया और उनसे आग्रह किया गया 


( ६६ ) 


कि कछामवन के संग्रह को स्वोगपूर्ण बनाने में चित्रों, सिक्कों, कछापूर्ण बतन-माँड़ों, अलंकझत 
बस्त्रों, मूर्तियों आदि का जो संग्रह घरों में पड़ा पड़ा नष्ट हो रहा है, अथवा विदेशी व्यापा- 
रियों के कारण सात समुद्र पार चला जा रहा है, उसकी सुरक्षा के लिये कछामवन की सहायता 
करें | यह अपीछ महात्मा गांधी ने अपने “यंग इंडिया? में मी प्रकाशित की थी और 
अपनी टिप्पणी में उसका अनुमोदन तथा समर्थन किया था। इस अपीछ के फलस्वरूप 
पहले वर्ष से ही कलामवन को बहुमूल्य चित्रों, चित्रित ग्रंथों, सिक्कों, मूर्तियों के दान प्राप्त 
होने छगे। संवत्‌ १६८९ में रूस के विख्यात चित्रकार श्री निकोछस डि. रोरिक ने अपने 
बारह मोढिक चिंत्र कछामवन को प्रदान किए | संवत्‌ १६११ में कछामवन की ओर से 
बेराट नामक स्थान में खुदाई का कार्य आरंभ करने का विचार किया गया। यह स्थान 
काशी से उत्तर-पूरब की ओर छगभग २२ मीछ की दूरी पर है, जहाँ मीछों तक अत्यंत 
प्राचीन टीले फले हुए हैं | इन यै्लों की प्राचीनता इसी से स्पष्ट है कि इनकी ऊपरी सतह 
पर ही मोयकालीन मिट्टी के बतेनों के ठुकड़े, झुगफालीन वस्तुएँ, कुशनकालीन सिक्‍के आदि 
पड़े हुए मिलते हैं। इस संबंध में यद्यपि फछामवन की ओर से पर्याप्न उद्योग किया गया 
ओर भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने मी कछाभवन के उद्देश्यों के प्रति पर्याप्त 
सहानुभूति प्रकठ की, किंतु विशेषज्ञों के अभाव में इस संकल्प को व्यावहारिक रूप नहीं दिया 
जा सका। संवत्‌ १९९२ में कछामवन ने मेघदूत का खड़ी बोली में श्री केशवप्रसाद मिश्र 
कृत पद्मानुवाद प्रकाशित किया | इस सुंदर ग्रंथ में ठाकुर शेली के प्रसिद्ध चित्रकार श्री 
शलेंद्र दे के बनाए हुए १२ रंगीन और १ सादा चित्र दिए गए.। संबत्‌ १९९० में सभा 
ने आचाय महावीरप्रसाद जी द्विवेदी को जो अभिनंदन अंथ समर्पित किया, उसकी सजावट 
की जेंसी अभूतपूव योजना उक्त ग्रंथों में हुईं, बेसी आजतक हिंदी के ही नहीं अन्य भाषाओं 
ग्रंथों में भी दुलभ है। 


कलामवन का संग्रह जिस गति से दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, उसी गति से 

उसके छिये अथ की कठिनाई भी बढ़ती जा रही-थी | भारतकलछा परिषद्‌ ओर सभा के बीच _ 
जो समझौता हुआ था, उसके अनुसार सभा ६००) वार्षिक कछामवन पर व्यय करने के 
लिये वचनबद्ध थी किंतु ८ वर्षों में (सन्‌ १६२९ से १९३६ तक ) कलामवन के मद में वह 

१३८२१ रु० ६ आना व्यय कर चुकी थी, जिनमें से ४८३३ रु० ९ आना ७ पाई चंदे से 

प्राप्त हुए थे, और रोष 2९९६ रु० १२ आा० समा ने अपने पास से व्यय किए थे | इस 
प्रकार सभा निश्चित वार्षिक व्यय से कहीं अधिक व्यय कलछाभवन पर कर रही थी | कछा- 

भवन को उपयोगिता को देखते हुए, यह अनिवाय था कि उसका व्यय प्रतिवर्ष बढ़ता जाय | 
किंतु अपनी प्रतिकूछ आर्थिक स्थिति के कारण यह व्यय-मार उठाना दिन प्रतिदिन सभा की 
शक्ति के बाहर होता जा रहा था | अतएव सं० १६६३ में यह संग्रह कछापरिषद को लौटाने 
के प्रश्न पर सभा ने विचार किया । किंतु मारत-कछा परिषद्‌ का वैधानिक अस्तित्व निश्चित 
न होने के कारण वैसा नहीं हो सका । इस प्रश्न को लेकर कलछामवन के कार्यों में जो गति- 

रोध आ गया था वह संवत्‌ १६९४ के मध्य तक बना रहा, किंतु तदनंतर वह दूर हो गया 
ओर संग्रह आदि का कार्य पुनः जोरों से चछ निकछा | संवत्‌ १९९५ में कछामबन को 
बहुत अधिक संख्या में वस्तुएँ प्राप्त हुईं, जिनमें भारत-सरकार द्वारा प्रदत्त सारनाथ की 


( ६७ ) 

प्रस्तर-सामग्री प्रमुख थी | इसी वष कछामवन ने मारतीय-इतिहास-परिषद्‌ के अधिवेशन के 
अवसर पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें यहाँ की रक्षण-विधि तथा प्रदर्शन की 
रीति की मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई । संवत्‌ १६६६ में भी अनेक उत्कृष्ट वस्तठ॒ुएँ कछाम- 
वन के संग्रह में आई | इसी वर्ष स्थानीय काशी स्टेशन और राजघाट के किले का मध्य- 
वर्ती भूमाग रेलवे की ओर से खोदा जाना आरंम हुआ | इस स्थान से अनेक महत्वपूर्ण 
वस्तुएँ मिली, जिनके संरक्षण ओर प्रदर्शन के ढछिये कलाभवन में एक स्वतंत्र विभाग. खोल 
दिया गया । संबत्‌ १६६८ में पुरातत्व विभाग ने मोहेनजोदड़ो से प्राप्त वस्तुओं का एक 
अच्छा सेट प्रदान किया.| सं० १६६६ से प्रांतीय सरकार भी कछामबवन को २५००) वार्षिक 
स्थायी सहायता देने छगी । 


अपनी अद्धशताब्दी के सिलसिले में समा ने अपने विभिन्न विभागों को विकसित 
और संपुष्ट करने का जो उद्योग आरंभ किया था, उसके परिणाम स्वरूप संवत्‌ २००० से ही 
कलाभत्रन के विभिन्न विभागों में एक ओर तो दान, परिवर्तन, क्रय आदि साधनों से उत्कृष्ट 
सामग्री का संग्रह होने छगा और दूसरी और उनके समुचित प्रदर्शन ओर संरक्षण की चेश 
की जाने लगी । संवत्‌ २००० में चिंत्रों की सजावट भी शहीक्रम से करके उनपर हिंदी- 
अंग्रेजी दोनों भाषाओं में परिचय-पत्र छगाए गए । पहाड़ी तथा राजस्थानी चित्रों के पूब 
प्रदर्शित सेठ के बदले पिछले २-३ वर्षों में संगहीत चित्र प्रदर्शनाथं छगा दिए गए | इसी 
वर्ष तालपत्र पर छिखी हुईं १२ वीं शती की प्रज्ञापारमिता की सचित्र प्रति प्राप्त हुई, जिसमें 
कुछ १२ चित्र थे तथा दोनों ओर के छकड़ी के पटथरे भी चित्रित थे। पत्रों का माप र्‌रदइूं 
इंच » २४ इंच है। इसी वर्ष कौशांबी, भीटा, मसोन, आदि ऐतिहासिक स्थानों से अब 
तक के प्राप्त रत्नों एवं उपरल्ों के प्राचीन मनकों को भी शो-केसों में पहली बार प्रदर्शित 
किया गया | संवत्‌ २००० में ही म्युनिसपछ म्यूजियम, इलाहाबाद से परिवर्तन में प्राप्त 
भारहुती यक्षिणी की झुग-कार्लीन, एवं भारत-सरकार से प्राप्त गोवर्धनधारी कृष्ण की गुप्त- 
कालीन विशाल मूर्तियों के खंडित अंशों की मरम्मत एक कुशल कारीगर से कराई गई 
जिससे दशकों को मूर्तियों के वास्तविक रूप एवं सोंदर्य का आमास मिल सके। सौर चेत्र 
२००० ( साच १६४४ ) में बुद्ध की दो गुसकालछीन मूर्त्तियां कछामवन के छिये खरीदीं गईं । 
इनमें बड़ी ओर विशिष्ट मूर्त्ति गुप्पूव काछ की थी । मूर्त्तिमंदिर की संपूर्ण सजावट भी 
बिलकुछ नए सिरे से करके महत्वपूण वस्तुओं पर परिचय-पत्र छगा दिए गए। 


इसी वर्ष राजघाट मंदिर में राजघाट से ग्राप्त समस्त वस्तुए” स्थायी रूप से सजा 
दी गई । इनके लिये पर्या्र घन व्यय करके कितने ही नए. शो-केस बनवाए - गए। भारत 
सरकार से प्राप्त महाराज गोविंद्चंद्र का सं० ११६७ वि» का दो पत्रों वाछा ताम्रशासन भी 
पाठ की प्रतिलिपि एवं हिंदी अनुवाद सहित प्रदर्शित कर दिया गया | राजघाद फी बहुत 
कुछ बड़ी बड़ी वस्तुए' एवं इमारती पत्थर सभा भवन के पूरब ओर एक खुली बीथी में 
संजाए' गए | मोहेंजोदड़ों की सामग्री पूरब के गलियारे से पल्छिम के. गलियारे .में स्थानां- 
तरित कर दी गई ओर वहीं कछामवन. में संग्रहीत सब. स्थानों की उत्तमोत्तम मृणमूर्तियां भी 
६ नए. कीमती शो-केसों में प्राप्ति-स्थान के अनुसार सजा. दी गईं । 


( दल ) 


कला-मवन के साहित्य-विभाग की भी पर्याप्त उन्नति हुईं। सभा के पुस्तकाध्यक्ष 
स्व॒० श्री शंभुनारायण जी चौबे के उद्योग से रामचरित मानस की सं० १७२१ वि० की एक 
हत्तलिंखित ग्रति प्राप्त हुई | यह प्रति मानस की ज्ञात प्रतियों में सबसे प्राचीन, अर्थात 
गोसाई जी के मृत्युकाछ के ४१ वष बाद की, तथा विशेष प्रामाणिक है | दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु 
महर्षि दयानंद का आशद्योपांत उन्हीं के हस्ताक्षर में शनिवार ता० १ मार्च १८७९ का पत्र 
था, जिसे उन्होंने श्री ब्यामजी कृष्ण वर्मा के नाम लिखा था । 
युद्ध के कारण सं० २००० तक देश के प्रमुख संग्रहालय या तो बंद कर दिए गए 
थे, अथवा वहां से अध्ययन की सुविधाएँ हटा छी गई थीं; फलूतः प्राचीन मारतीय कछा 
एवं प्रत्नतत््व संबंधी विषयों का अध्ययन-अनुशीलन करनेवाले छात्रों की हशि कलछा-भमवन की 
ओर आक्ृष्ट होना स्वाभाविक था | सच पूछा जाय तो कछा-संबंधी सामग्री के संग्रह, संर- 
क्षण तथा प्रदर्शन का मुख्य ध्येय यही है कि राष्ट्र की सुषुतत कछा-चेतना उद्जुद्ध हो । मूर्तियों 
के ढार, वस्तुओं के फोयो अथवा प्रतिक्ृतियों की मांग उत्तरोत्तर बढ़ते चलने के कारण यह 
आवश्यक प्रतीत होने छगा कि आधुनिकतम उपकरणों और यंत्रों से सज्जित वकशाप, 
स्टूडियो, अध्ययन-कक्ष आदि की व्यवस्था भी कछा-मवन के लिये शीघ्र हो जानी चाहिए । 
इस राष्ट्रीय संग्रहालय के मूल में जो विशाल कल्पना थी, उसे इस रूप में मूर्तिमान होते देख . 
एक ओर जहां स्वाभाविक पुलक और आनंद हो रहा था, दूसरी ओर अपने साधनों पर 
दृष्टिपात करने से यह कार्य असाध्य-साधन सा प्रतीत हो रहा था। फिर भी जो कुछ सुलभ 
था उसे लेकर कछामवन अपने पथ पर आगे बढ़ता रहा | 
संवत्‌ २००१ में नवीन वस्तुओं का संग्रह यद्यपि परिमाण की दृष्टि से अधिकनहीं रहा, 
तथापि विशिष्ट ता की दृष्टि से प्रत्येक उल्लेखनीय वस्तुएं आईं, जिनमें उड़ीसा शेढी के गीत- 
गोविंद के पांच चित्र, दकनी शी के रागमारा के इकक्‍्कीस चित्र, छः नेपाली चित्रपट और 
दो नेपाली काष्ठमूत्तिया प्रमुख थीं | स्व० उस्ताद रामप्रसाद के पुत्र श्री शारदाप्रसाद द्वारा 
१५ वीं शर्ती' से लेकर १८ वीं शती तक के एक सो विशिष्ट भारतीय पुरुषों की एक चिंत्र- 
माला बनवाने का कार्य भी इस वर्ष भारंम किया गया | कलछामवन के साहित्य-विभाग में 
हिंदी की सभी प्रकार की पत्र-पत्रिकाओं की प्रथम संख्या तथा महत्वपूर्ण लेखकों की रच- 
नाओं की पांडुलिंपियां रखने की व्यवस्था थी । स्थान-संकोच के कारण इस विभाग की 
सामग्री प्रायः बंद रहा करती थी, किंतु इस वर्ष से इस विभाग की चुनी हुई सामग्री के 
प्रदर्शन की भी व्यवस्था कर दी गई। कछामवन के उप-संग्रह्मध्यक्ष श्री उदयशंकर शाघ्त्री 
पुरातत्व विभाग द्वारा संचालित उत्सनन-शिक्षण-केंद्र में शिक्षाग्रहण करने के लिये तक्षशिल्वा 
भेजे गए. । इसी वर्ष सभा ने कलामवन के छिये निम्नलिखित नवीन विधान बनाया, जिसमें 
सभा के अहयते का पिछवाड़ा कछाभवन की नई इमारत के लिये अछग कर दिया | 


इस विधान का बड़ा क्ुम प्रभाव कछामवन के हितेच्छुओं ओर सहायकों पर पड़ा 

तथा दूसरे ही वष संवत्‌ २००२ में कछाभवन को उनसे छगभग ६००० रु० की आर्थिक 
. सहायता ग्राप्त हुई | यद्यपि यह सहायता इतनी नहीं थी कि इसके द्वारा इमारत का कार्य 
.. आरभ कराया जाता, फिर भी संग्रह और संरक्षण के लिये यह विशेष छाभप्रद' हुई | इस 
बर्षे बंबई में होनेवाली विक्रम प्रदर्शनी में कछाभवन की उत्कृष्ट वस्तुएँ प्रदर्शनार्थ भेजी 


( ९९ ) 


गई जहां उनकी अच्छी प्रशंसा हुई और स्थानीय पत्रों में विद्वानों ने उन पर लेख भी 
लिखे | काशी की थियासाफिकुछ सोसायटी की |ओर से भी दो प्रदशनियां हुईं, जिनमें एक - 
मुगल शेली तथा दूसंरी राजस्थानी शेढी के चित्रों की थी।| दोनों का आयोजन कलछामवन 
की ओर से किया गया था। प्रसाद? जी तथा राष्ट्रववि श्री भेैथिढीशरण जी गुप्त की सामग्री 
के प्रदशन भी इस वर्ष किए. गए। श्रद्धेय डाक्टर भगवानदास जी की कॉसे की एक 
मूर्ति बनाने का संकल्प कई वष पूर्वा कछामवन ने किया था, जो सामग्री 
के अभाव में टछता आग रहा था | अतएब इस वर्ष निश्चय किया गया कि यह मूर्ति कसे 
की न बनवा कर संगमरमर की बनवाई जाय | संवत्‌ २००४ में यह मूर्ति बनकर तैयार 
हो गईं | 

संवत्‌ २००७ तक कछाभमवन का संग्रह बहुत बढ़ गया | यहां तक कि उसके विकास 
ओर प्रसार को देखते हुए समाभवना का समूचा ऊपरी खंड तथा नीचे का मी यथेष्ट अंश 
संग्रहीत सामग्री के समुचित प्रदर्शन के लिये पर्याप्त नहीं पड़ रहा था | चेष्टा करने पर भी 
सभाभवन के पीछे की भूमि पर इमारत बनाने का कार्य आरंभ नहीं हो पा रहा था | कला- 
भवन के संस्थापक संग्रहाध्यक्ष श्री रायकृष्णदास की विराट कब्पना सभा में यहाँ तक साकार 
होकर संवत्‌ २००७ में हिंदू विश्वविद्यालय में स्थानांतरित हो गयी । 


१६--सभा की अद्भशताब्दी 


संस्थाओं के जीवन में ५० वर्ष की अवधि बहुत अधिक नहीं होती । विदेशों में सो 
सो, दो दो सो वर्षो की संस्थाएँ वर्तमान हैं, जो निरंतर अपना कार्य सुचारु रूप से करती 
रही हैं | किंतु इस देश में वैसी स्थिति नहीं है। यहाँ की संस्थाओं को सुचारु रूप से कार्य- 
शीलछ बनाए रखने के पहले इसकी चिंता करनी पड़ती है कि संस्थाएँ किस प्रकार केवल 
जीवित रखी जाये | ऐसी स्थिति में पचास वर्षो तक काय करने के उपरांत अपनी ख्र्ण 
जयंती मनाना इस देश में किसी भी संस्था के लिये बड़े गोरव की बात समझी जाती है। 
यह गौरवपूर्ण अवसर संवत्‌ २००० में इस समा को प्राप्त हुआ था। विशेष प्रसन्नता इ 
बात की थी कि उस समय इसके वे तीनों संस्थापक जीवित थे, जिन्होंने पचास बर्ष पूवे इसका 
बीजारोपण किया था | अड्धशताब्दी मनाने का निश्चय सभा ने कई वष पूव किया था और 
उसके लिये बराबर तयारी हो रही थी। सभा का यह संकल्प था कि उसकी अधंशाताब्दी 
उत्सव मात्र न होकर एक ऐसा रचनात्मक अनुष्ठान होगा, जिछसे उसके प्रत्येक अंग को पुष्टि 
और स्फूर्ति मिलेगी, जिससे आनेवाले वर्षों में वह नवीन उत्साह और नवीन प्रेरणा से कार्य 
कर सके | इंश्वर की कृपा से उसका यह आयोजन उसी रूप में संपन्न हुआ | संवत्‌ २००० 
में वसंत पंचमी के अवसर पर सभा की स्वर्ण जयंती समारोहपूवक मनाई गई । द 


संबत्‌ २५०० में ही राय ' बहादुर डा० श्यामसुंदरदास.ने अपना पुस्तक-संग्रह तथा 
अपने उपाधिपत्र, प्रमाणपत्र; पदक, विभिन्न अवस्थाओं के फोटो आदि समा को प्रदान कर 
दिए । उनके चित्रों आदि का उद्धाटन प्रतिद्ध देशभक्त श्री श्रीप्रकाशनी के कर कमछों से ३१ 
आपषाढ़ को हुआ | वस्तुतः इसी समारंभ से अधशताब्दी संबंधी उत्सवों का श्रोगणेश हुआ | 


( ७० ) 


दूसरा आयोजन मारत-कंछामवन की राजधाट शिल्प-बीथी का उद्गाटन था, जो २६ श्रावण 
को पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष श्रीयुत्‌ काशीनाथ नारायण दीक्षित द्वारा संपन्न हुआ | जाये- 
भाषा पुस्तकालय के ढिये प्राप्त नवीन विशेष संग्रहों का उद्घाथन अधघशताब्दी संबंधी तीसरा 
आयोजन था, जो ३१ आश्विन को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राध्याषक श्री जीवनशंकर 
याज्ञिक के हाथों संपन्न हुआ | 


अद्धशताब्दी उत्सव का मुख्य कार्यक्रम १९ मार से आरंभ हुआ। उस दिन 
५४ 0 र गक ५७ 4५ सिद्ध 3 शंत्रि किक दि भर पथ ! डा 
सायकाल ५ बजे काशीस्थ टाउनहालह में सुप्र दाशंनिक ओर देशभक्त श्रद्ध य 
_भगवान्‌दास की ७५ वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में काशी के नागरिकों की ओर से उनका 
अभिनंदन किया गया था | इसी अवसर पर सभापति श्री संपूर्णानंद जी ने सभा की ओर 
से उन्हें मानपत्र अर्पित किया । क्‍ 
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कई वर्ष पूर्व सभा के वर्तमान अथमंत्री श्री मुरारीछाछ केडिया के प्रस्ताव पर समा 
ने यह निश्चय किया था कि स्थानीय क्वींस कालेज के प्रिंसिपल स्व० श्री रेषफ टामस 
हाचकिन प्रिफिथ महोदय ने कालेज के हाते में जिस अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर महापरे 
बाल्मीकि कृत रामश्यण का अँग्रेजी में पद्यवद्ध सुंदर अनुवाद करके उसके मौरव को विदे- 
शियों पर प्रकट किया था, वहाँ एक शिछ्ा छगाई जाय | केडिया जी ने इस आयोजन का 
संपूर्ण व्यय भी देना स्वीकार किया था । सभा ने उनका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार करके शिलला 
लगाने की अनुमति भी प्रांतीय सरकार से प्राप्त कर छी थी, कितु कई कारणों से यह कार्य 
टलता आ रहा था। प्राज्य साहित्य की महत्ता को पाइ्चात्य विद्वानों के सेंमुख उपस्थित 
करनेवाले विद्वानों में ग्रिफिथ महोदय का विशिष्ट स्थान है | वाल्मीकि 'रामायण के अति- 
रिक्त उन्होंने वेदों का भी अँगरेजी भाषांतर किया था | पत्थर की जिस मेज पर ग्रिफिथ 
महोदय ये सब कार्य करते थे, वह भी सौमाग्यवश सुरक्षित रूप में मिल गईं थी। केडिया 
जी के दान से आयोजित यह शिल्वा-संस्कार गुरुवार १४ माघ को डा० मंगलदेव शास्त्री की 
अध्यक्षता में श्रद्धेब डा० भगवान्‌दास जी के हाथों संपन्न हुआ | । 
<५4 शुक्रवार १५ माघ को स्व० आचार्य रामचंद्र शुक्ल के स्थानीय दुर्गाकुंड वाले निवास- 
स्थान पर शिलालेख छगाया गया | ,यह पुण्य कार्य काशी विश्वविद्यालय के हिंदी-विभाग 
के अध्यक्ष श्री केशवप्रसाद मिश्र के हाथों संपन्न हुआ |. 


इसी दिन अपराह में समा-भवन के पीछे को ओर बनवाए गए विशाल सुसजित 
पंडाल में अर्द्धशताब्दी उत्सव का मुख्य कार्य स्वामी भवानीदयारू संन्यासी के सभापतित्व 
में आरम हुआ | वेदपाठ और मंगछूगान के अनंतर सभा के सभापति श्री संपूर्णानंद ने 
पमागत सज्जरनों का स्वागत करते हुए हिंदी की वर्तमान अवस्था का संक्षेप में वर्णन किया | 
तट्श्चात्‌ बधाई और झुभकामना के संदेश पढ़े गए.। इसके अन॑तर. राय बहादुर डा[० 
श्यामसुंदरदास ने सभा के ५० वर्षों के मुख्य मुख्य कार्यों की चर्चा की | सभा का यह 
परम सोभाग्य था कि उसके संस्थापकत्रय उस समय उसके बीच वर्तमान थे ओर उसी 
उत्साह और छगन से उसके कार्यों पर दृष्टि रखते थे | इस त्रिमूर्ति के. प्रति अपनी श्रद्धां- 
जलि अर्पित करने का विचार बहुत पहले से स्थिर हो चुका था | तदनुसार कार्य विवरण 
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सुनाए. जाने के अन॑तर भ्रीसंपूर्णानंद जी ने तीनों संस्थापकों की मानपत्र अर्पित किया | अंत 
में उत्सव के सभापति श्री मवानीदयाढ संन्यासी ने अपना सुद्रित माषण पढ़ा, जिसमें मारत 
तथा बृहत्तर भारत में हिंदी भाषा की तत्काछीन अवस्था का सिंहावलोकन कराते हुए उसकी 
विभिन्न समस्याओं का बहुत सुंदर ढंग से विवेचन किया गया था । रात्रि में सभा के पंडाल में 
पहले अवधवासी साधु सेवानंद जी (भूतपूर्व रायबहादुर श्री कोश्ककिशोर) का मैजिक छालटेन 
की सहायता से “अयोध्या? के संबंध में व्याख्यान हुआ | तदनंतर स्थानीय रूपलेखा-मवन 
में काशी के कतिपय अभिनेताओं द्वारा श्री जयशंकर 'साद”! छिखित #“चंद्रगुप”ः नाटक 
का अमिनय ययेष्ट सफलता के साथ हुआ; यद्यपि स्थानाभाव के कारण दर्शकों को अरुविधा 

हुईं | दूसरे दिन रात्रि में मी उक्त अमिनय हुआ था और उसके अन॑तर नागरी-नाटक- 
मंडली द्वारा श्री द्विजेंद्रलछ राय लिखित पर पारे! नाठक के आशा” नामक हिंदी अनुवाद 
- के कुछ हृदय अमिनीत हुए । 

१६ माच को प्रातः काछ का आयोजन स्थानीय हरिश्चंद्र कालेज में अबोहर के 
श्रीस्वामी केशवानंद के सभापतित्व में हुआ, जिसमें हिंदी भाषा और देवनागरी छिपि की 
आवश्यकताओं के संबंध में प्रधान मंत्री श्री रामचंद्र वर्मा लिखित निबंध का पाठ तथा देश 
के कोने कोने में व्यापक रूप से हिंदी का प्रचार करने के संबंध में सवश्री शुरुप्रसाद टंडन, 
चद्रबली पांडेय आदि के माषण हुए. | उपस्थित सज्जनों ने सिनेमा और रेडियो की भाषा- 
संबंधी नीति की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव द्वारा उनके अधिकारियों का ध्यान इस बात 
पर दिल्लाया कि वे सिनेमा तथा रेडियो विभाग की भाषा को ऐसा रूप दें, जिससे भारत 
में बसनेवाली अधिकांश जनता उसे आसानी से समझ सके । 


इसी दिन अपराह्न ४ बजे स्थानीय ठाउनहाछ में श्री माधवप्रसाद खन्ना की अध्य- 
क्षता में फचहरी-प्रचार-सभा हुई, जिसमें कचहरियों में हिंदी के प्रचार की आवश्यकता पर 
विभिन्न वक्ताओं के भाषण हुए. | महामना पं० मदनमोहन माल्वीय जी ने इस दिन पधारने 
की कृपा की थी और छगभग आधे घंटे तक भाषण दिया था । अपने भाषण में उन्होंने 
५० वर्ष पूर्व कचहरियों में हिंदी-प्रचार के लिये किए. गए प्रयत्न तथा उसमें क्रमशः मिलने-. 
वाली सफलता की चर्चा की ओर उसे सुसंगठित रूप में पुनः आरंभ करने को आवश्यकता 
बताई | पहले समा ने १२ माघ से १७ माघ तक कचहरियों में हिंदी प्रचार के संबंध में 
सप्ताह मनाने का विचार किया था | इसके अनुसार सभा से संबद्ध संस्थाओं तथा देश को 
अन्य हिंदी-प्रचारिणी-संस्थाओं को सप्ताह के कार्यक्रम की भी सूचना दी गईं थी। निम्न 
_रिखित संस्थाओं ने अपने यहाँ इसे कार्यान्बित किया था--(१) सुदद. संघ, मुजफ्फरपुर, 
(२) छोकमान्य समिति, छपरा,. (३) भारती भूषण पुस्तकालय, परहपुर, गया, (४) हिंदी- 
प्रचार-मंडल, बदायूँ , (५) हिंदी-प्रचार-समिति, हुबली, (६) हिंदी-साहित्य संमेलन, जोनपुर, 
(७) भारतेंदु-साहित्य-संघ, मोतिहारी तथा (८) हिंदी-प्रचारिणी-समा, बाँदा | 


अद्ध शताब्दी के अंतर्गत सभा ने हस्तलिखित ग्रंथों, पत्र पत्रिकाओं तथा भारतीय 
चित्रकला की प्रदर्शनी करना भी निश्चित किया था। कछामवन के हाछ में चित्रों तथा 
महत्त्वपूर्ण हस्तलिखित ग्रंथों और बड़े बढ़े पुराने लेखकों के पत्रों आदि की एवं रायकृष्णजी 


( ७२ ) 


हाल में पत्र-पत्रिकाओं की प्रदर्शनी आयोजित की गई थी । कचहरी-प्रचार-समा के अन॑- 
तर कछा-मवन के संग्रहाध्यक्ष श्री रायकृष्णदास ने संग्रहीत सामग्री की विशेषताएँ बताई 
ओर उनके अनुरोध पर प्रयाग विश्वविद्यालय के वाश्स चांसछर श्री डॉ० अमरनाथ झा ने 
उक्त प्रदशनियों का उद्घाटन किया | 

इसके उपरांत कवि-दरबार हुआ, जितमें हिंदी-सेवियों ने सूरदास, वुलूसीदास, मीरा, 
केशवदास, रसखान, घनानंद, देव, पु्मकर, रज्लाकर तथा प्रसाद की भूमिका में उनकी चुनी 
हुई कविताएँ सुनाई । यह आयोजन अपने ढंग का अनूठा ओर बहुत सफर रहा । सभा ने 
हिंदी के निम्नलिखित वतमान प्रतिनिधि कावियों का समादर करना भी निश्चित किया थां--- 

सवश्री अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिओोघ?, मैथिछीशरण गुप्त, छक्ष्मीनारायण सिंह 
(ईश', श्रीनारायण चतुवेदी श्रीवर', गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही”, जगदंबाप्रसाद मिश्र “हितैषी”, 
सूथकांत त्रिपाठी “निराला', उदयशंकर भट्ट, हरदयाछ सिंह; सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह 
“दिनकर”, हरिवंश राय “बच्चन!, सर्यामनारायण पांडेय, सुभद्राकुमारी चौहान तथा महादेवी 
वर्मा | किंतु चिंहित कवि इस समादर में संमिक्तित न हो सके | जिन कवियों ने पधारने 
की कृपा की, उनमें से प्रायः सबने अपनी अपनी उत्कृष्ट रचनाओं का रसास्वादन उपस्थित 
जनता को कराया |. 


२०--विक्रमादित्य की ह्विसहख्राब्दी 


तीसरे दिन सभा का तथा अश्विल भारतीय विक्रम-परिषद्‌ का संमिल्चित विक्रम- 
भिनंदन-उत्सव सभा के पंडाल में विद्वदर श्री ड/० अमरनाथ झा के सभापतित्व में हआ | 
यहाँ उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि अतीत-कालीन इतिहास और राष्ट के विविध 
क्षेत्रों में, जिस विक्रम ने तीज प्रेरणा मरी है, उसकी द्विसहसताब्दी के अवसर पर समुचित रूप 
में अभिनंदन करने का सब्र थम प्रस्ताव सभा ने ही देश के समक्ष उपस्थित किया था। लोक 
ने अरद्धा के साथ इसे अपनाया । देश के सभी पग्रांतों में साधन की सुविधा के अनुसार 
अमिनंदनोत्सव हुए । सभा में उस दिन विश्वविद्यालय के ग्राध्यापक श्रीकृष्ण व्यंकटेश पुण- 
तांबेकर का विक्रम का संदेश विषयक तथ्यपू्ण व्याख्यान हुआ था। समापति के भाषण फे 
अनंतर हिंदी के वयोबद्ध साहित्यिकों का अभिनंदन किया गया। सभा ने इस अवसर पर 
निम्नलिखित महानुभावों का अभिनंदन करना निश्चित किया था--- 
द सव श्री जगन्नाथप्रसाद भानु, डा० नंलिनीमोहन सान्‍्याछ, महामहोपाध्याय राय- 
बहादुरं डा० गोरीशंकर हीराचंद ओझा, पुरीहित हरिनारायण शर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय 
“हरिओध', गोपालराम गहमरी%, कन्हेयाछाछ पोहार, रावराजा डा० स्वामबिहारी मिश्र, राय 
बहादुर शुकदेवविहारी मिंश्र+, ब्रजनंदन सहाय%, कामताग्रसाद गुरु, अंब्रिकाप्रसाद वाजपेयी%, 
हरिक्षष्ण जोहर तथा बाबूराव विण्णु पराड़कर#% | 
इनमें से केवछ# चिन्हित सजन ही यहाँ पधार सके | शेष सजनों के मानपत्र 
आदि उत्सव के अनंतर डाक द्वारा उनके पास भेज दिए. गए.। अभिनंदन के पश्चात्‌ पुर- 
स्कार ओर पदक वितरित किए गए. 


(डी. ) 


इसके पश्चात्‌ हरदोई के सिंविछ जज श्री गोपाछूचंद्र सिंह का व्याख्यान हुआ; 
जिसमें उन्होंने फारसी छिपि में लिखे ऐसे प्राचीन अंथों का परिचय दिया, जो भाषा और 
विषय की दृश्टि से हिंदी के हैं। अंत में सभा के प्रधान मंत्री ने समा की भावी योजनाओं पर 
प्रकाश डाछते हुए उसकी आवश्यकताओं का उल्लेख किया; ओर उनकी पूर्ति के छिए ६ . 
छाख रुपयों की अपील की । | 

रात्रि में स्थानीय ट्रेनिंग कालेज की रंगशाला में अखिल भारतीय विक्रम-परिषद्‌ की 
ओर से अतिथियों को “कालिदास” नाटक दिखाया गया | 

अद्ध शताब्दी के अवसर पर समा ने निम्नलिखित ग्रंथ प्रकाशित करना निश्चित 
किया था-- 

१--अद्धंशताब्दी इतिहास ( तीन खंडों में ) 

२--खोज में ज्ञात प्राचीन हस्तलिंखित ग्रंथों की सूची | 

३--सभा के आयंभाषा पुस्तकाछूय में संगहीत ग्रंथों की सूची । 

४--भारत-कछा-भमवन में संग्रहीत वस्तुओं की सूची । 

५--नागरीप्रचारिणी पत्रिका का विक्रमांक | 

इनमें से अद्धशताब्दी इतिहास का प्रथम खंड, जिसमें समा की स्थापना से लेकर 
उसका ५० वर्षों तक का क्रमबद्ध' विस्तृत परिचय है, तथा नागरीप्रचारिणी पत्रिका के विक्- 
मांक का पूर्वार्ड ही अद्धशताब्दी के अवसर पर प्रकाशित हो सके । 

अद्धंशताब्दी इतिहास के दूसरे खंड में देश-विंदेश में हिंदी-प्रचार का विस्तृत विवः 
रण; प्रांतीय माषाओं की प्रगति का विवरण तथा हिंदी-प्रचारिणी संस्थाओं की तालिका और 
तीसरे खंड में भारतेंदु-काछ से छेकर आधुनिक काल तक की हिंदी की प्रगति का इतिहास 
देने का निश्चय हुआ था, किंतु अनिवाय कारणों से वह कार्यानिवित नहीं हो सका । 

उत्सव में संमिलित होने के लिंये संयुक्त प्रांतीय सरकार ने काशीरथ क्वींस कालेज 
के प्रिंसिपछ राय साहब श्री परमानंद एम० को, हिंद विश्वविद्यालय ने अपने हिंदी 
विभाग के अध्यक्ष श्री केशवप्रसाद मिश्र को, पटना विश्वविद्यालय ने अपने वाइसघांसलूर 
डा० सब्चिदानंद सिंह को तथा छलननऊ विश्वविद्यालय ने अपने हिंदी विभाग के प्राध्यापक 
डा० कफेसरीनारायण शुक्ल को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था | संयुक्त प्रांतीय सरकार 
ने प्रतिनिधि भेजने के अतिरिक्त ५००) की सहायता मी ग्रदान की थी | उपयुक्ते प्रति- 
निधियों में से केव्छ ड० सब्चिदानंद सिंह अस्वास्थ्य के कारण उत्सव में संमिलित नहीं हो 
सके, शेष सभी प्रतिनिधि उत्सव में संमिल्ित हुए थे । 

उत्सव की सफलता ओर समा के प्रति शुभकामना के संदेश देश के कोने कोने से . 
आए थे | संदेश भेजनेवाले सज्जनों में से कुछ ये हैं--सनश्री महामहोपाध्याय राय बहादुर 
गौरीशंकर हीराचंद ओझा, निकोछस डि रोरिक, सरोजिंनी नायडू, मैथिछीशरण गुप्त, ए.० 
जी० शिरेफ, दीवान बहादुर हरविछास शारदा आदि । 
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आर्थिक स्थिति 

सभा ने जैसे बड़े बड़े कार्य किए हैं ओर सभा का जितना नाम है, आथक दृष्टि से 
उसकी वैसी स्थिति नहीं है | विगत साठ वर्षों में उसके द्वारा हुई हिंदी की ठोस सेवाओं; 
हिंदी-भाषी जनता ओर हिंदी-प्रेमियों की संख्या को देखते हुए यह आशा करना स्वाभाविक 
है कि सभा के स्थायी कोष में २०--२५ छाख अवश्य जमा होगा | किंतु यहाँ डेढ छाख 
भी नहीं है| आश्रय तो इस बात का है कि आथिक कठिनाइयों के होते हुए भी सभा ने 
इतना काय किस प्रकार कर दिखाया । विगत प्रकरणों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि किस 
प्रकार इधर-उधर से ज़ुटाकर सभा अपना काम चलछाती रही है। सभा के प्रारंभिक वर्षों में 
तो स्थिति यह थी कि यदि किसी से एक रुपया चंदा मिल जाता, तो बड़ा आनंद मनाया 
जाता था और सभा की जोर से दाता को अनेक धन्यवाद दिए जाते थे। आर्थिक कठि- 
नाइयों की परवा न कर सभा का जीवन इस प्रकार खेते आने का श्रेय उसके उन कण्णधारों 
को है, जिन्होंने इस नौका में बेठकर निःस्वार्थ भाव से सरस्वती की जाराधना की, जिनके 
हृदयों में हिंदी-सेवा की छगन थी ओर जिन्होंने कभी अपने आर्थिक छाम का लोभ सभा 
से नहीं किया | इन कणधारों के लिये यह गौरव की बात अवश्य है | किंतु हिंदी-प्रेमी जनता 
के लिये नहीं | जनता का गोरव इसी में था कि ऐसी उपयोगी संस्था को आशिक कष्ट का 
सामना कुछ भी न करना पड़ता और आज उसके स्थायी फोष में २०-२५ छाख जमा 
होते | बात यह है कि सभा ने अपनी बड़ाई के ढोल नहीं पीटे। सभा के संचालकों को 
काय की धुन थी, पसे की नहीं । काय की पूर्ति के लिये जितने धन की आवश्यकता पड़ती 
थी; ज्यों तयों करके उतना जुटाने का प्रयत्न किया जाता था| स्थायी कोष स्थापित करने 
की बात भी उस समय उठी जब सभा को अपना भवन बनवाने की आवश्यकता पड़ी । 
सभा की उपयोगिता को देखते हुए उसे चिरस्थायी बनाना आवश्यक था, जिसके लिये अपना 
भवन और स्थायी कोष भनिवाय थे । संवत्‌ १९५५ में भवन-निर्माण का निश्चय हुआ 
ओर उसके छिये उद्योग आरंभ किया गया । दो वष में जो धन एकत्र हो सका, उसी को 
सं०..९९५७ में स्थायी कीष का रूप दिया गया । इस प्रकार स्थायी कोष की स्थापना का 
हढ निश्चय हो जाने पर सभा के आठवें वाषिक अधिवेशनमें ३२ आषाढ़, सं० १९५८ 
(:१६ जुलाई; १६०१ ) को स्थायी कोष के लिये निम्नलिखित नियम स्वीकृत हुए-- 


४ (१) निम्नलिखित महाशय स्थायी फोषके ट्रस्टी ओर बाबू गोविंददास उसके मंत्री 
नियत किए जायें और इन महाशयों से प्राथना की जाय कि वे अपने लिये नियम बनाकर 
' सभा में स्वीकाराथ उपस्थित करें | 

१०-श्रीमान्‌ भानरेबुछू महाराज सर प्रतापनारायंण सिंह बहादुर के० सी० जाईं० 
ई०, अयोध्या । ि 
२--राजा कमछानंद सिंह बहादुर श्रीनगर, पूर्णिया | 
३--आनरेबुल राजा पंडित सूय फोंठ सी० आई० ई०, छाहोंर । 
.  ४-आनरेबुछ मुंशी माघोलाछ, काशी | 
५--म० म० पं० सुधाकर द्विवेदी, काशी | 


( ७५ ) 


६--छा० हंसराज बी० ए०; छाहोर | 

७-पं० मदनमोहन मालवीय, बी० ए०, एल-एल० बी०, प्रयाग । 

८--बाबू गोविंददास, काशी | 

९---राय शिवग्रसाद, काशी । 

१०--बाबू इंद्रनारायण सिंह, काशी । 

११--मंत्री नागरी-प्रचारिणी समा, काशी 

(२) इंस कोष का हिंसाब बनारस के बक बंगाल में खोला जाय ओर हिंदी के 
प्रेमियों की सूचना दी जाय कि वे अपने दान का रुपया सीधे बक में सेज सकते हैं | 

(३ ) जो कुछ धन एकत्रित हो उसमें से एक ग्रह सभा के छिये बनवाया जाय 
और बाकी रुपया जमा कर दिया जाय तथा केवल उसके सूद से ही समा का कार्य चले और 
उसके उद्द श्यों की पूर्ति हो । 


(४ ) इस स्थायी कोष के मूछधन में से रुपया व्यय न किया जाय जब्र तक सभा के 

सभासदों का ई भाग वैसा करने की आज्ञा ओर संमति न दे | 
५ ) जो छोग एक रुपए वा उससे अधिक को सहायता इस कोष की पूर्ति के लिये 

दें, उनके नाम दान की संख्या सहित सभा की पत्रिका में प्रकाशित किए जायें | 

(६ ) हिंदी के प्रेमियों को अधिकार होगा कि जितना चाहें इस फोष की सहायता 
के लिये दें | द 

(७ ) जब एक छाख रुपया एकत्रित हो जाय, तो इस विपय का एक बृहत्‌ विवरण 
प्रकाशित फिया जाय; जिसमें सब दाताओं के नाम दान की संख्या सहित प्रकाशित किए 
जाये | यह रिपोट सबके पास बिना मूल्य भेजी जाय | 

(८ ) दाताओं के अधिकार इस प्रकार हॉ--- का 

१--जो छोग २००) से लेकर १०००) रु० तक से इस फोष की सहायता करें, उनके 
अधिकार स्थायी सभासदों के हों ओर उनके नाम एक साधारण पत्थर पर खोदकर सभा- 
भवन में छगा दिए जायें । 

२--जो छोग १०००) से ५०००) तक से समा फी सहायता करें, उन्हें 'भी स्थायी 
सभासदों के अधिकार हों, पर उनका नाम संगममंर के पत्थर पर खोदकर सभाभवन में छूगा 
दिया जाय । 

३---जो लोग ५०००) अथवा इससे अधिक दें, उनफा चित्र सभा के भवन में छगाया 
जाय और उनके नाम ख्वर्णाक्षरों में खोदकर छगाए. जायेँ तथा उन्हें, स्थायी समासदों के 
अधिकार हों 

४--जो इससे मी विशेष धन से सभा की सहायता करें, उनका संमान विशेष रूप से 
किया जाय | इन छोगों तथा ५०००) या उससे अधिक दान देनेवाछों के नाम प्रति वर्ष सभा 
के वार्षिक विवरण में छापे जाये | 

(५ ) जो छोग ५००) अथवा उससे अधिक दें, उहँ अधिकार हो कि कई बेर 
करके वे उसे एक वर्ष में पूरा कर दें, और जो ५०००) भथवा उससे अधिक दें, उन्हें अधि 
कार हो कि कई बेर करके वें अपने दान को दो वर्ष में पूरा कर दें । 
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(६ ) प्रबंधकारिणी सभा की अनुमति से सहायकों को अधिकार हो कि वे दो वा 
अधिक नामों से दान दें, पर स्थायी सभासद्‌ के अधिकार उनमें से केवल एक को ही हों | 

( ७ ) ट्रस्टी कम से कम ९ ओर अधिक से अधिक २५ हों। प्रबंधकारिणी सभा 
जब कभी उचित समझे कुछ छोगों के ट्रस्णी नियत किए जाने का प्रस्ताव साधारण सभा में 
करे | उनमें से जो छोग चुने जाये, उनमें से ट्रस्टियों को अधिकार हो जिसको चाहे चुनें । 
इस प्रकार जो छोग चुने जायें उन्हें ट्रस्टियों के पूर्ण अधिकार हों । 
.. (८ ) ट्स्टी अपनी ओर से हिसाब जॉचनेवाला नियत कर दें। 

(९ ) प्रबंधकारिणी सभा मासिक आय-व्यय के हिसाब पर यथा समय स्वयं विचार 
कर लिया करे | 

( १० ) ट्रस्टियों को प्रथम श्रेणी के सभासदों के अधिकार हों.। 

(११ ) यदि किसी विशेष कारण से किसी महाशय का ट्रस्टियों में से अछग किया 
जाना आवश्यक समझा जाय, तो बोर्ड आफ ट्रस्टीज ओर साधारण सभा के परस्पर प्रस्ताव 
ओर विचार पर उसका निर्णय समा के वार्षिक अधिवेशन में अधिक संमतिं से किया जाय | 


बोड आफ़ ट्स्टीज के नियम क्‍ 

अगले वर्ष अर्थात्‌ समा के नवें वर्ष में 'बो्ड आफ ट्रस्टीज' के लिये सभा ने निम्न- 
लिखित नियम स्वीकार किए | ट्रस्टियों में छाहौर के राजा सूर्य कौछ का नाम नहीं रहा और 
काशी के सवश्री साँवलदास, रामप्रसाद और राधाकृष्णदास के नाम संमिलित किए गए। 

(१ ) काशी-नागरीप्रचारिणी सभा के स्थायो कोष का पूरा अधिकार बोर्ड आफ 
ट्रस्टीज को होगा । उसका यह कतंव्य होगा कि इस कोष से जो आमदनी हो, उसे नागरी- 
प्रचारिणी सभा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ही केवछ उस सभा की प्रबंधकारिणी सभा 
द्वारा व्यय करे | क्‍ 

( २ ) स्थायी कोष के मूलधन में से रुपया व्यय न किया जायगा जब तक काशी- 
नागरीप्रचारिणी सभा के समासदों का डे भाग वैसा करने की स्पष्ट आज्ञा और संमति न दे । 

:( ३.) बोंड आफ ट्रस्टीज के समासद कम से कम ९ और अधिक से अधिक २५ 
होंगे। ये यावजीवन समासद रहेंगे अथवा जब तक कि थे खय्यं उसे छोड़ न दें। नागरी- 
प्रचारिणी सभा का मंत्री बोर्ड का एक सभ्य होगा | क्‍ 

(४ ) जब बोड के या समा के विचार में नए ट्रस्टियों का छुना जाना आवश्वक हो, 
तो पारी पारी से बोड़ और सभा की ओरे से ट्रस्ट चुन छिए जायेंगे, जिनकी संख्या अधिक 
से अधिक एक बार में तीन होगी | द कक. 

(५ ) यदि बोड का कोई अधिकारी या सभासद कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे सभा 
की हानि हो या उसका किसी प्रकार से उपहास हो तो वह विचारपूवक अपने पद से च्युत 
किया जायगा। इसका प्रस्ताव बोर्ड सभा के वार्षिक अधिवेशन में करेगा और निर्णय अधिक 
संमतिक्वाराहोया।.. २ ७ पे पं 
... - (६) बोर्ड अपना समाप्ति, दो उपसमापति, और एक सहायक मंत्री चुनेगा जो ५ 
वर्ष तक अपने पद का कार्य करेंगे, यदिं इस बीच में बोर्ड उन्हें निज पद से अलग करना 
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उच्चित न समझे | पॉच वष के अनंतर ये फिर भी उस पद को ग्रहण कर सकेंगे। मंत्री 
सभा के वार्षिक अधिवेशन में चुने जायेंगे | ५ वष मंत्रित्व का काम करेंगे (यदि इस 
बीच में सभा उन्हें अपने पद से अलग करना न चाहे ) ओर पुनः इस पद कोः ५ व के 
पीछे ग्रहण कर सकगे | क्‍ 
(७) सभापति और उनकी अनुपस्थिति में उपसमापति समापति का सब्र कॉय करेंगे 
ओर किसी विषय पर संमति का समभाग होने से उनकी संमति दो के बराबर होगी । 
(८) सभापति और उपसमभापति' दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित समासदों में से 
[ह महाशय समापति चुन लिए जायें जोर उनकी संमति भी सम-विभाग होने पर 
दो के बराबर समझी जायगी.। क्‍ 
(६) बोड- के साधारण अधिवेशन वष, में दो बार अर्थात्‌ आश्विन नवरात्र ओर 
अग्रेल में होंगे | परंतु विशेष. अधिवेशन समापति आअशथ्वा मंत्री कमी भी कर सकते हैं । 
किंतु. तीन समासदों के लिखने पर ऐसा अधिवेशन अवश्य किया जायगा | 
(१०, बोड के साधारण अधिवेशनों की सूचना नियत विंथि के . कम से कम १५ 
दिन पहिले दी जायगी और जहाँ तक संभव होगा उस अधिवेशन में क्या क्या कांर्थ होंगे 
इसकी सूचना भी दे दी जायगी.। साधारण अधिवेशन में ३ और विशेष अधिवेशन में 
५ समासरदों के उपस्थित, होने पर काय हो सकेगा; परंतु यदि कोई अधिवेशन कोरम पूरा 
न होने के कारण न हुआ, तो वह दूसरे दिन के लिये टाले दिया जायगा और उसमें बिना इस 
बात का विचार किए हुए कि कोरम हुआ हैं या नहीं कार्य का निर्वाह किया जाथगा | 
ऐसे अधिवेशन की सूचना केवछ स्थानीय समासदों को ही दी जायमी । 
(११) ट्रस्टीज को सभा के संबंध में वे ही अधिकार रहेंगे जो नागरीप्रचारिणी-सभा 
के प्रथम श्रेणी के सभासदों को उसके नियमानुसार प्राप्त हैं: | 
(: २) बोड की साधारण समाओं में अन्य आवश्यक कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित 
कार्यों का निर्वाह होगा--- क्‍ 
१--आडोीट्रों का छुना जाना--इनका अवधिकाल १ जुलाई .से ३० जून पयंत 
होगा। (अप्रेछठ) का 
द २--नागरोंप्रचारिणी सभा की प्रबंधकारिणी सभा के स्थायी कोष संबंधी बजट- पैर 
विचार | ( अप्रछ) 
३--घ्थायी कोष की आय से जो जो काय हुए हों उनकी रिपोट पर, जो प्रबंध- 
कारिणी सभा प्रतिवर्ष देंगी, विचार | ( आश्विन ) 
. णासभासदों ओर कायकतारओं का चुनाव जब आवश्यक हो। ( अप्रेछ और 
आन ) 

(१३) बोड के अधिवेशनों का कायविवरण सभा की पत्रिका में छाप दिया जाया 
करेगा । आस 5 कक 
(१४) मंत्री ओर उसकी अनुपस्थिति में सहायक मंत्री का यह कार्य होगः कि रुपया 
लें, उसकी रसीद दें, उससे गवनमेंठ प्रामेसरी नोट मोछ छें, रुपया या प्रामेसरी . नोट या 
दोनों को बैंकर-बंगाल था सेविंग बंक में ( जैसा कि समय समंय पर बोर्ड निश्चय करे ) जमा 
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करांवें, लौटा लेबें अथवा उन पर चेक दें और अन्य ऐसे कार्य करें जिन्हें समय समय पर 
बोड निश्चित करे। द 
(१५) इन नियमों में जब कमी कुछ परिवतन करने की आवश्यकता होगी, तो 
बोड के विशेष अधिवेशन में उस पर विचार होगा ओर परिवतन साधारण सभा की स्वीकृति 
से किया जायगा । 
संवत्‌ १९८० तक संरक्षक-मंडछ ( बोड आवरद्रस्येज ) के अधीन स्थायी कोष का 
कार्य होता रहा | समय समय पर यथानियम उसके सदस्यों में परिवर्तन होता रहा और 
उसके नियमों में भी आवश्यकतानुसार संशोधन प्रवर्धन होते २ह्दे | पहले वर्ष ४१६ दाताओं 
से ९०९१॥)। इस कोष के लिये एकत्र हुए | अनेक दाताओं से एक एक ह्पया ही प्राप्त 
हुआ । सभा के कई सदस्यों को कई नगरों में इसके छिये घूमना पड़ा ओर इस प्रकार 
स्थायी फोष की नींव पड़ी । उस समय सभा के संचालकों का विचार था कि इस कोष 
में इतना धन एकत्र कर लेना चाहिए कि भवन-निर्माण का खर्च निकाछकर उसमें कम से 
कम एक छाख बच रहे | इस घन-राशि के संचय ओर उसकी आय का उचित व्यय करने 
के लिये ही संरक्षक मंडल ( बोड आवृ्‌ट्रस्टोज ) का निर्माण किया गया था | तेईस वष तक्ष 
इसने काय किया | किंतु बोड को बठके करने में बड़ीं कठिनता होती थी | उनके अधीन 
जो काय थे, उनके अधिक रोचक अथवा विशेषत्न-पूर्ण न होने के कारण उसके समासद्‌ 
प्रायः इसकी ओर विशेष ध्यान नहीं देते थे | इसलिये श्री श्यामसुंदरदास के सुझाव के 
अनुसार और प्रबंधसमिति के प्रस्ताव करने पर ३ वैशञाख, सं० १६८१ ( १६ अप्रेल, 
१९२४ ) की बेठक में सभा ने निश्चय किया कि बोड तोड़ दिया जाय ओर हिसाब 
जोचनेवालों का चुनाव भी वार्षिक अधिवेशन में ही हुआ करे | अंतिम निणय के छिये यह 
प्रस्ताव १२ ज्येष्ठ १९८१ वि० ( २५ मई, १६२४ ) को सभा के इकतीसवें वार्षिक अधि- 
वेशन में भी उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हो गया | इस वर्ष स्थायी कोष में कुछ 
भी दोष नहीं था | इकतीसवें वर्ष में 'बोड भाव ट्रस्टीज' के निम्नलिखित सदस्य थे-- 
“-संवश्री राजा मोतीचंद, काशी ( सभापति ), २--रामप्रसाद चॉँधरी, फाशी 
( उपसभापति ) ३--श्यामसरुंदरदास, काशी ( मत्री ), ४--मदनमोहन माठ्यीय, फाशी 
 ५-नअठुकप्रसाद खत्री, काशी, ६--भगवान्‌दास, एम० ए०, फाशी, ७--हीराछाल बी० 
ए.०, डिप्टी कमिश्नर, नागपुर, ८--रामनारायण मिश्र, काशी, ९--गौरीशंकरप्रसाद, एड- 
बोकेट, काशी, १०--माघवप्रसाद, काशी, ११--जस्टिस सर आश्युतोष मुकर्जी, कलकत्ता, 
१२--वेणी प्रसाद, काशी, १३--राय बहादुर, गोरीशंकर हीराचंद ओझा, अजमेर | 
बोड के ये ही अंतिम सदस्य थे | बोड के टू८ जाने पर भी कोष के टिये प्रयक्ष 
होता रहा | संवत्‌ १५९४ से इसकी ओर विशेष ध्यान दिया गया | तब से अपने जीवनकाल 
तक श्री रामनारायण मिश्र इसके लिये निरंतर उद्योग कर रहे थे और इसका अधिकांश 
अ्रेय उन्हीं फो हे कि आज स्थायी कोश में ११०२००) जमा हैं । 
द अब स्थायी कोष का घन व्यय नहीं होता । उसका ब्याज ही खर्च किया जाता है। 
स्थायी कोष में स्थायी सदस्यों का पूरा चंदा, साधारण सदस्यों के चंदे का कम से कम 
- बीसवा अंश; उसी के निमित्त दिया हुआ धन प्रति वर्ष जमा होता रहता हैं। 
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आधिक दृष्टि से समा के निम्नलिखित विभाग किए. जा सकते हैं--- 


खर्च खाते 
१--(क) देवीप्रसाद ऐतिहासिक 
पुपतकमाला द 
(ख) बालाबख्श राजपूत ,चारण 
पु-तकमाला 
२--(क) पदक तथा पुरस्कार 
(ख) साहित्य परिषद्‌ 
३--(क) सूयकुमारीः पुस्तकमाछा 
(ख) देव पुरस्कार ग्रंथावली 
(ग) महेंदुलाछ गये वि. प्र, 
(घ) रुक्मिणी देवी ग्रंथमाला 
(डः)) रामविछास पोद्दार स्मा० 
(व) नव भारत ग्रंथमाला 
(ज) हिंदी संकेतलिपि विद्यालय 
४--(क) याज्ञिक ग्रंथमाला 


(ख) सिद्धवाणी संग्रह 
(ग) आधारित फोष 
(घ) हस्तलिखित हिंदी पु० की खोज 
द राजस्थान 
५--(क) हस्तछिखित हिंदी पुस्तकों 
की खोज उ, प्रदेश 
(ख) आय भाषा पुस्तकालय 


(ग) नागरीप्रचारिंणी ग्रंथमाला 

६--(क) नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
(ख) नागरी मुद्रण 

७--(क) पुस्तक प्रकाशन 
(ख) कार्यालय वेतन 
(ग) डाक व्यय 
(घ) फुटकर 
(ड) हिंदी प्रचार _ 
(व) भवन संस्कार तथा निर्माण 
(छ) यात्रा व्यय _ 

. (ज) ऋण भुगतान 

८--(क) सत्य ज्ञान निफेतन 

(ख) उत्सव आदि 


कं, 


वार्षिक आय के खोत _ 


इंपीरियछ बेक के हिस्सों का व्याज तथा 


पुस्तको की बिक्री 
प्रामिसरी नोट का व्याज तथा पुस्तकों की _ 
बेक्री 
प्रामिसरी नोठ का व्याज 
79 49 /7 


पुस्तकों की विक्री 


हक । 90 

वेद्याथियों का शुल्क 
पयाप्त द्रव्य न होने के कारण 

अभी 'प्रकाशन का कार्य रुका है 
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पर्याप्त द्रव्य न होने के कारण कार्य 
नहीं होः रहा है 


सरकारी सहायता -: 


सरकारी सहायता; म्युनिस्पल बोड 
की सहायता, चंदा 

सरकारी सहायता 

समासदों का चंदा, ग्राहक शुल्क 

छपाई 


है| कं 
|. पुस्तकों की विक्री 
। स्थायी कोष'का व्याज 
। पुस्तक मालाओं की विंक्री 
| से कार्याठ्य व्यय २५: 
। 
। 
/ 
विशेष चंदा 
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उक्त विभागों में पहले- विभाग की आय दाताओं की दी हुईं निधियों के व्याज से 
होती है, इसलिए सभा को अपने पास से कुछ छगाना नहीं पड़ता । दूसरे विभास की मर्दों 
में पदक तथा पुरस्कार के अंतर्गत स्वर्गीय डाक्टर व्यामसुंदरदास की पुण्य स्मृति में 
डाक्टर श्यामसुंद्रदास पुरस्कार की स्थायी निधि की स्थापना करने का निश्चय सं० २००४ में. 
सभा ने किया था। इस स्थायी निधि में समा प्रति वष अपने साधारण आय से २००) जमा 
करती है | सभा का दिया हुआ द्रव्य तथा चंदा मिला कर अब तक छगमग ३३००) इसमें 
जमा हुआ है। जिसमें से १०००) इस वष पुरस्कार दिया जा रहा है | इस निधि में कम से 
कम १००००) प्राप्त हो जाने पर सभा १०००) का पुरस्कार प्रति चौथे वर्ष दे सकेगी । 
प्रत्येक हिंदी भाषी तथा प्रत्येक हिंदी प्रचारिणी संस्था से सभा का आग्रह है कि वह हिंदी के 
उस परम संरक्षक के निमिच किए गए सदनुष्ठान में यथासाध्य अधिक से: अधिक जार्थिक 
योग देकर इसकी पूर्ति में सहायक हों। साहित्य परिषद्‌ की जो स्थायी निधि है, उससे वर्ष 
में केवल ३६) व्याज मिलता है, जो स्व० हिंदी साहित्य सेवियों की जयंतियाँ मनाने के लिये 
पर्यात्त नहीं है | सभा को इस मद में अपने साधारण आय से कुछ न. कुछ व्यय करना 
पड़ता है | द 

तीसेरे विभाग की मर्दों की स्थायी निधि नहीं है, पर उनमें जो वाषिक आय होती 
है उसी में से खर्च किया जाता है। 

चौथे विभाग की मर्दों में इतना कम द्रव्य प्राप्त हुआ है कि अभी तक कार्य रुका 
है | बांचवें विभाग की पदों में सरकारी सहायता आदि प्राप्त होती है, किंठु आय से अधिक 
व्यय होता है, जिसकी पूर्ति सभा को अपनी साधारण आय में से करनी पड़ती है | छठेविमाग 
में नागरीप्रचारिणी पत्रिका के प्रकाशन में सभासदों के चंदे तथा ग्राहक झलक से जो आय 
होती है, वह परयाप्त नहीं है। इस मद में जो कमी होती है उसकी पूर्ति सभा को अपनी साधा- 
रण आय में से करनी पड़ती है | नागरी मुद्रण में छपाई. का द्रव्य जो प्राप्त होता है, उससे 
इसका काय चल जाता है; किंतु इसको स्थापित करने में जो सभा ने द्रव्य छगाया हैं ,बह 
अभी नहीं निकल रहा है; क्योंकि इसके छामकी रकम अभी इसकी अभिद्वद्धि में छगायी जा 
रही है। सातवें विभाग में के सब खर्चों के लिये समा को अपनी साधारण आय पर ही 
निभर रहना पड़ता है, किंतु आय कम होने के कारण प्रति वर्ष कुछ न कुछ घादा उठाना 
पड़ता है| इस समय छूगमग १०००००) का ऋण समा के ऊपर है। जद शताब्दी के 
अवसर पर उस समय तक जो ऋण था वह चुका दिया गया था, किंतु इधर १० वर्षों में 
यह पुनः हो गया है। यह ऋण मुख्यतः नागरी मुद्रण की स्थापना तथा संक्षिप्त हिंदी 
शब्द सागर के प्रकाशन में हुआ है। सभा का आवश्यक व्यव इतना अधिक है कि इनसे 
जो आय होती है, उससे ऋण चुकाना संभव नहीं है | 


आठवें विभाग में सत्य ज्ञान निकेतन की रक्षा तथा उसकी अमिवृद्धि के निमित्त 
सभा फो अपनी साधारण आय से प्रति वर्ष १५००) व्यय करना पड़ता है। चंदे से उसकी 
पूर्ति नहीं हो रही है। 

सभा के विगत ६० वर्षों के आय-व्यय का विस्तृत लेखा परिशिष्ट में दिया गया है। 
विभिश्र निधियों की स्थायी संपत्ति प्रामिसरी नोट आदि का अंकित मूल्य १६११५०) है| 
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बचत का जो ३५३५५।७) ४ है, वह साधारण आय का द्रव्य नहीं है, वरन्‌ विभिन्न निधियों 
का नगद द्रव्य है । 


सभा की आवश्यकताएँ 


जैसा कि पहले बताया गया है, यदि समा को आर्थिक सुविधां मिल जाय, तो वह 
अपने उन अनेक उपयोगी कार्यों को पूरा कर सकती हैं, जो आर्थिक अभाव के कारण या तो 
अभी तक जार॑म ही न हो सके, अथवा यथेष्ट प्रगति के साथ नहीं किया जा सके | जिस 
प्रकार सभा के कार्य बढ़ गए हैं ओर वह हिंदी भाषा और नागरी छिपि की अधिफाधिक 
सेवा करने का प्रयत्न कर रही हैं, उसी प्रकार उसकी आर्थिक सुविधा में भी वृद्धि होना 
आवश्यक है | 


१--सभा वर्षों से प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज फा कार्य 'कर रही है और 
बहुत सा काय उसने इन वर्षा में किया है, किंतु भारतवर्ष जैसे महादेश में यह कार्य अभी 
एक प्रतिशत के बराबर भी नहीं हुआ है | राजस्थान में तो एक प्रकार से कुछ हुआ ही नहीं । 
वहाँ हस्तलिखित ग्रंथों के अनेक भांडार भरे पड़े हैं । न जाने कितने ग्रंथरत्न मिट्टी में मिल 
गए, कितनों को कीड़े चाट गए ओर चाठते ही चले जा रहे हैं। क्या इस साहित्यनिधि की 
रक्षा करना हिंदीप्रेमियों का कर्त्तव्य नही हैं १. राजस्थान में ही नहीं, मध्यप्रदेश, मध्यभारत 
ओर पंजाब में मी अनेक मांडार विद्यमान हैं,जिनमें खोज का कार्य कुछ भी नहीं हुआ | इस 
कार्य को सुचारुू्प से चलाने के ढिये प्रांतीय सरकारों की सहायता के अतिरिक्त कम से 
कम एक छाख का स्थायी कोष सभा के पास होना आवश्यक है। द 


२--खोज में प्राप्त हुए प्राचीन ग्रंथों का प्रकाशन भी सभा वर्षों से कर रही है, किंठ॒ 
इसके लिये घन का कोई स्थायी प्रबंध न होने के फारण यह कांय यथेष्ट परिमाण में नहीं हो 
पाता; कभी कमीः तो आर्थिक अभाव के कारण काम रोक देना पड़ता है। हस्तलिखित प्र॑थों 
को प्राप्त कर सुरक्षित रखना और उन्हें संपादित कराके प्रकाशित करना अत्यंत आवश्यक 
है | इस फार्य के लिये भी एक छाख की स्थायी निधि सभा के पास होनी चाहिए, । 


३--समा ने जो अनुशीलन विभाग खोछा उसे जर्थाभाव के कारण बंद कर देना 
पड़ा । फिर से चालू करने के लिये भी धन की आवश्यकता है। ऐतिहासिक और जाकर 
ग्रंथों का समृद्ध संग्रह उसमें रहना चाहिए. | अनुशीलन करनेवाले छात्रों के अध्ययन और 
रहने के लिये अध्ययन-मंदिर तथा अतिथिशाला भी अनुशीलन-छात्रावास के रूप॑ में होना 


आवश्यक है | 


४--समा के प्रायः सभी विभागों की अनुदिन बृद्धि होती जा रही है, किन्तु समु- 
चित स्थान न होने के फारण बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है | स्थान का बहुत 
संकोच है | इस कठिनाई को दूर करने के लिये कम से कम दो छाख रुपए का प्रबंध अवि- 
. लंब होना चाहिए | 
११ 
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५ हिंदी शब्दसागर के छपे बहुत दिन हो गए; उसके पश्चात्‌ हिंदी का विपुल 
साहित्य निर्मित हुआ ओर अनेक प्राचीन पुस्तकें प्रकाशित हुईं। इन सब सामग्रियों का 
उपयोग करके वैज्ञानिक ढंग से एक स्वोग पूर्ण कोश का अभाव आज भी हिंदी संसार को 
अनुमव हो रहा है। सभा बहुत दिनों से एक ऐसा कोश प्रस्तुत करना चाहती है और उसके 
लिये प्रयत्न भी होते रहते हैं, परंतु अर्थाभाव के कारण उसे, अपना कोश विभाग भी बंद 
कर देना पड़ा | फोश का काम अत्यन्त व्ययसाध्य है। उसके लिये मी सभा को ५ छाख 
रुपयों की आवश्यकता हैं | 

६--इसी प्रकार भारत के पश्चिमी प्रांतों में मी हिंदी के सुसंघटित प्रचार की बहुत 
बड़ी आवश्यकता है। भी स्वामी सत्यदेवजी की कृपा से सभा ने इस ओर कदम तो उठाया 
है, किन्तु पर्याप्त धनराशि के बिना यह काय आगे नहीं बढ़ाया जा सकता | फिर भी भारत 
के बाहर उपनिवेशों में जो भारतीय बसे हैं, वे हिंदी को भूल रहे हैं। उनमें हिंदी का प्रचार 
करना अत्यावश्यक है। सभा इसके ढिये भी उपयुक्त आयोजन फरना चाहती है । 

७--इन सब आवश्यकतार्भों के समान ही सभा का स्थायी कोष पूरा करने की भी 
आवश्यकता है। इस कोष में कम से कम पॉनच छाख रहना अत्यावश्यक है, जिसमें केवल 
११०२००) एकत्र हो सका है, शेष भी शीघ्र हो जाना चाहिए 


२०--हीरक जयंती 


सभा की अद्धशताब्दी के बाद ही सभा ने संवत्‌ २०१० में सभा की हीरक जयंती 
का आयोजन फरने का निश्चय किया था। संवत्‌ २०१० के आरंभ से ही इसकी चिंता होने 
छगी थी और जयंती के विभिन्न आयोजनों फी तैयारी आरंभ कर दी गई थी । जिस प्रकार 
अद्धंशताब्दी महोत्सव पर सभा ने रचनात्मक कार्यों का अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार 
हीरक जयंती पर भी विभिन्न विभागों की संपुष्टि और चालू कार्यों की सम्यक पूर्ति के अति- 
रिक्त नवीन योजनाओं के अनुसार, जो रचनात्मक कार्यक्रम स्थिर किया गया, उसका मुख्यांश 
निम्नलिखित है-- 
१, जय॑ती ग्रंथ का प्रकाशन $ इसके अंतर्गत 
के, सभा के गत साठ वर्षों फा विवरण 
ख. पिछले साठ वर्षों में भारतीय साहित्य॑ की प्रगति का सिंहावछोकन 
२, नागरीप्रचारिणी पत्रिका का विशेषांक । 
३, आयभाषा पुस्तकाछूय का विस्तार और संवद्धन 
४, नागंरीमुद्रण का विकास 
५, अतिथिभवन का निर्माण 
६. विभिन्‍न प्रकाशन 


इन संकब्पों के अनुसार व्यवस्था करने के लिथे वष के आरंभ में ही एक उपसमिति 


का संघटन करके कार्योरंभ कूर दिया गया। हीरफ जयंती उपसमभिति में निम्नलिखित 
सज्जन रहे;-- 


( करे ) 


. डॉ० अमरनाथ झा पँ० चंद्रबली पांडेय 
प॑० गुरुसेवक उपाध्याय श्री गोपाल्च॑द सिंह 
ठा० शिवकुमार सिंह बाबा राधवदास 
डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ( कार्याध्यक्ष ) . श्री सुधाकर पाण्डेय 
श्री करुणापति त्रिपाठी ... श्री विश्वनाथ राय 
श्री बछरास उपाध्याय श्री पद्मनारायण आचाय 
डॉ० श्रीकृष्ण छाछ श्री उदयशंकर शास्त्री 
डॉ० राकेश गुप्त श्री विशुद्धानंद पाठक 
श्री ठाकुरंप्रसाद सिंह श्री मंगलनाथ सिंह 
श्री कृष्णानंद जी श्री मुरारीछाछ केडिया 
श्री बच्चन सिंह... श्री नारायणदास बाजोरिया 
श्री गोविन्दप्रसाद केजरीवाल, श्री बेजनाथ सिंह (विनोद? 


डा० राजबली पांडेय ( संयोजक ) 
दक 
अथ-सग्रह 


अपनी उपयुक्त योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये सभा फो सबसे बड़ी आव- 
श्यकता धन फी थी । एतदथ पत्रों में अपील प्रकाशित फी गईं, शिक्षा संस्थाओं से अनुरोध 
किया गया कि कम से कम ५) अपनी अपनी संस्थाओं की और से भेजें तथा सभा के 
सदस्यों और अन्य संबद्ध सज्जनों से आग्रह किया गया कि कम से कम अपनी एक दिन की 
आय इस कार्य के लिये प्रदान करे । यह भी निश्रय किया गया कि सभा का शिष्टमंडल 
प्रमुख नगरों में जाकर धन एकत्र करे। तदनुसार कछकत्ता, पटना, छखनऊ तथा दिल्‍ली 
नगरों में शिष्टमंडल ने दौरा फिया। मंडछ को अथसंग्रह के कार्य में यथेष्ठ सफछता मिली | 
इस मंडल में डॉँ० अमरनाथ झा, पं० गुरुसेवक उपाध्याय, डॉ हजारीप्रसाद दिवेदो, 
भी मुरारीछाछ केडिया, भ्री गोविंदप्रसाद केजरीवाल, भ्री बेजनाथ सिंह विनोद” और 
डॉ राजबली पांडेय थे | शिष्टमंडल फो कलकत्ते में श्री सीताराम जी सेकसरिया, श्री भागीरथ 
जी कनोडिया, श्री मूछचंद जी अग्रवाल ( संचालक--“विश्वमित्र”? ) पं० सूर्यनाथ पाण्डेय 
( संपादक “सन्माग? ) दिल्ली में प॑० बालकृष्ण शर्मा “नवीनः और पं०. बनारसी दास 
चतुबंदी तथा पटना में श्री छक्ष्मीनारायण -सुधांश” जी से विशेष सहायता मिल्ठी । जिन 
श्रीमंतों ने समा को विशेष सहायता प्रदान की उनके नाम निम्नलिखित हैं।--- 


( ४४ ) 


नाम दाता | धन प्रयोजन : बिशेष 


श्री महाराज विभूतिनारायण सिंह ४००) 
भारत सरफार, नई दिल्‍ली १२५०००). कोश ओर प्रकाशन (संभावित) 


श्री सेठ घनश्यामदास बिड़छा, नई दिल्‍ली २५०००) हिंदी प्राचीन ग्रंथों के प्रकाशनाथ 
श्री सेठ रामकुमार भुवाछका, कछकता. १४०००) अतिथि शाला 


उत्तर प्रदेश सरकार, छलनऊ (संभावित) 
बिहार सरकार, पटना ६०००) द 
मध्य प्रदेश सरकार, नागपुर ५०००) 
अशोक मार्केटिंग कं०, कछफता ५०००) 
श्री विश्वनाथ मोर, कलकत्ता २०००) 
श्री जनरढ फाइबस ढछि०, कछफता १५००) 
श्री रामकुमार केजरीवाल, कलकत्ता. ११०१) 
_विंध्य प्रदेश सरकार, रीवा १८००) 
श्री जबदयालल डालमियाँ, दिल्‍ली ५००) 
श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, छलननऊ ' थू००) 
श्री राज्यपाछ मद्रास, मद्रास ५००) 
श्री सोहनलाल दुग्गंड़, कछकतता...... ५००) 
- फुटकर तथा स्वागत समिति का चंदा २०१५॥॥-) 
१६१११६॥।”) 


हीरक जयंती के अवसर पर संपन्न होनेवाले कार्यो के निमिस धन से सहायता करने 
के लिये प्रायः समस्त प्रादेशिक सरकारों तथा केंद्रीय सरकार से भी अनुरोध किया गया था। 
इनमेंसेट५ ०००) र० मध्यप्रदेश की सरकार ने पत्रिका के विशेषांक के लिये तथा १००० रु० 
विध्यप्रदेश की सरकार ने अपने प्रांत में हस्तलिखित ग्रंथों फ़ी खोज के लिये प्रदान करने 


की स्वीकृति दी है। उत्तर प्रदेश तथा कतिपथ अन्य सरकारों से भी सहायता मिलने 
की आशा है।. 


द्रीय सरकार से जयंती आयोजन के अतिरिक्त हिंदी भाषा का एक वृहत्‌ प्रामाणिक 
कोश तयार करने तथा अन्य प्रकाशनों के लिये सहायता मांगी गईं तथा स्थायी अनुदान 
की प्राथना की गई थी। शिष्ट मंडल ने इस संबंध में राष्ट्रपति डा० राजेंद्रपसाद तथा 
केद्र के शिक्षामंत्री से मिककर कोश की भ्रस्तावित योजना के संबंध में आवश्यक बातें उनके 


क्‍ ( ८* ) 

समक्ष रखी थीं, जिनपर उन छोमों ने सहानुभूतिपूवंक विचार किया तथा यथोचित सहायता 
देने का आश्वासन दिया | हिंदीं के बहत्‌ प्रामाणिक कोश तथा आकर ग्रंथों के प्रकाशन की 
योजनाएँ केंद्रीय सरकार ने स्वीकार कर छी है तथा एतदर्थ एक छाख पचीस हजार रुपबे 
देने का बचन भी दिया है | 

हीरक जयंती के अतिरिक्त सभा की धिभिन्न प्रवृत्तियाँ इस वष बराबर चलती रही 
हैं| आयभाषा पुस्तकालय में पुस्तकों के संग्रह और संरक्षण का कार्य यथापूर्व होता रहा है । 
हस्तलिखित ग्रंथों के विवरण का कार्य इस वर्ष भी होता रहा तथा छगभग १००० ग्रंथों का 
विवरण छप गया है। उत्तर प्रदेशीय सरकार ने पिछड़ी रिपोर्टों के प्रकाशन के लिये १००००२० 
का अनुवाद दिया था, जिससे बहुत दिनों से रुका हुआ यह कार्य तीत्र गति से अग्रसर 
हो रहा है। सभा का प्रकाशन कार्य मी इस वर्ष यथापूर्व होता रहा | इस वर्ष निम्नलिखित 
नवीन पुस्तकें प्रकाशित हुईं । 

१, हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों का तेरहवाँ त्रेवार्षिक विवरण 

२. कहानी से मनोरंजक सच्ची घटनाएँ 

हें, भागवत संप्रदाय 

४. श्रीनिवास ग्रंथावली 

५, श्यामास्वप्न 

६. भारतँंदु ग्रंथावछी भाग ३ | 

साहित्य गोष्ठी ओर प्रसाद व्याख्यानमाला के अंतर्गत होनेवाले नियमित आयोजन 
इस वर्ष भी होते रहे | इनके अतिरिक्त श्री पं» परझ्ुराम जी चतुर्वेदी की साठवीं वर्षगांठ 
के उपलक्ष में उनका तथा समागत अतिथि श्री आचाय क्षितिमोहन सेन का अभिनंदन 


किया गया । 
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बचत का ब्योरा 
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२४२१“) इलाहाबाद बंक लि० चलता खाता 

७७७-)८ . ,, ४ #» सें० बंक कुंभनिधि 

३०००) रे » # फिक्स्ड डिपाजिट ,, 

२३६०८) पंजाब नेशनल बंक छि० चलता खाता 

५९३३० ॥। ,, ५ 3 से० बैक हरद्वार 

१९०७॥ सेंदक बंक आवब इण्डिया चलता खाता 
७८२७)०)३० ,, #+ » # से० बंक जमानत, सं० को० 


७५६ १०)। 3. 9 33. » देव पुरस्कार गं० 

१७॥|।) पोस्ट आफिस से० बंक हरद्वार गार्डन फंड 

१९) है मर ४. » छझाइबेरी 

३१॥।) ८  ,, मा » बनारस देवीप्रसाद ऐ० पु० सा० 
२६।७)।  + के ४» » संचित कोष द 
४००४०) + 33 9. # सभा द 
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७ज०६०॥)॥। ,, की ४. # फुंटकर निधियाँ 
४६८-)॥ पोस्ट आफिस सेदिंग्स बंक पुस्तकाछय 

७०७१७॥ ,7)१० ,, हर » एडाउमेंट ट्स्ट फंड 
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पंजाब सरकार 
मध्य प्रादेशिक सरकार 
बिहार सरकार 
उत्तर प्रदेशीय शासन 


नगरपाहिका, बनारस 


डिस्ट्रिक्ट बोड, बनारस 

श्रीमान्‌ महाराजा जयसिंह जू देव 
बहादुर, अलवर 

श्रीमान्‌ महाराजा वीरसिंह जू देव 
बहादुर, ओड़छा 

श्रीमान्‌ महाराणा सर तुकोजी राव 
होल्कर तृतीय, इन्दौर 


श्रीमान्‌ महाराणा साहब भूपाल सिंह, ३००० ) 


बहादुर, उदयपुर 


श्रीमान्‌ महाराजा सर प्रताप सिंह २०५०) 


बहादुर, फाश्मीर 


श्रीमान्‌ महाराजा प्रभुनारायण सिंह २०००) 


बहादुर, काशी 
श्रीमान्‌ महाराजा विभूतिनारायण 
.. सिंह जी, काशी 
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१०००) प्रकाशन 
श्री संपूर्णानंद अमिनंदन ग्रंथ 


२०००) भवन 
५००) फछाभवन 


( ६७ ) 


श्रीमान्‌ महाराजा सर माधव राव. १०००) 
सिंधिया बहादुर, ग्वालियर 

श्रीमान्‌ महाराजा सर विश्वनाथ. ४०३०) 
सिंह जू देव बहादुर, छतरपुर 

श्रीमान्‌ महाराजा सर नरेन्द्र शाह १०५००) 
बहादुर, टेहरी-गढ़वाल रा 

श्रीमान्‌ महाराजा साहब बहादुर. ७५४०) 

. ड्रगरपुर द 

श्रीमान्‌ महाराजा साहब बहादुर, . २०००) 
नेपाल 

श्रीमान्‌ महाराजा सर सयाजीराव_ १०००) 
गायकवाड़' बहादुर, बड़ोदा 

श्रीमान्‌ महाराजा सर गंगासिंह २६००) 
बहादुर, बीकानेर 

श्रीमान्‌ महाराजा श्री शांदूंछडसिंह. १०००) 


बीकानेर 


श्रीमान्‌ महाराजा सर भवानीसिंह १५००) 
जी बहादुर, मावनगर द 

श्रीमान महाराजा सर बेंकटरमण 
सिंह जू देव बहादुर, रीवा 


५६४९) 


ओमान्‌ महाराजा सर उम्मेदर्सिह .. १९९८४) 
बहादुर, शाहपुरा 

श्रीमान्‌ राजा सर रामसिंह जी बहादुर ६००) 
सीतामऊ 


श्रीमान्‌ महाराजकुमार डा० रघुबीर ५०१) 


सिंह जी, सीतामऊ ््््ि 
श्रीमान्‌ महाराजकुमार दिग्विजय १७५१) 

सिंह जी, सैलाना स्टेट 
श्रीमान्‌ राजा उदयप्रताप सिंह... ५६००) 


बहादुर, भिनगा 


१३ 


प्रकाशन 


:२०००) प्रकाशन 


१३००) मवन 

५००) ह्‌० हि पु० की खोज 
... २३०) फुटकर क्‍ 
१००००) राजकीय कोश 

५००) कलछाभवन 
६००; भवन 

१५०) फुटकर 

भवन 


भवन 


१६००) प्रकाशन 
१०००) भवन 
५००) कलछाभवन 
४००) अद्धंशती 
१००) स्थायी कोष 
१०००) भवन 
५००) प्रकाशन 
२४००) भवन 
१८००) प्रकाशन 
४४९) फुटकर 
प्रकाशन, सूर्यकुमारी पुस्तक माला 


४००) प्रकाशन 

२००) भवन 

१००) स्थायी कोष 

४० १) नागरी प्रचार 
कलछामवन 


३८००) प्रकाशन 
१७००) फुटकर 
१००) भवन 


( ९८ ) 


श्रीमान्‌ राव नारायणसिंह रावसाहब॒ ५००) १००) स्थायी कोष 

मसूदा, अजमेर ु ४००) भअद्धशती 
श्रीमान्‌ महाराज सर प्रतापनारायण १०००) भवन 

सिंह, महामहो पाध्याय, अयोध्या 
श्रीमान्‌ राजा बलवंत सिंह, आवागढ़ ५००) भवन 
श्रीमान्‌ राजा सर मोतीचंद, बनारस ८५०) ६००) फुटकर 

व २५०) भवन 

श्रीमान्‌ राजा मुशी माधोलछाछ, काशी ५१५) भवन 
श्री गो० वजमूषण छाल जी महाराज ५००) ३००) भद्ध शताब्दी 


कांफरोली १००) पुस्तकालय 
१००) स्थायी कोष 
श्रीमान्‌ राजा सर रावणेश्वर ५००) प्रकाशन 


प्रसाद सिंह, गिद्धोर 
रा० ब० राजा ब्रजनारायण सिंह. ५००) १००) स्थायी कोष 
पडरौना; गोरखपुर ४००) अद्धंशताब्दी 
श्री गोस्वामी दामोदर छाल जी, १०००) भवन 
नाथद्वारा, मेवाड़ 
श्रीमान्‌ राजा कमछानंद सिंह २०००) भवन 


पूर्णिया क्‍ 
श्री कुमार तारानंद सिंह बी० ए० ५०१) १५००) स्थायी 
पूर्णियां १००) पुस्तकालय 


२०१) अद्ध शताब्दी 
श्रीमान्‌ निमिराज महाराज सर २३६००) २०००) भवन 
विजय चंद्र महताब बहादुर, बद्धवान १५००) प्रकाशन 


२१० ०) फुय्कर 
श्री० महाराज सर पटेश्वरी प्रसाद १०००) ५००) कछामवम 
सिंह, बलरामपुर क्‍ २००) अदू्ध शताब्दी 
्ि १००) स्थायी फोष 


। १००) पुष्तफालय 
श्री कुंवर राजेन्द्र सिंह, सीतापुर. १२००) १०००) प्रकाशन 
द २००) भवन 
श्री राजा बहादुर डा० सूरजबख्श ५००) अंदूर्ध शताब्दी 
सिंह, सीतापुर द 
श्री राजा पन्नालाल बंशीलाड.. ५४००) १००) स्थायी फोष 
हैदराबाद ..._ ४००) सूरसागर 
_बिडल्ा ब्रदस, कलकत्ता . ५००) कुमनिधि सत्यज्ञान निकेतन 


है 3.2) 


श्री सेठ कृष्णकुमार विडल्ा 
कलकत्ता 


श्री सेठ घनश्यामदास बिडछा २०२८०॥ &)|॥' 


कलकत्ता 
श्री सेठ जुगुलफिशोर बिडला २१००) 
कलकत्ता 
श्री० राजा बलदेवदास बिडछा. १८ २५) 
काशी 
श्री सेठ ब्रजमोहन बिडछा १०००) 


कलफत्त। 
श्री सेठ माधोप्रसाद बिडलछा ६००) 
कलकत्ता 
श्री सेठ लक्ष्मीनिवास बिंड॒लछा १०५९५) 
फलकत्ता 
की श्री सेठ अमरचंद जी; जालछोन ५० ०) 
५०१) 


श्री सेठ आनंदीछाल जी पोद्दार, 
कलकत्ता द 


५७००) ४०००) कलछामवन : 


१०००) हिंदी सेवक मंडल 
५००) भद्धंशताब्दी 
१००) स्थायी कोष 
१००) पुस्तकालय 
१८१५१) कलछामवन 
१४००) भद््ध शताब्दी 

१००) स्थायी कोष 

४७६ |/)।|| फुटकर 

५४०) हिंदी सं० लिपि 
२०२८०।॥४)।| 
कछाभवन 

१००) कुम निधि सत्यज्ञान निकेतन 
१०००) पुरस्कार 

५००) भवन 
३२५) फुटकर 

५४००) सत्यज्ञान निकेतन 
२७०) हि० सं० लिपि 
१३०) स्थायी फीोष 

कोष 


७६४५) कलाभवन 
१०००) हिंदी सेवक मंडल (स० 
शा० नि ० ) | 
१०००) ह० हिंदी पुस्तकों की खोज 
५००) हिंदी जा 
१००) स्थायी कोष 
२५०) नागरी प्रचार 
१००) पुस्तकालय 
१०५९५) 
फलाभवन 
२५०) कलामवन 
१०१) स्थायी फोष 
१५०) सत्यज्ञान निकेतन, कुंम निषि 


श्री इन्द्रचंद केजरीवाल, कलकत्ता 


श्री कमछावती देवी, कानपुर . 


श्री सेठ बी० कानीडिया फलछकता 
श्री फालीचरण, भैनेजिंग डाइरेक्टर 


कानपुर रोलिंग मिल्स, कानपुर 
श्री डा० फाशीप्रसाद जायसवाल 


|, 


श्री बाबू किशोरीरमण प्रसाद जी, काशी ६०३) 


श्री रायकृष्ण जी तथा राय .... 
श्रीकृष्ण जी ः 

श्री ऊष्णचंद मांडलिक, धार... 

श्री कष्णचंद अग्रवाल, कलकत्ता 


श्री राय कृष्णदास जी, फाशी 


सौ० कुंवर रानी हरिइचन्द्र, पीढीमीत क्‍ 
५०१) +-१०१) २०१) स्थायी कोष 


श्री सेठ खुशाल्च॑द डागा 
बीफानेर 

श्री गंगावर्श कानोडिया 

.. कलकत्ता ् 


श्री सेठ गजाधर सोमाली 
बंबई 


श्री .ग्रणेगप्रसाद सिंह 


७१७००) 
४५. पू०१ ) 


7800) 


. .५०१) . १००) स्थायी कोष 
१५१) फुटकर 
पे २५०) सत्यज्ञान निकेतन, कुभ निधि 
१०००॥०) १००) स्थायी 
६०००||८) सत्यज्ञान निकेतन 
कट .. फुटकर 
. १०००) १००) स्थायी कोष 
.._ ९००) फुटकर 
७४५॥)) भवन 
६००) सत्यज्ञान-निकेद्रन 


२०१) प्रकाशन 
१२६) कलछाभमवन 

२५) रामप्रसाद संमादर कोष : 
१००) पुस्तकालय... * 
१००) स्थायी फोष 

५१) भारतेन्दु जन्मशती ' 


१५२००) १५०००) भूमिदान 


७... . २००) भवन 
मांडलिक पुरस्कार , 
१०१) स्थायी कोष 
१००) पुस्काल्य क्‍ 
.. ३००) सत्यज्ञान निकेतन 


१८२५॥) १७२४॥) कलछाभमवन 


१०१) श्री संपूर्णानंद अ०'ग्र० 


५००) कलामवन 


४०१) राजस्थानी 


» ७५१) ५० १) सत्यज्ञान निकेतन 


१५०) फलाभवन 
१००) स्थायी फोष 
१००) स्थायी फोष 
- ४००) अद्धशती | 
- १२०) सत्यज्ञान निकेतन .. 
१९९) अद्ूधती 
सत्यज्ञान निकेतन 


७०० ) 


५०१) 


की, 


श्री गदाधघर सिंह काशी .. २०००). फुटकर 
“-गुप्तदान--- « रे८५१) २७००) भवन 
| हि १५१) फुटकर 
रा० ब० सेठ गूजरमछ मोदी ५००) १००) स्थायी कोष 
मोदी नगर, मेरठ... ४००) सत्यज्ञान निकेतन, अतिंथिशाला 


श्री गोपीकृष्ण कानोडिया, कछकृत्ता .७००) ५००) कछामवन 
जा १००) स्थायो कोष 
- ५०) अद्धंशती 
५०) रामप्रसाद समादर कोष 
5४ १५१) अद्धशती 
श्री रायगोविंद चंद, काशी -.-.. ७१६) १०१) भारतेन्दु जंम शती 
* ' ४१५) कलामवन 
। २००) प्रकाशन 
श्री चंडीप्रसाद जगनानी ( बाबू सुरारी ५०१)  मवन 
छाल केडिया ), बनारस 


श्री चिंतामणि घोष, प्रयाग... २०००) भंवन 
श्री रा० ब० सेठ चिरंजीछाल बागछठा ७००) ५००) प्रकाशन 
हाथरस २००) भवन : 
श्री सेठ चिरंजीलाल जी छोयकंका ५००) १५००)स्थायी कोष 
बंबई .. . . . -: ' 3 ४००) अद्धंशती 
श्री जगन्नाथ पुच्छरत, साहित्य सदन, ५२२) पुच्छरत पदक 
अमृतसर 
श्री जगन्नाथदास 'रत्ाकर' काशी . १८३५) पुरस्कार 
श्री जगमोहनप्रसाद गोयबनका. ४००) १००) स्थायी कोष 
कमला मिल्स; बम्चई - «४ ४००) अद्ध शती 
जयपुरिया कं, काशी - «४» ५०१) सत्यज्ञान निकेतन, कुंभ निधि 
श्री जयशकर प्रसाद, काशी -. . .. ९००) साहित्य गोष्टी, स्थायी निधि 
प्रो० भी जीवनशंकर याज्षिक, काशी १००१) याजशिक ग्रंथमाला. (११७९ ह० 
० लि० पुस्तके ) . 
श्रो मेहता जोघसिंह, उदयपुर .. -१०००) .. : पुरस्कार 
श्री ज्योतिभूषण गुप्त, काशी. १७२६) + १०१). १००) स्थायी कोष 
.. १०००) बेसिक रीडर 
५००) भूषण पदक 
१०१) फुटकर. 


- २५) फलछामवन 
१०१) श्री संपूर्णानंद, अ० अंथ 


( १०२ ) 


डालमियां जैन ट्रस्ट, शाहाबाद ५००) कलाभमवन . 
श्री डा० सर तेजबहादुर सप्रु , प्रयाग २३००) २२००) भवन 
१००) कलामवन 
श्री सेठ दाऊदयाल जी कोठारी ४०१) १०१) स्थायी कोष 
बीकानेर १००) पुस्तकालय 


१००) राजस्थानी 
२००) सत्यज्ञान निकेतन 
श्री दीपचंद किशनछार पोद्दार ८००) २५४०) कलामवन 
फाशी १००) स्थायी फोष 
२३००) पुस्तकालय 
१५०)- अद्धंशती 


श्री मुंशी देवीप्रसाद मुंसिफ १२२५०) प्रकाशन--मुंशी देवीप्रसाद ऐ० 
जोधपुर पुस्तक माला 
श्री सेठ द्वारकादासजी, बम्बई ५००) १००) स्थायी कोष 
४००) अद्धंशती 
श्री नंदलाल भुवालका, काशी ७५१) ५४००) हिन्दीसेवक मण्डल 


२५१) श्री भारतेन्दु ज॑मशती 
श्री नंदाल भुवालका, कलकत्ता. ७०१) २०१) स्थायी कोष 
१७० ०) भवन | 
४००) सत्यज्ञान निकेतन, अतिथिशाढ्म 
श्री नारायणदासजी, बीकानेर ५०१) १००) पुस्तकालय 
४०१) सत्यज्ञान निकेतन कुंमनिधि 
श्री सेठ नारायणदास बाजोरिया १३२२) २०१) पुरस्कार 
४०१) सत्यज्ञान निकेतन, अतिथिशाला 
१०१) स्थायी कोष 
२०१) अद्ध शती 
१००) पुस्तकालय 
क्‍ १२८) सत्यज्ञान निकेतन 
श्री एस० एन० पंडित, राजकोट. २२५०) भवन 
श्री सर पह्मपत सिंहानिया, फानपुर -६६००) ४०००) अद्धंशती 
१००) स्थायी फोष 
१०००) कलामवन 
१८००) अनुशीलन-छात्रवृत्ति 


श्री प्यारेछाल गगे, कानपुर १०००) : प्रकाशन 
श्री पुरुषोत्तददास हल्वासिया १०५०) ४५०) कूप की मरम्मत 
कलकता ..... ६००) कलामवन 


( १०३ ) 


श्री पुरुषोत्तमछाछ जेतलछी, प्रयाग. ५०१) १०१) स्थायी कोष 
क्‍ ४००) सत्यज्ञान निकेतन 

श्री पूर्णचंद वर्मन, कछकता २१०२) २००२) कलछामवन 

१००) स्थायी कोष 
श्री कुंवर फतहलाल मेहता, उदयपुर ५००) ४००) कछामवन 

क्‍ १००) स्थायी कोष 
श्री राय बहादुर बाबू बटुकप्रसाद खत्री १०००) पुरस्कार 
काशी 

श्री सर बदरीदास गोयनका, कलकत्ता १००१) ४०१) फुटठकर 

१००) स्थायी कोष 

क्‍ ५००) कलामवन 

श्री बदरीदास डागा, बीकानेर... _ ०१) १०१) स्थायी कोष 

२००) राजस्थानी सा० र० नि० 

२००) सत्यज्ञान निकेतन 


श्री बंशीधर जालान, कलकत्ता ५००) ४००) फुथकर 
| १००) स्थायी कोष 
श्री त्रजरत्दास वकीछं, काशी ३७५) १००) पदक 


१००) प्रकाशन 
१००) स्थायी कोष 


७४) फुटकर 
द ( पुस्तकें ५३१।) अंकित मूल्य की ) 
श्री बांकेबिहारी सेठ, कानपुर ५००) सत्यज्ञान निकेतन 
( श्री बाबूछाल राजगढ़िया, कलछकता १०४१) १००१) प्रफाशन € नवभारतीय ग्रंथमाला ) 
५०) फुटकर 
श्री बारहट बालाबश्चजी, जयपुर ७०००) प्रकाशन बालाबक्ष रा० चा० पु० मा० 
श्री वृजलाल खेमफा, काशी ५०१) १५०१) स्थायी फोष 
द ४००) सत्यज्ञान निकेतन ( कुंभमनिधि ) 
श्री बेजनाथजी म्छरिया, बम्बई ५००) १००) स्थायी कोष 


का ४००) अद्ध शती 
श्री सेठ भंवरलठाल रामपुरिया, बीकानेर ४०१) २००) सत्यज्ञान निकेतन 
द २००) राजस्थानी सा० र० नि० 
| १०१) स्थायी फोष | 
श्री भगीरथ कनोडिया, कलकता १२३५१) ११५१) कछामवन 
२००) अद्ध शती 
श्री भूपेंन्द्रकुमारजी, काशी _ ४०१) . फूठामवन 


( १०४ ) 


श्री मंगतूराम जैपुरिया, कछकता.. '७५२) ५०१) साधारण . : 


१५१) ऊुटकर 
१००) स्थायी कोष 
श्रीमती मनीबाई शाह... ४००) कृछाभवन 
श्री मनोहरदास भेरामछ, बम्बई ५००) . १००) स्थायी कोष 


४००) अड्ध शती 


श्री आचाये महावीरप्रसाद द्विवेदी १२००) १०००) पदक 
बरी ... २००) कुटकर 
सेठ माणिकचन्द डागा, बीकानेर ५०१). १०१) स्थायी . 
क्‍ है ४००) सत्यजश्ञान निकेतन 
श्री मुरारीछाछ केडिया, काशी १०१३॥८०) ५४००) भवन 
ः ..._ ५०) मूर्ति मंदिर, कछामवन 
२५) रामप्रसाद समादर कोष 
३८७॥८) ग्रिफिथ शिलारोपण 
५११) भारतेन्दु जन्मशती 
श्री मूलचन्द अग्रवाछ, कलकत्ता ११५०) १००) स्थायी 
२००) अद्ध शर्ती 
२५०) सत्यज्ञान निकेतन, कुंभनिधि 
४४०) कलामवन- 
१५०) फुय्कर 
भ्री सेठ मूलचन्द मीमानी, बीकानेर ५०१) १०१) स्थायी कोष 
द द २००) राजस्थानी 
25 पर. २०० ) सत्यज्ञान निकेतन 
श्री मोहनछाछ जाछान, कलछकता ५०१) राजस्थानी सा० २० निधि 
श्री रल्चंद कालिया, कानपुर. ६००) १००) स्थायी कोष 
जे . .. ५००) अद्ध शी 
श्री सेठ गोविंददास सेकसरिया, बंबई. १०००) १००) स्थायी कोष 
'ः मा द ६००) अद्धशती 
श्री गोरीशंकर गोयनका, काशी . १३००). ११००) राजकीय कोश 
द घ ा .. १०४) स्थायी कोष 
क्‍ द मन १००) पुस्तकालय 
घनश्यायदास पोद्दार, बंबई... ७५१)- ५००) अर्द्शती 
9 * | १५०) अद्धशती 
१०१) स्थायी कोष 


. ( १०५४ ) 


श्री रतनदेवी डागा, बीकानेर ४०१) १०१) स्थायी कोष 
' १००) पुस्तकालय 
' २००) सत्यज्ञान निकेतन, कुंभ निधि 
श्रीमती रमादेवी जैन, डाछमिया ६००) ५००) भद्ध शी 


द १००) स्थायी कोष 
श्री राय राधारमण, इलाहाबाद ५००) भवन 
श्री राधाकृष्ण मोहता, बीकानेर ५०१) १००) स्थायी कोष 


१००) पुस्तकालय 
५०) सत्यज्ञान, निकेतन कुंभ निधि 
२५०) हाता सुधार 
श्री सेठ राधाकृष्ण चमड़िया, कछकत्ता ५०१) १०० ) स्थायी कोष 
जल : ४०१) अद्ध शती 
श्री रामकुमार केजरीवाज_ १०० ०)+२५०) १००) स्थायी कोष 
कलकत्ता | ५००) अद्ध शती 
४००) कोश 
२५०) भारतेंदु जयन्ती क्‍ 
श्री सेठ रामकृष्ण डालमिया ८१६) १०१) स्थायी कोष 
डालमिया नगर, बिहार. ७१५) पुस्तकालय 
श्री रामचन्द्र जी, कानपुर १०००) १००) स्थायी कोष 
| | ६००) फुटकर 
श्री रामदहिन मिश्र, बांकी पुर ७२४) 2१००) स्थायी कोष 
द २९९) सत्यज्ञान निकेतन 
१००) फुटकर 
गा १२५) कछा भवन 
श्री रामदुलारी दूबे . १७२०१) १५०००) सत्यज्ञान निकेतन 
शा २०००) प्रकाशन 
१००) स्थायी कोष 
। १०१) अद्धंशती 
. श्री सेठ रामदेव चोखानी, कलकत्ता १४२५८) १०१) स्थायी कोष 
है ७.“ अर १००) नागरी प्रचार 
२००) भूषण पदक 
२५१) अद्धंशती 
२४) फुटकर 
२५) कछामवन 
२े८४)८-) राजस्थानी सा9 र० निधि 
२४ 


( १०६.) 


१००) पुस्तकालय 
क्‍ २५०) सत्यज्ञान निकेतन कुंभनिधि 
श्री सेठ रामदेव जी पोद्दार, बंबई १०००) १००) स्थायी कोष 
९००) अद्धशती 
श्री सेठ रामनाथ डागा, बीकानेर. ५०१) १०१) स्थायी कोष 
१००) पुस्तकालय 
३००) अद्धकुभी 
श्री पं० रामनारायण मिश्र, काशी १४००) १२००) पुरस्कार 
ह १००) पदक 
१००) भवन 
श्री रामभरोसे सेठ, कानपुर ४०१)+१००) ५०१) सत्यज्ञान निकेतन 
क्‍ १००) स्थायी कोष 
श्री रामरत्न गुप्त, कानपुर २००३) १२०१) करा भवन 
६०२) अद्धशती 
१००) स्थायी फोष 
१००) पुस्तकालय 
श्री सेठ रामरिंखदास परसराम पुरिया, ५००) १००) स्थायी फोष 
बंबई ४००) अद्धंशती 
श्री सेठ रामरिख जी केडिया, बंबई ४००) १००) स्थायी कोष 
४००) अद्धंशती 
श्री रामविलछास पोद्दार स्मारक समिति, बंबई ४००) प्रकाशन 
रामविलछास पोह्ार स्मारक ग्रंथ 
१६४८॥।|) की पुस्तकें 
श्री राग्ब०रामेश्वरप्रसाद बामछा, कोौनपुर १०००) १००) स्थायी फोष 


६००) फुटकर 
श्री छाल्चन्दजी सेंटीरा० बन, १०११+५०१) १०१) स्थायी फोष 
उजन " .. १००) पुस्तकालय 
. &०१) भद्ध शती के 
श्री विनयक्ृष्ण रोहतगी, कलकत्ता ५०१) २५०) सत्यज्ञान निकेतन, कुंभनिधि 
१५१) फुटकर 
क्‍ १००) स्थायी कोष 
. श्री विशुद्धानन्द, हरद्वार पर ०१) सत्यज्ञान निकेतन 
श्री सेठ विश्वम्भरछालजी, बम्बई ५००) १००) स्थायी 


४००) अड्धशती 


( १०७ ) 


श्री विष्णुदास वासिल, नयी दिल्‍ली ६००) १००) स्थायी कोष 
ध ५००) अद्ध शती 
भी वीरेन्द्र केशव साहित्य परिषद्‌, ओोड़छा १०००) प्रकाशन 


देवपुरस्कार ग्रंथ 
+ ज .. 
भरी सेठ शांतिप्रसाद जेन, डाछठमिया. २४००) १०१) स्थायी कोष 
द १८९५) सत्यज्ञान निकेतन 
५००) कलछामवन 


श्री शांतिप्रसाद जैन, कलकत्ता . १०००) हिंदी सेवक मण्डल 
श्री राय शिवप्रसाद राय शंभ्रुप्रसाद, काशी २०००) भवन 
श्री शुकदेव पांडेय, पिलानी ११००) १००) स्थायी कोष 
| १०००) माधवी देवी महिला पुरस्कार 
श्री श्रीप्रकाश, काशी . ४२३) २००) कलामवन 


२५) रामप्रसाद समादर कोष 
१००) अद्ध शती 
१००) श्री संपूर्णानंद अ० ग्रंथ 
१००) पुध्तकालय 


श्री स्वामी सत्यदेवजी, हरद्वार २५००) भूमि, सत्यज्ञान निकेतन 
है ३७८२॥।) की पुस्तकें 
भी सत्येन्द्रकुमार, काशी ५.००) १००) स्थायी फोष 


क्‍ ४००) अद्धशती 
श्री सेठ सनेहीरामजी भुवालका, बम्बई ४००) १००) स्थायी कोष 
4 ४००) अद्धंशती 
श्री सो० सरस्वती देवी, डाछमिया १०००) कलामवन 
श्री सीताराम सेकसरिया; कलकत्ता ६००) १००) स्थायी कोष 
२४०) कलामवन 
२५०) सत्यज्ञान निकेतन, कुंभमनिधि 


श्री डा० सर सुंदरछाल, ८१६ प्रयाग १४००) १०००) प्रकाशन 
9००) भवन 
श्री सूरजमछ नागरमछ, कलकत्ता १०००) ८००) अद्ध शी 
द १००) पुस्तकालय : 
१००) स्थायी फोष 


श्री छाछा सेवकरामजी, नागलिया. ४०१ ) १०१) स्थायी फीष.... 
. हषिकेष, देहरादून ४००) सत्यज्ञान निकेतन 
श्री सोहनछाल खन्ना, छाहोर १८००) १००) स्थायी कोष 

| । .. ६००) सलज्ञान निकेतन 


स्वदेशी कांटन मिल्स 


श्री रा० ब० हर प्रसाद, पीलीमीत . . 
श्री सर हरगोविंद मिश्र, कानपुर 


श्री हरिकेशव घोष, इलाहाबाद : 


श्री हीरानन्द शास्त्री, बड़ोंदा 

श्री रा० ब० डा० हीराछाहढ 
कटनी 

श्री हीराछाल चौधरी फाशी 


( १०८ ) 


१००१) श्री संपूर्णानंद अ० गं० 
५००) : भवन 
४००) . श्री संपूर्णानंद अ» ग्रंथ 
१७५०) १०००) श्याम निधि 
- २००) कछामवन .. 
५००) भवन 
६०) रांमप्रसाद स्मा० नि० 


. १००) - स्थायी कोष ( १०१२ पुस्तकें ) 


११००) १०००) पदक 
१००) प्रकाशन 
५००) १००) स्थायी फोष 
४०० सत्यज्ञान निकेतन 


 परिशिष्ट ( ग )-१ 


१, पुस्तकालय के संग्रह तथा दुलेभ हस्तलिखित ग्रंथ 


१हिंदी २१७१४ 
४ मराठी १२४ 

७ उदू १२२ 
१० नेपाली रे४ 


२ संस्कृत ७९० ३ बंगला २०७ 

५ गुजराती स्ष््र ६ गुरमुखी ३७ 

८ अंगरेजी. ६२५ ९ अनुशीलन १९४ 
११ रूसी १४. १२ षामिल आदि १४ 


आये माषा पुस्तकालय में ६ विशिष्ट संग्रह हँ-- 


सभा संग्रह-जिसमें १३ भाषाओं की २८००० के आस पास पुस्तकें हैं और 


शेष संग्रहों में 
सभ्नह-- 
२दरिवेदी संग्रह... ४३१८ 
३ डा० हीरानंद शास्त्री संग्रह १०६६ 
४ रत्नाकर संग्रह . . शृश्ट४ड 
५ याजिक संग्रह ११७९ क्‍ 
६ श्रीशर्चंद्र शर्मा संग्रह १०७३ पुस्तकें हैं 


इस प्रकार इस समय पुस्तकालूय में ३६००० के रूगभग पुस्तकें हैं। 


१४ फकहरा 


( १०६ ) 
परिशिष्ट ( ग )--२ 


हक सभा के दुलभ हस्तलिखित ग्रंथ 
१ पृथ्वीराज रासो, महोत्रा खंड चँंदवरदाई १७४७ वि० 
२ बीसलदेव रासो नरपतनाल्‍्ह १६६६ वि० 
३ मधुमालती---३ अ. चतुमुजदास 
४ खुम्मान रासो - 
५ प्रबोधचंद्रोदय नाटक हट 
६ बिहारी सतसई ः १६९१ वि० 
७ इंद्रावत . नूरमुहम्मद 
८ अखरावट _ मलिकमुहम्मद जायसी . 
. ९ पुहुपावती दुखहरन १७२६ वि० 
१० मुक्तिरत्नाकर . १७५५ वि० 
११ वाराणसी विद्यसत १८०७ विं० 
१२ नानक प्रकाश कय 
१३ रस रतन पुहकर 
१४ रसराज मतिराम वध 
१५ भमक्तबछलछ मलूकदास १८८७ वि० 
१६ कामरूप का किस्सा 
१७ मदाल्सा ख्यान 
१८ करुणाभरण नाटक लक्षिराम | 
. १९ चित्रविछास अमृत कवि १७८४ वि० 
२० जहाँगीर चंद्विका केशवदास १६६६ वि० 
२१ पर्थेनारायण चतुरराय द ह 
२२ रसपीयूषनिधि सोमनाथ क्‍ 
२३ रामचंद्रिका केशवदास : श्टृशे८्ट वि० 
२४ योगवासिष्टसार : कवींद्राचार सरध्वती ६७१४ वि० 
२५ भक्तमाल प्रियादास टीक ह १७६९ वि० 
२६ सूरसागर सूरदास |. १९७० 
२७ जयसिंह प्रफाश . १७७१ 
२८ आल्मके कवित्त द 
२९ गोरखनाथ की वाणी लि० पि० १८५४ विं० 
३० हंसनाकोपनिषद क्‍ हट 
. ३१ फबीर परिचयी अनंतदास . १८५६ वि० 
.. ३२ माधवानछ फामकंदला आलम १८१७ वि० 
३३ इंद्रावत और महामनि (प्राणनाथ ) - द 
जा ...य़ारी साहब 


३५ रसचंद्रिका 

३६ कणेरीपा की सबदी 
२७ कबीर बाणी 

३२८ ,. 3३)॥ 

२९ बीजक 

४० रस कब्लछोल 

४१ कविप्रिया 

४१ रसिक प्रिया 


४३ खुदाबख्श का बारहमास 


४४ गोपीचंद चरित्र 

४४ श्रीपति रामायण 

४६ रस प्रबोध 

४७ सहखनाम 

४८ गोपीचंद की सबदी 
४६ गोरखनाथ की बाणी 
५० हमीर हठ 

४१ चेनदासजी के सबद 
५२ जगजीवन दासजी बाणी 
५३ चित्रमीमांसा 

५४ अनन्य सार 

५५४ जलंधरी पाव की सबदी 
५६ समर सार 

५७ ज्ञान दीपक 

५८ मुक्तिरत्नाकर 

५४९ दादू दयाल की बानी 
६० अष्टयाम 

६९ दब्द्सायन 

६२ कल्प पच्चीसी 

६३ उधव प्रसंग 

६४ रसमुक्तावली 

६४ छोदे सोने का बाहु 


६६ रास रसलता ( २३ ग्र्थों के साथ ) 


&७ साथ पद मंजरी 
क्षय मामदेवजी के पद 
६९ जगद्विनोद 

७० बखनाजी फी बाणी 


(११० ) 


इस्वी खां 


72 
कबीर साहब 
करन कवि 
केशवदास 
केशवदास 
खुदाबख्श 
प्रेमदास 
गुरुदयाल 
गुलामनबी रसलीन 
गुछाल साहब 
गोपीचंद 
गोरख 
ग्वाल 
चेनदास 
जगजीवनदास 
जगत सिंह 
जतनलाल गोसॉई 


. जरूंधर नाथ 


तुरसी दास 
दरिया साहब 
दलेल सिंह 
दादूदयाल 
देवकवि 
४7 

दयानतराय 
धरनी दास 
भ्रुवदासहित 
नरहरि महापात्र 
नागरी दास 
नाथ कवि 


नामदेव 


पद्माकर 
बखना 


१८:४४ वि० 


१६१: 


१८२६ वि० 


« १७६८ वि० 
 श्द्ू९८्य वि० 


१७९८ 


ध्ट्प५प 


शाप 
#प्य८० वि» 


श्छ्ष्ट 
१६१३ वि० 


१८७४ विं० 
श्टप५ वि० 
१८५४६ कि० 
श्ट३० 


श्छफब वि० 
:शैट०्ह . 


श्ट७७ वि० 
१७८४ वि० 


2८३४ 


१७९७ घि० 


( १११ ). 


७१ बिहारी सतसई (जुल्फकार खां की कुं.) जुल्फकार खाँ 


७२ रसराज 

७३ भक्तबछावली 

७४ अंजनासुंदरी की चउपई 
७५ रज्जब जी के कवित्त 
७६ आनंद छहरी 

७७ नेमनाथजी का मंगल 
७८ सुंदर श्वंगार 

७९ बयालिस लीला 

८० पुट्दप ग्रकाश 

८१ रस रहस्य 

८२ रूपबिछास 

८३ स्वरोदय 

८४ कलि चरित्र 

८५ दस्तूर मालिका 

८६ दोहासार संग्रह 

८७ नलपुराण 

प्पप बाजनामा 

८९ बूढ़ा रासो 

६० भाषामुषण 

६१ मतिराम सतसई 

९२ मुक्ति बिलास 

९३ रसचंद्रिका 

९४ रसचंद्रोदय 

९५ विरहबिलास 


९६ सदेवच्छ सांवलिया की बात 


९७ समयसार नाटक 

९८ जेहली जवाहर 

९९ अमृतधारा 
१०० कवित्त रत्नाकर 
१०१ स्थामसगाई 


मतिराम 
मल्कदास 
मुनिलाल 
रज्जबजी 
रतन कवि 
लांल 

संंदर कवि 
भ्रुवदास 
देवेश्वर माथुर 
कुलपति मिश्र 
रूपसाह 
चरणदात 
रमई पाठक के पुत्र वाणकवि 
फतहसिंह 
दारा शाह 
सेवाराम 


चंदपरतिष (९) 
जसवंत सिंह 
मतिराम 

ताहिर कवि 
उजियारे कवि 
उदयनाथ 
रसनायक 
सूरसेन 
बनारसी 
प्राणनाथ सोती 
भगवानदास निरंजनी 
सेनापति 
नंददास 


१६०३ वि० 


१६९८ वि० 
१७९७ वि० 


१८६९ वि० 
१६८८ बि० 


१८१३ वि० 


१६७४ वि० 
१८८० वि० 
१७१० वि० 
१८९३ वि० 
श्टर्० 
१८३२ वि० 
१८१७ वि० 


श्ट७२्‌ 


क्‍ परिशिष्ट (घ) 
सभा के विशिष्ट प्रकाशन 


१ भक्त नामावली 
२ अफबरी दरबार ३ भागों में 
३ मासिरुछठमरा या मुगल दरबार ४ 
' भागों में 
४ हुमायूं नामा ह 
५ भारतेंदु-अंथावछी भाग १, २, रे 
६ चित्नावली 
७-तुलसी ग्रंथावठी भाग २, ३ 
८ कबीर अ्ंथावली 
६ जायसी ग्रंथावली 
१० कीतिलता (प्रस में ) 
११ सूरसागर आठ संख्याएँ ( सेट ) 
१२ सूरसागर संपूर्ण सस्ता संस्करण (दो 
भागों में ) 
१३ हम्मीर रासो 
२९ मोहेंजोधड़ो प्रेस में 
३० यूनान का इतिहास 
३१ राज्यप्रबंध शिक्षा 
३२ भारतीय वास्तुकला 
रे भारतीय मूर्तिकला 
३४ खारवेल प्रशस्ति 
३५ मुहणोत नगणसी की ख्यात २. भागों में 


३६ हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों का ५० वर्षों 
का विवरण 
२७ हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों का विवरण 
३८ हिंदी हस्तलिखित ग्रंथों का त्रयोदश 
. भ्रवाषिक विवरण 


म->>५>क-+>«मः+->मन«-_-»« ० मइक 


१४ बुद्धाचरित . 

१५ ढोछा मारू रा दूहा 

१६ बॉकीदास ग्रंथावलछी, तीन भागों में 
१७ ब्रजनिधि ग्रंथावली .. 

श्८ रघुनाथ रूपक..... 

१६ राजरूपक 

२० पृथ्वीराज रासो (पूर्ण सेट २२ संरूया में। 
२१ बीसलदेव रासो 

२२ हिम्मत बहादुर विरुदावली 

२३ अन्योक्ति कब्पद्रम 

२४ रामचरितमानस 

२४ नंददास ग्रंथावली 

२६ श्रीनिवास ग्रंथावली प्रस में 

२७ अशोक की घमंलिपियों 

२८ अंधकार युगीन भारत 

३९ हिंदी साहित्य का इतिहास 

४० रसमीमांसा 

४१ दिंवेदी अभिनंद ग्रंथ _ 

४२ श्रीसंपूर्णानंद अमिनंदन ग्रंथ 

४३ भागवत संप्रदाय... 

४४ हिंदी शब्दसागर खंड, ९, २, ४, ५, 
४५ संक्षित्॒ हिंदी झब्दसागर 

४६ कृषि शब्दावली 

४७ रूपनिघंटु, दो भागों में, 

४८ संक्षिप्त हिंदी व्याफरण 


५० हिंदी रसगंगाधर 


५१ ज्ञानदीपक 
पूर राधाकृष्ण ग्रंथावली 


( ११३ ) 
परिशिष्ट ( हू ) 


सभा द्वारा दिये गये पुरस्कार 


अब तक की सभा द्वारा पुरस्कृत पुस्तकों की सूची लेखक, पुरस्कार ओर पदकों के 
नाम सहित संवत्‌ क्रम से निम्नलिखित हैं ;--- 


सवत्‌ १९७६ 
१५६७९ 
१९८७० 


१८०९ 
२१९८३ 


१९८४ 


१९८५ (१) 


१९८६ (१) 
१९८७ 
१९८८ (१) 
(२) 
(३) 
१९८९ (१) 
(२) 


१९९१ (१) 


प्राचीन लिपिमाला ( श्री गोरीशंकर हीराचंद ओजझ्ा ) जोधसिंह पुर- 
स्कार, गुलेरी पदक और राधाकृष्णदास पदक 

भारतवष के प्राचीन राजवंश (श्री विश्वेश्वरनाथ रेऊ) जोधसिंह पुर- 
स्कार, गुलेरी पदक और राधाकृष्णदास पदक 

हमारे शरीर की रचना ( डाक्टर त्रिडोकीमाथ ) डाक्टर छन्नूछाछ 
पुरस्कार, ग्रीव्स पदक ओर रेडिंचे पदक 

बुद्धाचरित (पं० रामचंद्र झक्क) रत्ाकर पुरस्कार, राधाकृष्णदास पदक 
अजातशत्रु ( श्री जयशंकर प्रसाद ) बढुक प्रसाद पुरस्कार सुधाकर 
पदक 

गंगावत्तरण ( भ्री जगन्नाथदास 'रज्ाकर! ) रज्ञाकर (१) पुरस्कार, 
राधाकृष्णदास पदक 

कायाकल्प ( श्री प्रेमचंद ) बढुकप्रसाद पुरस्कार, सुधाकर पदक (२) 
मौर्य साम्राज्य का इतिहास ( श्री सत्यकेतु विद्यालंकार ) जोधसिंह 
पुरस्कार, शुलेरी पदक और राधाक्ृष्णदास | ४ 
मानव शरीर रहस्य ( डाक्टर मुकुंदस्वरूप वर्मा ) डाक्टर छन्नूछाल 
पुरस्कार और ग्रीव्स पदक ३) काव्य में रहस्यवाद ( पं० रामचंद्र शुक्ल) 
द्विवेदी स्वर्ण पदक 


हिंदी भाषा ओर साहित्य ( भरी श्यामसुंदरदास / दिंवेंदी स्वर्ण पदक 


गढ़ कुंडार ( श्री व दावनछाछ वर्मा ) बढुकप्रसाद पुरस्कार, सुधाकर 
पदक 

बुद्धाचर्या ( श्री राहुल सांकृत्यायन ) जोधसिंह पुरस्कार, गुलेरी पदक 
और राधाकृष्णदास पदक 

मातृभूमि और उसके निवासी (श्री जयचंद विद्यार्डंकार ) हिवेंद 
स्वण पदक | 
सोर परिवार ( डाक्टर गोरखप्रसाद ) डाक्टर छन्नूलाल पुरस्कार, 
ग्रीव्स पदक और रेडिंचे पदक 

गुंजन ( सुमित्रानदन पंत ) द्विवेदी स्वर्ण पदक 

शिक्षा मनोविज्ञान ( भरी चंद्रावती छतननपाक्त एम० ए०) बलदेवदास 
बिडल्ा पुरस्कार, रेडिचें पदक 


१६९२ 


१९९७ 


१९९८ 


६००० 


रै००२ 


२००४ 


२००७ 


( ६१४ ) 


(२ ) तितली ( श्री जयशंकर प्रसाद ) बटुकप्रसाद पुरस्कार; रूघाकर पदक 

(३ ) आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास : श्री कऋृष्णशंकर शुक्ल ) 
द्विवेदी स्वणपदक | द 

( १ ) प्रतापचरित ( श्री बारहठ केसरीसिंह ) रत्ञाकर बलदेवदास पदक 

( २ ) नूरजहाँ श्री गुरुभक्त सिंह) 'रल्ाकर! (२, पुरस्कार, वलदेवदास पदक 

( ३ ) क्षयराोग ( डाक्यर शकरलाल गुप्त ) डाक्टर छनन्‍नूछाल पुरस्कार और 
ग्रीव्स पदक 


(४) संक्षिप्त शब्य बिज्ञान ( डाक्टर मुकुंदस्वरूप वर्मा ) डाक्टर छन्नूछाछ 


पुरस्कार, ग्रीव्स पदक 
( ५) भाषा रहस्य ( श्री पद्मननारायण आचाय ) हिवेदी स्वणपदक 
( १) घाल मनोविज्ञान (श्री छालजीराम श॒क्ठ) बलछदेवदास बिड़ला पुररकार 
रेडिचेपदक 
(२) भारत की चित्रकला ( भ्री राय क्ृष्णदास ) द्विवेदी स्वणपदक 
नारी ( श्री सियारामशरण गुप्त ) बढुकप्रसाद पुरस्कार, सुधाकर पदक 
(१) देत्यवंश ( श्री हरदयाछु सिंह , रत्वाकर पुरस्कार ( १ ) राधाकृष्णदास 
पदक 


(२ ) वादली ( भ्री चंद्रसिंह ) रज्ञाकर पुरस्कार ( २ ) बलदेवदास पदक 


( ३ सूये सिद्धांत ( श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव ) डा० छन्‍्नूछाछ पुरस्कार, 
ग्रीव्ज पदक 


(४) वाडममय विभश ( श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र ) द्विवेदी स्वर्णपपदक 


(१ ) भारतीय दशेन (श्री बलदेव उपाध्याय बिड़ला पुरस्कार, रेडिचे पदक 
(२ ) गणुश श्री संपूर्णानंद ) डा० हीराछाल स्वणंपदक 
(३ ) स्मृति रेखाएं ( श्री महादेवी वर्मा ) द्विवेदी स्वर्णपदक 


(४) चीन ओर च्यांग ( श्री कमलछापति त्रिपाठी ) द्विवेदी स्वर्णपदक 
(१) घनआनंद ओर आनंदघन.( श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र ) रत्ञाकर 


पुर कार ( १) राधाकृण्णदास पदक _ 
(२) शेखर एक जीवनी भाग २ श्री अज्ञेय ) बटुकप्रसाद पुरस्कार, 
सुधाकर पदक 


(३ ) जोहर ( श्री श्यामनारायण पांडेय ) द्विवेदी स्वर्णयदक 


(१ ) स्वप्न दश्न ( श्री राजाराम शास्त्री ) बिड़ला पुरस्कार, रेडिचे पदक, 


. (२) अचल मेरा कोई ( श्री ह दावनछाछ वर्मा ) बढुकप्रसाद पुरस्कार 


( यह पुरस्कार सहृदय लेखक ने .असम के भूक॑प-पीड़ितों के छिये 
उत्सग कर दिया ) सुधाकर पदक 


_( ) राजस्थानी भाषा (श्री डा० सुनीतिकुमार चाटुज्या) रक्ञाकर पुरस्कार 
४! 


( २ ) बलदेवदास पदक 


६ १६५ ) 
( ४ ) प्राचीन भारतीय शासन पद्धति ( श्री डा० अनंत सदाशिव अछ- 


तेकर ) जोघर्सिह पुरस्कार, शुलेरी पदक | 6 
(०) कुरुक्षेत्र ( श्री रामधारी सिंह “दिनकर” ) द्विवेदी स्वणप्रदक. - 
( ६ ) बाणभट्ठ की आत्मकथा ( श्री डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ) हिवेदी: 
. . स्वणपदक 
(७ ) आत्मकथा ( देशरत्र डा० राजेंद्रप्रसाद जी ( द्विवेदी स्वणंप्दक -) 
समा द्वारा भवृत्त अन्य पुरस्कार तथा पदक 
भरवश्रसाद पुरस्कार सं७ २००२ श्री चंद्रभानु यादव 
२००३ श्री प्यारेलाल 
२८०४ श्री रामप्रसाद कठारा 
२०३३ भ्री भगुनाय सहाय. 
पुच्छरत पदक सें० २००४ श्री चंद्रकांत क्‍ 
२००५४ श्री रामकुमार 
२००६ श्री स्वणंछता नागपाछ 
२००७ श्री जयनारायण रस्तोगी 
२००८ श्री शकुंतछा मल्लिक 


हीरक जयंती के अवसर पर दिये गये पुरस्कार 


१, रज्ञाकर पुरस्कार ; १ ; सं० २००३|०९ तक की रचनाओं पर ; पर ; ब्रज छोक 
संस्कृति? ब्रज की छोक कहानियाँ पर डा० सत्येन्द्र को २०० रु० का पुरस्कार तथा साथ में 
श्री राधाकृष्णदास रजत पदक । 

१, बिंड़छा पुरस्कार ; सं० २००४।०९ की रचनाओं पर : “मनोविज्ञान और जीवन! 
पर श्री छाछजी राम शुक्ल, काशी फो २०० रु० का पुरस्कार ओर साथ में रेडिचे रजत 
पदक | का 

३. रज्ञाकर पुरस्कार ; २: :.सं० २००४|०७ ; तक की रचनाओं पर ; “भोजपुरी 
लोक गीत” पर श्रीकृष्णदेव उपाध्याय को २०० रु० का पुरस्कार और साथ में श्री बलूदेव- 
दास रजत पमक | 

४, डा० इन्नूलाल पुरस्कार सं० २००१।०४ की रचनाओं पर “भौपसर्गिक रोग? 
पर श्री डा० घाणेकर को २०० रु० का पुरस्कार ओर साथ में श्री ग्रीब्ज रजत पदक । 

५, डा० हनन्‍नू लाल पुरस्कार ; सं० सं०.४|०८ तक की रचनाओं पर; धातु 
विज्ञान” पर श्री डा० दयास्वरूप को २०० रु० का “पुरस्कार ओर साथ में श्री ग्रीब्ज रजत 
पदक । 

६. मेहता जोधसिंह पुरस्कार ; सं० २००६।०९ तक की रचनाओं पर ३ “भारतीय 

यापार का इतिहास” पर श्री कृष्णदत वाजपेयी को २०० रु० का पुरस्कार, साथ में श्री 
गुलेरी रजत पदक | 


( ११६ ) 


७, माधवी देवी महिला पुरस्कार ; सं० २००४।०७ तक की रचनाओं पर : “आपका 
मुन्ना” पर श्री सावित्री वर्मा को १०० रु० का पुरस्कार और साथ में मगवान देवी बाजोरिया पदक | 

८, डा० हीराछाल स्वर्ण पदक ; सं० २००२॥०४ : की रचनाओं पर ; “भारतीय 
वास्तुकछा? पर श्री परमेश्वरी छाल भुप्त को 

९, डा० हीराछाल स्वर्ण पदक ; सं० २००५ ०६|०७ की रचनाओं पर : 'भारतीय 
सिक्‍के' पर श्री बासदेव उपाध्याय को 

१०, आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी स्वरण पदक $सं० २००६।०७ ; फी रनचाओं 
पर “'मृगनेनी” पर श्री दृदावनछाछ वर्मा फो 

११, आचाय महावीरप्रसाद विवेदी स्वण पदक ; सं० २००८,०६ की रचनाओं पर 
'रश्मियीथ पर श्री दिनकर को | द 

१२, डा० वश्यामसुंदर दास पुरस्कार श्री अंबिका प्रसाद वाजपेयी की १००० र० का 
पुरस्फार । 


कार्याध्यक्ष का वक्तव्य 


कार्याध्यक्ष का वक्तव्य 


आज से साठ वष पूव काशी नागरीप्रचारिणी सभा का जन्म हुआ था। तत्र से 
भारतवर्ष के सांस्कृतिक जीवन के सभी पक्चों में अनेक उथछ पुथछ ओर परिवतंन हुए हैं। 
सभा ने हिंदी भाषा और साहित्य को अपना कायक्षेत्र चुना था। इस दिशा में पिछले 
साठ वर्षो में इसने बहुत महत्त्वपूर्ण काय किए हैं। नाना स्थानों में बिखरे हुए. हस्तलिखित 
ग्रंथों की खोज का काम सभा ने अपने जन्म के थोड़े दिन बाद ही अपने हाथ में लिया। 
खोज-काय से एक ओर जहाँ हिंदी भाषा के घारावाहिक इतिहास की सामग्री प्राप्त हुईं वहाँ 
दूसरी ओर पिछले हजार वर्षों के उत्तर भारतीय संस्कृति और धर्म-साधना के क्षेत्र में भी 
अविश्वांत भाव से किए गए प्रयज्ञों का स्वरूप स्पष्ट हुआ | सभा की खोज में अनेक धर्म- 
साधनाओं के साधकों की रचनाएँ उपलब्ध हुई और भारतीय इतिहास को जीवंत रूप 
देनेवाले उपादान भी प्राप्त हुए । सभा के प्रयत्नों से अनेक साहित्य-लशा और धर्म-साधना- 
प्रवत्तक संतों के ग्रंथ सुसंपादित होकर प्रकाशित हुए | कबीर, सूरदास, तुल्सीदास, नंद- 
दास, मलिक मुहम्मद जायसी, दादूदयारू जादि संतों की वाणी केवल हिंदी साहित्य के 
लिये ही गोरव की वस्तु नही हैं बल्कि समूचे मारतवर्ष के साहित्यिक, सांस्कृतिक और 
धार्मिक जीवन के गौरवभूत ग्रंथ हैं। देश ने इन महात्माओं की वाणी को इसी दृष्टि से 
देखा भी है। सभा ने प्रथ्बीराज रासो, बीसलदेव रासो, हम्मीर रासो, राजविछास आदि 
ऐतिहासिक काव्यों का प्रकाशन किया और मध्ययुग के भारतीय इतिहास को नये पारव॑ से 
देखने की दृष्टि सुहम की | सभा के प्रकाशित ऐतिहासिक काव्यों में से कई की प्रामाणिक्रता 
- के बारे में संदेह मी किया गया, परंतु कई दृष्टियों से उनका भी ऐतिहासिक महत्त्व स्वीकार 
किया ही जाता है। सभा ने हिंदी शब्द-सागर जेसे विशाल कोश का निर्माण कराया और 
अनेक विद्वानों से व्याकरण, इतिहास, दशन, विज्ञान भादि विषयों पर प्रामाणिक पुस्तकें 
लिखाकर प्रकाशित कीं । इस प्रकार समा ने हिंदी भाषा ओर साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में 
महत्त्वपूर्ण योग दिया। आज के हिंदी साहित्य की बहुमुखी समृद्धि के मूल में समा के तपस्त्री 

यंकत्ताओं की ज्ञात और अज्ञात निष्ठा और तपस्या है| 

आरंभ से ही सभा का दृष्टिकोण बहुत व्यापक था| उसने यद्यपि हिंदी भाषा और 
साहित्य के उन्नयन को ही प्रधान रूप से अपना छक्ष्य बनाया था, तथापि उसकी दृष्टि हिंदी 
भाषा में लिखी गई पोथियों तक ही सीमित नहीं थी। अशोक की घधर्म-छिपियों से लेकर 
मध्यकालीन राजपूत इतिहास तक के संकछन और संपादन का काम उसने यथाशक्ति 
किया । बँगछा, उदूं आदि अन्य पाश्व॑वर्ती भाषाओं से उत्तम ग्रंथों के अनुवाद का कार्य 
भी उसने किया ओर संस्कृत के भांडार से अनेक ग्रंथ-रज्ञों को चुनकर उनका हिंदी रूपांतर 
देने का प्रयास मी किया। सब मिलाकर उसने मारतीय सांस्कृतिक जीवन का परिपूर्ण चित्र 
हिंदी पाठकों के सामने रखने का प्रयास किया | पिछले साद वर्षों में सभा ने विभिन्न क्षेत्रों 
में जो काम किया है वह इस बात का साक्षी है । 

१६ 


( ११८ ) 


इन पिछले साठ वर्षो में भारतवष की विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में भी अभूतपूव 
उन्नति हुई है। वैसे तो छग॒भग सभी प्रादेशिक भाषांथों में नवीन साहित्य का उदय बहुत 
पहले हो चुका था; परंतु सभा के जन्म के पहले भारतवष की सभी प्रादेशिक भाषाओं में मध्य- 
युग का प्रभाव बना हुआ था। विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में मात्रा में अंतर अवश्य था | 

जब से भारतवर्ष का परिचय अँगरेजों से हुआ और उनकी माषा अँगरेजी के माध्यम 
से पश्चिम में उत्नन्न हुई नवीन भाव-धारा से योग हुआ तभी से भारतवर्ष की भाषाओं में 
कुछ कुछ नये ढंग का साहित्य निर्मित होने रूगा | बैंगछा इस विषय में सबसे अग्रणी भाषा 
थी | हिंदी के नवीन साहित्य का प्रारंभ भी कलकत्ते में ही हुआ । साहित्य में नये युग का 
आविर्भाव गद्य के रूप में ही हुआ | छापे की मशीन ने गद्य छिखने को प्रोत्साहन दिया 
और उपन्यास, निबंध, समाचारपत्रों के साहित्य तथा अन्य अनेक प्रकार के नवीन 
साहित्य को प्रोत्साहित किया | इस प्रकार के नये साहित्य में परिपाटी -विहित रसज्ञता ओर 
रूढ़िभूत साहित्यिक मान्यताओं के स्थान पर व्यक्ति के स्वयं-अनुभूत बिचारों का प्राधान्य 
होता गया। समाचारपत्रों ओर सामय्रिक साहित्य के प्रकाशन की बढ़ंती के साथ साथ 
वैयक्तिक स्वतंत्र मान्यताओं की मी बढ़ती होती गईं | सन्‌ ई० की १९वीं शताब्दी में यद्यपि 
इस नवीन चेतना का जन्म हो चुका था; किंतु उस समय भी मध्यकाछीन काव्य-रूपों और 
अलूंकारों का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ था | उस समय भी अनेक प्रादेशिक माषाओं के 
साहित्य में, गद्य और पद्च दोनों ही क्षेत्रों में, पुरानी शेंडी के अलंकरणों और काव्यरूपों का 
प्रभाव बना हुआ था । गद्य की भी कादंबरी की शेली पर छिखने की प्रथा बनी हुईं थी । 
वस्तुत+ नये उत्थान का आरंम होने के साथ ही साथ देश भर में पुनरुत्थानवादी स्वर 
प्रबल हो गया था। यद्यपि वैयक्तिक स्वाधीन चिंतन का प्रवेश हमारे देश के साहित्य में 
प्रायः सवत्र हो चुका था, तथापि उसका स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाया था | रह रहकर हमारे 
साहित्यकार संस्कृत साहित्य के गद्य और पद्म में निबद्ध काव्यरूपों को अपना आदर्श मानकर 
उन्हीं के अनुकरण पर साहित्य रचना करने लगते थे। प्रायः सत्र नाटकों, महाकाव्यों, 
कथा, आख्यायिका, ओर चंपू-काव्यों के अनुकरण पर काव्य रचना करने की प्रद्नत्ति दिखाई 
देती है। धीरे धीरे वैयक्तिक स्वाधीनतावाले विचार ने हमारे साहित्यिकों को प्रभावित 
किया और उनके मन में न केवछ विभिन्न काव्यरूपों के संबंध में प्रश्न उठे, बल्कि गद्य- 
. शेली और छंदों के संबंध में भी संदेह जाग्रत हुए और परिपाटी-विहित रसज्ञता और 
रुढ़िभूत काव्यरूपों तथा छंदों के स्थान पर नये सिरे से सोचे हुए रूपों का प्रयोग आरंभ 
हुआ | परंतु यह सत्य है कि संस्कृत का महान्‌ साहित्य हमारे देश को निरंतर प्रभावित 
करता रहा है | यह पूरा साहित्यिक-युग गद्ययुग कहा जा सकता है| नवीन गद्य के प्रयोगों 
में भी संस्कृत के गद्य रूपों का प्रभाव बहुत बाद तक सवंत्र बना रहा। तुलना करने के 
उद्देश्य से पिछले साठ वर्षों के साहित्यिक प्रयलों के इस विवरण में संस्कृत गद्य रूपों का 
'भी एक संक्षिप्त परिचय दे दिया गया है। पाठक देखेंगे कि दंडी, सुबंधु, बाण आदि महान 
वद्यकारों की शेंढी का अनुकरण तो किया ही गया है, परवर्ती काल की द्वार्त्रिंशत्‌-पुत्तलिका, 
_ वेताछ पंचविशति, शुक-सप्तति आदि रचनाएँ भी १६ बीं शताब्दी के हमारे गद्यकारों को 
थोड़ा-बहुत चालित करती रही हैं । 
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परंतु यह भूछता नहीं चाहिए. कि आधुनिक साहित्य में व्यक्तिगत चिंतन का प्र॑म्रुर्ख 
स्थान रहा है। शुरू झुरू में हमारे साहिल्यिकों में यह भाव इतवा स्पष्ट नहीं हुआ था, परंतु 
ईंसवी सन्‌ की १९वीं शताब्दी के बाद वह अत्यंत स्पष्ट ओर शक्तिशाली होकर प्रकट हुआ । 
यूरोप में भी यद्यपि इसका जन्म बहुत पहले हो चुका था, परंतु विज्ञान और शिल्प कछा की 
उन्नति के साथ साथ उसमें ओर स्पष्टता गाई। वस्तुतः यह वैयक्तिक स्वाधीन चिंतन 
पुरानी परंपरा ( कन्वेंशन ) ओर युक्तिवाद ( रीज्ञन ) के संघर्ष का परिणाम है। परंपरा- 
प्रात्त रूढ़ विचारधारा जब इतनी घिस जाती है कि उसमें अपने आप चलने की शक्ति 
नहीं रह जाती तभी व्यक्ति में तक-बुद्धि जाणत होती है ओर वह सोचने छगता है कि क्‍या 
जिस लक्ष्य के लिये इन रूढ़ रूपों का प्रयोग हो रहा है वे उचित हैं! क्‍या वे लक्ष्य तक 
ले जाने में सम हैं ? क्‍या वर्तमान परिस्थितियों में वर्तमान काल के छिये उपयुक्त विचार- 
धारा को अपने लक्ष्य तक पहुँचाने में इनसे कोई सहायता मिलती है या बाधा पहुँचती है ? 
साहित्यकार के सामने जब ऐसे प्रश्न आाते हैं तत्र वह परिपरादी-विहित साहित्यनरूपों फो और 
परपरा-प्राप्त माध्यमों को तक-बुद्धि की कर्तोंटी पर कसने लगता है। इसी से नये नये 
काव्यर्यों का जन्म होता है, पुरानी रूढ़ मान्यताओों का त्याग होता है ओर वाहित्य में 
नई शेली और नई भाव-घारा का जन्म होता है | 

जेसा कि ऊपर बताया गया है, नवीन प्रादेशिक साहित्यों में इस प्रकार की नई शेली 
ओर भाव-घारा की उद्धावना आरंभ से ही दिखाई देने छगती है। तथापि मध्यकालीन- 
साहित्य का प्रभाव चढता रहता है। यह आश्रयजनक संयोग है कि सभा के जन्म के बाद 
समूचे भारतीय साहित्य में पहले से चले आते हुए वैयक्तिक स्वाधीन चिंतन के रूप में स्पष्ट ता 
ओर निखार आा जाता है। पुनरुत्थानवादी खर में भी परिवर्तन आता है और यद्यपि 
हमारे देश के साहित्यकार आने प्राचीन गौरव से चाहढित होते हुए निरंतर प्रेरणा ग्रहण 
करते ही रहते हैं, तथापि १९ वीं शती के बाद इस प्रेरणा का स्वरूप बदलने लगता है। 

१९ वीं शर्ती के पूर्वा्ध में ही राजा राममोहन राय द्वारा प्रवर्तित ब्राह्म समाज का 
आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ब्राह्म-समाज ने सामाजिक ओर धार्मिक मान्यताओं को नई 
दृष्टि से देखने का प्रयज्ञ किया और बंगाल में १६ वीं शताब्दी के पूर्बार्द्ध में ही प्रायः सभी 
क्षेत्रों में परंवरा-प्राप्त विश्वासों और वैयक्तिक मनीषा का संघर्ष झुरू हो गया | इसका थोड़ा- 
बहुत प्रभाव प्रायः समूचे भारतवर्ष पर पड़ा और बंगाल में नये ढंग का साहित्य बड़ी तेजी 
से विकसित होने छगा । १६ वीं शताब्दी के बंगला साहित्य ने हिंदी साहित्य को ही नहीं 
अन्य अनेक प्रादेशिक साहित्यों को भी प्रभावित किया | उत्तर भारत में स्वामी दयानंद 
सरस्वती द्वारा प्रवर्तित आयसम्ाज ने सामाजिक ओर धार्मिक मान्यताओं के परंपरा-प्राप् 
रूप को जबरदस्त धक्का दिया | इस आंदोलन ने जहाँ उत्तर-भारत के छोगों के चिच में 
परंपरा-प्राप्त विश्वासों और स्वाधीन वैयक्तिक-मनोीषा के संत्रष का बीजारोप किया, वहाँ 
अनेक प्रकार की प्रचार-मूलक पुस्तकों, व्य॑ंग्य-विनोदों, और उत्तर-प्रत्युचर-मूछक साहित्य 
की रचना फरके भाषा को नई शक्ति ओर अभिव्यक्ति-मंगिमा से समृद्ध भी किया | इस 
प्रकार १६ वीं शताब्दी के उत्तरार्द्र में उचर भारत की जनता के चिच में प्राचीन मान्यताओं 
और नबीन विचारों का मंथन तेजी से होने छगा । 
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नवीन शिक्षा-पद्धति ने तो प्रत्यक्ष रूप से हमारे साहित्य को नई दिशा में चाहित 
करने में सहायता प्रदान की | आरंभ में ईसाई मिशनरियों ने धम-प्रचार के उद्देश्य से 
शिक्षाल्यों की स्थापना की थी | सन्‌ १७६७ ई० में कछकते के निकटस्थ श्रीरामपुर ग्राम में 
विलियम केरे, मासमैन और वाड ने डेनिश मिशन की स्थापना की थी और उसी समय 
से ईसाई धमं-ग्रंथों का अनुवाद भिन्न-भिन्न भारतीय भाषाओं में होने छगा। इन मिशनरियों 
का प्रधान उद्देश्य ध्म-प्रचार करना था । बड़ी सूझ, रूगन और तलरता के साथ उन्होंने 
अपना काम आरंभ किया | देश की समूची जनता को उनकी रहन-सहन, रीति-रिवाज, 
भाषा-भाव, सामाजिक मर्यादा ओर धार्मिक विश्वास भादि को, गहन अध्ययन के द्वारा 
समझने का प्रयज्ञ इन इसाइयों ने ही प्रारंभ किया। उन्होंने देश की विभिन्न भाषाओं 
का अध्ययन किया, उनकी लिपियों के लिये टाइप ढलवाए, देश के विभिन्न भागों में स्कूल, 
कालेज और चिकित्सालय इत्यादि छोकोपकारी संस्थाओं की स्थापना की और इस प्रकार 
भारतीय जनता को अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्ञ किया । संयोग से मिशनरी 
विदेशी शासकों की जाति के थे, इसलिये वे बराबर जनता की शंका के ही विषय बने रहे | 
फिर इन इंसाई धमम-प्रचारकों को भारतवर्ष के अत्यंत प्राचीन और समृद्ध धर्म-मत से 
टक्कर लेना पड़ा था, इसलिये इनका उद्देश्य तो बहुत भधिक सफर नहीं हुआ, पर अप्रत्यक्ष 
रूप से इन्होंने देशी भाषाओं के अध्ययन और प्रचार का मार्ग सुगम कर दिया | 

शुरूझुरू में कंपनी सरकार फी इच्छा अँगरेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने की 
नहीं थी, तथापि आगे चलकर उसे इसी भाषा का प्रचार करना पड़ा । सन्‌ १८१३ ई० 
में कंपनी सरकार ने एक ऐक्ट पास किया था, जिसके अनुसार संस्कृत और फारसी शिक्षा- 
प्रणाली को प्रोत्साहन मिला था। राजा राममोहन राय इस ऐक्ट के विरोधी थे, वे देश में 
नये ढंग की शिक्षा-प्रणाली अचलित करना चाहते थे । वे समझते थे कि यदि पुरानी शेछी 
की पढ़ाई जारी रही तो देश की जनता में सामाजिक सुधारों की उमंग नहीं पेदा की 
जा सकेगी । सन १८१३ ई० में इंगलेंड की पार्लियामेंट ने मारतवर्ष में ज्ञान-विज्ञान की 
पढ़ाई के लिये जो एक लाख रुपये का अनुदान स्वीकार किया था, वह संस्कृत और 
फारसी की पढ़ाई पर ही खर्च किया गया। जब्च सन्‌ १८३४ ई० में इन रुपयों के बारे में 
तत्कालीन कानून सदस्य छाड मेकाले को राय मॉगी गई, तो उन्होंने बड़े खेद के साथ 
पार्लियामेंट की यह सूचना दी कि जो रुपया ज्ञान-विज्ञान की उन्नति के लिये दिया गया 
था, वह संस्कृत ओर फारसी की पिछड़ी हुई शिक्षा-प्रणाली पर खर्च करके नष्ट कर दिया 
गया | उनके इस कथन का बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा और तत्कालीन भारत-सरकार की 
शिक्षा-विषयक नीति में पड़ा परिवर्तन हो गया । ६८३१५ ई० में अंगरेजी भाषा के माध्यम 
से नवीन शिक्षा - प्रणाली दा प्रवर्चन हुआ जिससे आज तक भारतवष का पिंड नहीं 
छूट सका | 

इस नवीन शिक्षा-प्रणाली ने जहाँ एक भोर भारतवर्ष के नवशिक्षितों को पुरानी 
परंपरा से एकदम विज्छिन्न करके अपने ही देश में अजनबी बना दिया, वहाँ इसने 
यूरोप में फेले हुए नवीन विचारों के लिये दरवाजा भी खोल दिया। पुरानी परंपरा से 
वि]ज्छिन्न होने और अपने प्राचीन साहित्य से बिलकुल अपरिबन्रित होने के कारण 
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आरंभ में नवशिक्षितों के चित में अपने देश के धर्म और संस्कृति के प्रति अश्रद्धा का 
भाव भी उदित हुआ | कई प्रत्रिमाशाली युत्रक ईसाई बम की ओर मी भाकृष्ट हुए । 
उन लोगों ने नवीन चिंतन-प्रणाली भर इंसाई धर्म को एक समझने की गलती की । उधर 
अँगरेजी सरकार की नीति सुरसा की भाँति अपना मुँह फेछाए जा रही थी, और एक के 
बाद दूसरे देशी राज्यों को हड़पने छगी थी। जो नये वैज्ञानिक साधन प्राप्त हुए थे, 
वे देश की राजसत्ता को नष्ट करने के साधन समझे गए। आंत में १८१७ ई० में 
भारतवातियों ने अँगरेजी सता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। परंतु यह समझना बढ़ी 
भूल होगी कि यह विद्रोह केवछ राजनीतिक संघ्र्ष मात्र था । वस्तुतः १६ वीं शताब्दी 
का उत्तराद्ध केवल परस्पर-विरोधी राजनीतिक, धार्मिक, ओर सामाजिक शक्तियों के केवल 
टकराने का ही नहीं, बल्कि एक नवीन युग के जन्म लेने का काल था। यहाँ से हमारा 
देश नई मोड़ पर आकर खड़ा हो गया। हमारी सामाजिक चेतना के साथ ही साथ 
साहित्यिक चेतना भी उद्बुद्ध हुई और उसने नये नये प्रयत्नों के माध्यम से अपने आपको 
अमिव्यक्त करने का उद्योग किया । १९ वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में ही भारतवर्ष की 
नवीन साहित्यिक चेतना की जड़ें मजबूत हुई | यहीं से शिक्षित समुदाय के चित्त में उस 
नवीन दृष्टि को पोषण मिलछा जिसने मनुष्य के सामाजिक ओर अंतर्वेयक्तिक संबंधों के 
मूल्यों में परिवर्तन छा दिया ओर धीरे धीरे पुराने संरकारों से मुक्त उस नवीन भाव-धारा 
को जन्म दिया जिसने भारतवर्ष के राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्रों में 
हलचल पेदा की | यहीं से भारतवर्ष के मनीषियों ने अपने देश को अपनी आँखों से देखने 
का संबटित प्रयज्ञ झुरू किया | भारतवष के कुछ प्रदेशों में यह काय तो पहले भी आरंभ 
हो चुका था, लेकिन समूचे भारतवष में प्रबल शक्ति के रूप में यह भाव-घारा श६ वीं 
शताब्दी के उत्तराद्ध में ही प्रकट हुई। इस समय तक नवीन शिक्षा - प्रणाली पर्यास॒ जड़ 
जमा चुकी थी ओर भारतवर्ष के नवशिक्षित मनीषी इसके दोष - गुणों से परिचित होने 
छग गए थे । देश में स्वाभिमान की मात्रा जाग्रत हो चुकी थी और इन तिषयों के पोषक 
साहित्य की रचना होने लगी थी । सभा का जन्म ऐसे ही समय में हुआ | 

यद्याति यूरोप से आनेवाले छोगों में से अधिकांश भारतवर्ष का शासन करने या 
उसकी जनता में ईसाई बम तथा संस्कृति का प्रचार करने आए थे, तथापि उनमें कई 
झहाप्राण व्यक्ति भी थे। उन्होंने इस देश का पुराना इतिहास समझ्नने का प्रयज्ञ किया | 
उन दिनों तक पुरानी छिपियों के अध्ययन का अभ्यास समाप्त हो चुका था। भारतवर्ष 
में भशोक की लिपियों का पढ़नेवाला कोई नहीं मिल सका था। बोंद्ध धर्म ओर पाली भाषा 
लगभग पूर्ण रूप से भुठा दी गई थी। संत्कृत की पढ़ाई के नाम पर भी कुछ थोड़ी- 
सी पुस्तकों का ही पठन-पाठन चाद्‌ था | यूरोग। से मानवतावादी विशाल दृष्टि लेकर 
आए, हुए कई अन्वेषकों ने इस देश की प्राचीन लिपियों की खोज की; शिलालेखों, ताम्रपत्रों 
ओर मुद्राओं पर उपलब्ध लेखों का उद्धार किया; हरहों भमग्मावशेषों और खँदहरों 
में छितराई हुई विभिन्न सामग्रियों के द्वारा भारत के इतिहास को जीवंत रूप में गठित 
करने का प्रयास किया; छेंकरा, बर्गा, स्थाम, कंब्ोडिया, जावा, तिब्बत, चीन, मंगोलिया, 
तुर्किस्तान आदि प्रदेशों में छितराएं हुए भारतीय अवशोर्षों का आकलन किया गया। 
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महान बौद्ध धर्म के मूठ और अनूदित ग्रंथों का संघान पाया गया; अजंता, एहलोरा, 
बाग़ आदि की गुफाओं में प्राचीन भिचि-चित्रों का उद्धार किया गया; साँची, भरहुत; 
सारनाथ, तक्षशिल्ता, आदि से भारतीय कारीगरी के अवशेष प्राप्त - किए गए और मभिन्न-मिन्न 
स्थानों की खोज करके संस्कृत, पाछी, प्राकृत, अप्श्नैश आदि के ग्रंथों का संधान प्राप्त 
किया गया जिनकी संख्या लगभग एक छाख तक पहुँच गई। इस प्रकार देशी और 
विदेशी विद्वानों के परिश्रम से. १६ वीं शताब्दी के अंत में सहस्तों वर्ष के अत्यंत उज्ज्वल 
और गौरवपूर्ण रूप का परिचय प्रास हुआ । भारतवर्ष के शिक्षित मनुष्यों ने अग्रदूत 
होकर इस महान्‌ गौरवशाली भारतवर्ष को देखा | कोन कहता है कि भारतवर्ष पराधीन 
रहने के लिये ही बना है, कोन कहता है कि भारतवर्ष अद्धा सभ्य ओर असभ्य छोगों 
का देश है, संसार का कोन सा देश ऐसा है जिसका इतिहास गोरब-गाथाओं से निरंतर 
तरंगित होनेवाछा इतना बड़ा और महान्‌ हो? जो छोग यह प्रचार कर रहे थे कि 
भारतवर्ष फो अभी शिक्षित बनाना है , उसे शांति ओर व्यवस्था भेंट करनी है, उसको 
शासन-सूत्र संचालन करने के योग्य बनाने के लिये नई शिक्षा देनी है, उनका प्रचार फेन- 
बुदबुद की भाति विलीन हो गया ! 

एक तरफ अगरेजी शिक्षा से गाढ़ परिचय होने के कारण यूरोपीय देशों में जन्मी 
हुई नवीन राष्ट्रीयता और प्रजातंत्र के तिद्धांत इस देश के सोचने-समझनेवाले छोगों में 
भारतवर्ष की राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त करने की उमंगें जागत करने छगे थे और दूसरी 
तरफ देश के गौरवपूर्ण इतिहास का उत्साहवद्धक चित्र सामने जाता जाता था | इतिहास 
ने हमारे मनीषियों के चित्त में ँ्वाभिमान और गौरब का भाव जाशत किया, और 
यूरोपीय इतिहास की नवीनतम जानकारियों ने देश को स्वाधीन करने की नई उमंगें 
पैदा कीं । समा के जन्म के समय ये दोनों ही बातें प्रबछ भाव से भारतीय युवकों को 
आलोडित-विलोडित कर रही थीं | जिन नौजवानों ने इस सभा की स्थापना की उनके 
चित्त में भी भारतवर्ष के प्राचीन गोरव का उत्साह-वद्धक चित्र था और अपने देश में 
अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को युगानुरूप शक्ति से संपन्न बनाने की उमंग थी। 
साहित्य में नाना भाव से प्राचीन गोरव-बोध जांग्रत होता रहा । शुरू झुरू में तो राजपूताने 
की वीर-दर्प-पूर्ण कहानियाँ ओर चुने हुए पौराणिक चरित्र ही साहित्य को प्रेरणा देने का 
फाम करते रहे पर १६ वीं शताब्दी के अंतिम भाग में मौय ओर गुप्तकाल ने साहिलिकों 
को अधिक प्रभावित किया | मध्ययुग' के इतिहास में राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी 
आदि वीरों ने भी साहित्यकारों के चित्त को प्रेरणा दी | इस प्रकार १६ वीं शताब्दी के 
अंतिम अंश में समूचा भारतवर्ष अपने प्राचीन इतिहास के गौरव से उछसित था और 
अपने को पराघधीनता के पाश से मुक्त करने के लिये संसार में श्रेष्ठ राष्ट्री के समान 
संमानाह पद प्राप्त करने को व्याकुछ था | 

यहाँ यह भी समझ लेना चाहिए कि इस समय यूरोप में जो ग्रत॒छ ज्ञान-प्रिपासा 
जाएत हो उठी थी उसने नाना देश में फेली हुईं, सभ्यता के नाना स्तरों पर विराजमान 
मानव-मंडलियों के रीति-रस्म, आचार-विचार आदि का निपुण अध्ययन प्राप्त किया, समुद्रों, 
जंगलों, पहाड़ों और रेगिस्तानों में पाए. जानेवाले जीव-जंतु और पेड़-पौधों के विषय में 
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जानकारी संग्रह की, ओर इस प्रकार सारे मूमंडल में फेलछी हुई प्राणधारा को उचित परि.. 
पाश्व में रखकर समझने का प्रयास किया | यूरोप में १६ वीं शताब्दी में अनेक महाप्राण 
विचारक उत्तन्न हुए | उपलब्ध ज्ञान-राशि ने उन्हें. अत्यंत उदार और सहृदय बना 
दिया। दो बातें निश्चित रूप से स्वीकार कर ली गईं, एक तो यह कि दुनियाँ का सब 
कुछ क्रमश; विकसित होता आ रहा है। कुछ मी वैसा ही नहीं बनकर आया जैसा आज 
दीख रहा है। इस सिद्धांत ने यूरोप को उस मध्यकालीन मनोवृत्ति से मुक्त किया जो 
आप्त वाक्‍्यों और घधमं-गुरुओं के निर्देशों से चालित हो रही थी। ज्ञान-विज्ञान की प्रत्येक 
शाला का अध्ययन इस विकास-क्रम के अनुसार होने छगा | . धर्म और इंबश्वर भी इस 
लपेट से नहीं बचे.। दूसरा प्रधान विश्वास यह था कि मनुष्य-्जीवन का चरम लक्ष्य 
उसे परछोक में सुखी बनाना नहीं है, बिके इसी मत्यछोक में इसी नश्वर काया के 
भीतर उसे रोग-शोक और नाना विपदाओं के चंगुरू से छुड़ाना ही है। मनुष्य इस 
संसार का सब श्रेष्ठ जीव है। मारतवषं में जो नवीन शिक्षा प्रणाली प्रवर्तित हुई थी. वह 
इन दो विचारों से पूर्ण रूप से प्रभावित थी। इस शिक्षा-पद्धति से पढ़े हुए लोग मनुष्य 
की महिमा में अपार विश्वास लेकर विद्यालयों से निकले थे। कई बार यह विश्वास उनके 
चित्त में अनजान रूप में ही काम करता रहा। प्राचीन धर्म-मावना. में मनुष्य को परछोक 
में सुखी बनाने की इच्छा थी। नई मानत्रता पर आधारित धम-भावना में मनुष्य को 
. नश्वर काया में सुखी देखने की छाछसा थी। घीौरे धीरे नवशिक्षितों में प्रच्छन्न रूप से 
एक ऐसी दृशटि त्रिकसित हुई जो पुरानी धर्म-भावना के प्रतिकूछ जाती थी। अब मंदिर 
और धर्मशाला बनवाने के स्थान पर स्कूठ, फालेज और अस्पतार बनवाने को अधिक 
उत्तम माना जाने छगा; विधवा-विवाह और अछूतोद्धार की भोर सहानुभूति उत्तन्न होने 
लगी; वृद्ध-विवाह, बाछ-विवाह और अनमेर विवाह भादि को व्यंग्य और कटाक्ष का 
विषय माना जाने छगा । समी प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य में इस प्रकार की भाव-धारा 
परिलक्षित होती है। सभा के जन्मकाल के समय देश के सोचने-समझनेवाले जन-समुदाय 
में सामाजिक कुरीतियों को समूल नष्ट करने की उमंग भी दिखाई देती है। साहित्य में उसका 
प्रतिफलन भी हुआ है । 

इस प्रकार सभा के जन्म के समय देश को प्राचीन गौरव के पद पर प्रतिष्ठित करने, 
देश-वासियों को नवीन ज्ञान-विज्ञान से परिचित बनाने, सामाजिक कुरीतियों को समूल नष्ट 
करने ओर देश को पराधीनता के पाश से मुक्त करने की उमंग पूर्ण मात्रा में थी। सभा के 
जन्म के बाद की छगमग आधी शताब्दी देशवासियों के मर्यंकर संघर्ष की कहानी है। 
स्वाधीनता प्राप्त करने का आंदोलन भी पहले पहल बंगाल से शुरू हुआ मोर देखते देखते 
समूचे देश में व्याप्त हो गया। इन पचास वर्षों के साहित्य में भारतवर्ष के संमुख सबसे 
बड़ी समस्या विदेशी सचा को उखाड़ फेंकने की थी। हमारे देश के साहित्यकारों ने 
पूरी ताकत छगाकर ख्वतंत्रता के युद्ध के लिये मर मिटने की प्रेरणा जगाई, परंतु आंतरिक 
समस्याओं को वे कभी नहीं भूले | वे समाज को कमजोर बनानेवाली कुरीतियों को नष्ट 
करने का. वातावरण भी प्रस्तुत करते रहे। नाटकों, कहानियों, कविताओं; व्याख्यानों 
संत्रादकीय मंतव्यों ओर निबंधों के माध्यम से वे जनता में आत्म-शुद्धि का संदेश प्रचारित 
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करते रहे, और साथ ही साथ देश के सत्से बढ़े कलूंक पराधीनता को समाप्त करने को 
प्रेरणा भी देते रहे । 
सभा की इस हीरक जयंती के अवसर पर जब हम पिछले साठ वर्षों के इतिहास 
को देखते हैं भोर उसमें सहस्तों छोटे बड़े साहित्यकारों फो देश के कोने कोने में प्रेरणा 
संचारित करते देखते हैं तो रोमांच हो आता है। कितनी बिकठ तपस्या फी है इन 
साहित्यकारों ने | कई बार निधन और निरत्न रहकर भी ऐसे महाप्राण साहित्य की सृष्टि 
की है जिसे देखकर चकित रह जाना पड़ता है। साहित्यिकों के संघर्ष का पिछले साठ 
वर्षो का इतिहास एक रोमांचकर कहानी है। विन्नों मोर बाधाओं से निरंतर जूझते रहने 
वाले ओर प्रायः सत्र ओर से उपेक्षित साहित्यकारों ने तपस्या की भाग में अपनी ही 
आहुति दे-देकर देशवासियों को अंधकार सें भठकने से बचाया । उन्होंने देश की आत्मा 
को निरंतर तेजोदस बनाया है, देशवासियों को आशा के उज्ज्वल संदेश सुनाए हैं, उदात्त 
ओर भविस्मरणीय चरित्रों की सृष्टि करके दृढ़ता से खड़े रहने योग्य चरित्र-भूमि प्रस्तुत 
की है, और देश ओर विदेश में जितने मी काज्य-रूप प्रचछित हुए हैं उन्हें अपनी अपनी 
 मातुृभाषाओं में ले आने का उल्लासकर प्रयज्ञ किया है। हीरक जयंती के अवसर पर 
समा ने समूचे मारतवर्ष के साहित्यिक इतिहास का सिंहावलोकन फरने का जों प्रयास 
किया है, उससे इसी महिम्ता-मंडित कहानी का चित्र उभरा है। पाठक अपने देश के 
साहिह्यिक मनीषियों के विविध प्रयज्ञों से परिचित होकर इसी प्रेरणादायक कहानी को 
ओर स्पष्ट रूप से हुृदयंगम करेंगे । 
इस सामग्री को जुटाने में कई मित्रों ने दिख खोलकर सहायता दी है। कई हिंदीतर 
भाषा के साहिलिकों ने स्वयं हिंदी में भपना वक्तव्य छिखकर दिया है, और कई ढछोगों 
ने अपनी मातृभाषा में ही छिखा है | हमने उनका हिंदी अनुवाद करा लिया है। इन सच 
सहृदय लेश्कों के प्रति हम अपनी आंतरिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं | उनके इन प्रयक्षों से 
भारतवर्ष के पिछले साठ वर्षों के साहित्यिक गोरव की पूरी झलक मिल जाती है। यह प्रयत्ष 
अभी आरंभिक ही है, इसलिये इसमें दोष, त्रुटियों का रह जाना स्वाभाविक ही है। फिर 
भी यथासंभव शुद्ध और प्रामाणिक विवरण देने का प्रयज्ञ किया गया है। मेरे मित्र डा० 
श्रीकृष्णछाछ ओर प्रो० करुणापति त्रिपाठी ने बड़ी ततरता ओर छगन के साथ इस ग्रंथ 
का संपादन किया है। ये छोग तो अपने परम आत्मीय ही हैं, इन्हें घन्यवाद देने में भी 
संकोच हो रहा है। एक बार में फिर उन सभी सहृदय मित्रों के प्रति आभार प्रकट करता 
हूँ जिनकी सहायता से यह महान्‌ काय संपन्न हुआ | 
मध्यप्रदेश की सरकार ने इस ग्ंध को प्रकाशित करने के लिये पाँच हजार रुपए 
की उदार सहायता दी है, यदि यह सहायता समय पर न मिल गई होती, तो हमें ग्रंथ के 
प्रकाशन में कठिनाई होती | इस उदार सहायता के छिये हम मध्य-प्रदेशीय सरफार के 
प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं । 


काशी ; | हजारीप्रसाद ह्िवदी 
. २८ वेशाख, सं० २०११ वि० कार्याध्यक्ष 


संस्कृत गयय--उसके प्रतीक 
[ श्री सूथकांत ] 


विद्वानों का मत है कि साहित्य में गद्य की अपेक्षा पद्य का आविर्भाव पहले हुआ है 
ओर भिन्न भिन्न देशों में प्राप्त होनेवाले साहित्य से इस बात की पुष्टि भी होती है । 
से पूव २००० बरस से ६०० बरस तक के युग में प्राचीन बेबिल्येनियन, हिताइत, एसीरियन 
तथा अवांचीन बेब्रिछो नियन में रचा गया गिल्गमिश महाकाव्य छंदों में है; और ग्रीस के 
इलियड तथा ओोडेस्सी महाकाव्य, जिनकी रचना होमर ने ईसा से पूर्व छगभग भाठवीं शती 
में की थी, दोनों पद्मबद्ध हैं। नावें की प्रख्यात प्राचीन रचना (दि एल्डर एडुए और इंग- 
लंड का पुराना वीरकाव्य 'बियोवुल्फ” छंदों में है; भौर यही बात छागू होती है फ्रांस 
जमनी, रूस तथा अन्य देशों के प्राचीन साहित्य पर | इतिहास की दृष्टि से कहा जा सकता 
है कि साहित्य का शेशव पद्म की मनोरम फड़ियों में बीता है | 

हम आस्तिक छोग अपने वेदों को अपोरुषेय एवं अनादि मानते हैं ओर सचमुच 
भाषा तथा वस्तुतत्त्व की दृष्टि से साहित्य-जगत्‌ में वेद हैं भी सुतरां विछक्षण | उनकी इस 
सहज विलक्षणता को ही साहित्यिक भाषा में “अपौरुषेयता? कहा जा सकता है। अषोरुषेय 
शब्द की साहित्यिक अभिव्यंजना पर ध्यान न देकर शब्द-शास्त्रियों तथा मीमांसकों ने 
ध्वन्यात्मक वेद की अपौरुषेयता एवं नित्यता पर फक्िकाएँ रच डाढीं और शब्द के स्फो- 
टात्मा को सामने रखकर वेद की शब्दराशि तथा उसकी आनुपूर्वी तक को नित्य-सतत सिद्ध 
करने का ऊहापोह प्रवर्तित कर दिया । किंतु इस गहन दृष्टि से विचार करने पर तो विश्त्र का 
गब्दजात नित्य ठहरता है और सभी रचनाओं की आनुपूर्वी नित्य-सतत सिद्ध हो जाती 
है | किंतु साहित्य के मधुवर्षी क्षेत्र में तकंबाडु का प्रसार अवांछनीय है; ओर यदि हम वेदों 
को, उनके शाश्वत वस्तुतत्व तथा उनकी व्यापक अभिव्यंजकता की दृष्टि से ही अपौरुषेय 
मान लें तो भी उनकी महत्ता में किसी प्रफार फी न्यूनता नहीं आने पाती । 


छ भी हो हमारे वेद-सविता भी पद्य-रश्मियों में अनुस्यूत होकर ही धराधाम पर 
उतरे हैं; और भाषा तथा वस्तुतत्व की दृश्टि से उनसे कुछ कुछ मिलनेवाली ईरान की 
प्राचीन अवेस्तन गाथाएँ भी साहित्यन्युरुष के पद्चन्याणि द्वारा आकुंचित होकर ही 
मुखरित हो पाई हैं | 

संसार के किसी भी साहित्यासारी देश को ले लीजिए--सभी जगह साहित्य का 
आविर्भाव पद्च में हुआ दीख पड़ेगा और ऐसा होना था भी नितरां स्वाभाविक; क्योंकि 
साहित्य कहते ही “सान्द्र आवेगों के द्रवित मुखरण”? को हैं; ओर भावना तथा भावेणों 
का द्रवण जैसा पद्म की संगीतमय लहरियों में होता है वैसा गद्य में नहीं । 

निश्रय ही आदि मानवन्युगलों फो इस असीम विश्व-प्रपंच फो देख महान्‌ विस्मय 
हुआ होगा और निश्चय ही मायामय सचा-तरु के मधुर फछ फो खाकर्‌ उनके मन में एक 
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दूसरे के मनोरम चिह्नों को देख एक विस्मय और टीस-भरे स्नेह की छदरी बह्दी होगी -- 
आदिमानव के इन्हीं विस्मय-वेदना-मय आवेगों के संहित मुखरण को हम पद्म! 
कहा फरते हैं । 

शास्त्र कहते हैं कि इस असीम विश्व-प्रपंच का उद्गम प्रकृति और पुरुष के प्रणय- 
पाश में है, जब कि तांत्रिक आगम इसे कामखिन्न विराद पुरुष के सहज्ञात प्रणय का 
उम्मेष बताता है। तांत्रिकों की दृष्टि में प्रणय के उन्मेंष एवं परिपाक के लिये एक बंधन- 
विंदु अपेक्षित है, एक परिधि अथवा उपाधि की अपेक्षा है, जिसके आकार में ढलकर ही 
विराद पुरुष अपनी विराद वासना को साकार बनाता विराद पुरुष के इसी साकार 
भाव को हम “रचना” या सृष्टि! कहते हैं। ओर क्योंकि रचना नाम ही “बंधन में बँघने' 
का है इसलिये मानव की साहित्यिक रचना का उदय भी पद्म की परिधि में ही होना 
स्वाभाविक है । पत्म की परिधि में आवत होकर शब्द-मणि द्रवित हो उठता है और उसके 
अंतस में निहित वस्तुतत्व शतधा मुखरित हो जाता है। 


साहित्यिक मम की दृष्टि से यदि यह प्रक्रिया अन्य देशों की भाषाओं पर पचास 
प्रतिशत छागू होती है तो हमारे देश की सुर-मारती पर शत-प्रतिशत; क्योंकि हमारा तो 
जीवन ही आदिकाल से आध्यात्मिक एवं साहित्यिक रहता आया है। फछत; हम देखते हैं 
कि हमारी सुरभारती न केवछ अपनी एक विशिष्ट रसवाही आनुपूर्वी को लेकर वेद की पद्म- 
मय सरणशि में प्रवाहित हुई है, अपितु उसका एक एक शब्द एक अलबेली अदा के साथ संध- 
टित होकर पद्मयमय संपन्न हुआ है | उदाहरण के छिये दुग्धवर्षी “जीमूत” को ले छीजिए। 
“जीमूत' का अथ है काछा भारी बादल, जिसमें जिजली झमकती हो और जो अब गिरा, 
अब बरसा ऐसा दीख पड़ता हो । कितना व्यापक अर्थ है, किंतु शब्द कितना छोटा और 
गँठा बंधा | अब आइए इसकी कवित्वमयी योजना पर | 'ज्या? का अथ हैं धनुष की मौवीं 
ओर “मीव्‌! धातु का अर्थ है 'फेंकना, धक्का देना! | स्वरस्तरण (ए०छ८! 07908(3907) 
के अनुसार “या! 'ई में बदछ जाता है और ईव का ऊ में परिवर्तन 'सूत्रः और 'मूत्र 
में देखा गया है, जिनको व्युसत्ति सीवू तथा मीव्‌ धातु से है| समूचे जीमूत का अर्थ हुआ 
वह (बादल , जिसमें (धनुष की) मोर्वी कोंदती हो ।? आकाश के इंद्रधनुष की डोरी बिजली 
है--आशय हुआ, बादछ, जिसमें बिजली कोंदती हो | वैदिक भारती के किसी भी प्रसन्न- 
गंभीर अभिव्यंजक शब्द को ले छीजिए, उसमें आपको भावों का एक अनोखा ही 
आसार छलछछाता मिलेगा; एक भजीत्र जादू अथवा माया मिलेगी जिसे उघाड़ते चले 
जाइए, आप पार न पायेंगे | अभिव्यंजना की इसी गरिमा के भाधार पर हम अपने वेदों 
की आपोरुषेय कहा फरते हैं । क्‍ 

चारों संहिताओं में ऋग्वेद तो समग्र ही पद्म में है और सामवेद के पूर्वार्चिक तथा 
: उत्तराचिक में वे पद्मवद्ध ऋचाएँ संकलित हैं, जो विभिन्न अवतरों पर विविध साममों 
( लगों ) के रूप में गाई जाती हैं | सामवेर की अपनी निजू संपत्‌ बहुत थोड़ी है, केवल 
७८ मंत्र इसके अपने हैं। रोष सब कुछ इसे ऋग्वेद से मिला है । 

ऋग्वेद की आयु पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, किंतु सूरज की उम्र किस मत्य 
ने आक़ी है ओर भादि सनु की भ्ायु का ढेखा ज्ञोखा किस शगु ने रखा है? कहावत 
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है कि मार्कडेय, व्यास ओर हनुमान्‌ कमी मरते नहीं, अलबता बूढ़े वे सदा चलते ही रहते 
हैं| यह एक अनोखा उपलक्षण है जो हमारी जाति की दाशंनिक साहित्यिकता फो ख्यापित 
करता है। वसिष्ठ, विश्वामित्र आदि ऋषि इन लोगों से कहीं प्राचीन हैं। उनका दिन 
फिर किस मानव ने देखा है ! 

ऋग्वेद में आता है कि वरुण ने एक दिन वसिष्ठ को नौंका में जिटा दिया | वसिष्ठ 
ने समुद्र में खूब सैर की, मनमाने हिलोरे छिए; चलते-चलछते वह वरुण के सहखद्वार प्रासाद 
पर जा पहुँचा । वहाँ चारों ओर सुबण ही सुवर्ण था; चारों मोर आमोद, प्रमोद, आनंद और 
उनन्‍्माद खिलखिला रहा था | उन्माद के उस उन्मेष में वसिष्ठ हक्काबका रह गया | सुंदर 
वर्णन है। हो सकता है एक रूपक हो; हो सकता है श्रुवदेशीय उषा की ओर यह एक 
इशारा हो; संभव है इसका संकेत मनु के जलप्छावन की ओर हो | किंतु इन बातों से वेद 
की आयु का क्‍या ताललठक १ वह तो इन घटनाओं से कहीं परे है। ऐतिहासिक आधार पर 
वेद की आयु फो कूतना दिन में तारे हूँढ़ना है । 


हाँ, भाषा का पछ्का भारी है; ओर वैदिक मारती का ईरान की अवेध्तन के साथ 
संतुलन करने पर कुछ विद्वान वेद फो ईसा से दो तीन सहस बरस पहले का बताते हैं । 
किंतु भाषा एक अजीब छ्चकीली देन है, जो जाति-जाति के साथ अपनी विशेषता लिए 
हुए है। ग्रीक में मारी परिवर्तन हुए हैं ओर जल्दी जल्दी हुए हैं। योरप की अन्य भाषाओं 
में भी परिवर्तन आश्ुगामी दीखे हैं | वैदिक भारती पर यह बात किस सीमा तक छागू हो 
सकती है इस बात को हम जाज भी गवेषण के लिये छोड़ देते हैं। 


.//भाव ओर भाषा दोनों की दृष्टि से वेद की आयु अनिश्चित रहने पर भी कहा 
जा सकता है कि मारत-योरपीय साहित्य में वेद सबसे प्राचीन है, और यत्रपि भाषा की 
दृष्टि से ऋग्वेद की अपेक्षा अथववेद भले ही कुछ अर्वाचीन हो, तथापि इसके कुछ वस्तु- 
तत्व यदि ऋग्वेद से प्रार्चीन नहों तो उससे अर्वाचीन भी नहीं हैं | इस गथव॑ वेद में वेदिक 
गद्य का आमास मिल जाता है, जो यजुबंद में आनेवाले गद्न द्वारा उपबृ हित होकर 
उत्तरवर्ती साहित्य में प्रसरण करता है । क्‍ 

निश्चय ही अथवबेद के गद्य को गीति की कृूक नहीं मिली ओर निश्चय ही इसके 
कलेवर पर पद्म की ओप-उदोत भी नहीं; किंतु इसका जीवन अपना एक निजू जीवन है, 
जिसमें भावना की अपेश्ञा साधना की अचना ओर उड़ान की जगह उत्थान और चछन 
की प्रव्नत्ति है | पद्म के संहत जब को खोकर भले ही यह मिंतज्ञु बन गया है, किंतु इन 
कमियों को इसने अपनी व्यावहारिक उपादेयता के द्वारा पूरा कर लिया है । 

>औग्नेद से हटते ही आप अमरों के ऋत-लछोफ से खिसक मर्त्यों के धराधाम 
पर उतर आते हैं; ओर आपकी बोली-चाली भी कुछ कुछ छितरा सी जाती है। अब आपके 
पंख कट जाते और पेर गतिमान्‌ बन जाते हैं; और आप एक ऐसी जगती में विचरने 
लगते हैं, जहाँ चारों मोर यज्ञ का वितान फेंछा हुआ है और जहाँ का खिसियाया-सा 
मानव अपनी खोई शेवधि को आंतरिक प्रतिभा और संगीतियों के द्वारा नहीं अपितु 
कर्मकांड के द्वारा, नानाविध श्रीत तथा य्रह्म पद्धतियों के द्वारा हस्तगत करना चाहता है | 


( १३१८ ) 


येश्ञ तो वह ऋग्वेद के जमाने में भी करता ही था, किंतु उस यज्ञ में उसका 
उन सभी उषःकाडीन प्रवृत्तियों का प्रसार जाग्रत था जो पार्थित्र जीवन फो स्वर्णि बना 
दिया करती हैं, जो मानव को मौतिक जगत्‌ में विचंरने पर भी उत्तान खड़ा किए रहती 
हैं-उसकी ये प्रद्वत्तियाँ यज्ञ युग में सीमित होने ढगती हैं. ओर वह एक ऐसा जाल बुनने 
में खो जाता है, जो देवताओं फो फाँसने की जगह स्वयं उसे ही फाँस लेता है। यह 
भय हो चाहे बुरा इससे क्या बहस ? इसमें सूक्ष्मता के स्थान में स्थूछता है; यहाँ भावना 
के स्थान में कायिक व्यापार है। मानव की ये सारी ही स्फुरणाएँ उसकी वाणी में 
साकार हो जाया करती हैँ--औओर इसीलिये वेद का गद्य उत्तके पद्म की अपेक्षा कुछ स्थूछ 
किंतु व्यावहारिक दृष्टि से उपादेय सिद्ध हुआ है। 
हमारी धरती की धूप और चॉदनी में अपनी ही प्रखरता भौर आह्वादकता है | 
हमारे देश की नदियों जब बहने पर उतरती हैं तब धरती अंबर एक कर देती हैं और ऐसी 
टापें मारती हैं कि हाथी भी इनके भागे हो लेते हैं। हमारे देश के हिमवान्‌ की 
चोटी पर इतिहास में तेनसिंह ने पहली बार कदम रखा है। भारत के अणु को अणु-मेदी 
यंत्र द्वारा फोड़िए तो वह विश्व-मेदी घोष में चीख उठेगा “अतिशय, अतिशय, और 
भतिशयोक्ति” | 
अपने अतिशयोन्मुख जीवन में जब हम यज्ञमन्या बनकर यागानुश्ञान की ओर अग्रसर 
हुए तब हमने भोतिक जगत्‌ की चर्चा भुछठा दी और यज्ञ यागादि के अगणित उपकरणों 
की अर्चना में ही विराद पुरुष के वैभव की इतिश्री देख डाठी | अतिशयोक्ति के उत्कर्ष 
में भाकर हमने चमस द्वारा पूरब की ओर वेदि में घी डालने पर पूव दिल्ला पर आधिपत्य 
स्थापित कर छिया भोर उत्तर दिशा की ओर घी डालने पर उत्तर दिशा के कैलाश पर 
विजय हासिल कर छी | और हमारे शास्तरियों ने हमारी इस अतिशयोक्ति को अथबाद का 
माम देकर इसकी अचना की और हम बे सिर-पेर की ऊहाओं की ऐसी भ्रमि में फँस 
गए कि अब अकेले हम रह गए ओर हमारा कमकांड रह गया । तभी तो पतंजलि ने एक 
स्थान पर ऐसे सूत्रों का संकेत फिया है जिन्हें बाबा आरंभ फरते थे और पोते परिपूर्ण करते थे। 
जीवन की कितनी भव्य सतत प्रवृत्ति थी यह इस देश के कमकांडी कवियों फी, किंतु कितनी 
अबोध निदृत्ति थी यह इन नवरत्नों के धराधाम के हिरण्मय वैभव और उत्कर्ष से ? प्रवृति 
के इस अतिशय में ही इस देश की याग प्रक्रिया का वितान हुआ और इस सारी ही याग 
अक्रिया का विवेचन वैदिक गद्य के द्वारा संपन्न हुआ, जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में अपने प्रसन्न- 
गंभीर निखरे रूप में प्रास होता है। 
मैने हाल ही इस घरती की निजू देन अतिशायी प्रवृत्ति की ओर संकेत किया था | 
इसके साथ ही हमारी एक और चिरसंगिनी विशेषता जागरूक रहती भाई है--वह है 
हमारी प्रतीपगामिता अर्थात्‌ एक सांथ दो प्रतीपी दिशाओं की ओर अग्रसर होने की टेव । 
और सचमुच जहाँ एक यागवितान के ऊहापोह में हमने मारती की करूम सदा के लिये 
तोड़ दी वहाँ दूसरी ओर इसके अमित विस्तार को संक्षिप्त सूत्रों की पिटारी में बंद करने में 
भी हमने कमाल कर दिखाया । एक साथ अतुल विस्तार तथा ल्घुतम संक्षेप फा ऐसा पेशलू 
उदाहरण संसार में नहीं मिलता | 
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हमारी श्रोत तथा गह्म पद्धतियों का विवेचन करनेवाले ये समी सूत्र गद्य में निकले 
हैं; किंतु इनका गद्य समाधिसथ होकर कुछ कुछ पद्म के पीछे चला है, जिसमें अनपेक्षित 
शब्दाडंबर का आटोप नहीं और जिसमें संघरटदन तथा संघात की प्रक्रिया परिनिष्ठित होकर 
साकार बन गई है। 

ब्राह्मण ग्रंथों के गद्य की भपेक्षा सूत्र ग्रंथों का गद्य इसीलिये कुछ कठिन सा, कुछ 
जरूरत से ज्यादा ठोस, गठील्ा और उस पहलवान जैसा संपन्न हुआ है जो देखने में तो 
कुछ बोना और भोंडा-सा है किंतु मार जिसकी गन्त्र की तीखी, तरेरी और जादू 
की-सी है । 

भाषा ओर भाव दोनों की दृष्टि से विद्वानों ने शतपथ ब्राह्मण को अन्य ब्राह्मणों से 
अवांचीन बताया है मौर संभवतः आंशिक रूप से उनकी यह ऊहा ठीक भी हो । आंशिक 
रूप से इसलिये कहता हूँ कि मुझे आज मी इस बात के मानने में हिचफ सी है कि कोई 
भी ब्राह्मण हमारे संमुख अपने भोतिक रूप में आ पाया है या नहीं। उम्र चाहे शतपथ की 
कुछ भी हो, वस्तु-तत््व में इसके एक प्रकार की नवीनता एवं प्रौढ़ता है; और इसमें मनु के 
जल्प्लावन का संक्षिप्त वर्णन आता है, जो तरतीब ओर संक्षेप की दृष्टि से अपने उन सभी 
रूपांतरों से प्राचीन ठहरता है जो कि हमें “अत्राखसिस” तथा गिल्गमिश जाख्यानों के रूप 
में उपलब्ध होते हैं। 

अन्राखसिस तथा गिल्गमिश आख्यानों से शतपथीय जलूडावन का उपाख्यान 
प्राचीन हो या अर्वाचीन, भारतीय साहित्य में यह निःसंदेह सबत्रसे पुराना है। इसमें 
मत्त्यदेव मनु को भविष्य में आनेवाले जल्छावन फी चेतावनी देकर उसे एक नोका के 
निर्माण तथा इसके द्वारा अपनी रक्षा फरने का सुझाव देते हैं। जलप्रलय फी भविष्य-वाणी 
सही उतरती है और समग्र सृष्टि जलमम्म हो जाती है। एकमात्र मनु अपनी रची नौका में 
ब्रेठकर बच जाता है। इसी नोका के द्वारा वह हिमालय के शित्वर पर जा पहुँचता है| 
तःणी को शे-शिखर से बॉँधकर मनु यज्ञ करता है। यज्ञ में डाछी गई भाहुति से एक 
वपुषी उभर आाती है। इडा, इरा अथवा इला इसी वपुषी के नाम हैं। मनु और इडा 
मिलकर मानव-संतति का युग प्रवर्तित करते हैं | क्‍ 

मनोरम उपाख्यान है; और पौराणिक दृष्टि से संझ्ति के उद्गम फा सारा ही सार 
इसमें आ जाता है| मनु | इड़ा ! संसृति | इनके अनोखे संगम से मारत में अनेकानेक 
उपाख्यान प्रवर्तित हुए हैं भौर उनकी कलामय नीराजना में अनेक कविपुगवों ने अपनी 
वाणी फो साकार बनाया है |हिंदी के अमर कवि जयशंकर “प्रसाद! की कामायनी का प्रसर्ग 
इसी अमरकंटक पर हुआ है और इसी आदिम उपाख्यान की गरिमा ने उनकी रचना को 
अमर बनाया है। 

शतपथीय गद्य की कतिपय विशेषताओं की ओर संकेत कर देना अप्रासंगिक न 
 होगा। जहाँ भांदिम मंत्रद्रशओों के उन्मेष सुतरां स्वच्छंद- एवं नानामुख थे वहाँ 
उन्हें मुखरित करने की उनकी भाषा भी उतनी ही स्वच्छंद, सबल एवं नानारूपा थी । फारण 
यह था कि वैदिक मानव का “ऋत एक गतिशील मोलिफ तत्व था--जिसे चीनी में 'टेमो! 
ओर बुद्धिज्म में ध्वम्म' कहते है--इस (ऋत' को जीम देनेवालो वैदिक भारती भी सूद्गता 
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(«सु+ऋता ) और विश्वरूपा थी। फछतः वेद में हमें 'क!” धातु के 'करोति! भादि 

वो के साथ साथ 'कृणोतिः आदि रूप अधिक संख्या में मिलते हैं; ओर जहाँपाणिनीय धातु- 
पाठ में 'शी? और 'इण्‌! धातु केवछ अदादिगण में परिपठित हैं वहाँ वेद में 'शीज? के 'शयते” 
आदि म्यादिगणीय रूप ओर 'इण? के 'इनोति, ऐनोत्‌' आदि स्वादिगणीय रूप भी पर्याप्त 
संख्या में मिलते हैं| रूपों की यह आजादी ओर विविधता घातुपाठ को अपेक्षा प्रातिपदिकों 
के क्षेत्र में औौर मी अधिक फलव्ती होकर खिछ उठती है क्योंकि भारतीय दशन ने 
क्रिया की अपेक्षा कर्ता फो हमेशा तरजीह दी है; उनकी दृष्टि में क्रिया कर्ता ही का प्रवार 
मात्र है, जैसे कि यह असीम रचना विराट पुरुष ही का विकार या विवत मात्र है। 


वेद की भाषा-विषयक स्वतंत्रता शतपथ में पहुँचकर कुंठित हो जाती है; और 
अब आर्यों की 'विश्वरूता गौ! पर एक प्रकार का सांद्र-गहन आवरण पड़ने छगता है, जो 
उसके उल्ल वपुध्‌ को और उसके सहजात तबस्‌ , तवरा और सौंदर्य को ढक-सा छेता है। 
और ऐसा होना था भी प्वामाविक ही--क्योंकि शतपथीय भारती का विकास उत्तर-पश्चिम 
के वाज-प्रधान (5 अश्वसंतन्न ) सँधंव ( सिंधुनदीय ) प्रदेशों में न होकर पूरत्र की स्रप्नाल 
धरती पर हुआ है; ओर उसमें हमें स्वप्न और सुस्ती की वही खुमारी दीख पढ़ती है जो 
गंगा से पूरत्र की ओर की धरती की सदा से अपनी निजू संपत्ति रहती आई है। फलछतः 
शतपथ में पहुँचकर वेद की ऋतंमरा भारती चोजमरी चंचछा षोडशी न रहकर चालीस 
बरस की प्रोढ़ा रमणी बन जाती है, जिसके अशेष आवेग और इंगित पूरी तरह से सथ 
चुके हैं ओर जो मंथर गति से एक नायक-विशेष की ओर एक शेंठी-विशेष के साथ अभितार 

लिये अग्रसर होती 


उम्र भर जाने पर भी शातपथी भारती को कभी कभी अपना बालापन सता जाता है 
ओर रभसा उसके मुँह से 'बिमरासै”, “अतिवर्षे!,अभ्यवहरासि!, 'आपद्यासै), 'अन्ववसर्पा सि? 
इंपाते', 'छत्सीत्‌', ओर (पिव्दमाना? जैसे स्वच्छ॑द प्रयोग निकल जाते हैं। निश्चय ही शतपथ 
की मारती जीवन के उस स्तर पर आ पहुची है जहाँ कि एक कनीज माता-पिता की तीश्ण 
नजरों के नीचे आकर अपने चितचोर से दूर सरकती है, किंतु फिर भी आँख चुराकर उसे 
पी ही लेती है। शातपथी भारती के डग॒ आज भी यहाँ-वहाँ तिरछे पड़ जाते हैं ओर वह 
भागती-दोड़ती उत्तम पुरुष के बहुवचन में 'मः? के साथ 'मसि”, और प्रथम पुरुष के एक 
बचन में 'ते! के साथ केवछ 'ए! भी बोल जाती है। उसके मुँह से “घ्वम्‌! के साथ “ध्व? 
और छोट के मध्यमपुरुषेकवचन में (हि? के साथ “ध्यात्‌? और 'थि? भी निकल जाता है | 
 धुम! के साथ “'तवै? जोर 'त्वा? के साथ त्वी! ओर '्वाय”ः भी उसे याद आजोते हैं | 
अकारांत शब्दों के तृतीयेकबचन में “ए? के साथ “भआा', प्रथमा-द्वितीया के द्विंबचन में 
“औ! के साथ-“आ?, बहुवचन में-“आनि! के साथ-'आ?! और-“आसः?,तृतीया के वहुबचन 
में-ऐः के साथ-एमि:, षष्ठी बहुबचन में-आनाम्‌ के साथ-भाम्‌ और नकारांत शब्दों की 
सप्तमी के एकवचन में-नि के साथ-भन्‌ मी शतप्रथ में कभी-कभी मिल ही जाते हैं। 


ये भर ऐसे ही कतिपय अन्य प्रयोग हमें शतपथ में जहाँ-तहाँ मिल जाते हैं जो 
वैदिक सूतरी की उस आजाद जिंदगी की याद , दिला देते हैं, जब्र कि वह सभी प्रकार के 
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बंधनों से बरी थी और अब मंत्रद्रष्टा उसकी इन भदाओों को एक अल्हड़ षोडशी फी 
अठखेलियाँ समझ बाग़-त्राग हो जाया. करते थे ओर इष्ट की प्रशंसा के गीत गाते हुए अमर 
बन जाया करते थे | द 

ब्राह्मण ग्रंथों के अनंतर उनके अनुबंधी आरण्यकों में भी कहीं-कहीं भाषा-स्वातंत््य 
की झलक मिल जाती है, किंठ आरण्यकों में पहुँचकर वैदिक मारती अपनी स्वच्छंद मुद्रा 
को खो-सी बेठी है; और खो भी क्यों न देती १ भाखिर आरण्यकों में पहुँचकर भारत -का 
आये अपनी ग्रीक रम्णता और व्यावहारिकता को भुछठाकर तितिक्षु वैरागी का बाना भर 
लेता है, जो जगत्‌ की लोकसंग्रहात्मक प्रवृत्ति तक को एक प्रकार का वृजिन समझ उससे 
उपरत हो भरण्यों में बसेरा दूँढ़ता मौर वहाँ के निविड, निर्जीब नीडों में. आत्मिक सोख्य 
की ऊहा करता है | 

ब्राह्मण ओर आरण्पकों के आत्म-खोजी खंड ही उनसे परथक होकर उपनिषद्‌ बन 
जाते और अपने ही समान इतर उपनिषदों का चक्र प्रवर्तित करते हैं। इन उपनिषदों के 
द्वारा ही ब्राह्मण साहित्य उत्तरवर्ती साहित्य में प्रसरण करता है। 

उपनिषदों में पहुंचकर भारत के आये का सहजात अल्हड्पघन एकदम खो 
जाता है; और अब वह आर्जीक सोम के हरित-पीत तिरमिराते बिंदुओं फो देख उन्हें 
रथयुग्‌ अश्वों की उपमा न देकर उनमें सिकता का आभास देखने छगता है, और कुछ 
और भागे चलकर सारे ही विश्व प्रपंछ को ब्रह्म का त्रिवर्त मान, उसे शुक्ति में रजत का 
अध्यास बता; चिरंतनी नानारूप सत्ता के मूल पर ही कुठारपात कर देता है। भोतिक प्रप॑च 
से इस प्रकार ऊबे हुए. साधक के लिये यज्ञयागादि भी अपना महत्व खो बैठते हैं और 
अब्च उनके छायारूप की ऐसी अनोखी मीमांसा प्रवर्तित होती है, जो सूक्ष्म गवेषणा और 
गहन तत्त्वज्ञान में अगनी उपमा अपने आप ठदरती है । क्‍ 

आरोप, अध्यास ओर विवर्त की यह श्रमि ऋरता के साथ अपना रूप पसारती है 
और भब भारतीय भाये का न केवछ फमकांड ही सूक्ष्म शरीर में पिहित हो जाता है अपितु 
उसकी समृद्ध मारती मी अपने ऋत-घर्म को भुछाकर सुसंयत संस्कृत भाषा बन जाती है । 
अब हमें उसके पसार में रूपों का वह वैभव नहीं मिलता, जिसके कारण वैदिक ऋषि इसे 
“विश्वरूपा गौ? कहकर रिझाते थे और जो सुम्नायु उषा का अवतार होते ही नानारूप बन- 
कर भार्यों के हर द्वार में प्रतिध्चनित हो उठती थी 

तैत्िरीय उपनिषद्‌ में शिष्य के प्रति आचाय का उपदेश और ब्रह्म के खरूप का 
निरूपण अनूठा संपन्न हुआ है और बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में आत्मा के स्वरूप और महत्व 
के संबंध में याज्वल्क्य और मैत्रेयी का संवाद तत्त्वशान की हिमावृत कोटि पर जा पहुँचा 
है | मृत्यु और उससे बचने के साधनों में त्याग ओर तितिक्षा की गरिमा गाई गई है और 
जगत्‌ के दृश्यमान रूप ओर क्रियाकछाप का माया की सचलाइट में कुछ ऐसा छितराता- 
सा निदशन किया गया है जो उत्तरवर्ती दाशनिक एवं धार्मिक साहित्य की छोकालोक 
आधा डिक बनकर जगत्‌ के साहित्य में प्रपंचित हुआ है । 

उपनिषदों के गद्य पर ध्यान देने से यह झलक जाता है कि उनके स्तर पर पहुँच- 
कर पूर्व-निर्दिष्ट वैदिक रूप तखतः छप्त हो गए हैं ओर ऋषियों की भारती अब सचमुच 
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भाषा अर्थात्‌ संस्कृत बन गई है। किंतु फिर भी ओपनिषद्‌ गद्य शी की दृष्टि से स्वच्छंद 


ओर स्वाभाविक है; इसमें आख्यात रूपों की सुंदर छटा है, पदों की पुनरुक्ति रुचिकर है 
और छंबे लंबे समासों का प्रायः अभाव है | 


विशाल वैदिक वाझुमय शने: शनें; विविध शाखा-प्रशाखाओं में पल्छवित होता 
गया, यहाँ तक कि पतंजलि के युग में वैदिक शाखाएँ हजारों तक जा पहुँची क्योंकि नाम 
मात्र की उच्चारण-च्युति हो जाने पर भी मूलभूत वेदतरु से पाथक्य हो जाता था; और 
क्योंकि प्रवक्ता एक प्रौढ़ मंत्रद्रश्टा होता था इसलिये वह अपनी चुटि को त्रुटि न मानकर 
अपनी एक प्रथक्‌ शाखा चला देता था; और उसकी शाखा कालक्रमानुसार एक अच्छा 
खासा पंथ बन जाती थी । 

वेदतरु की ओर अक्त प्रफार से पत्छवित हुई उसकी शाखा-प्रशाखाओं की सुरक्षा 
के निरमिच बहुविध प्रातिशाख्यों की उद्भावना फी गई, जिनमें उच्चारण, संधि, छंद, स्वर 
तथा इसी प्रकार के अन्य उपकरणों पर मार्मिक प्रकाश डाछा गया और अक्षर-अह्म की ऐसी 
अनूठी आराघना की गई जो अपनी व्यापकता और गहनता फी दृष्टि से संसार में सदा के 
लिये आदर्श बन गईं । क्‍ 

वेदों के प्र!तिशाख्य शिक्षा-रूप व्याकरण के साथ-साथ लछोकिक व्याकरण का परिष्कार 
चलता रहा जो इंसा से छगभग १०० बरस पहले भगवान्‌ पाणिनि की अष्टाध्यायी में परि- 
निष्ठा को प्राप्त हुआ | औदखजि, शाकटायन ओर स्फोटायन जैसे आचार्यों के परस्परातिशायी 
व्याकरण भाषा की अर्चना करते-करते यास्क के निरुक्त में लोकिक ओर वैदिक दोनों प्रकार 
के व्याफरणों का समन्वित मार्ग दिखा चुके थे--पाणिनि ने अपने अष्ट ध्यायी में लो किक और 
बैदिफ दोनों ही प्रक्रियाओं का निरूपण करके यास्क की सरणि को चार चाँद छगाए औौर 
अपनी अपोरुषेय प्रतिभा द्वारा विश्वरूपा भारती के अगणित रूप-रूपांतरों की इतनी संक्षिप्त 
किंतु इतनी अधिक गहन मीमांसा की कि उनकी रचना के संमुश्र सारे ही पू्ववर्ती व्याकरण 
फीके पड़ गए और उन सच्न के तिरोहित हो जाने पर संस्कृत जगत्‌ में--क्या भारत में और 
क्या संस्कृताधिकृत अन्य देशों में--पाणिनि की अष्टाध्यायी की शाश्वत काल के लिये गहरी 
छाप बठ गई । द 

दाक्षीपुत्र भगवान्‌ पाणिनि फो रचना शिष्ट जगत्‌ में कब्पकब्पांतरों के त्रिये 4अमर 
बनकर अवतीण्ण हुई और इसने अपने सुघटित दूरमेदी नियमों के द्वारा भारती को सदा के 
लिये ऐसी “बला में बाँध दिया कि अब उसका हर उन्मेष-निमेष गिना जाने छगा और 
वह विचारी सदा के लिये घर की पालतू मैना बन गई । क्‍ क्‍ 

पाणिनि पर कात्यायन ने कुछ वार्तिक रचे और ईसा से पूर्व लगभग तीसरी शती में 
पतंजलि ने पाणिनि के सूत्रों और कात्यायन ने वार्तिकीं पर महाभाष्य फो रचना फी जो 
गद्य फी दृष्ठि से एक आदर्श रचना संपन्न हुई। क्‍ 

पतंजलि ने पाणिनि फो भगवान्‌ कहकर पुकारा है और उन्होंने पाणिनि के अक्षर 
अक्षर की सफलता तथा चरिताथता ख्यापित करके ही अपने जीवन फो धन्य बनाया है। 
यही कारण है कि उनके विशारू महामाष्य में एक भी प्रयोग ऐसा नहीं मिलता जो पाणिनि 
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की अष्टाध्यायी के विपरीत हो अथवा जिसमें उनके सामफादि संकेतों में से किसी एक की 
भी अवहेलना की गई हो । 

गद्य की दृष्टि से परम परिष्कृत महामाष्य अपने वस्तुतत्व की दृष्टि से भी भारत की 
भद्गतम निधि रहता आया है। इसी परम पुनीत सततवाही प्रखोत से भारत की उचरवर्ती 
व्याकरण-सरिता समृद्ध होकर बहती रही है और इसी में निष्णात हुए स्नातक को भौतिक 
सुख और पारछोकिक सोख्य का आइवासन दिया गया है | 

व्याकरण के पठन-वाठन को अनिवाय घोषित करते समय पतंजलि ने उसका उत्तम 
उपयोग शुद्ध प्रयोगों का उचित प्रयोग बताया है और एलान किया है कि 'हेरयों हेरयः? 
के स्थान में “'हेलयो हेलयः? बोलने पर कुछ छोग जाति से छेके गए थे और भसुर फहलाए 
थे--यदि हम छोग भी उन्हीं की भाषा का अशुद्ध प्रयोग करेंगे तो हम भी म्लेच्छ 
बन जायेंगे । 

पंतजलि के इस चलते संकेत में पाली तथा पशाची आदि सभी भाषाओं के उद्गम 
का सार निहित है--क्योंकि यह सच ही है कि संस्कृत से च्युत हुई भाषा ही आगे चलकर 
पाली (ग्रामीण ) भाषा बनी और पाली से भी कु७ च्युत हो जाने पर पेशाची का आवि- 
भाव हुआ । पतंजलि के अनुसार असुर, म्लेब्छ अथवा पिशाच कोई जाति-विशेष नहीं; 
अपितु अशुद्ध उच्चारण करनेवाला हर व्यक्ति अछुर; म्लेबछ अथवा पिशाच' बन सकता है। 
अपकृष्ट उच्चारण करनेवाले व्यक्तियों की भाषा ही पेशाची है--यही कारण है कि पेशाची 
के हेमचंद्र-निर्दिष्ट छक्षण यदि उत्तर-पश्चिम भारत में मिछते हैं तो उसी संख्या में दक्षिण 
भारत में भी उनका चलन मौजूद है। 


पतंजलि के फथनानुसार व्याफरण का काम भाषा को घड़ना नहीं, अपितु शिष्टों में 
प्रचलित हुई शब्द-राशि फा विवरण करना है। यह एक सुनहरा सिद्धांत है, जिसपर 
यदि आज हम हिंदी भाषा-भाषी चले तो राष्ट्रभाषा का भारी उपकार कर सकते हैं--क्योंकि 
आज हममें से बहुतों में हिंदी को घड़ने की प्रद्ृति बलवती होती दीख रही है, और 
यदि किसी भाषा को किसी बात ने जिंदा ही मारा है तो वह है भाषा को घड़ने का गंदा 
सिद्धांत । अस्तु, शिष्टों में प्रचलित इसी संध्कृत के चलते गद्य में पतंजलि ने अपने 
महाभाष्य की रचना फी है; यही कारण है कि उनका गद्य गजब का प्रांजछ, प्रसर्पी एवं 
अभिव्यंजनशील संपन्न हुआ है। इसके वाक्य छोटे छोटे मोती जैसे विशद एवं सारगर्म हैं। 
इसके क्रियापदों की उठ बेठ देखते ही बनती है ओर इसके सारे ही नामिक देश की प्रच- 
हित भाषा से चुने गए हैं| अपने गद्य में पतंजलिने न तो अवांछनीय संक्षेप का सहारा 
लिया है और न श्रतिमधुर समासों को ही आने दिया है | 

पतंजलि के व्याफरण विषयक कथन से यह बात झलक जाती है कि उनके समय में 
शिष्ट समाज में संस्कृत फा चोखा चछन था और भद्र छोग संस्कृत फो बोल भौर समझ 
लेते थे | इस प्रकार के शिष्ट समाज में संस्कृत के नाटफों भौर उसमें छिखी प्रशस्तियों का 
चलन कुछ अचरज की बात नहीं है; फलछतः पतंजलि के कार के छगभग हमें संस्कृत 


के फाव्यमय गद्य का अवतार होता दीख जाता है। 
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सरलता के बाद परिष्कार का युग जाया ही फरता है, किंतु पतंजलि के बाद परिष्कार 

वि पर कप / || ४४ 
की प्रथा ने एक अजीब रुख पलछटठा और शनेः शनेः संस्कृत के छिखाड़ियों की प्रवृति निय- 
मन, तनूकरण और अपाकरण की ओर तेजी से बढ़ी; यहाँ तक कि अंत में संस्कृत और 
प्राकृतों के प्रयोग को वर्ग, लिंग ओर प्रदेश के आधार पर निर्धारित किया जाने छगा और 
संस्कृत की शब्दराशि में से आख्यातों को निकाल उनकी जगह नामिक अपनाए जाने छगे | 


विभक्तियों झाड़ दी गई और उनका काम हंबे-छंबे समास देने छगे | 


अल्ंकारों फा मनोरम संविधान तो वैदिक ऋचाओं में भी जगह जगह मिलता 
है; ओर हमारी बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होनेवाले रुचिर अलंकार वैदिक मंत्रों में 
जगह जगह अंगूठी में नगों की न्‍्याई सजे मिलते हैं| किंतु अल्ंकारों के इस विधान में 
खोज ओर प्रयास की गंध तक नहीं | ये तो परिंदों की न्याई मंत्रद्रष्टाओं के प्रतिभा-मंच से 
अनायास ही आ उतरे हैं। पतंजलि के बाद और उनके द्वारा निर्दिष्ट वाररुच आदि 
पद्यमय काव्यों के भनंतर छिखाड़ियों की भॉख अलंकारों की खोज में रहने छगी | 


पतंजलि के गद्य में और इन प्रशस्तियों के गद्य में आकाशन्याताछ का अंतर है। 
फहा जा सकता है कि इस भेद का कारण दोनों के विषय का मौलिक अंतर है; किंतु ध्यान 
देने योग्य बात यह है कि जहाँ पतंजलि के गद्य में आख्यात पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होते 
हें वहाँ प्रशस्तियों के गद्य में वे प्रायः चल बसे हैं ओर उनका यह स्थान नामिक शेली ने ले 
लिया है | विभक्तियाँ इसमें हूँढ़े ही मिलती हैं; अब उनका काम छंबे लंबे समास देने 
लगे हैं। देवतादँद्व ओर बहुब्रीहि तो ऋग्वेद में मी मिलते हैं ओर पर्याप्त संख्या में मिलते 
है; किंतु दो देवताओं के ढवंद्व के रूप में और दो शब्दों के बहुव्रीहि के रूप में; इसके विप- 
रीत प्रशस्तियों के गद्य में दस दस शब्दों को एक ही ढूंढ में टोँग दिया,गया है और 
बहुत्ीहि समासों में तो मनमाने शब्दब्ीहिं भर दिए गए हैं। क्‍ 

इन ऐतिहाधिक गद्यकाव्यों की परंपरा हिंदू युग में चिरकाल तक चलती रही | 
इन प्रशस्तियों में आश्रयदाता सामंत को किसी ऐतिह्मप्रसिद्ध गाथानायक के समान दिव्य 
एवं चमस्कारी गुणों से अलंकृत करके उसका यशोगान किया जाता था और उसकी यश;- 
ख्यापना के उद्रेक में ऐतिहासिक तथ्यों की अवहेलना कर दी जाती थी । 


हरिष्रेण फा गद्य-गुच्छ स्पष्ट रूप से शब्दाडंबर-बहुलठा रचना शेली 
का राजवृत है। आगे चलकर दंडी, सुबंधु तथा बाण की प्रौढ रचनाओं में 
यही शेंली परिनिष्ठा छाभ करती है। संभवतः इन्हीं प्रशस्तियों से रूढिबद्ध काव्यों के 
घटक तत्त्व कथा-साहित्य में अवतीण हुए, जिनके कारण कथा-साहित्य की मौंढिक सरलता 
में, जो कि उनका निजू गुण रहता आया था, मार्मिक परिवर्तन उपस्थित हुआ | यह बात 
गुणाव्य के ग्रंथ-निद्शों से झछक जाती है, जो कि अपनी कथा का सरछ, स्वाभाविक तथा 
क्षिप्र गति से प्रतिपादन करता है। इसके विपरीत उसके दोनों ही रूपांतरफारों ने अपनी 
उबर प्रतिमा का उपयोग वर्णन के विस्तार-प्रपंच में ही करके संतोष छाभ किया है। दंडी 
स्पष्ट रूप से इ् सिद्धांत का नेतृत्व कर रहा है कि काव्य में कथा-संवाहन एक, केब्रल एक, 
ग़ोण अस्थिपंजर है भौर्‌ काव्य की वास्तविक सारवस्तु वर्णन की प्ररोचना है। क्‍ 
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आख्यायिका और कथा के पारस्परिक भेद के संबंध में बहुत कुछ कहा गया है | 
यह माना जाता है कि आख्यायिका न्यूनाधिक रूप में एक गंभीर रचना है जो अनुभूति 
के तथ्पों का प्रतिवेदन करती है। इसमें कुछ कुछ आत्मकथा की पद्धति और रूढ़ या 
अर्ध-ऐतिहा सिक रुचिरता का पुट भी रहता है। इसके विपरीत कथा तो मौलिफ रूप से 
काल्पनिक वृत्तांत का प्रतिवेदन करती है। फभी कभी इसके वर्णन में उत्तम पुरुष का प्रयोग 
रहता है, किंतु निश्चय ही इसकी रोचकता का प्रमुख उपकरण कथानक के आविष्करण में 
है। सच पूछिए तो कहानी आखिर है ही कहानी। हर्षचरित जैसी ऐतिहासिक 
रचना में भी अत्यंत चमत्कृत वर्णन और अलंकारबहुला शली इतिहास के सूक्ष्म तंतु 
की सचमुच तनुता की पराकाष्ठा पर पहुँचा देती हैं। 


दंडी-रचित दशकुमार के एक संदभ का उन्मेष विश्रुत की कहानी में होता है 
किंतु गंथकार ने इस कथानक को अधूरा ही छोड़ दिया है। दशकुमारचरित नाम 
से आभास होता है कि इस ग्रंथ में दस राजकुमारों के वीरोचित उद्योगों का वर्णन होगा, 
किंतु दंडी की अपनी रचना आठ उच्छवासों में भाठ ही कुमारों के चरित का वर्णन 
करती है। इसकी पीठिका भी असंबद्ध-सी है। इसीलिये इसके प्रारंभ में पूर्व पीठिका जोड़ी 
गईं है, जिसमें न केवछ कथानकों के मु ख्य ढोंचे का दिग्दर्शन कराया गया है, अपितु दो और 
राजकुमारों की विछ॒त्त कथाओं का भी निर्देशन कराया गया है। म॑ंत में उत्तर पीठिका 
दंडी के ग्रंथ के अंतिम उच्छवास में अधूरी छोड़ी हुई विश्रुत की कथा की पूर्ति करती है। 


दंडी के परम पेशछ गद्मकाव्य में जो बात स्पष्ट रूप से झलकती है वह है, इस कवि 
की यथाथता की धारणा | और सचमुच दंडी की इसी धारणा ने उसे काव्य की एक चिस्तन 
परंपरा का उल्लंघन करने के लिये प्रेरित किया, जिसके अनुसार गद्यकाव्य में भी किसी 
उदात्त विषय का प्रतिवेदन होना चाहिए. और उसका नायक भी शालीन, धीर एवं छोकफातीत 
गुणों से अलंकृत व्यक्ति होना चाहिए । और इसीलिये जैसा कि हमारी छहू मांस की इस 
दुनिया के अनुरूप है--दशकुमारचरित की कथाओं में जूआ, सेंध मारना, छछ, कपट,. 
कूट, आरोप, हिंसा, परदारापहरण और अवैध प्रेम आदि का स्थान स्थान पर उल्लेख आता 
है, जो कि दंडी के लिये किसी प्रकार भी छलज्जा की बात नहीं; क्योंकि ये सभी प्रवृत्तियाँ 
हमारे निशदिन के इस संसार में हमारे सहजात आवेगों का परिणाम हैं, जिनसे हम बचने 
पर भी बच नहीं पाते और जिनमें फेसकर भी हम दुनिया के इस घंघे फो भागे बढ़ाते 
रहते हैं | 


हाँ, तत्वतः तथ्यात्मक होने पर भी दंडी का संतार सचमुच निशाल्ा है; यही एक 
ऐसा काल्पनिक चित्र है, जिसे जादू और मंत्र के ब्रश से चीता गया है और यही दो 
उपकरण हमारी स्वप्नाल धरती के चिरंतन सहकारी रहते आए हैं। फरछतः हमें दशकुंमार 
चरित में एक अंजन मिलता है, जिसके छगाते ही आदमी फोको (अदृश्य) बन जाता है; एक 
बंदी की बेड़ियाँ अछरी बन जाती हैं ओर एक एंद्रजालिक के छमंतर से अछरियोँ अचेतन 
: सो जाती हैं। सचमुच यह सब कुछ इस देश की चिरंतन देन है और ये बातें प्रायः सभी 


जि 


देशों के इस विद्या के साहित्य में जहाँ तहाँ मिलती हैं। अथववेद में प्रस्वाजादूषक का 
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निर्देश है ओर साथ ही कुछ ऐसे बशीकरणों का संकेत है, जो इस देश के रमते रामीं के 
पास बहुधा मिला करते हैं| दंडी ने इन सभी का उपयोग निराले ढंग से किया है | उसने 
हमें एक सांद्र रोचक साहित्यिक रचना दी है, जिसमें यथार्थ और अयथार्थ का, तथ्य और 
कल्पना का बड़ा ही मनोरम संमिश्रण हुआ है । 


ओर यदि दंडी अपने प्रणयाख्यानकों को जीवन की यथाथता से सजीव बनाने 
में सफल हुए तो इसका श्रेय उनकी चरित्रचित्रण की अनुपम क्षमता को है। इसी के 
सहारे उनके कल्यना-खजचित रंगमंच के साधारण पात्र भी जीवन की यथाथता से झिलमिला 
उठे हैं। यह बात नवयुवक राजा अन॑तवर्मा ओर उसके अनन्य हितचिंतक मंत्री वसुरक्षित 
के चित्रण से स्पष्ट हो जाती है। अन॑तवर्मा वसुरक्षित की उपेक्षा करता है--इसलिये कि 
अमात्य का क्षेम-परामश उसे अपनी अमिरुचि फी पहुँच के बाहर दीख पड़ता है | इसी 
प्रकार मंदमति किंतु वाचा विहारमद्र का चित्रण है, जिसकी जादभरी मंत्रणा राजा और 
राज्य दोनों के मूलोच्छेद फा फारण बनती है। 

समग्र ग्रंथ में ओत-प्रोत हास्य, वाकूपठुता एवं उन्मेष की उर्वरता के साथ साथ 
दंडी में जीवन के अपावरण फी क्षमता भी अभीष्ट मात्रा में विद्यमान है। उसमें लछावण्य, 
सोष्ठच और सांमनस्य भी प्रचुर मात्रा में है ओर यही एक सफछ फछाकर के उपकरण 
होते हैं | सामंजस्थ एवं सोष्ठच की मानसिक सजा से प्रेरणा लेकर दंडी ने अपने कथानककों 
को इस प्रफार क्रमबद्ध किया है कि वे सर्वथा न्याय्य, सुसंगत एवं सुसंघटित गुलरूदस्ते बन 
गए, हैं | उनके प्रतिवेदन में उसका गद्य पूर्णतया समर्थ हुआ है | 


दंडी के गद्य का विन्यास सुसंहत एवं सोपपचिक है; अभिव्यंजना उसमें जगह-जगह 
फूटी पड़ती है; और यही एक उपकरण है, जो कछाकार की आकूति को पाताछ से निकाल- 
कर धरती पर छा सजाता है। दंडी कभी कभी साहित्यिक प्रसाधन तथा अलकरण में भी 
फँस जाता है, किंठु उसकी ये कलाबाजियाँ प्रभावशाली, परिच्छिन्न एवं प्ररोचक बन पड़ी 
हैं, दुरूह ओर अरुचिकर नहीं | सुललित एवं अभिव्यंजक गद्य केए्लेखन में दंडी निष्णात 
हो चुका है; ओर उसकी एकमात्र रचना कला से चमत्कृत सामाजिक चुनौतियों के कारण 
एक भति महान्‌ तथा मब्य रचना के रूप में संपन्न हुई है | 


दंडी ने यह सब कुछ किया और उसकी करामात इससे भी कहीं अधिक है | किंतु 
उसके हांथ में आकर संस्कृत गद्य की क्‍या गति हुई १ मिलाइए उसके किसी भी एक वाक्य 
को पतंजलि के गद्य की छोटी-छोटी मीठी मोरियों के साथ। आप अवाक्‌ रह जायँगे इस 
अंतर को देखकर--एक ओर मोटे मोटे खिले गेंदे की ठोककर बुनी हुई माछा और दूसरी 
ओर चमेली, जूही, मोंढसरी ओर अधखजिली गुलाब की कलियों की रसभीनी माला | लंबे 
लंबे समासों में पाठक खो-सा जाता है, समासों के इस महामरु में आख्यात-जल का 
स्नोत तो कहीं पन्नों बाद जाकर हाथ छूगता है | 


कहा जा चुका है कि दंडी भारतीय गद्य-साहित्य के उस युग के राजदूत बनकर आए 
थे जिसमें प्रतिपाद्य विषय की अपेक्षा प्रतिपादन के बाह्य घटकों की छानत्रीन पर अधिक ध्यान 
दिया जाने छगा था ओर जब कि काव्य का प्रधान अवलंब्र क्षिप्रवेदी भात्मा न २ हकर 
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श्रोत्रद्रिय बन गई थी। परिवर्तन के इसी युग में अलंकारशास्तरियों ने यह सिद्धांत स्थिर किया 
कि गद्य-काव्य का उत्कषं शब्द-विन्यास के सोंष्ठव, वर्णन की प्ररोचना, अलंकारों की छठा, 
दीघं ओर समस्त पदों की निवेश-चातुरी, वाक्यों के संहत विस्तार ओर ध्वनि तथा ध्यन्य के 
साटोप स्वनन और उत्तथाननतन में निगूढ़ है। इस प्रकार के गद्य काव्य की छठा अपने 
निरिक्त रूप में हमें सबंधु की वासवदता में मिलती है जहाँ वणन की प्रचुरता ने वस्तु-तत्र 
के तनु-तंतु को इतना ढक छिया है कि हमें उर्दू का निम्नलिखित शेर याद आ जाता है-- 
इंतह्एं छागरी से जब्र नजर आया न में । 
हँस के थो कहने छगे जिस्तर को झाड़ा चाहिए ॥ 
सुबंधु की यह प्रतिज्ञा “प्रलनक्षरश्लेषमयप्रपश्चविन्यासवैदग्धनिधि प्रबंधम” 
उनकी प्रवृत्ति फो स्पष्ट कर देती है, जो इस बात की घोषणा करती है कि सुबंधु का 
ध्येय वस्तु-तंतु को लेकर उसके सहारे अलंकारों का झिलमिलाता मखमली थान 
प्रस्तुत करता था । 
दंडी फी शेली का प्रकृष्ट उद्रेक हमें हृर्षवरित तथा कार्दबरी के निर्माता महाकवि 
बाण में उपलब्ध होता है, जिन्होंने अपनी सदा नवोन्मेषिणी प्रतिमा के द्वारा इसमें चार 
चाँद छगा दिए. और अपनी कारद॑बरी में संस्क्रत गद्य को उत्कर्ष की उस पराकाष्टा पर पहुँचा 
दिया जहाँ वाणी ओर अथ मिलकर एक हो जाते हैं ओर दोनों का पक्का एक दूसरे से 
भारी दीखा करता है। 


बाण के जीवन की कुछ छितराती झाँकियाँ हमें हषचरित के पहले दो उच्छव्ासों में 
मिलती हैं। इनमें बाण ने अपने शाही जआाश्रयदाता महाराज हर्षवर्धन के वर्णन में 
अपना ओर अपने परिवार का कुछ संकेत किया है। बाण वात्स्यायन-गोत्रीय ब्राह्मण था। 
अपने वंशबृक्ष का उद्धव उसने वत्स से बताया है और उनके दिव्य गुणों की ओर भी थोड़ा 
सा संकेत किया है। वत्स को उसने दधीचि भौर सरत्वती के पुत्र शारद्वत का पितृश्वसेय कहा 
है | इसी वंश में एक कुबेर का भी उल्लेख है, जिसकी गुप्त-वंशीय राजाओं में खासी भाव. 
भगत थी । कुबेर का सबसे छोटा पुत्र पाशपत था| पाश्ुपत का पुत्र अर्थपति और भर्थपति 
के अनेक पुत्रों में से एक चित्रभानु था, जो बाण का पिता था । ये छोग हिरण्यबाहु या शोण 
नदी के तट पर प्रीतिकूट में रहा करते थे । बचपन में ही बाण की माता का देहांत हो गया। 
पिता भी चल बसे | अब बाण इधर-उधर भटकने छगा ओर बुरी सोहबत में पड़ 
गया, अंत में आचारच्युत एवं बदनाम होकर जीवन के अनुभव प्राप्त करके वह घर 
लोटा ओर एकांततः अध्ययन में जुट गया | 

एक बार अजिरवती नदी के तट पर मणितारा नगर के निकट महाराज हर्षवर्धन 
अपने शिविर में उतरे हुए थे। वहाँ पर बाण को न्योंता गया। पहले तो उसका कुछ 
उपेक्षित-सा स्वागत हुआ, किंठु “बाद में वह महाराज फा विश्वतभाजन बन गया | कुछ 
दिन बाद जब्र बाण घर छोटा तब उसके संबंधियों ने उससे महाराज के संबंध में कुछ 
सुनाने फो फहा। बाण ने अपनी कथा यह फहकर आरंभ की कि महाराज हर्षवर्धन के 
गुणों का ठीक ठीक लेखा सुनाना असंभव है | , भागे के पाँच उच्छवासों में हर्ष का;चरित 
कहा गया है, परंतु इसे अधूरा ही छोड़ दिया गया है। कदाचित्‌ बाण का विचार ही इसे 
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पूरा करगे का न रहा हो--क्योंकि वह साफ कहता है कि 'हषं के पराक्रमपूर्ण उद्योगों फी 
पूरी कथा को मैं जन्म-जन्मांतरों में भी पूरा करने की आशा नहीं करता ।” बाण के इसी एक 
वाक्य से उसकी काव्यकला संबंधी मनोबृत्ति झलक जाती है। 

हषचरित का कथानक स्थाण्वीश्वर और वहाँ के महामहिम सामंतों के वर्णन से 
भार॑म होता है। ये राजा पुष्यभूति के वंशधर थे ओर इन्हीं में से हष के पिता प्रभाकरवधन 
जन्मे थे। हृषं के बड़े भाई राज्यवधन थे ओर उनकी बहिन राज्यश्री का परिणय फान्य- 
कुब्जों के मौखरी-बंशीय राजा ग्रहवर्मा से हुआ था | इसके अनंतर प्रभाकरवर्धन फी 
बीमारी और उनकी मृत्यु का कारुणिक चित्रण है, जिसमें हू्ों के साथ टक्कर लेने के बाद 
बहादुर राजा राज्यवर्धन के घर लोगने और पिता की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर न बेठने 
का निर्बंध दिखाने पर रानी यश्ोवती के चितारोहण ने दर्द भरी सांद्रता पेदा कर दी है। 
इससे पहले कि हर्ष राजगद्ी पर बेठता, दूसरे अनश्र वज़्पात का समाचार आ पहुँचता है 
कि मालवराज ने ग्रहवर्मा को मारकर राज्यश्री को बंदी बना छिया है। राज्यवर्धन 
मालबराज पर चढ़ाई करता है और उसे युद्ध में हरा देता है; किंतु गौडराज धोखा करके 
उसे मार गिराता है। तदनंदर हृष॑त्र्धन राज्यश्री फो छुड़ाने के लिये निकछता है। किंतु 
इसी बीच राज्यश्री बंदीघर से स्वयं बच निकलती है ओर एक बौद्ध मिक्षु उसकी देखमाल 
फरता है| जब हु ओर राज्यश्री का मिलाप होता हैं ओर राज्यश्री आपबीती सुना रही 
होती है, तब बीच में ही ग्ंथ सहसा समाप्त हो जाता है। इस प्रकार हमें हृषचरित में न 
तो हृबंबधन के पिछले जीवन का फोई इतिश्ृत्त मिलता है भौर न बाण के ही जीवन की 
कोई निश्चित सूचना | 


स्मरण रहे--हए और राज्यश्री का क्षेम-संमिलन हो जाने पर सहसा ग्रंथ समाप्त 
कर देने में ही बाण के दशन तथा कछा-कोशछ का पर्यवसान है--क्योंकि भाई-बहिन 
का यह संमिलन पुरुष और प्रकृति के उस निष्याप संमिलन का प्रतीक है, जो कि एक 
विवेकी साधक के अंतरात्मा में, उसके काम-कदंम में से गुजरने के पश्चात्‌ , विवेक-सविता का 
उदय होने पर, संपन्न होता है, और इसके संपन्न हो जाने पर जगती के विवर्त का बंद हो 
जाना ही मानव धम की इतिश्री है। अपने अंथ को इसी विंदु पर पूरा करके बाण ने 
भारतीय दर्शन की अनोखी गरिमा का परिचय दे दिया है। 


साहित्यिक होने के साथ-साथ बाण पहुँचे हुए. दाशनिक भी थे; और उनकी 
दृष्टि में जगती के असंख्य व्यक्तियों की सत्ता ब्रह्म-समष्टि का विवर्त मात्र थी। बाण 
का परम ध्येय तो इन व्यक्तियों के पीछे प्रव्तमान सच्चिदानंद समष्टि की उद्धावना करना 
था, जिसका स्फोटात्मक विकास यदि बोलती व्यशियों के रूप में हुआ है तो स्तिमित 
विकास प्रकृति के अमित मोन प्रतीकों में उघड़ा है; इन असंख्य मोन प्रतीकों के कामय 
मुखरण में ही ज्राण ने अपनी सरस्वती फो सरसाया है | 
.. प्रक्ृति के इन मोन प्रतीकों में प्रातकाल फी अलबेली उषा और सायंफाल फी 
फुलझड़ियोंवाली संध्या के रूप-विहार ही को इस प्रतिभाशाली फवि ने अपनी नीराजना का 
प्रमुख छक्ष्य बनाया है; और इसके वणन में प्रकृति की जितनी भी भव्य विभूतियाँ उसके 
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संमुख आ सकी हैं वे सारी ही अपनी इस सर्या में अनोखी तरतीब्र ओर अदा के साथ 
सजाकर रख दी हैं। असीम निसगग के असंख्य भासमान विंदुओं को एक अछोकिक 
क्रम में खड़ा करके बाण ने स्वर्ग पहुँचने का वह सोपान उठाया है जिसके स्वर्ग तक पहुँचने 
में कुछ ओछा रह जाने में ही मानव की अक्रिंचनता का दर्द इस दाशनिक कवि ने मुखरित 
कर दिया है। बाण की कछा का परियराक सत्ता के इसी छोकाछोक पर संपन्न हुआ है। 
और सचमुच लोग आजतक समझते आए हैं कि बाण फा हर्षचरित महाराज 
हर्षवर्धन की जीवनी का एक लेखा है, जिसे पूरा करने में वे असमर्थ रहे हैं। इन समा- 
छोचकों की दृष्टि में एक. जीवन-लेखक में दो गुण होने आवश्यक हैं; एक कथा क्का संक्षेप, 
जिसमें हर प्रकार के अनपेक्षित विस्तार का बहिष्कार हो, पर अथवती बात एक भी न छूटने 
पावे; दूसरा यह कि लेखक अपने भात्मतत्व को पूरी तरह अक्षुण्ण एवं स्वतंत्र बनाए रखने 
में सफल बना रहे | इस कसौटी पर कसने से तो कदाचित्‌ बाण निपठ निठल्लू कछाकार 
सिद्ध हो; किंतु इस प्रकार की समालोचना से तो हम अपने बाण के जीवन-लक्ष्य 
को ही खो बेठेंगे | निश्चय ही बाण का यह उद्देश्य कदापि न था कि वे हु के 
जीवन की अनेकानेक घटनाओं की ताहिका तैयार करके जनता के संमुख प्रस्तुत 
करते । उनकी दृष्टि में तो हृष॑-व्यक्ति ओर उनके जीवन की घटनाएँ नितरां भौतिक, 
क्षणिक एवं थोड़ी थीं | बाण के दर्शन में तो यथार्थ जगत्‌ की उद्भूति कल्पना से होती है 
ओर उनके उस जगत्‌ की तथा उनकी अपनी स्थिति भी उस कल्पना में ही है। इस 
कल्पना के उन्मेषरूप जगत्‌ को अपेक्षा है फड़कते चित्रण की; ओर निष्णात्‌ कलाकार वही 
है जो अपने चित्रण में जगती की सभी स्फुरणाओं को केंद्रित कर देता है, भौर अपनी 
तूलिका-निरमित तसवीर में ऐसी जान भर देता है कि ताना देनेवालों का यह ताना कि-- 
“तसवीर तेरी दिल मेरा बहछा न सकेगी? 


झूठा पड़ जाता है; ओर जो इस तसवीर को ऐसी विदग्घ मधुमती कूक देता है 
कि दुनिया इसे सुन मंत्रमुग्ध रह जाती है। बाण की जीवन-लेखन-योजना में हं तो साध्य- 
सिद्धि का उपकरण मात्र है, केवछ एक प्रतीक, एक छाया, जिसका उपयोग बुनने की उस 
खड्डी से अधिक नहीं; जिसके सहारे वह अपनी कल्पना के प्र्पचपट का उत्थान करता है, 
और जिसे ध्यान में रखकर वह अपनी भाराध्य देवी सरस्वती फा सलू्मेदार क्षौमपट बुनता 
ही जाता है। बाण की चरितकारिता सचमुच एक झिछमिलाती छचकीली चित्रपठी है, जिसपर 
उसकी सर्वप्रसू कल्पना ने निरिक्तन्सूक्ष्म सोंदय की असंख्य चित्रकृतियाँ प्रस्तुत कर दी हैं । 
ओर यदि उत्थान और पतन के द्वारा प्रत्यावर्ती लय--भौर इस छय के समोह को 
ही हम अमर संगीत कहा करते हैं--किसी काव्य-रचना को महान्‌ और उत्कृष्ट बनाता 
है, तो उसका भद्गतम उद्रेक हमें बाण की फादंबरी में उपलब्ध होता है। कारण यह है 
कारदंबरी एक ऐसी रचना है; जिसका प्रत्येक लयवाही वाक्य ऐसी सफाई से गूँफा गया है 
मानो वह लघु आकार *में मुद्रित एक परिपूण संदर्भ हो; एक ऐसा अवयबी जो निर्माण व 
अलंकरण संबंधी उपकरणों का चरम निष्कर्ष है; एक ऐसा ग्रंथ जिसमें अर्थ-तत्तों को धरती- 
अंबर से चुन-चुनकर कला की छननी में छान-छानकर परिपूत एवं प्रसाधित करके मुखरित 
किया गया है; जहाँ शब्द-पिठकों में ठोस जगत्‌ के सारे ही भव्य रूप भर दिए गए हैं 
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और जहाँ प्रकृतिनव॒पुषी के सारे ही नियूढ़ आवेग कमनीय बोलती मूर्तियों में साकार हो उठे 
हैं। इस उदाच एवं परम कमनीय प्रेमगाथा के मुद्रित आवरण के पीछे एक निष्णात 
चित्रकार अवस्थित है, जो एक शून्य हिम-शीतलछ मन फो लेकर अपने फारखाने में आता 
है; यहाँ वह अपनी उपकरण-पेटिका को खोलता और अपना फाम आरंभ कर देता है। 
थोड़ी देर बाद उसके हाथ की तूलिका का स्पर्श ही उसे कुछ उत्तेजित-सा कर देता है; 
उसके मन का ठंढा इंजन गरमाने छगता है। तबस्‌ और त्रा के वाष्प में वह थरथराने 
लगता है; तत्र इस विप्त ( वेननशीछ ) के मन में विभूतिमत्‌ सच्तों के प्रति कोतुक 
ओर जिज्ञासा की चिनगारी जल उठती है । उसका प्रतस्त प्रजवी-मन हाथों को स्फूर्ति प्रदान 
करता है ओर उसकी तूलिका एक अनोखी अदा और पेशछता के साथ चल निकलती है । 
कलाकार की अशेष अधिकृत मनःशक्तियों में भनोखी उत्सुकता जाग उठती है। उन्मेष, 
आवेग, भाव, मूर्तियाँ, स्मृतियाँ, अनुभूतियाँ, टीस ओर फसक एफ दूसरी से होड़ करती 
हुई उसे घेर लेती हैं और वह अपने ऊपर आश्चयय करने छगता है कि क्‍या वह अपनी 
तूलिका को इस दिव्य उद्रेक के अनुरूप चला सकेगा | और लीजिए, आप के देखते ही देखते 
वह इस स्तर से कहीं ऊँचा उठ गया है ओर जब तक वह इस स्थिति में है तब तक 
निराले ढंग की आध्यात्मिक आकृति ओर तदनुरूप भनोखे हस्तलछाघव से संपन्न रहता है 
और गजब्र की सुगमता एवं अनूठे आत्मविश्वास के साथ जीवन के नानावर्ण तंतुओं को 
एक नवीन रूप में देखता है--ऐसे जैसे कि झरोखे की धूप में तिरमिराते चसरेणु--वह इन्हें 
आँकता है, जोखता है और फिर रभसा बोलती रेखाओं में एक नए संसार को, अछरीपुर 
जैसे स्तिमित-विशद्‌ चारृहासी संसार को अंक्रित कर देता है--कलछाफार फी अपनी एक 
अनूठी सृष्टि ! यह आादिकाल से मनु को ऋत फी भोर रुझानेवाली भरमति उपषा | यह 
अलबेली संध्या जो उषा की सांध्य प्रतिरूष है! एक अनोखा फौतुक। रंग, पराग और 
प्रकाश का जादू भरा विष्ठव | इसी मुद्रा में ककाकार अपनी सोने की दुनिया को चीतता 
जाता है, ओर यदि वह उन्मेष के इस उद्रेक को, इस आध्यात्मिक और पारिमाषिक शक्तियों 
के पारस्परिक उद्दोपन फो यथेष्ट समय तक स्थिर रखने में समथ हो जाता है, तो इसका 
परिणाम द्वोता है कछा की एक अति निरिक्त रचना--एक अति महान्‌ अव्वत्थ तरु, जिसका 
पतलक-वितान हारीत जैसे भूतदर्शी शु्कों के कथोपकथन से संनिनादित है, एक पावन मुनि- 
आश्रम जहाँ के वानर भी प्रजश्ञाचक्षु मुनियों फो उनका दंड पकड़कर यशशाला फी ओर 
ले जाते हैं। क्‍ 

एक जाबालि ऋषि, जो तपश्चरण के परिपूत आदर्श की भद्गरतम परिनिष्ठा है; एफ 
शुकनासोपदेश, जो शिष्टाचार एवं कतंव्यपरायणता पर अत्यंत क्षेमकारी एवं आवेशपूर्ण 
प्रबचन है; एक महार्वेता, जिसके अछूते नेसर्गिक कुमारीत्व की अलबेली रूचक पशुपक्षियों 
तक को मंत्रमुग्ध कर देती है; एक पावन अच्छोद-सर, जिसकी कुछ कहती-सी लहरियाँ 
भौतिक जगत्‌ के मांस-तट फो चाटा चाहती हैं, एक पुडरीक तापस-युवा, जिसमें विविक्त 
जगत्‌ फी सारी ही प्यारी खूबियाँ आ बसी हैं; संक्षेप में एक कार्दत्री | किनरलोक से उतरी 
एक अलबेली कामसिक्त किंनर-वधुष्री और बाण की सर्वप्रसू लेखनी से उभरी एंक लोकाति- 
शायी रचना | एकदम नवीन | पावन | मनोरम | शब्द, अर्थ और इन दोनों के सौष्ठव का 
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अनोखा समख्रय | अमित ब्रह्मांड के लक्षवर्ण प्रपंचों से पाठक फो पुलक्षित कर देनेवाली 
महा प्रश॒स्ति ! 

तो सचमुच ऐसी ही है बाण की कादंबरी । इसी तथ्य के आधार पर हम कहा करते 

“हैं--“बाणोच्छिष्ट जगत्‌ सम” | इस कादंबरी को भी बाण ने पूर्वार्ध पूरा करके ही समाप्त 

कर दिया हे--क्योंकि उनकी रचना का प्रमुख लक्ष्य तो शिष्ट जगत को कादंबरी का रसपान 
कराना था; ओर सचमुच बाण की निकाली कादंबरी का इतना ही रसासार सहृदय जगत्‌ 
की रसमय अचेतना में प्रावित कर देने के लिये पर्याप्त है। इतने ही ग्रंथमाग में अमर फलछा- 
कांर अपनी प्रतिभा और कछा का पूरा उन्मेष दिखा गए हैं । 

यह सत्र कुछ सही है; ओर निश्चय ही बाण ने गद् के क्षेत्र में उन्मेष और कला का 
वही निरेक पा छिया है जो पद्म के क्षेत्र में कालिदास को उपलब्ध हुआ था; किंतु इस जादू- 
भरी रचना में संस्कृत गद्य की क्या दशा हुईं ? नामिक शेली ने आख्यातों को एक प्रकार से 
नमस्कार ही कर छिया है, यहाँ तक कि 'राजकुछ” के समासभरित प्रढंब वर्णन में दस पृष्ठों 
के बाद एक 'बभूव! जाख्यात पद फी उपलब्धि हो पाती है। बाण का विदस्घ गद्य 
षोलचालछ के क्षेत्र से बलात्‌ थोजनों दूर जा पड़ा है, यह एकमात्र पढ़ने और रस लेने का 
माया-पिटक बन गया है। समाज के भद्र छोग इसमें संभाषण नहीं कर सकते, प्रेमी जन 
इसमें अपनी दिलचलियों फो पाती नहीं पठा सकते और सामान्य जनता इस प्रकार की 
अलंकृत-संहित भाषा में लिखे नाटकों को समझ नहीं सकती । स्पष्ट है कि बाण के युग में 
संस्कृत एक ऐसी सरणि में ढल रही थी जो लछोक-सामान्य से सुतरां दूर सरक रही थी । 

फिर भी रूढ़ि बलवती है और हमारी घरती का तो लक्षण ही गद्य के साथ साथ 
रूढ़िप्रेम रहता आया है। लोकसंपक से दूर हो जाने पर भी पंडित छोग संस्कृत में ही 
व्याकरण, साहित्य, दर्शन एवं धमग्रंथों की रचना करते रहे, जिनका क्षेत्र निश्चय ही पंडितों 
का अपना क्षेत्र रहा, छोक-सामान्य का नहीं। लोकसंयर्फ-विम्ुक्त साहित्यिक क्षेत्र में गद्य 
अपनी परंपरागत प्रोढ पद्धति में परिपृष्ठ होता चछा गया, जिसका आभास हमें भिन्न भिन्न 
विषयों पर लिखे गए उन दुरूह ग्रंथों में मिछता है जिनका परिपाक नव्य व्याकरण, नव्य 
स्याय एवं नव्य वेदांत की फक्किकाओं एवं पंक्तियों में संपन्न हुआ है | 

गद्य के इस परम विस्तृत क्षेत्र में शंकराचार्य का गद्य ऊसर में जलखोत फी न्याई 
रुचिकर बनकर हमारे संमुख़ आता है और पतंजलि के सैकड़ों बरस पश्चात्‌ एक बार फिर 
हमें गद्य के प्रसन्न-गंभीर एवं प्रांजल रूप का दर्शन कराता है। 

शंकर के समान गद्य के लेखक बाद में कम पेंदा हुए. ओर संस्कृत गद्य फी वह 
ऋतावरी सरस्वती वाचस्पति पर पहुँचकर सहसा परिष्कार-मरु में छ॒प्त-सी हो जाती है। 

.. आधुनिक युग में संस्कृत का छोक-समाज में चछन न रह जाने पर भी हृषीकेश भद्दा- 
चाय तथा अंबिकादच व्यास आदि ने संस्कृत गद्य में संद्म-रचना का अनुकरणीय प्रयत्ष 
किया; किंतु इन सभी की रचनाओं में बाण का अनुकरण मुंह उठाए बेंठा दीख पड़ता है; 
और यही एक कमी इन आचार्यों के यशोविस्तार में बाधक सिद्ध हुई है । 

यह हुई भारत-भारती के गद्य पर एक विहंगम दृष्टि । इससे स्पष्ट हो जाता है कि 
किस प्रकार और किन कारणों से आार्यों का तवस्‌ , त्वरा एवं प्रांजुलता से संपन्न गद्य बाद के 
१९ .- 
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युगों में पहुँचकर भारी, भड़कीछा, अपने ही में मध््त है और इसोलिये लोकसंपक से 
दिनों दिन दूर सरकता चछा गया है। 

संस्कृत फो पुनर्जीवित करने के छिये उसके गद्य फो सरल, सुब्रोध एवं व्यावहारिक 
बनाने की आवश्यकता है | संस्कृत की पठन-पाठन-प्रणालढी में बुरी तरह धँँसे रूढ़िवाद को 
तोड़ इस भाषा में फिर से तवस्‌ , वरा, चोज एवं चटफ पेदा करने की जरूरत है, संक्षेप 
में इसे ऊहा के क्षेत्र से निकाछ साहस के आँगन में छा बिठाने फी जरूरत है । पंडितों फी 
प्रथा - पूजक शिशिर परिधि में बंद रहते रहते संस्कृत-भारती पियरा गई है; इसे फिर से 
सजीव एवं सुंदर बनाने के लिये रोगी को जनता के धूप-भरे खेतों, खलिहानों और गुलशनों 
में घुमाना होगा । भारत में फिर से वैदिक जीवन प्रवर्तित करने का यही एफ उपाय है। 
हमें अपने जीवन की संध्या फो इसी अनुष्ठान में छगा देना है। 


हर 


हिंदी साहित्य के विगत ६० वर्षों का 





१-- उपक्रम 


इस समय हिंदी के विपुल ओर विशाल साहित्य फो देखकर इस बात फी फब्पना 
भी नहीं की जा सकती कि आज से लगभग ८० वर्ष पूर्व इसकी दशा अत्यंत दयनीय थी । 
परंतु सच तो यही है कि १६ वीं शताब्दी के उत्तरार्ड् में हिंदी का अस्तित्व भी एक धागे 
से लठफ रहा था; उसका कोई सहारा नहीं था। भारतेंदु हरिश्रंद्र ने हिंदी की इसी दुदंशा 
को देखकर अत्यंत दुःख ओर क्षोम के साथ छिखा था फि-- 


भोज मरे अरु विक्रम हू किनको अब रोइके काव्य सुनाइये । 
भाषा भई उरदू जग की इन भंथन नेन के नीर डुबाइये ॥ 


हिंदी को इस दुदंशा का एक मार्मिक वर्णन बिहार के उच्च शिक्षाधिकारी भूदेव मुखोपाध्याय 
( १८७६-७७ ) ने इस प्रकार उपस्थित किया था-- 


सुसलमानों को अपनी फारसी भाषा पर ममता है; कायस्थ लोग उसी से भ्रेम 
रखते हैं क्‍योंकि अनेक पीढ़ियों से वे इसके अध्ययन में परिश्रम करते चले आते हैं। 
कचहरी की भाषा ( उर्दू) अपने बल पराक्रम के लिये फारसी ही का मुँह जोहती है, हिंदी 
भाषा का कहीं ठिक्राना नहीं । बिहार में संस्कृत तो अनेक दिन पूर्व से ही ऐसी बहिष्कृत 
हो गईं जैसी बंगाल से भी नहीं हुईं; हिंदी है जीवित क्योंकि इसकी रूध्यु हो ही 
नहीं सकती |" 


हिंदी की दयनीय दशा का एक ही वाक्य में केसा मार्मिक चित्र है--हिंदी जीवित 
है अवश्य क्योंकि उसकी मत्यु हो ही नहीं सकती; वह मर सफती ही नहीं क्योंकि सूर, 
तुलूसी, फ्चीर और मीरोँ ने उसे उसके शेशव काल में ही अपनी अमृत वाणी का घूँट 
पिंछा दिया था। इसीलिये मृत्युशेया पर पड़ी हुई भी हिंदी सॉस ले रही थी। फारसी 
और उदूं के पक्षपातियों ने हिंदी का गछा घोट देने का पूरा कुचक्र रच रखा था, फिर 
भी हिंदी जो जीवित रही उसका कारण यही था कि वह मर सकती ही नहीं थी--एक ओर 
सूर, तुलसी और फब्चीर की वाणी ने उसका हृत्कंपन शिथिल नहीं पड़ने दिया दूसरी ओर 
उस दयनीय अवस्था में भी उसे भारतेंदु हरिस्चंद्र जेसे सपूत की सेवा का सोभाग्य प्राप्त 
हो गया जिसने अपने देशबंधुओं फो अपनी गंभीर वाणी में उद्तोधित किया कि-- 


प्रचलित करहु जहान में निज भाषा करि जत्न। 
राज काज दरबार में फैकावहु यह रत्न ॥ 


अनजान कम» ननाल जन कल कान. दमकल, 


4. आरा नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा संपादित. और प्रकाशित साहित्य पन्निका 
खंड ८, सख्यां १०, जनवरी १९१४, ए० ७ । 


( १४६ ) 


भाषा सोधहु आपनी, होह सबे एकत्र । 


| ॥ 0. 


पढ़ हु, पढ़ावहु, लिखहु मिलि छपवावहु कछु पत्र ॥ 


परंतु हिंदी के दुर्भाग्य से १८८५ में केवछ ३२४ वष फी अल्प अवस्था में भारतंदु की 
वह गंभीर वाणी भी सवंदा के लिये मूक हो गई; फिर भी उनके दिए हुए मंत्र को लेकर 
अनेक नवयुवकों ने हिंदी की सेवा कावत लिया और उनके उद्योग से हिंदी उठ खड़ी हुई । 

उन्नींसबीं शताब्दी के उचर्राद्ध में हिंदी अत्यंत उपेक्षित थी। मदरसे में मौलवी 
साहब की कक्षा तो (थिएटर को रंगभूमि' के समान भरी रहती थी; परंतु पंडित जी की कक्षा 
खँंडहर की भांति एकदम सूनी रहती थी |" हिंदी को उदू वालों ने गँवारी भाषा करार दिया 
था । उदूं के चटपटे शेर छोगों की जब्ान पर रहते थे ! हिंदी में पुस्तकें भी बहुत कम 
प्रकाशित हो रही थीं क्योंकि उनका पढ़नेवाला कोई न था। संयुक्त प्रांत ( उत्तर प्रदेश )में 
१८६४-६५ में केवछ ३५४ हिंदी पुस्तक प्रकाशित हुई जब कि उर्दू पुस्तकों की संख्यां ६२३ 
_ थी। इससे पूर्व हिंदी की पुस्तकें मौर भी कम प्रकाशित होती थीं--१८६३-६४ में केवल 
३०६ हिंदी पुस्तकें प्रकाशित हुई और १८६२-६३ में केवछ २०८ | इसके विपरीत उदूं की 
पुस्तकें अधिक संख्या में प्रकाशित हो रही थीं और उसके पढ़नेवाले भी बहुत थे | हिंदी फी 
इस उपेक्षा का एक प्रमुख कारण राजकीय शासन भोर शिक्षा में उदू' की प्रधानता थी । 
अस्तु, १८६३ में जब नागरीगप्रचारिणी समा की स्थापना हुई, उस समय उसके कण्णधारों के 
समक्ष सबसे बड़ी समस्या राजकीय शासन भर शिक्षा में हिंदी भाषा और नागरी छिपि को 
उसका स्वाधिकार प्राप्त कराना था और इसी काय को सभा ने प्रमुखता दी 


अदालतों में समी जगह उदू का ही आरधान्य था। १८१२७ में जब अदालतों का 
कांय फारसी के स्थान पर लोकभाषा में कर दिया गया उस समय बंगाल में बंगला, उड़ीसा 
में ओड़िया तथा अन्य प्रांतों को प्रांतीय भाषाओं को अदालतों में स्थान मिला, परंतु हिंदी 
के विशाल भूखंड में हिंदुस्तानी के रूप में उदूं का आधिपत्य स्थापित हो गया | १८८१ में 
बिहार और मध्य प्रदेश में तो उ्दू छिपि के स्थान पर अदालतों में कैथी और नागरी लिपि 
_ स्वीकृत हो गई, परंतु पश्चिमोचर प्रदेश तथा अवध (आज का उत्तर प्रदेश) में उदू फा ही 
एफछत्र राज्य रहा | सभा ने भदालर्तों में हिंदी को स्थान दिलाने का अथक प्रयत्न किया 
और १८६८ में महामना मालवीय जी के नेतृत्व में सभा ने प्रांत के तत्कालीन उपराज्यपाल 
फो एक स्मृतिपत्र ( 770770778] ) भी प्रदान किया ओर नगरों में हिंदी के पक्ष में 
जनमत भी तैयार किया गया । इसके परिणाम-स्वरूप १६०० ई० में हिंदी को भी अदालतों 
में उदूं के समान ही अधिकार प्राप्त हो गया, परंतु व्यावहारिक रूप में अदालतों में उदृ 
का प्रधुत्व ज्यों का त्यों बना रहा। 

अदालतों में हिंदी का अधिकार सुरक्षित रखने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य शिक्षा 
में हिंदी का प्रवेश करना था । उच्च शिक्षा में हिंदी की पूणतः उपेक्षा हो रही थी ओर प्रारंभिक 
शिक्षा में भी हिंदी को शिक्षा और परीक्षा का माध्यम स्वीकार नहीं किया जा रहा था | इस - 


१. देखिए लाला हरदयाल का लेख “पंजाब में हिंदी फी जरूरत”, सरस्वती, सितंत्रर १९०७ 
२. इस )(९॥0779/ की प्रतिलिपि इसी ग्रंथ में पृ० ८६ ६४ पर दी गईं है। 


( १३७ ) 


क्षेत्र में समा ने सराहनीय प्रयत्न किया | उच्च. शिक्षा में हिंदी का प्रवेश कराने से पूव 
हिंदो का साहित्य-मंडारं भरना आवश्यक था और इसके लिये सभा ने हृस्तलिखित पुस्तकों . 
की खोज मोर उसके संपादन तथा प्रकाशन का प्रयल्ल आरंभ किया। उसी के प्रयंत्रों से 
अनेक पुस्तकों फी खोज हुई ओर उनका संपादन ओर प्रकाशन हो जाने पर काशी हिंदू 
विश्वविद्यालय ओर प्रयाग विश्वविद्यालय ने उच्च कक्षाओं में हिंदी को स्थान दिया । हिंदी 
दब्दसागर के निर्माण और हिंदी व्याकरण की एक सर्वमान्य पुस्तक के प्रकाशन से भी 
हिंदी फी शिक्षा में बड़ी सहायता मिली | माध्यमिक स्तर तक हिंदी को शिक्षा और परीक्षा 
का माध्यम स्वीकार कराने के छिये सभा ने वैज्ञानिक शब्दकोश फा निर्माण कराया और 
इस प्रकार क्रमिक प्रयल्ल ओर आंदोलन द्वारा धीरे धीरे हिंदी को उच्च शिक्षा में स्थान 
मिला ओर शिक्षा तथा परीक्षा के माध्यम के रूप में भी हिंदी का अधिकार स्वीकार किया 
जाने लगा | यद्यपि उसको व्यावहारिक रूप देने में अनेक कठिनाइयाँ थीं, फिर भी धीरे 
धीरे हिंदी ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना अधिकार प्राप्त कर लिया | । 

विश्वत्रिद्याल्यों में हिंदी फो उच्च शिक्षा में स्थान मिल जाने पर खोज का काम भी 
चल निकला | इस क्षेत्र में भी काशी ओर प्रयाग विश्वविद्यालय ने नेतृत्व किया और पिछले 
२० वर्षो से हिंदी में शोध कार्य की अपूर्व उन्नति हुई और आज काशी, प्रयाग, छखनऊ, 
आगरा, पटना, राजस्थान, नागपुर, दिल्ली ओर सागर विश्वविद्याल्यों में सैकड़ों विद्यार्थी 
डाक्टर ऑँव फिलासफी और डाक्टर आंवब लिटरेचर की उपाधियों के लिये शोध कार्य कर रहे 
हैं और इस प्रकार हिंदी का साहित्य-मंडार भरता जा रहा है। क्‍ 

राजकीय शासन ओर शिक्षा में हिंदी को उसका उचित अधिकार दिलाने के लिये 
जहा नागरीप्रचारिणी सभा ने अपना प्रयत्ञ पिछले साठ वर्षा से जारी रखा है, वहाँ हिंदी के 
मौलिक साहित्य-निर्माण के लिये भी इन साठ वर्षा में कुछ कम आंदोलन नहीं हुआ |' 
भारतेंदु युग में हिंदी के लेखकों और पाठकों की रुख्या अत्यंत अल्प थी।. छोग 
बड़े उत्साह से पत्र-पत्रिफाएँ प्रकाशित करते थे, परंतु पाठकों के अभाव में वे चल नहीं पाती 
थीं | हिंदी के विस्तार और विकास के लिये नए लेखकों और पाठकों की संख्या में 
वृद्धि होनी आवश्यक थी। यों तो देवकीनंदन खनत्री के उपन्यासों ने हिंदी पाठकों की 
संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि की, परंतु अमृतसर से छेकर भागलपुर और .हिमाचलछ प्रदेश से 
नागपुर तक के विस्तृत भूखंड में जितनी संख्या लेखकों ओर पाठकों की होनी चाहिए थी, 
उसके शरतांश भी हिंदी के लेखक ओर पाठक न थे। सरस्वती के स्वनामधन्य संपादक 
आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के लेखकों ओर पाठकों की संख्या बढ़ाने का साहसपूर्ण 
कार्य किया । आधुनिक युग में हिंदी की व्यापकता में सबसे बड़ी बाधा कःव्य की भाषा थी 
भखंड की साधारण शिक्षित जनता के लिये वह बोधगम्य न थी। आबचाय द्विवेदी ने काव्य 
की व्रजभाषा के स्थान पर गद्य की स्वीकृत भाषा खड़ीबोली फीो ही काव्य की भाषा बनाने का 
आंदोलन प्रारंभ किया | खड़ीबोली फा यह आंदोलन मूल रूप में १८८७ में ही मुजफ्फरपुर 
के अयोध्याप्रसाद खन्री ने चछाया था, जब कि उनकी “खड़ीबीोली का आंदोलन” नाम. फी 
पुस्तिका ने हिंदी-क्षेत्र में एक हलचल सी मचा दी थी | इंगलुंड से पिन्काट साहब ने इस 
पुस्तिका का र॒गबिरंगा संस्करण प्रकाशित फर इसे महारानी विक्टोरिया - के शासन की 


( १४८ ) 


स्वर्णजयंती का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्वीकार किया था और इस आंदोलन से उत्तर भारत 
की साहित्यिक एकता और हृढ़ता की भविष्यवाणी की थी; परंतु हिंदी के कवियों और विद्वानों 
द्वारा भीषण विरोध के कारण यह आंदोलन शिथिल पड़ गया। १६०० में सरस्वती के 
प्रकाशन से इस आंदोलन को पुनः बल प्राप्त हुआ और १६०३ में आचाय॑ दिवेदी के 
संपादकत्व में सरसखती ने खड़ीबोली को हिंदी काव्यभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का जो 
आंदोलन चलाया, वह अनेक कवियों और विद्वानों के विरोध करने पर भी पूर्ण सफल रहा । 
बात यह थी कि बीसवीं शताब्दी में साहित्य भौर काव्य का क्षेंद्र राजदरबारों से हटकर 
साधारण शिक्षित जनता में जा गया था ओर साधारण शिक्षित जनता को व्रजभाषा और 
नायिका-मेद तथा रीति-ग्रैथों में कोई रुचि न थी, वह तो साधारण बोलचाल फी भाषा में 
सामान्य विषयों पर लिखी रचनाओं को ही समझती और रुचिपूर्वक पढ़ती थी। इसका 
परिणाम यह हुआ कि खड़ीबोली की टूटी फूटी तुकबंदी का भी इतने उत्साह से स्वागत 
हुआ, जितना ब्रजमाषा की अलंकार-व्यंजना से पूर्ण साहित्यिक रचना का भी न हो सफा और 
खड़ीबोली काव्य-भाषा के रूप में चल निकली | 


हिंदी के लेखकों और पाठकों फी संख्या बढ़ाने के लिये आचाय॑ द्विवेदी को गद्य 
की भाषा का भी नव-निर्माण फरना पढ़ा | १८७३ में भारतेंदु हरिश्रंद्र ने दरिश्वंद्री हिंदी! 
चलाई थी, जिसमें बोछ्चाछ के तदूभव शब्दों की प्रधानता थी ओर जो विशेष रूप से 
उच्चारण-संमत भाषा थी | उच्चारण-संमत भाषा का अथ है, जिस शब्द का जैसा उच्चारण 
हो ठीक वैसा ही लिखा जाय । अस्तु, भारतेंदु युग में उसके, उससे, उत्तर, सक्ता आदि 
लिखा जाता था जब्र कि व्याकरण-संमत शब्द उसके, उससे, उसपर, सकता आदि हैं। 
“'हरिश्चंद्री हिंदी भारतेंदु युग के लिये तो ठीक थी, परंतु द्विवेदी युग में आाफर उससे अनेक 
कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गईं । हिंदी के - भत्य॑त व्यापक क्षेत्र में एक ही शब्द के अनेक 
तद्भव रूप भिन्न भिन्न क्षेत्रों में चछ रहे थे और उच्चारण की विषमता भी इस व्यापक भूखंड 
में कुछ कम न थी । अस्तु, पंजाब के लेखक द्वारा छिखी हिंदी पूर्वी बिहार के पाठकों के 
लिये बोधगम्य न रह गई | आचाय द्विवेदी ने इस कठिनाई फो दूर करने के ढछिये “प्रांतज” 
शब्दों. के स्थान पर व्यापक शब्दों के व्यवहार पर बछ दिया ओर उच्चारण-संमत 
भाषा के स्थान पर व्याकरण-संमत भाषा लिखने की प्रथा चलाई । 

भाचाय दिवेदी की व्यापक क्षेत्रों में प्रयुक्त शब्दों से युक्त व्याकरण-संमत भाषा 
का बहुत विरोध हुआ, क्योंकि यह भाषा तत्समप्रधान होने के कारण सरल नहीं रह गई थी । 
उन्नीसवीं शताब्दी के अंत से ही ठेठ और सरल भाषा लिखने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी और 
इस प्रवृत्ति को विदेशी शासकों का समथन प्राप्त था | हरिभीध जी ने १८६८ में “ठेठ हिंदी 
का. ठाठ” छिखा, जिसकी ग्रियसन ने मुक्तकंठ से प्रशंशा फी और उसे भाई० सी० एस० के 
पाख्यक्रम में स्थान प्राप्त हुआ | काशी के महामद्दोपाध्याय सुधाकर हद्िवेदी सरल भाषा के 
पक्षपाती थे और हिंदी में तत्सम शब्दों के व्यवहार को अच्छा नहीं समझते थे | दूसरी ओर 
: डदू के पक्षपाती हिंदी को उच्च हिंदी कह्ककर आसमान सिर पर उठा रहे थे। ऐसे 
वातावरण में मह्ावीरप्रसाद द्विवेदी की भाषा-नीति का घोर विरोध हुआ, परंतु द्विवेदी जी 
के प्रभावशाली व्यक्तित्व के संमुख सभी विरोध शिथिलू पड़ गए | 
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द्विवेदी जी की तत्सम-प्रधान व्याकरण-संमत भाषा ने हिंदी को अन्य प्रांतीय 
भाषाओं-बँंगला, मराठी, गुजराती भादि--के निकट छा दिया, क्योंकि इन सभी प्रांतीय 
भाषाओं में तत्सम शब्दों का प्रयोगन्बाहुल4व था, साथ ही उदू से वह दूर होती गई । द्विवेदी 
जी की प्रेरणा और प्रयत्न से हिंदी के लेखकों ओर पाठकों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती 
गईं, जिसके परिणाम स्वरूप साहित्य का भंडार भरा जाने छगा | हिंदी गग्र फो द्विवेदी जी 
ने अंग्रेजी गद्य साहित्य के सोचे में ढालने का प्रयज्ञ किया | अंग्रेजी लेखन की विराम-पद्धति 
और अनुच्छेद-पद्धति के अनुकरण से हिंदी-लेखन-पद्धति अधिक स्पष्ट और » खलाबद्ध 
हो गई। फिर पाश्रात्य साहित्य के विविध साहित्य-रूपॉ--उपन्यास, कहानी, निबंध, 
आलोचना आदि--का भी विकास ओर विस्तार होने छगा ओर हिंदी साहित्य प्रगति 
के पथ पर अग्रसर हुआ | द 

काव्य की भाषा में परिवर्तन ओर गद्य की भाषा में परिष्कार ओर साहित्यिकता के 
योग से द्विवेदी युग में हिंदी साहित्य का कायाकव्प हो गया और उसे एक नवीन जीवन- 
शक्ति प्राप्त हुई । दिंदी को गँवारी भाषा समझनेवाले भी अब हिंदी की ओर जआाकष्ट होने 
लगे और प्रेमचंद तथा सुदर्शन जैसे उद्‌ के प्रोढ़ लेखक हिंदी के साहित्य महारथी बनने 
लगे | अंग्रेजी पढ़े लिखे शिक्षितों का ध्यान भी हिंदी की ओर आकृष्ट हुआ और संस्कृत के 
पंडित भी हिंदी फो संस्कृत की उत्तराधिकरारिणी मानकर उसका संमान करने छगे। 
हिंदी का लेखक-समाज और पाठक-वर्ग उत्तरोचर आत्मविश्वास के साथ अग्नप्तर हुआ | 

पर॑तु हिंदी की प्रगति में बराधाएँ उपस्थित होती रहीं | द्विवेदी युग की तत्सम- 
प्रधान भाषा उदू से दूर पड़ती गई और उदू के पक्षपातियों का हिंदी-विरोध उग्र होता 
गया । इस विरोध को दूर करने के लिये कुछ राजनीतिक नेताओं ने हिंदुस्तानी नाम फो 
एक नई भाषा ढूँढ़ निकाली, जिसमें तत्सम और विदेशी शब्दों की एक विचित्र खिचड़ी 
पकाई गई थी। कांग्रेस की हिंदू-ठुसलिम एकता की नीति के अनुरूप ही हिंदुस्तानी एफ 
समझौते की भाषा थी, परंतु उदूं के पक्षपातियों ने उदूं को ही हिंदुस्तानी कहना प्रारंभ 
किया और हिंदी का विरोध किया । अस्तु, हिंदुस्तानी का विरोध करना हिंदी के लिये आव- 
श्यक हो गया और हिंदुस्तानी के विरोध में जो आंदोलन चढा उससे हिंदी की शक्ति 
क्षीण फरने का प्रयल्ल किया गया। नागरीप्रचारिणी सभा, काशी, ओर हिंदी साहित्य 
समेलन, प्रयाग, दोनों ने मिलफर हिंदुस्तानी का विरोध किया | शासक हिंदुस्तानी के समर्थक 
थे, भारत की प्रमुख राजनीतिक संस्था कांग्रेस हिंदुस्तानी की पक्षपातिनी थी और सबसे बढ़कर 
युग-पुरुष महात्मा गांधी की शक्तिशाल्ली वाणी भी हिंदुस्तानी के समथन में उठी थी। 
इतने प्रबल विरोधों के संमुख भी हिंदी आगे बढ़ती ही गई और भारत के स्वतंत्र होने प्रर 
हिंदुस्तानी एक प्रफार से मर सी गई, यद्यपि अब भी उसके कुछ समथक उसे जिलाने के 
प्रयत्ञ में लगे हुए हैं । 

हिंदी-हिंदुस्तानी का झगड़ा अभी चल ही रहा था कि हिंदी क्षेत्र में एक नया 
आंदोलन प्रारंभ हो गया, जिसे जनपद साहित्य का आंदोलन कहा जाता है। हिंदी का क्षेत्र 
अत्यंत विस्तृत है और इस विशज्ञाल भूखंड में अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं, जिनमें कुछ में 

तो अत्यंत समृद्ध प्राचीन साहित्य है और भाज भी कुछ न कुछ साहित्य निर्मित हो रहा 
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 है। इन अनेक बोलियों में मैथिली, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और राजस्थानी क्षेत्र से यह 
माँग की गई कि हिंदी का विकेंद्रीकरण किया जाय और मैथिली, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और 
राजस्थानी में भी साहित्य की रचना हो और इन्हें भी शिक्षा और परीक्षा का माध्यम कुछ 
दूर तक स्वीकार किया जाय । जहाँ तक साहित्य-निर्माण की बात है, इस बात से किसी का 
विरोध नहीं है कि मैथिली, भोजपुरी, अवधी, बघेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंडी, ब्रजभाषा 
और 'राजस्थानी में भी अधिकाधिक साहित्य का निर्माण हो, परंतु जहाँ तक शिक्षा ओर 
परीक्षा के माध्यम का प्रश्न है, चाहे वह प्रारंभिक स्तर ही क्‍यों न हो, यह प्रस्ताव हिंदी की 
एकता और शक्ति फो विच्छिन्न करनेवाला है। कुछ लोगों का तो यह भी अनुमान है कि 
इस जनपद आांदोलन के पीछे कुछ राजनीतिक स्वार्थ की भावना है। कुछ लोग इस जांदो- 
लन में मैथिली, भोजपुरी, आदि के अछग प्रांत बनाने की चेष्टा का भी गंध पाते हैं, परंतु 
इस आंदोलन के पीछे चाहे जो भी स्वाथ छिपा हो, इससे हिंदी की शक्ति क्षीण ही होगी 
और वह छिन्न-विच्छिन्न हो जायगी । सच तो यह है कि हिंदी को इस विशाल भूखंड 
की भाषा बनाने के लिये न तो कभी कोई आंदोलन चला, न इसके लिये फिसी 
प्रकार के प्रचार की व्यवस्था की गई। श्८०० ई० के आस पास न जाने किस 
अंताःप्रेरणा से अंबाला से भागलपुर और हिमांचल से नागपुर तक के विशाल भूखंड ने 
हिंदी फो अपनी भाषा मान लिया था ओर शिक्षा तथा परीक्षा के माध्यम के रूप में 
इसे स्वीकार किया था। उस समय किसी ने भी यह नहीं सोचा कि भोजपुरी, राजस्थानी 
अथवा बुंदेलखंडी हिंदी से स्वतंत्र भाषा हे ओर सबने मिलकर हिंदी की उन्नति और विकास 
में अपना योगदान किया । फिर हिंदी फी काव्यभाषा को ब्रजमाषा से खड़ीबोली में 
परिवर्तित करने का प्रथम प्रयास उन्हीं क्षेत्रों से हुआ जो आज अपने को हिंदी से स्वतंत्र 
'करने का आंदोलन चला रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में सोचने से यह निश्चित जान पड़ता है 
कि जनपद आंदोलन के पीछे कुछ राजनीतिक स्वाथ की भावना अवश्य है। हिंदी एफ 
संमिलित परिवार के समान है ओर इस संमिलित परिवार में जब तक एकता और विश्वास 
बना रहेगा तब तक इसकी स्थिति अत्यंत सुदृढ़ रहेगी और इसके विकास का द्वार खुछा 
रहेगा, परंतु यदि कोई इस संमिलित परिवार से निकलकर अपने स्वतंत्र अस्तित्व फी 
घोषणा करता है, तो इससे न केवल हिंदी की शक्ति क्षीण होगी, स्वयं उसका भी बढ कम 
हो जायगा। 

हिंदी का जनपद आंदोलन अभी तफ चल रहा है, यद्यपि इसका वेग बहुत शिथिल 
हो गया है। १९४७ में स्वतंत्रता की प्राप्ति और १६४६ में हिंदी के राजमाषा पद पर 
प्रतिष्ठित हो जाने से जहाँ हिंदी फा गौरव बहुत बढ़ गया है, वहाँ उसका उत्तरदायिल्र भी 
बहुत बढ़ चला है। अब अनेक स्थानों से हिंदी के साप्नाज्यवाद की आवाज सुनाई पड़ रही 
है। परंतु हिंदी से इस प्रकार की आशंका व्यर्थ है | हिंदी स्वयं अपना विकास करना चाहती 
है और अन्य प्रांतीय भाषाओं का भी विकास चाहती है । हिंदी का प्राचीन इतिहास इसका 
साक्षी है। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदी ने अपनी पड़ोसी प्रांतीय भाषाओं से मिलकर 
विकास किया; अनेक नए शब्द बँगछा, मराठी, गुजराती से प्राप्त किए; उन भाषाओं की 
अनेक पुस्तकों का अनुवाद कर अपना भंडार भरा, यह सच है कि दक्षिण भारत फी भाषाओं 
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से हिंदी का आदान-प्रदान अभी तक नहीं हुआ, परंतु अनुकूछ परिस्थितियाँ आने पर हिंदी 


सभी भाषाओं से निकट संबंध स्थापित करेगी इसमें कोई संदेह नहीं | 

हिंदी के ऊपर अनेक प्रकार के अनेक प्रह्मर होते रहे हैं ओर आज तक हिंदी 
संघर्षों' के बीच ही पछवित और विकसित होती आईं है। हिंदी का उदय ही उस समय 
हुआ. था, जिस समय पश्चिमोत्तर से आक्रमणकारी मुसलमान टिड्डी दछ के समान उत्तर मारत 
पर छा रहे थे; जिस समय मंदिर, प्रासाद, पुस्तकसंग्रह ओर विह्र भस्म किये जा रहे थे 
जिस समय उत्तर भारत के राजवंश एक के बाद एक विदेशी आक्रमणकारियों से श्रस्त और 
विपन्न हो रहे थे । राषुग्रस्त रवि के समान हिंदी का विपन्नावस्था में ही उदय हुआ और 
उसी विपन्नावस्था में वह विकसित होती रही और आज तक वह संषर्षों के बीच ही पतली 
है। इसी कारण हिंदी की शक्ति अजेय है | 

हिंदी का विगत साठ वर्षों में अभूतपूब विस्तार हुआ है। मुद्रण यंत्र के विस्तार के साथ 
ही गद्य साहित्य अपने अनेक शाखा प्रशाखाओं में प्रस्कृटित हुआ | उपन्यास, कहानी, नाठक 
निबंध, आलोचना के साथ ही जीवन-चरित, यात्रा-विवरण ओर विविध उपयोगी साहित्य 
का निर्माण होने छगा। गद्य के साथ काव्य-साहित्य का भी बहुमुखी विकास इस युग में 
हुआ । काव्य-रूप की दृष्टि से महाकाव्य, खंडकाव्य, आख्यानक गीति, नाटक-काव्य, मुक्त, 
गीति काव्य और सुभाषित आदि सभी का निर्माण हुआ। नाठकों में अनेकांकी नाठकों के 
साथ एकांकी नाठकों का नया विकास हुआ । पत्र-पत्रिकाओं का नया प्रकाशन और खोज 
संबंधी कार्यों का विस्तार भी इस युग में पर्यात्त हुआ | सारांश यह कि विगत साठ वर्षो में 
हिंदी साहित्य का सवतोमुखी विकास अत्यंत आशाप्रद रहा | क्‍ 

हिंदी हमारी राष्ट्रीय चेतना की प्रतीक है । आधुनिक हिंदी के जनक मारतेंदु 
हरिंश्चंद्र ने राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म से पूव ही हिंदी में राष्ट्रीयता का जो (भाव भर दिया था, 
वह भाव हिंदी से कभी विलग नहीं हुआ | कविवचन-सुधा के प्रकाशन के समय १८६७ में ही 
भारतेंदु ने अपने पत्र के उद्देश्यों में मारत का अपना खत ग्रहण” भी एक उद्देश्य रखा 
था ओर उन्होंने जीवन भर हिंदी साहित्य में मारत के स्वत्व-प्रहण की बात का विस्मरण 
नहीं होने दिया । भारतेंदु की म्॒त्यु के पश्चात्‌ श्रीधर पाठक , मैथिलीशरण गुप्त, प्रेमचंद, 
प्रसाद, माखनलछाल चतुवंदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि 
कवि ओर लेखकों ने हिंदी पाठकों ओर शिक्षित जनता की राष्ट्रीय भावना की सुंदर अभि- 
व्यक्ति को । हिंदुओं के अनेक देवी-देवताओं में भारत माता भी एक देवी के रूप में प्रतिष्ठित 
हुईं । बंकिमचंद ने वंदेमातरम्‌ छिख कर भारत माता की एक मूर्ति की कल्पना की थी 
मैथिलीशरण गुस ने सवेश की संगुण मूर्ति के रूप में भारत माता का चित्र इस प्रकार 
अंफित किया 


नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। 

सूर्य-चंद्र युग मुकुद मेखला रल्लाकर है।. 
१. देखिये--उपधम छूटे स्वत्व निज मारत गहे कर दुख बहें | 
२१ 
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नदियाँ प्रेम-प्रवाह, फूछः तारे मंडत हैं। 

बंदीजन खग बूंद, शेष-फन सिहासन है । 

करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस वेष की । 

हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की । 
और हिंदी के एक अन्य सपूत शिवप्रसाद गुप्त ने काशी में भारत माता का भौतिक मंदिर 
स्थापित कर कवि की इस भावना को साकार कर दिया.। 

भारत के अतीत गौरव का ऐतिहासिक चित्र उपस्थित कर प्रसाद ने राष्ट्र के सांस्क्ृतिक 
महत्व की स्पष्ट अभिव्यक्ति की । चंद्रगुप्त नाटक में प्रसाद ने सिव्यूकस की पुत्री कार्नेलिया 
के मुख से कहलछूवाया हैं कि अन्य सब देश मनुष्यों फी जन्मभूमि हैं, परंतु भारत 
मानवता की जन्मभूमि हैं| इस प्रकार हिंदी राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत है । 
राष्ट्रीय चेतना के अंतिरिक्त हिंदी सर्वदा ही युग चेतना के साथ डग' मिछाती अग्रसर 
होती रही है । वैज्ञानिक विचार-घारा, मनोवैज्ञानिक विवेचन पद्धति, जनतांजिक चेतना और 
सांस्कृतिक पुनरुत्थान की भावना इन सभी युग-चेतनाओं को हिंदी ने मी प्रकार जात्मसात 
किया । युग के साथ विचार, भावना, कछा और अभिव्यक्ति सब में समुचित परिवतन करते 
रहना हिंदी ने भली प्रकार जाना है। रीतिकालीन नायिका-भेद, लक्षण ग्रंथों भोर नख-शिख 
के वर्णनों से सहसा जयद्रथ-बध, भारत भारती और प्रिय-प्रवास की आधुनिक विचारधारा 
की सहज अभिव्यक्ति पर पहुँच जाना हिंदी के लिये किस प्रकार संभव हो सका है यह इतिहास 
के विद्यार्थियों के लिये अत्यत आश्चर्यजनक है और फिर एक ही दशाब्दी पश्चात्‌ जयद्रथ 
बंध से प्रसाद के “आंसू? ओर संत के “परिवर्तन! जैसी छायावादी रचनाओं तक पहुँचना 
हिंदी की अद्भ्॒त प्रगति का परिचायक है । १८९३ के पश्चात्‌ हिंदी जिस गति से आगे बढ़ी 
है वह साहित्य के इतिहास में अभूतपूर्व है। १८९३ से पूव हिंदी की दयनीय दशा का 
चित्रण पहले हो चुका है | बीसवीं शताब्दी में हिंदी उठ खड़ी हुई और वामन ने जैसे 
विराट रूप धारण किया था, उसी प्रकार हिंदी ने द्विवेदी युग, छायावाद युग और प्रगतिवाद- 
प्रयोगवाद युग के तीन डग भर अपने विराट रूष का प्रमाण उपस्थित किया | हिंदी के 
उपन्यास साहित्य ने १८९१ में चंद्रकांता के रूप में अपनी भाँखें खोलीं ओर - कुछ ही दिन 
में असंख्य उपन्यास-पाठक उदू और अंग्रेजी छोड़ हिंदी सीखने छगे। देवकीनंदन खतन्री 
के ऐयारी और तिलस्मी उपन्यास ऐसे ही आकर्षक थे | फिर दो ही दशाब्दी में प्रेमचंद के 
हिंदी उपंन्यासों ने एक क्रांति मचा दी । हिंदी की यह प्रगति केवल इसी कारण हो सकी 
इसने युग-चेतना के साथ डग बढाया | 


हिंदी की एक अन्य विशेषता उसकी संतुछन और समन्वय की भावना है। हिंदी 

की जातीय विशेषता--यदि इस प्रकार की कोई विशेषता होती हो तो उसकी समन्वय भावना 
| दो छोरों के बीच मध्य का मार्ग ग्रहण करना, दूसरे साहित्य की विशेषताओं को 
ग्रहण करते समय उसे अपनी प्राचीन परंपरा में समन्वित करते रहना, हिंदी की एक महत्व- 
पू्ण विशेषता है। द्विवेदी युग में जिस समय हिंदी के ऊपर भनेक गद्य-शेलियों फा प्रभाव 
पड़ रहा था--एक ओर संस्कृत का शब्दाडंवर, अलंकार-प्रियता और वर्णन-नेपुण्य; दूसरी ओर 


( १५३ ) 


बंगला-भाषा की रसात्मकता और मावुकता की बाढ़, कोमछकांत पदावछी तथा व्यंजनापूर्ण 
विशेषण; तीसरी ओर मराठी साहित्य की आह्ंकारिकता ओर तकशीछ रुक्षता ओर गंभीरता, 
चौथी ओर उद्‌ का उक्ति-वैचित््य, भाषा की उछल-कूद, नाज व अंदाज तथा विनोदप्रियता और 
अंग्रेजी की स्पष्ट ओर सरलव्यंजना तथा प्रभावशालीता अपने प्रभाव डाल रहे थे---उस समय 
हिंदी ने अंग्रेजी की स्पष्ट भाव-व्यंजकता;, बंगला की सरसता और माधुय, मराठी की 
गंभीरता और उद' का प्रवाह ग्रहण किया और इस प्रकार एक संतुलित और समन्वित 
भाषां-शेली और भाव-धारा का विकास किया | यह बात नहीं कि हिंदी में अतिवाद है ही 
नहीं, अतिवाद हिंदी में ही क्या सभी भाषाओं के साहित्य में पाए जाते हैं,परंतु हिंदी में अति- 
बाद का समर्थन अधिक समय तक नहीं हो सका--समन्वय और संतुलन की शक्तियों ने 
: अतिवाद को अधिक देर तक ठहरने नहीं दिया। मध्यदेश की सांस्कृतिक समन्वय की 
चेतना का प्रभाव हिंदी पर इसी रूप में पड़ा है। 

हिंदी संस्कृत की समस्त साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराओं की उत्तराधिकारिणी 
है और उसने- अपने उत्तराधिकार को संपूर्णतः सुरक्षित रखा है। सर, तुलसी, कबीर, 
-विद्यापति, मीरॉबाई जैसे महाकवियों और गायकों की साहित्य-निधि से सपन्न हिंदी की. 
सप्राणता अतुल्नीय है। विरोधी शक्तियों ने कितनी ही बार हिंदी के लिये कठिन परिस्थितियों 
उत्पन्न कर दीं, परंतु अपनी सप्राणता के कारण हिंदी सवंदा सब कुछ झेलने में समथ 
रही और अवसर पाकर उसने प्रगति भी पर्याप्त की। पिछले एक सहस्त वष से हिंदी एक 
विजित, पददलित और निराश जनसमूह की :माषा है, फिर भी अपनी सप्राणता के कारण 
वह आज भी जीवित है, जीवित ही नहीं चैतन्य है और चेतन्य ही नहीं गतिशील भी है। 


“श्रीकृष्ण लाल 


२--नादक 


नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना के बाद का एक दशक भारतेंदु काल के अँतर्गत 
आता है। हिंदी नाथ्क-साहित्य के ५० वर्षों का इतिहास प्रस्तुत करते समय इस काल फी 
सामान्य नाख्य प्रवृत्तियोँ पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। आचाये रामचंद्र शुक्ल 
(हिंदी साहित्य फा इतिहास” में छिखा है--विछक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्म 
साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ ।? लेकिन गंभीरतापूवंक विचार करने पर 
हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि विल्क्षण बात तो तब होती जब हिंदी गद्य पर॑परा 
का प्रवर्तन नावकों से न हुआ होता। तत्कालीन परिस्थितियों में यही स्वाभाविक था। नाटक 
साहित्य के अन्य रचना-प्रकारों की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभावोद्ादक तथा मोहक प्रकार 
है | यह भौतिक जगत से घनिष्टतम रूप से संबद्ध है। राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति की दृष्टि 
से मी यह सर्वोत्तम रचना-विधान है। दृश्य-फाव्य होने के कारण रंगमंच से अछूग करके 
इस पर विचार नहीं किया जा सकता | रंगमंच के माध्यम से भावों ओर विचारों को प्रेक्षकों 
तक प्रेषणीय बनाने का यह अत्यधिक समथ और सुगम साधन है। विभिन्न देश ओर काल 
के व्यक्तियों तथा परिस्थितियों की अवतरणा नाठक में बहुत ही अधिक रुचिकर ढंग से की 
जा सकती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा उनके मंडछ के अन्य लेखक देश की सामाजिक, 
आर्थिक तथा राजनीतिक विधि के प्रति पूण जागरूक थे। इनकी अमिव्यंजना के लिये 
नाटक से बढ़कर दूसरा और कौन रचना प्रकार अपनाया जाता १ हिंदी-गद्य-साहित्य के 
प्रवर्तन में नाटकों के महत्व को समझने के लिये अपने देश की परंपरा पर भी विचार 
करना होगा | हमारे देश की साहित्यिक परंपरा में नाठक प्रभूत मात्रा में उपलब्ध होते 
हैं। आख्यायिका साहित्य नाटकों की भाँति कमी भी छोकप्रिय नहीं हो सका । मात्रा की 
दृष्टि से विचार करने पर नाटक साहित्य संस्कृत केअन्य रचना-प्रकारों को पीछे छोड़ देता है । 
भारतेंदु मंडल के लेखकों का नाट्य-रचना-संकल्प इसी परंपरा के मेल में है । 


विषय और रूप-विधान का अन्योन्याश्रित संबंध है। भारतेंदु मंडल के लेखकों की 
उद्देश्यपूर्ति नाव्य रचना-द्वारा अधिक सफलतापूर्वक हो सकती थी। द्विवेदी युग के जिस 
सुधारवादी आंदोलन की चर्चा प्रायः की जाती है, उसका सूज्नपात भारतेंदु के समय में ही 
हो चुका था। सत्य हरिश्चंद्र' नाटक की भूमिका में भारतेंदु ने स्वयं छिखा है कि यदि 
पाठक के चरित्र में इससे कुछ भी सुधार हुआ, तो मैं अपना श्रम साथक समझ गा | खडग 
बहादुर मछ ने 'हरि तालिका नाटिका” फी भूमिका में अपने उद्देश्य फो स्पष्ट करते हुए 
कहा है--एक दिन यही विचार करते रहे और सोचते रहे थे कि इन विद्योत्ताहिनी कुल- 
बधुओं के लिये कैसे नाटकों की आवश्यकता है ? तो यही बात मन में स्थिर हुई कि उनके 
विश्वास के अनुसार पातिव्रत धम्मं और ग्रहफार्यादे कथा संयुक्त मनोहर रूपक अधिक 
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हृदयग्राही और उपयुक्त होंगे ।” यह सोहेश्यता उस काछ के नाठकों को सामान्य विशेषता 
रही है। 

भारतेंदु तथा उनके मंडल के लेखकों ने जीवन की व्यापक समस्याओं को अपने 
नाटकों का विषय बनाया | विषय की विविधता संस्कृत नाव्य परंपरा में प्रायः नहीं पाई 
जाती | इस सोद्देश्यता फो अच्छी तरह समझने के लिये हमें देखना होगा कि इन नाटक- 
कारों ने किन समस्याओं को उपस्थित किया ? ये नाटक फोन सा संदेश वहन करते हैं ? 
वे सामाजिकों को क्या दिशा-ज्ञान देते हैं ? उनके हँसी के आंबन क्‍या हैं १ उनके व्यंग 
की चोट कहाँ पड़ती है ? 

परंपरा से चली आती हुईं साहित्यिक धारा से विच्छिन्न होकर साहित्य में सहसा 
किसी नई धारा का प्रादुर्माव नहीं होता। मारतेंदु के आगमन के पूष रीतिकाछीन 
कविताओं में शंगारिक, धार्मिक तथा नीतिपरक अभिव्यक्तियाँ पाई जाती हैं | अपने नाख्कों 
के लिये इन लेखकों ने इन क्षेत्रों से विषय ग्रहण किए । अंग्रेजों के संपक में आने पर जिस 
राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ उसकी अभिव्यक्ति भी नाठकों में हुई। धार्मिक नाठकों में 
पौराणिक नाटकों ( राम-कृष्ण तथा रामायण, महामारत से संबद्ध ) की गणना की जायगी । 
श्रृंगारिक नाटकों की रचना सुखांत कथानकों के आधार पर की गईं है। नीतिक नाटकों 
की हम सामाजिक नाटक कह सकते हैं। राष्ट्रीय चेतना की दो धाराएं हैं--ऐतिहासिक 
तथा राजनीतिक । यों ऐतिहासिक धारा को थक वर्ग में नहीं रखा जाना चाहिये; क्योंकि 
इनका उद्देश्य प्राचीन गौरव-गाथा के आधार पर जागरण का नया संदेश देना है। 
क्‍ पाश्व त्य संस्कृति के अंधड़ को रोकने के लिये बंगाल तथा उत्तर मारत में सांस्कृतिक 
जागरण का जो तीव्र आछोक फेलछा, उसकी प्रतिध्वनि इस काछ के नाठकों में विविध प्रकार से 
हुई। राम-कृष्ण की छीलाओं से अपनी विस्मृत संस्कृति को याद किया गया, पौराणिक 
चरित्रों की अवतारणा से सत्य , दान, पातिबरत्य का आदश उपस्थित करने का प्रयास हुआ | 
बाल-विवाह, बृद्ध-विवाह आदि कुरीतियों के करुण-चित्र खींचें गए. । गो-संकट को भावाज 
उठाई गई। देश-दुदंशा के चित्रण से राष्ट्रीय भाव॑ना जगाने का प्रयक्ञ किया गया । 


इस समय के प्रहसनों के प्रमुख आालंबन हुए धरम की ओट में अपना उल्लू सीधा करने- 
वाले पंडे, पुरोहित, धर्मगुरु, वेश्यागामी पुरुष ओर पाश्चात्य संस्कृति में डूबे हुए नवशिक्षित 
“(तन मन धन श्री गोसाईं जी के अपण' “कछि कोतुक' आदि में धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के 
, कुकृत्य करनेवाले साधुओं, गोसाइयों इत्यादि को व्यंग का लक्ष्य बनाया गया है । वेश्यागामी 
पुरुषों पर व्यंग करने के लिये उनके विरोध में स्त्रियों के सतील का पक्ष रखा गया है। 
पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करनेवालों को 'देशी कुतिया विछयती बोल” ऐसे प्रहसनों 
में व्यंग का आलंबन बनाया गया है। क्‍ क्‍ 

यद्यपि भारतेंदुकाल के प्रारंभिक नाटकों में संस्कृत नाटफों की परिपाटी का अनुवतन 
किया गया, फिंसी सभा की स्थापना के समय तक संस्कृत की नाठकीय पद्धति का छदाव 
बहुत कुछ कम हो चला था। स्वगत कथन ओर लंबे कथोपकथन की परिपाटी ज्यों की 
त्यों चछती रही । ऐतिहासिकपौराणिक नाटकों की कथाओं में कथा की नवीन उद्धावना 
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और दृष्टिकोण की नवीनता नहीं मिलेगी। इनके कथानकों में शिक्षाप्रद भावना अपने आप 
मिल जाती है। जब नाथ्ककारों के स्थूछ उद्देश्यों की पूर्ति सहज में ही हो जाती है, तब 
नई उद्धावनाओं की आवश्यकता ही क्‍या थी। सामाजिक नाटकों के कथानक .तत्काछोन 
वातावरण से ग्रहण किए गए। प्रेम-प्रधान नाठकों के कथानक कब्पना-मसूत हैं, इनके 
विफास«में जिस आकस्मिकता का विधान किया गया है, वह नाटकीय नहीं है। इन नाटकों 
की कथावस्तु का विकास कथानक रूढ़ियों के विधान पर होता है | पत्रलेखन, योगिनी का. वेश 
धारण करना; अहेर के समय आकस्मिक भेंट, कथानक रूढ़ियों के अंतर्गत जाते हैं । 
चरित्रों का व्यक्तित्व, नाग्ककारों के व्यक्तित्व से लिपणा रह गया, उनकी स्वतंत्र स्थिति नहीं 
बन सकी । रीतिकालीन कविता के प्रभाव से चमत्कार प्रद्शन की प्रद्मचि भी दिखाई पड़ी । 


द्वितीय युग में सुधारवाद पर विशेष जोर दिया गया । इस सुधारवाद पर आये 
समाजी नेतिकता और गांधीवादी सात्विकता का गद्दरा प्रभाव पड़ा। पारसी रंगमंच के 
कुरुचिपूर्ण वातावरण से भारतेंदु युग के लेखक भी परिचित थे, किंतु रंगमंच को सुरुचि-संपन्न 
बनाने का सर्चेत-प्रयास इस युग में किया गया | राजनीतिक चेतना का प्रतिफलन भी इस 
युग में कुछ दूसरे ढंग से हुआ | सांस्कृतिक जागरण से प्रेरणा प्राप्त कर कुछ सांस्क्ृतिक 
नेताओं को भी नाटक का विषय बनाया गया । । 
द्विवेदी युग में जिस शुद्धिवादी दृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, उसकी नींव भारतेंदु युग 
में ही पढ़ चुकी थी | किंतु इस काछ में उसपर विशेष बल दिया जाने छूगा | सन १९०० 
ई० से १९२१-२२ तक इस प्रवृति को सबंत्र देखा जा सकता है। सभा फा आय॑भाषा 
पुस्तकालय, कदाचित्‌ एक विशेष दृष्टि की सूचना देता है। सावित्री नाटक! (१९०० ई०) 
की भूमिका में नावक के तीन प्रयोजन बतलढाए गए हैं -- 
१ ) प्राचीन युग में विधवा विवाह की रीति प्रचलित न थी । 
(२ ) स्री-शिक्षा का प्रचार था, ओर स्त्रियों को वेदादि सत्य शास्त्रों तक पढ़ने 
का अधिफार था । क्‍ 
(३ ) चठुर और धर्मात्मा स्त्रियाँ किस प्रकार अपने पति की सहायता कर सकती 
हैं। सन्‌ १९२१ में प्रकाशित “पत्नी त्ृत” की भूमिका देखिए-- 
“अब समय बताता है हमको नाठफक के दृश्य मार्मिक हों । 
सब खेल खेल के साथ सामाजिक' और धार्मिक हों। 


सब मिंछ कर विचार किया जाय तो भारतेंदु ओर दिवेदी युग में नारी के उत्थान 

के संबंध में संख्या की दृष्टि से काफी अधिक नाटक छिखे गए । यह सांस्कृतिक जागरण 
का युग था। हमारे सांस्कृतिक जागरण का मूछ प्रेरक तत्व था पाश्चात्य संस्कृति। 

रेलगाड़ी, समाचार-पत्र, नवीन वैज्ञानिक साधन, नागरिक और राजनीतिफ जीवन ने 

पुरानी रूढ़ियों की जबरदस्त धक्का दिया | नारी-उत्थान उस समय के नाटकों की प्रमुख 

टेक थी । 

.._ इस काहछ में जो पौराणिक नाटक छिखे गए, उनमें बलदेवप्रसाद मिश्र का प्रभास- 
. मिलन! बदंरी नाथ भट्ट का 'कुरुबन-दहन! और “ेनचरित” माधव शुक्त का. महामारत! 
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ओर “रामायण”, माखनलाल चतुर्वेदी का 'कृष्णाजुन युद्ध नाटक', समेथिलीशरण गुप्त का 
ध्वंद्रह्यास” और “तिलोत्तमा', चंद्रराज भंडारी का 'सिद्धाथ कुमार', कोशिक का “भीष्म” ओर 
मिश्रब॑धु का. 'पूब. भारत” विशेष उल्लेखनीय हैं। कहना न होगा ये पौराणिक नाटक 
सांस्कृतिक जागरण के प्रतीक हैं | इन नाटकों के द्वारा हिंदी में रोमानी प्रवृत्ति का जन्म 
ओर विकास हुआ । इस प्रवृत्ति से एक छाम यह हुआ कि प्राचीन काछ के उदात्त. आादर्शों 
को. सामने रखकर पाचस्चात्य संस्कृति से बचने का प्रयास किया गया | किंतु इस प्रकार की 
रोमानी प्रवृत्ति के साथ एक जबरदस्त खतरा छग। रहता है। नवीन सांस्क्षतिक प्रव्ृत्तियों 
का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और अपने सांस्कृतिक आदर्शों का मोह हमें प्रतिक्रियावादी 
बना देता है| पौराणिकता का अत्यधिक मोह इन नाटकों के अधिकांश पात्रों को मानवीय 
धरातल पर नहीं उतारने देता । वीरपूजा की भावना से रंगे हुए पात्र दशकों में एक 
प्रेरणा, आशावाद और स्फूर्ति का संचार अवश्य करते हैं, किंतु उनकी अतिमानवता से 
अमिभूत दर्शाक उन्हें आदश कोटि में बेठा देता है | 

. ऐतिहासिक नाटकों के लिये वे ही पात्र उपयुक्त समझे गए, जो जीवन पर, साबिक 
. प्रभाव डाल सके | जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी का 'तुल्सीदास” और वियोगी हरि का “प्बुद्ध 
यामुन! ऐसे ही नाटक हैं । प्रहसन के लिये अब और व्यापक क्षेत्र मिला । बदरीनाथ 
भट्ट ने नये वातावरण के अनुकूछ नथे विषयों का चुनाव किया। विवाह-विज्ञापन' ओर 
“मिस अमेरिका” ऐसे ही प्रहसन हैं । विवाह-विज्ञापन? में क्त्रिम साजसजा ( मेकअप ) ओर 
रूप पर व्यंग है। इस प्रहसन में पाश्चात्य सभ्यता के मेकअप”? जन्य रूप पर गाकृष्ट होनेवाले 
व्यक्तियों पर व्यंग किया गया है। “मिस अमेरिका? योरोपीय सम्यता ओर संस्कृति का 
प्रतिनिधित्व करती है। मिस अमेरिका के जीवन का एकांत लक्ष्य धन है.। मिस अमेरिका 
. के माता पिता पूर्वीय आध्यात्मिकता को केवल वायवीं वस्तु समझते हैं। रंग-मेद की नीति में 
उनकी अद्ूठ आस्था है। आज भी 'मिस अमेरिका! का अथानक पश्चिम के अधिकांश 
देशों, विशेषरूप से अमेरिका . का प्रतिनिधित्व करता है। इस. प्रहसन को आहंबन भी 
पाश्चात्य संस्कृति है।. । 
कक, 
सभा की स्थापना के कुछ दिन बाद हिंदी का रंगमंच स्थापित करने का प्रयास किया 

गया, किंतु खेद है कि आजतक हिंदी रंगमंच की स्थापना को कौन कहे उसकी. रूपरेखा 
नहीं निश्चित की जा सकी | भारतेंदु तथा उनके सहयोगी पारसी: रंगमंच 'के कुरुचिपूर्ण 
वातावरण से अच्छी तरह परिचित ये । अपने “नाअकः में उन्होंने छिखा है--“फाशी में 
प्ारसी नाठकवार्लों ने नाच-घर में जब शकुंतछा नाटक खेछा और उसमें धीरोदाच. नांयक 
दुष्यंत खेमटे-वालियों की तरह कमर पर हाथ रखकर मटक मठक कर नाचने और 'प्रतरी 
फमर बल खाय? यह गाने छगा तो डा० .थिबो, बाबू प्रमदादास मित्र प्रश्नति विद्वान. यह 
 क्रह कर उठ आए, कि अब देखा. नहीं जाता 4. ये छोग कालिदास के गले पर छुरी फेर रहे 
हैं।? इन कंपनियों का व्यावसायिक दृष्टिकोण किसी प्रकार स्वस्थ नहीं कहा जा संकता.। 
इनका चरम लक्ष्य पेसा कमाना था। देश. का सांस्कृतिक परिष्कार इनको कल्पना के बाहर 
की वस्तु थी। सन्‌ १९०३ मे ४हिंदी प्रदीप” के संपादकीय में पारसी-थियेटर की .कड़ी , 
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आलोचना की गई | 'रामवनगमन” ( १९१० ) की भूमिका में इसकी ओर संकेत करते 
हुए लिखा है--“पारसी छोग जो हिंदू संबंधी नाटक खेलते हैं, उसकी भाषा प्रायः उदू 
होती है, वो भाव मी प्रायः हिंदुओं के विरुद्ध ही होता है |” पारसी थियेटर के विरोध में 
द्विवेदी युग में कुछ अव्यावसायिक मंडलियाँ स्थापित की गई । इस समय कानपुर, प्रयाग 
और काशी हिंदी के तीन प्रमुख केंद्र थे | कानपुर में, भारतेंदुकाछ में, कुछ नाव्यमंडलियाँ 
स्थापित की गईं, किंतु वे अकाल में काल-कवलित हो गई । सन्‌ १८६८३ में प्रयाग में 
'रामलीछा नाठक मंडली” स्थापित की गई। सन्‌ १९०८ में इस मंडली का पुनरुद्धार 
माधव शुक्ल ने किया । इस मंडली ने महाराणा प्रताप ओर माधव शुक्छ का महामारत 
आदि नाठकों को रंगमंच पर सफलतापूवक खेला । 

इस संबंध में काशी की नास्य मंडलियों फा विशेषरूप से उल्लेख करना होगा । 
अन्य स्थानों फी अपेक्षा यहाँ पर इनकी स्थापना में अधिक उत्साह दिखाई पड़ा | सन्‌ 
१९०८ में स्थानीय हिंदू स्कूल में राधाकृष्णदास का 'राणाप्रताप” खेला गया। उस नाठक 
की देखने के लिये काशी के प्रसिद्ध नगर सेठ बीसू जी के पोंच्र बा० कृष्णदास साह गए 
हुए थे | बा० कृष्ण दास जी उस नाटक से इतने अधिक प्रभावित हुए फि दूसरे दिन हरिदास 
माणिक और धमंदत्त शास्त्री को बुछाकर *राणाप्रताप! के अभिनय के संबंध में परामर्श 
किया | उनका विचार था कि इसका अभिनय कहीं शहर में किया जाय । अर्थाभाव के 
कारण माणिक जी तथा शास्त्री जी ने इसके अमिनय में असमथता व्यक्त की। इस संबंध 
में काशी के रइईसों की एक सभा बुलाई गई ओर एक नास्यमंडली की स्थापना की गई | 
इसका नाम रखा गया “नागरी नास्यफलछा प्रवतक मंडली” इसके नामकरण पर 'नागरी 
प्रचारिणी समा? के नाम का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उस मंडली के नाम के भागे 
नागरी' शब्द का जोड़ा जाना सभा के प्रभाव का सूचक है | “नाख्यकला प्रवर्तक' के मूल 
में पारसी नाटक कला की प्रतिक्रिया भनुस्यूत है | बाद में पारस्परिक मतभेद के कारण यह 
नाटक मंडछी दो मंडलियों में बट गई-- नागरी नाटक मंडछी ओर भारतेंदु. नाठकमंडली | 
नागरी नाटक मंडली ने पं० सुधाकर हिवेदी को सभापति बनाया | नागरी'नागफ मंडली 
समा के संस्थापक श्यामसुंदरदास से साहित्यिक परामश लिया करती थी । कृष्णगढ़ 
नरेश की सहायता से इस मंडली ने कबीरचौरा में एक रंगमंच का निर्माण भी किया है, जो 
अभी अधूरा है। माधव शुक्छ ने कलकते में 'हिंदी नाव्य परिषद! के नाम से एक नाटक 
मंडली की स्थापना की | 

इन नास्य मंडलियों के लिये लिखे गए. नाटक रंगमंचीय नाटक थे। इनके संबंध 
में विचार करने के पूव इनके अविर्भाव कालछ फी परिस्थितियों फो देख लेना होगा । 
यद्यपि इन नाठकों का प्रणयन पारसी थियेटर की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ था। 
फिर भी पारसी कंपनियाँ इन्हें विरासत के रूप में मिली थीं। विरासत को छोड़ कर सहसा 
नई परंपरा का प्रवर्तन संभव नहीं है। पारसी नाटक कंपनियाँ देश में जिस कुरुचिपूर्ण 
और गंदे वातावरण की सृष्टि कर रही थीं , उसे परिष्कृत करने के निर्मित्त इन नाख्य 
मंडलियों फो कायक्षेत्र में अवतरित होना पड़ा।. पारसी थियेटर से अमभ्यस्त जनता को 
: धीरे-धीरे नई सांस्कृतिक रुचि की भोर मोड़ा जा सकता था। वास्तव में जनता पारसी 
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थियेयर की वाह्य साजसज्जा की ओर अधिक आकृष्ट होती थी। अव्यवसायी कंपनियों ने 
अंशतः उनकी सज्जा, द्त्य-गान, हाव-साव और धूमधाम को अहण किया। जनता में 
नई रुचि उत्पन्न करने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक था | इन अव्यवसायी कंपनियों के 
पास इतना धन नहीं था कि अपने पेसे से नाठक खेलतीं | नाटक खेलने में जो कुछ व्यय 
होता था, उसे दशकों से प्राप्त करमा भी इनका उद्द श्य होता था। ऐसी स्थिति में पारसी 
नाक परंपरा से सवथा संबंध विच्छेद कर लेना इनके लिये स्वाभाविक नहीं था | 

पारसी थियेटर के बाह्य उपकरणों को ग्रहण करते हुए भी इन नाटकों की जात्मा 
उससे सवथा मिन्‍न थी | विषय तथा उनका प्रतिपादन दोनों दृश्णियों से इनमें पर्याप्त 
गंभीरता का पुठ दिखाई पड़ेगा | उदू' के शोखी और बाजारू गाने के लिये यहाँ कोई 
स्थान नहीं | इनका हास्य अपेक्षाकृत अधिक गंभीर और संयत है | इन नाटकों द्वारा सबसे 
महत्वपूर्ण कार्य जो हुआ वह है मर्यादित रुचि का निर्माण । हिंदी के भावी नाठकों के 
लिये इसने भूमि भी तैयार की | 

इस काछ में रंगमंचीय नाटक ओर साहित्यिक नाटक में समन्वय स्थापित करनेवाले 
_ नाथ्ककार हैं माखनछाछ चतुर्वेदी | इनके नाटक कृष्णार्जुन युद्ध की मूठ कथा-वस्तु में. 
कोई उल्लेखनीन परिवर्तन तो नहीं दिखाई पड़ेगा , किंतु इसपर तत्कालीन राजनीतिक 
परिस्थितियों की छाप स्पष्ट देखी जा सकती है। इनके अतिरिक्त रंगमंचीय नाटक छिखने 
वाले व्यक्तियों में जमुनादास गुप्त और बलछदेव प्रसाद खरे के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । 

(३) 

प्रसाद का आविर्भाव हिंदी नाग्य साहित्य में एक नया अध्याय जोड़ता है। हिंदी 
नाटकों का उन्होंने नवीन शेली से श्वगार किया और उनमें नूतन प्राण-प्रतिष्ठा की । शेली- 
गत ओऔपचारिकता के कारण वे नई दिशा के निदेशक नहीं ठहराए' जा सकते हैं। अब तक 
के हिंदी नाथकों के पात्र नाटककार की छाया मात्र ये, प्रसाद ने उन्हें स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान 
किया | अपने नाठकों में प्रसाद ने पात्रों के शीछनिरूपण का जो प्रयास किया वह हिंदी 
के लिये नई बात थी | हिंदी-नाटकों का बहुत अधिक विकास हो जाने पर भी शीछनिरूपण 
के पुरस्कर्ता के रूप में उनका महत्त्व अक्षुण्ण रहेगा | क्‍ 

यद्यपिं प्रसाद ने मुख्यरूप से ऐतिहासिक नाठक ही छिखे तथापि अन्य प्रकार के 
नाटकों का भी दिशा-निद्श किया | राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, स्कन्दगुप्त, चन्द्रगुप्त ओर 
प्र ववामिनी उनके ऐतिहासिक नाटक हैं। “जनमेजय का नाग यज्ञ!” पौराणिक नाठक है। 
'्र्‌ वस्वामिनी ऐतिहासिक होते हुए भी मूलतः समस्या नाटक है| “कामना? अन्यापदेशिक 
नाटक है। 'एक घू 5” को आहछोचकों ने हिंदी फा पहलछा एकांकी माना है। गीतिनास्य 
केक्षेत्र में भी वे अग्रगण्य हैं। 'करुणाछय” हिंदी का पहलछा गीतिनाव्य है। पहले हम 
प्रसाद के ऐतिहासिक नाठक तथा उसकी परवर्ती परंपरा पर विचार करेंगे | क्‍ 

प्रसाद ने विशाख” की भूमिका में लिखा है--“इतिहास का अनुशीलन किसी भी 
जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिये अत्यंत छामदायक सिद्ध होता है |-***** 


र्२्‌ 
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क्यों कि हमारी गिरी दशा को उठाने के लिये हमारी जलवायु के अनुकूछ जो हमारी 
अतीत सम्यता है, उससे बढ़कर उपयुक्त और कोई भी आदश हमारे अनुकूल होगा कि नहीं 
इसमें मुझे पूर्ण संदेह है: -« “मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अग्रकाशित अंश में से उन 
प्रकाण्ड घटनाओं का दिग्दशन कराने की है , जिन्होंने हमारी वतमान स्थिति को बनाने का 
बहुत प्रयत्न किया है” | ऐतिहासिक नाटक छिखते समय प्रसाद ने जो दृष्टिकोण अपनाया 
था उसका संकेत उपयुक्त भूमिका में कर दिया गया है| उक्त कथन से हम तीन निष्कर्ष 
निकालते हैं--( १ ) ऐतिहासिक घटनाएँ हमारे आदझश को संघटित करने के छिये छाभ- 
दायक हैं अर्थात वे साधन हैं साध्य नहीं; ( २) जलवायु के अनुकूछ होने के कारण वे 
हमारी सांस्कृतिक परंपरा के संकेत-चिह्न हैं ओर ( ३ ) उनमें उन परिस्थितियों के अंकन का 
प्रयत्न किया गया है, जो हमें आज की स्थिति में ले आने के लिए जिम्मेदार हैं | 


ऊपर के निष्कर्षो से श्रम फेछ सकता है कि प्रसाद सांस्कृतिक पुनरुत्थानवाद के 
समथक हैं | इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने सांस्कृतिक एड़मूमि पर मारतीय संस्कृति के 
संस्कृति के प्रभावोद्यादक चित्रों को खूब उमारकर अंकित किया है । किंतु भारतीय संस्कृति के 
हासोन्मुख रूढ़ियों को यथास्थान चित्रित करने का उनका प्रयास कम सराहनीय नहीं है | 
उनके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक चित्रों में वतमान ओर भविष्य के डिये जीवन्त संदेश भरे पड़े 
हैं। देशभक्ति और राष्ट्रीयता का भी उनके नाठकों में पूरा पूरा समावेश हुआ है । दूसरे 
शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय जागरण तथा उसकी त्रुटियों को अंकित करने 
के लिये उन्होंने इतिहास का आचछादन ग्रहण किया था | विभिन्‍न संस्कृतियों के पारस्परिक 
संघर्ष तया अवांतर संस्कृतियों के वैषम्प को दिखाते हुए. भी वे मूलवर्तिनी भारतीय 
सांस्कृतिक घारा को बनाए रखने में पूर्ण समथ दिखाई पड़ते हैं । 


प्रसाद कोरे ऐतिहापिक नाटककार नहीं हैं । यद्यत्रि इतिहास की सीमाओं में बँथे 
रहने के कारण उनकी कल्पना को स्वच्छन्द विहार का अवसर नहीं प्राप्त हुआ तथापि 
उन्होंने स्वतंत्र अनेतिहासिक पात्रों ओर घटनाओं की योजनाएँ प्रस्तुत की हैं । देवसेना, 
विजया, जयमाला, मंदाकिनी आदि ऐसे ही पात्र हैं। मठाक और अनंत देवी का संबंध- 
स्थापन, तक्षशिल्ला के गुरुकुछ में चाणक्य और चन्द्रगुत्त का सामीप्य ऐसी योजनाएँ हैं, 
जिनका कोई ऐतिह्ाय नहीं है। कथा की कड़ियो को मिल्यने के छिये ऐसा करना 
आवश्यक था | 


भारतीय नाठकों में दुःखांत के लिये कोई स्थान नहीं है | प्रसाद ने इस परंपरा का 
निर्वाह किया है। फलस्वरूप उनके नाटकों में आशावादिता का संदेश सर्वत्र सुनाई पड़ता 
है ? नियतिवाद से अत्यधिक अमिमभूत होने के कारण वे आश्ावादिता को आधुनिक अर्थ 
में नहीं ग्रहण कर पाए, हैं । स्कंदगुस में नियतिवाद अपने पूरे उत्कर्ष पर है| पूरे नाटक पर 
अवसाद की घुँधघडी छाया दिखाई पड़ती है। आधुनिक अथ में इसे ट्रेजिडी कहा जायगा | 
प्रमुख पात्र का अवसान ही दुःखांत की पहचान नहीं है। न तो मानवीय सुख ओर दुख 
का चित्रण ही एक नाटक को सुखांत और दूसरे को दुःखांत बना सकता है। वास्तव में 
. सुखांत और दुखांत के निर्णायक तत्त्व वे संवेगात्मक मूल्य ( इमोशनल वैल्यूज ) होते हैं 


( १६१ ») 


जो नाटक के अंत में प्रतिफलित होते हैं | जातीय जीवन की रक्षा में अपना सब कुछ गयवोँ 
देने पर मी स्कंदगुप्त का जीवन जिस खिन्नता और उदासीनता से भरा हुआ दिखाई पड़ता 
है, उसका प्रभाव पाठकों पर भी पड़ता है। मारतीय नाम्यशेडी की दृष्टि से ही इसे 
सुखांत कहा जा सकता है | 

प्रसाद ने चरित्रनिरूपण पर विशेष जोर देकर अब तक चली आती हुई रपस-प्रधान 
नाव्यधारा को जबरदस्त मोड़ दिया है। अनेक प्रकार की परिस्थितियों के बीच अपने पात्रों 
को खड़ा फरके उन्होंने जिन अंतह॑न्द्दों का विधान किया है वे आधुनिक मनोविज्ञान के अनुकूल 
हैं। विरोधी विचार वाले पात्रों की संघष-योजना में उन्हें अधिक सफलता मिली है। स्कंद 
गुप्त मठाक, अजातशन्नु-विंसार भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों के विरोधी चरित्र हैं। चाणक्य प्रसोद 
की सर्वोत्तम सृष्टि है। इतना सशक्त व्यक्तित्व, हढ़ इच्छा-शक्ति, अदम्य उत्साह तथा 
प्राणवत्ता अन्यत्र नहीं सिंढती। नारी-चरित्रों की अनेक विधि-कल्पना के वे अद्भुत 
शिव्पी हैं | 

संस्कृत नाथ्कों का काव्यात्मक वातावरण प्रसाद के नाथ्कों में भी पाया जाता है | 
प्रसाद मूलतः कवि हैं। उनका कवि क्या नाटक क्‍या कहानी सवंत्र विद्यमान रहता है। 
कवि की भावुकता उसे यथाथवादी भूमि पर नहीं उतरने देती। प्रसाद के अधिकांश 
पात्र भावुका हैं। यह भावुकता पात्रों के भाषणों तथा का्यपद्धतियों में पाई जाती है । 

रंगमंच की दृष्टि से प्रसाद के नाटक अभिनेय नहीं हैं | घटना-विस्तार, लंबे दाशनिक 
भाषण, भाषा की छ्लिंश्रता, स्वागत-कथन की अस्वाभाविकता आदि अनेक ऐसी बांतें हैं, जो 
अभिनेता और सामाजिक के मार्ग में खाई का काम करती हैं। सच पूछिए तो उनके 
अधिकांश नाठक रंगमंचीय नाटक नहीं हैं| वे पाख्य नाटक कहे जा सकते हैं | 

ऐतिहासिक नाथ्ककारों में हरिकृष्ण 'प्रेमी', उग्र, गोविंदवल्लभ पंत, उदयशंकर 
भट्ट और सेठ गोविंददास के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। गणना के लिये मिलिन्द 
का नाम भी जोड़ा जा सकता है। प्रेमी ने अपने नाटकों की कथावस्तु भारत के मध्यकालछीन 
इतिहास से ग्रहण की है। अपने “शपथ” की कथावस्तु का चुनाव हूर्णोके बबर आक्रमण 
से छिया गया है। किठ॒ प्रेमी की ख्याति उनके 'रक्षाबंधन”' तथा 'शिवासाधना? पर 
विशेष रूप से आधारित है ।- प्रेमी के मध्यकालीन मारतीय इतिहास से सामग्री ग्रहण 
करने के मूल में उनकी सम-सामय्रिक राजनीतिक परिस्थिति निहित है। प्रेमी के नाठकों में 
हिंदू-मुस्छिम ऐक्च और सौहाद की अभिव्यक्ति बड़ी मार्मेक पद्धति पर हुईं है। इसके 
लिये अनुकूछ कथावस्तु का चुनाव तथा प्रतिपादन की स्वाभाविकता दोनों समान रूप से 
दायी हैं। प्रेमी ने प्रसाद की अ्ंकृत-शेली नहीं अपनाई है। प्रसंगानुकूछ संवाद-योजना 
में प्रमी काफी कुशल हैं। प्रसाद के नाटकों की भाँति इनके नाटक दाशनिकता के बोझ से 
बोझिल नहीं हैं | रंगमंच की दृष्टि से भी इनके नाटक काफी सफल कहे जायेंगे। नाटक 
के वाह्य पक्ष में प्रमी ने प्रसाद की अपेक्षा अधिक आधुनिक शेठी अपनाई है। किंतु 
नाटक के आंतरिक औदात्य और अंदहेढ फी जो गंभीरता प्रसाद के नाटकों में पाई जाती 


है, वह अ्रमी' के नाठकों में नहीं दिखाई पड़ती | 


( (६२ ) 
उग्र का महात्मा ईसा? रंगमंच की दृष्टि से सफल कहा जा सकता है, किंतु इसकी 

ऐतिहासिकता त्रुटिपूर्ण है । उदयशंकर भट्ट का 'दाहर वा सिंघपतन! और “विक्रमादित्य! 
ऐतिहासिक नाटक हैं । '(सिंघपतनः में नाना प्रकार के आंतरिक विरोध दाहर के पतन के 
कारण बताए गए हैं। मद्ठ जी के विचार से यह हिंदी का प्रथम दुश्खांत नाटक है, किंतु 
भारतेंदु की 'नीलदेवी' भी एक दु्खांत एकांकी कहा जायगा | स्वयं भारतेंहु ने इसको 
(वियोगांत' कहा है। लेकिन अमीर के बध के उपरांत जिस संयोगात्मक मूल्य की उपलब्धि 
होती है वह आज के अथ में कदाचित्‌ दुःखांत नहीं है। फिर “'नीलदेवी” एक एकांकी 
है। अतः भट्ट जी के कथन में तथ्य दिखाई पड़ता है | “सिंधपतन” की भूमिका में भद्द 
जी ने लिखा है--“नाय्य-कछा का जो वास्तविक तत्व है वह वियोगांत नाअ्कों में ही 
प्रतिफलित होता है। संयोग की कल्पना तथा उसका सुख ससीम होता है, उसमें अचु- 
भूतियों को बहुत हाथ-पर नहीं मारने पड़ते, किंतु वियोग की अनुभूति मनुष्य को तनन्‍्मय 
बना देती है। वियोग था दुःख में अनुभूतियों में विस्तार और गहराई दोनों आती है। 
नाटक में अनुभूतियों की गहराई की अपेक्षा उसका विस्तार अधिक दिखाई पड़ेगा | 
'संघपतन” के विविध कारणों को नाथ्कीय कथावस्तु का अंग बनाने का अच्छा प्रयास 
किया गया है। हु 

' गोविंदबल्लभ पंत के राजमुकुट का सारा विन्यास बड़ी ऋजु पद्धति पर चला है। 
सेठ गोविंददास का 'हष॑? भी अच्छा नाठक है। इनके अतिरिक्त कुछ और नाथ्कों का भी 
उल्लेख किया जा सकता है। चन्‍न्द्रगुप्त विद्यालंकार का 'अशोक' और 'रेवा”? कैलछाशनाथ 
भदनागर का 'कुणाह” और “श्री वत्स', लक्ष्मीनारायण मिश्र का “अशोक!, “वत्सराज', 
जगदीशरचंद्र माथुर का 'कोणाक' आदि ऐतिहासिक नाटकों की श्रेणी में रखे जायंगे । 
क्‍ अपने ऐतिहासिक नाटकों द्वारा प्रसाद ने जिस प्ररंपरा का प्रवर्तन किया बह बराबर 
चलती रही । इन नाट्ककारों ने ऐतिहासिक परिपाश्व में देश की नवीन समस्याओं को भी 
रखा | भारतेंदु तथा द्विवेदी थुग में नारी कौ असहायवत्था के प्रति जो दया, दाक्षिरण्य 
उत्पन्न करने का प्रयास किया गया वह इस थुग में बदछ गया | नारी जागरण की नई छहर 
ने उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेत कर दिया | देश की सांस्कृतिक परंपरा के अनुकूल 
मानवीय गुणों की अभिव्यक्ति प्रायः सवत्र की गईं। त्याग, क्षमा, वकछिदान और उत्सग 
की मावना से अभिमंडित पात्र नई स्फूर्ति ओर प्रेरणा भरने में पूृण समथ हैं। प्रसाद के 
परवर्ती ऐतिहासिक नाटककारों ने रगमंच को भी बराबर ध्यान में रखा है | 


( ४ ) 
प्रसाद के पौराणिक नाटक 'जनमेजय का नागयज्ञ” का उल्लेख किया जा चुका है। 
इसमें महामारत युद्ध के पश्चात परीक्षित-काछीन कथानक छिखा गया है। इस नाटक में 
आरयो “अनायों के आदर्शो' ओर संस्कृतियों के संघर्ष ओर समन्वय का चित्र उपस्थित किया 
गया है। नाटक के पात्रों में जीवंतममता नहीं मिछती | एक दूसरे से उल्झे हुए. पात्रों की 
स्पष्ट रूपरेखा निश्चित नहीं की जा सकती । अंकों ओर दृश्यों के विभाजन में कोई सुश्रंखल 
योजना नहीं दिखाई पड़ती | इसका सनसनीखेज वातावरण इसे मेछो ड्रामा बना देता है। 


( १६३ ) 

पौराणिक नाटक छिखनेवाले साहित्यकारों में उदयशंकर भट्ट का प्रमुख स्थान है। 
ये इस धारा के प्रतिनित्रि लेखक हैं। “अंबा? और 'सगर-विजय' इनके पौराणिक नाठक हैं | 
अंबा में नारीब की नई चेतना का आकलन हुआ है। महामारत की कथा को आधुनिक 
नारी-जागरण की दृष्टि से चित्रित करने में मद्ठ जी फो सफलता मिली है | उक्त नाटक की भूमिका 
में उन्हों ने लिखा है--“'हम लोग संसारी जीव हैं। संसार की परिधि के बाहर देखने के 
आदी हमछोग जरूर रहे हैं, परंतु यह में कैसे कहूँ कि वह भ्रांत कल्पना थी। इतना कहने . 
के लिये जिस साहस की आवश्यकता है वह मुझ में नहीं है। होने पर देखा जायगा। में 
तो केवछ इतना कहूँगा कि हमें अपने संसार को भी देखना चाहिए |” इससे स्पष्ट है कि भट्ट 
जी ने इन पौराणिक पात्रों में नवीन युग-चेतना को देखा है। महामारत-काछ की सांस्कृतिक 
स्थिति अच्छी नहीं थी। उसे हम एक प्रकार से हासोन्मुख काछ कह सकते हैं| नारी की 
स्थिति तो उस काछ में सर्वाधिक शोचनीय हो गई थी। नारी की सामाजिक स्थिति का 
जो पतन महाभारत-काछ में हुआ वह आधुनिक काछ के आरंभ तक थोड़ा बहुत ज्यों का 
त्यों बना रहा | सच पूछिये तो अंबा का यह कथन कि--“अनादि काल से पुरुष में स्त्री के 
प्रति तु्छता का विचार रहा हैं। सभ्यता के उत्कष में भी स्त्रियों का स्थान बहुत ऊँचा नहीं 
हुआ ।--एक ऐतिहासिक सत्य की घोषणा करता है। कथानक, संवाद तथा संकलन त्रय की 
दृष्टि से यह सफछ नाटक कहा जायगा। 'सगर विजय” राष्ट्रीय भावनाओं से अनुप्राणित 
नाटक है। इन्हों ने इसके भीतर नवयुग के सामाजिक संघर्षों को देखा है। वस्तु-संगठन: 
की दृष्टि से 'सगर-विजय” काफी शिथिरू कहा जायगा | 'स्वगत” भाषण की अतिशयता तथा 
संवादों को दीघंता के कारण यह रंगमंच के अनुकूछ नहीं हो पाता | 

सुदर्शन ने “अंजना? में पौराणिक पात्रों को मानवीय भूमि पर उतारने का सफल 
प्रयात किया है। ऐसा करने के छिये उन्हें संभवतः द्विजेन्द्राल राय से प्र रणा 
मिली है। गोविंदबछम पंत की शवरमाछठा! का कथानक मार्केडेय पुराण से 
लिया गया है | सम्पूर्ण नाटक का वातावरण रोमानी है। कथानक में दोहरी-तिहरी कथाओं 
की लड़ी नहीं है| कथानक बिना किसी वक्रता के सीधी रेखा की माँति आगे बढ़ता गया 
है। कथोपकथन प्रसंगानुकूछ, सरल तथा प्रभावोत्यादक हैं । रंगमंच पर इसे सफलतापूबंक 
उतारा जा सकता है | उनका “गंगा का बेटा' साधारण नाटक है | 


आधुनिक युग में पौराणिक नाठक ऐतिहासिक नाटकों की अपेक्षा संख्या में कम 
छिखे गए हैं। जहाँ तक नाठकीय ओदात्य का प्रश्न है ये नाथ्क ऐतिहासिक नाठ्कों की 
सीमा का स्पर्श नहीं कर सके हैं | बोद्धिकता के विकास के साथ साथ पौराणिक पात्रों के 
कल्पित चरित्रों में छोगों कौ आस्था कम हो गई हैं | इतिहास के निर्माण ओर पठन-पाठन 
ने अनेक विस्मृत महापुरुषों को प्रकाश में छा खड़ा किया | इन ऐतिहासिक महापुरुषों से 
संबद्ध सांस्कृतिक वातावरण की अवतारणा के साथ ही उसके अनुकूछ राष्ट्रीय जागरण के 
अंकन के सुअवसर को ये नाटककार खोना नहीं चाहते थे | 


इस युग के पौराणिक नाटक अपने पूववर्ती पौराणिक नाटकों से भिन्न हैं। भारतेंदु- 
द्विवेदी युग में मौलिक उद्भावनाओं की नितान्त कमी हैं । उनकी अपनी सीमाएँ थीं। नए. 
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युग की करवट के साथ नए विचारों का जन्म हुआ और पौराणिक वातावरण को नए युग 
के प्रकाश में देखने का अवसर मिलछा। अतिप्राकृत प्रसंगों, अतिरंजित घटनाओं तथा 
अयथाथ द्श्य विधानों से दर हट कर इस काहछ में उन्हें मानवीय धरातर पर देखने का 
प्रयास किया गया | इसे आज की बोद्धिकता का ही भाग्रह समझना चाहिए | 

अच्छे सामाजिक ओर राजनीतिक नाटकों की हिंदी में कमी ही समझना चाहिए । 
संस्कृत में नाठक प्रायः ऐतिहासिक ओर पौराणिक कथानकों के आधार पर ही 
रचे जाते रहे | सामाजिक-राजनीतिक समस्याओं को नाटकों में अंकित करने की परंपरा यहाँ 
पर नहीं रही, अतः इस प्रकार के नाथकों की कमी अस्वाभाविक नहीं है। सामाजिक- 
राजनीतिक समस्याओं को सांगोपांग चित्रित करने के लिये साहित्य में एक नए रचना-प्रकार 
का जन्म हो चुका था | इस तरह की समस्याओं को अंकित करने के छिये उपन्यास का 
माध्यम अपनाया गया | यह सामाजिक-राजनीतिक नाठकों के अभाव का दूसरा कारण है | 
रंगमच की अनिर्णीत अवस्था भी इसके छिये उत्तरदायी है। जो कुछ नाटक लिखे भी गए. 
उनमें कोई प्रथम श्रेणी का नहीं कहा जा सकता | उग्र के चुंबन! और “आवारा” में अश्छी- 
छता का काफो उभार हैं। गोविंद बल्लम पंत का “अंगूर की बेटी! नास्यविधान की दृष्टि से 
नाटक नहीं कहा जा सकता । यह चित्रपट के छिये छिखा गया है। उदयशंकर भट्ठ के 
कमला! ओर “अंतहीन अंत” में नवीनता का आग्रह तो जरूर मिलेगा, किंतु इसके कारण 
सुरुचि-संपन्नता को काफी पक्का भी छगा है | 


सेठ गोविन्द्दास सामाजिक-राजनीतिक ( सोशिओों-पोलिटिकछ ) धारा के प्ररुख 
लेखक हैं | इनके अधिकांश ना“कों में गांधीवादी दशन को मूछ आधार माना गया है | 
सेठ जी राष्ट्रीय संग्राम के एक सक्रिय कायकर्ता रहे हैं। राष्ट्रीगजीवन की अनुभूतियों को 
इन्होंने अपने नाठकों में रूपाय्रित किया है। “प्रकाश”, “पाकिस्तान आदि इनके ऐसे ही 
नाठक है। बृन्दावनछाल वर्मा का धीरे धीरे! गांधीवादी सिद्धांत के तथाकथित अनुयागिर्वी 
पर गहरा व्यंग हे | उग्र के 'डिक्टेटर” को भी इसी फोटि में गिनना चाहिए | 


६ 

समस्या नाटकों का प्रथम पुरस्कर्ता इब्सन है | १९ वीं शताब्दी इस्ती के उत्तराध में 
उसने नाठकों के क्षेत्र में ऐसी क्रांति उपस्थित की कि शेक्सपियर के काव्यात्यक प्रभाव के स्थान 
पर एक बौद्धिक चेतना का उदय हुआ । उससे प्रेरणा ग्रहण करके शा ने समाज की पिगी 
परंपराओं तथा सुदृढ़ रोमानी कल्पनाओं पर प्रतछ कशाघ्रात किया | हिंदी में इस धारा का 
प्रवर्तन लक्ष्मीनारायण मिश्रने किया। अपने नाठकों में मिश्र जी ने विभिन्न सामाजिक स्थितियों के 
मनुष्य का अध्ययन किया और नई समस्याओं का विश्लेषण उपस्थित किया | ऐतिहासिक नाटकों का 
आदशवादी दृष्टिकोण अपने सीमित घेरे के बाहर नई सामाजिक समस्याओं का स्पर्श नहीं कर 
सकता था | संन्यासो?, (राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य', 'सिन्द्र की होली! और 'भआाधी- 
रात! में इन्होंने मुख्य रूप से विवाह और काम फी समस्याएँ प्रस्तुत की हैं। “संनन्‍्यासी' में 
रोमानी प्रेम पर कशाप्रात किया गया है। मारती और किरणमयी काम और प्रेम के 
संबंध म॑ वर्याक्तिक स्वच्छंदता की अधिक महत्त्व देती हैं। मालती अपने रोमांटिक प्रेमी 
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विश्वकांत की चिंता न करते हुए प्रो० रमाशंकर से विवाह कर लेती है। किरणमयी मुरलीधर 
को भूछ कर दीनानाथ से संसार चलाने के लिये समझोता कर लेती हैं। मालठती और 
किरणमयी शा के विचारों से प्रमावित ज्ञात होती हैं। उनकी दृष्टि में संसार चलाने का 
समझोता प्रेम से अधिक श्रेयस्कर है| 
राक्षस का मंदिर! में मुनीश्वर चार्वाक दर्शन के आनंदवाद ( निहिलिज्म , में 

विश्वास करता है | वह विवाह की पवित्रता की हँसी उड़ाता है। छछिता और असगरो के 
रोमांटिक प्रेम पर लेखक ने प्रह्र किया है। 'मुक्ति का रहस्य” भी रोमानी प्रेम और भावुकता 
पर कड़ा व्यंग है | रोमांस विरोधी विचारों को अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से बनंड शा के विचारों 
से प्रभावित है | उसके 'आम्स एण्ड दी मैन? में रोमानी प्रेम का मंडाफोड़ किया गया है। 
वैन एण्ड सपरभेन! का नायक डान जुआन सतीत्व की खूतब्र खिल्ली उड़ाता है। 
ओर भी अनेक मान्यताओं पर आशक्षेप किए गए हैं| शा अपनी बातों को एक विशेष ढंग से 
उपस्थित करता है| उसके कथन का अनोखापन, वाग्वेदग्ध्य और व्यंग की तीत्रता मिश्र 
जी में नहीं मिलेगी | शा की तल स्पर्शिनी दृष्टि ओर उसके प्रतिपादन का ढंग भी यहाँ नहीं 
दिखाई पड़ेगा | फिर भी मिश्र जी का दृष्टिकोण हिंदी के लिए एक नई वस्तु है। इन्होंने 
समस्याओं का अध्ययन एक रोमांटिक बुद्धिवादी के रूप में किया है। लेकिन जिस संसार की 
कल्पना वे करते हैं, वह बहुत कुछ आदर्शवादी है। “सिंदूर की होली', जो उनका सश्रेष्ठ 

टक कहा जाता है, उनके पिछले नाटकों से भिन्न हे | विवाह और प्रेम की समस्या यहाँ 
पर भी है, किंतु इनके प्रतिपादन में उनकी पहले की दृष्टि बदछ गई है। जिस रोमानी 
प्रेम का उनके पहले के नाठकों में उपहास किया गया है, उसी को इस नाठक में आदश 
मान लिया गया है | “चंद्रकलछा” के छिये प्रथम दर्शन का प्रेम उसके जीवन का स्वस्व हो 
जाता है | एक अपरिचित व्यक्ति के नाम पर वह जन्म मर वैधव्य घारण करने के लिये 
प्रस्तुत हो जाती है । “चंद्रकछा' को साधारण चरित्र नहीं कहा जा सकता | वह असाधारण 
( एबनामंल ) पात्र है, उसे न्यूरोटिक भी कहा जा सकता है। जिस भावुकता और 
रोमानी प्रेम की अन्य नाटकों में हँसी उड़ाई गई है, चंद्रकछा उनके सामने प्रश्नवाचक 
चिह् छगा देती है। मनोरमा वैधव्यः की आदर्शवादिता में पूर्ण आस्था रखनेवाली महिला 
है | इस प्रकार मिश्र जी के विचारों में एक विरोध ( कांट्राडिक्शन ) दिखाई पड़ता है । 

मिश्रजी ने हिंदी को एक नया दृष्टिकोण ही नहीं दिया उसे नई शेली भी दी 

है। शा के नाटकों की भाँति इनके नाथ्कों में भी तीन ही अंक होते हैं। गीत 
प्रायः नहीं होते, सभी घटनायें एक ही स्थान पर घटित होती हैं। रंगमंच की दृष्टि 
से इनकी उपादेयता निर्विवाद है। एक ही सेटिंग पर नाठक का अमिनय सफछतापू्बक 
किया जा सकता है। संवादों में नाव्कीय स्फूर्ति, छ्युता ओर तीव्रता की ओर ध्यान दिया 
है। आवश्यकतानुसार कहीं कहीं गीतों का भी विधान किया गया है। सनन्‍्यासी की 
किरणमयथी एक निश्चित वातावरण में गाती हुई दिखाई पड़ती है। हिंदी के पिछले 
नाटकों में इन बातों का अभाव है। हिंदीं के कूछ और नाठकों पर भी “समस्या नाक! 
का लेबुछ दिखाई पड़ता है। किंतु केवल लेबुल के आधार पर उन्हें समस्या नाटक नहीं 
कहा जा सकता | 
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प्रबोध चंद्रोदय” की भॉति हिंदी के छायावादी काछ में दो अन्यापदेशिक नाथ्क 
लिखे गए. | छायावाद के प्रसिद्ध कवि प्रसाद और पंत ने क्रम से 'कामना?, और “ज्योत्स्नाः 
अन्याप देशिक नाटक छिखे । कामना? में प्रसाद का जीवन-दशन व्यक्त हुआ | नाना 
मनोविकारों का मानवीकरण एक विशिष्ट जीवन-दशन मले ही व्यक्त कर ले, किंतु नाटकीय 
दृष्टि से वह कमी प्रभावोत्रादक नहीं हो सकता । नाटक का ठोस जीवन से गहरा लगाव 
होता है। मनोविकारों को मूर्त रूप में रंगमंच पर उतारना बहुत कुछ पलछायनवादी 
मनोदृत्ति का सूचक है। इस प्रकार के अन्यायदेशिक नाटक बहुत कुछ निश्चित विचार 
( आइडियोलछाजी ) को खरूपायित करते हैं। ऐसे नाटकों के पात्रों पर सिद्धांतों का इतना 
जबरदस्त आचछादन रहता है कि नाटककार उन्हें व्यक्तित्व प्रदान करने में असम दिखाई 
पड़ते हैं। खेत के धोखे की भाँति मानवीय वेशभूषा घारण करनेवाले ये सिद्धांत प्राण की 
 ऊष्मा से रिक्त होते हैं। प्रसाद जी ने कामना के पात्रों को वास्तविकता का रूप देने का 
प्रयास किया है किंतु उन्हें इसमें अत्यल्प सफलता प्राप्त हुई हैं | 

“कामना! में स्वर्ण और मदिरा के प्रचार द्वारा तारा की भोछी संतानों में विछास, 
प्रवंचना, उच्छु खछता आदि का बीज बोया जाता है। इसका फल यह होता है कि उन 
संतानों के देश की सुख-शांति नष्ट हो जाती है। विदेशी संस्कृति की कुरीतियों से आक्रांत 
भारतीय संस्कृति की रक्षा ही इस नाठक का मुख्य उद्द श्य जान पड़ता है। पश्चिम के 
भोतिकवाद की प्यास मनुष्य को थर्त में ढकेल दे रही है, इसके नियमन के 
लिए. संतोष और विवेक की आवश्यकता है आदि बातें इस नाटक की प्रतिपाद्य हैं। 

ज्योत्स्ना! का चित्रफलक कामना? की, अपेक्षा बड़ा है। इस नाटक में नवीन 
मानवतावाद का स्पष्ट खर सुनाई पड़ता है। इसमें राष्ट्रीयावा और अंतर्राष्ट्रीया की भाव- 
नाओं की चर्चा के साथ साथ मानव-मानव की समता का संगीत सुनाई पड़ता है। इस 
नाटकीय परंपरा का चलन हिंदी में नहीं हुआ इसे शुभ लक्षण समझना चाहिए। 

[७ | 

अमानत की “इन्दरसभा' को छोड़ दिया जाय तो प्रसाद का 'करुणाल्य? 
हिंदी का प्रथम गीति-नास्थ ठहरता है| “'करुणालय”ः को गीतिनाव्य का ढाँचा मात्र 
समझना चाहिए, इसमें नाट्य तत्व नहीं के बराबर हैं । निराढा का 
“ंचवर्टी प्रसंग” आधुनिक अथ में हिंदी का प्रथम गीति-नाख्य है। “पंचवर्टी-प्रसंग” की 
रचना हिंदी के भद्दे कथोपकथनों को दूर रखने के लक्ष्य से ही की गई थी। फथोपकथन 
की स्वाभाविकता, नाठकीय-का्य तथा शीरू-बेचिश्य सभी दृष्टियों से यह एक श्रेष्ठ गीति- 
नाव्य है| उदयशंकर भट्ट ने “विश्वामित्र', 'मत्स्यगंधा! और 'राधा? तीन गीतिम्नास्य छिखे 
हैं। भट्ट जी के इन गीति-ना्यों की नारियाँ आधुनिक चेतना से अभिमंडित हैं। “विश्वा- 
मित्र! की उवशी का कथन आज की नारी के स्वंथा अनुकूछ है-- 

में करती हूँ घृणा मनतुज से इसलिए 
जग का साधन हमें बना सुख ले रहा ? 
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भगवती, चरण वर्मा का 'तारा? एक गीति-नाग्य है। इधर “कर्ण” नाम फा एक गीति- 
नाव्य उन्हों ने ओर लिखा है, जो छूखनऊ रेडियो से प्रसारित भी हो चुका हैं। “कर्ण! 
महाभारत काछ का सबसे अधिक तेजस्वी व्यक्तित्व है। उसे वर्मा जी ने नई मानवतावादी 
दृष्टि से देखा है। कुछ पौराणिक स्थरछों को वेज्ञानिक ढंग से उपस्थित किया गया है | 
पंत जी के गीति-नाख्यों का संग्रह 'रजत-शिखर” नाम से प्रकाशित हुआ है। इसमें छः 
गीति-नाव्य हैं। ये अपने संक्षित्त रूप में रेडियो से प्रसारित भी हो चुके हैं। 'रजतं-शिंखर' 
में संगहीत गीति नाख्यों में प्रवाह ले आने के लिये यति का क्रम गति के अनुरूप परिवर्तित 
कर दिया गया है। आहाप का भी यथेड्ट ध्यान रखा गया है। सभी नाटक प्रतीकात्मक 
हैं । इनमें मानव-मन के ऊध्बे ओर समतछ के सामंजस्य, आध्यात्मिकता और भोतिकता के 
समन्वय, विश्व मानवतावाद आदि के संदेश हैं। इन नाटकों पर अरविंद-दशन की छाप 
पष्ट देखी जा सकती है। 

( ८ ) 

इधर हिंदी में एकांकी नाटक अधिक लिखे और खेले जा रहे हैं। स्कूल कालेज और 
विश्वविद्यालयों में सामान्यतः एकांकी ही अभिनीत होते हैं। इन्हें रंगमंच पर उतारने में 
समय कम लगता है, पेसे और शक्ति की भी बचत होती है। भारतेंदु युग के नागकों का 
सीधा संबंध आज के एकांकी नाटकों से नहीं जोड़ा जा सकता। उन नाटकों में न रंग- 
निर्देश है न कार्य-गति की क्षिप्रता । संवाद की चुस्ती का भी अमाव है | संस्कृत के नाटकों 
की सारी कला-स्थूछता से बोझिल आधुनिक युग के इस पौदे का सूख जाना स्वाभाविक था । 
हिंदी के समीक्षकों ने प्रसाद के एक घट” को हिंदी का प्रथम एकांकी माना है। यद्यपि 
अपने नाटकों के टेकनीक में प्रसाद ने पूर्वी भोर पश्चिमी दृष्टियों के समन्वय की ओर ध्यान 
दिया हैं तथापि 'एक घू 2? आधुनिक अथ में एकांकी नहीं कहा जा सकता | संवाद, काये, 
गत्वरता आदि दृष्टियों से एक घूंठ का पल्ला पुरांनी परिपाठियों से नहीं छूट पाया है। फिर 
भी शास्त्रीय विधानों की हूबहू नकछू न करने के कारण प्रसाद की खुली दृष्टि ने नव्यतर 
आदरशों और नवीन शिव्प-विधानों की उपेक्षा नहीं की है। हिंदी एकांकी का विकास-क्रम 
निर्धारित करने के लिये 'एकघू 2? को प्रथम हिंदी एकांकी मान ढेना असंगत न होगा । 


सन्‌ १९३७ में मुवनेश्वर प्रसाद के 'कारवाँ? का प्रकाशन हिंदी एकांकी के क्षेत्र में 
नया प्रयोग था | 'कारवाँ” संग्रह फी वस्तु तथा शी दोनों पर पाश्चवात्य विचार-धारा की 
स्पष्ट छाप है। लेखक शा ओर इब्सन के विश्वांसों तथां कंछा-रूपों से अत्यधिक 
प्रभावित ज्ञात होता है। समाज के रूढ़ ववाहिक विश्वासों का उच्छेदन 'कारव/ का 
प्रतिपाद्य है। मारतीय नेतिक मूल्यों की. उपयोगिता पर विचार न कर विदेशी मूल्यों के 
चलन का आग्रह बौद्धिक दासता या झुद्ध प्रतिक्रिया का द्योतक है। यह सच है कि विज्ञान ने 
देश और काछ की सीमाओं को अत्यधिक संकुचित कर दिया है। विश्व के सभी देश एक 
दूसरे के काफी निकट आ गए. हैं। ऐसी स्थिति में हम अपने आदर मूल्यों की रक्षा एक 
कठघरे में बंद करके फहीं कर सकते | विभिन्न विचार-धाराओं का अंतरावढंबन आज की 
स्थिति में अत्यंत आवश्यक है। किंतु किसी भी विचारधारा को किसी द्वेश विशेष में छागू 

२३ 
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करने के पूर्व वहाँ की अपनी स्थिति के अनुरूप अपेक्षित संशोधन करना होगा | इस दृष्टि से 
'कारवाँ” में विचारों का संतुलन तो न मिलेगा पर भाषा को शक्ति; उपमानों की नवीनता 
मनोरम शब्द-चित्र-विधान तथा रचना-शिव्य की नूतनता के कारण उसमें अपूब आकषण 
आ गया है | 

डा० रामकुमार वर्मा एकांको नाटक के जन्मदाताओं में हैं। 'एक घूट” के बाद 
वर्माजी ने कुछ एकांकी लिखे | किंतु वे उनकी प्रारंभिक कृतियां थीं | उनमें नवीन दृष्टि का 
अभाव है। बाद में छिखे गए एकांकी उनकी नाटव्यकछा की प्रोढ़ता के द्योतक हैं | वर्मा जी 
के आदर्श भारतीय हैं | त्याग, दया, करुणा आदि सात्विक मनोंवृत्तियों का संनिवेश उनके 
नाटकों में प्रायः सवंत्र मिलेगा | इनके मध्यवर्गीय पात्र सुशिक्षित तथा सुसंस्क्ृत नागरिक हैं , 
अतः उनके नाटकों का वातावरण मध्यवर्गीय विशेषताओं तथा कमजोरियों से .भरा-पुरा है | 
ऐतिहासिक पात्रों के मनोवैज्ञानिक सूत्रों की पकड़ उनमें खूब है। प्रथ्वीराज की आंखें, 
रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सत्यकिरण, रूपरंग, कौंमुदी महोत्सव, तीन एकांकी आदि 
इनके एकांफी - संग्रह हैं । क 

हरिक्ृष्ण प्रेमी हिंदी के सुप्रसिद्ध नाटककार हैं। जिस तरह अपने नाटकों के लिये. 
उन्होंने मध्यकालीन ऐतिहासिक कथाओं का सहारा लिया है , उसी तरह एकांफी ना2्फों के. 
लिये भी वहीं से ममस्पर्शी छघु सूत्रों को ग्रहण किया है | मध्यकाछीन राजपूती शोय, आत्मा- 
मिमान, आन-बान का चित्रांकन करने में प्रेमी जी को अद्भुत कोशहछ प्राप्त है। चलती हुईं 
मुहावरेदार भाषा पाठकों और सामाजिकों को उनकी भावामिव्यक्ति के अत्यधिक समीप छा 
देती है ।.सेठ गोविंददास के एकांकी नाठकों में गांधीवादी विचार-घारा सवंत्र दिखाई पडेगी । 
समस्याओं की व्याख्या तथा उनका स्थूछ हल ढूंढ निकालने के लिये. उनमें पर्यात सतकता 
पाई जाती हे । मन के सूक्ष्म स्पंदनों की गहराई में पंठने का प्रयास सेठजी ने नहीं किया 
है। सप्तरश्मि, चतुष्पथ,. नवरस, स्पा, पंचभूत और एकादशी इनके एकांकी-संग्रह हैं । 


दयशंकर भट्ट ने जीवन फो निकट से देखा है। अपने पोराणिक कथावस्तु को भी 
: उन्होंने नए. संसग ( एसोसिएशन ) दिए हैं। उनके मतानुसार नाथ्कों में रस संचार के 
अतिरिक्त किसी सुनिश्चित सामाजिक उद्द रय का होना भी परमावश्यक है। उच्च ओर मध्य- 
वर्ण की जीवन-विडंबनाओं को, चकित कर उन -पर गहरी चोट करना इनकी एक प्रसु 
विशेषता है] समस्या का अंत, - चार एकांकी नाटक, अभिनव एकांकी, सत्री का हृदय; 
अस्तोदय क्रांतिकारी ओर पद के पीछे आदि इनके एकांको संग्रह हैं | 


' उग्र, सदगुरुशरण अवस्थी ओर. गणेशप्रसाद .द्विवेदी आदि ने इस क्षेत्र में 
उल्ल खंनीय कार्य किया है| उपेन्द्रनाथ अश्क इंस क्षेत्र में बाद में आए किंतु थोड़े ही दिनों 
में उन्होंने अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान बना लिया | वे आज के प्रमुख एकांकी नाठककारों में 
हैं। इन्होंने मुख्य रूप से मध्यवर्गीव जीवन की संमस्थाएँ छी हैं। इनके पात्र हमारे जाने- 
पहचाने लगते हैं.। पारिवारिक ;जीवन के भीतर पेठकर उनक़ी समस्याओं का. मनोवैज्ञानिक 
: विश्लेषण करनें में अरंक काफी. कुशछ हैं । ध्चरवाहे? की! सांकेतिकता अपने ढंग की अनूठी 
चीज है. जीव़मत कीं वेदना, तड़प, हास्य, व्यंग, परिहस सभी के चित्रण में एक अनोखापन 
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है। ये कथावस्तु का छुनाव जीवन के व्यापक क्षेत्रों से; करते.हैं। वर्गगत- संकीर्णताएँ 
इन्हें अपनी सीमाओं में नहीं बाँध सकी हैं। अमिनेयता इनके: नाथ्कों का प्रधान गुण है। 
देवताओं की छाया में, तूफान के पहले, चरवाहे, आदिमार्ग, पक्‍कागाना: और पेंतरे इनके 
एकांकी नाठकों के संग्रह हैं। 


रंगमंच ओर कछात्मक प्रयोग की दृष्टि से जगदीशचन्द्र माथुर का 'मोर का तारा! विशेष 
उल्लेखनोय है उक्त संग्रह' के परिशिष्ट में रंगमंच के संबंध में उपयोगी सुझाव दिए गए 
हैं। भारतीय रंगमंच की पूणता के लिये ये संगीत को नाटक का आवश्यक तत्त्व मानते हैं | 
नवीन नाथ्ककारों में विष्णु प्रभाकर ने सामाजिक दृष्टि से अच्छे एकांकी छिखे हैं। 'क्या 
वह दोषी था ९? नामक उनका एकांकी संग्रह अभी हाल में ही प्रकाशित हुआ है। 

इधर विभिन्न रेडियो स्टेशनों पर प्रसारित करने के लिये एकांकियों की माँग हुई 
ओर फलस्वरूप बहुत से पुराने नाटककार भी इस "क्षेत्र में उतरे। छक्ष्मीनारायण मिश्र, 
वृन्दावन छाछ वर्मा, भगवतीचरण वर्मा आदि को इस 'दिशा में कार्य करने की प्रेरणा बहुत 
कुछ रेडियो से ही मिली है । 


डियो स्टेशनों से प्रसारित किए जानेवाले नाटक दो प्रकार के ,होते हैं--ध्वनि- 
एकांकी (रेडियो फीचर) ओर ध्वनिरूपक (रेडियो ड्रामा) | इनमें रंगमंचका काय ध्वनि से लिया 
जाता है। कायिक अभिनय तथा विभिन्न भावों का प्रदर्शन ध्वनि-मंगिमा पर निभर करता 
है। ध्वनि रूपक में पात्रों के कयोपकथन के अतिरिक्त बहुत सा वर्णन - विवरण सूत्रधार या 
नेरेटर के माध्यम से दिया जाता है| कुछ कुशछ नाटककार अपने नाठकों में आंगिक अभि- 
नय और ध्वनि का ऐसा नीर-श्षीर मिश्रण करते हैं कि वे सफलछतापूबक अभिनीत भी हो 
सकते हैं ओर रेडियो स्टेशनों से प्रसारित भी । इधर रेडियो की कृपा से हिन्दी में रेडियो 
 रूपक ओर रेडियो फीचर भी छिखे जाने छगे हैं । 


(2) 


धर हिंदी-रंगमंच के निर्माण की चर्चा तो बहुत हुईं किंतु इस दिशा में क्रियात्मक 

उद्योग प्रायः नहीं हुआ । किसी स्थायी ओर बड़े रंगमंच की आशा छोड़कर लोक रंगनंच 
के निर्माण में कुछ छोगों ने स्तुत्य काय किया । इस संबंध में बबई के इपठा का नाम लिया 
जा सकता है। इपण अव्यावसायिक संस्था है। इसके निःस्वाथ कर्मी सदस्यों ने खुले 
- थियेटर ( ओपेन एअर थियेटर ) की संपूण सादगी प्रारम्भ कर इपठा को काफी छोक्ृप्रिय 
बनाया । हिंदी रंगमंच के पुनर्निर्माण में सबसे बड़ा ओर सफछ प्रयास पृथ्वीराज कपूर ने 

किया है। यद्यपि प्रथ्वीराज कपूर का (पृथ्वी थियेटर! एक व्यावसायिक संस्था है फिर भी 

पथ्वीराज में एक धुन है, मिशनरी छगन है । देश में विभिन्न स्थानों का दौरा करके प्रथ्वी- 

राज ने अपने नाठकों का प्रदर्शन किया है|. उन्होंने केवह चार नाठकों--पठान, गद्दार, 

दीवार और कलाकार को रंगमंच पर उतारा । देश भर में छोगों ने इनकी मुक्त कंठ से 

प्रशंसा की | सवाक चित्रपर्ों की अपेक्षा इन नाटकों में जो स्वाभाविफकता, सरलता ओर 

अयान्त्रिकता है उसकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। अपने अमिनय से प्रथ्वीराज ने 
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इन्हें और भी चमका दिया है। प्रथ्वीराज की जो फछा चित्रपटों पर बहुत कुछ सीमित ओर 
स्थिर ( स्टेटिक ) हो गई थी उसके विकास का यहाँ पर पूरा अवसर मिला है। (पठान) में 
एक ही सेटिंग है । इसी सेटिंग पर पूरा नाटक अभिनीत होता है। इस सेटिंग पर गढ़ी का 
अह्यता है, इसमें सामने की ओर एक बुर्ज है | इस बुर्ज पर चढ़कर शन्रु पक्ष की कार्य-वाहियों 
का निरीक्षण किया जाता है। दाई और बाई ओर दो दरवाजे हैं | बाई ओर का दरवाजा 

तःपुर से संबद्ध है ओर दाई ओर का दरवाजा बाहर गली में खुलता है। गढ़ी की इस 
सेटिंग पर खा साहब की युवावस्था से बृद्धावस्था तक की सारी क्रियाओं का अभिनय किया 
जाता है। अपने नाटकों में इन्होंने दृत्य का विधान किया है यद्यपिं संगीत उड़ा दिया 
गया है दृत्य और संगीत भारतीय जीवन से इस तरह बँघे हुए हैं कि यथार्थवाद के नाम 
पर इनको उड़ा देना अयथाथवाद का परिचय देना है। छोकमंच का निर्माण फरने के छिए 
लोक के भीतर से ही कलाकारों का चुनाव करना होगा | रंगमंच के निर्माण के छिए गे 
की बनी हुई अधिक से अधिक वस्तुओं का ही उपयोग अधिक समीचीन प्रतीत होता है। 
अपनी कला फो हीन समझने वाले ग्रामीण कल्यकारों फी सुषुप्त चेतना जब तक उद्बुद्ध 
नहीं की जायगी तब तक कुछ व्यक्तियों के सफल प्रयोगों से हो इस दिशा में सफलता नहीं 
प्राप्त हो सकती । 


बच्चन सिंह 


२--हिंदी कथा-साहित्य 


विगत ६०-७० वर्ष हिंदी कथा-साहित्य के इतिहास में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं | इस 
संक्षित अवकाश में ही कथा-साहित्य की जो अप्रतिहत, वेंगवती एवं वहुमुखी प्रगति हुईं है 
वह हिंदी के इतिहास में अभूतपूव है । विस्मयकारक, कुतूहल-बर्धक एवं कथा-प्रधान 
उपन्यास-कहानियों से आरंभ करके सूक्ष्मतम चरित्र-सूृष्टि की जिस कछा का विकास हुआ है, 
देश-काल के स्थूलछ इतिवृत्तात्मक वर्णनों से आगे आकर वातावरण के सजीव-संस्लिष्ट चित्रण 
के जिस शिल्प-कोशल को सिद्ध किया गया है वह इस बात का परिचायक है कि उपन्यास- 
कहानियों द्वारा वर्तमान जटिल जीवन के विभिन्‍न पक्षों की अभिव्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक 
सफलता एवं यथाथता के साथ की जा सकती है। आज यह तथ्य सव॑स्वीकृत सा हो गया है 
कि सामयिक्र जीवन का प्रतिनिधित्व करने की सर्वाधिक क्षमता साहित्य के इसी रूप को 
उपलब्ध है। अब कथा-साहित्य केवल बालकों, स्त्रियों. अथवा अल्प सिक्षितों के दिल्बहलाब 
का साधन मात्र न रहकर सामाज की प्रत्येक श्रेणी के व्यक्तियों के आकर्षण का विषय बन 
गया है| इसका कारण यह है कि इस कला-रूप में अत्यधिक व्यापकता एवं विविधता संभव 
है। कविता के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए गए और किए जा रहे हैं कि वह जीवन की 
जठिलता को, उसकी यथाथता को उसी रूप में अपना ले किठु इन प्रयोगों में वह अपना 
रसात्मक रूप ही खो बेठती है। उपध्यास-कहानियों ने यह कार्य संभव कर दिखाया है । 


उपन्यास 


अपनी कृतियों में प्रथम बार बिश्वसनीय कथा-वस्तु, यथार्थ परिस्थिति, सजीव 
वातावरण एवं सप्राण चरित्र की सृष्टि करके प्रेमचंद सहज ही एक नवीन दिशा-दशंक 
प्रकाश-स्तंम के रूप में सामने आ जाते हैं। उनका पहला उपन्यास सेवासदन” 
१९१८ ई० में प्रकाशित हुआ था, इसी समय प्रथम विद्व युद्ध भी समाप्त हुआ | अतएव 
१६१८ तक हिंदी उपन्यास का प्रथम चरण माना जा सकता है जिसमें अधिकतर घटना- 
चमत्कार की ही प्रधानता रही । १९१८ से हिंदी उपन्यास का द्वितीय चरण आरंभ होता 
है जिसमें मानवीय चरित्र-सष्टि की कछा का विकास हुआ । 


प्रथम चरण 


सभी देशों की माँति भारतबर्व में मी कथा-कहानियों की साहित्यिक एवं मोखिक 

परंपरा अआर्त्यत प्राचीन काल से चली आ रही है। मुल॒रूमानों के. आगमन से अरब-फारस 
की कहानियां भी इस देश में प्रचलित हुई! | सन्‌ १८०० ई० 

_आलोच्य काल के पूव.. के आस-पास जब हिंदी गद्य का आविर्भाव हुआ तब संस्कृत- 
फ़ारसी की इन चछी आती हुई कहानियों को अनूदित करके 

अथवा उन्हीं को आश्रय करके हिंदी में भी अनेक कहानियाँ आईं | इन कथा-कहानियों में 
'रानी केतकी की कहानी?, 'सिंहासन बत्तीसी?; 'बेताल पच्चीसी”, “माधवानछ काम कंदला', 
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'शकुंतलछा?, प्रेम सागर!, “नासिकेतोपाख्यान”, “किस्सा तोता मैना”, किस्सा साढ़े तीन 
यारः, “चहार दवंश', 'बागो बहार), तथा किस्सा हातिसताई” आदि प्रमुख हैं। यतद्यवि इन 
कहानियों में बाल-कीतूहलछ को ही ठृप्त करने की सामग्री है क़िंतु उस समय की साधारण 
जनता इन्हीं के द्वारा अपना मनोरंजन करने छगीं | बहुत दिनों बाद जब भारतेंदु हिंदी 
साहित्याकाश से अवतरित हुए तो उन्होने साहित्य के इस अंग की ओर भी दृष्टि डाली और 
उनके प्रोत्साहन से कितने ही बँगलछा -उपन्यास्सों का अनुवाद हुआ ओर कुछ मोढिक 
उपन्यास भी लिखे गए। स्वयं भारतेंदु ने भी इस कार्य में योग दिया था। हिंदी का पहला 
मौलिक उपन्यास छाला श्रीनिवास दास का “रीक्षागुरः ( श्ट८२ ई० ) है। स्वयं लेखक 
ने वक्तव्य में इसके विषय में यह दावा किया है कि “अपनी भाषा में यह नई चाछकी 
होगी।” यह पुस्तक सोद्देश्य है ओर इसमें उपदेश-वबृत्ति प्रधान है. किंतु कहानी वास्तविक 
'जीवन से संबंधित है । समाज-जीवन से संबंधित इसी उद्द श्य-प्रधान परंपरा में वालकृष्ण 
भद्ठकृत नूतन ब्रह्मचारी” (१८८६) तथा 'सौं अजान एक सुजान” राधाकृष्णदास का “निस्सहाय 
हिंदू! ( १८९० »,. देवदत्त का “सच्चामित्र” (१८९१ ) आदि उपन्यास -आते हैं । 
किशोरीलाल गोस्वामी के “त्रिवेणी वा सॉमाग्य-श्रेणी?! ( १८८९ ) 'स्वर्गीय कुसुम” (१८८९ 
“लबवंगलता' ( १८९० ) आदि उपन्यासों में नंतिक शिक्षा तथा स्वच्छंद प्रेम का मिश्रण 
हे। राधाचरण गोस्वामी की विधवा विपत्ति! ( १६८८) समाज-सुधार “की भावना 
से प्रेरित है.। 
इस प्रकार सामाजिक उपन्यासों की एक परंपरा चछ पड़ी थी जिसमें तत्कालीन 
समाज की बुराइयों का वर्णन करके उनके निराकरण का प्रयास परिछत्षित होता है। 
'लवंगलता” ( १८९० ) के द्वारा किशोरीछालछ गोस्वामी ऐतिहासिक उपन्यास का सूत्रपात 
भी कर छुके थे। इसी समय देवकीनंदन खन्नी अपनी “चंद्रकांता! ( १८९२ ) लेकर 
उपन्यास-क्षेत्र में आए जिसकी अमभूतपूव लोकप्रियता ने अन्य लेखकों का ध्यान भी इसी 
प्रकार के. विस्मयकारक उपन्यास छिखने की ओर आक्ृष्ट किया ओर तिल्स्मी-ऐयारी 
उपन्यासों की हिंदी में धूम मच गईं। घटना-प्रधान उपन्यासों के प्रति साधारण जनता 
की यह रुचि लक्ष्य कर गोपालराम गहमरी ने जासूसी उपन्यासों को प्रकाशित करना. आरंभ 
किया ओर इस प्रकार के उपन्यासों की भी मरमार हो गई। इस प्रकार हिंदी उपन्यास के 
प्रथम चरण में सामाजिक, ऐतिहासिक, ऐयारी-तिरूस्मी तथा जासूसी ये चार प्रकार के 
उपन्यास मिलते हैं। उस युग के लेखकों में देवकीनंदन खत्नी, किशोरीलाल गोस्वामी 
तथा गोपाल्यम गहमरी प्रधान हैं । 
तत्कालीन, समाज की आधार बनाकर उपन्यास छिखनेवालों ने समाज की कुछ 
साधारण समस्याओं को अंकित करने का हल्का प्रयास किया | अँग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से उन 
पी ह दिनों अंग्र जी चाल-ढाल, रीति-नीति एवं वेश-भूषा का प्रचलन 
सामाजिक उपन्यास बढ़ रहा था; ईसाई धर्म का प्रचार भी जोर' पर था। आय 
: . समाज के अभ्युदय से हिंदू धम एवं संस्कृति के हास की ओर 
लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ और साथ ही हिंदू समाज में कतिपय सुधार के आंदोलन 
आरंभ हुए.) पुराने ढंग के सनातनधर्मी प्राचीन रीति-नीति एवं विश्वासों का अनुमोदन 
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कर रहे थे। प्रारंभिक युग के लेखकों ने अधिकतर नीति-उपदेश-प्रधान उपन्यास लिखे 
जिनमें आदर्श विद्यार्यी केसा हो, आदर्श गहिणी के क्‍या गुण हैं, आदर्श मित्र कैसा होना 
चाहिए, हिंदुत्व के क्या आदर्श हैं, चरित्र-बछ में कितनी शक्ति है, सत्यपालन की क्‍या 
महत्ता हैं, जुआखोरी, मद्यपान एवं कुसंगति से क्‍या हानियों होती हँ--प्राय; इन्हीं को 
प्रदाशत करने का प्रयास किया गया | बालकृष्ण भट्टकृत नूतन ब्रह्मचारी', तथा 'साों अजान 
एक सुजान”, अम्तछाल चअक्रवर्तीकृत सती सुखदेवी', छोचनप्रसाद पाण्डेयक्ृत “दो 
मित्र, छज्जारास शर्माकृत 'आदश दंपति! तथा बिगड़े का सुधार! तथा जगतचंद्र रमोला 
कृत सत्यप्रेम' आदि इसी प्रकार के उपन्यास हैं। गोपाल्रम गहमरी ने. 'नए बाबू” मे 
सनातनधम के आदर्शों का प्रतिपादन करते हुए विधवा-विवाह तथा स्त्रीस्वातंत्य की 
निंदा की है। उन्होंने फौटुम्बिक जीवन से संबंधित (सात पतोह”, 'डबल बीबी”, “देवरानीं- 
'जेठानी”, “दो बहन”, “तीन पतोहू” जैसे उपन्यास भी लिखे |सामाजिक उपन्यासों में सबसे 
अधिक संख्या प्रेम-संबंधी उपन्यासों की है। इनमें रीतिकालीन नायिका-भेदवाले प्रेम 
की प्रधानता दी गईं है ओर हाव, भाव, उत्कंठा, मान तथा अभिसार की व्यंजना कराई 
हैं। कुछ उपन्यासों में उदू वाढी शोखी, शरारत ओर चुहल भी दिखाई पड़ती है। 
किशोरीलाछ गोस्वमीकृत “अंगूठी; का नगीना?, “चंद्रावडी', 'लील्ावती”, “चन्द्रिका' आदि 
तथा मोरेश्वर पोतदार कृत 'प्रणयी माधव”, हरिप्रसाद जिंजलछ कृत 'शीछा?, 'कामो दकंदला? 
आदि प्रेम-प्रधान उपन्यास हैं | इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेमचंद के पू् तक हिंदी में 
जो सामाजिक उपन्यास लिखे गए. उनमें समाज के वास्तविक स्वरूप एवं उसकी गमीरं 
समस्याओं के यथाथ चित्रण का प्रयास नहीं के बराबर है | 3... 
. . इस युग में ऐतिहासिक उपन्यास भी बहुत से .लिखे गए जिनमें अधिकांश मुस्लिम 
शासन काल से संबंधित हैं | इनको पढ़ने से ऐसा विदित होता है कि न तो इनके लेखकों 
वि कि बी की इतिहास का सम्यक्‌ ज्ञान था और न अतीत वातावरण को 
ऐतिहासिक उपन्यास सजीव कर देने की कल्पना-शक्ति | अतएवं इन उपन्यासों में प्रायः 
ओर क्‍ ऐतिहासिक वातावरण का अभाव सा. है। घटनाओं एंव 
तत्कालीन रीति-नीति, आचार-विचार, वेशभूषा, आदि के वर्णन में स्थान स्थान पर कांछे- 
दोष परिलक्षित होता है। कुछ उपन्यास अपनी इति बृत्तात्मकता के कारण कोरे इतिहास 
से छगते हैं ओर कुछ ऐतिहासिक भूमिका में वर्णित रोमांस हैं जिनमें ऐयारी-तिलस्मी तथा 
जासूसी सभी प्रकार के करिश्मे दिखाए गए हैं। इन उपन्यासों में घटना की मनोरंजकता 
पर अधिक ध्यान दिया. गया है, पात्रों की सजीवता पर कम प्रेम प्रसंगों में उसका 
वासनात्मक रूप अधिक उभर. आया है। किशोरीछाल गोस्वामी ने सबसे अधिक एवि- 
हासिक उपन्यास छिखे जिनमें 'छवंगछता?, “कुसुमकुमारी!; राजकुमारी”, 'तारा?, “चपत्ा?, 
शाही महलछूसरा' आदि प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त बल्देवप्रसाद मिश्र, गंगाग्रंसाद गुप्त; 
जयरामदास गुप्त, बल्मद्र सिंह, दुर्गादास खन्नी आदि अनेक लेखकों ने बहुत से ऐतिहासिक 
उपन्यासों की रचना की । 
".. : ऊपर कहा जा चुका है कि इस युग में सर्वाधिक लोकप्रियता तिलस्मी ऐयारी 
उपन्यासों को मिल्ली । सन्‌ १८९२, तथा उसके. बाद देवकीनंदन .खतन्नी के: “चंद्रकांता? एव 
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चंद्रकांता संतति” नामक उपन्यास प्रकाशित हुए जिनसे हिंदी “जगत में एक 
धूम सी मच गई । कहते हैं कितने ही उदूदोँ छोगों ने इनके 
ऐयारीविलूस्मी उपन्यास पढ़ने के लिए हिंदी सीखी ओर इस प्रकार के उपन्यासों की 
मॉग बढ़ चली । | 
ध्चंद्रकांताः में एक ही कुमारी के दो प्रेमियों के संघर्ष की कथा वर्णित है। यह 
संघर्ष अख-शख्त्र क। ही नहीं बोद्धिक कौशल का भी है। विजयगढ़ के राजा जयसिंह की 
कन्या अनुपम सुंदरी है। उसके रूप गुण की प्रशंसा सुनकर नौंगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह फा 
कुमार वीरेंद्रसिंह उससे प्रेम करने छगता है। चंद्रकांता भी उससे स्नेह करती है, किंतु 
दोनों के मिलन में बाधा स्वरूप विजयगढ़ के वजीर का छड़का क्र्रसिंह आ उपश्थित 
होता है। क्ररसिंह चाहता है कि चंद्रकांता उसी का वरण करे | इसी बात को लेकर वह 
वीरेंद्रसिंह से संघर्ष छेड़ देता है। अपनी शक्ति फो अपर्यात्त पाकर वह चुनारगढ़ के राजा 
को मड़काता है, और वह भी उसी के पक्ष में होकर युद्ध करने लगता है। दोनों पक्षों में 
सचे हुए ऐयार हैं जो अपनी अद्भ्भत कारीगरी दिखाते हैं। इन ऐयारों में जीतसिंह, 
तेजसिंह, बद्रीनाथ और पन्नालछाल प्रमुख हैं | यह संघ्रष बहुत दिनों तक चलता रहता है। 
अंत में वीरेंद्रसिंह ओर चंद्रकांता का विवाह हो जाता है। 
इस प्रकार के अधिकांश उपन्यासों की कथा “चंद्रकांता! की उपयुक्त कथा से मिलती 
जुलती है। प्रायः सभी में प्रेम के कारण संघर्ष होता है और दोनों पक्ष के ऐयारों के 
अद्मुत अलोकिफ कार्यों के घात-प्रति-घात से कथानक जटिल होता हुआ आगे बढ़ता हे । 
अपने कार्य-साधन के छिए वे तिलूस्म का उपयोग भी करते हैं। इन तिल्स्मों की बनावट 
तथा इनमें प्रवेश करने की रीति अत्यधिक आश्रयंजनकफ तथा रहस्यपूर्ण होती है | यें तिलस्म 
या तो अपार धन राशि एवं अदूभुत रहस्यों के आगार होते हैं अथवा इनसे अमभेद्य बंदी 
गृह का काम लिया जाता है। अंत में नायक-नाथिका के शुभचिंवक ऐयार प्रतिद्वंदी ऐयारों 
को विफल-प्रयत्न कर तथा मिल्स्मों को तोड़ मार्ग की वाधाएं दूर कर देते हैं ओर धूम 
धाम के साथ नायक-नायिका का विवाह होता है। इस प्रकार ये प्रेम कहानियां अधिकतर 
सुख्वांत हैं जिनमें अनेक प्रकार की विपत्तियों दुघंटनाओं आदि के आवतं में पड़कर भी 
नायक-नायिका सुरक्षित निकल आते हैं । 
देवकीनंदन खतन्री ने तिलस्म की प्रेरणा फारसी के “तिलस्म होश रुचा? जैसे ग्रंथों से 
ग्रहण की थी किंतु उन्हों ने अपनी असाधारण कब्पना-शक्ति से उसे ऐसा अद्भुत रूप 
प्रदान किया कि उसमें अभूतपूर्व चमत्कार एबं आकर्षण आ गया है। इसी प्रकार उनके 
ऐयारों का कौशल भी निराला है | वे विचित्र सूझ-बूझ के व्यक्ति हैं जो कठिन से कठिन 
काय संपन्न कर सकते हैं। उनके झोले में रूप बदलने, बेहोश करने, होश में छाने, मरहम 
पट्टी करने के सभी सामान होते हैं ।। वे ऐसी जड़ी-बूटियां जानते हैं, कि घातक चोटों को 
ठीक कर .दें । वे जैसा.भी चाहें रूप .घारण कर लेते हैं, जहां भी चाहें पहुँच जाते हैं, जिसे 
. भी चाहें बेहोश कर देते हैं। बेहोशी दूर करने की सबसे अच्छी बूटी 'लखलखा” उनके 
पास रहती है | उनके कुछ अपने संकेत, होते हैं जो ऐयार ही समझ सकते हैं। वे अपने 
फोदाल से मोम के ऐसे मनुष्य बना देते हैं. जिन्हें देख वास्तविक मनुष्यों का निश्चयाध्मक 
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भ्रम हो जाता हैं। ये ऐयार बड़े ही वीर, उदार, स्वामिभक्त, नीतिपरायण तथा धमज्ञ होते 
हैं| इन्हें देख बारहवीं शताब्दी के वीराख्यानक काव्यों के वीरों की याद था जाती है | 


क्‍ ये उपन्यास घटना-प्रधान हैं, जिनका प्रधान उद्देश्य मनोरंजन करना है; भतएब 

इनमें एक से एक बढ़कर चमत्कारपूर्ण घटनाओं का वर्णन मिलता है। ऐयारों की करामातें, 
तिलस्मों की जटिछता एवं उनके तोड़ने का फोशछ सभी अत्यधिक कुतूहल्वधक हीते हैं । 
पाठकों का आकर्षण पात्रों के प्रति नहीं बल्कि उनके अदूझ्ुत क्रिया-कछापों के प्रति होता 
है। भूतनाथ, चपता वा तेजसिंह का चरित्र नहीं उनका ऐयारी झोला ही हमें अधिक 
आकर्षित करता है। “अब वे क्या करेंगे १? इसी की ताक में हमारी जिज्ञासा उद्बुद्ध रहती 
है | इस प्रकार के उपन्यासों का एक मात्र उद्देश्य पाठकों की उत्छुकता फो बराबर उदबुद्ध 
एवं तृप्त करते जाना ही है| इनमें मानव के मूलभूत भाव, राग-द्ेष, क्रोध-करुणा, प्यार- 
घृणा आदि को उद्देलित करने का फोई प्रयास नहीं मिलता । इसके पात्र जीवन के चित्र 
नहीं, इच्छाओं के फाव्पनिक विधान हैं | इनमें जिस प्रेम का वर्णन किया गया है, वह पूर्ण 
रूप से कब्पनाश्रित, उन्समुक्त एवं स्वच्छंद हैं । साहित्य की दृष्टि से ऐयारी-तिलस्मी उपन्यार्सों 
का मूल्य नगण्य है। इनका जो कुछ आकषण है वह घटना-योजना की दृष्टि से। घटनाओं 
का एक सघन, दुरूह जाल दूर तक फेछाकर फिर अंत में अपनी विलक्षण स्मृति के बल पर 
इन फेले हुए तथ्यों को समेट लेना भी बड़े कोशछ का काम हैं। यही कारण है कि आज 
भी देवकीनंदन खत्री की रचनाएँ कुछ न कुछ कुतूहल का विषय बनी हुई हैं । 

.... «चंद्रकांता? एवं “चंद्रकांता संततिः के अतिरिक्त देवकीनंदन खत्नी ने “नरेंद्रमोहिनी” 
'वीरेंद्रवीर', “कुसुम कुमारी), 'नोछखाहार', "काजल फी फोठरी” आदि अनेक उपन्यास 
ढिखे | इनकी देखा-देखी अन्य उपन्यासकार भी इस क्षेत्र में भाए और इस ढंग के अनेक 
उपन्यास धड़ाधड़ निकलछ पड़े | इन्हीं से मिलते-जुछते एक दूसरे प्रकार के साहसिक उपन्यास 
भी, जिनमें रोमांचकारी डकैती तथा हत्या आदि का वर्णन रहता है, बड़ी मात्रा में लिखे गए। 

घटना-प्रधान उपन्यासो' के प्रति जनता की अत्यधिक अभिरुचि देख गोपाछराम 
गहमरी अपने जासूसी उपन्यास लेकर साहित्य-क्षेत्र में आए | उन्होंने जासूसी उपन्यास का 
“जासूस” नामक एक पत्र ही निकालना भारंभ कर दिया, जो 
जासूसी उपन्यास अब तक चला जा रहा है। इसी पत्र में गहमरी जी के जासूसी 
उपन्यास धारावाहिक रूप में निकलते रहे। हिंदी में जासूसी 
उपन्यास पूर्ण रूप से योरोप, विशेषकर इंगलँड की देन हैं। फिलिप ओपेनहम, एडगर 
वैलेस आदि उपन्यासकारों' ने इस विषय पर बड़ी मनोर॑जक रचनाएँ की हैं। अंग्रेंजी 
साहित्य की यह प्रवृत्ति हिंदी में गहमरी जी के द्वारा व्यक्त हुई और खूब सफल भी रही । 

. जासूसी उपन्यासो' का संबंध आधुनिक जीवन से होता है और उनमें थोड़ा 
बहुत चरित्र-चित्रण मी मिलता है । परंतु यह चित्रण उतना ही होता है, जितना घटनाएँ 
अपेक्षा करती हैं । पात्रो" में साहस, निर्मयता, चात्॒य आदि गुणों" का अवस्थान करके 
निभाने का प्रयास किया जाता है। इन उपन्यासो" का दृष्टिकोण अत्यधिक बोद्धिक एवं 
वैज्ञानिक होता है, इसलिए जासूसो' की सूझ-बूझ, उनके क्रिया-कलाप म्रानव-शक्ति के भीतर 
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ही होते हैं, अतिमानव से नहीं । यही कारण है कि ऐयारी उपन्यासों की अपेक्षा जासूसी 
उपन्यास अधिक विश्वसनीय होते हैं, यद्यपि उनका प्रधान ध्येय भी घटना-वैचित््य ही होता 
है | एक आश्चर्यजनक एवं सनसनी - फेछानेवाली घटना--कफोई खून, फोई डकैती, फिसी 
व्यक्ति का अपहरण आदि--घटित हो जाती है, उसके भेद का पता छगाने के लिये अपराधी 
को पकड़ने के लिए जासूसो' को सूचना दी जाती है। स्थल पर पहुँच कर जासूस बड़ी 
सूक्ष्मता के साथ स्थान का निरीक्षण करता है, संबंधित व्यक्तियो' से प्रश्न पूछता है और 
छोटे से रहस्य बीज के सहारे अपराधी को ढ्वंढ़ निकालने के प्रयास में संलग्न हो जाता है। 
इस प्रकार जासूसी उपन्यास विश्लेषण-प्रधान होते हैं। इन उपन्यासों की घटनाओं 
पूर्वापर संबंध होता है और प्रत्येक घटना का एक निश्चित क्रम होता है। घटनाओभो' के इस 
प्रफार कार्य-कारण रूप में गुथे होने से इनके द्वारा पाठफो' में ऐयारी उपन्यासो' की अपेक्षा 
आशा, निराशा, मय, आशंका आदि की तीव्रतर भावनाएँ उद्दयौप्त कराई जा सकती हैं। 
गहमरी जी के उपन्यासो' में कुछ ये हैं--“बेकसूर की फाँसी”, 'सरकती छाश”, खूनी कोन, 
“गुनाह का खून! आदि | इनके अतिरिक्त रुद्रदत्त शर्मा, किशोरीछाल गोस्वामी, जयराम 
दास गुप्त तथा ई्वरीप्रसाद शर्मा आदि ने अनेक जासूसी उपन्यास लिखे | 
आछोच्य युग में श्रीक्षजनंदन सहाय ने 'सॉंद्योपासक', 'राधाकांत', 'शजेंद्र- 
माल्ती” जैसे उपन्यास लिखे, जो न घटना-प्रधान हैं और न घरित्र-प्रधान ही । इन्हें भाव- 
प्रधान उपन्यास कह सकते हैं | उनमें अत्यंत आ्ंफारिफ भाषा 
भाव-प्रधान उपन्यास में किसी व्यक्ति के हृदयोद्गारो' की व्यंजना है। कथातत्त्व का 
' ग्रायः अभाव है। थे उपन्यास गद्यकाव्य के अधिक निकट हैं। 
घटना-परिस्थिति के नितांत अभाव के कारण इनमें कोई गति नहीं है | 
संख्या की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध हिंदी उपन्यास के प्रथम चरण में उपन्यास- 
कूछा का वांछनीय विकास न हो सका | वह युग एक प्रकार से कथा-प्रधान था, जिसमें 
लेखक स्वयं अपने श्रोताओं को कहानी सुनाता हुआ जागे बढ़ता जाता है | वह क्षण भर 
| के लिये भी उनकी उपस्थिति फो विस्मृत नहीं कर पाता और 
वर्णन-कला यथास्थान उनको संबोधित भी करता चढछता है, जैसे--प्यारे 
पाठक | इधर का तो यह हाल था; अब उधर का सुनिए कि 
जोहरा के जाने के बाद घंटे भर तक बेगम चुपचाप बेठी हुई तालाब की ओर ओर कभी 
कमी अपनी सहेलियों की मोर निहारती रही ।” ( कि० छा० गो० कृत रज़िया बेगम से )। 
कथा-क्रम में लेखक पांडित्य-प्रदशन का अवसर भी हाथ से जाने नहीं देता और प्रायः 
सभी विषय को लेकर टीका-टिप्पणी करने छगता है। ऐसे स्थलों पर कथा-प्रवाह में अना- 
वश्यक व्याघात उपस्थित हो जाता है और पाठक का धैर्य भी छूटने छगता हैं। कहीं-कहीं 
तो लेखक स्वयं दर्शक बन कर अपनी भावनाओं का वर्णन करने रूगता है, जैसे-- “हाय- 
. हाथ । यह नारफीय पिशाच क्या किया चाहता है क्‍या यह नर-राक्षस इस घर को इमशान 
 बनावेगा । असह्य -असह्य ||?! ( मदन मोहिनी से )। कथा-प्रसंगों के वर्णन में प्रायः अनुपात 
का अभाव छक्षित होता है। किसी महत्वहीन प्रसंग का अनावश्यक विस्तार हो गया है 
_ और किसी महत्त्वपूर्ण एवं मार्मिक प्रसंग की नितांत उपेक्षा हो गई है। प्रभावपूर्ण रूप- 
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व्यापारों का चयन करके उनके संरिलष्ट चित्रण का कोशछ अज्ञात साही था। फिर भी 
कहीं-कहीं दृश्यों का अच्छा वर्णन मिछ जाता है | यथार्थ जीवन-व्यापारों एवं स्थितियों की 
अपेक्षा दैवी संयोग, आकस्मिकता तथा आश्चर्यजनक व्यापारों की प्रवृत्ति अधिक परिलक्षित 
होती है 

पात्रों के शील-स्वमाव की सूचना अधिकतर लेखक के ही मुख से मिलती है | कुछ 
लेखकों ने चरित्रगत सामान्य-स्थूछ विशेषताओं के चित्रण का प्रयास भी किया | कहीं कहीं 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि की झलक भी मिलने छगी थी; किंतु जिस रूप में मनोविज्ञान का समावेश 
होना चाहिए था नहीं हुआ । फिशोरीछाछ गोस्वामी जैसे कुछ लेखकों ने उपन्यास में 
नाटकीय ढंग के संभाषण एवं स्वगतचिंतन का समावेश किया, जिसे उपन्यास-कछा की 
प्रगति में एक विशेष चरण समझना चाहिए; इन संभाषणों में कहीं कहीं पर्याप्त सजीवता 
भी है, किंठ उनके द्वारा व्यक्तिगत वैचित््य की अभिव्यक्ति सुहम न हो सकी । उस युंग के 
उपन्यासफार अपने पात्रों को व्यक्तित्व प्रदान करने में समर्थ न हो सके | यह कछा आगे 
चल कर प्रेमचंद द्वारा विकसित हुई । 


प्रथम चरण के प्रधान उपन्यासकारों में देवकीनंदन खत्नी ने केवछ ऐयारी-तिल्स्मी 
उपन्यास छिखे जिनकी प्रमुख विशेषताओं का वणन किया जा चुका है; इसी प्रकार प्रधान- 
तया जासूसी उपन्यास छिखनेवाले गोपालराम गहमंरी पर भी 
किशोरीछाल गोस्वामी विचार हो चुका है। इनमें फिशोरीछाल गोस्वामी ही ऐसे लेखक 
हैं, जिन्होंने सामाजिक, ऐतिहासिक, ऐयारी, तिलूस्मी सभी प्रकार 
के उपन्यासों की रचना की | सन्‌ १८९८ में इन्होंने (उपन्यास! मासिक-पत्र निकाछा और 
अपने जीवन-काल में ६५४ छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए | 
गोस्वामी जी वैष्णव थे, उनके ऊपर सनातन धम का गहरा संस्कार पड़ा था, 
अतएव वे हिंद धर्म एवं संस्कृति के समर्थक थे। ईसाई एव॑ इस्लाम धर्मों से अपने 
घम तथा भाषा फी रक्षा वे प्रत्येक हिंदू का कतव्य समझते थे। अतएव अपने उपन्यासों 
में उन्होंने स्थान स्थान पर हिंदुत्व की महत्ता का प्रतिपादन किया है और अपने पाठकों फो 
धर्म एवं नीति संबंधी शिक्षाएँ दी हैं। गोस्वामी जी का सांसारिक अनुमव॒ खरा था 
ओर अपने समाज के अनेक बाह्माडंबरों के खोखलेपन से वे अवगत भी थे, किंतु 
उनमें ऐसा साहस न था कि उनका खुछ कर विरोध करते | उस' समय तक आये समाज 
का आंदोछन भी चल पड़ा था, किंतु उन्होंने इस समाज-छुघार के आंदोलन का अपने 
उपन्यासों में समुचित उपयोग नहीं किया। स्थान-स्थान पर आये समाज की अपेक्षा 
सनातन घर्म फो श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया है। तालये यह कि उनके उपन्यासों में 
तत्कालीन समाज का, उसकी बहुविध समस्याओं-का यथाथ चित्र देखने फो नहीं मिलता | उनके 
सामाजिक उपन्यासों में किसी न किसी रूपमें प्रेम-प्रसंग का वणन ही प्रधान हैं। प्रेम-प्रसंगों 
में भी उन्होंने परंपरा का ही अधिकतर पालन किया है ओर कहीं कहीं निम्नकोटि की 
वासनाओं को प्रदर्शित फरनेवाले चित्रों की प्रधानता हो गई है | उनके उपन्यासों के नामकरण 
से ही विदित हो जाता है कि अधिकांश के मूल में कोई न कोई स््री है, चाहे वह “चपला?, 
भस्तानी!, प्रममयी?, 'वनविहंगिनी', “छावण्यमयी, प्रणयिनी) 'हृदय हारिणी), “भादश- 
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बाला! हो अथवा कुल” | इन उपन्यासों के पढ़ने से ऐसा विदित होता है कि गोस्वामी 
जी के प्रायः सभी नायक एक से कामुक हैं ओर नायिकाएँ एक सी सुंदरी | किसी उपन्यास 
. में तो उन्होंने कामशासख्त्र के अंगों से ही परिच्छेदों का नामकरण तक कर डाला है | 


गोस्वामीजी ने ऐतिहासिक पुस्तकों का पर्याप्त अध्ययन किया था, किंतु उनमें 
ऐसी प्रतिभा न थी कि उपन्यासों में ऐतिहासिक वातावरण को सजीवता प्रदान कर 
सकते । ऐतिहासिक घटनाओं फो भी विकृत कर दिया गया है। इस संबंध में 
(तारा? फी भूमिका में स्वयं उन्होंने स्वीकार किया है--“इसलिए हमने अपने बनाएं उप- 
न्यासों में ऐतिहासिक घटना फो 'गौण” और अपनी कल्पना को मुख्य रखा है ओर फहीं- 
कहीं कल्पना के आगे इतिहास फो दूर ही से नमस्कार भी कर दिया है |?” यही कारण है कि 
उनके, उपन्यासों में वर्तमान घटनाओं एवं पात्रों की बहुलता हो गई है। ऐतिहासिक उप- 
न्यासों में भी गोस्वामीजी ने अपने समसामयिक समाज का प्रतिबिंब छाने फा प्रयास किया 
है, जिससे उनके उपन्यास ऐसे हो गए हैं मानों जहॉाँगीर और शाहजहाँ की कोट पतलून 
पहनाया गया हो । उनके अधिकांश ऐतिहासिक उपन्यास मुसलमान शासन काल से 
संबंधित हैं। इनमें उहोंने बेगमोंबाँदियों, शाहजादों भादि के प्रेम-प्रसंगों तथा उनके 
ऐयारी और जासूसी कारनामों का ही अधिकतर वर्णन किया है। 'छखनऊ की फत्र या 
शाही महछूसरा” का बणन बिल्कुल ऐयारी-तिलूस्मी ढंग का है। प्रसिद्ध उपन्यास “तारा? 
या क्षत्र-कुल-कमलिनी' में शाहजहाँ के अंतिम दिनों के आगरे तथा शाही परिवार फा चित्रण 
किया गया है। इसकी नायिका तारा महाराणा अमर सिंह की पुत्री है, जो उन दिनों 
राजनीतिक कारणों से आगरे में ही रहा करते थे | इस उपन्यास में आगरे का राजमहल 
कृत्सित वासनाओं के रहस्यमय अखाड़े के रूप में चित्रित किया गया है। राजपूत गौरव 
फी उज्ज्वलता दिखाने जाकर भी अपनी अनभिशता के कारण गोस्वामीजी ने राजपूत 
आदश फो कलंकित ही किया, अन्यथा वे मेवाड़-बालिका तारा के फामुक मुसछमान आशिकों 
फो छकाने, धोखा देने ओर छिपकर उनकी प्रेमोक्तियों में आनंद लेने की उत्सुकता चित्रित 
न करते। इसमें भी ऐयारी की ही प्रधानता है। तातरय यह कि उनके ऐतिहासिक 
उपन्यासों में मिन्‍न-भिन्‍न काछों फी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का वास्तविक 
चित्रण देखने को नहीं मिलता | 


गोस्वामीजी फी छगन रुच्ची और उत्साह असीम होने पर भी घटना-प्रधानता के 
उस युग की परिस्थितियों से वे अपने फो स्वतंत्र न.रख सके और उनके डपन्यासों में चरित्र- 
चित्रण की ओर आग्रह स्पष्ट होने पर भी घटना-चमत्कार फा ही आधिक्य रहा | किंतु 
यह स्वीकार करना पड़ेगा फि उस युग के लेखकों में इन्हीं के सामाजिक चित्रण में कुछ 
सजीवता है। अपने सामाजिक उपन्यासों में उन्होंने कहीं कहीं वातावरण के चित्रण फा भी 
प्रयास किया है। अतएवं उनके उपन्यासों का ऐतिहासिक मूल्य बहुत अधिक है। उनके 
उपन्यास जासूसी-तिलस्मी उपन्यासों और प्रेमचंद जी के चरित्र-प्रधान उपन्यासों के बीच 
की कड़ी हैं। चरेत्र-चित्रण के लिये उत्साह दिखा कर नवीन उत्थान के छिये उन्होंने भूमि 
की उर्बर बनाया | 
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हितीय चरण ( १६६१८-१६५०३ ) 


: प्रेमचंद का सेवासदन ( १६१८ ) हिंदी उपन्यास में एक नवीन दिशा का सूचक 
होकर आया | इस, तथा प्रेमचंद फी अन्य कृतियों द्वारा हिंदी उपन्यास के नवीन रूप तथा 
आंदश की प्रतिष्ठा हुई और वह जीवन को उसकी समग्रता में व्यक्त करने का श्रेष्ठसस साधन 
बना । इन ३७ वर्षों में हिंदी उपन्यास निरंतर प्रगतिशील रहा है ओर उसमें वस्तु तथा 
कलागत विविधता एवं प्रोढ़ता आई है। एक प्रकार से यह समय सामाजिक उद्बोधन का; 
राष्ट्रीय जागति का,- आध्यात्मिक तथा मौलिक आदर्शों' के परीक्षण का, नवीन मानववादी 
विचार-धारा के प्रचार का; वर्ग-चेतना के उदय का, एवं मानव-मन-विश्लेषण का युग रहा 
है। इस युग ने दो महायुद्धों की विभीषिका देखी है और परमाणु बम की विनाशकारी 
संभावनाओं से तस्त है। इसी अवकाश में भारतवर्ष विभाजित होकर खतंत्र हुआ ओर 
परिणामस्वरूप नवीन सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याए' उठ खड़ी हुईं । इस 
अवधि में प्रणीत हिंदी उपन्यासों में इन युगीन प्रभावों की स्पष्ट छाप पड़ी है ओर उनमें 
तदनुकूछ अनेकरूपता आई है। विषय-निर्वाचन, जीवन-दशन तथा चित्रण-कला तीनों ही 
क्षेत्रों में उपयुक्त प्रभाव सपष्टता से परिलक्षित हैं | 

शआ्रांत धारणाओं से जजंर हिंद-समाज के सुधार का आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती 
तथा राजा राममोहनराय प्रभ्मति महानुभावों द्वारा बहुत पहले ही आरंभ हो चुका था । 
पाश्चात्य शिक्षा एवं सम्यता के प्रचार ने हमें वस्तुओं को परखने 
युग-जीवन और की नवीन वेज्ञानिक दृष्टि दी ओर परिणामस्वरूप सामाजिक, 
हिंदी उपन्यास धार्मिक, नेतिक तथा राजनीतिक मान्यताओं के पुनमू ल्यांकन की 
क्‍ । आवश्यकता प्रतीत हुई | प्रथम विश्व-युद्ध के बाद विश्व के साथ 
हमारा संपक बढ़ा ओर हमारी नव जागरित चेतना की बछ मिला। गांधीजी के सामाजिक 
राजनीतिक क्षेत्र में आते ही एक प्रबछ जांदोलन चछ पड़ा जिसे वास्तविक अर्थ में जनवादी ' 
आंदोलन कहा जा सकता है। इस आभांदोछन के तीन पक्ष थे--व्यक्ति फो उत्वीड़ित करने- 
वाली सामाजिक-धार्मिक रुढ़ियों के विरुद्ध आंदोलन, गांवों की व्यापक निधनता के कारण- 
स्वरूप आर्थिक व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन तथा विदेशी शासन-सत्ता के विरुद्ध-मांदोलन | 
तत्कालीन उपन्यास ने, जिसका प्रवतन प्रेमचंद द्वारा हुआ, इस जन-जागरणवादी आंदो- 
लन के विभिन्न पक्षों को अपने चित्रण का आधार बनाया और नाोरी-वर्ग की विभिन्न 
समस्याएँ , धर्म एवं जातिगत भेद-भाव, परंरागत सामाजिक कुरीतियां तथा अंधविश्वास 
धार्मिक-नेतिक बाह्याडंबर, ग्रामीणों की शोचनीय आधथिक, सामाजिक स्थिति, सरकारी कम- 
चारियों के अन्याय-भत्याचार तथा विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलन आदि में से एक या अनेक 
उनकी फथा-वस्तु के प्रतिपाद्य बने | । 


प्रेमचंद ने 'सेवासदन?, प्रेमाश्रम', ( २६२२ ); 'रंगभूमि! (१९२५ ), “काया- 
फल्प” (१९२६ ), '“निमछा? ( १९२८ ), प्रतिज्ञा' ( १९२६ ) गबन”! ( १९३१ ), 'कम- 
भूमि! ( १९३२ ), तथा “गोदान! ( १६३६ ) नामक उपन्यासों की रचना की। इनमें 
उन्होंने दहेज प्रथा के भीषण परिणाम, विधवाओं-वेशया्ों फी दयनीय दशा, किसानों की 
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सामाजिक-आशिक दुरवस्था, जमींदारों के अत्याचार, पुलिस के हथकंडे, अफसरों तथा उनके 
मातहतों की धोघली, सम्मिलित कुड्ुंब की सबलता-दुबलूता, हिंदू-सुसलिम ऐव्य, साहुफारों 
द्वारा अबोध किसानों का शोषण, जाति-बिरादरी संबंधी कुरीतियाँ तथा सत्याग्रह भांदोलन 
आदि तत्कालीन जीवन की विभिन्न समध््याओं को चित्रण का आधार बनाया | प्रसाद ने 
कंकाल”! ( १६२९ ) में धार्मिक-नेतिक संस्थाओं के मीतर रहनेवाले पात्र तथा सामाजिक 
बंधनों एवं व्यक्ति की सहज प्रब्ृत्तियों के संत्रष से उद्भूत समस्याओं का मार्भेक चित्रण 
. किया है। 'तितछी? ( १९३४ ) में उन्होंने नारी का आदश चित्रित करते हुए ग्रामीण 
नव-निर्माण संबंधी अपने सुझाव रखे हैं। कोशिक ने 'माँः ( १९२९ ) में यह चित्रित 
करने का प्रयास किया कि मनुष्य का जीवन बहुत कुछ माता की योग्यता पर निर्मर रहता 
है | 'मिल्वारिणी? में कुछ सामाजिक कुरीतियों की शिकःर बनी, एक युवक द्वारा प्रवंचित 
नारी का आदश वर्णित है। शिवपूजनसहाय कृत “देहाती-दुनिया? ( १९२६ ) गांवों की 
समस्याओं तथा उनकी शोचनीय दशा का चित्रण करता है। तेजरानी दीक्षित कृत हृदय 
का कांठा? ( १६२८ ) चंद्रशेखर शास्त्री कृत “विधवा के पत्र' ( १९३३ ), चतुरसेन शास्त्री 
कृत “अमर अमिलार्षा' ( १९३३ ) तथा उस युग के अनेक अन्य उपन्यासो' में वेधव्य 
जीवन फी समस्याओ' का वर्णन किया गया | भगवतीप्रसाद बाजपेयी ने विवाह-संबंध, 
दांपत्य-जीवन, विधवा-जीवन को लक्ष्य बनाकर 'मीठी चुटकी”? ( १९२७ ), “अनाथ पत्नी! 
( १६२८ » थअ्रम-निर्वाह” ( १९३४ ) आदि अनेक उपन्यास लिखे। सियारामशरण गुप्त 
के “गोद! ( १६३२ ) तथा “नारी” ( १९२८) में ग्रामीण अंघ-संस्कारो' तथा सदाचार- 
विक्षत भावनाओं के कारण उल्रीड़ित नारी का मार्मिक चित्रण है। इन दोनो” ही उपन्यासों 
में हिंदू संस्कृति के कुछ आधारभूत तथ्यो' का बड़ा ही कलात्मक अंकन मिलता है। इनके 
अतिरिक्त ऋषमवरण जेन, श्रीनाथ सिंह आदि अनेक अन्य उपन्यासकारो' ने भी तत्कालीन 
समस्याओ' को लेकर उपन्यास लिखे । कुछ आलोचको' ने उपयुक्त कोटि के उपन्यासो 
को सुधार-जागरणवादी की संज्ञा दी है। ये अधिकांश सोद्देश्य हैं जिनमें किसी न किसी 
प्रकार फी बुराई के सुधार का लक्ष्य गर्भित है | इनमें अधिकतर मारतीय नतिक मूल्यों के 
पोषण का प्रयास है तथा व्यक्तिगत सदाचार फी आवश्यकता पर आग्रह है। आर्थिक, 
राजनीतिक आंदोलन के चित्रण में गांधी-नीति का समर्थन किया गया है। 

अंग्रेजी शिक्षा एवं सम्यता के प्रचार से बड़े-बड़े शहरों में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, 
प्रोफेसरों, अफसरों, वकील-बेरिस्टरों आदि का एक नया वर्ग अस्तित्व में जाया । इनफी बाह्य 
जीवन-रीति बहुत कुछ अग्रेजी ढंग की है, जिसमें क्‍्छब की पार्टियों, टेनिस के मैदानों, 
विनेमा-यह, 'काफी हाउस), 'होटलः, 'रेस्त्रॉँ'; ड्राइंगरूम, मोटर पर हवाखोरी आदि की 
प्रमुखता है। पुराने विश्वासों के प्रति संदेहशील होकर भी इस नए वर्ग ने नूतन विश्वार्सों 
एवं मूल्यों को पूरी तरह ग्रहण नहीं किया है। परिणाम-स्वरूप उनके भीतर प्राचीन नंतिक 
मूल्यों एवं नवीन स्वातंत्र्य-प्रवृत्ति के संघर्ष से उद्भूत अनेक प्रकार की भावनाएँ उठती 
रहती हैं। इस वर्ग के जीवन का चित्रण प्रारंभिक उपन्यासों में नहीं सा है। प्रतापनारायण 
श्रीवास्तव ने प्रथम बार अपने (विदा? ( १६२८ ) नामक उपन्यास में उच्च शिक्षित वग 
के जीवन को चित्रित करने का प्रयास किया और यह दिखाया कि पाइचात्य जीवन रीति 
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अपनाकर भी यह वर्ग भारतीय आद्शों का पोषक है । भगवतीचरण वर्मा का "तीन वर्ष 
विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी को आधार बनाकर छिखा गया है। यह उपन्यास उन सब 
'शैकाओं, अनिश्चयों ओर नेतिक दुबंछताओं को चित्रित करता है, जो पाश्चात्य सम्यता की 
विशेषताएं हैं। रांगेय राघव के 'घरोंदे! नामक उपन्यास में विश्वविद्यालय के जीवन तथा 
वातावरण का अच्छा वर्णन मिलता है। इधर के आधुनिकतम उपन्यासों में तो उपर्युक्त वर्ग 
के चित्रण की प्रधानता दिखाई देने छगी है | धर्मबीर भारती के 'गुनाहों के द्वेवताः में 
इस नवीन जीवन की अच्छी झोंकी मिलती है।... 

स्वतंत्रता-आंदोलन के दिनो' में तीन प्रमुख राजनीतिक विचार-धाराएँ कार्य कर रहीं 
थीं। एक थी हिंसात्मक क्रांति एवं भातंक में विश्वास रखने वाली विचार-धारा, दूसरी 
असहयोग एवं सत्याग्रह को अपना कर चलनेवाली गांधी-विचार-घधारा और तीसरी वर्ग- 
संघर्ष में आस्था रखनेवाली साम्यवादी विचार-धारा | गांधीवादी आंदोलनो' का चित्रण 
प्रेमचंद ने सबसे अधिक किया । “दादा कामरेड? में यशपाल ने क्रांतिकारी प्रणालियों फो 
चित्रित करने का प्रयास किया । उनके 'देशद्रोही' में साम्यवादी सिद्धांतों के प्रतिपादन एवं 
चित्रण का प्रयास है। भगवतीचरण वर्मा के 'ेढ़े-मेढ़े रास्ते! ( १४४६ ) में सामंतवादी, 
गाधीवादी, क्रांतिकारी एवं साम्यवादी सभी विचार-घाराओ' के वर्णन का एक साथ प्रयत्न 

| इनके अतिरिक्त 'सुनीता' जैसे अन्य उपन्यासो' में भी यज्नतत्र क्रांतिकारी अथवा 

साम्यवादी आंदोलन के संकेत मिलते हैं। 

सत्री-पुरुष के संबंधों तथा यौन-नेतिकता पर युग की विभिन्न विचार-धाराओों का 
पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। कहा जाने लगा है कि "मैथुन! तो “आहार? एवं “निद्रा? की भांति 
एक मूल प्रवृत्ति है ओर जब आहार एवं निद्रा में कोई पाप नहीं तो इसी फो क्यों पाप 
समझा जाय | इस दृष्टि से कुमारियों एवं विधवावों को खुल कर प्रेम करने की स्वतंत्रता तो 
मिल ही गईं, विवाहित स्त्रियों का पर पुरुष के साथ अवैध संबंध भी. अनुचित नहीं रहा । 
कम्युनिज्म के प्रचार से इस भावना को थोड़ा बछ मिछा | शिक्षित समाज में उपयुक्त भाव- 
नाओ.' के छिटपुट निदर्शन भी मिलने छगे। परिणाम-स्वरूप हिंदी उपन्यासों में सफछ तथा 
निष्फल, वैध तथा अवैध प्रेम-कथाओ" एवं सत्री-पुरुष संबंधों” की अधिकाधिक रचना होने 
लगी । जैनेंद्र ने व्यक्ति के, प्रधानतया नारी के यौन संबंधी स्खलन को प्रवृत्तिमूछक मानते 
हुए. उसके प्रति सहानुभूति जगाने की चेष्टा की | अजेय ने 'नदी के द्वीप” में एक नारी के 
अनेक पुरुषो' से प्रेम-यौन-संबंध का वर्णन फिया है | इल्यचंद्र जोशी के 'संन्यासी”; परे की 
रानी), प्रेत और छाया? आदि प्रायः सभी उपन्यासो' में अवैध यौन-संबंधो”' का वर्णन है। 
सवदानंद वर्मा ने “नरमेध' में विवाहित स्री और पर-पुरुष के प्रेम संबंध का वर्णन किया है। 
शरखद्र आदि के बंगाली उपन्यासो' के ढंग पर स्वाभाविक प्रेमाक्षण के साथ-साथ त्याग 
एवं क॒र्तव्यनिष्ठा को प्रदर्शित करने वाले उपन्यास भी निकले | पर जैनद्र का 'परख” इस 
कोटि का उत्कृष्ट उपन्यास है | धर्मवीर मारती का 'गुनाहो' का देवता” बड़ा ही भावपूर्ण एवं 
कलात्मक उपन्यास है | ः 

द्वितीय महायुद्ध के अवकाश में तथा उसके बाद अनेक प्रकार की आथिक एवं 
नेतिक विषमता फैंछ गई । महंगी, चोरबाजारी, घूसखोरी एवं भ्रष्टाचार का बोल्बाल्य था | 


( श्र ) 


सन्‌ १६४२ में एक महान्‌ क्रांति हुई जिसमें विद्यार्थियों एवं अन्य निरीह जनता पर फौज 
तथा पुल्सि द्वारा बड़े ही अमानुषिक अत्याचार किए गए.। सन्‌ १६४७ में देश विभाजित 
होकर ख्त्त॑त्र हुआ | उन दिनो सीमा के दोनो' भोर बर्बरता का नग्न नृत्य हुआ। सन्‌ 
१६४८ में महात्मा गांधी एक हिंदू की गोली के शिकार हुए। इधर साम्यवादियो' का 
प्रभाव भी कुछ बढ़ा | इन सब तथ्यों को लेकर पिछले कुछ वर्षो में अनेक उपन्यास लिखे 
गए हैं। इनमें गुरुदत के उपन्यास पर्याप्त सफल रहे हैं। उन्होंने सन्‌ १९२० के बाद के 
विभिन्न आंदोलनो' से संबंधित 'स्वाधीनता के पथ पर”, 'पथिक?, 'स्वराज्यदानः ( १९४९ ), 
“देश की हत्या! (१९५३) जादि अनेक उपन्यास लिखे हैं, जिनमें आज तक की राजनीतिक- 
सामाजिक अवस्था का वर्णन मिलता है। गुरुदत के अधिकांश उपन्यास सोदरेश्य हैं। 
मन्मथनाथ गुप्त का दो दुनिया” भी स्वराज्य-प्राप्ति के बाद की समस्याओ को आधार 
बना कर लिखा गया है | 
हास्थ और व्यंग फो प्रधानता देकर उपन्यास छिखनेवालो' में गंगाप्रसाद 
श्रीवास्तव ( जी० पी० श्रीवास्तव ) प्रमुख हैं। उन्होंने समाज ओर व्यक्ति की बाह्म- 
क्‍ विकृतियो के व्यंगात्मक चित्र उपस्थित किए हैं| इनके विषय 
हास्य प्रधान उपन्यास में प्रायः छोगो' की शिकायत रहती है कि उनके हास्य में रुचि- 
परिष्कार का अभाव है। इन्होंने अनेक उपन्यास छिखे हैं 
जिनमें 'छतखोरी छाल” अधिफ प्रसिद्ध हुआ। जी० पी० शीवास्तव की अपेक्षा 
अन्नपूर्णानंद वर्मा का हास्य अधिक परिष्कृत होता है | . 
हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास अपेक्षाकृत कम छिखे गए हैं। इन उपन्यासो' का 
एक अछग ही महत्व और उद्देश्य होता है। किसी अतीत युग की रीति-नीति, आचार- 
विचार, रहन-सहन;, रंग-ढंग एवं सामाजिक-राजनीतिक परिस्थिति 
ऐतिहासिक उपन्यास आदि का जो विशद, सजीव एवं हृदयग्राही चित्र एक सफल 
उपन्यासकार दे सकता है, वह अनेक इतिहासकार मिलकर भी 
नहीं दे सकते। भारतवर्ष जैसे प्राचीन देश के इतिहास में उपन्यास की प्रचुर सामग्री है। 
हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासो' की रचना फा श्रेय सबसे अधिक बृदावनछाछ वर्मा को 
दिया जा सकता है। “गढ़ कुडार! (१९३०), “विराठा की पद्मिनी? (१६३६) '“मुसाहबजू?, 
झाँसी की रानी? ( १६४६ ), 'कचनार”; 'मृगनयनी” ( १६५४० ) आदि उनके उच्चफोटि 
के ऐतिहासिक उपन्यास हैं| इनके अतिरिक्त मगवतीचरण वर्मा कृत “चित्रलेखा”, राहुु 
सांकत्यायन कृत 'वोल्गा से गंगाः तथा “सिंह सेनापति)', गोविन्दवल्छम पंत कृत 
“अमिताम), चतुरसेन शास्त्री कृत वैशाली की नगर वधू” यशपाल की “दिव्या! तथा हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी कृत वाण भट्ट की आत्म-कथा” उत्कृष्ट कोटि के उपन्यास हैं| “वैशाली की 
नगर बधू! एक विस्तृत भूमिका में बहुत बढ़ी भाकांक्षा लेकर लिखा गया है। इसका संबंध 
भारतीय इतिहास के एक महत्त्वपूर्ण काछ ( ६०० ई० पू० से ५०० ई० पू० ) से है, जिसमें 
गांधार से लेकर मगध और अंग तक के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक 
अवस्था का चित्रण है। इसमें बड़ी आकर्षक, तथा कहीं कहीं आश्चर्यजनक घटनाएँ 
संनिहित हैं | कहानी में कुतूहल बराबर बना रहता है। यह अवश्य है कि लेखक की कल्पना 
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एवं व्यक्तिगत रुचि अनेक स्थलों पर इतिहास पर हावी हो गई है। #चित्रलेखा! ऐति- 
हासिक वातावरण में पाप-पुण्य की समस्या के समाधान के ढिये लिखा गया है। इसमें 
वातावरण का बड़ा सजीव एवं आकषक चित्रण है। यशपाल की “दिव्या? में बौद्ध युग की 
चित्रमय भूमिका में मानव की कुछ सा्वकाछीन एवं सावदेशीय समस्याओ' के चित्रण का 
सफल प्रयत्न किया गया है। 'वाणमट्ट की आत्मकथा” हिंदी में एक अमिनव तथा अनुपम 
कृति है | इसकी भाषा बढ़ी ही अलंकृत, चित्रमयी, एवं वेगवती है | इस उपन्यास में 
ऐतिहासिक वातावरण तथा तत्काछीन संस्कृति सजीव हो उठी है | 
द्वितीय चरण के उपन्यासो' की सबसे महत्वपूर्ण देन एवं भेदक विशेषता है चरित्र- 
चित्रण में स्वाभाविकता का प्रवेश | इस युग में आकर ही ऐसे जीते जागतें पात्रो' की 
क्‍ निर्माण कछा का विकास हुआ, जिनके क्रिया-कछापो' की मनो- 
चित्रण-कला विज्ञान के प्रकाश में व्याख्या की जा सकती है। विभिन्न 
परिस्थितियो' की मानव-मन पर क्‍या प्रतिक्रिया होती है तथा 
अपने स्वभाव-संस्कार के अनुसार व्यवहार करता हुआ मनुष्य किस प्रकार नवीन मानसिक 
एवं बाह्य परिस्थितियों का निर्माण करता है, इसका अंकन प्रेमचंद के द्वारा आारंभ हुआ, 
जो बराबर कलात्मक पूर्णता की ओर बढ़ता गया | अब उपन्यासो' के पात्र नितांत मनः 
कल्पित न रहकर स्वाभाविक हो गए हैं. और उनके विचारों, कर्मों, एवं अनुभूतियों में 
मानवोचित सगति देखी जा सकती है| मनोवैज्ञानिक चरित्र-सूृष्टि के लिए तथा वातावरण 
की वास्तविकता प्रदान करने के लिये इस युग के लेखको' ने यथार्थवादी शेल्ी का उप- 
योग किया । वस्तु संगठन, कथनोपकथन तथा वातावरण जादि के विधान में सूक्ष्म निरीक्षण 
पर आश्रित तथा सावधानी एवं सत्ता से नियोजित व्यंजक ज्योरो' के द्वारा उपन्यास को 
मूत्त ता तथा वास्तविकता प्रदान की गईं | इस नवीन मूतं - विधायिनी कछा से आधुनिक 
उपन्यास में बड़ी विशाछता, विस्तार, गांभीय॑, शक्ति तथा सोंदर्य आ गया है और हमें 
सहज ही उनके द्वारा वास्तविक जीवन का भ्रम हो जाया करता है। प्रेमचंद, प्रसाद, 
वदावनलाल वर्मा, जैनेंद्र, मगवतीचरण वर्मा, अज्ञेय तथा अश्क जैसे उत्कृष्ट लेखकों 
के द्वारा इस मनोवैज्ञानिक एवं यथाथवादी कछा का उत्तरोत्तर विकास होता गया है। 
इस युग के उपन्यासो' में चरित्र-सष्टि के संबंध में हमें दो प्रकार की प्रवृत्ति स्पष्ट 
दिखाई पड़ती है । एक तो प्रमर्च॑ंद द्वारा प्रवर्तित वहिमुंखी प्रवृत्ति और दूसरी जैनेंद्र द्वारा 
.. प्रादुभूत अंतसुखी प्रत्नत्ति । जीवन फा वहिमुंख वर्णन करनेवाला 
वहिमुंखी प्रवृत्ति. उपन्यास पात्र एवं उसके क्रिया-कछापो' को सामाजिक भूमिका में 
देखता हैं; उसका घरातछ अधिकतर भौतिक है और इसीलिए 
जीवन का व्यावहारिक पश्ष ही उसका प्रतिपाद्य बन पाता है। यहाँ व्यक्ति का जीवन समूह- 
सापेक्ष्य है, वह समाज का प्राणी है ओर सामाजिक परिस्थितियो” के प्रकाश में ही उसका 
चरित्र स्पष्ट हो पाता है | यह बात नहीं कि इस कोटि के चित्रण में पात्रों के मनोविकारों 
एवं अनुभूतियो' के लिये स्थान न हो, ऐसा होने पर तो उपन्यास का कोई मानवीय मूल्य 
ही न रह जायगा । मनोविकार उठते हैं, किंतु उनका संबंध .अधिफतर चेतना के ऊपरी 
स्तर से होता है, उनमें प्रधानता वाह्म दंद्वों' की होती है, भंतढद्र फी नहीं । यही कारण 
२ 
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है कि इस प्रकार के उपन्यास अत्यधिक जीवनवत्‌ एवं विश्वसनीय होते हैं । उनकी वर्णन- 
प्रणाली सीधी-सादी तथा कथाबवस्तु सुगठित होती है। उनमें रंजन-शक्ति भी अधिक होती 
है; क्योंकि चरित्र घटना-साक्षेप होते हैं । 


अंतमुख उपन्यासों में व्यक्ति-जीवन को लक्ष्य बनाकर, व्यक्ति के मानसिक संघ्रष 

तथा उसकी परिस्थिति-जन्य समस्याओं के चित्रण को ही प्रधानता दी जाती है। आत्मा की 

गहराइयों में उतर कर उसके प्रत्येक कंपन-स्पंदन को चित्रित करने 

अंतर्मुंखी प्रत्॒ुचि की इस प्रवृत्ति का भारंम जेनेंद्र ने किया । इस अंतमृंखी प्रद्ृत्ति 

की प्र रक शक्ति आधुनिक मनोविज्ञान है, जिसके अनुसार मन की 

एक अखंड सत्ता है और व्यक्ति के विचार-वितक एवं उसके क्रिया-कछाप उसके चेतन मन 

से ही नहीं, अवचेतन मन से भी अनुशासित होते हैं। अधिकांश सनुष्य विभिन्न प्रक्रार के 

काम-अथ मूलक कुंठाओं से ग्रस्त हैं, अतएव प्रत्येक व्यक्ति पर परिस्थिति फी विभिन्न प्रति- 

क्रिया होती है ओर तदनुरूप उसके मनोविकार एवं काय-विधि का स्वरूप भी निर्दिष्ट होता 

चलता है। अंतमुखी प्रणाली को अपना कर चलनेवाछा लेखक चेतना वा सूक्ष्मतम विकास 

को चित्रित करने का प्रयास करता है। उसके अनुसार मनुष्य के कार्य-कछाप का उतना 

महत््व नहीं होता, जितना उसकी प्र रक शक्ति का | प्रत्येक माव एवं सनोविकार के मूछ तक 

पहुँचने के प्रयत्न में कथा के बीच में लंबे लंबे विचारात्मक स्थछ स्वतः आ जाते हैं। इस 

प्रकार के उपन्यासों के पात्र अधिकतर आत्मछीन होते हैं । कलाकार की व्यक्तिगत रुचि, 

मानसिक संगठन तथा उसकी प्रतिमा के अनुसार अंतद्व॑द-प्रधान उपन्यासों के स्वरूप में 
भी अंतर भा जाया करता है। 


मनोविश्लेषणात्मक पद्धति के प्रयोग से हिंदी के ऑपन्यासिक पात्रों में अधिक बेय- 
क्तिकता, गंभीरता, सप्राणता एवं शक्तिमत्ता आई हैं, इससे इन्कार नहीं फिया जा सकता, 
किंतु इस पद्धति की कतिपय त्रुटियाँ भी सामने आने छगी हैं। उदाहरण के लिये जैनेंद्र ने 
अपने '्याग-पत्र! में सामाजिक मूल्यों की नितांत अवहेलना करके एक स्वतंत्र एवं वेयक्तिक 
मनःतफवाद की प्रतिष्ठा की है। अशेय के शेखर; एक जीवनी? -में बड़ा परिपक्व शिल्प- 
कौशल हैं; किंतु शेखर की वेयक्तिक चेतना इतनी प्रखर हो गई है कि वह एफ निरुद्देश्य 
विद्रोही मात्र बनकर रह जाता है; यहाँ पर अत्यधिक॑ मनोविश्लेषण की प्रच्न॒त्ति उपन्यासकार 
के मार्ग की बाधा बन गई है। इल्लचंद्र जोशी मनोविश्लेषण के सिद्धांतों का पूर्वग्रह लेकर 
चले हैं और उनके पात्र विभिन्न प्रकार की मानसिक कुंठाओं के निदर्शन-से प्रतीत 
होते हैं । 


प्रेमचंद, व दावनछाल वर्मा, कोशिक, प्रतापनारायण श्रीवास्तव आदि की कतियों में 
बहिदद्ग की प्रधानता है । प्रंसाद के पात्रों में अपेक्षाक्त अधिक भआँतरिकता है। वे केवल 
भौतिक स्तर पर न रह कर सांस्कृतिक स्तर पर भी हैं। जैनेंद्र, अशेय तथा इल्वचंद्र का 
आग्रह मनोविश्लेषण पर ही अधिक है। यशपाल, मगवतीचरण वर्मा तथा अउपेन्द्रभाथ 
“'अश्कः में दोनों ही प्रणालियों का संमिश्रण है। हिंदी उपन्यास, मन की ओर बढ़ता हमा 
धीरे धीरे अधिक सूक्ष्म एवं सांस्कृतिक होता जा रहा है| 
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प्रेमचंद के पात्र अधिकतर वर्गों के प्रतीक हैं । उस सुधार-जागरणवादी परंपरा के 
उपन्यासकार की दृष्टि अधिकतर समूह पर रही और उनके पात्र किसी संस्था या वर्ग-विशेष 
का प्रतिनिधित्व करते हैं | धीरे-धीरे व्यक्तित्व-प्रधान उपन्यास की कला का विकास होता 
गया | स्वयं प्रसाद के उपन्यासों में, विशेषकर “कंकाल” में व्यक्ति-वेचिह्र्य मिलने छगता 
है। जैनेंद्र तथा उनके बाद के उपन्यासों में व्यक्ति को महत्ता मिली और कहीं फहीं तो 
लेखक का सारा आग्रह व्यक्ति पर ही है | इधर के उपन्यासों में बड़ी सफलता के साथ व्यक्ति- 
वशिस्य का चित्रण होने छगा हैं। अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, भगवतीचरण वर्मा, उरपेंद्रनाथ 
'अरश्क' आदि की कृतियों में अनेक प्रकार के विभिन्न प्रवृत्ति के पात्रों का सजीव वर्णन 
मिछता है। इधर के लेखकों में सीताराम गोयछ का 'एकाकी” धर्मवीर भारती फा 'गुनाहों 
के देवता?, नागाजुन का 'बछचनमा” आदि में बड़ी सुंदर चरित्र-सश्टि के दशन होते हैं | 
हिंदी उपन्यासों में प्रायः तीन दश्टिकोण देखने को मिलते हैं-- यथार्थवादी, रोमानी 
तथा आदशवादी | यथाथंवादी उपन्यासकार वस्तु को जैसी वह है वैसी ही देखता हैं और 
वर्णन करता है; उसकी दृष्टि विश्केषणात्मक होती है, भावनामय 
विभिन्‍न दृष्टिकोण या कफाव्यमय नहीं | किंतु रोमानी उपन्यासकार वस्तु पर अपनी 
आदर्शवादी भावना और कब्पना का आरोप कर देता है और उसे अपने 
स्वप्नों के सतरंगी अवशुंठन में भावत करके देखता ओर चित्रित 
करता है। इन दोनों से अलग आदशवादी लेखक वस्तु में भाव और विवेक का रंग देकर 
उसे अपने आदश के अनुकूछ चित्रित करने का प्रयास करता है। उसकी दृष्टि अधिकतर 
मानव-मंगल पर रहती है, केवछ मनोरंजन पर नहीं । प्रेमचंद के अतिरिक्त प्रसाद, फौशिक, 
सियारामशरण गुप्त, प्रतापनारायण श्रीवास्तव प्रधानतया आदशवादी लेखक हैं। एक 
विशेष अथ में जैनेंद्र भी आदशवादी हैं, उन्होंने सामाजिक दृष्टि से स्खछित पात्रों को भी 
इस प्रकार चित्रित किया हैं कि वे स्वयं में बड़े महिमामय होकर हमारे हृदय की संपूर्ण 
सहानुभूति के पात्र बन गए हैं। 
हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में हमें दो प्रकार के यथाथवादी मिलते हैं। एक तो वे जो 
यथाथता के अर्थ समझते हैं--यथातथ्य चित्रण , अपनी ओर से व्याख्या; व्यक्तिगत दृष्टि 
आदि का समावेश न फरना तथा पाज्नों का स्वय॑ अपनी व्याख्या 
यथार्थवादी दृष्टिकोण या व्यंजना करना । दूसरे वें जो जीवन के दलित-गलित, क्षुद्र, 
छ और मलिन अंश को ही चुनते हैं। द्वितीय कोटि के उप- 
न्यासकारों में प्रमुख हैं उग्र” । उन्होंने (दिल्ली का दछाल”ः ( १९१७ ) में स्त्रियों का कृत्सित 
व्यापार करने वाले गुडों का यथातथ्य चित्रण किया है। स्त्रियों का वर्णन जिन ब्यौरों के 
साथ किया गया है, वह अश्छीरू-सा हो गया है। उनके “बुधुवा फी बेटी), “शराबी?, 
'सरकार तुम्हारी आँखों में! नामक उपन्यास भी इसी कोटि के हैं। चतु॒रसेन शास्त्री के 
उपन्यास अधिकतर नारी-समस्या से संबंधित हैं ओर किसी हृद तक सोहदेश्य हैं, फिंतु वे भी 
यथाथवाद के अश्छील रूप की भोर झके हुए हैं। ऋषभचरण जैन ने आरंम में प्रेमचंदी 
ढंग के दो एक उपन्यास लिखे, किंतु बाद में उन्होंने भी उग्र फी भाँति (दिल्ली का व्यभिचार' 
“दिल्ली का कर्क, <दुराचार के भड्'े' जेसे उपन्यास लिखने आरंभ किए; जो अइलील हैं । 
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स्वस्थ. ओर स्वाभाविक यथायथंवांद का सुंदर स्वरूप हमें भगवतीचरण बर्मों 
तथा उपेंद्रनाथ “अश्क' के सामाजिक उपन्यासों में दिखाई पड़ा | इन दोनों ही लेखकों ने 
जीवन के कुछ पक्षों की सबछता-दुर्बहता फो बड़ी ही कलात्मक निःसंगता के साथ चिचित 
किया है | इधर अनेक नवीन लेखक उपन्यास के क्षेत्र में आए हैं ओर उनका दृष्टिफोण 
अधिकतर यथार्थवादी है। इनमें सीताराम गोयल तथा नागाजुन प्रमुख हैं। गोयछ का 
“'एकाकी” एक सफल व्यक्ति-प्रधान वस्तुवादी उपन्यास है। नागाजुन के बल्चनमा' में 
एक गरीब मजदूर किसान का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण किया गया है | 
..._ रोमांस को हम यथाथवाद तथा आदशबाद से बिछकुल अलग नहीं कर सकते | 
यथाथवाद तथा आदशवाद दोनों ही में रोमांस की अनेक 
रोमानी इृष्टिकोण साहित्यिक रीतियों का प्रयोग प्रायः मिलता है। उप्र के चंद हसीनों 
के खतूत' बृ'दावनछाछ वर्मा के प्रेम की भेंट! तथा “विराट की 
पत्मिनी! एवं अन्य ऐतिहासिक उपन्यासों में, तथा इधर के 'गुनाहों के देवता” जैसे प्रेम 
संबंधी उपन्यासों में रोमांस की प्रमुखता है। अज्ञेय के उपन्यास भी एक दृष्टि से 
रोमानी ही हैं । 
कुछ उपन्यास ऐसे भी हैं. जिन्हें, परंपरित रूप में न तो आदशवादी कह सकते हैं 
ओर न यथार्थवादी और न रोमानी । ये उपन्यास किसी आर्थिक 
 सेद्धांतिक दृष्टकोण.. राजनीतिक या मनोविश्लेषण संबंधी सिद्धांतों के प्रतिपादन अथवा 
निदशन के लिये छिखे' गए हैं, अतएब इन्हें' सैद्धांतिक कह्दा जा 
सकता है। यशपाल तथा इलाचंद्र जोशी की कृतियाँ इसी कोटि में आती हैं । 
उपयुक्त विवेचन में हिंदी के प्रमुख उपन्यासफारों फा संक्षिप्त उल्लेख हो चुका है | 
प्रेमचंद, प्रसाद, वृदावनलछाल वर्मा, फौशिक, उग्र, भगवतीप्रसाद बाजपेयी, जैनेंद्रकुमार, 
द इल्ाचंद्र जोशी, सियारामशरण गुप्त, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, 
प्रमुख उपन्यासकार भगवतीचरण वर्मा, यशपाल, अज्ञेय, अश्क, हजारीप्रसाद द्विवेदी, 
क्‍ . आदि अनेक लेखकों ने उपन्यास वाहमय फी अभिवृद्धि की है । 
यहाँ उंन सबका विवेचन संभव नहीं है.। इधर कुछ नवयुवक लेखक अपनी उत्कृष्ट रचनाएँ 
लेकर इस क्षेत्र में आते जा रहे हैं। इनमें रांगेय राघव, धर्ंवीर भारती, सीताराम गोयल 
आदि में अच्छी ओपन्यासिक प्रतिमा है। किंतु इनके विवेचन का भी यहाँ अवकाश 
नहीं है। यहाँ संक्षेप में “हिंदी उपन्यास के युगविधायक॑ कलछाकारों-प्र मंद, प्रसाद, 
व दावनलाल वर्मा, जैनेंद्र, इलाचंद्र जोशी, भगवतीचरण वर्मा, यशपाछ, अशेय तथा 
उपेंद्रनाथ “भश्क' के कृतित््व का वर्णन किया जायगा । 
साहित्यकार फी महत्ता के मापदण्डों में हृदय फी विशालछता का प्रमुख स्थान है। 
इस युग के साहित्यकारों में यह गुण सर्वाधिक मात्रा में प्रेमचंद को ही उपलब्ध था | उनमें 
ऐसी व्यापक सहानुभूति थी, ऐसी उदार दृष्टि थी कि निम्न वर्ग 
प्रेमचंद से लेकर उच्च वग की अनेकानेक फठिनाइयों--समत्त्याओं फो 
.. वे निर्लिम भाव से देख सके, हृदयंगम कर सके | उनके उपन्यासों 
में प्रधानतया शोषित-उल्ीड़ित वग को स्वर मिछा । उनमें विधवाएँ हैं, वेश्याएँ हैं, बूढ़े 
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पति की युवती पत्नियों हैं; उनमें अंध-संस्कारों से ग्रस्त, अभावमय परिस्थितियों में पले, कर्ज 
में आकंठ ड्रबे, जमींदार के सिपाही-कारिंदों से तस्त, हाकिम-अमलों की हरी-बेगारी से 
आतंकित; सिपाही-दारोगा के हथकंडों के शिकार, बिरादरी की भोज-भात प्रथा से परेश।न, 
थके-हारे किसान हैं; उनमें युगों से उल्रीड़ित मछूत भी हैं, अनाथ, भूखे भोर मिखमंगे भी 
हैं। इन सबको प्र मचंद का विशेष स्नेह मिला है, किंठु समाज का सम्पन्न सुखी और 
तथाकथित शोषक-उत्मीड़क वर्ग--राजा-महाराजा, जमींदार, साहूकार, उद्योगपति, सरकारी 
अफसर-कमचारी आदि--भी उनकी सहानुभूति से बंचित नहीं रह सका | वे अत्याचार- 
अनाचार से घुणा करते थे और उसके लिये अनेक उपन्यासों में विभिन्न प्रकार के दंडों के 
विधान भी हैं, किंतु अत्याचारी-अनाचारी व्यक्ति के प्रति उनके मन में कभी भैल नहीं रहा | 
यह उनके स्वस्थ व्यक्तित्व एवं व्यापक मानववादी दृष्टिफोण का परिणाम था। इस व्यापक 
सहानुभूति के कारण ही उनके उपन्यासों का क्षेत्र बड़ा विस्तृत हो गया है। उन्होंने परिवार 
की छोटी से छोटी घटनाओं से लेकर समाज ओर राष्ट्र की बड़ी से बड़ी समस्याओं का 
चित्रण किया और उनके उपन्यास तत्कालीन युग-जीवन के कलात्मक इतिहास हो गए । 

प्रेमचंद कला फो केवछ मनोरंजन की सामग्री न समझ कर मानव-मंगरू एवं 
मानव-मन-परिष्कार का एफ श्रेष्तम साधन समझते थे । .केवछ मनोरंजन करना तो वे “भांडों 
और मदारियों, विवूषकों और मसखरों का काम” समझते थे । उनके विचार से “साहित्यकार 
हमारा पथ-प्रदर्शक होता है, वह हमारे मनुष्यत्व को जगाता है, हममें सद्भावों का संचार 
करता है, हमारी दृष्टि को फेछाता है |? इस आदशंवादी दृष्टिकोण के अनुसार ही उनके 
उपन्यास ध्येयोन्मुखी हो गए हैं | उनमें किसी न किसी प्रकार के नतिक उपदेश एवं समाज- 
सुधार का छक्ष्य प्रमुख हो उठा है। प्रायः सभी उपन्यासों में कोई न फोई आदश पात्र 
मिलेगा, जैसे 'सेवासदन' में पद्मसिंह, 'प्रेमाश्रम” में “प्रेमशंकर”, “रंगभूमि! में सूरदास, 
“कायाकल्प? में चक्रधर तथा कमभूमि” में अमरकांत | इनके द्वारा सेवा, समत्व, सहानुभूति 
आत्मत्याग, देशानुराग आदि उच्च भावनाओं का प्रतिपादन कराया गया है| अंत में चलकर 
अधिकांश दुर्जन पात्र या तो मृत्यु, आत्महत्या के द्वारा हटा दिए जाते हैं या उनका सुधार 
हो जाता है। अधिकतर उपन्यासों का अंत घटनाओं के स्वाभाविक क्रम के अनुसार न 
होकर प्रेमचंद के आदशवादी दृष्टिफोण के अनुसार होता है। इससे कछा की स्वाभाविक 
सुंदरता नष्ट हो जाती है और प्रेमचंद का उपदेशक-सुधारक रूप सामने भा जाता है। इस 
कलात्मक त्रुटि से केवछ रंगभूमि' और “गोदान” किसी हृद तक बचे हुए हैं। प्राचीन मार- 
तीय नेतिक मूल्यों में प्र म्चंद की भास्था थी और उहोंने सामाजिक सदाचार के खोखले- 
पन को अनाबत कर व्यक्तिगत सदाचार पर अधिक जोर दिया। प्रमचंद न तो कभी 
संदेहशील हुए. और न पराजयवादी क्योंकि मनुष्य की मनुष्यता पर उन्हें अडिग विश्वास 
था । उन्होंने पतन और स्खलन. का भी वर्णन किया है; किंतु सामान्य . मानव-सुछूम दुबंलछता 
के रूप में--उसमें आसक्ति नहीं दिखलाईं। उहोंने जीवन का ऐसा चित्रण किया है कि 
उससे यथार्थ का भ्रम हो जाता है, किंतु उनकी दृष्टि आदशवादी ही है। क्‍ 

सर्वप्रथम प्र मचंद ने ही ऐसे जीते-जागते पात्रों के चित्र दिए जिनके क्रिया-कलापों 
एवं भाव-बिचारों की मनोविज्ञान के प्रकाश में व्याख्या की जा सकती है; किंतु प्र मंद का 
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मनोविज्ञान व्यावहारिक धरातल पर रहता है,मनोविश्लेषण के सूक्ष्म स्तर तक पहुँच नहीं पाता। 
उनके चरित्रों में बाह्य-ढंढ्रों की प्रमुखता हैं, अंतदंद्ध की नहीं । इसका यह भी फारण है 
कि उनके पात्र अधिकतर वर्गों के प्रतीक हैं, व्यक्ति नहीं हैं। उनका प्रत्येक पात्र किसी न 
किसी वर्ग की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है । व्यक्ति-चरित्र की आंतरिक जटिलताओं 
में वे कभी नहीं उछझे। उहोंने अधिकतर चेतना के ऊपरी सतह पर बनने-मिट्ने वाली माव- 
तरंगों का ही चित्रण किया। कोई पात्र किसी विशेष परिस्थिति में अपने प्रत्यक्ष स्वभाव के 
विपरीत क्‍यों और कैसे नितांत अप्रत्याशित आचरण कर बेठता है, इसके विश्लेषण का प्रयास 
उनकी कृतियों में नहीं मिछता। शायद यही कारण है कि उनके उपन्यासों में जितनी 
वंयापकता है उतनी गहराई नहीं | उनके पात्र सीधे-सादे हैं, जिनमें कोई मानसिक उल्झन 
या कुंठा नहीं है ओर परिस्थितियों की प्रतिक्रिया उनपर सदैव ऐसी ही होती है, जैसी 
किसी भी स्वस्थ एवं साधारण आदमी पर हो सकती है | 
प्रेमचंद के उपन्यासों में «रे माश्रम?, 'रंगभूमि', 'कायाकल्प” तथा 'कमंभूमि” किसी 
न किसी प्रकार के आंदोलनों से संबंधित हैं। ध्रमाश्रम” में किसान-जमींदार संघर्ष है, 
'रंगमूमि' में सामंतवाद तथा पूँजीवाद के विरुद्ध आंदोलन है, कायाकल्प” की कथावस्तु 
यद्यपि पुनजन्म की अछोकिक कहानी ही प्रमुख है, किंतु उसमें भी हिंदू-मुस्लिम संघर्ष 
तथा ऐक्य आंदोलन और किंसान-मजदूर समस्या आ ही गई है | “कर्मभूमि' में छगान-बदी 
आंदोलन का वर्णन है। इन उपन्यासों में एक पारिवारिक अनुरूपता है और इनमें न्यस्त 
बहुत सी घटनाएं परस्पर मिलती जुलती हैं। सब मिठाकर गांधी - युग के तीन चरण फा 
सामाजिक-आशरथिक-राजनीतिक इतिहास इनमें मिल जायगा | उपर्युक्त समी उपन्यासों का 
अंत प्रायः संघर्ष की समासि एवं दलित बर्ग की आध्यामिक विजय में होता है। इन 
उपन्यांसों में 'रंगभूमि? का क्षेत्र बहुते विस्तृत है और यह वास्तविक अर्थों में गांधीवादी 
उपन्यास है। इसकी कथा का प्रधान अंग. सत्याग्रह-संग्राम और उसमें निष्काम भाव से 
अग्रसर होनेवाले वीरों की आध्यात्मिक विजय होते हुए भी इसमें जीवन की अनेक मार्मिक 
दशाओं का बढ़ा ही विशद्‌ वर्णन मिलता है। पांडेपुर गांव के बजरंगी, जगधर, भेरो, 
सूरदास, ताहिरअछी आदि के पारस्परिक संबंध एवं पारिवारिक जीवन से लेकर पादरी 
ईश्वर सेवक, कुँवर भरतसिंह, राजा मरहेंद्रसिंह, मिस्टर क्छाक, और यहाँ तक कि जसंवत- 
नगर के दीवान ओर महाराजा के अंतरंग पारिवारिक एवं राजनीतिक जीवन का भी बड़ा 
विश्वसनीय वर्णन मिलता है। इस 'रंगभूमि? में हिंदू , मुसलमान, ईसाई, राजा, जमींदार, 
उद्योगपति, किसान-मजदूर, पंडे, गुंडे, देश-सेवक, देशद्रोही सभी मिकछ जायेंगे। यह 
विस्तृत राष्ट्रीय रंगभूमि है। 'रंगभूमि? में जितने धीरोदात्त पात्रों फी सश्टि हुई है, उतने 
प्रेमचंद के अन्य किसी उपन्यास में नहीं मिलते। 'प्रेमाश्रम” एवं कायाकल्प” की अपेक्षा 
इसके रचना-कौशछ में भी अधिक प्रोढ़ता है। 'सूरदास” को एक बड़ा ही सबल व्यक्तित्व 
प्रदान' किया गया है, जो हमारी स्मृति में चिरकाछ तक जीविंत रहता है । 

'सेवासदन”, 'निर्मठा), 'गबन” और “गोदान? प्रधानतथा सामाजिक ओर पारिवारिक 

'जीवन से संबंध रखते हैं और इनमें प्रत्येक की अपनी विशेषता है। 'सेवासदन' की कथा 
वस्तु बड़ी सुगठित है |. सारी कथा का केंद्र-विंदु 'सुमनः है और उसके व्यक्तित्व के साथ 
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उपन्यास की सारी घटनाएँ बड़ी दृढ़ता से जुड़ी हैं। आरंभ से अंत तक हमारी दृष्टि उसपर 
से नहीं हटती | दहेज देकर अच्छी जगह उसका विवाह करने के अभिप्राय से उसके सीघे- 
सादे, धम-भीरु, कतंव्य-परायण पिता घूस लेते हैं और परिणाम-स्वरूप जेल जाते हैं; इसी 
विषम परिस्थिति में उसका विवाह होता है; गह-कलूह और विपन्नता में ही विवाहित जीवन 
बीतता है; पति द्वारा निष्कासन से वेश्याइत्ति ग्रहण करने को बाध्य होती है और फिर 
आंतरिक प्र रणा से अनाथाश्रम की स्थापना कर सेवाबत्ति में उसके जीवन का अवसान 
होता है। उसकी बहिन 'शांता? की प्रासंगिक कहानी का परिचालन भी “सुमन! की मूल 
कथा से ही होता है। चरित्र, घटना ओर परिस्थिति में असामान्य सामंजस्य है। “निर्मला” 
की कथावस्तु में भी बड़ी एकान्विति है। “गबन' में पात्र ओर परिस्थिति का बड़ा ही मनो- 
वैज्ञानिक घात-प्रतिघात दिखाया गया है | अन्य उपन्यासो' के पात्र किसी समस्या के अधीन 
हैं, गबन में ऐसा नहीं हैं, यहाँ वे परिस्थिति के अधीन हैं। बिसाती वाली एक छोटी सी 
घटना ने जाल्या के बाछ-स्वभाव को प्रभावित किया और वह छोटा सा प्रभाव ही घर और 
गोव के वातावरण में पतछवित होकर उत्कृष्ट-आभूषण प्र॑ंम के रूप में प्रकट हुआ | इस 
आमभूषण-प्र म ने ही जाछ॒पा और रमानाथ के सारे कष्टो' की सृष्टि की। पत्नी को 
आमभूषणो' से प्रसन्न करने के लिए ही रमानाथ घूस लेता है, कर्ज लेता है और कर्ज चुफाने 
के लिये एक दिन दफ्तर के कुछ रुपए ले लेने के छिए भी बाध्य होता है । कल्पित भय 
और भाशंका से वह कलकते में स्वयं ही पुलिस के हाथो' फँस जाता है और प्रलयोमनो' में 
पड़कर मुखबिर बनता हैं| अंत में जालछपा अपने सबल व्यक्तित्व से उसका उद्धार करती है। 
इस उपन्यास में प्रत्येक चरित्र-परिवर्तन के मूल में कोई न कोई घटना है और प्रत्येक घटना 
चरित्र की विशेषता का फल है | 
प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोदान है, जिसमें दो स्वतंत्र कथाएँ --माल्ती-मेहता 
तथा उनके मित्रो' की और होरी की--समानांतर चछती चली गईं.है। कहानियाँ ही नहीं 
बल्कि दो प्रकार का जीवन भी साथ-साथ चित्रित किया गया है और एक के प्रकाश में दूसरे 
की अच्छी व्याख्या हो गईं है। 'होरी! की जीवन-कथा .,अपने आपमें पूण हैं। इसके 
चित्रण में प्रेमचंद ने जेसी कलात्मक निःसंगता दिखाईं है, वैसी उनके अन्य उपंन्यासो" में 
दुलूम है। इसमें प्रेमचंद ने किसी समस्या का समाधान दिखाने का प्रयत्न नहीं किया है, 
केवछ जीवन को उसकी संपूर्ण सबछता-दुबंछ॒ता में चित्रित कर दिया है। इस दृष्टि से यह 
उपन्यास स्वस्थ और स्वाभाविक यथाथवाद का सुंदर उदाहरण है। नगर वाली. कहानी 
में अवश्य आदशवादी पुण है। “होरी” में हमें भारतीय किसान का एक जीता जागता चित्र 
मिलता है, जिसमें अच्छाइयाँ-बुराइयाँ दोनो ही हैं | वह अपने परिवार से प्रेम करता हैं, 
ईश्वर से डरता हैं, सामाजिक मर्यादा को स्वीकार करके चढता है। दुनियाँ की 
मार ने उसे अनुभवी बना दिया है.। वह जानता है कि “जब दूसरों के पाँव तले अपनी गदन 
दबी है , तो उन पावों फो सहलाने में ही कुशछ है|” व्यक्तिगत सदाचार की अपेक्षा 
सामाजिक सदाचार पर उसकी अधिक दृष्टि रहती है.। शन्नुवत्‌ व्यवहार करनेवाले भाई के 
घर की पुलिस तलाशी ले इसे वह सहन नहीं कर सकता; किंतु छोगों की दृष्टि बचाकर छोटे- 
मोटे स्वार्थ भी साध लेता है। वह एक कठिनाई सुलझा नहीं पाता की दूसरी उपस्थित 
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हो जाती है| वंश-मर्यादा की रक्षा में वह दिन-दिन महाजनों के चंभुल में फँसता जाता है 
और एक दिन ऐसा आता है कि उसका घर-बार, हल-बेल, सब्र उन्हीं के पेट में समा जाता 
है; महतो मजएूर बन जाते हैं | ग्रीष्म की दुपहरिया में मजदूरी करते समय उसे लू छग 
जाती है और वह चारपाई पर पड़ जाता है। अवस्था बिगड़ जाने पर हीरा ने कहा-- 
भाभी दिल कड़ा करो, गोदान करा दो, दादा चले |! और कई भावाजें आईं हाँ गोदान 
करा दो यही समय है |” घनियाँ यंत्र की भाँति उठी, भाज जो सुतली बेची थी, उसके 
बीस आने पेसे छाई और पति के ठंठे हाथ में रखकर सामने खड़े दातादीन से बोली--- 
“महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पेसा, यही पेसे हैं, यही इनका गोदान है?” 
ओर पछाड़ खाकर गिर पड़ी | यही गोदान का अ्षंत है, जो प्रेमचंद के अन्य उपन्यासों से 
सवथा मिन्न है | ह 

“गोदान? ग्रामीण जीवन तथा समाज का एक निष्पक्ष चित्र है। जमींदार, सरकार 
तथा साहूकार की भिन्न-मिन्न शोषण-प्रणालियों के अतिरिक्त सामाजिक उत्पीड़न का भी 
गोदान में स्थान-स्थान पर मार्मिक वर्णन मिलता है। किसानों के सिर पर सदैव बिरादरी 
का भूत सवार रहता है, जो शादी-व्याह, मूड़न-छेदन, जन्म-मरण सब का नियामक है | यदि 
बिरादरी द्वारा निर्धारित कृत्रिम नियमों का पाछन व्यक्ति करता जाता है, तो बिरादरी सिर 
न उठाएगी, किंतु यदि तनिक भी चूक हुई तो मनुष्य को कठोर से कठोर दंड भुगतना 
पड़ता है । 'होरी' इसी बिरादरी के अत्पाचारों के नीचे पिस गया। किंतु अन्न धीरे-धीरे 
गावों में चेतना आने छगी है--गोबर, मातादीन, सिलिया, झनिया आदि इसके 
उदाहरण हैं । 

प्रेमचंद में अद्भुत पयवेक्षण शक्ति थी। मध्यवर्ग एवं ग्रामीण जीवन का कोई 
भी पक्ष उनसे छूटा नहीं था | वणन करने की उनमें अद्भुत क्षमता भी थी | यद्यपि उनके 
उपन्यासों में प्रायः निरर्थक विस्तार मिलता है और उद्देश्य पर दृष्टि रहने के कारण कथा के 
सहज प्रवाह में क्त्रिम मोड़ दिखाई पड़ते हैं। फिर भी जीवन फा इतना सजीव वर्णन कम 
ही उपन्यासकारों में मिलता है । प्रेमचंद का महत्त्व इससे नहीं ऑकना चाहिए कि. उनके 
पात्रों में कितना चिंतन और दर्शन है, अथवा वे कितने जटिल, वैयक्तिक एवं गंभीर हैं, 
रोमानी एवं भावुकता-पूर्ण वणनों द्वारा पाठक के हृदय को भावामिभूत कर देने की क्षमता 
भी उनके महत्त्व का मापक नहीं बन सकती | उनका महत्व तो इस बात में है कि उन्होंने 
नेतिक एवं व्यावहारिक जीवन को अपनी. कृतियों में सजीव कर दिया है| उनकी जैसी 
स्वस्थ, संतुलित पूर्व व्यापक दृष्टि इस युग के किसी भी अन्य उपन्यासकार में नहीं है । 

कवि की मघुमयी प्रतिमा, नाटककार का कोशछ, दाशनिक की दृष्टि तथा प्रचुर 
. व्यावहारिक अनुभव लेकर प्रसाद जी उपन्यास के क्षेत्र में आए और “कंकाल? (१९२९ ). 

ही तथा 'तितछी” ( १६३४ ) दो उपन्यासों की रचना की । उनके 
.. जयशंकर प्रसाद निधन के उपरांत उनका अधूरा ऐतिहासिक उपन्यास “इराबती'” 
58 निकला, जिसका संबंध शुगकाछ से है। इसकी वर्णन-प्रणाली 

अपनी रमणीयता में “करुणा” ओर “शशांक! से भी आगे बढ़ गई है। यदि यह पूरा हो 
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गया होता तो मारत के ऐतिहासिक उपन्यासों में इसका एक विशैष स्थान होता। कंकाल? 
और “तितछी” सामयिक जीवन फो पाश्व॑भूमि बनाकर लिखे गए हैं । 

कंकाल? में धार्मिक-तामाजिक बंधनों तथा व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्तियों के संघर्ष 
से उद्भूत विषमताओं का कलात्मक वर्णन किया गया है। उत्तर भारत के प्रधान तीथ्थ- 
स्थानों--प्रयाग, काशी, हरद्वार, मथुरा, व दावन--में ही 'कंकाठः की अधिकांश घटनाएँ 
घटित होती हैं | इन पवित्र स्थानों में घ्म की भोटठ में मनुष्य की निम्नगा प्रवृत्तियाँ किस 
प्रकार सक्रिय रहती हैं ओर कैसे कैसे खेल दिखलाती हैं, 'कंकाल” में अधिकतर इसी फा वर्णन 
है | तपश्चर्या में जीवन व्यतीत करनेवाले तथा ब्रह्मानंद के रस में ड्बे रहनेवाले युवक साधु 
देवनिरंजन का मन भी प्रयाग में कुंम के अवसर पर श्रोताओं के बीच अपनी बांल्य सहेली 
युवती किशोरी को देख चंचल हो उठता है। पुत्र-प्राप्ति की अभिलाषा से हरद्वार में आई 
हुईं पर-पत्नी किशोरी के यौवन-रस में ये आकंठ निमम्न हो जाते हैं। अपने इस पतन को 
भी वे एक दाशंनिक रूप दे देते हैं--'“जगत तो भिथ्या है ही, इसके जितने कम हैं वे भी 
माया हैं, प्रमाता जीव भी प्राकृत हैं, क्योंकि वह भी अपरा प्रकृति है, जब विश्व मात्र प्राकृत 
है तो इसमें अलोकिक अध्यात्म कहाँ | यही खेल यदि जगत बनानेवाले का है तो मुझे भी 
खेलना चाहिए |” और साधु देवनिरंजन "किशोरी? तथा विधवा 'रामा? से खेल खेल चलते 
हैं, जिसके परिंणाम-स्वरूप क्रमशः विजय ओर तारा का जन्म होता है। मंगछदेव जिनमें 
साहस ओर सदाशयता है, तथा जिसने मेले से भगाई हुईं तारा का वेश्याल्य से उद्धार 
किया था, उसे गर्भवती बना ठीक विवाह के दिन यह जानकर भाग खड़ा होता है कि 
तारा दुश्वरित्रा माँ की संतान है; यद्यपि मंगलछूदेव स्वयं भी संमवतः अवैध संबंध 
से उत्पन्न व्यक्ति है। विजय यमुना बनी तारा से प्रेम करता है और उधर 
से निराश होकर बाछल-विधवा घंठी की ओर उनन्‍्मुख होता है। 
किंतु सामाजिक बाधा के कारण इससे विवाह करने में असफल होता है। डाकू बदन 
गूजर की कन्या 'गाछा? भी उसे इसलिए अस्वीकार कर देती है कि वह उसका आश्रित है। 
मंगछदेव, जिसने तारा जैसी पवित्र स्री का परित्याग कर दिया था, विवाह करता है डाकू 
बदन की मुसलमान स्त्री से उत्तन्न कन्या गाछा से | इधर ईसाई पादरी बाथम घंशे को 
अपनी वासना का लक्ष्य बनाना चाहता है। इस प्रकार 'कंकाल” में हम समाज के कंकाल 
रूप को देखते हैं। धर्म की आड़ में मनुष्य की वासना कैसे कैसे रूप धारण करती है और 
सामाजिक मान्यताओं के नीचे किस प्रकार व्यक्ति पिस उठता है इसका इस उपन्यास में 
अच्छा दिग्दशन कराया गया है। इस उपन्यास का अंत बड़ा प्रभावपूर्ण एवं प्रतीकात्मक 
है। जमुना अपने माई विजय का कंकाछ लिए. सड़क के किनारे बेठी है। उधर से धर्म 
संघ का जुदूस निकलता है, जिसमें. मंगलदेंव जैसा व्यक्ति धर्म कौ ध्वजा उठाए चल रहा 
है। वह जलूस हमारे धर्म तथा समाज का बाहरी स्वरूप है तथा वह “कंकाछ” उसकी 
नग्न वास्तविकता । द 

“कंकाल? के द्वारा प्रसाद जी ने हिंदू-समाज में स्त्रियों की नितांत असहाय परिस्थिति 
को चित्रित करने का प्रयत्न किया है। इस उपन्यास में अधिकांश स्त्रियाँ पुरुषों द्वारा 
प्रबंचित हैं । तारा मंगलदेव द्वारा छली जाती है, किशोरी देवनिरंजन से तथा छतिका 
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बाथम से | तीनों ही पुरुष पात्र ऐसे हैं जिहॉने अपने चारों तरफ सज्जनता भोर धार्मिकता 
का एक आवरण डाल रखा है| पादरी बाथम की छोछप दृष्टि घंटी पर भी पड़े बिना नहीं 
रहती | यमुना ठीक कहती है--“जब में, स्त्रियों के ऊपर दया दिखाने का उत्साह पुरुषों 
में देखती हूँ, तो जैसे कथ जाती हूँ, ऐसा जान पड़ता है कि वह सब कोलाहछ, सत्री जाति की 
छज्जा की मेघमाला है। उनकी असहाय परिस्थितियों का व्यंग उपहास है |” 

इस उपन्यास में सभी मान्य सामाजिक संस्थाओं के थोथेपन को अनाबृत किया 
गया है और भारत संध के रूप में एक नवीन समाज के संगठन की कामना की गई है, 
जिसमें बाहरी सुधार की अपेक्षा व्यक्ति के मानसिक सुधार पर अधिक आग्रह है। इस 
उपन्यास में मनुष्य के प्रव्ृत्तिजन्य पतन का वणन है किंतु उग्र की भाँति उसमें रस लेने 
का प्रयास नहीं मिलता । इसके सभी पतित पात्र अंत में पश्चाताप भी करते हैं ओर दुर्बह 
मानसिक-शारीरिक वेंदना के समय भी ईश्वर को अस्वीकार नहीं करते । पाप और पुण्य, 
महत्ता और तुच्छता की एक नवीन तथा अधिक मानवीय व्याख्या की गई है। इसमें 
समाज की वास्तविक स्थिति दिखाते हुए भी आदशवाद का सामंजस्य स्थिर किया गया हैं । 
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'कंकाल' शुद्ध चरित्र-प्रधान उपन्यास है जिसमें विभिन्न परिस्थितियों में डालकर कुछ 
पात्रों के चरित्र के विशेष पक्षों को अनाबइत करने का प्रयास किया गया है। इसके लिए. 
पात्र अनेक स्थानों में लेखक के संकेत पर घूमते फिरे हैं। लेखक जब भी चाहता है दो 
पात्रों को एकत्र कर देता है, जिससे कहीं कहीं झत्रिमता आ गई है। पात्रों को मनमानी 
विभिन्न परिस्थितियों में डाछते रहने के अतिरिक्त प्रसाद जी ने सुविधा के अनुसार भाग्य 
के कुछ और खेछ भी दिखाए हैं, जेसे देवनिरंजन का मठाधीश हो जाना, गाछा फो डाके का 
धन मिलना, मोहन का श्रीचन्द्र का दत्तक पुत्र होना आदि । इससे उपन्यास फी कहात्मकता 
में बाधा पहुँची है । किंतु इस उपन्यास में नाटठकीय ढंग के माग्य-विडम्बन एवं व्यंग का 
स्थान-स्थान पर बड़ा मार्मिक प्रयोग हुआ है। यह व्यंग घटनाओं में भी है तथा व्यक्तियों 
के संवादों ओर आचरणों में भी । साधु देवनिरंजन तथा किशोरी का अवैध संबंध आद्यंत 
व्यंगपूण है। सदाचार का ढोंग रचनेवाल्ा मंगलदेव तारा जैसी पवित्र बाला को गर्भवती 
बनाकर छोड़ जाता है ओर व्याह करता है गाछा से-मानो वह बड़ी कुछीन हो। धर्म का 
उपदेशक पादरी बाथम अनाथ बाहिका घंटी का उपभोग करना चाहता है। देवनिरंजन के 
भंडारे में मोटे और भी मोटे बनते हैं तथा बाहर मिंखमंगों की मीड़ पचलों पर टूथ्ती है। 
किशोरी का पुत्र विजय काशी की सड़कों पर भीख साँगता हे जब कि किशोरी एक वूसरे 
बालक को गोद लेती हैं। इसी प्रकार के कितने ही स्थल हैं, जिनमें व्यक्ति, समाज, 
परिस्थिति एवं नियति का मार्मिक व्यंग दिखाया गया है। वास्तव ने यह संपूर्ण उपन्यास 

ग्रृंग-प्रधान है । क्‍ 

'तितली” उनका दूसरा उपन्यास हैं जिसमें प्रसाद जी के हृदय की नारी-भावना 
तितली के रूप में अवतीर्ण हुई है। जाय संस्कृतिक के पोषक एवं समाज-सुधारक बाबा 
रामनाथ के आश्रम में रहते हुए तितली ओर मधुबन में स्वाभाविक साहचर्य-जन्य प्रेम 
_ उद्भूत हो जाता है ओरे दोनों बाबाजी के द्वारा विवाह-बंधन में बाँध दिए जाते हैं । 
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जमींदार इंद्रदेव भी तितछी की ओर उन्मुख थे ओर उनके आदमी इस विवाह में विश्न 
डालना चाहते थे किंतु तितली ने बड़ी दृढ़तापूवक निर्धन मधुबन फो वरण करने का अपना 
निर्णय दे डाछा । तितछी और मधुबन के दांपत्य-जीवन की खिग्पता के स्थरू-स्थछ पर 
बड़े सुंदर चित्र अंकित किए गए हैं। दुराचारी महंत को मारने के अपराध में जब मधुबन 
को कारावास हो जाता है तो तितली के अपूब घेयं, उसकी कर्तंव्यनिष्ठा, कार्य-कुशछता, एवं 
आत्म-संसान का चित्रण करके प्रसाद ने भारतीय नारीत्व एवं सतीत्व को मूर्तिमान कर 
दिया है। तितली के साथ इंद्रदेव द्वारा इंगलेंड से छाई गईं अंग्रेज बाछा शेला का चित्रण 
करके उन्होंने भारतीय एवं पाश्चात्य संस्कारों का तुलनात्मक चित्रण किया है। शेला का 
इंद्रदेव से परिचय कराकर यह दिखढा दिया है कि सच्चा प्रेम, देश, जाति और वर्ण सबके 
बंधनों से ऊँचा है। इंद्रदेव के परिवारवालों की कूट्नीति ओर असंतोष का चित्रण करके 
आधुनिक सम्मिलित कुट्ुंच की विशेषताओं को चित्रित किया गया हैं। 'तितलछी” उपन्यास में 
प्रेमचंद के प्रायः सभी प्रिय विषयों का समाहार हो गया है; केवछ सत्याग्रह आंदोलन 
छूट गया हैं। 

कथावस्तु का चयन, उसकी संघटन तथा निवाह की दृष्टि से प्रसाद के उपन्यास 
प्रेमचंद के उपन्यासों से एक चरण आागे हैं। प्रेमचंद के समान प्रसाद में विषय का अना- 
वश्यक विस्तार नहीं है। वे उतना ही कहते हैं जितना कहना चाहिए और उपयुक्त 
स्थछ पर नाटकीय ढंग से कहानी समाप्त भी कर देते हैं। कथानक का उत्थान, विकास 
एवं उसकी समाप्ति तीनों ही बड़े क्रमिक तथा नाग्कीय होते हैं। दोनों ही उपन्यासों में 
कुछ स्थछ जेसे “कंकाछ? में गोस्वामी कष्णशरण तथा “तिती? में बाबा रामनाथ के द्वारा 
संस्कृति-प्रतिपादन या लंबे लँके उपदेश--ऐसे हैं जहाँ कहानी की गति में थोड़ा व्याघात्‌ 
पहुँचता है; परंतु ऐसे स्थछ इने गिने ही हैं। प्रसाद जी के पात्र प्रमचंद जी के पात्रों 
की अपेक्षा एक बढ़े समाज से लिए गए हैं ओर यद्यपि प्रेमर्चद जैसा व्यावहारिक चरित्र- 
चित्रण नहीं मिछता फिर भी उन्हें विकास-स्वातंत््य अधिक मिला है। प्रसाद ने मानतिक 
अंतद्वंद्ों के चित्रण का भी प्रयास किया है। मनोभावों के ढंद्व से जिस प्रकार हृदय 
व्याकुछ हो उठता है, उसी प्रकार उसके व्यक्त प्रभाव से शरीर भी उद्दिम्म, अव्यवस्थित और 
चंचल; तन और मन की उस गूढ़ दशा का चित्रण प्रसाद के उपन्यासों में स्थान-स्थान पर 
मिलता है। इस अंतद् त्ति-निरूपिणी कछा का आगे चलकर जैनेंद्र द्वारा अच्छा विकास 
 हुआ। प्रेमचंद और प्रसाद में चरित्र-संबंधी जो दूसरा अंतर स्पष्ट छक्षित होता है, वह 
यह है कि प्रसाद के पात्रों में प्रेमचंद के पात्रों की अपेक्षा वैयक्तिकता अधिक है। उनके 
प्रायः सभी प्रधान पाज्रों में अपनी वैयक्तिक विशेषताएँ हैं, जिनके द्वारा हम उन्हें जानते 
पहचानते हैं। कुछ पात्रों में वर्गंगत विशेषताएँ भी हैं, किंतु वर्ग का चित्रण प्रसाद उतनी 
कुशलता से नहीं कर पाए हैं। प्रसाद के पात्रों में प्रेमचंद के पात्रों की अपेक्षा स्वाभाविकता 
क्रम और काव्पनिकता अधिक मिलती है। शेली फी दृश्टि से प्रसाद में प्रेमचंद की अपेक्षा 
गंभीरता और -कवित्व का पुट अधिक है। उपन्यास के क्षेत्र में आकर भी उनका कवि 
सजग रहा है और इसीलिए उनके उपन्यासों में भावों फो आांदोलित फरने की अधिक 
क्षमता है। स्थान-स्थान पर चिंत्रमब सूक्तियों का प्रयोग तथां कछा और संस्कृति-विषयक 
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विचार प्रचुरता से मिलते हैं। आधुनिक समस्याओं का वर्णन मी काव्यमय ढंग से. किया 
गया है। जहाँ तक इष्टिकोण फा संबंध है प्रसाद जी मी प्रधातनया आदर्शवादी थे ओर 
उनके उपन्यास भी सुधार-जागरण को ही लक्ष्य बनाकर लिखे गए हैं । 
वृदावनछाल वर्मा ने सामाजिक और ऐतिहासिक दोनों ही प्रकार के उपन्यास 
लिखे हैं | सामाजिक उपन्यासों में प्रमुख हैं “ठगन?, 'कुंडली चक्र', 'कभी न कभी?, प्रेम की 
मेंट', प्रत्यागत', “भचल मेरा कोई”, तथा “अमरबेल” ( १९५३ )। ऐतिहासिक उपन्यासों 
में गढ़कुंडार' ( १९२९ ), विराटा की पद्चिनीः (१९३६) 
वृ दावनछाल वर्मा झाँसी की रानी', ( १९४६ ), 'कचनार” तथा “मृगनयनी” 
( १९५० ) आदि प्रमुख हैं। वर्माजी अनवरत गति से 
लिखते जा रहे हैं' ओर “माधव जी सिंधिया, 'सत्रह सो उनन्‍्तीस” “आनंदघन?, 'राणा साँगा! 
तथा हूटे कॉटे! आदि बहुत से अन्य उपन्यासों के भी निकट मविष्य में प्रकाशित होने की 
आशा है। वर्मा जी की ख्याति का अधिकांश श्रेय उनके ऐतिहासिक उपन्यासों को है । 
इनके द्वारा उन्होंने हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति की है | 
धढ़कुंडार में चोदहवीं शती के बुंदेलखंड की राजनीतिक परिस्थिति की एक 
मार्मिक झलक मिलती है। सोहनपाल बुंदेला अपने ही भाई द्वारा प्रवंचित होकर सहायता 
की आशा में सकुडंब इधर उधर भठक रहा था। खंगार राजा दुस्मतसिंह का राजकुमार 
नागदेव बुंदेला राजकुमारी हेमवती के सोंदय पर रीझ्ष गया और सोहनपाल को सहायता 
का आश्वासन देकर कुंडार में ही टिका दिया । राजकुमार नाग ने अवसर पाकर हेमवती 
से प्रणय-निवेदन किया किंतु जातीय श्रेष्ठता' के गव में राजकुमारी ने उसका तिरश्कार कर 
दिया । इस पर उसने हेमवती को हरण करने की योजना बनाई , किंतु सोहनपाछ के मंत्री 
धीर के पुत्र दिवाकर फी सतकता एवं वीरता से नाग असफछ हुआ ओर राजकुमार 
सहजेंद्र तथा दिवाकर हेमवती को लेकर कुंडार के बाहर चले गए। बुंदेलों ने छलपूबंक 
मदिरोन्मत्त खंगारों का नाश किया और कुंडार में सोहनपाछ का राज्य स्थापित हुआ | 
इस उपन्यास की प्रमुख घटनाएँ तथा प्रधान पात्र ऐतिहासिक हैं। कहा जाता है कि 
खंगारों का नाश संवृत्‌ १३४५ में हुआ था । मूल घटना एक ऐतिहासिक सत्य है, यद्यपि 
खंगारों के नाश के कारणों में मतभेद है । 
गढ़कुंडार का प्रधान विषय है युद्ध ओर प्रेम । अधिकतर युद्ध इतिहासमूलक हैं 
तथा अधिकांश प्र म कब्पनाश्रित । इसमें तीन प्रेम-कथाएँ हँ---नाग का हेमवती के प्रति 
प्रंम, नाग के मित्र अमिदत्त पांडे का खंगार कुमारी मानवती से प्र म तथा दिवाकर का 
अभिदत्त की बहिन तारा से प्र म। इनमें तारा और दिवाकर का प्रेम आदश है। पुस्तक 
समाप्त करने के बहुत दिनों बाद तक तारा का तलघरे से दिवाकर को निकालनेवाली घटना 
स्मृति में सजग रहती है। ये तीनों ही प्रेम-कथाएँ परस्पर एवं मूल कथा से संबद्ध हैं और 
पाठक का मनोरंजन भी सर्वाधिक इन्हीं के द्वारा होता है । 


(विराट की पद्मिनी' ऐतिहासिक भूमिका में प्रस्तुत एक रोमांस मात्र है। अनेक 
कालों की घटनाएँ, जैसा कि लेखक ने स्वयं स्वीकार क्विया' है, उठाकर एक काछ में रख 
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दी गई हैं। लेखक के अनुसार घटनाएँ सत्यमूलक हैं, यद्यपि उनमें से कोई इतिहास- 
प्रसिद्ध नहीं हैं । यह वह समय था जब कि मुगछ साम्राज्य का अस्त-सा हो चुका था और 
भारत के शासन की बागडोर फरु खसियर के निबंछ हाथों में थी, किंतु वास्तविक शासन 
सैयद भाई करते थे और इनके मरते ही भाराजकता-सीं फेल गई और धघड़ाधड़ छोटे-बड़े 
प्रदेश स्वतंत्र होने छगे | पूर्वीय बुंदेलखंड में भी अनेक स्वतंत्र राज्य थे, जो मामूछी बहाना 
लेकर छड़ जाया करते थे। ऐसे ही वातावरण में वर्माजी ने अपनी कहानी की 
स्थापना की है। . 


कथा इस प्रकार हे--पाल्‍छर में एक दोँगी के घर 'कुमुद! नामक अनुपम छावण्यमयी 
कन्या थी । उसके रूप, शीछ एवं स्वभाव में कुछ ऐसी अलछोकिकता थी कि पाछरवालों ने 
उसे देवी दुर्गा का अवतार घोषित कर दिया था और दूर-दूर से उसकी पूजा के छिये भक्त 
आने छगे | पास ही के दिलीपनगर का कामुक राजा उसपर भआसक्त हो गया था किंतु 
उसकी मृत्यु हो गयी । उसके दासी-पुत्र कुंजरसिंह तथा कुमुद का साक्षात्कार हुआ और 
कंंजर अत्यधिक प्रभावित हो गया । दरबारियों के छछ-कपट से कुंजरसिंह राजा न हो सका 
ओर इधर-उधर भटकने लगा । दिछीपनगर के सिंहासन पर देवीसिंह नामक एक दूसरा 
ही व्यक्ति बेठा । कुमुद की ख्याति सुनकर काछपी का नवाब अछीमर्दान उसे हस्तगत 
करने की घात में छगा | रक्षा के लिये 'कुमुद! का पिता नरपति उसे लेकर विराद की 
गढ़ी में चछा गया जहाँ का राजा भी दाँगी था। पता लगाकर कुंजर भी वहीं पहुँचा और 
उसकी रक्षा के विचार से वहीं रहने छगा । अलीमरदान ने विरादा पर आक्रमण किया; 
देवीसिंह रक्षा के लिये आया, किंतु कुछ फर न सका। दाँगियों ने जोहर किया, वीरता 
के साथ लड़ता हुआ कुंजरसिंह मारा गया ओर 'कुमुद” ने बेतवा को आत्मसमर्पंण किया | 
कुमुद भी कुंजर को मन ही मन प्यार करती थी और जब कि तोपें धायेँ धायँ आग उगलछ 
रही थीं, उसका धेय॑ जाता रहा और वह एक सूखे फूलों की माछा उसके गले में डालकर 
उससे लिपट गई थी । यह उनका अंतिम ओर क्षणिक मिलन था । 


“विराट की पद्निनी? में अतीत वातावरण फो सजीवता देने के साथ ही साथ कुछ 
ऐसे पात्रों की कल्पना की गई है जो अपनी सप्राणता में शाहइवत हैं। आकर्षण का प्रधान 
केंद्र कुम॒द है, उसी को लेकर संघ का आरंभ भी होता है ओर अंत भी । आरंभ और 
अंत दोनों में ही नाट्फीय आकषंण है। स्थान-स्थान पर घटनाओं, पात्रों के क्रिया-कलापों 
एवं संवादों में व्यंग का सुंदर संकेत है। जीवन के प्रति एक स्थायी दृष्टिकोण है और 

बह यह है कि प्रेम की अनुभूति मनुष्यता का छक्षण है; वास्तविक प्रेम जीवन की शक्ति 
है, दुबछता नहीं । इस उपन्यास के सभी प्रधान पात्रों में व्यक्तिगत विशेषताएँ हैं। कुंमुद 
एवं कुंजर के प्र म का विकास ऐसी कछात्मकता से किया गया है कि कुंजर के प्रति कुमुद 
के भाव के संबंध में पाठक अंत तक भ्रम में ही पड़ा रहता है। कुमुद ने अपने को अंत 
तक बड़ा संयत रखा । रचना की दृष्टि से यह उपन्यास गढ़कुंडार” की अपेक्षा अधिक 
कलात्मक है। सभी प्रधान घटनाएँ 'कुमुद! के चारों ओर घूमती रहती हैं। यह कथा 
दु/खांत है ओर इसीलिए इसमें तीवता भी अधिक भा गई है। 
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' झंसी की रानी लक्ष्मीबाई” शुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। इसके अधिकांश पात्र 
एवं प्रसंग इतिहासानुमोदित हैं | स्थानों तक का वास्तविक विवरण देने का प्रयत्न किया 
गया है। जहाँ इस प्रकार का कोंरा इतिहास है वहाँ पर्याप्त इतिबत्तात्मकता आ गई है 
ओर ओपन्यासिकता दब सी गई है। किंतु अधिकतर ऐतिहासिक सामग्री को कलात्मक 
रूप देने में वर्माजी सफल रहे हैं। गंगाधर राव के स्वभाव, रानी की छोकप्रियता, उनकी 
शासन-कुशछता, झाँसी की तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति आदि का दिग्दर्शन कराने के 
छये बहुत से छोटे-छोटे प्रसंगों का वर्णन किया गया है जिसमें पर्यात सजीवता है | 


एक तरह से यह उपन्यास महारानी लक्ष्मीबाई का जीवनचरित्र .है। उनके चरित्र के 

विषय में ज्ञातव्य सामग्री को छेकर तथा उसमें कल्पना से रंग भरकर एक शक्तिशाली व्यक्तित्व 
का निर्माण किया गया है। बाल्यकाल से लेकर मृत्युपयंत रानी के चरित्र में असाधारण 
एकलयता दिखाने में लेखक सफल हुआ है। बचपन में उनके चरित्र की जो झाँकी. हमें 
मिलती है वही अपनी पूणता के अंतिम क्षणों में,नेत्रों को प्रकाशपूरित कर तिरोहित हो जाती 
स्री-सुलम कोमछता के साथ-साथ पुरुषा्थ एवं कर्मठता का ऐसा निदर्शन साहित्य 

में कम ही देखने को मिलेगा । अधेड़ अवस्थावाल पति के प्रति भी उनकी भावना , किसी 
अन्य नारी से भिन्न न थी। 'हरदी कूँ कूँ! के पवव॑ पर जब मुंदर उन्हें माला पहिनाने छगी 
उन्होंने कहा, 'मुंदर एक तो तू कुमारी है, दूसरे तेरे हाथ के फूछ तो नित्य ही मिल जाते 
हैं। बख्शिन जू के फूलों का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ ।! प्रजा ओर सेना उन्हें देवी 
की तरह पूजती थी क्योंकि उनका व्यवहार ही ऐसा था। अपने सैनिकों के प्रति उनके 
हृदय में बड़ा कोमछ स्थान था। तोप चलाती हुई बख्शिन की मृत्यु पर बख्शी ने कहा-- 
“उससे बढ़कर झाँसी ओर झाँसी फी रानी हैं; शाम को देखूंगा, तब तक दाह न 
फरना |? किंठु छोगों ने देखा “झाँसी की रानी वहाँ धूछ में बेठी बख्शिन के शव से 
लिपटी हुईं थीं ।”” यद्यपि उनके चरित्र में अनावश्यक हल्की भावुकता कहीं नहीं मिलती किंतु 
स्थान-स्थान पर उनकी भावद्रवणता के ऐसे सुंदर संकेत दिए गए हैं जो उनके चरित्र को 
बड़ी मानवीयता प्रदान कर देते हैं। उनके जीवन के अंतिम दृश्य बढ़े ही आछोकपूण हैं | 


पने अन्य उपन्यासों फी भाँति ही रोचकता लाने के लिये इस उपन्यास में - भी कई 
: प्रेम-कहानियों फी उद्भावना की गई है। इनमें कुछ तो नितांत काल्पनिक हैं और कुछ 
ज॑नश्र॒ति पर जाश्रित । अधिकांश प्रेम ऐसा है जिसमें वासना का लेश भी नहीं है और 
जो कतव्य बुद्धि से संयत है। दांपत्य-प्रेम की भी बढ़ी सुंदर झाँकियाँ दिखाई गई हैं। 
इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों में पर्योप्त सजीवता है। तत्कालीन वातावरण का भी बड़ा 
यंथा् चित्रण किया गया है। अंग्रेजों की छावनियों का वातावरण, झाँसी के पं और 
उत्सव,, हाट के दिन सामान्य जनता की बुंदेलखंडी में बातचीत, जनेऊ के छिए शूद्रों 
आंदोलन, भआादि फो बड़े ही स्वाभाविकता से. अंकित किया- गया है |- किले की मोच्च- 
बंदी तथा प्राचीन ढंग-के युद्धों का भी बंड़ा अच्छा वर्णन किया गया है | 


मगनयनी में मानसिंह तोमर ( १४८३ से १५१६ ) की गूजरी रानी मृगनयनीं 
की जीवन-कथा अंकित है| इंस प्रयत्ञ में वर्माजी ने तत्कालीन राजनीतिक वातावरण फा 
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भी अच्छा चित्र उपास्थित कियां है। इसके भी अधिकांश पात्र ऐतिहासिक हैं, घथ्नाएँ भी 
या तो इतिहासानुमोदित हैं. या जनभ्रुति पर आधारित । मझूगनयनी राई ग्राम की एक गूजर 
कन्या है, जिसमें अपूव शक्ति और सोंदय है। सुसछमानों के आक्रमण से ध्वस्त निधन 
किसानों के उस गाँव राई में निन्नी ( मृगनयनी ) ओर उसकी सखी छाखा साथ साथ 
सूअरों तथा जंगली जानवरों का शिकार करती हुई जीवन. बिता रही थीं। मगनयनी 
की अलोकिक शक्ति एवं सौंदर्य की चर्चा सुनकर मानसिंह उस गाँव में भाया भोर मृग- 
नयनी के अद्भ्ृत साहस एवं कौशल से प्रसन्न होकर उसे विवाह कर ले गया। इस नव- 
परिंणीता गूजरी रानी की प्रेरणा से ही रांजा ने मानमंदिर और गूजरीमहछ की रचना कराई 
थी, जिनका वास्तु-कौशल अपूर्व है। बेजूबावरा मानसिंह के गायक थे और मंगल गूजरी, 
गूजरी, टोड़ी आदि राग मगनयनी के ही नाम पर बने हैं | इस उपन्यास में.मृगनयनी के 
चरित्र का बड़ा अच्छा विकास किया गया है | 

वर्मा जी के सामाजिक उपन्यास भी साधारणतः अच्छे हैं। उनमें विषय फा विस्तार 
और वैचित्र्य नहीं मिलता, परंतु तीव्रता अधिक है। उनमें न कोई आभ्यंतर उद्देश्य है, न 
सिद्धांत-प्रतिवादन; केवछ एक सीधी सी कहानी कहनी है, जिसे लेखक स्वाभाविक ढंग 
कह जाता है।... 

वर्माजी के प्रायः समी ऐतिहासिक-सामाजिक  उयन्‍्यासों का मूछाधार कोई न कोई 
किंवदंती होती है। कुछ घग्नाएँ सच्ची होती हैं, कुछ कल्पित; परंतु मुख्य घटना अधिक- 
तर किसी ख्यात घटना को ही पकड़ कर चलती है, चाहे वह इतिहाससम्मत हो, वास्तविक 
हो, अथवा बुदेलखंड की जनता में प्रचलित कोई कहानी हो। वर्मा जी कथा के मार्मिक 
थर्नों को पहचानते हैं ओर निश्चित ध्येय की ओर सीधे अग्रसर हो जाते हैं | न कहीं तोड़- 
मरोड़ होती है, न अनावश्यक वाग्जाछ और न दिमागी कसरत हो। उनके अधिकांश 
उपन्यासों में रोमांस तत्व की प्रधानता रहती है। यह रोमांस उच्चकोटि का है, जिसमें प्रेम 
की शक्ति का वणन है, अकमण्यता का नहीं | इस रोमानी प्रवृत्ति के कारण ही- इनके 
. अधिकांश उपन्यास परिस्थिति-प्रधान हैं । जिनमें चरित्र-विकास घटनाओं एवं परिस्थितियों. पर 
आश्रित रहता है। ये परिस्थितियां अपने आप बनती चलछी जाती हैं। इनके प्रत्येक उपन्यास 
में कुछ ऐसी हृदय को छूनेवाढी स्थितियाँ एवं घटनाएँ मिछती हैं, उनकी योजना ही इस 
प्रकार की होती है कि वे हृदय में मंइराया करती हैं। 'विरादा को पाश्षिनी' का अंतिम दृश्य 
ही लीजिए. | पुस्तक बंद करने के अनंतर भी यह जान पड़ता है मानों अभी अभी थोड़ी 
देर पहले किसी की उँगछी की अँगूठी ने सूथ की किरणों से होड़ छगाई थी, अभी मभी 
थोड़ी देर पहले उस जलू-राशि पर छम्म से कुछ हुआ था । पुस्तक बंद करने पर भी मानो 
छहरों पर पवन में वह गीत गूँजा. करता है-- “उड़ गए फुलछवा रह गई बास |?” 

वर्माजी को बुंदेलखंड की भूमि का नजदीकी परिचय प्राप्त है।. प्रत्येक पहाड़- 
पहाड़ी, नदी-नाले खोह-भरके, गढ़ियाँ, किले, वन-मैदान आदि वे अपनी भाँखों से देख चुके 
हैँ । यह परिचय उनके उपन्यासों को वास्तविकता का पुट देने में बड़ा सहायक होता है | इस 
दृष्टि-संविधान की दृष्टि से हम उनकी तुलना प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार ठामस हार्डी से कर सकते 
हैं। हार्डी ने अपने उपन्यारसों में एक प्रदेश का निर्माण किया है; जिसे उन्होंने 'वेसेक्स” नाम 
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दिया है | नाम कल्पित है परंतु नाम के अतिरिक्त ओर सब वास्तविक है। वर्माजी ने नाम 
भी नहीं बदले हैँ-ऐतिहासिक उपन्यासों में इसकी आवश्यकता भी नहीं । इनके उपन्यासों को 
यदि हम बुंदेलखंडी उपन्यास कहें तो अनुचित न होमा । वास्तविकता का पुट देने के छिये 
स्थान-स्थान पर पात्रों द्वारा बुंदेलखंडी भाषा का भी प्रयोग कराया गया है | 
बुंदेलखंडी के सभी वर्ग के छोगों का अच्छा ज्ञान होने के कारण उनके चघरित्रों में 
कहीं भी अस्वाभाविकता नहीं आने पाई है। किसानों की निराशा, युवर्कों की प्रेम-पिपासा, 
वीरों के रणोछ्ास, कायरों की भीरुता आदि का उन्हें समान रूप से ज्ञान है। नायिकाओं 
के चित्रण में वर्माजी को अत्यधिक सफल्सा प्राप्त हुई है। तारा, रतन, पूना, सरस्वती, 
कुमुद, मुंदर, एक से एक बढ़कर चित्र हैं। इन सब में सोंदय, फोमछता, भावुकता के 
साथ साथ असीम साहस; शक्ति, त्याग ओर बलिदान है। उनमें मावनाओं फो दबा रखने 
की अपूर्व शक्ति है| हृदय के संपूर्ण कोने से किसी व्यक्ति को प्यार करते हुए भी वें उसका 
आभास नहीं मिलने देतीं | पुस्तक के अंत में हम उस प्यार फो पहचान पाते हैं और तब 
वह अपने अप्रत्याशित रूप, विशालता, तीव्रता, जात्मत्याग एवं बलिदान “द्वारा हमें अभि- 
भूत कर लेता है। उनके ऐतिहासिक उपान्यासों में यद्यपि पात्रों क्री बहुलता हो गई है, फिर 
भी सबका अछग अलग व्यक्तित्व है। वर्माजी के समी ऐतिहासिक उपन्यासों में शंगार 
और वीररस का सुंदर मेल मिलता है | 
श्री जैनेंद्र कुमार का हिंदी उपन्यास के विकास में एक विशेष स्थान है। प्रेमचंद 
द्वारा प्रवर्तित बाह्य-वर्णन-प्रधान शेली के विपरीत इन्होंने अंतर्भाव-व्यंजक शेली का प्रवर्तन 
किया। बड़े-बड़े घटना-व्यापारों, अनेकमुखी समस्याओं तथा 
जैनेंद्र कुमार नाना प्रकार के व्यक्तियों के व्यावहारिक वर्णन के स्थान पर 
जैनेंद्र ने किसी विशेष परिस्थिति में, इने-गिने पात्रों को रखकर 
परिस्थिति की प्रतिक्रिया से उद्भूत उनके मनोद्देगों, विचार-सरणियों, एवं कम-व्यापारों के 
चित्रण को अपनी कछा का ध्येय बनाया। इस प्रकार इनकी कृतियाँ नितांत बौद्धिक 
धरातल से उठकर चेतना के धरातछ तक पहुँची और प्रेरणा के मूल स्ोतों फो समझने 
का प्रयास किया गया। इनमें मनःतक तथा भावुकता का, यथाथ और आदरश का, 
लौंकिकता तथा आध्यात्मिकता का अपूर्व सम्मिलन है। नारी-पुरुष संबंधों फो ही अपनी 
कला फा विषय बनाने के कारण इनकी कृतियों का अनुरंजनकारी मूल्य भी सुधार-जागरण- 
बादी लेखकों की अपेक्षा अधिक हो गया है। इनके सभी उपन्यासों में .उच्चकोटि के 
स्नेह, समपंण, आत्मत्याग थआादि की प्रतिष्ठा है। अपनी व्यापक मानव-सहानुभूति एवं 
संवेदना के द्वारा जैनेंद्र ने हिन्दू समाज के सबसे उत्पीड़ित वर्ग नारी को उसकी दयनीयता 
एवं पतन में भी उत्कष प्रदान किया है। इसी दृथ्टि से वे आदरशवादी हैं। यह अवश्य 
है कि जैनेंद्र का क्षेत्र अत्यधिक संकुचित है, उनके फथानफक भी सूक्ष्म हैं किंतु उनमें 
गहराई अधिक है । उनके सभी प्रमुख पात्र--जो प्रधानतया ब्ियाँ हैं--वैयक्तिक विशेषताओं 
से समन्वित हैं और पाठक के ऊपर अपनी स्थायी छाप छोड़ जाते हैं। उनके मीतर बुद्धि 


भोर अन्तस का एक अविराम संघर्ष छिड़ा रहता है, जिसके ही प्रकाश में उनके व्यवहारों 
की: व्याख्या की जा सकती है 
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जैनेंद्र के धरख” ( १९२६ ), 'तपोमूमि! (१९३६), सुनीता! (१९३६ ), 
त्यागपत्र! ( १६३७ ) “कल्याणी” ( १९४० ), 'सुखदा” और “विवत” ( १९५३ ) कई 
उपन्यास निकल चुके हैं| इन सबमें एक पारिवारिक अनुरूपता है और सभी--“िवर्त को 
छोड़कर” नायिका-प्रधान हैं। 'परख” की बाछ-विधवा, नटखठ, हसोड़, देहातिन कहो 
प्राकृतिक नियम के आग्रह से अपने हृदय की सारी श्रद्धा, सारा अनुराग, संपूर्ण विश्वास 
अपने मास्टर सत्यधन के चरणों पर अनायास ही समर्पित कर देती है। किंतु सत्यधन 
की व्यावहारिक-साभाजिक बुद्धि इस स्वर्गीय समपंण को स्वीकार नहीं कर पाती । बिहारी के 
द्वारा सत्यधन की वास्तविक मनोदृचि जानकर कट्टो के हृदय के तीज्र वेग पर बुद्धि का 
अनुशासन हो जाती है और वह अपनी व्यथा को हृदय में दबाकर, अपने को नियंत्रित 
करके हँसते हँसते उदारतापूवक सब कुछ झेल जाती है--कहीं तनिक भी कठुता नहीं; 
अविश्वास नहीं । बिहारी के साथ कट्)ों के वैधव्य-बंधन फो लेखक ने एक आध्यात्मिक 
रहस्यात्मकता दे दी है। 

(पोभूमि” जैनेंद्र ओर ऋषमचरण की सम्मिलित कृति है। इसकी नायिका धरणी 
भी विधवा है । पुरुष के प्रढोभन को न समझ कर तथा प्राकृतिक भूख की प्रेरणा से वह पाप 
करती है, उससे पाप कराया जाता है। किंतु उस पाप के परिणाम से पुरुष भयभीत 
हुआ और उसे भीषणतर पाप से धोने का प्रस्ताव किया । मातृवेदना संयुक्त घरणी ने 
पुरुष के इस पाप-प्रस्ताव को स्वीकार न किया और गंगा में कूद पड़ी। इस दृश्य से 
अत्यधिक व्याकुछ नवीन ने अपनी इस बाल्य सखी को इलाहाबाद की एक प्रसिद्ध! वार- 
विलासिनी के रूप में पाया | किंतु चारों ओर पाप पंक से घिरे रहने पर भी वह ऐसे ही 
निर्लिं्त थी जैसे जल में कमछ पत्र | नवीन शक्षि को प्यार करता है किंतु समाज के गुरु 
प्रायश्चित को संपन्न करने के लिए, वह धरणी के पास से अछूग नहीं होना चाहता | शशि 
नवीन को प्यार करती हुई भी सामाजिक कतंव्य के रूप में सतीश से विवाह कर लेती है 
और पूरी सतकता से उसका निर्वाह करती है। किंतु सतीश ही नवीन की संदेह में हत्या 
कर डालता है ओर शशि की स्थिति अत्यधिक दयनीय हो उठती है। घरणी, नवीन तथा 
शशि इन तीनों का जीवन समाज के प्रायश्चित-स्वरूप उत्स्ग की उज्ज्वछ कहानी है | 

जनेंद्र के उपन्यासों में (सुनीता' का विशेष स्थान है। कहानी का हरिप्रसन्न एक 
राष्ट्रीय कायकर्ता है। वह अपने मित्र श्रीकांत के यहा रहने छूंगता है।. श्रीकांत उसके 
निरुद्देश्य बढ़ते हुए जीवन-प्रवाह को अधिक संयमित देखना चाहते हैं; उसकी स्त्री सुनीता 
भी हरि को समझने का प्रयत्न करती है। हरिप्रसन्न जिसका जीवन बड़े संकुचित दायरे 
में पछा था अपनी इस भाभी की ओर आकर्षित होने छगता है भोर धीरे धीरे यह 
आकर्षण आसक्ति का रूप धारण कर लेता है | श्रीकांत सुनीता के द्वारा हरि को बाँधने 
के लिए अधिक उपयोगी बनाने के लिए, कुछ दिनों को अंकेले छोड़ जाता हैं। सुनीता हरि 
के दछ का संगठन देखने के लिए उसके साथ अकेली चली जाती है। हरि की कामुकता भमक 
उठती है और वह सुनीता फो “'समूची' पाना चाहता है। इस मोहसुग्ध पुरुष के सामने 
: बिल्कुछ नग्न होकर सुनीता उसके मोह को करुणा की तरछता में घुछा देने का प्रयत्न करती 
है | हरि का मोह टूठता है। सुनीता को घर छोटा कर वंह सदैव के लिए. चढा जाता है 
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और सुनीता जिसने पति के आदेश से ही हरि को बॉधना चाहा था पति के प्रेम में 
अपने को छिपा लेती है । 

एक प्रकार से इस उपन्यास के पात्र; परिस्थितियों तथा घटनाएँ सभी अविश्वसनीय 
हैं | इनकी स्थिति व्यावहारिक जगत में न होकर कलाकार के कब्पना-छोक में ही 
है किंतु वे जैसे हैं अपने आप में पर्याप्त महत्वपूण हैं। फथानक का निर्माण अत्यंत 
सूक्ष्म उपादानों से किया गया है और कहानी की अपेक्षा एक विशेष उद्देश्य के 
प्रकाश में चरित्र का अध्ययन ही इसका ध्येय हे। इस उद्ृश्य को जेनेंद्र ने 
अपने “विचार? में स्वयं स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। रवि बाबू के “घर जोर बाहर” 
नामक उपन्यास से प्रेरणा लेकर एक अमू्त समस्या फो “सुनीता” में मूत्त रूप देने का 
प्रथास किया गया है। कवि खींद्र ने “घर” में “बाहर” का प्रवेश कराया है जिससे “घर! 
विक्षुब्ध हो उठा है और यदि संदीप ( बाहर का प्रतीक ) पछायन न कर जाता तो घर” के 
टूट जाने की आशंका थी | किंतु 'सुनीता? में नतो 'बर” हृूठा है और न “बाहर? के प्रति 
उसे बंद ही किया गया है। घर ( सुनीता-श्रीकांत ) ओर बाहर” ( हरिप्रसन्न ) दोनों ही 
परस्पर सहानुभूतिशीछ हैं | यह एक उच्च आदश है ओर इसे प्राप्त करने में लेखक सफल 
रहा है किंतु श्रीकांत जैसे मनुष्य जो अपनी पत्नी के द्वारा दूसरे को बाँधने का प्रयत्न करते 
हों संसार में बिरले ही मिलेंगे । श्रीकांत, सुनीता, हरिप्रसन्न तीनों ही के चित्रण में बड़ी 
सजग एवं सतक कला है | 

“ल्याणी? की नायिका श्रीमती असरानी डाक्टरनी हैं, उनके पति डाक्टर हैं किंतु 
गृहस्थी की आर्थिक गति श्रीमती असरानी के परिश्रम की ही अबेक्षा करती है। उन्होंने 
स्वतंत्र जीवन का स्वाद छिया हैं ओर छगता है उसका मूल्य भी मँहगा पड़ा है किंतु वैवाहिक 
बंधन में बंधकर वे उसकी मादा मानकर चडछने का प्रयत्न करती हैं। फिंतु पुराने संस्कारों 
के पति उन्हें बिलकुल घरेदू स्री के समान रखना चाहते हैं । यहीं पर सभस्या उठ खड़ी 
होती है--शादी और डाक्टरी, पत्नीव और निजत्व--ये परस्पर कैसे निर्भे ? इन्हीं फा 
परस्पर संघ कल्याणी की करुण कहानी है | 


त्यागपत्र! की नाय्रिका मृणाल अपने प्र मी से न ब्याही जाकर एक अघेड़ व्यक्ति 
से ब्याह दी जाती है जो उसपर संदेह करके उसे घर से निकाल देता हैं। परिस्थितियों से 
बाध्य होकर मृणारू को एक सामान्य कोयले के व्यापारी का आश्रय लेना तड़ता है जो उसे 
गर्भवती बना छोड़कर चला जाता है। उसकी बच्ची भी ९ महीने की होकर मर जाती है । 
इसके उपरांत प्रायः बीस बर्षों तक संसार के कशें फो झेलती हुई वह मृत्यु के द्वारा छुटकारा 
पा जाती है। जज विनोद जब जब अपनी इस बुआ को देखता है उसे पानी पर छूहराते 
हुए. कमछपत्र के समान पवित्र ही पाता है। उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर उसने 
जजी से त्यागपत्र दे दिया ओर दुनियाँ से विरक्त हो गया | इस उपन्यास में सामायिक 
नतिकता फी नितांत अवहेलना करनेवाली मृणाल को महिमामयी चित्रित किया गया है । 


“विवर्च! में समस्‍या वही है जो “सुनीता? में है ओर उसका समाधान भी कुछ कुछ 
उसी प्रफार फा है; किंतु इसमें समस्या पर उतना आग्रह नहीं है जितना मनोग्रंथि पर । 
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अपनी प्रेमिका मोहिनी का दूसरे पुरुष से विवाह कर लेने पर नायक जितेन के मन में बड़ी 
प्रबल ग्रंथि पड़ जाती है, वह अपराध की राह पर चल पड़ता है। “अपराध उसका स्वभाव 
नहीं है। मानों कहीं दबाव है, ग्रंथि है, विवर्त है, जिपके कारण स्वभाव विभाव को अपना 
उठा है। विवत के अंत में विभाव का शमन होता है ओर नायक जितेन के चिच का यह 
परिष्कार कथा की भुवनमोहिनी के असंदिग्ध पर मर्यादाशील स्नेह के प्रभाव से ही निष्पन्न 
होता है? इस उपन्यास में भुवनमोहिनी, उसके पति नरेश तथा जितेन तीनों के चरित्र के 
कुछ विशेष पक्षों को बड़ी कलात्मकता के साथ उभारने का प्रयल्ल किया गया है। कई 
दृष्टियों से जैनेंद्र के उपन्यासों में यह सर्वश्रेष्ठ है । 


इस प्रकार हमने देखा कि जेनेंद्र ने अधिकतर आधुनिक नारी की कुछ समस्याओं 
के चित्रण का ही प्रयास किया और उनका एक आदरशंवादी अथवा आध्यात्मिक समाधान 
दिखाया है। उनकी नारियों का चित्रण हिंदी में अपूब है और वे बहुत दिनों तक हमारे 
स्मृति-पट पर बनी रहती हैं। उनके भीतर कतंव्य एवं भावना, बुद्धि एवं अंतस का अवि- 
राम संवर्ष हैं ओर लेखक ने दोनों के ही समन्वय में अपूर्व कीशछ का परिचय दिया है । 
उनकी शेलछी में भी एक विशेष मोहकता है, उसमें व्यंजना की बड़ी शक्ति है | 


मनोविश्लेषण के सिद्धांतों को आधार बनाकर उपन्यास लछिखनेवालों में इलाचंद्र जोशी 
का प्रमुख स्थान हैं। अंतमन के अतल में दबी पड़ी पशु-प्रवृत्तियाँ किस प्रकार मनुष्य के संपूर्ण 
कार्य व्यवस्था का संचालन करती हैं इतीका निदशन करने के 
इलाचंह जोशी. हेतु जोशीजी के अधिकांश उपन्यास लिखे गए हैं। उनके अब तक 
कई उपन्यास--घृणामयी?, 'संन्यासी?, -पर्द फी रानी?, “प्रेत 
और छाया!, छजाः तथा न"निर्वासित आदि निकछ चुके हैं। 
उपन्यासकार के रूप में जोशी जी '्संन्यासी! के द्वारा ही प्रसिद्ध हुए। 
यह उपन्यास एक व्यक्ति--नंदकिशोर-की - आत्मकथा है जिसने क्रमशः 
दो स्त्रियों से प्रेम ; किया किंतु अपने भीतर फी संदेहशीढता एवं प्रबल अहंकार 
के कारण न तो उन त्नियों फी सुखी कर सका न स्वयं सुखी हो सका। इस संदेह 
शीलता एवं अहंकार के मूल में उसके अवचेतन मन की पद्म प्रवृत्ति है। यह झुद्ध 
चरित्र-प्रधान उपन्यास है जिसमें प्रायः आधे दर्जन पात्रों का चरित्र अध्ययन किया गया है। 
इस उपन्यास के दो भाग हैं--पहले में है नंदकिशोर एवं शान्ति का एक दूसरे के लिए 
आकर्षण, काशी से पछायन, प्रयाग में सहवास, बल्देव से साक्षात्कार, नंदकिशोर फा शांति 
के प्रति संदेह, तथा नंदकिशोर के भाई द्वारा तिरस्कृत शांति का शहत्याग; दूसरे भाग में 
नंदकिशोर का जयंती के छिए आकषंण, उसके साथ विवाह, वैवाहिक जीवन के अनुभव, 
कैलाश का जयंती के प्रति संदेह, कैलाश का अपमान, जयंती की चूल्हे पर बेठफर जात्महत्या । 
तीसरा भाग जिसे उपसंहार कहना चाहिए बहुत ही संक्षित् है--इसमें अशांत नंदकिशोर 
का निरुद्देश्य भ्रमण, शान्ति से भेंठ, उसका उदासीन व्यवहार तथा पुत्र का मोह बंधन 
छोड़कर सदैव के लिए अद्श्य हो जाने का वर्णन है। साधारणतः यह उपन्यास सफल कहा 
जा सकता है। द 
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रद की रानी? में मानसिक कुंठाओं के निदशन की प्रवृत्ति और भी स्पष्ट हो गई 
है| इसकी नायिका है 'निरंजना” जिसकी मां वेश्या थी एवं पिता हत्यारा; किंतु सोलह वर्ष 
की अवस्था तक यह सम्य बाढिकाओं की भाँति अपनी वास्तविक हीनावस्था का बोध हुए 
बिना कालेज में पढ़ती रही । इसी के द्वारा इस उपन्यास की कथा वर्णित है| निरंजना के 
भीतर दो प्रेरक शक्तियों हैं । एक तो उसका शिक्षित एवं संस्कृत तर्क-बुद्धि समन्बित सतह 
पर छहरानेवाढा मन तथा दूसरा इस मन के अतछ में बाड़वाग्नि की तरह छिपा हुआ 
अवचेतन मन जिस मे वेश्या मा ओर हत्यारे पिता के संस्कार थे | अपने भीतरी मन फी इस 
परोक्ष क्रिया को वह स्वयं मी कमी कभी रक्ष्य.करती है--“मेरे भीतर वेश्या के संस्कार पूर्ण 
मात्रा में वर्तमान हैं। यदि ऐसा न होता तो में इंद्रमोहन जी फो अपनी भाव-मंगिमा से 
रिझाने की चेश्टा न करती और उन्हें इच्छानुसार नचाकर अकारण परेशान न करती और 
होटलवाली घटना और उसके बाद की दुर्घटना का कारण न बनती | जिस दिन से उसने 
अपने माता-पिता के पतित जीवन फी कहानी जानी थी उसके मन में एक विचित्र ग्रंथि पड़ 
गई थी | इंद्रमोहन शरीफ बदमाश का बड़ा अच्छा उदाहरण है; उसका चरित्र पर्याप्त 
सहज एवं स्वाभाविक है। उपन्यास में रमणीयता है और कुछ वार्तालाप बड़े ही मार्मिक 
एवं अनुभूतिमूलक हैं । द 

'प्रेत और छाया? में लेखक ने नायक पारसनाथ फो विभिन्न परिस्थितियों में डाल 
कर उसके क्रिया-कढछापों तथा मनोग्रंथियों में सामजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है । 
पिता के द्वारा अपने जन्म की मिथ्या करलूंकपूर्ण कहानी सुनकर उसके अवचेतन मन में 
बड़ी प्रबछ्ठ ग्रंथि पड़ गई थी जिसके फलस्वरूप उसकी चेष्टाएँ अत्यधिक रहस्यमयी हो 
गई । उसके जीवन में बराबर व्यक्त तथा अव्यक्त मन का संघर्ष चछता रहा । स्वयं दुखी 
होने के कारण उसने दुखिया मंजरी के साथ सहानुभूति प्रकट फी और अपने यहाँ माश्रय 
दिया । किंठु मंजरी के साथ योन-संबंध स्थापित होते ही उसके स्वभाव में परिवर्तन हो 
चला | यह संबंध उसे अपनी माँ के कफ्ंकित जीवन फी स्मृति दिलाने छूगा और वह 
मंजरी से कतराने छगा | जब मंजरी को बच्चा हुआ तो उसका व्यक्त मन शिशु-स्नेह से भर 
उठा किंतु इस, शिश्वु ने उसे अपने जन्म की र्पतिं दिछाकर एक विचित्र कडु॒वाहट धोछ 
दी । जिस प्रकार उसके पिता ने उसका परित्याग कर दिया था उसी प्रकार अपने बच्चे का 
परित्याग करके उसका अव्यक्त भन ग्रतिशोधन की भावना से संतुष्ट हुआ | किंतु इस कार्य 
ने उसके मन में अपराध की एकओऔर ग्रंथि डाछ दी | इसी प्रकार मन के ढंद्वों के द्वारा 
उसकी जीवन-कथा आगे बढ़ती है। अव्यक्त मन की ग्रंथि के खुछते ही वह एकाएक 
साधारण हो उठता है। जहाँ तक दृश्य मन फी रूपरेखा खींचने का प्रयत्ञ है जोशीजी 
पर्यात्त सफल रहे हैं| किंतु जिस प्रकार उनके नायक का व्यक्तित्व अव्यक्त मन की उल्झनों 
से आचछन्न हो उठा हैं उसी प्रकार जोशीजी की कछा उनके सिद्धांतों से भाक्रांत हो उठी 
है; सिद्धांत आगे आ गए हैं कछा पीछे पड़ गई है। “निर्वासित' में मी _मानंसिक दंद्ों का 
सफलछता के साथ चित्रण किया गया है । क्‍ क्‍ 

जोशी जी के प्रायः सभी उपन्यासों में एक तरह की पारिवारिक अनुरूपता है। 
इनकी कथा ए॑ पात्रों में भी समानता है। अमिव्यंजना-प्रणाठी भी एक सी ही है। 


( २०३ ) 


संन्यासी? में एक पुरुष दो स्त्रियों से प्रेम करता है किंतु अपनी संदेहशीछता के कारण 
एक के साथ भी निर्वाह नहीं कर पाता | “रद की रानी? का इंद्रमोहन भी दो ख्तरियों का 
प्रेमी है। प्रेत और छाया? में भी एक पुरुष की कई स्त्रियों से प्रेम करने की कथा है। 
'निर्वासितः में महीप खन्ना परिवार की तीन लड़कियों से क्रमशः प्रेम करता है। “छज्ञा? में 
डाक्टर क्रमशः दो ख्लियों से प्रेम करता है। 'ंन्यासी' की शांति तथा 'प्रेत और छाया” 
की मंजरी में बड़ी अनुरूपता है; निरंजना एवं नंदिनी भी मिलती-जुलती हैं'। नंदकिशोर, 
इंद्रमोहन तथा पारसनाथ प्रेम में विश्वासघात करने में एक से हैं । 
जोशीजी में उच्चकोटि की कछा-विधान की प्रतिभा है किंतु मनोविज्ञान के सिद्धांतों 
ने उनको इतना अमिमूत कर लिया है कि प्रायः कछा दब जाती है। उनकी भारी भरकम 
भाषा भी उपन्यास के उपयुक्त नहीं है । 
कवि भगवतीचरण वर्मा के अभी तक चार उपन्यास--“चित्रलेखाः ( १९३४ ), 
तीन वष? ेढ़े मेढ़े रास्ते! ( १९४६ ) तथा “आखिरी दाँव” प्रकाशित हो चुके हैं और 
्ि तीनों ही अपने आप में पर्यापत्ष महत्वपूर्ण हैं। चंद्रगुत्त मौय के 
भगवतीचरण वर्मा शासन-काछ की चित्रमयी भूमिका में चित्रेखा! की कहानी 
का निर्माण हुआ है। इसमें एक समस्या है ओर है मानव- 
जीवन की तथा उसकी अच्छाइयों ओभोर बुराइयों को देखने का लेखक का निजी 
इृथ्टिकोण | “पाप क्या है ओर उसका निवास कहाँ है १!--यही समस्या है। इसका 
हल पाने के लिए लेखक ने दो विरुद्ध प्रकृति के बड़े ही सबछ पात्रों की अवतारणा की है। 
बीजगुप्त मूर्तिमान अनुराग है, कुमारगिरिं विराग ; किंतु परिस्थितियों के आवर्त्त में योगी 
कुमारगिरिं का संयम स्खलित होता है, इधर परिस्थितियों के प्रवाह में ही भोगी बीजगुप्त 
एक महान्‌ त्यागी बन जाता है। जगत इन दोनों पात्रों को विभिन्न दष्टिफोण से पापी भी 
कह सकता है ओर पुण्यात्मा भी। इन दोनों दृष्टियों से ऊपर उठकर लेखक अपनी 
दृष्टि से महाप्रभु॒ रलांबर के द्वारा पाप-पुण्य फी समस्या का समाधान कराता है--““संसार 
में पाप कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है ३८ 
> » मनुष्य अपना स्वामी नहीं परित्थितियों का दास है--विवश है & & % हमन 
पाप करते हैं न पुण्य करते हैं, हम केवछ वही करते हैं जो हमें करना पड़ता है ।”” 
फिंतु यह तो समस्या का केवछ एक पक्ष हुआ उसका समाधान नहीं । व्यक्ति की 
सीमा को स्वीकार करते हुए भी हम उसकी फरम-स्वतंत्रता को पूणतया नकार नहीं सकते । 
स्वभाव के बंधन से विमुक्त आत्मा की अपनी स्वतंत्र सत्ता भी रहती है जो सदैव प्रकृति की 
अनुगामिनी ही नहीं कही जा सकती | अतएवं “हम केवल वही फरते हैं जो हमें करना 
पड़ता दे” में केवछ आंशिक सत्य ही स्वीकार किया जा सकता है | इस तथ्य की पूर्णता को - 
स्वीकार करके ही लेखक ने पाप फो मनुष्य की दृष्टिगत विषमता का परिणाम . कहा है, 
अभतएव इस कथन में भी एकांगिता का दोष भा गया है | 
आत्मपक्ष को अवहेलना को छोड़कर वास्तविकता की दृष्टि से वर्माजी का प्रयत्न 
बहुत हो ठीक-ठिकाने का, अनुभवजनित एवं तकसंगत है। अधिकांश देखने में यही आता 
है कि बेचारा मनुष्य निरुपाय सा परिस्थितियों की लहरों में उठता-गिरता रहता है और कला 
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इसी उठते-गिरते मानव का भावात्मक इतिहास है । मानव के इस भावात्मक इतिहास का अंकन 
वर्माजी ने पूर्ण सचाई के साथ किया है | किसी हद तक 'चित्रलेखा” हिंदी में अपने ढंग का 
प्रथम उपन्यास है। यह एक प्रकार से योगी कुमारगिरि, बीजगुप्त तथा चित्रलेखा के 
जीवन का इतिहास है | बीजगुप्त तथा कुमारगिरि की जीवन-कथाओं का संबंध-सूत्र है नतंफी 
चित्रलेखा | इस चित्रलेखा का व्यक्तित्व भी बड़ा सबछ है | इन तीनों ही पात्रों के मानसिक ढूंढ 
- का, परिस्थिति-जन्य उत्थान-पतन का; वर्माजी ने बढ़ी कुशछता से चित्रण किया है। भाषा में 
बड़ी रमणीयता एवं व्यंजना है, कथोपकथन बड़े ही मार्मिक एवं पात्रानुकूछ हैं। कथानक 
बहुत गठित एवं कछात्मक है। इसके प्रमुख पात्र एवं उनकी कथा कल्पित है। सामय्रिक 
वातावरण एवं संस्कृति को सजीवता देने के लिए नागरिकों की वेषभूषा, रहन-सहन, 
बातचीत, राज-सभा की मर्यादा आदि का सतकंता के साथ इतिहास-सम्मत वर्णन किया 
गया है। “कुमारगिरि' नाम में अवश्य कालदोष हे । 

तीनवर्ष” एक आदशबादी विद्यार्थी रमेश की कहानी है, जिसने यूनिवर्सिटी में 
प्रविष्ट होने से पूव अपना सारा समय पुस्तकों में ही बरिताया है। उसका परिचय अजित 
से होता है जो एक राजा का पुत्र है ओर जीवन फी वास्तविकता को उपेक्षा की दृष्टि 
से देखता है। परंतु उसके इस बाह्य आवरण के भीतर एक दाशंनिक बेठा है जो 
जीवन के विषय में चिंतनशीर है; यही नहीं, उसके जीने में भी 
एक कला है। - जीवन की कठोर वास्तविकता के प्रति उसकी जो 
उपेक्षा है वह बुद्धि के अभाव या दुबंलता के कारण नहीं है बल्कि एक विचित्र नेतिक 
जटिलता के फारण है जो उसके रहन-सहन के ढंग से उपस्थित हो गई है। उसने जीवन 
में अत्यधिक अनुभव प्राप्त किए हैं किंतु उन्हें यों ही जाने दिया है। अजित के चरित्र की 
कल्पना जिस रूप में की गई है वह बड़ी ही सफल है| उसके चरित्र में केवल थोड़ी-सी 
यह त्रुटि दिखाई पड़ती है कि पुस्तक समाप्त: होते-होते वह रमेश का भाग्य-विधाता बन 
बैठता है और साधु एवं सुधारक बनने की आकस्मिक प्रशृत्ति प्रदर्शित करता है। एकाएफ 
उसे परोपकार के देव के रूप में देखकर हमारा विश्वास डिगने छगता है। इसके विपरीत 
रमेश का चरित्र-परिवर्तन कोई आश्वय्य की बात नहीं है--आादशंवादियों की रीति ही यही 
है--वे एक सीमा से बिछकुछ दूसरी सीमा तक पहुँच जाते हैं, जिसे रोकने के लिए वास्तविकता 
की भावना नहीं उपस्थित होती । परंतु वह इतनी आसानी से नवीन वातावरण एवं समाज 
की आधुनिक रीति-नीति से अम्यस्त हो जाता है कि थोड़ा अस्वामाविक-सा जान पड़ने 
लगता है। आगे चलकर तो बह बिलकुछ ही रूप बदल देता है ओर अध्ययनशील छजा- 
शील रमेश दानव बन बेठता है। 

इस उपन्यास फी रचना और उपादान विधान में पर्याप्त कोशछ फा आभास 
मिलता है। इसका विषय भारतीय समाज का एक ऐसा अंग है जिस पर पाश्चात्य सम्यता 
का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है और जो थोड़ा बहुत उन सब संशयों, अनिश्चयों और 
नेतिक दुबंछताओं को प्रतिबिंबित करता है जो पश्चिम फी बिशेषताएँ हैं। वर्माजी ने 
विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी की वास्तविक परिस्थिति की समझाने का यथार्थ प्रयत्न किया 
है। उन्होंने जिन दो प्रकार के चरित्रों को चित्रण का ध्येय बनाया है वे अपने भाप में 


वि. 
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पर्यात महत्वपूर्ण हैं और उनका अंकन भी बड़े कोशछ से हुआ है। छोटे छोटे विवरण 
तथा विद्यार्थियों की बातचीत के द्वारा उन्होंने विश्वविद्यालय के वातावरण की सजीव करने 
का प्रयत्न किया है और उसमें पर्याप्त सफल रहे हैं | 

टेढ़े मेढ़े रास्ते! में सत्याग्रह-आंदोछन के वातावरण को अपना कर . चछा गया है 
और एक ही पारिवार में सभी प्रकार के राजनीतिक वर्गों के प्रतिनिधि एकत्र किए गए हैं। 
सामंतशाही के प्रतीक हैं पंडित रमानाथ तिवारी जिन्होंने स्थान-स्थान पर अपने बग के 
दृष्टिकोण फो स्पष्ट किया है। विधि की विडंबना से इनके तीनों पुत्रों ने ठेढ़े मेढ़े मार्गों फो 
ही अपनाया | बड़े छड़के दयानाथ को उन्होंने कांग्रेस का सक्रिय सदस्य होने के कारण 
सदा के लिए. त्वाग दिया। छोटा छड़फा प्रमानाथ क्रांतिकारी बन बेठा और डाके तथा 
हत्या के अभियोग में गिरफ्तार हुआ और अपनी प्रेमिका तथा सहकारिणी वीणा से विष प्राप्त 
क्र जेल में ही आत्महत्या कर ली। मझला लड़का उमानाथ कम्युनिस्ट है ओर उस पर 
भयंकर अमियोग है। प्रायः सभी पुत्रों को अपनी अहम्मन्यता के फारण अपने से अलग 
करके उपन्यास के अंत में रमानाथ स्वयं में बड़े दयनीय हो उठते हैं। इस उपन्यास में 


रमानाथ तिवारी के व्यक्तित्व का निर्माण बड़ी सतकता से किया गया है | 
“आखिरी दाँव” में बंबई के फिल्‍म-जीवन का बहुत ही यथाथ चित्रण किया गया है। 


इसके नायक ओर नायिका दोनों के चित्रण में लेखक फो बड़ी सफछता मिली है। नायिका 
के परिस्थिति-जन्य पतन तथा प्रेमी के प्रति प्रेम एवं कतंव्य-निर्वाह का बड़ा ही कलात्मक 
अंफन किया गया है। 

वर्माजी के उपन्यासों में अत्यधिक यथाथ दृष्टिकोण मिलता हैं। उन्होंने केवल 
जीवन के चित्र दिए हैं, अच्छा या बुरा कहने का प्रयत्न नहीं किया है। छोटे छोटे 
व्यंजक व्योरों के द्वारा वातावरण-निर्माण में वर्माजी को बड़ी सफलता मिली है। किंतु इनके 
उपन्यासों में कुछ पात्र अयथाथ से छगते हैं। 'तीन वर्ष” के रमानाथ तथा ४ेढ़ेमेढ़े” रास्ते 
के उमानाथ में स्वामाविकता का अमाव है। इसका कारण शायद यह है कि वर्माजी अपने 
पात्रों की गतिविधि का नियंत्रण स्वयं अपने आप करते हैं, उनपर केवल परिस्थितियों का 
ही नियंत्रण नहीं रहने देते। इनके उपन्यासों में स्थान-स्थान पर व्यंग एवं भाग्य-विडंबन 
का बड़ा सफल प्रयोग मिछता है। यह व्यंग घटनाओं में भी होता है, पात्रों में भी तथा 
उनकी बातचीत में भी । 'ठेढ़े मेढ़े रास्ते! में कवियों भोर लेखकों के जो व्यंग चित्र दिए 
- गए हैं उनमें बड़ी स्वाभाविकता है । इनके चित्रण फो देखकर ऐसा छगता है कि यदि 
वर्माजी व्यंग का अधिकाधिक उपयोग करें तो उनकी कइतियाँ. और भी मनोरंजक हो 
जाय॑ | व्यंग के लिए. एक विशेष प्रकार की प्रतिमा अपेक्षित है और यह प्रतिमा वर्माजी में 


पर्याप्त मात्रा में है । है 
यशपाल में उच्चकोटि फी विधायक कल्पना है। उन्होंने (दादा कामरेड” देशद्रोही” 


“दिव्या), मनुष्य के रूप” आदि कई उपन्यास छिखे हैं और सभी अपने आप में पर्याप्त 
महत्वपूर्ण हैं| यंशपाल अपने राजनीतिक विचारों में साम्यवादी 

यशपाल. तथा सामाजिक विचारों में प्रकृतिवादी हैं। उनके उपन्यास एक 

विशेष उद्द श्य से--उनकी सामाजिक एवं राजनीतिक धारणाओं 

को स्वर देने के लिए--लिखे गए हैं। उद्द श्य तथा सिद्धांत-प्रतिपादन . पर अधिक दृष्टि 


( २०६ ) 


रहने के कारण कहानी की गति में, परिस्थितियों फी योजना में, चरित्र के निर्माण में सूत्र 
सदैव लेखक के हाथ में ही रहता है। जिस प्रकार इलाचंद्र जोशी के पात्र मानसिक 
कुंठाओं के उदाहरण हैं, उसी प्रकार यशपाल के पात्र उनके राजनीतिक सिद्धांतों के मूर्च 
रूप | इस दृष्टि से उनके उपन्यास सैडांतिक हैं। स्थान-स्थान पर विचार-प्रतिपादन का 
प्रयत्न किया गया है जिससे छगता है मानो लेखक उपन्यासकार न रहकर राजनीतिक 
इतिहासकार हो | यदि यशपार अपने उपन्यासों को सिद्धांत-प्रतिपादन का साध्यम न 
बनाकर केवल जीवन-चित्रण का ही माध्यम बनाते तो उनमें और भी उत्कृष्ट कलछात्मकता के 
दर्शन होते | क्‍ ्ि 

दादा कामरेड? में क्रांतिकारी जीवन एवं विचार-प्रणाढी का वर्णन किया गया है | 
इस विषय पर एक तरह से यह प्रथम उपन्यास है। यदि उसमें यशपार थोड़ी सी 
कलात्मक तठस्थता रख पाते तो यह अपने ढंग का उत्कृष्ट कोटि का उपन्यास होता । 
हरीश, बी० ए.०, दादा, शेल्ला, यशोदा अख्तर सभी पान्रों के चरित्र में कुछ न कुछ 
विशेषता है, सभी का व्यक्तित्व अछूग है यद्यपि उन्हें विकास-स्वातंत्य नहीं मिला है । 


यशपाल का दूसरा उपन्यास “देशद्रोही! ( १९४३ ) एक अभागे जीवन की व्यथंता 
की कहानी है| इसका नायक भगवानदास खन्ना लेखक के इशारे पर संपूर्ण. जीवन देश 
ओर विदेश में मठकता रहा भोर अंत में नितांत असहाय अवस्था में मर गया । उसका 
व्यक्तित्व बड़ा ही निर्बछ है ओर लेखक अपने मनोनुकूछ उसे एक वातावरण से उठा कर 
नवीन वातावरण में रखता चला गया है। वातावरण की उसके चरित्र पर जो प्रतिक्रिया 
दिखाई गई है वह अत्यंत क्षीण है, वातावरण-निर्माण में भी उसके व्यक्तित्व का अत्यल्प 
योग है| इस प्रकार पात्र, घंटना एवं चरित्र सभी में एक प्रकार की कत्रिमता-्सी प्रतीत 
होती हैं । इस उपन्यास के पात्रों फो यदि थोड़ी खतंत्रता दी गई होती तो उपन्यास का 
अंत जिस रूप में हुआ है न होता। जिस उद्देश्य से इस उपन्यास की रचना हुईं वह 
उद्दे श्य भी पूरा नहीं हो सका । लेखक ने कांग्रेस कार्यक्रम की अपेक्षा कम्यूनिस्ट पार्टी के 
कार्यक्रम को अधिक उपयोगी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है किंतु जिन पात्रों के द्वारा इस 
उद्देश्य फी अभिव्यक्ति हो सकती वे इतने निबंल हैं, व्यक्तित्व की उनमें इतनी कमी है 
कि उनफा कोई कार्यक्रम ही नहीं स्पष्ट हो सका । हाँ, लेखक ने. संवादों एवं व्य॑ग्योक्तियों के 
द्वारा कांग्रेस कार्यक्रम की खिलल्‍्ली उड़ाने का अवश्य . सफल प्रयत्न किया है। कांग्रेस के 
अनुयायियों के व्यंग चित्रण में लेखक को बड़ी सफलता मिली है। 


“देशद्रोही? के रचना-कोशछ में प्रोढ़ता है। केवछ पुस्तकीय अनुभव एवं कल्पना 
के सहारे लेखक ने वजीरिस्तान एवं रूस के कुछ प्रदेशों, वहाँ के व्यक्तियों, उनकी रीति- 
नीति, आाचार-विचार, धार्मिक तथा सामाजिक भावनाओं भादि का बड़ा व्योरेवार चित्रण 
किया है | वजीरियों का वर्णन विशेष रूप से आकर्षक है। वातावरण तथा प्रकृति को 
सजीव कर देने की यशपाल में पूर्ण क्षमता है। जहाँ कहीं लेखक राजनीतिक सिद्धांतों से 
ऊपर उठकर मानवीय भावनाओं के चित्रण में छगा है वहाँ पर्याप्त रसमयता आ गई है। 
स्त्रियों की चेष्ठओं, उनकी वेशभूषा, उनकी भावनाओं का जहाँ भी वर्णन हुआ है वह 


(६ २९०७ ) 


मोहक है। इस उपन्यास में स्त्रियों के कई प्रकार देखने को मिलते हैं, यद्यपि उनको पर्यात्त 
विकास-स्वातंत््य नहीं मिला है | 'राज! का चित्रण बहुत सफर कहा जा सकता है, उसके 
चरित्र में जितने भी परिवर्चन दिखाए गए हैं उन सबकी मनोविज्ञान के प्रकाश में व्याख्या 
की जा सकती है। अधिकांश पात्रों के अंतद्वद़् का चित्रण न करके उनके व्यवहारों का ही 
चित्रण किया गया है, किंतु खन्ना के मानसिक इंद्र का थोड़ा चित्रण करने का प्रयास भी किया 
गया है | 

“दिव्या! (१९४४ ) एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें बौद्ध युग की 
चित्रमय भूमिका में मानव की कुछ सावकालीन एवं सावदेशीय समस्याओं के चित्रण का 
प्रयत्न किया गया है | दिव्या मद्गर देश के ब्राह्मण श्रेष्ठ धमस्थ की प्रपौी है किंतु उसका 
प्रेम होता है एक दास-पुत्र से | हृदय का आवेग जाति - बंधन को स्वीकार नहीं करता | 
समाज द्वारा निर्मित मिथ्या मान्यताओं के कारण उसका गर्भ उसकी छज्ञा का कारण बना 
ओर उस उच्चकुछोद्मवा दिव्या को दास- जीवन की यंत्रणा सहनी पड़ी। क्रेता स्वामी ने 
अपने शिशु के पोषणाथ उससे गाय का सा व्यवहार किया | उस दयनीय अवस्था में न तो 
संघ उसे शरण दे सका और न राज्य ही उसकी रक्षा कर सका ओर जब वही दिव्या नतंकी 
के रूप में पुनः समाज में आई तो बड़े बड़े सामंत उसके सामीप्य-छाभ के छिए छालायित 
रहने छगे | ब्राह्मणत्व पर गव करने वाले आचाय रुद्रधीर तथा अनीश्वरवादी दार्शनिक 
मारिश दोनों ने ही उससे अपना प्रणय - निवेदन किया । नारी के रूप का आाकष॑ण देश, 
काल ओर व्यक्ति का भेद नहीं मानता | 


एक प्रकार से मारिश' चारवाक के द्वारा ही यशपाल ने अपने सिद्धांतों की स्थापना 
का प्रयत्न किया है, किंतु ये सिद्धांत कथा में बड़े ही कलात्मक ढंग से न्यस्त हैं | प्रत्यक्ष 
जगत की वास्तविकताएँ लेख के लिए अधिक सत्य हैं | मारिशके शब्दों में-“दुख की भ्रांति 
में भी जीवन का शाइवत क्रम इसी प्रकार चलता है। वेैराग्य भीर की भात्मग्रवंचना मात्र 
है | जीवन की प्रवृत्ति प्रब् और असंदिग्ध सत्य है ।” ऐतिहासिक वातावरण की सृष्टि 
करने में यशपार अत्यधिक सफल रहे हैं| वणनों, संवादों एवं घथ्नाओं के द्वारा इस 
उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास किया गया है। तत्कालीन प्रयुक्त शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग 
किया गया है । बाह्य वर्णनों के साथ साथ मानसिक आवेगों का भी सफर चित्रण है। कहीं 
कहीं तो भाव परिवर्तन फा बड़ा ही स्वाभाविक क्रम दिखाया गया है। स्थान - स्थान पर 
प्रकृति के मनोरम चित्र मिलते हैं। एक विशेष दृष्टिकोण से छिखा जाकर भी यह उपन्यास 
पर्याप्त कछात्मक है--कहानी मैं कृतिमता नहीं आने पाई है | प्रवाह सहज है, संवाद पात्ना- 
नुकूछ हैं, वातावरण, वेशविन्यास, रीति-नीति सभी के चित्रण में सतकंता से काम छिया गया 
है। आरंम मोर अंत दोनों में ही हृदय पर प्रभाव डालने की शक्ति है। कथा-नायिका 
फा जीवन एक तीत्र व्यंग एवं भाग्य-विडंबन से पूर्ण है | ः 

यशपाछ का चौथा उपन्यास है “मनुष्य के रूप” ( १९४६ ) जिसमें सामाजिक 
विषमता से उत्पन्न मानव के भावनागत्‌. एवं बाह्य जीवन संबंधी, परिवर्तनों का ययाथ 
अंकन उहिंश्ट है। इस उपन्यास में मी जीवन के प्रति एवं मनुष्य-निर्मित संस्थाओं के प्रति 


रद 


( २०८ ) 


लेखक का दृष्टिकोण व्यंगात्मक है। परिस्थितियाँ मनुष्य में अभूतपूर्व परिवत्तन छा देती 
हैं | शारीरिक सुख की अमिलाषा ने सोमा जेसी छजीली स्नेहशीला स्त्री को भी अनेक रूप- 
परिवर्चन के लिए बाध्य किया । वत्तमान समाज की ऐसी स्थिति है कि नारी उसमें या तो 
पत्नी बनकर ही सुरक्षित रह संकती है या वेश्या बनकर । पहाड़ी क्षेत्रों में स्त्रियों की दुर्दशा, 
भारतीय पुलिस की धघली, कामुक पुरुषों की असहाय स्त्रियों के प्रति कुचेष्टाएँ, पूँजीपतियों 
की अनेतिकता, सन्‌ १९४२ के आंदोलन में पुलिस के अत्याचारों, फिल्‍म जीवन की 
बुराइयों, गत युद्ध में भारतीय सैनिकों के जीवन एवं आजाद हिंद फौज की अवस्था, 
कम्यूनिस्टों की कार्य-प्रणाढी एवं उनके सिद्धांतों आदि का इस उपन्यास में यथाथ चित्रण 
किया गया है। सत्य पर आवरण डालकर मनुष्यों फो पशुओं के स्तर पर ढछानेवाली एूँखी- 
वादी सभ्यता के जजर अंगों के घरिनौने स्वरूप का बड़ा ही यथातथ्य उद्घाटन किया गया 
है | सामभिप्राय होने के कारण घटनाओं एबं पात्रों का लेखक ने मनमाने ढंग से संचालन 
किया है किंतु कहीं पर कृत्रिमता नहीं आने पाई है। मनुष्य की मानसिक स्थिति का सहज, 
स्वामाविक एवं संगत विकास दिखाया गया है | 


अपनी उत्ह्ृष्ट कहानियों से हिंदी जगत को आकृष्ट करके श्री अशेय 'शेखरः एक 

जीवनी? के रूप में एक नितांत नवीन कृति लेकर सामने आए। हिंदी में यह अनुपम 

रचना हैं और इसे पर्याप्त ख्याति मिल चुकी है। इसमें अभि- 

अज्ञेयः व्यंजना एवं चित्रण-संबंधी बड़ी ही प्रौढ़ फछा है। किंतु इसे न 

तो जीवनी ही कह सकते हैं और न. उपन्यास ही। यह 

एक कल्वित व्यक्ति की उसी के द्वारा वर्णित आत्मकथा है, जिसमें बड़ी ही गम्मीरता, 

तल्लीनता, वैज्ञानिक विश्लेषण तथा दाशनिक विवेचन है। आत्मजीवनी में एक स्वाभाविक 

गति, हार्दिकता व्यंग-विनोद की प्रवृत्ति आदि रहा करती हैं जिनका इस ग्रंथ में नितांत 

अभाव है। इसे उपन्यास कहने में भी हिचक होती है क्योंकि इसमें न तो कोई सुनियोजित 

कथानक है, न घटनाओं का क्रमिक विकास, ओर न विविध प्रकार के सजीव पात्रों एवं 

उनके क्रिया-कछापों का वर्णन | पहलछा भाग शुद्ध संस्मरण है, दूसरे भाग में कथा किंचित 

समभ्बद्ध' है, इस लिए. कहानी का मोह रखने वाले प्रथम की अपेक्षा द्वितीय भाग को ही 
अधिक पसंद करते हैं | तीसरा भाग अभी तक नहीं निकछ सका है । 


इस उपन्यास का कथानायक है शेखर जो जीवन का अधिकांश जी चुकने के बाद 

विगत जीवन-पथ की घटनाओं, परिस्थितियों आदि का स्मृति के बल पर मूल्यांकन करने 
बेठा है। शेखर में अत्यधिक वैयक्तिकता है और व्यक्तियों, वस्तुओं एवं घट्नाओं फो 
देखने की अपनी दृष्टि । उसका अहं इतना प्रबल है, बुद्धि इतनी वैज्ञानिक है कि संस्कार- 
जन्य भावनाओं को अंतिम सत्य के रूप में वह कभी नहीं अहण कर पाया | प्रत्येक घटना 
को तक के प्रकाश में विश्लिष्ट करके ही वह समझ पाता है। दैनिक जीवन की छोटी से 

. छोटी घटना उसके मन को जांदोलित कर जाती है और वह अंतर्मंख होकर उसके मूल सत्य 
के विश्लेषण का प्रयत्न करता है। उसके मनःवर्क में विद्रोह बृत्ति प्रधान है जिसके कारण 
वह एक विचित्र असामाजिक प्राणी हो गया है जिसका व्यवहार से जैसे कोई संबंध ही न 


( २०९ ) 


हो | यह विद्रोह बत्ति स्ग्रासी है--जिसके भीतर व्यक्ति, समाज, धर्म, नेतिकता यहाँ 
तक कि ईश्वर तक आ जाते हैं | किंठु तकशील होने के साथ साथ वह सहानुभूतिशील भी 
है और इस दूसरे गुण ने ही उसकी जीवनी को कलात्मक मूल्य दे रखा है| 

जीवनी के पहले भाग में शेखर” अपने बाल-जीवन फी छोटी से छोटी घट्नाओं 
की भी बड़ी सतर्कता से छानबीन करता है। वे घटनाएँ जिस रूप में चित्रित की गई हैं 
उनमें पूण सजीवता है। प्रायः ६ वर्ष की अवस्था तक छखनऊ में रहकर वह॒पिता की 
बदली हो जाने पर परिवार के साथ काश्मीर चला जाता है। काइ्मीर-निवास-काल की 
छोटी-छोटी स्मृतियाँ भी बुद्धि एवं भावना के नवीन प्रकाश में रैगकर चित्रित की गई हैं | 
बाल शेखर के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अनोचित्य से कभी समझौता 
नहीं कर पाता | मार-पीठ, डाट-फटकार से वह काबू में आने का नहीं । जिस बात 
को वह अनुचित समझता है उसका जीजान से विरोध करता हैं। उसके चरित्र 
का दूसरा पक्ष यह हे कि प्यार एवं सहानुभूति से वह वश में कर लिया जा सकता है। बड़ी 
बहिन सरस्वती के प्रति अत्यधिक आदर एवं मोह इसी वृत्ति का परिणाम है। बचपन के 
दिनों में उसके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव दो बालिकाओं का पड़ा था--एक थी उसकी 
बहिन सरस्वती ओर दूसरी मुँहबोली मोसी को छड़की शशि | शशि का उसके चारित्रिक 
विकास में बड़ा महत्वपूर्ण हाथ रहा | काइमीर से नौकरी के सिलसिले में ही पिता को 
सपरिवार दक्षिण जाना पड़ा, उस समय तक शेखर किशोर हो चला था। यहाँ एक 
मद्रासी बालिका शारदा के संपक में आकर उसने सव प्रथम स्त्री-पुरुष के नेसर्गिक आकर्षण 
का अनुभव किया किंठु सामाजिक बंधर्नों के कारण उसे अपने प्रेम में निराशा मिली । 
प्रेम की इस विफलता ने उसके मन में अनेक ग्रंथियाँ डाल दीं। वहाँ से निराश शेखर 
छाहौर चला आता है। जीवनी के दूसरे भाग में युवक शेखर के फालेज-जीवन, जेल-जीवन 
तथा शशि के संबंध का वणन है। जेछ में कुछ केदियों के जीवन का उसपर बड़ा असर 
पड़ा ओर वहाँ की यातना ने उसे अंतर्दषटि प्रदान की। जेल से छूटकर वह शशज्षिके 
पति-गह गया और बराबर जाता रहा, पति ने संदेहवश उसे एक दिन घर से निकाछ दिया 
ओर वह शेखर के पास चछी आई जोर दोनों एक ही घर में रहने छगे। दुख से जर्जर 
राशि एक दिन इस छोक को छोड़कर चली जाती है और शेखर का जीवन शून्य 


हो जाता है | 
शेखर का चरित्र जिन उपकरणों से संगठित किया गया है उससे वह किंचित असा- 


धारण हो उठा है। स्थान-स्थान पर मानसिक कुंठाओं एवं मनोग्र॑थियों का प्रचुरता से 
निदशन है। उसकी अत्यधिक अंतमुंखी प्रवृत्ति उसे नितांत अव्यवहारिक बना देती है। 
लेखक ने यद्यपि बढ़ी ही ईमानदारी के साथ, वेज्ञानिक दृष्टि से शेखर के जीवन के प्रत्येक 
पक्ष को अनाबत फरने का प्रयास किया है किंतु शेखर के प्रति उसकी जो स्वनिष्ठा है वह 
घटनाओं का उचित विवेचन नहीं करने देती; चरित्र-निर्माण में भी इससे बाधा पड़ी है--- 
शेखर ब्रिखरी हुई संवेदनाओं का समूह मात्र बनकर रह गया है। मानसिक यातना में 
व्यतीत उसके दुखमय जीवन के प्रति पाठक की उपयुक्त सहानुभूति नहीं उत्पन्न हो पाती. 
केवल वैचित्य-विस्मय की भावना ही उदित होती है । 


( २१० ) 

भतदी के द्वीप” अशेय का दूसरा उपन्यास है और यह सचमुच उपन्यास है। इसमें एक 
पूर्व नियोजित कथानक भी है और घटनाओं का तारतम्य भी किंतु मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति 
इसमें भी प्रबछ है ओर प्रायः समी प्रमुख पात्र अंतर्मुख हैं। कथानायफ भुवन विज्ञान का 
डाक्टर है; वह अत्यधिक संकोची, संवेदनशील तथा भावुक है। कथा-नाथिका भी एक 
बुद्धिमती, व्यवहारकुशछ एवं संवेदनशील रमणी है। वह पति द्वारा प्रबंचित विवाहिता 
स्त्री है, जिसके विवाह का प्रधान उद्देय पति की मानसिक कुंठाओं के कारण प्रतिफलित न 
हो सका था । उसके व्यक्तित्व से समी मान्य सामाजिक,नेतिक धारणाओं के विरुद्ध एक 
प्रच्छून्न विद्रोह की घारा फूट कर प्रवाहित होती रहती है। नायक फी अपेक्षा उसका 
व्यक्तित्व अधिक सबछ है, उसकी इच्छा-शक्ति में अधिक वेग है| भुवम पर आसक्त होकर 
वह स्वयं प्रार्थिनी हो उठती है ओर बार बार अपने रूप छावण्य से उस कल्पना-जीवी व्यक्ति 
गी आमंत्रित सी करती रहती है। अंत में काश्मीर की एक सुरम्य उपत्यका में रछ्री ओर 
पुरुष का शारीरिक समागम सम्पन्न होता है, स्री की भूख तृत्त होती है, वह इृतझत्य हो 
उठती है| उस समागमस का सहज स्वाभाविक परिणाम नारी के उदर में विकसित होने 
लगा । इसी बीच परदेश में रहनेवाला पति विवाह-विच्छेद की कार्यवाही आरंभ कर देता 
है जिससे आतंकित होकर --प्रेमी की सम्मान-रक्षा को दृष्टि में रख कर नायिका किसी दवा 
के द्वारा अपने सामाजिक कलंक फो धो डालना चाहती है। पत्र पाकर भुवन जब उसके पास 
पहुँचा तो वह असह्य प्रसव-पीड़ा में थी ओर किसी अन्य व्यक्ति के पास न रहने के 
कारण सभी आवश्यक इझृत्य भुवन को ही करने पड़े। यहाँ वर्णन में किंचित्‌ नग्नता 

आगई है। 


भुवन के प्रप्ति एक और छड़की भी आकइृष्ट है ओर भुवन भी उस भर किंचित्‌ 
उन्मुख है किंतु उपयुक्त परिस्थितयों के कारण वह छाचार है। अपने को भ्रूण हत्या का 
दायी समझ कर भ्रुवन एक विचित्र मानसिक कुंठा एवं त्रास से मर जाता है ओर सेना में 
भर्ती हो बर्मा चछा जाता है। यह जानकर कि एक अन्य फिंशोरी भ्ुवन से अत्यधिक प्यार 
करती है तथा मुवन भी उसके प्रति कोमछ है नायिका चरम त्याग करती है और स्वतः 
क्रछकत्ते के एक डाक्टर से विवाह करके उनके माग से हट जाती है। 


जहाँ तक चरित्र-चित्रण का संबंध है इस उपन्यास में भी पर्यात कलात्मक पूर्णता है-- 
भावों का उत्थान-पतन; चरित्र पर परिध्थितियों की प्रतिक्रिया, बुद्धि ओर अंतस के संघर्ष 
से उद्भूत मानसिक आवेग आदि का सफछ, सजीव तथा यथाथ चित्रण है। देश-काल 
के वणन में भी पर्याप्त स्वाभाविकता है। बड़े शहरों का बातावरण, पहाड़ी प्रकृति, बर्मा के 
जंगलों; छड़ाई की पद्धाति आदि फा सुंदर चित्रण किया गया है| इस उपन्यास की प्रधान 
ज्रुटि सभी प्रकार के नेतिक-सामाजिक मूल्यों की नितांत अवहेलना है। यह यथाथवबाद के 
उग्र रूप की ओर झकता हुआ सा है | बीच-बीच में विचार-वितक की सी बहुछता हो गई 
_है। अंग्रेजी ग्रंथों के काव्यात्मक एवं दाशनिक उद्धरणों से पाठक फा धेय विगछित होने 
छगता है | इस उपन्यास को भी अज्ञेय जी का एक प्रयोग ही समझना चाहिए । 


(२५११ ) 


उपेंद्रनाथ अश्क के दो उपन्यास “सितारों के खेछ” (१९३८ ) तथा “गिरती 
दौवारें! ( १९४७ ) प्रकाशित हो चुके हैं । 'गिरती दीवारें' का ही एक संक्षिप्त छात्रोपयोगी 
संस्करण चेतन” के नाम से निकला है। “सितारों के खेछ? में 
उरपेंद्रनाथ अइक : एक रोमांटिक कथा है। यह सामान्यतः अच्छा उपन्यास है | 
“गिरती दीवारें! इस युग के सवश्रेष्ठ उपन्यासों में से एक है | 
इसकी वर्णनशेली बढ़ी ही प्रोढ, सुगठित एवं कछात्मक है। जीवन की गति की 
भाँति ही इसकी धारा भी बिना किसी पूष निश्चित योजना के स्वाभाविक गति से आगे 
बढ़ती जाती है। लेखक ने “गोदान! बाली यथार्थ शी का उपयोग करके एक विस्तृत 
भूमिका में जीवन के अनेक पक्षों के जीते-जागते चिंत्र उपस्थित किए हैं। इस उपन्यास 
का कथानायक है निम्न मध्यवर्ग का एक युवक चेतन जिसके पॉच वर्ष की जीवन- 
घटनाओं को आधार बनाकर इस वर्ग को ही जैपछे सजीव कर दिया गया है | 
इसके लिए लेखक ने अधिकतर पात्रों की बातचीत, व्यंजक घटना-व्यापारों एवं 
क्रिया-कछापों का सहारा लिया है; अपनी ओर से वर्णन एवं व्याख्या को अधिक से अधिक 
बचाया गया है । अज्ञेय अथवा जैनेंद्र के उपन्यासों की भाँति इसमें लंबे लंवे विचारात्म 
अथवा दाशनिक स्थर नहीं है। यहाँतोी जीवन को उसकी स्वाभाविक गति में, समस्त 
सबलताओं-दुर्बछताओं के साथ सामने रख दिया गया है जिसमें से स्वयं ही एक व्यवस्थित 
जीवन-दृष्टि स्पष्ट हो उठती है | बाह्य एवं आंतरिक दंदों का ऐसा गंगा-जमुनी संयोग हिंदी 
उपन्यासों में कम ही देखने को मिलेगा | जेैनेंद्र, अज्ञेय, इलछाचंद्र आदि किसी पूर्वग्रह को 
लेकर आगे बढ़े हैं ओर यही कारण है कि बढ़े ही सतक, सतेज एवं आधुनिकतम टेकनीक 
को अपना कर भी जीवन फो उसकी वास्तत्रिकता में प्रत्यक्ष नहीं कर सके हैं | यह काये 
. अंशक ने इस उपन्यास में बड़ी सफलछता से संपन्न किया है। अपनी प्रोढे शी एवं चित्रण 
कछा के कारण गिरती दीवारें? सचमुच ही हिंदी में एक अनुपम कृति है | 


इस उपन्यास में चेतन; उसके कठोर ममत्वशून्य शराबी पिता शादी राम;स्नेह, संतोष एवं 
आत्मत्याग फी मूर्ति माँ छज्ावती; योवन में छछकती हुई साढी नीछा; सीधी सादी पत्नी 
चंदा; धूत, शोषक वच्य रामदास; इतमीनान की जिंदगी बितानेवाले चेतन के भाई साहब, 
रंग जमानेवाले शायर हुनर! तथा सरदार जगदीश सिंह आदि अनेक पात्रों का इतना 
सफल, सजीव एवं स्वाभाविक चित्रण किया गया है कि वे अपनी एक.अमिठ छाप पाठक के 
मन पर छोड़ जाते हैं। व्यक्तियों के अतिरिक्त स्थानों, घटनाओं, प्राकृतिक हृश्यों आदि को 
सजीव करने की भी अनुपम कछा का अइक ने इसमें परिचय दिया है | वातावरण का ऐसा 
सजीव एवं गोचर चित्रण प्रेमचंद की छोड़ अन्य हिंदी के लेखकों में मिलना दुलम है। 


धर्म राख” अश्क की नवीनतम कृति है। इसमें लेखक ने “गिरती दीवारें? की ही भांति 

समाज का बड़ा ही सुंदर ओर यथाथ चित्र उपस्थित किया है। 'अश्क की प्रवृत्ति जैनेंद्र ओर 

अज्ञेय की भांति अंतमंखी नहीं है इसीसे वे समाज का बड़ा ही मार्मिक ओर यथाथ चित्र 
अंकित करने में समथ हुए हैं । 


( ११२ ) 


कहानी 
पहले कहा जा चुका है कि आरंभ में संस्कृत, फारतसी, अरबी आदि की प्राचीन 
'कहानियोंही अनूदित होकर हिंदी में प्रकाशित हुईं इसके उपरांत ऐयारी-तिछस्मी उपन्यासों 
का ताँता छगा। गोपालराम गहमरी के “जासूस” नामक मासिक पत्र में बँगला से 
अनूदित होकर कुछ जासूसी कहानियाँ छपीं, गहमरी जी की छिल्ली हुईं कतिपथ मौलिक 
जासूसी कहानियाँ भी इसी पत्र में निकलती रहीं। राधाचरण गोस्वामी ने बहुत पहले 
'सोदामिनी” नामक एक कहानी प्रकाशित कराई थी, हीरे का मोछ”ः नामक एक और 
कहानी भी १९०० ई० के आसपास छपी थी; किंतु ये दोनों ही कहानियाँ बंगला से अनूदित 
थीं। राधाचरण गोस्वामी ने कहानियों के लिए उपन्यास के जोड़ पर “नवन्यास! नाम 
चलाने फा प्रयत्न किया फिंतु वह चला नहीं । इस प्रकार सन्‌ १६०० ई० तक कहानियों के 
क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय कफाय नहीं हुआ। जो जासूसी कहानिया लिखी गईं उनमें घटना- 
चमत्कार की ही प्रधानता थी । 

बंगला में 'गल्प” नाम से अंग्रेजी ढंग की छोटी कहानियों का सूत्रपात हो चुका था; 
जिनमें जोवन के किसी एक पक्ष का मार्मिक तथा भावपूर्ण चित्र रहा करता था | सन्‌ १९०० 
४० में इंडियन प्रेस से “सरस्वती” नामक पत्रिका का प्रकाशन 
प्रथम उत्थान आरंम हुआ | कुछ दिनों तक इसमें बैगछा से अनूदित या उसकी 
छाया लेकर लिखी गई कहानियों निकलती रहीं | प्रारंभिक कहानी- 
लेखकों में इंडियन प्रेस के मैनेजर श्री गिरजाकुमार घोष जो कहानियों में अपना नाम 
लाला पावतीनंदन रखते थे, प्रमुख हैं । मिर्जापुर की 'बंग महित्य” ने भी अनेक फहानियाँ 
छखीं | इनकी मौलिक कहानियों में 'दुलाईवाली” ( १९०७ ) अधिक प्रसिद्ध हुई। अन्य 
हिंदी लेखकों की मोलिक कृतियाँ भी 'सरस्वती” में प्रकाशित होवी रहीं जिनमें किशोरीलाल 
गोस्वामी कृत “इंदुमती”? ( १९०० ), मास्टर मगवानदास कृत '्प्लेग की चुड़ेल'' (१६०२), 
रामचंद्र शुकक्‍्छ कृत “ग्यारह वर्ष का समय”! (१६०३ ), गिरजादतच बाजपेयी कृत 
पंडित और पंडितानी! ( १६०६ ) उल्लेखनीय हैं। इनमें से 'इंदुमती”, “ग्यारह वर्ष का 

सिमय? तथा “दुलाईवाली' अधिफ मार्मिफ हैं | 
“्यारह वर्ष फा समय में तीन छंबी लंबी कथाएँ हैँ-प्रथम स्वयं कहानीकार के मुख से, 
द्वितीय कथा-नायक के मुख से ओर तृतीय नायिका के मुख से । कहानी का आरंभ गाँव के 
एक खंडहर से होता है ओर उसका कथानक क्रमशः बनारस और कलछकता तक ग्यारह 
वर्ष के अवकाश में फेला हुआ एक दैवी संयोग से समास होता है। फथानक फा निर्माण 
आइ्चयंजनक भाग्य-व्यापारों को लेकर किया गया है जिसमें स्थान-स्थान पर जाफस्मिकता 
का पुट है | वर्णन में पर्यास इतिइत्तात्मकता है और कहानी आरंभ से समाप्ति तक पूरी पूरी 
वर्णित है | इस कहानी में भावों को आंदोछित करनेवाले मार्मिक स्थर भी हैं. किंतु कथन 
का ढंग किंचित्‌ पुराना ही है| 'दुलाईवाली' में अपेक्षाकत अधिक सजीवता तथा मार्मिकता 
है। सन्‌ १९०६ ई० तक 'सरस्वती” में प्रकाशित अधिकांश कह्ानियों--जैसे बंग महिल्य कृत 
 #कुम्म ने छोटी बहू”, लक्ष्मीधर बाजपेयी कृत 'तीक्ष्ण छुरी”, चत॒वेदी कृत “भूलमुलेया? वृदा- 
वनलाल वर्मा कृत 'राखीबंद भाई! आदि--में अधिकतर उपयुक्त “ग्यारह वर्ष का समय! 


(६ २९३ ) 


का ही ढॉँचा अपनाया गया है | प्रायः सभी में अथ से इति तक इतिबृत्तात्मक ढंग से पूरी 
कहानी कहने की प्रद्गत्ति, वणन के द्वारा कथानक-विध्तार तथा देवी संयोग का पुट मिछता 
है । चरित्र गोंण हैं कथानक ही प्रधान है। भिन्न मिन्न मानवीय घटनाओं एवं परिस्थितियों 
की योजना के द्वारा प्रभाव उलन्न कराने का प्रयत्ञ है, चरित्र-अध्ययन का प्रयास नहीं है । 
सन्‌ १९०९ ई० में फाशी से “इंदु” नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ 
जिससे कहानी-लेखन को नवीन प्रेरणा मिली | प्रसाद जी कहानियों का एक नितांत नवीन 
कलेवर लेकर इस क्षेत्र में आये ओर उनकी कहानियाँ “इंदु? में ही 
द्वितीय उत्थान प्रकाशित होने छगीं। इस प्रकार इधर “इंदु”ः और उधर 
सरस्वती! इन दोनों पत्रिकाओं के साध्यम से ही कहानी- 
कला का विकास हुआ। प्रसाद जी की गरम” नामक पहली कहानी “इंदु” में १९११ 
ई० में छपी। उसके बाद चार कहानियाँ ओर निकलीं, इन पॉँचों का संग्रह १९१२ में 
“छाया? नाम से प्रकाशित हुआ। 'इंदु' में ही श्री जी? पी० श्रीवास्तव की पहली 
हास्यरस की कहानी सन्‌ १९११ में निकलही। १९१२ में विश्वम्मरनाथ जिज्जा की 
परदेशी! नामक कहानी प्रकाशित हुई जो कई दृश्यों से बढ़ी सफल है। सन्‌ 
१६१३ ई० राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह की सुंदर कहानी 'कानों में कंगना? प्रकाशित 
हुई जिसका कथानक बड़ा मनोरंजक एवं प्रमावपूर्ण है। इस कहानी में बड़ी ही उपयुक्त 
एवं परिष्कृत भाषा भी प्रयुक्त हुई है, आगे चलकर राजा साहब की भाषा ने बिलकुछ 
चोला ही बदल छिया | 
सरस्वती” में भी फहानियाँ निकलती रहीं। १६१३ में श्री विश्वंभरनाथ शर्मा 
'कौशिफ' फी पहली कहानी '(रक्षा-बंधन' प्रकाशित हुईं जिसमें बड़े ही सजीव संवादों के द्वारा 
कहानी का विकास हुआ है। कोशिकजी तब से बराबर कहानियाँ छिखते रहे और इनके 
पॉच कहानी-संग्रह प्रकाशित हो छुके हैं। १९१४ में ज्वाछादत्त शर्मा की एक कहानी 
'धपरस्वती” में छवी और तदनंतर ये बराबर कहानियाँ लिखते रहे । इनकी फहानियों में 
नीति-उपदेश की प्रवृति अधिक परिलक्षित होती है। सन्‌ १६१५ में चं॑द्रधर शर्मा गुलेरी 
की “उसने कहा था? नामक प्रसिद्ध कहानी सरस्वती में प्रकाशित हुईं जिसमें कहानी-कलछा 
का बड़ा ही प्रौढ़ भोर उत्कृष्ट रूप सामने आय्या। उसके पूर्व गुलेरी जी दो कहानियाँ 
सुखमय जीवन” ( १६११ ) तथा बुद्ध का कॉँटा! छिख चुके थे किंतु उनमें कलात्मक 
पूर्णता नहीं है। भी प्रेमचंद उदू' में बहुत पहले से कहानियाँ लिख रहे थे | सन्‌ १९१६ 
ई० में उनकी पहली हिंदी कहानी “पंच परमेश्वर! सरस्वती में प्रकाशित हुई जिसमें एक 
नवीन यथार्थ-शेली के दर्शन हुए। वास्तव में प्रसाद, गुलेरी और प्रेमचंद उस युग के 
तीन दिशादर्शक कहानी-लेखक हैं | गुलेरी जी की तो एक ही फहानी उल्लेख योग्य है किंतु 
प्रेमचंद और प्रसाद ने बहुत सी कहानियाँ लिखीं | प्रेमचंद की संपूर्ण कहानियों का संग्रह 
धमानसरोवर” नाम से कई भागों में प्रकाशित हुआ है। प्रसाद जी के पाँच कहानी-संग्रह 


प्रकाशित हैं | 
प्रयाग से निकलनेवाली “गहलक्ष्मी” स्तरियोपयोगी एक अच्छी मासिक पत्रिका थी । 


इसमें भी बराबर कहानियाँ निकलती रहीं । चतुरसेन शास्री की पहली कहानी “ग्रहलक्ष्मी” 


( २१४ ) 


में ही प्रकाशित हुई और तदुपरांत उनकी अनेक कहानियों निकलीं | अनेक त्रुटियों के होते 
हुए भी शासत्रीजी की माषा-शेछी का उनकी कहानियों में विशेष आकर्षण रहता है। 
रायकृष्दास १६१७ में, बाल्कृष्ण शर्मा नवीन! १६१८ में तथा चंडीप्रसाद 
“हृदयेश” और गोविंदव््लम पंत १६१९ में कहानी-क्षेत्र में आये। प्रेमचंद जी के ही समान 
सुद्शन भी पहले उदू में कहानियाँ लिखा करते थे। सन्‌ १९२७ से उन्होंने हिंदी में 
कहानी-लेखन आरंभ किया ओर बराबर लिखते रहे | उग्र १९२२ में, मगवतीप्रसाद बाजपेयी 
१६२४ में, विनोदरशंकर व्यास १६२५ में तथा वाचस्पतिं पाठक १६२७ में कहानीकार के 
रूप में सामने आये | इन लेखकों के अतिरिक्त भी अनेक छेखक कहानी-रचना करते रहे । 
१६२७ के उपरांत नवीन भावना, नई आकांक्षा तथा नूतन विधान छेकर अनेक नए. 
कहानी-छेखक इस क्षेत्र में आए और एक नवीन दिशा का संकेत मिला। अतएब 
कहानी का द्वितीय उत्थान यहीं समाप्त होता है। इसके पहले कि हम तृतीय उत्थान की 
चर्चा करें हमें द्वितीय उत्थान के कछा-विकास पर विचार कर छेना चाहिए | 

ऊपर कहा जा चुका है कि प्रथम उत्थान में कथा-कथन की प्रब्ृत्ति अधिक थी, 
चरित्र-चित्रण की कम | विभिन्न घटनाओं, परिस्थितियों, क्रिया-कछापों, भाग्य-व्यापारों आदि 
के वणन से एक विस्तृत कथानक का निर्माण किया जाता था संचालन-सूत्र पात्रों के हाथ में न 
रहकर लेखक के ही हाथ में रहता था | इस द्वितीय उत्थान में आकर चरित्र और कथानक 
दोनों को समान महत्व मिछा और घथ्नाओं, परिस्थितियों एवं क्रिया-कलापों का सूत्र पात्रों 
के हाथ में आया | घटना और चरित्र में अन्योन्याश्रित संबंध स्थापित हुआ ओर दोनों के. 
घात-प्रतिघात से कहानी आगे बढ़ने छगी । इससे कथानक में अधिक सजीवता एवं विश्व- 
सनीयता आई । यह बात नहीं कि कथानक-विस्तार में कमी आ गई हो अथवा दैवी-संयोग, 
भाग्य-विधान आदि को अस्वीकार कर दिया गया हो । इन सबके होते हुए भी चरित्र तथा 
परिस्थिति-चित्रण में अधिक स्वाभाविकता आई। प्रसाद जी के 'सिकन्दर की शपथ), 
“जहॉनारा', “अशोक!, “चित्तोर-उद्धार', शुलेरीजी के 'सुखमय जीवन”, “बुद्धू का काँठा” 
उसने कहा था! तथा प्रेमचंद की 'रानी सारंधा), पाप का अग्निकुंड”' “नमक का दारोगा? 
(पंच परमेश्वर', 'बड़े घर की बेटी” आदि में कथानक-विस्तार पर्यात्र है किंतु इनमें कहानी 
का विकास पात्रों और परिस्थितियों के द्वारा हुआ हे केवल वर्णन के सहारे नहीं । 

.. उच्च कोटि की साहित्यिक कहानियों की रचना हिंदी में प्रसाद जी के द्वारा आरंभ 
हुई। बे प्रचुर भाव-विभूति, चित्र-विधाथिनी कब्पना तथा रससिक्त भाषा-शेली छेकर 
साहित्य के क्षेत्र में आये और भावमूछक कहानियों का प्रारंभ किया । उन्होंने प्रागेतिहासिक, 
ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमियों में कहानियों की 
रचना फी । कुछ कहानियों में घटना की बहुलता हें और कुछ में चरित्र-चित्रण 
की किंतु अमिव्यंजना की रमणीयता के कारण रसात्मकता सवंत्र बनी हुई हे। 
प्रसादजी ने अतीतकालीन वातावरण में कहानियों का विधान करके प्राचीन 
भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित किया हे। उनकी कहानियों में कवित्व एवं नाटकीयता 
का अपूर्व सम्मिलन हुआ है। इनकी कहानी-कछा के विकास-क्रम को सहज ही 
अनुभव किया जा सकता है। प्रारंभ में ऐतिहासिक इतिब्ृत्त को लेकर छिखी गई कहानियों 
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में कथानक-विस्तार अधिक है ओर जीवन के, अपेक्षाकृत, विस्तृत क्षेत्र को चित्रित करने का 
प्रयास है | किंठ उसी समय की उन कहानियों में जिनमें कल्पना और भावना की प्रधानता है, 
अधिक सूक्ष्म संक्षिप्त कथानक एवं कछात्मक चित्रण मिलता है। “प्रत्य!, प्रतिमा”, “दुःस्वप्तः 
जैसी कहानियों में जीवन के पक्ष-विशेष की बड़ी सुंदर झाँकी मिलती है | इनमें आग्रह घटनाओं 
पर नहीं हैं किसी एक माव पर है। आगे चलकर 'आफाशदीप!? में संग्रहीत कहानियों में 
अधिक रंजकता एवं व्यंजकता भी आई। इनमें 'खर्ग के खंडहर में?, “आकाशदीप' 
“चूड़ीवाली” के कथानक अपेक्षाकृत लम्बे हैं किंतु 'वैरागीः, “अपराधी”, “रूप की छाया? 
आदि के कथानक संक्षिप्त हैं और उनमें प्रभावान्विति पर अधिक ध्यान दिया गया है | कुछ 
कहानियों में अंतह्ृद्द का बड़ा ही सुंदर चित्रण है। अधिकांश कहानियाँ संवादों. से आरंभ 
होती हैं, बाह्य ओर आंतरिक इंद्र से उनका विकास होता है, संक्रेतों द्वारा परिस्थिति का 
बोध कराया जाता है ओर चरमसीमा पर छाकर एक तीव्र संवेदना में उनका अंत कर दिया 
जाता है। प्रसाद की कहानियों में मनुष्य को उनके हृदय की पूरी सहानुभूति मिली है, 
उन्होंने व्यक्ति की परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया है और उसके आंतरिक आलोक 
को शब्द-बद्ध कर दिया है। भूमिका-स्वरूप व्यवद्यत प्रकृति के मनोरम संकेत-चित्र प्रसाद 
की कहानियों में स्थान-स्थान पर मिलते हैं | मनोदृत्तियों के सूक्ष्म निरीक्षण तथा विश्लेषण में, 
सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण के निर्माण में, मनोभावों के उतार-चढ़ाव में, विरोधी 
भावनाओं के अंतःसंघषर्ष में प्रसाद ने विछक्षण फोशछः का परिचय दिया है। “पुरस्कार', 
आधी), 'नीरा', “दासी?, (गुंडा? आदि उनकी- कहानियाँ एक से एक बढ़ कर हैं । प्रसाद 
जी ने एक नितांत नवीन कथा-विधान को जन्म दिया है जिसमें घटना ओर संछाप दोनों 
में ही गूढ़ व्यंजना एवं मार्मिक कल्पना मिलती: है । 

उस युग में “उसने कहा था? में अभूतपू् कलात्मक प्रौढ़ता के दर्शन हुए । अमृतसर 
के बम्बूका्ट वालों के बीच से आरंभ होकर फ्रांस: की युद्धभूमि तक तथा छहना और 
सूबेदारिनी के बचपन से लेकर संध्यावस्था तक पचीस वर्षों के विस्तृत देश-काल में यह 
कहानी फेली हुईं है किंतु कहीं से भी कथानक में कोई शिथिछता या छूचरपन नहीं इृष्टि- 
गोचर होता । हमारे मानस-नेत्रों के समक्ष एक के उपरांत दूसरे दृश्य जैसे खुछते चले जा 
रहे हों | इसमें “एक राजा था? से आरंभ फरके “जैसे उसका राजपाट छोटा वैसे सबका 
छोटे! की कथा-कथनवाछी वर्णनात्मक प्रवृत्ति का सबंथा अभाव है । भारंभ के लंबे परिच्छेद 
में बम्बूफार्ट वार्लों के शब्द-चित्र देकर अमृतसर की एक सड़क का दृश्य गोचर कर दिया 
गया; इसी वातावरण में एक बालक और बालिका प्रायः महीने भर तक दूकान पर मिलते 
रहे--वेशभूषा एवं बातचीत के संक्षिप्त संकेत से दोनों सजीव कर दिए गए हैं। 
यहीं पर बड़े ही सूक्ष्म स्पर्शां से बालिका के लिए बालक के महत्व फा--कुड़माई” का 
समाचार पाकर व्यवहारों में प्रतिबिंबित उसकी मानसिक अवस्था का चित्र अंफित करके दृश्य 
बदल जाता है| हमारे सामने फ्रांस की लड़ाई का मैदान, सिख सैनिक, उनकी हँसी- 
दिलगी, किस्से-कहानियाँ, खाँ फी चिपचिपी भूमि; बंदूकों की धॉय-धोँय, सिपाहियों फी 
फर्तेब्य-निष्ठा एवं वीरता, छड़ाई का टेकनीक, सब जेसे प्रत्यक्ष हों उठते हैं| हमको अम्ृत- 
सर के दृश्य तथा इस हृश्य के बीच कोई संगति नहीं दिखाई पड़ती और हमारा कुतूइल 
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बढ़ता जाता है। अंत के दृश्य में संगति मिंठ जाती है ओर हम पाते हैं कि अमृतसर 
का वह बालक ही जमादार छहनासिंह है, बचपन की वह सुखद स्मृति उसने आजीवन 
हृदय में सैजो रखी थी ओर मेंद होने पर उसने सूबेदारिनी ( बचपन की बालिका ) को जो 
वचन दिए थे उनका पालन किया। लहनासिंह का वह स्वर्गीय, किंतु अत्यधिक मानबीय 
ममत्त्व हमारे हृदय पर सदैव के लिए. एक स्थायी छाप छोड़ जाता है। चरित्र का ऐसा 
कलात्मक अंकन; भावनाओं का ऐसा मूर्च प्रत्यक्षीकरण, वातावरण का ऐसा यथाथ चित्रण 
हिंदी की कम कहानियों में मिलेगा । चरित्र तथा घटनाएँ अन्योन्याश्रित सी हैं। ऐसा 
लगता है मानों सब कुछ हमारी आँखों के सामने हो रहा हो । पीस वर्षों के उपरांत 
लहना का सूबेदारिनी से मिलन देवी संयोग ही है किंतु लेखक के फौशछ ने उसे विश्वसनीय 
बना दिया है, स्वाभाविफता दे दी है। लहनासिंह के हृदय के महत्व फो बड़े ही फोमल 
स्पर्णों से दृश्गोचर कर दिया गया है । 

प्रेमचंद ने कहानी के क्षेत्र में यथार्थ शेली का प्रवर्चन किया । इनकी कहानियों में 
)रम्य-जीवन, ग्रामीण वातावरण तथा मध्य वग के छोगों का बड़ा ही सजीव चित्रण मिलता 
है | प्रेमचंद की कहानी-कला क्रमशः विफसित होती हुईं पूर्णता की ओर बढ़ी है। “स्त 
सरोज), 'नव-निधि! तथा “प्रम-पचीसी” में संग्रहीत उनकी प्रारंभिक कहानियाँ के कथानफ 
बहुत विस्तृत हैं--उनमें जीवन के अनेक पक्षों तथा अनेक संवेदनाओं के चित्रण की चेष्टा . 
है | उस सामग्री फो छेकर एक उपन्यास भी लिखा जा सकता है। उनमें व्यक्ति के पूरे 
जीवन अथवा परिवार या गाँव के पूरे वातावरण को प्रत्यक्ष करने फी जाकांक्षा निहित 
है| परिणामस्वरूप प्रधान कथा के साथ-साथ फहीं कहीं प्रासंगिक कथाओं की भी आव- 
श्यकता पड़ी है, जिससे कथानक के कलेवर में वृद्धि हुई है। बहुपक्षीय जीवन फो चित्रित 
करने के प्रयास में प्रायः प्रमावांन्विति में व्याघात उपस्थित हुआ है। फिंतु पात्रों एवं 
वातावरण को दृष्टिगोचर कर देने की यथार्थ कछा इन कहानियों में दिखाई पड़ने छगी थी | 
प्रथम उत्थान के लेखकों की भाँति केवछः वर्णनात्मकता पर ही आश्रित न रहकर चरित्र- 
सूत्रों पर अधिक ध्यान रखा गया है। यहाँ चरित्र को प्रकाशित करने के साधन-स्वरूप 
कथानक का व्यवहार हुआ है । 

प्रेमप्रसूज्! 'प्रेमद्दादशी” आदि संग्रहों में जो कहानियाँ निकहीं उनके कथानक 
अपेक्षाकृत संक्षिप्त हैं | इनमें संपूर्ण जीवन के चित्रण की भाकांक्षा नहीं है, उसके किसी पक्ष- 
विशेष फो चित्रण का विषय बनाया गया है। इनमें कथानक की अपेक्षा चरित्र पर अधिक 
बल दिया गया है और केवल वे ही घटनाएँ, परिस्थितियाँ या कार्य-व्यापार न्यस्त किए 
गए हैं जिनसे चरित्र का उद्दिष्ट पक्ष पूरी तरह प्रकाशित हो उठे । चरित्र अधिकतर भनो- 
वैज्ञानिक आधार पर निर्मित हैं । “बूढ़ी काफी), 'शतरंज के खिलाड़ी”, “भात्माराम?, 'मैकू? 
“वज्रपात” डिग्री के रुपए” आदि कहानियों में प्रधान पात्रों का ऐसा मनोवैज्ञानिक चित्रण है 
किं उनमें वेयक्तिकता आ गई है, उनके चरित्र का एक विशेष पक्ष पूरी तरह उभर जाया 
है| घटनाएँ, काय-व्यापार, वार्ता्ाप, वातावरण सभी एक ही छक्ष्य की ओर उन्समुख हैं । 
पात्र हमारे सामने सजीव हो उठे हैं; हम कथानक भूल जाते हैं फिंतु भात्माराम” का महादेव 
सुनार, पत्तलों फो चाटने वाली भूखी “बूढ़ी काकी”, शतरंज खेछनवाले मीर और मिर्जासाहब 
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हमें याद रहते हैं | बाद की कहानियों में मर भी कलात्मक पूर्णता आती गईं है; कथानक 
संक्षिप्त होते गए हैं ओर चरित्र के पक्ष-विशेष को अथवा भाव-विशेष को सूक्ष्म स्पर्श द्वारा 
मूर्तिमत्ता प्रदान फी गई है। 'कुसुम', 'गुल्लीडंडा”, 'मिस पद्माः जैसी कहानियों में गम्भीरता 
अधिक है विस्तार कम । बाह्य परिस्थिति की मन पर क्या प्रतिक्रिया होती है इसका सुंदर 
चित्रण “दो कब्रें', “अल्ग्योझा), (नया विवाह” जैसी कहानियों में हुआ है। अनेक कहानियाँ 
ऐसी भी हैं जिनकी भूमि प्रधानतया मनोविज्ञान है, यहाँ व्यंजना से अधिक काम लिया गया 
है | 'कफन' ऐसी ही कहानी है। प्रेमचंद की कछा में व्यंजक घटनाओं एव॑ संवादों के 
साथ साथ लेखक फी मार्मिक व्याख्या भी मिलती है | 


द्वितीय उत्थान के अन्य लेखकों में विश्वंभरनाथ शर्मा 'कौशिक', ज्वालादत्त शर्मा, 
विनोदर्शंकर व्यास, सुदर्शन, सियारामशरण गुप्त आदि ने प्रेमचंद द्वारा प्रवर्तित उपर्युक्त 
शेली को ग्रहण किया | इस शेली में व्यंजक घटनाओं ओर परिस्थितियों के वर्णन के साथ 
साथ लेखक भी अपनी ओर से व्याख्या करता जाता है। रायकृष्णदास ने किसी अंश 
तक प्रसाद जी के मार्ग का अनुसरण किया; इनकी कहानियों में भावुकता के साथ साथ 
रमगीय कल्यना एवं काव्यात्मक व्यंजना मिलती है। भगवतीप्रसाद वाजपेयी की कुछ 
कहानियों में प्रेमचंद के माग का अनुसरण है किंतु “निंदिया छागी?, तथा पेंसिल स्केच” जैसी 
कहानियों में उसने कहा था? की माँति अत्यंत व्यंजक घठनाओं तथा संवादों का विधान 
करके किसी गंभीर संवेदना या मनोभाव में कहानी का अंत किया गया है। “उम्र” की 
कहानियों में माषा की शक्ति के कारण एक विशेष आकर्षण भा गया है। उनकी भाषा 
मुहाविरेदार, सप्राण एवं वेगवती है; ऐसा छगता है जेसे कोई जोरदार भाषण दे रहा हो, 
व्यंग के मार्मिक छींटे भी स्थान-स्थान पर मिलते हैं। किंतु इनकी कुछ कहानियों में निम्न 
जीवन के चटकीले चित्र भी मिछते हैं। इनकी “'भुनगा” जेसी कहानियाँ प्रतीकात्मक हैं | 
चंडीप्रसाद दह्वदयेश” ने एक नितांत नूतन कलेबर को जन्म दिया। यहाँ घटनाएँ 
तयव्प होती हैं; परिस्थितियों फी विशद, मार्थिक, रमणीय-तथा मअलंकृत वर्णनों द्वारा 
नी बड़ी ही मंद गति से आगे बढ़ती है ओर किसी मार्मिक परिस्थिति के बीच सहसा 
समाप्त हो जाती है। बीच-बीच में प्रकृति के अलंकृत वर्णन भी मिलते हैं | 


हास्य-विनोद को लक्ष्य बनाकर कहानी छिखनेवालों में जी० पी० श्रीवास्तव, 
अन्नपूर्णानंद वर्मा तथ' कांतानाथ चोंच प्रमुख हैं। इनमें जी० पी० श्रीवास्तव की कहानियों 
में रुचि-परिष्कार का अभाव परिछक्षित होता है। सामान्य जीवन के कुछ भोंडे तथा विकृत 
रूप-चेष्टाओं के द्वारा ये साधारण जनता के हास्य की साम्रगी प्रस्तुत करते हं। अन्नपूर्णानंद 
वर्मा का परिहास परिष्कृत एवं उच्चकोटि का होता है। अभी तक हमारे कहानी साहित्य 
में उच्चकोटि के हास्य-व्यंग-विनोद-युक्त कहानियों का अमाव ही बना हुआ है। ध् 
.... सन्‌ १९२७ तक कहानी केक्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हो चुकी थी; विषय एवं शेली 
दोनों ही दृष्टियों से हिंदी कहानी में पर्यात विविधता दिखाई पड़ने छगी थी। गांधी जी के 
असहयोग आंदोलनों ने देश में एक नवीन जागति पेदा कर दी थी और नवयुव्ों में विद्रोह 
की भावना प्रबल हो उठी थी। उधर एक क्रांतिकारी आंदोलन -भी चल रहा था। 
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साम्यवादी सिद्धांतों पर चछकर रूस जिस अप्रत्याशित गति से उन्नति कर रहा था उससे 
भी भारत का बुद्धिजीवी युवक अत्यधिक प्रभावित हुआ। धर्म और नीति के प्राचीन 
सापदंडों में संदेह सा होने छगा ओर रूढ़ियों में जफड़े हुए मनुष्य को उसके मुक्त रूप में 
देखने की कामना अधिक प्रबछ हो उठी। स्त्री-पुरुष के संबंधों फो अधिक उदारता से 
देखने का एक क्षीण आंदोलन भी चल रहा था| मनोविज्ञान के नवीनतम निष्कर्षो--अर्थ 
एवं फाममूलछक ग्रंथियों के तन तथा मन पर व्यापक प्रभाव का सिद्धांत--ने मनुष्यों को 
नए ढंग से देखने की दृष्टि दी | वर्तमान युग के बुद्धिजीवी युवक पर माक्स और फ्रायड 
का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। दोनों महायुद्धों के बीच तथा बाद फी देश-विदेश की 
हल्चलों ने युग के मन में संदेह तथा अनास्था की भावना भर दी है| इस युग के फहानी- 
साहित्य पर इन सबका व्यापक प्रभाव पड़ा है। इस युग में गैयक्तिक, सामाजिक, 
पारिवारिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, सैद्धांतिक, मनोवेशानिक सभी प्रफार की 
कहानियाँ प्रचुर मात्रा में छिखी गई हैं । वर्ग-बेषम्य फो चित्रित करने वाली 
कहानियों की संख्या इधर बढ़ गई है। नारी-पुरुष के संबंधों को लेकर लिखी गई 
कहानियों में उच्छूखछता एवं विद्रोह की भावना अधिक दृष्टिगोचर हो रही है । 
इधर फी कहानियों में व्यक्ति, समाज, इंश्वर आदि पर तीखे व्यंग फी प्रवृत्ति भी बढ़ रही 
है। जैसे जैसे जीवन जठिल होता गया है मनुष्य के मन में ग्रंथियाँ पड़ती गई हैं। वह 
अनेक प्रकार की चिताओं, आशंकाओं, एवं अविश्वा्सों से ग्रस्त हो गया है। परिणाम- 
स्वरूप आधुनिकतम कहानियों में मनुष्य के इस जजर मानस छोक के चित्रण की प्रवृत्ति 
अधिक परिलक्षित हो रही है । 


१६२७ को द्वितीय युग की सीमा मानी गई है। तृतीय युग का जारंभ जेनेंद्र 
कुमार से होता है। इनकी खेल” तथा फाँसी? नामक कहानियाँ १९२८ के छूगभग लिखी 
गई थीं--फॉसी! नामक प्रथम कहानी संग्रह १९२६ में प्रकाशित हुआ था | इसी के आस- 
पास इछाचंद्र जोशी भी कहानी के क्षेत्र में आए | चंद्रगुप्तः विद्यालंकार की पहली कहानी 
१९२८ में 'विशाल-मारत' में प्रकाशित हुई ओर इनके अनेक कहानी-संग्रह निकल चुके हैं । 
भगवतीचरण वर्मा सक्रिय रूप से १९३१ से कहानी>क्षेत्र में आए, यद्यपि उनकी एफ 
फहानी १९२१ में ही छप चुकी थी। इनके भी “इंस्टाल्में2', दो बाँके? आदि अनेक 
कहानी-संग्रह निकल चुके हैं। “भशेय” की पहली कहानी १६२४ में एलाहाबाद की स्काउठ- 
पत्रिका सिवा? में छपी थी किंतु इनकी कहानियाँ १९३२ से पत्र-पत्रिकाओं में निकलने 
लगीं । उपेंद्रनाथ “अश्क' पहले उदू में कहानियाँ लिखते थे, सन्‌ १६३२ में इनकी पहली 
हिंदी कहानी हंस” में छपी ओर[उसके बाद से आप बराबर हिंदी में ही फहानियाँ लिखते 
रहे हैं । सन्‌ १९३५-३६ के आसपास यशपाल कहानी-क्षेत्र में आए और अत्यंत मार्मिक 
कहानियों फी रचना करने लगे । 'ज्ञान-दान! तथा (पिजरा? इनकी कहानियों के संग्रह हैं। 
इनके अतिरिक्त रामबृक्ष शर्मा बेनीपुरी, बलराज साहनी, हरदयाछ मौजी, पहाड़ी, चंद्र- 
किरण सोनरेक्‍्सा आदि ने इस क्षेत्र में बड़ा स्व॒त्य कार्य किया है। आधुनिकतम युवक 
केख़कों में प्रभाकर माचबे, रांगेय राघव, जनादन मुक्तितृत, मोहन राकेश, कृष्णनंदन 
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सिन्हा, धमंवीर भारती, मदन वात्स्यायन, ओंकार शरद, सत्येंद्र, शमशेर, रामचंद्र 
तिवारी, वीरेंद्र कुमार, सवश्वरदयाल्ल सक्सेना, तथा छक्ष्मीनारायण छालरू आदि 
प्रमुख हैं | 

हिंदी कहानी-कलछा के विकास-क्रम में प्रसाद, गुलेरी तथा प्रेमचंद के उपरांत 
मानव-चरित्र के दो बड़े ही कुशछ-शिव्पी जैनेंद्रकुमार तथा अशेय का नाम लिया जा सकता 
है | इन दोनों ही कछाकारों ने कथानक-निर्माण तथा चित्रण-शेली में अनेक सफछ प्रयोग 
किए. और चरित्र पर ही संपूर्ण ध्यान केंद्रित करके बड़े ही सूक्ष्म स्प्शों से चरित्र-गत विशे- 
घताओं को रूप देने का प्रयत्न किया । इस का में इन्हें मनोविज्ञान के नवीनतम निष्कर्षो 
तथा मनोविश्लेषग पद्धति से अत्यधिक सहायता मिली | जैनेंद्र की अनेक कहानियों में 
चरित्र को केंद्र बिंदु तो बनाया गया है किंतु जीवन के कुछ विस्तृत अंगों को लेने के कारण 
कथानक में भी विश्तार आ गया है | यहाँ घटना और चरित्र दोनों ही एक दूसरे के पूरक 
हैं और उन्हीं की क्रिया-प्रतिक्रिया से कहानी आगे बढ़ती चछी जाती है | ऐसी कहानियों का 
प्रतिनिधित्व 'मास्टरजी' द्वारा पूरी तरह हो जाता है। “एक रात' जैती कुछ इस कोटि की 
कहानियाँ भी हैं जिनमें बोद्धिकता की प्रधानता है और चरित्रों के मानसिक ऊहानोह से ही 
कथानक का निम,ण होता है। बाह्य घटनाओं तथा कार्य-व्यापारों के अभाव में यहाँ कथानक 
अत्यधिक सूक्ष्म हो गया है ओर इनको समझने के लिए. पाठक को भी बौद्धिक धरातछ पर 
आना पड़ता है| 


तीसरे प्रकार की कहानियाँ वे हैं जिनमें किसी एक भाव को कहानी के द्वारा मृत्तरूप देने 
का प्रयास किया गया है | यहाँ वचरित्र ओर कथानक का जेसे कोई अप्तित्व ही नहीं हैं, वे 
हैं इसलिए कि उनके माध्यम से ही उक्त भाव व्यंजित होता है | क्या हो? इसी वर्ग की 
कहानी है। कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जिनमें मनोविश्लेषण की वेज्ञानिक प्रक्रिया से 
अधिक काम लिया गया है। चरित्र की जटिल्ताओं, उल्झनों आदि को चित्रित करना 
ही इनका ध्येय है | “मित्र विद्याधघर', तथा “अपना पराया” इसी कोटि की कहानियाँ हैं | 
उपन्यासों का विवेचन करते हुए जैनेंद्र की शेली संबंधी जो विशेषताएँ आगे कही गई हैं 
वे उनकी कहानियों में मी वर्तमान हैं । जेनेंद्र की भाषा में एक विशेष प्रकार का साहित्यिक 
बॉकपन है | रायकृष्णदास के डाब्दों में “इसमें केवछ कंठ का स्वर नहीं हृदय का मर्म 
भी है ।' 
इस प्रकार जेनेंद्र ने एक विशेष “ठेकनीक!--जिसमें क्रथानक के उपकरण सूक्ष्मतर 
होते गए हैं, चरित्र अंतर्मुख होते गए हैं, मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति प्रबल होती गई है--क्का 
विकास किग्रा । अशेय इसी टेकनीक फो अपना कर चले किंतु वे ओर भी अंतमुंख हो गए। 
उनकी कहानियों के भी तीन वर्ग किए जा सकते हैं।.कुछ कहानियों में उन्होंने आलोचनात्मक 
दृष्टि से सामाजिक एवं बंदी .जीवन के चित्र मी उपस्थित किए हैं। इनमें कथानक अपेक्षाकृत विस्तृत 
एवं व्यावहारिक हैं | 'रोज' इसी फोटि की कहानी है । कुछ कहानियों में वे मनोग्रंथियों या 
कुंठाओं फो लेकर चले हैं और यह दिखाने का प्रयत्न किग्रा है कि मनुष्य के कार्य-व्यवहूर 
एवं चरित्र पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। पुरुष का भाग्य” ऐसी ही कहानी है। इस 
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प्रकार की रचनाओं में कहीं कहीं अशेय का साहित्यकार दब गया है और वेशानिक प्रबल: 
हो उठा है| ऐसा छगता है मानों मानसिक कुंठाओं के उदाहरण एकत्र किए गए हों । 
मानसिक हंदों एवं उद्देगों फो रूप देने के लिए. कुछ फहानियों में प्रतीक पद्धति का भी 
व्यवद्दार हुआ | इनमें या तो आत्म-निरीक्षण तथा वेयक्तिक संवेदनाओं का चित्रण है 
अथवा छोटी छोटी जीवनानुभूतियों के शब्द-चित्र | पठार का धीरज”, 'सिगनेलर”, 'सोप! 
“पुलिस की सीयी! भादि कहानियों में मानसिक हल्‍हूचल के चित्रण के छिए प्रतीकों का ._ 
सफल उपयोग फिया गया है | 


भगवतीचरण वर्मा की कहानियों में व्यंग एवं विद्रोह का स्वर प्रबछ है फिंतु कुछ 
शाइवत मानव मुल्यों में उनका विश्वास है। मानव की दुबंछताओं, दयनीयताओं तथा 
परवशताओं के व्यंग चित्रण में मी आस्तिकता, भादशवाद एवं नेतिकता का संदेश 
निहित रहा करता है | वर्माजी की शेली अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक है। इल्हाचंद्र 
जोशी की कहानियों में भी अनेक रूप हैं. फिंठु उनकी प्रतिनिधि कहानियाँ वे हैं. जिनमें 
व्यक्ति-विश्लेषण ही प्रधान है। मनोविश्लेषण के सैद्धांतिक पक्ष पर इनका आग्रह विशेष 
रहता है। 'यशपाछूः ओर “अरश्क' इस युग के दो बड़े ही प्रतिमासंपन्न लेखक हैं। 
यशपाल का साम्यवादी दृष्टिकोण उनकी कहानियों में प्रायः रहा करता है । स्त्री-पुरुष 
संबंधों के अनेक पक्षों को लेकर इन्होंने बहुत सी सुंदर कहानियाँ छिखी हैं। “भदक' में 
अधिफ व्यावहारिक यथार्थता है। इन दोनों ही लेखकों में व्यंजक विवरणों द्वारा सजीव 
वातावरण के निर्माण की अपूर्व क्षमता है। चरित्र और कथानक का भी इनमें प्रायः 
सामंजस्य मिलता है। इधर के नवयुवक लेखक जिनका ऊपर उल्लेख हो चुका है कथा- 
वस्तु फी दृष्टि से भगवतीचरण बा; 'भश्फक' या यशपाल की भाँति प्रगतिशील हैं| सभी 
प्रकार की प्राचीन मान्यताओं, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थाओं तथा मानव-संबंधों को एक 
नितांत नवीन दृष्टिकोण से-किंचित्‌ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से--देखने का .प्रयास किया जा 
रहा है | कथानक-निर्माण में नए. प्रयोग हो रहे हैं, अधिक से अधिक दुरूह और जटिल 
चरित्रों फी सध्टि की जा रही है | मनोविश्लेषण पर अधिक आग्रह होते के फारण में एक 
प्रकार की निष्कियता या गतिहीनता होती है, वे अधिकाधिक आत्मनिमजित होते जा 
रहे हैं| नाना प्रकार की मनोगंथियों के चित्रण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और इतिवृत्त 
सूक्ष्मतम होते जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार की घटनाओं, परिस्थितियों, क्रिया-कलछापों के 
चित्रण के स्थान पर मात्र-चरित्र-अध्ययन की प्रवृत्ति प्रब्क हो उठी है। इससे कथा 
की मनोरंजकता पर किंचित्‌ आधात पहुँचा है। 

इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कहानी लेखक भी अपनी व्यक्तिगत विशिष्टता लेकर 
कहानी लिख रहे हैं | बिहार के सफर कहानीफार राधाकृष्ण हास्य रस. की कहानियों 
के साथ गंभीर और मार्मिक कहानियों को भी सफर रचना कर रहे हैं.। 
फहानी लेखिकाओं में सुभद्राकुमारी चौहान, महादेवी वर्मा,. होमवती, फमछा 
चौधरी, उषादेवी मित्रा और सत्यवती मलिक ने भी अच्छी कहानियाँ छिखीं। वर्तमान 
समय में चंद्रकिरण सोनरिक्सा की कहानियाँ अधिक सबछ ओर प्रभावशाली हैं। विष्णु 
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प्रभाकर भी आजकल के सफल फकथाफकार हैं परंतु सबसे उल्लेखनीय व्यक्तित्व कृश्नचंदर का 
है जो पहले उदू के चोटी के कहानी-लेखकों में थे परंतु आजकल उन्होंने हिंदी में भी 
लिखना प्रारंभ कर दिया है । 


हिंदी कहानियों का विकास बड़ी द्वरुत गति से हो रहा है। अनेक पत्रिकाएँ केवल 
कहानी साहित्य की ही प्रकाशित हो रही है. भौर उसकी छोकप्रियता बढ़ती जा रही है। 


“-शिवनारायण लाल भीवास्तव 


निबंध 


निबंध आधुनिक हिंदी-गय् साहित्य के आरंभिक काछ की एक विशिष्ट रचनात्मक 
प्रवृत्ति था । भारतेंदु हरिश्चंद्र ओर उनके समसामयिक लेखकों ने तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं 
में खूब निबंध छिखे हैं। भारतेंदु युग के साहित्य पर भक्ति युग और रीति युग का 
संभिल्तित प्रभाव तो परंपरा प्राप्त था पर उस काछ फी मूलवर्तिनी संचालिका एक प्रकार की 
स्वच्छंद भावना रही है जिसने लेखकों को युगानुरूप नई प्रव्ृत्तियाँ अहण करके अमिनव 
प्रयोगों के लिए उद्यत किया | यह स्वच्छंद भावना गद्य के क्षेत्र; विशेषतः निबंधों, में अधिक 
प्रकाशित हुईं है क्योंकि इस क्षेत्र में कोई ऐसी निर्धारित परंपरा नहीं थी जो रचना के मार्ग में 
पहले से बने बनाए नियमों ओर उपनियर्मों की शंखछा बिछाती । ऐसी स्थिति में कुछ निबंध- 
लेखकों ने तो संस्कृत गद्य की आल्ंकारिक शेली और काव्य के कतिपय अन्य उपादानों को 
लेकर लिखना आरंभ किया और कुछ ने जीवित भाषा से संपफ स्थापित कर सजीव और 
स्वाभाविक शैली में निबंध-रचना का विकास किया । इस दूसरे प्रकार के लेखकों में भारतेंदु 
हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनाराथण मिश्र और राधाचरण गोस्वामी जैसे छोग थे। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि इन्हीं लेखकों ने आधुनिक निबंधों की परंपरा स्थापित की 
और उसे आगे बढ़ाया । इन छोगों के निबंध-रचना-संबंधी प्रयास वैयक्तिक अतः स्वछ॑द 
ढंग के थे । इसलिए इनकी रचनाओं में ताजगी और आत्मीयता का आकर्षण मिलता 
है। बदरीनारायण उपाध्याय 'प्रेमघनः और अंबिकादत्त व्यास जैसे लेखकों के लेखों का 
भी ऐतिहासिक मूल्य विस्मृत नहीं किया जा सकता | 
.  संवत्‌. १९५० (१६ जुलाई सन्‌ १८६१ ई० ) में जब नागरीप्रचारिणी सभा की 
स्थापना हुईं उस समय तक भारतेंढु डुग के कुछ निबंधकार स्वर्गवासी हो चुके ये, कुछ जो 
बच रहे थे उनकी रचनाओं की पूवकालीन स्फूर्ति समाप्तप्रायथ थी और उनकी सर्वोत्तम 
रचनाएं पहले प्रकाशित हो चुकी थीं। '्प्रेमघन” की “आनंदकादंबिनीः और बालकृष्ण 
भट्ट का हिंदी प्रदीप!--ये दो प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्र इस समय चल रहे थे जिनमें प्रायः 
उक्त दोनों लेखकों के ही निबंध या लेख अधिक छपते थे | कुछ अन्य लेखकों में 'प्रेमघन” 
के अनुज उपाध्याय हरिश्चंद्र शर्मा का नाम उल्लेख्य है | ये तीनों ही महत्त्वपूर्ण निबंध 
लेखक हैं ओर विशेषतः बालकृष्ण भट्ट तो अत्यंत जागरूक और असाधारण प्रतिभा 
वाले लेखक थे। इन्होंने विभिन्न शेलियों में विविध प्रकार के अनेक उच्चकोटि के निबंध 
लिखे हैं जिनमें से अधिकांश “हिंदी प्रदीप” की ३२ वर्ष की फाइलों में बंद हैं ( भट्ट 
निर्बंधावडी ओर भट्ट निबंधमाछा के संपादक के अनुसार उनके निबंधों और लेखों की 
अनुमित संख्या एक हजार है )। भारतेंदुयुगीन निबंधों की आछोचनात्मक प्रदृत्तिवाली 
व्यंगविनोदपूर्ण निबंध रचनाएँ और विषयनिष्ठ विचारप्रधान रचनाएँ फिसी न किसी 
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रूप में अब भी चल रही थीं पर उनमें अब वह प्रत्यग्रता न रही, वह आकषण न रहा | 
ऐसा छगता है कि उस समय के संपूर्ण साहित्य-क्षेत्र में एक प्रकार की स्तब्धता 
आ. गई थी ओर नवीन प्रतिभाओं की प्रतीक्षा में प्रगति मंद पड़ गईं थी। इसी 
समय नागरीप्रचारिणी सभा की स्थापना हमारे साहित्य की गति में एक मोड़ फी 
सूचना देती है | 


यह संक्राति का 'काछ प्रायः दस वर्ष तक रहा। जब सरस्वती” में आचाये 
महावीरप्रसाद द्विवेदी आए तब से भाषा और साहित्य के निर्माण और नियमन के लिए. 
नए उत्साह से कार्य प्रारंम हुआ । रचनात्मक साहित्य की दृष्टि से पिछले दस वर्षों का 
इतिहास विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं रहा, यद्यपि नवीन प्रबृत्तियोँं का आगमन होने छगा था 
ओर आाशापूर्ण भविष्य के संकेत भी मिलने रंगे थे | इस संक्रांति काल के समाप्त होते होते 
निबंध के क्षेत्र में बालमुकुंद गुप्त का आगमन होता है। इन्होंने गद्य को मॉँज कर प्रांजल 
बनाया और व्यंग को शालीनता सिखा कंर उसे अधिफ सांकेतिक और व्यंजक बनाया | 
अमृतलाल चक्रवर्ती ने लिखा है कि 'प्रेमघन” जी “हिंदी बंगवासी? ( जब बाहमुकुंद गुप्त 
उसके संपादक थे ) को भाषा गढ़ने की टकसाछ बतछाते थे। उस टठकसाछ का कोई 
सिक्का बाबू बाल्मुकुंद गुप्त की छाप के त्रिना नहीं निकलता था |? 


गुप्तजी की युगानुकूल सजगता राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में अधिक दिखाई देती 
है | अतीत-गोौरव की भावना, जो तत्कालीन लेखकों की एक सामान्य प्रवृत्ति थी, इन में भी 
पाई जाती है | भारतीयों के कुचले आत्मसम्मान को जिछाए रखने और उन में नया 
उत्साह मरने के लिए यह आवश्यक भी था । उन्होंने कई जीवन-चरित तथा हिंदी भाषा, 
लिपि, व्याकरण, राष्ट्रभाषा आदि के संबंध में लेख लिखे हैं पर निबंध-लेखक के रूप में उनकी 
ख्याति का आधार मुख्यतः उनके व्यंग-विनोदमय निबंध “शिवशंमु के चिट्ठे! और “खत! 
हैं जिन्हें उन्होंने 'भारतमित्र! के संपादन-कालछ में छिखा था | इन रचनाओों के द्वारा वे एक 
प्रतिनिधि पत्रकार-निबंधकार के रूप में सामने जाते हैं। गंभीर बातों फो भी विनोदपूर्ण या 
व्यंगात्मक ढंग से कहते कहते अपने हृदय का क्षोम और दुःख अत्यंत प्रभावपूर्ण ढंग से 
संयत रूप में व्यक्त करना उनकी अपनी विशेषता है | शेडी को आकर्षक और विनोदपूर्ण 
बनाने के न जाने कितने ढंग उन्हें मालूम थे | उनके “चिट्ठों' में छठाड कजन के अनेक अथ- 
मय व्यंगचित्र बड़े प्रभावशाली हुए हैं। “व्यक्ति! को “व्यक्ति? द्वारा संबोधित करके लिखे जाने 
के फारण इन रचनाओं में एक तरह की नायकीयता भा गई है ओर फहीं कहीं भाषण शेली 
का सा ओज ओर प्रवाह दृश्गोचर होता है । 


सन्‌ १९०३ में जब आचाय महावीरप्रसाद द्विवेदी सरस्वती” के संपादक नियुक्त 

हुए. तब हमारे गद्य साहित्य के सामने नई समश्याएँ. उपस्थित थीं। मारतेंदु और उनके 

सहयोगी लेखकों ने गद्य साहित्य के विभिन्न रूपों का प्रचछन कर दिया था पर उनके विन्यास 

के नियमन ओर भाषा के परिष्कार फी आवश्यकता अब प्रतीत होने छगी थी। भावनाओं 

की स्वच्छंद क्रीड़ा और व्यंग-विनोद के स्थान पर अब निबंध में गंभीर समालछोचनात्मक 

प्रवृत्ति ले आने की चेष्टा प्रारंभ हुई | जिन मासिक पत्रों में निबंध छतते थे उन्होंने भी अब 
३० ह 
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अपनी मुद्रा गंभीर कर लछी । निबंधकार धीरे घीरे शिक्षित और 'शिष्टर समाज के अधिक 
समीप जाता गया । द्विंवेदीजी ने निबंध लेखकों फ़ो संस्कृत ढंग से, शिष्टतापूबक शानवद्धंक 
बातें लिखने के छिए. प्रेरित किया जिस से छोग साहित्य की उपयोगी समझकर 
उसका आदर करें | भारतेंदु-युग में राधाचरण गोस्वामी ने “क्षत्रिय पत्रिका? 
में प्रकाशित 'नावित स्तोत्र” नामक अपने विनोदपूर्ण छेख की भूमिका में यह विचार 
प्रक८ किया था कि इस प्रकार के लेख हम इसलिए लिखते हैं कि (हास्य के 
मिष से भी छोर्गों को भाषा-पुस्तकों के पठन-पाठन में रुचि हो तो देशोपफार हो |? पर 
अब स्थिति दूसरी थी। पढ़े लिखे छोगों में आधुनिक गद्य-साहित्य के प्रति आदर उत्पन्न करने 
के लिए अब परिमाजित शेली ओर गंमीर विषयों की आवश्यकता का अनुमव फिया जाने 
छगा था। भाषा के साथ ही विचारों को शालीन बनाने का काम अपने भाप होता गया । 
निबंधों के विकास के इस दूसरे युग में नेतिकता का स्वर विचारों फो नियंत्रित करने लगा । 
निबंध बौद्धिक अधिक हो गए, उनकी हार्दिकता कम हो गई। द्विवेदी जी या उनके 
प्रभाव में छिखे गए अधिकतर निबंध विविध विषयों की जानकारी कराने के साधन बन 
गए । इस युग के निबंधकारों ने इसी प्रद्नत्ति के कारण दूसरी भाषा के निबंधफारों फी 
ओर देखा भी तो अंगरेजी के बेकन और मराठी के चिपदृकण के निबंधों की ओर उनकी 
दृष्टि गई और उनके अनुवाद मी प्रस्तुत हुए। पर इनके निबंधों में गंभीर चितन नहीं 
आ पाया । 
यह सब तो इस काल की मुख्य प्रद्वृत्तियाँ हैं पर इस काल में भी रोचक और मावपूर्ण 
निबंध लिखे गए। द्विवेदी काछ की पत्र पत्रिफाएँ उछटने पर अनेक ऐसी रचनाएँ मिलती 
हैं। स्वयं द्विवेदी जी ने भी कुछ रोचक भऔौर भावपूर्ण निबंध छिखे हैं पर ऐसी इृतियाँ 
उनकी प्रधान प्रद्त्ति का द्योतन नहीं करतीं | द्विवेदी जी ने लिखा है कि साहित्य ज्ञान-राहि 
का संचित कोश है। उनके 'साहित्य की महत्ता” 'कवि और कविता” 'कवि-कर्त्तव्य? 'प्रतिभा? 
“नाटक! उपन्यास'--जैसे निबंध ज्ञान के संचित भांडार ही हैं। उनके अधिक लेख सरल 
और सुब्ोध शी में पाठकों को विविध विपयों की जानकारी कराने के उद्देश्य से छिखे 
गए हैं | 
ः हदिवेदी जी ने थोड़े से ऐसे निबंध भी लिखे हैं जिनमें उनकी शैली की रोचकता, 
स्वच्छंद मनोदशा और थोड़ी आात्मीयता के दर्शन होते हैं | “दण्डदेव का भात्मनिवेदनः, 
“नल का दुस्तर दूत कार्य”! 'गोपियों की भगवद्भक्ति! 'काछिदास के मेघदूत का रहस्य 
“कालिदास की दिखाई हुई प्राचीन भारत की एक झलक? आदि निबंध इसी प्रकार के हैं । 
इन निधों में अर्जित ज्ञान ही है पर उसे अपना बनाकर आत्मीय ढंग से प्रकट करने और 
अक्सर एक रमगीय वातावरण उपस्थित करने में लेखक फो पूरी सफलता मिली है । 


बाबू श्यामसुंदर दास, मिश्रबंधु और श्री गुछाबराय भादि निब्ंधकार भी दिवेंदी जी 
की श्रेणी में आते हूँ यद्यपि इनका स्वतंत्र विकास हुआ । द्विंवेदी जी ने पेशे से अध्यापक 
न होते हुए भी अपने अधिफ निवंधों द्वारा शिक्षक का कार्य किया तो बाबू साहब ने 
अध्यापक पद से, एक विद्वान शिक्षक की मोति व्यवस्थित ढंग से विशेषतः साहित्यिक 


( २२५ ) 


विषयों, जेसे (समाज ओर साहित्य”, भारतीय साहित्य की विशेषताएँ?, 'कलछा का विवेचन! 
आदि पर कुछ निबंध छिखे । 


मिश्रबंधुओं ने भी अनेक निबंध लिखे जिन का शिक्षामूछक महत्त्व हैे। भ्री गुलाब 
राय के सामाजिक ओर नेतिक निबंध एक तर्कशासतत्री की छिखी गद्य - रचनाएँ हैं 
जिनमें प्रस्तुत विषय का अच्छे ढंग से व्यवस्थित विवेचन है। समीक्षात्मक निबंध भी 
इन्होंने प्रचुर परिमाण में लिखे हैं और लिखते चले जा रहें हैं पर विनोदम्यी शली में 
संस्मरणात्मक ढंग से लिखे गए इसके निर्बंध, निबंध की दृष्टि से अधिक महत्त्वपूण हैं। 
श्री पदुमछाछ पुन्नालाछ बख्शी का उल्लेख मी इस प्रसंग में आवश्यक है जिन्होंने साहित्यिक 
विषयों पर कई आछोचनात्मक लेख छिखे हैं पर निबंध के अधिक अच्छे गुण उनकी बाद फी 
रचनाओं में प्रस्कृट हुए | इनका विचार आगे किया जायगा | 

अब तक जो कुछ छिखा गया उसे इस समय की प्रमुख प्रश्गत्ति समझना चाहिए । 
पर द्विवेदी जी के प्रभाव से बाहर रहकर कुछ निबंध लेखकों ने उच्चफोटि की रचनाओं से 
गद्य-साहित्य को समृद्ध बनाया । श्री साधवप्रसाद मिश्र, श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी और 
सरदार पूर्ण सिंह ऐसे ही निबंधकार थे। श्री माधवप्रसाद मिश्र की मझ्त्यु सन्‌ १९०७ में 
हुईं अतः ये द्विवेदी युग के आरंमिक काल में ही काय कर सके। ट्ोहारों, तीथस्थानों 
आदि पर लिखे निब॑ंधों में इनका देशप्रेम, भारतीय संस्कृति तथा सनातनधम के प्रति 
इनकी विवेकपूर्ण निष्ठा और सामाजिक संबंधभावना तथा राजनीतिक जागरूकता मली- 
भाँति लक्षित होती है | इनके 'सब मिट्टी हो गया'-जैसे निबंध में एक अत्यंत मार्मिक 
निबंधकार के दर्शन होते हैं| इस में बच्चे के मुँह से निकछा यह छोटा सा वाक्य लेखक के 
हृदय फा द्वार खोलकर उसके सरस देशप्रेम आदि का मनोरम उद्घाटन फरता है। 


श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी ऐसे निबंधकार हैं जो विचार भोर शेली की दृष्टि से द्विवेदी- 
युग के संभवतः सबसे अधिक प्रगतिशील और रचना-प्रव्ृत्ति के विचार से भारतेंदु युगीन 
निर्बंध निबंध की परंपरा को एक नई ज्ञान-प्रदीक्त दिशा की ओर विनोद-वक्र-गति से ले 
चलनेवाके समर्थ छेखक हैं। इनके हाथों में पड़कर व्यंग भारतेंदु-युग की अपेक्षा अधिक 
परिमार्जित और अपने समय के अन्य लेखकों की अपेक्षा अधिक वीयवान और भास्वर 
हुआ | इनके 'कछुआ धम! नामक निबंध में हिंदुओं की पलछायनप्रियता, प्रतिरोध की शक्ति 
के अभाव और अंधी रूढ़िवादिता पर जो जोरदार .व्यंग किया गया है बह उस समथ के 
शिष्ट समाज के किसी अन्य लेखक के बूते की बात न थी। अब तक के लेखकों में सबसे 
अधिक विकसित ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चेतना इन्हीं की थी। '“मारेसि मोहिं कुठाँव” 
. और 'संगीत” आदि अनेक निवंधों में इनके शान-समृद्ध मस्तिष्क, मौजी मन और अत्यंत 
कुशल लेखनी का चमत्कार तथा विचारों की प्रगतिशीलता अच्छी तरह दिखाई देती है । 
इन्होंने रोचक शेली में बहुत से गंभीर अनुसंघानात्मक लेख भी छिखे' हैं । 


निर्तेध निबंधों फी परपरा को एक नई छये ओर गति के साथ नये मानवतावादी 
मार्ग पर ले जाने का कार्य उदार-प्रकृति और परमभावुक लेखक सरदार पूर्ण सिंह ने किया । 
अम, भ्रमिक, सरल जीवन, आात्मिक उन्नति आदि के विषय में इनके निबंध नई चेतना 
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प्रदान करते है | इन्होंने विविध संप्रदायों के बाहरी विधि-विधान को हटाकर उन सबके 
भीतर एक आत्मा का स्पंदन, एक सावभौम मानव-धर्म का स्वरूप देखा और अपने पाठकों 
को दिखाने की चेष्टा फी | सम्य आचरण और प्रेम तथा गात्मिक हृढ़ता के द्वाराही ये 
समाज का कल्याण देखते थे | कहीं इन्होंने आध्यात्मिक उन्‍नति पर बल दिया है तो कहीं 
सांसारिक कर्तव्य का पाछन करने पर जोर दिया है | इनकी प्रवाहमयी भाषा-शली के बीच 
बीच में छक्षणा और व्यंजना का चमत्कार देखने ही योग्य है । भावों को मू्िमत्ता के साथ 
प्रस्तुत करने में इन्हें अद्भुत क्षमता प्राप्त थी । इनके निबंध पहले से चली आती भावात्मक 
शेली के भीतर नहीं आते, इन्हें. प्रभावाभिव्यंजंकक कहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंफि 
सजीव चित्रोपम वर्णन, मार्मिक भाव-व्यंजना, गंभीर विचार-संकेत और भाषण-शेढी की 
ओजस्विता---शन सबकी सहायता से ये बराबर विशेष प्रभाव की सृष्टि करते हैं | 
श्री पद्मसिंह शर्मा ने भी कुछ निबंध लिखे जो इनकी फड़कती शेली के कारण 
विशेष आकर्षक हो गए हैं। आलोचनात्मक निबंधों ओर जीवनियों के अतिरिक्त 
इन्होंने कुछ मार्मिक संस्मरणात्मक निबंध भी लिखे | द्विवेदी युग में अत्यधिक संख्या में 
विभिन्न प्रकार के निबंध और लेख लिखे गए हैं | यद्यपि इस युग की मुख्य प्रवृत्ति बोद्धिक 
रही और परिस्थितियों के आग्रह से अधिकतर निबंध परिचयात्मक ढंग के ही छिखे गये 
पर, जैसा कि ऊपर के विवरण से ज्ञात होगा, इस समय कुछ उच्चकोटि के लेखक भी 
इस क्षेत्र में दिखलाई पड़े । पत्र-पत्रिकाओं में छिट-फुट अच्छे निबंध लिखने वालों फी 
संख्या तो काफी होगी । इस समय भारतेंदु-युगीन निबंधों की कुछ प्रबृत्तियोँ भी फभी 
कभी दिखाई पड़ जाती है, जैसे स्वयं द्विवेदी जी ने स्तोत्र, संवाद, चरित्र-चित्रण आदि की 
शेलियों में कुछ रचनाएँ कीं और अन्यों ने भी इनका यदा-फदा व्यवहार किया। कुछ 
पद्मय-निबंध भी इस काल में रचे गए और द्विवेदी जी की 'हे कविते! नामक इस प्रकार की 
रचना तो उस समय प्रसिद्ध भी हो गई थी। पर ये सभी पहले से चछी आती हुईं परंपरा- 
गत प्रव्त्तियों मरणशील प्रवृत्तियाँ हैं जिनमे नवीन रचंनात्मक प्रतिभा का उन्मेष नहीं 
दिखाई देता | 
द्विवेदी युग में विषय-बविध्य के साथ ही विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ लेखक और 
निनबंधकार साहित्य के क्षेत्र में आने छगे। साहित्य फो अपना विशेष क्षेत्र चुनने वाले तो 
बहुत हुए. पर अधिकतर लेखकों की रचनाओं में भर्जित ज्ञान की पुनराइति तथा उपदेश की 
प्रद्दति ही अधिक मिलती है। ऐसे समय में आचारय॑ रामचंद्र शुक्ल के विषय-निष्ठ गंभीर 
विचारात्मक निबंधों का प्रादुमांव होता है। शुक्लजी के निबंधों में उनके “मंतः प्रथास से 
.._ निकली विचारधार/ है जो पाठकों को एक “नवीन उपलब्धि! के रूप में दिखाई पड़ी | इनके 
. कुछ निबंध साहित्य-सिद्धांतों से संबंध रखते हैं और कुछ मनोविकारों से | ये निबंध 
साहित्य के क्षेत्र में लोकमंगल फी भावना की प्रतिष्ठा नवीन ओर प्रभावपूर्ण ढंग से करते 
हैं। नंतिकता फो शुक्ल जी ने व्यावहारिक बनाथा। रूढिवादी नेतिकता का विरोध फरके 
इन्होंने. 'भावयोग” का महत्त्व दिखछाया। यह कार्य स्वतंत्रचेता मस्तिष्क और भावुक 
.. हृदय के योग से ही संभव हो सका । इस प्रकार शुक्लजी ने अपने “व्यक्तिगत प्रयास” से 
. मानवजीवन की उच्चता ओर उसमें छिप्री नई संभावनाओं फो दिखलाया। श्री प्रताप- 


हे 
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नारायण मिश्र, भद्द जी और द्विवेदी जी, सबने नेतिक उपदेश देनेवाले शिक्षात्मक लेख भी 
लिखे--भअंतिम दो ने मनोविकारों पर भी लिखा, पर विचार की दृष्टि से उनमें वह वयक्तिफ 
प्रयास नहीं जिसके द्वारा पाठक को कोई नवीन उपलब्धि हो । 'छोम' और “क्रोध! पर 
द्विवेदी जीने लिखा अवश्य पर इसलिए छिखा कि लछोग.इनके अवशुणों से परिचित हो 
जायें और इनसे बचें | वही इंद्रियनिग्रह वाली पुरानी , निषेधात्मक धार्मिक नेतिकता | प्र 
शुक्लजी कहते हैं कि 'मनुष्य की सजीवता मनोवेग या प्रवृत्ति में ही है। नीतिशों ओर 
घार्मिकों का मनोवेगों फो दूर करने का उपदेश घोर पाखंड है |! क्रोध से बराबर बचते 
रहने का उपदेश वे नहीं देते | उनके विचार से तो 'सामाजिक जीवन के छिए क्रोध की 
बड़ी आवश्यता है ।? उन्होंने छोभ की आवश्यकता ओर उपयोगिता भी दिखलछाई है। 
इस तरह की बातें कह कर शुक्छ जी एक व्यावहारिक दर्शन का साहित्य और जीवन से 
मंगलमय संबंध स्थापित करना चाहते हैं । 

शुकलंजीके निबंधों में गहन विचार-वीथियों के बीच-बीच में सरस भाव-श्लोत मिलते 
हैं। लोभ ओर प्रीति! 'करुणा? तथा “अद्धाभक्ति! भादि निबंधों में जगह-जगह उनकी 
तन्‍्मयता देखने ही योग्य है। वेयक्तिकता-प्रदर्शक संस्मरणात्मक संकेत, व्यंग-विनोद के 
छींटे और कहीं कहीं मनोरम विषयांतर भी उनके निरंधों में मिलते हैं पर प्रतिपाद्य विषय 
के गंभीर विवेचन की ओर उनका ध्यान बराबर बना रहता है | 

शास्त्रीय गद्य-शेली फो एक नया रूप देकर शुक्लजी ने उसको समृद्ध बना दिया । 
विषय के विश्लेषण ओर पर्याछोचन की दृष्टि से उनमें वैज्ञानिक की सूक्ष्मता और सतकता 
दिखाई देती है और भावों को प्रेषित करने की दृष्टि से कविसुलम सहृदयता के दर्शन होते 
हैं। उनके घनीभूत वाक्यों की ध्वनि दूर तक जाती है | 

शुक्छजी की ही परंपरा में फतिपय उन निदबंधकारों का भी उल्लेख होना चाहिए 
जो विचार और शेली फी दृष्टि से तो उनसे बहुत नहीं मिलते, पर जीवन के बारे में जो कुछ 
कहना है उसे प्रायः साहित्य के माध्यम से कहते हैं ओर साहित्य के विशेषज्ञ माने जाते हैं । 
अंतःप्रयास से निकली उनकी विचारधाराएं अनेक दिशाओं की ओर जाती हैं। पैं० 
नंददुछारे वाजपेयी, पं० हजारीग्रसाद द्विवेदी, श्री अशेय, श्री शिवदान सिंह चौहान, डा० 
नगेंद्र, डा० रामविछास शर्मा, डा० देवराज भादि ऐसे ही लेखक हैं। इन लेखकों ने 
साहित्य और जीवन के विषय में महत्वपूर्ण चिंतन किया है | 

प्रसिद्ध भावुक आलोचक श्री शांतिप्रिय द्विवेदी को प्रकृति आलोचक से अधिक 
निबंधकार फी प्रकृति है। जो स्वच्छंदता ओर संवेदनशीलता निबंधकार के लिए. अपेक्षित 
है वह द्विवेदी जी में मौजूद है। इनके साहित्यिक निबंधों में साहित्य का प्रभाव ग्रहण करने 
के लिए तत्पर एक मावुफ ओर संस्कृत हृदय की झलक मिलती है । 

साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंधों की चर्चा करते समय छायावाद के चारों 
प्रसिद्ध कवियों, प्रसाद, पंत, निराछा और महादेवी का भी उलल ख' होना चाहिए | इन सबके 
नित्रंध-संग्रह उपलब्ध हैं। निराछा के निबंधों में स्वच्छंद मनःस्थिति ओर मौलिक विचार- 
धारा तथा विद्रोह का स्वर बराबर मिलता है| प्रसाद ने भी आछोचना-विषयक गंभीर लेख 
या निबंध लिखे हैं | संस्कृति, साहित्य, फला, छायावादी काव्य की आत्मा और रूप-विन्यास 
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आादि पर पंतजी ने सुचिंतित विचार प्रकट किये हैं। काव्य के उद्देश्य, छायावाद, 
र हस्यवाद आदि पर महादेवी जी के संठुछित विचार उनकी काव्यमयी जटिल शी में बँघे 
होने पर भी पठनीय ओर मननीय हैं । उनकी “ंखछा की फड़ियाँ? संग्रह के नारी-जीवन- 
संबंधी मार्मिक ओर विचारोत्तेजक सामाजिक निर्बंध अपना अलग मूल्य रखते हैं। कवि 
“दिनकर! के प्रवाहमयी शेलछी में लिखे गए. आलोचनात्मक ओर भावात्मक निबंध भी 
उल्लेखनीय हैं। इन सबके अतिरिक्त मोर भी कुछ कवियों तथा लेखकों की निर्बंध-रचनाएँ 
हूँढ़ी जा सकती हैं जो सामान्यतः अच्छी कही जाएँगी । 

निबंधों की भावात्मक शेली, जो भारतेंदु के सूर्योदय” भोर भट्ट जी के “चंद्रोदयः 
जैसे निबंधों में अलंकार-सज्ित थी, धीरे धीरे रागात्मक स्पंदन से युक्त होती गई और 
बंगला साहित्य के भावात्मक गद्य के संपक में आाफर उसने नवीन रूप घारण किया | छाया- 
वाद-काल में लघुकाय होकर वह राय कृष्णदास, वियोगी हरि और चतुरसेन शास्त्री आदि 
के गद्य-काव्यों में प्रतीक, व्यंजना और भावोच्छूस से रंजित हो गई । छायाबाद के युग में 
अनेक रूघु भावात्मक गद्य-निबंध लिखे गए जिनमें काव्य फी सरसता थी पर भब 
इनका प्रचरकृून नहीं के बराबर है| पं» माखनलालछ के मावात्मक निबंधों में अन्यों फी 
अपेक्षा अधिक विषय-वैविध्य भोर विस्तार मिछता है। आध्यात्मिक प्रेम और राष्ट्रीयता 
की भावनाओं की इन्होंने भनेकबिध व्यंजना की है। पर इतिहासज्ञ डा० रघुवीर सिंह के 
निबंधों में छायावादी अस्पष्ट ता कहीं नहीं मिलती | इनके ख्यातिप्राप्त निब्ंधसंग्रह “शेष- 
स्मृतियाँ” में ऐतिहासिक इतिब्रत्त का आधार लेकर मुगल राजघंश के उत्कष, पतन और 
कोमल मानवीय संबंधों फो मार्मिक व्यंजना हुई है। 

प्राकृतिक दृश्यों के सुंदर चित्र ओर यात्राओं के रोचक विवरण प्रस्तुत 
करनेवाले भनेक सुंदर निबंध छिखे गए हैं मर लिखे जा रहे हैं। इस प्रकार फी रचना 
करनेवालों में स्वामी सत्यदेव, राहुल सांकृत्यायन और देवेंद्र सत्यार्थी आदि प्रसिद्ध है। 
श्री श्रीराम शर्मा के शिकार-संबंधी लेख भी हिंदी में अपने ढंग के अकेले हैं । 


संस्मरण ओर रेखा-चित्र इधर बहुत लिखे जा रहे हैं। द्विवेदी युग के संस्मरण- 
लेखकों में श्री पद्मसिंह शर्मा अग्रगण्य रहे हैं जिनकी मावनासंवलित, विदग्ध और मर्म- 
सर्दिनी शोली प्रसिद्ध है। विभिन्न साहित्यकारों की स्मृति में निकले पतन्न-पत्रिकाओं के 
विशेषांकों, ओर कभी कमी साधारण आंफों में भी अनेक सुंदर संस्मरण छपे हैं। सन्‌ १६३२ 
में “हंस” ने आत्मकर्थाकः प्रकाशित किया था जिसमें कई प्रसिद्ध छेखकों के संस्मरण 
छपे थे। पं० बनारसीदास चतुबंदी, श्री ब्रजमोहन वर्मा और श्री मोहनलाल महतो 
“वियोगी! तथा. श्री किशोरीदास वाजपेयी आदि ने अच्छे संस्मरण ढिखे हैं। चत॒वंदी 
जी ने प्रसिद्ध नेताओं ओर साहित्यिकों से लेकर अति सामान्य लेखकों और समाज 
सेवकों तक के रोचक संस्मरण छिखे हैं जिनमें से कुछ 'संस्मरण” ओर 'रेखालचित्र” 
नामक पुस्तकों में संकलित हैं । द जा 

श्री गुलाबराय की 'मेरी असफछताएँ” में संगहीत संस्मरणात्मक निबंध भछग अछग 
होते हुए भी एक-दूसरे से मिछकर एक क्रमबद्ध आत्मचरित का रूप धारण कर लेते हैं। एक 
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अनुभव-समृद्ध साहित्यिक के शालीन और प्रसंगगर्म शेढी में लिखे गए. ये व्यंगविनोंदमय 
रोचक निबंध अपने ढंग के अकेले हैं | 
.. श्रीमती महादेवी वर्मा ने “अतीत के चलचित्र' और 'स्मृति की रेखाएँ? में समाज 
के उपेक्षित और अभाव तथा अत्याचार से जजर व्यक्तियों के अत्यंत मर्मस्पर्शी रेखाचित्र 
प्रस्तुत किये हैं। समाज के महत्त्वहीन समझे जानेवाले व्यक्तियों के जीवन फी महत्ता, 
उनके दुःख-दद, हिंदू नारी के साधनामय करुण जीवन आदि का इन रचनाओं में अनूठा 
चित्रण हुआ है | शेली की दृष्टि से महादेवी जी का गद्य छायावादी कविता के शैली-संबंधी 
गुणों से अलंक़त है। विनोदपूर्ण बातें कहते हुए कहीं चुटीले सामाजिक व्यंग फरना और 
कहीं करुणा की भावना से अभिभूत कर लेना महादेवी जी की एक विशेषता है | इन रच- 
नाओं में कहानी की साकांक्षता, काव्य की भावमयता और चित्र-कछा का चित्रण-फोौशछ 
है। लेखिका का सहानुभूतिपू्ण व्यक्तित्व और अत्याचारी समाज, विशेषतः पुरुष-समाज, 
के प्रति उसका तीव्र असंतोष नाना रंगों में प्रकट हमा है | 
रेखाचित्र लिखनेवालों में भ्री प्रकाशचंद्र गुप्त और भ्री रामबृक्ष शर्मा बेनीपुरी, दो 
अन्य प्रसिद्ध लेखक हैं। प्रफाशचंद्र जी के, चित्र यथाथवादी हैं तो बेनीपुरी के चित्र यथार्थ 
का ऐसा रूप सामने छाते हैं जो भावना-रंजित भी होता है। गतिमय चित्रों की योजना 
भर रसमय दृश्यों की अवतारणा में बेनीपुरी फो जितनी सफलता प्राप्त है उतनी ही सफ- 
रता उन्हें दुःख-दर्द भरे जीवन फो रेखांकित फरने में भी मिली है । 
अंग्रेजी में जिन्हें 'पसंनलछ एसे” फहय जाता है कुछ कुछ उस ढंग के निबंध निबंध 
भारतेंदु युग में तो छिखे गए पर परवर्तीकाछ में विषयनिष्ठ निबंधों की घारा जितनी पुष्ट 
हुईं उतनी रचना-विषयक नियमानुवर्तिता छोड़कर नये ढंग से कम या अधिक स्वच्छंदता- 
पूवंफ रोचक शैली में लिखे गए निबंधों की नहीं । हिवेदी युग का नेतिक आग्रह भी इसमें 
कम बाधक नहीं हुआ | यद्यपि उस युग में भी गुलेरी जी और पूर्णसिंह जैसे लेखक हुए जिनमें 
वह मानसिक स्वच्छंदता मिलती है जो निबंध निबंध के लिए. आवश्यक है, पर ये लोग 
भी इस नये मार्ग पर अधिक आगे न बढ़ पाए। शुक्ल जी की “विचारवीथी' ( जिसका 
संशोधित ओर परिवर््धित संस्करण आगे चलकर “चिंतामणिः के नाम से प्रकाशित हुआ ) 
के प्रकाशन के चार वर्ष बाद ही सन्‌ १९३४ में श्री लक्ष्मीकांत झा का 'मैंने कहा! निबंध 
संग्रह प्रकाशित हुआ जिसमें अंगरेजी के व्यक्तिनिष्ठ निबंध निबंधकारों से प्रभावित 'एक नई 
ही शली' के प्रयोग फी चेष्टा थी । इस प्रफार के और भी छिठ-फुट प्रयोग उस समय की 
पत्र-पत्रिकाओं में मिल जाते हैं पर यह अनुकरण जहाँ का तहाँ रह गया और हिंदी-निबंध 
नए-नए मार्ग अपनाकर धीरे-धीरे भागे बढ़ता रहा | शेली के फेर में न पड़कर और 
अपने यहाँ के विद्वानों फो गुरु-गंभीर कथन-शली को छोड़कर जिन्हें सचमुच कुछ महत्त्वपूर्ण 
कहना रहा उन्होंने फहा ही । मनोरंजन इनका साधन रहा, साध्य कभी नहीं | इस प्रकार 
के निबंध: लेखक अंगरेजी के व्यक्तिनिष्ठ निबंधकारों से थोड़े-बहुत प्रभावित अवश्य हैं. पर 
इन्होंने उनका अंधाधुंध अनुकरण नहीं किया, केबछ उनकी स्वच्छ॑द प्रकृति अपनाकर अपने 
लिए नया मार्ग निकाछा | श्री पदुमछाल पुन्नाछाल बख्शी, श्री सियारामशरण गुप्त और 
श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी आदि ऐसे ही निबंधकार हैं | 
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साहित्यालोचन विषयक निबरन्ध बख्शी जी बहुत पहले से .ठिखते आ रहे थे, जिसे 
'्ञान की संचित राशि! ही कहना अधिक ठीक होगा | निबंधकार के रूप में उनकी अपनी 
प्रतिभा के दशन 'कुछ” तथा 'भोर कुछ” में संगहीत निबंधों में मिलते हैं। बख्शी जी ने 
जीवन, समाज, धम, साहित्य आदि पर बड़े रोचक ढंग से फहानी की रंजकता, नाठकीयता 
ओर चरित्र-चित्रण-विधि अपना कर निबंध लिखे हैं | मनुष्य की महत्ता में इनफा विश्वास 
है, कोरे यथाथवाद को ये साहित्य के उपयुक्त नहीं मानते, जीवन में वैषम्य को अनिवार्य 
मानते हैं ओर कथा-साहित्य में घटना वैचिह््य और प्रच्छन्न आदर्श फी निहिति आवश्यक 
समझते हैं | इनके निबंधों की शल्ली अत्यंत रोचक और व्यंजक होती है । 
कवि सियारामशरण जी ने निबंध के क्षेत्र में मनोहर प्रतिभा का परिचय दिया है। 
गांधीवाद की सारी सहजता, आस्तिकता, करुणा और मानव-प्रेम इनकी रचनाओं में प्रति- 
फलित हुई है तो कवि-सुलूम मावुकता और तत्त्वचिंतन की ख्वतंत्र बृत्ति भी दिखाई देती 
है। कहीं ये अपनी “अपूर्णता? के महत्त्व से प्रभावित होते दिखाई देते हैं, कहीं “धन्यवाद! 
के माध्यम से आधुनिक कृत्रिम शिष्टाचार पर व्यंग करते हैं ओर कहीं स्त्रियों का 'घूघट! 
इन्हें बताता है फि हर आदमी एक तरह से नकाबपोश ही है | संस्मरण, यात्रा-विवरण, 
साहित्य औौर समाज फी अनेक समस्याओं पर विनोदपूण ढंग से लिखे इनके निबंध मनो- 
रंजक भी हैं और मार्मिक भी । 
पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्बत्तापूू्ण अनुसंघानात्मक लेख लिख सकते हैं, कबीर 
ओर नाथपंथ के साहित्य के मूल सांस्कृतिक स्रोत का पता छगा कर उनका गंभीर साहित्यिक 
मूल्यांकन फर सकते हैं लेकिन अनोपचारिक ढंग से जब पाठक से बात फरने बेठेंगे तो चर्चा 
का विषय होगा “नाखून क्यों बढ़ते हैं”, “भाम फिर बोरा गए |?, 'एक कुत्ता और एक मैना', 
“अशोक के फूल”, 'शिरीष के फूल” | सरसता और विद्बत्ता का विरछ संयोग निबंधकार 
द्विवेदी में मिलता है | गुलेरी जी के पांडित्य की तीक्ष्ता और विराजमानता फो इन्होंने 
सरस भौर कांत बनाया है। सरलृता के साथ व्यंग और विनोद की परिष्कृत भावना 
निबंधकार दिवेदी के व्यक्तित्त का अविच्छेद्य अंग है| विकसित ऐतिहासिक चेतना के 
कारण इनके दृश्कोण में व्यापकता और उदारता आ गई है। द्विवेदीजी ने साहित्य 
समाज, संस्कृति, ज्योतिष आदि अनेक विषयों पर लिखा है पर इनकी रचनात्मक प्रतिभा 
का अत्यंत रुचिर रूप इनके निबंध निबंधों में ही दिखाई देता है। रबींद्रनाथ के मानवता- 
वाद की इनपर गहरी छाप है | 
औ जैनेंद्रकुमार ने बहुत से निर्बेध निबंध भी लिखे हैं पर उनमें से मार्मिक निबंध 
वे ही हैं जिनमें लेखक गंभीर दाशनिक की मुद्रा त्याग कर थोड़े बहुत आत्मीय के रूप में 
सामने आता है। “आप क्या करते हैं १", 'रामकथा?, “कहानी नहीं?, बाजार दर्शन! भादि 
ऐसे ही निबंध हैं। अक्सर प्रदनोत्तर की रोचक शी में, व्यंजनापूर्ण ढंग से गंभीर 
समस्याओं या तथ्यों का उद्घाटन इनकी ऐसी रचनाओं की विशेषता है। इनका व्यंग 
विधान कहीं शब्द प्रयोग पर अवलूंबित रहता है और कहीं पूरे वाक्य की ध्वनि पर | 
. इनकी बिनसँवारी मालूम होनेवाठी भाषा तथा बातचीतवाली शेली भात्मीयता और बेतक- 
ह्लछुफी का वातावरण तैयार करने में सहायक होती हैं | 


( २२१ ) 


इस प्रसंग में सबश्री सदगुरुशरण अवस्यी, भगवतीचरण बर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी, 
भदंत आनंद कोंसल्यायन आदि का नामोल्लेख किया जा सकता है जिन्होंने निबंध के 
क्षेत्र में कुछ सुंदर और सफर प्रयोग किये हैं। श्री प्रभाकर माचवे के व्यंगविनोंदपूर्ण 
नई शेल्ली में लिखे गए रोचक निबंध निबंध अपने ढंग के काफी अच्छे और पठनीय हैं । 

व्यक्तिप्रधान निबंध निबंधों के अतिरिक्त शुद्ध व्यंग-प्रधान निबंध भी 
आलोच्यकार में छिखे गए । निराछा ने सामाजिक ओर साहित्यिक विषयों 
पर तीखे व्यंग-लेख ढछिखे हैं। श्री विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक! ने पत्र-शेली 
में विजयानंद दुबे के नाम से और वार्तालाप की शेल्ली में “दिव्यचक्षु” के नाम से 
सामयिक विषयों पर चुमते हुए व्यंग लिखे हैं। संवादों द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से व्यंग की 
व्यंजना करना इनकी अपनी विशेषता है। दो घड़ी” के लेखक श्री शिवपूजन सहाय के 
हल्की फुल्की मुहावरेदार शेली में लिखे गए व्यंग-विनोदपूर्ण लेख भी उल्लेखनीय हैं । 
श्री हरिशंकर शर्मा का चिड़िया घर' भी अच्छी रचना है। श्री बेढब«बनारसी के कुछ 
राजनीतिक व्यंग-चित्र काफी अच्छे उतरे हैं | भ्री गोपाल्प्रसाद व्यास इस ढंग के नवयुवक 
लेखकों में उच्लेखनीय हैं | 

सभी प्रकार के व्यंगों में मूलब्त्ति .आलोचना की ही -रहती है। पर नई पीढ़ी 
के नवयुवक लेखकों में सामाजिक क्रांति की मावना बल्वत्तर रूप में प्रकट हुई।इन 
लेखकों के विचार से जमाना ऐसा आ गया है कि.हिंदी के पूववर्ती लेखकों या रोमांटिक 
युग के अंगरेज निबंधकारों की तरह सहृदयता, करुणा ओर ममत्व दिखाने का अवसर अब 
नहीं है बल्कि जी्ण शीर्ण रूढ़ियों और ह्ासोन्मुखी प्रवृत्तियों पर जोरदार प्रहार करने की 
जरूरत है| वह बात क्‍या जो तीखी न हो ओर वह तीखापन क्‍या जो तिछमिलछा न दे । 
फलतः निबंधों की व्यंगात्मकता वक्रोक्ति ओर कट्क्ति से सजकर इनके निबंधों में सामने आईं। 
इस प्रकार की रचनाएँ पत्र-पत्रिकाओं में भाजकछ अक्सर देखने को मिल जाती हैं | अपने 
“विष्ठव? में श्री यशपाल ने निबंध निबंध लेखक के मूड में कुछ सुंदर व्यंग लेख लिखे है । 

इस तरह हिंदी का निबंध साहित्य अपने थोड़े जीवन-काछ के भीतर विविध रूप-रंगों 
में विकसित होता चछा आ रहा है | आंगे साहित्य में विषय वेविध्य ज्यों ज्यों बढ़ता जायगा) 
“विशेषज्ञ” लेखक भी बढ़ते जायँगे ओर विशेषज्ञों के हाथ में पड़कर निबंध भी अलग-अलग 
रुचि के छोगों की गंभीर जिज्ञासा-पूर्ति के साधन बनते जायेंगे। यह प्रद्मति यदि एक ओर 
विषयनिष्ठ या परिबंध निबंधों को गंभीर और गूढ़.बना कर उनका पाठक-समाज सीमित 
करती जायगी तो दूसरी ओर सामान्य पाठकों के थक्रे मस्तिष्क को स्फूर्ति प्रदान करने वाले 
निर्बंध निबंधों के प्रणणन और पठन में प्रेरक-रूप भी होगी. । द 

पा --विजयशंकर मल 
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थुग-युग में नवीन उद्भावना की आकांक्षा से प्रेरित होकर नव-नव व्यवस्थाएँ 
और साधन उसन्न होते रहते हैं | उस समय प्राचीन रूढ़िगत स्वरूपों का या तो त्यागन ही 
श्रेष्ठ समझा जाने छगता है अथवा अनुकूछ परिष्कार करके उन्हीं को आवश्यकता के 
अनुरूप ढालने की चेष्टा की जाती है| पुरातन गद्य, पद्म और चंपू इत्यादि विभिन्न काव्य 
स्वरूपों से पूरा पड़ता न देखकर ही आधुनिक साहित्यों में नवीन रचना पद्धतियों को प्र्रय 
मिलने लगा है | जेसे फविता के क्षेत्र में वर्णृृत्त अथवा छंद-विधान की अनावश्यकता 
दिखाते हुए कविगण मुक्तछ॑दों में सुंदर से सुंदर रचना करने छगे हैं और काव्य के भीतर 
एक नवीन मार्गों अथवा स्वरूप प्रवेश पा गया है उसी प्रकार गद्य की परिधि के भीतर भी 
रचना की एक आधुनिक परिपाटी ने स्थान बना लिया है। इस पद्धति के अनुसार गद्य 
में भी कविता लिखने की व्यवस्था हो गईं । म॒क्त छंद में लिखी कविताओं में फिर भी किसी 
न किसी रूप में संगीतात्मक ध्वनि के उतार चढ़ाव का क्रम दिखाई पड़ता हैं, साथ ही 
उनमें पदान्वय की आकांक्षा भी बनी रहती है। इतने ही के फारण वे शुद्ध गद्य होने से 
बच जाती हैं और उनकी मेदकता फिर भी बनी रहती है। पर गद्य के उक्त स्वरूप में 
सब कुछ कविता का सा रहता है, केवल आवरण अथवा माध्यम गद्य का होता है 
अर्थात्‌ उसमें न तो किसी प्रकार के पदानन्‍्वय की आवश्यकता प्रतीत होती और न संगीत 
का ही क्रमन्यास लक्षित होता | इसी लिए उसे मूलतः गद्य का ही एक नवीन रचना- 
प्रकार माना गया है ओर उसके लिए गद्यकाव्य की संज्ञा निर्धारित की गई है। 


थोड़े में इसका तालय यह समझना चाहिए कि जो गद्य कविता की तरह रमणीय, 
सरस, अनुभूतिमूलक ओर ध्वनिप्रधान हो साथ ही जिसकी अभिव्यंजना प्रणाली भर्ूकृत 
एवं चमत्कारी हो उसे गद्यकाव्य कहना चाहिए। इसमें भी इष्ट कथन के लिए, कविता 
की भाँति न्यूनातिन्यून अथवा केवछ आवश्यक पदावछी का प्रयोग किया जाना चाहिंए, 
अग्निपुराण के संक्षेपादवाक्यमिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावडी के अनुसार संक्षिप्त काव्य विधान 
का विचार इसमें भी रहना चाहिए. | कविता के समस्त गुणधर्मों के अनुरूप संगठित होने 
के कारण गद्यकाव्य में भी प्रतीक भावना अथवा आध्यात्मिक संकेत के छिए आग्रह 
दिखाई पड़ता है| इसमें भी मावापन्नता का वही रूप मिलता है जिसका आधुनिक प्रगी 
तात्मक रचनाओं में आधिक्य रहता है। यदि मूल प्रकृति का विचार किया जाय तो 
इसकी संगति शुद्ध प्रगीतात्मक कविता के साथ अच्छी तरह बेठती है क्योंकि इसके साध्य 
और साधन उसी फी कोटि के होते हैं, कविता की भाँति इसमें भी कारण रूप से प्रतिभा ही 
काम फरती है| मा 
... ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी में इस प्रकार की रचना का आरंभ सर्वथा नवीन है | 
यों तो गद्य रचना के क्षेत्र में काव्यमय्‌ अ्रमिव्यंजना प्रणाली का प्रयोग हरिश्चंद्र युग में 
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भी मिलता है। प्रेमघन जी और गोविंदनारायण मिश्र प्रश्नति समथ लेखकों की शेली 
मूलतः अ्ंकृत ओर काव्यात्मक कही जायगी, पर भाषा के अल्ंकृत एवं काव्यात्मक होने 
से ही वास्तविक गद्यकाव्य का स्वरूप प्रतिड्ठित नहीं हो सकता | उसका वस्तुविधान भी 
कविता का होना चाहिए । तभी काव्य की भॉति उसमें विषयनिर्वाचन और उसके साथ 
अभिव्यंजना की चमत्कारपूर्ण संगति संभव होगी, तमी उसके पढ़ने अथवा सुनने में कविता 
का सा आनंद उत्पन्न होगा। अपनी संपूर्ण विशेषताओं से संयुक्त होकर गद्य का यह 
रचना प्रकार हिंदी में कुछ देर से आया | पहले इसका अंकुरण और पल्छवन बँगला साहित्य 
में दिखाई पड़ा । वहाँ मावापन्नता से प्रेरित कल्पना बड़ी सजधज के साथ गद्य के क्षेत्र में 
उतरी थी | भावावेशवाली भाषाशलियाँ ही हृदयस्पंदन में योग देती हैं और उसमें यदि 
वस्तुविधान भी भावयोजना से अनुप्राणित हो तो कहना ही क्या | 

यथाथ बात तो यह है कि बंगीय साहित्य में इस प्रकार की रचना ने स्फूर्ति अहण 
की नाटकीय संवादों से | उनमें भाव की तरछता और वेग दोनों मिला रहता है; विशेषकर 
बंगला के नाटकों की अपनी यह विशेषता आरंभ से ही थी और पीछे भी निरतर बनी 
रही । उदम्रांत प्रेम” के लेखक चंद्रशेखर मुखोपाध्याय अथवा इस प्रकार के अन्य लेखकों 
की रचनाओं फो देखने से यह सरछृता से समझा जा सकता है कि रोमांचिक भावुकता से 
आंपूर्ण संवाद यदि कुछ प्रसार के साथ छिख दिए जाय॑ तो गद्य काव्य से ही छगेंगे । 
हिंदीवाले यदि इस सत्यता का आभास प्राप्त करना चाहें तो भारतेंदु हरिश्चंद कृत “चंद्रावली” 
नाटिका के प्रल्ापपूर्ण संवादों को पढ़ें अथवा वर्तमान महाराजकुमार रघुवीर सिंहजी के 
भावात्मक निबंध देखें। ये रचनाएँ गद्यकाव्य के अति समीप माल्म होंगी। अंतर केबल 
इतना ही रहेगा कि ये विषय फो पकड़ कर चलती दिखाई पड़ेंगी और शुद्ध गद्यकाव्य 
ध्वनि प्रधान अथवा प्रतीकात्मक -बनने की चेष्टा फरता है। इस पद्धति की नवागत 
. रचनाओं में रहस्योन्मुख आध्यात्मिकता का आरोप करने वाले सर्वप्रथम कृतिकार रखींद्र 
बाबू और उनकी अति प्रसिद्ध कृति “गीतांजलि! हुईं। अन्योक्तिविधान से अनुशासित 
होकर गीतांजलि की पद्धति ने गद्य का एक स्धा नवीन रूप सामने रखा। आचार्य 
रामचंद्र श॒ुक्त इस साहित्यिक अभिव्यंजना पद्धति.का मूल उद्गम ईसाई साधु संतों की 
कथन प्रणाली से मानते हैं | जो भी हो रवींद्र बाबू के इस काव्यात्मक गद्य ने अपना एक 
निखरा हुआ रूप स्थिर कर लिया है। इस ढंग की कोई अन्य रचना अभी तक इतना 
प्रसार नहीं पा सकी है | 

हिंदी में इस प्रकार की रचना का उदय बीसवीं शताब्दि के द्वितीय दशक में हुआ 
 है। भले ही पहले ईसाई धर्मात्माओं में अथवा. अन्य साहित्यों में इसका आरंभ मिलता 
हो पर हिंदी में जब से भी ऐसे गद्यकाव्य लिखे जाने छगे तभी से उनमें अपनापन दिखाई 
पड़ने छगा था। इन विषयों में ऐतिहासिक क्रम. का उतना महत्व नहीं मानना चाहिए 
जितना अभिव्यंजना पद्धति के निखार का | इस विचार से हिंदी में जब भी गद्यकाव्य की 
रचना फो प्रश्नय मिला हो; आरंभ में ही उसमें परिष्फार एवं प्रोढ़ता भरी मिलती है। सच 
बात तो यह है कि हिंदी में रचना का यह नवीन प्रकार अधिक चला नहीं लेकिन जितना 
भी छिखा गया है उतना उत्तम फोटि का है इसमें विवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। 
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“उद्श्नांत प्रेम” की पद्धति हो अथवा “गीतांजछि! की सभी ढंग से हिंदी में छिखा गया है । 
सामान्यतः इस प्रकार की नवीन काब्य प्रणालियों को पलछवित करने में प्रतिमा का पूरा पूरा 
योग अपेक्षित होता है। इसछिए न तो साधारण सहृदय इसका आानंद ले सकते और न 
चाँड़ के बल से खड़े होने वाले साधारण लेखक योग्यतापूर्वंक ऐसी चीजें लिख ही सकते । 
इसके अतिरिक्त आज के व्यावसायिक युग में काव्यमूलक अभिव्यंजना से भरी पुरी पुस्तकें 
अधिक बिक भी नहीं सकतीं । इसलिए किसी भी साहित्य में क्‍यों न हो इस प्रकार की 
कतियों अथवा इतिकारों को वृद्धि नहीं हो सकती । अस्तु । 

हिंदी में शुद्ध गद्यकाव्य के प्रधान तीन ही लेखक हैं--रायक्ृष्णदास, चतुरसेन शास्त्री 
और वियोगी हरि | इनमें से चतुरसेन शास्त्री ने थोड़ा बहुत जो कुछ भी छिखा है वह 
उस शेली पर जिसमें बंगला का “उद्रश्नांत प्रेम' लिखा गया है | उनके “अंतस्तल में विविध 
भावात्मक विषयों पर लिखे गए छोटे छोटे निबंध हैं, जो मनःस्थिति के अनुरूप उमड़ती 
हुईं काल्पनिक अनुभूतियों के हलके हलके रूघु प्रसार वाले खोत हैं। उनमें भावावेश वाली 
भाषाशेली ही मुखर रहती है। भावापन्नता से उद्भूत रहस्थामकता जागरित करने का 
अवसर इसमें नहीं मिल पाता | यों तो इस पद्धति पर छिखी गईं अन्य ढंग की रचनाएँ 
भी हो सकती हैं | इसी को यदि मिन्न उपकरण ओर आवरण मिल जाए तो चंडीप्रसाद 
“हृदयेश” की काव्यात्मक कहानी तैयार हो सकती है अथवा महाराजकुमार रघुवीर सिंह के 
भावात्मक निबंध स्वरूप ग्रहण कर छेंगे | परंतु उसका अपना शुद्ध स्वरूप तो वही है जो 
शास्रीजी के अंतस्तल में प्राप्त होता है | 

इसके अतिरिक्त फिर तो केवछ “गीतांजलछि' वाली प्रणाली ही रह जाती है। हिंदी 
में उसका पूरा पूरा अनुसरण रायक्षष्णदास श्रोर वियोगी हरि में दिखाई पड़ता हे । विषय 
ओर शीषक का निवाचन, परोक्ष आलहंबन के प्रति मनोनिवेश, अनुभूति की तीव्रता, पदावली 
की व्यावह्रिक सरछता इत्यादि के विचार से दोनों में अत्यधिक साम्य है। शुद्ध गद्मकाव्य 
का प्रकृत रूप इन्हीं में मानना चाहिए क्योंकि कविता फी भांति इन ऋतियों में भी उक्ति 
भंगिमा के वेशिष्य्य के द्वारा लक्ष्य की ध्वन्यात्मक पुष्टि . मि्ती है। अवश्य ही इन दोनों 
कृतिकारों ने कवींद्र रबींद्र से प्रेरणा ग्रहण की है ऐसा स्पष्ट मालूम पड़ता है। पर प्रेरणा 
ग्रहण करने का अथ न तो नकल है और न श्रेणी भेद | जिस ढंग फी रचनाएँ रायकृष्ण- 
दास अथवा वियोगी हरि फी हैं उनका पूर्ण परिचय पाकर कोई मी सहृदय यह स्वीकार 
किए, बिना नहीं रहेगा कि उनमें अपनी स्वतंत्रता और व्यक्तित्व है। साथ ही यह भी 
स्वीकार करना पड़ेगा कि भाषा पर पूर्ण अधिकार होने के कारण इनकी अभिव्यंजना में सर्वत्र 
स्पष्टता ओर प्रोढ़ता दिखाई पड़ती है। इस क्षेत्र में राय साहब की 'साधना” और वियोगी 
हरि का “अंतनाद' दोनों हिंदी की अनुपम छूतियाँ हैं। यों तो इस विषय की इनकी अन्य 
रचनाएँ मी उतनी ही सुंदर उतरी हैं| 'साधना” के साथ राय कृष्णदास के 'छायापथ” और 
'प्रवाछ! भी उसी ढंग की रचनाएँ हैं और “अंतर्नाद! के अतिरिक्त वियोगीहरि को 'भावना” 
भरी उतनी ही सफलता के साथ लिखी गईं है। पर क्रम में पहले लिखे जाने के फारण 
प्रथम सफल कृति ही ऐसा प्रसार पा जाती है कि उसी शल्ती पर छिखी उपरान्त की : कृति 
दृष्टिपथ में अधिक नहीं -आ पाती | 
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वियोगी हरि की एक उत्तम रचना और है “तरंगिणी? | उसकी छठा सवथा निराली 
है। छोग उसे प्रायः भूछ सा गए हैं पर प्रकाशित होने पर कुछ दिनों तक उसका बड़ा 
स्तवन होता रहा । उसके विस्मृत होने का मुख्य कारण था उसकी भाषा। भाषा फा 
अत्यधिक अलंकरण ओर समासांत पदावलछी का अधिक ओर दीर्घ विस्तार पाठक अथवा 
अध्येता के मस्तिष्क का इतना अधिक मंथन कर डाछता हैं कि संकेतपक्ष अथवा परोक्ष 
आलंत्रन की ओर झकने का अवसर ही नहीं बच पाता | ऐसी अवस्था में विषय का सर्वोग 
दर्शन बड़ा कठिन हो जाता है और साधारणतः सामान्य पढ़नेवालों से अधिक मनोयोग 
पाना संभव नहीं । जो भी हो इस ढंग की चमत्कारमयी ओर समासगुंफित अन्य रचना 
हिंदी में फिर आई नहीं । 
उक्त लेखकों के उपरांत भी इस क्षेत्र में प्रयलत चलता रहा ओर विभिन्न कृतिकारों 
की रचनाएँ देखने में आई हैं। उनमें दिनेशनंदिनी चोरडया, सत्यवती मलिक और 
दुगशनंदिनी डागा का कृतित्व विशेष सराहनीय है। इनमें डागा और मब्लिक की 
'एकतान!, “ध्वनि का गीत”, कवि के प्रति! प्रभ्मति फुटकछ रचनाएँ हंस” में समय समय पर 
छप चुकी हैं। इस क्षेत्र में चोरदया की उद्धावना अधिक बलवती और स्फुट हो सकी है । 
“धशबनम?, “उनमन', 'शारदीया!, “मौक्तिक माल, प्रभ्नति ग्रंथों में उनकी प्रतिभा फा सच्चा 
स्वरूप उतर आया हैं। अधिफ मात्रा में लिखने के कारण उनकी अमभिव्यंजना में पर्याप्त 
सफाई और निखार दिखाई पड़ता है। इन देवियों के अतिरिक्त इस पद्धति की सफल 
रचनाओं में नोखेलाल शर्मा की 'मणिमाढा! और रामप्रसाद विद्यार्थी की 'पूजा' श॒म्रा” 
इत्यादि प्रमुख हैं । इनमें अप्रस्तुत के प्रति संवेदनपरफ अच्छी अभिव्यंजनाएँ प्रकाशित 
हुईं हैं। आगे चलकर तेजनारायण काक, त्रिकोचन शास्त्री, ब्ह्देव, जगदीश आदि की 
कृतियों को भी देखकर यह स्पष्ट मालूम पड़ता है कि यदि इस क्षेत्र में भी काव्यप्रतिभा को 
खुल खेलने का अवसर मिले जौर उसकी नई नई शेलियों की सर्जनात्मक परीक्षा की जाय 
तो कविता को नवीन पंर मूछतः प्रभावशाली एक स्वरूप और मिल सकता है। साथ ही 
अन्योक्ति पद्धति से रहस्यात्मक प्रतीकों को सुंदर कल्पना सिद्ध की जा सकती है। परंतु दुःख 
है, इन पंक्तियों के लेखक को अब इसकी संभावना कम दिखाई पड़ती है, क्योंकि देशकाल 
से आक्रांत बुद्धिवाद की कठोर भूमि पर काव्यमूलक सुकुमार बेलि नहीं पहल्ृवित 
हो सकती । 
-जगजन्नाथप्रसाद शर्मा 


आलोचना 


ऐतिहासिक दृष्टि से यद्यपि आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्म भारतेंदु-युग में ही 
हो चुका था पर उसका क्रमिक विकास न हो सका | नागरीप्रचारिणी सभा ने सन्‌ १८९७ 
में ननागरीप्रचारिणी पत्रिका? का प्रकाशन आरंभ किया । पत्रिका के प्रथम भाग में ही पोप के 
“से आन क्रिटिसिज्म” का रज्ञाकर-कृत पद्न-बद्ध अनुवाद ' समालोचनादश' ओर गंगाप्रसाद 
अग्निहोत्री का 'समाछोचना” नामक लेख ( जो कुछ ही दिनों पूर्व पुस्तिका रूप में छप 
चुका था ) प्रकाशित हुआ । अभिहोत्री ने समाछोचना की आवश्यकता और उसके उप- 
योग की चर्चा की । उन्होंने छिखा कि “हमारे देश में यह प्राचीन समय में .जैसी चांहिए 
वैसी न थी और अर्वाचीम काल में तो छप्तप्रायथ हो गई थी पर अभी दस पंद्रह वर्षो से ही 
अंग्रेजी ग्रंथकर्ताओं के परिचय से फेवछ कहीं कहीं इसका आरंभ हो चला था। मूल ग्रंथ का 
ज्ञान, सत्य प्रीति, शांत ख॒माव और सहृदयता ( “जिस ग्रंथ की आलोचना करनी हो उसमें 
अंतष्करण के पूर्ण अमिनिवेश की योग्यता” )--ये गुण आछोचक के लिए उन्होंने आवश्यक 
बतलाए | स्पष्ट ही उनका ध्यान इन बातों को लिखते समय केवल व्यावहारिक समीक्षा की 
ओर था । आढछोचना संबंधी उक्त दोनों रचनाओं को तत्कालीन साहित्यिक चेतना का 
द्योतक इस अर्थ में समझा जा सकता है कि नवीन समीक्षा-संबंधी कार्य की आवश्यकता 
का अनुभव पू्वापिक्षा अधिक सतकता से किया जाने छगा था ओर यह भी कि आहछोचना 
के क्षेत्र में नवीन प्रणाली की स्थापना आवश्यक है। पर इस चेतना का प्रतिकलून द्विवेदी- 
काल में, सन्‌ १९०० के बाद ही दिखाई पड़ा । है. थ 


द्विवेदी काल में हिंदी साहित्य के सामने नई समस्याएँ उपस्थित थीं | सत्र से प्रमुख 
समस्या खड़ी बोली गद्य के परिमाजन, नियमन तथा खड़ी बोली को काव्य-भाषरा के रूप में 
ग्रहण की थी | काव्य की विषय-वस्तु के आदरामूछक विस्तार और उसकी संगत अभिव्यक्ति 
का प्रशन भी उपस्थित था | रीतिकालीन छंद आंदि बाह्य उपकरणों और अनावश्यक काव्य- 
रूढ़ियों के परीक्षण, त्याग और ग्रहंण के विषय' में नए सिरे से विचार करना भी 
जरूरी हो गया था | इन सब समस्याओं फो सुलझाने के प्रयज्ञ में इस समय की आलोचना 
बाह्म-पक्ष-प्रधान हो गई और द्विवेदी जी द्वारा पोषित काव्यधारा मी बहुत कुछ बौद्धिक ओर 
इतिबृित्तात्मक होकर रह गई पर यह नहीं भूछना चाहिए कि आधुनिक आलोचना संबंधी यह 
 आरंभिक कार्य आगे की समीक्षा के विकास के लिए आधार प्रस्तुत फरनेवाला ओर साहित्य 
के संबर्डन के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण था। | 
आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी आधुनिक आलोचना की परंपरा स्थापित करनेवाले 
. पहले आलछोचक हैं जिन्होंने रीतिकालीन साहित्यिक मानों और हिंदी कविता की विषय और 
. रूप-विधान संबंधी अनावश्यक रूढ़ियों फा तिरस्कार कर नवीन भादशवादी समीक्षा का 
प्रचलन करने का प्रयास किया | रीतिकालीन कवियों की तुछना में भक्त कवियों को श्रेष्ठ 
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बतढाना तथा कालिदास, भवभूति, मारवि ओर श्रीहर्ष के साथ ही भारतेंदु की रचनाओं 
की प्रशंसा करना ऐसी बातें हैं जो उनके युगानुरूप दृष्टि विस्तार की सूचना देती हैं | विषय 
और शेली की दृष्टि से कविता को युग के अनुकूछ, सर्वसुछम और उच्चादर्शों से युक्त बनाने 
की प्रेरणा उन्होंने बराबरः दी। उस समय की स्थिति को देखते हुए उनका यह काय; जो 
तत्कालीन नए लेखकों के लिए प्रेरक रूप था, अवश्य ही महत््वपूणं माना जाएगा। पर 
द्विवेदी जी स्वयं इस क्षेत्र में कोई स्थायी महत्व का काय न कर सके | संस्कृत कवियों पर लिखी 
उनकी आलोचनाएं दोष अथवा गुण-निद्शन वाली पुरानी स्थूछ प्रणाली को ही अपना 
कर चली हैं | सरस्वती” में प्रकाशित बहुसंख्थक पुस्तक समीक्षाओं का मूल्य नियमन ओर 
नियंत्रण की ही दृष्टि से है, रचना-सोंदर्य के उद्घायन की. दृष्टि से नहीं | इस प्रकार हम 
देखते हैं कि आचाय॑ दिवेदी ने सैद्धान्तिक अथवा व्यावहारिक आलोचना संबंधी कोई ठोस 
ओर मार्ग-निदशक रचना नहीं प्रस्तुत की, इसके छिए सरस्वती” संपादक को अवकाश भी 
कहाँ था, पर साहित्यालोचन के नवीन आदश-स्थापन के योग्य मनोभूमि उन्होंने अवश्य 
तैयार की, ओर यह एक असाधारण काये था | 


दी कवियों की क्रमबद्ध ओर सुनियोजित आलोचना का आरंभ द्विवेदीनी के सम- 
कालीन मिश्रबधुओं ने किया । चंद से लेकर भारतेंदु दरिश्चंद्र तक नों श्रेष्ठ हिंदी-कवियों का 
जो विवेचन उन्होंने “हिंदी-नवरत्र” में किया है उसमें किसी नए ढंग की आलछोचना-प्रणालो 
का व्यवहार नहीं है, आधार रूप में रस-अलंकार वाली स्थूछ पद्धति को ही अपनाया गया 
है पर, आलोच्य कवियों की साधारण विशेषताओं का बहुत कुछ व्यवस्थित ढंग से अच्छा 
परिचय दिया गया है | मिश्रबंध्रु अंग्रेजी साहित्य के ज्ञाता थे पर उसकी सहायता से नए 
आलोचनादश फा कोई रूप वे न प्रस्तुत कर सके । उनका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य बृहत्‌ 
ममिश्रबंधु विनोद! का प्रणयन है जिसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को विभिन्न युगों 
में बॉयकर अपने ढंग से कवियों और लेखकों का परिचय प्रस्तुत किया है। यह म्ंथ हिंदी 
साहित्य के इतिहास लेखकों के छिए आज भी आवश्यक बना हुआ है | 

फिसी एक हिंदी-कवि पर, अन्य कवियों से उसकी ठुलना करते हुए, विस्तृत आछो 

चना का काये श्री प्मसिंह शर्मा ने “बिंहारी सतसई” पर तुलनात्मक समालछोचना लिख कर 
किया । आयंसमाजी होते. हुए भी शर्मा जी रीतिकाछीन <ंगार-प्रक रचनाओं के प्रेमी; 
ब्रजमाषा के हिम्रायती और मूछंतं; चमत्कारवादी आल्ोचक थे । उनका कहना था कि “जिस 
काव्य में जितना चमत्कार होगा, वह. उतना ही उत्क्ृश और आदरणीय होगा ।? उन्होंने 
बिहारी की तारीफेः ओर उनकी. तुंछना में, अन्य. कवियों को नीचा दिखलाने में अतिशयोक्ति 
से फाम लिया हैं.। अपने प्रिय: कवि की प्रशंसा उन्होंने महफिली तर्ज पर की है। बिहारी के 
फ्राव्य के विवेचन में उनकी दृष्टि मुंख्बतः चेमत्कार-सोंदर्य पर ही रही है | पर यह सब होते 
हुए भी: शर्मा जी की-यह [तुंछसात्क समालोचना अत्यंत पांडित्यपूणं और अपने ढंग फी 
अनूठी: है ।सतंसई की. परंपरा के उद्घाटन! ओर बिहारी की कलात्मक विशेषताओं के परिचय 
में उन्होंने अपू्व क्षमता का परिचय दिया है| किसी भी साहित्यिक रचना का मूल्यांकन 
ठीक ढंग से-तमी. हो संकंता है जब अन्य कवियों, की . तुलना में' रख कर उसकी प्रतिमा की 
परीक्षा. की जाय | यह बात. यद्यपि! शर्मा -ज्ञी.की आलोचना में हृद से ज्यादा हो गई है, 
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उनकी दृष्टि प्रगल्म उक्तियों की ओर ही आाकृष्ट रह गईं है, पर उसका अपना महत्त्व है 
अवश्य | शर्मा जी के काव्य-प्रतिमान पुराने ही थे पर उसके आधार पर बिहारी की कला 
विषयक एक एक बारीकी का उन्होंने विस्तृत विवेचन किया है | 

मिश्रबंधुओं ने अंपने 'नवरत्न! के प्रथम संस्करण में देव को बिहारी से बड़ा तो बताया 
ही, हिंदी का सर्वोत्तम कवि भी कहा । शर्मा जी ने रीतिकालीन कवियों में बिहारी को उच्च- 
तम स्थान दिना | उनको उत्तर देने के छिए श्री कृष्णबिहारी मिश्र ने 'देव ओर बिहारी” 
लिखा | छाछा भगवानदीन ने 'ब्रिहारी ओर देव” लिख कर पुनः बिहारी की श्रेष्ठता दिख- 
लाने की चेष्टा की | इन छोगों की समीक्षा-पद्धति भी पुरानी ही थी पर श्री कृष्णबिंहारी मिश्र 
में अपेक्षाकृत अधिक संतुलित काव्य-विवेक दिखछाई पड़ता है| छाछा जी ने सूर ओर केशव 
पर भूमिका रूप में आालोचना भी प्रस्तुत की है लेकिन उनका असली महत्त्व प्राचीन काव्य- 
कृतियों की टीका और व्याख्या के कारण ही है । 


। [२ ] 
द्विवेदी जी के समय में इस प्रकार आछोचना विषयक आरंभिक और उपयोगी काये 
हुए पर नवीन प्रतिमानों की स्थापना तथा काव्य की सर्वांगीण और गंभीर व्यावहारिक 
आलोचना का आविर्माव आचाय॑ रामचंद्र झुक्छ के द्वारा हुआ। आचाय॑े शुक्ल समीक्षा के 
क्षेत्र में युगप्रवतक मनीषी सिद्ध हुए | ज्ञातव्य है कि ये श्री बदरीनारायण उपाध्याय “प्रेमघन 
के घनिष्ठ संपर्क में रह चुके थे ओर द्विवेदी काल में इनके साहित्यिक संस्कार विकसित 
हुए थे फिर मी इनकी प्रखर साहित्यिक चेतना समय को देखते हुए बहुत ही प्रगतिशीछ थी 
ओर वह भारतेंदु या द्विवेदी युगीन सीमाओं में बँधी नहीं। आलंकारिक साज- 
सजा को भाषा का आदश मानने वाले 'प्रेमघन” की 'आानंद कादंबिनी” ( ज्येष्ठ से अग्रहा- 
यण, सं० १६६४--सन्‌ १९०७ ई० ) में, अपनी भाषा पर विचार”! शीर्षक लेख में तत्का- 
लीन समस्याओं का ध्यान रखते हुए उन्होंने शब्द विस्तार” और नवीन “शब्द योजना? 
आदि की आवश्यकता दिखछाई और रुदढ़्िवादियों का तीत्र विरोध किया । भाषा की प्रेष- 
णीयता पर विचार करते हुए उन्होंने स्पष्ट छिखा कि भाषा का कास विचार प्रेषित करना है, 
नाद से रिश्ञाना नहीं जो संगीत का धर्म है। यह बात लिखते हुए उनका ध्यान अवश्य ही 
प्रेमघन की अलंकृत भाषा पर रहा होगा | पुरानी लकीर के फकीर पंडितों फो लक्ष्य कर 
उन्होंने छिख्ा, (भब भी यदि हमारे कोरे संस्कृतज्ञ पंडितों से कोई बात छेड़ी जाती है तो 
वे चट कोई न कोई इलोक उपस्थित कर देते हैं और उसीके शब्दों के भीतर चक्कर खाया 
करते हैं, हजार सिर पटकिए वें उसके भागे एक पग भी नहीं बढ़ते। यदि कोई जाल वा 
धोखे से किसी फी' संपत्ति हर ले तो पंडित जी कदाचित उसके संमुख उसके कारय की 
आलोचना इसी चरण (१ ) से करेंगे---स्वकाय्ये साधयेडीमानः | उनकी विचारशक्ति इन 
इल्लेकों से चारों ओर जकड़ी हुईं है, उसको अपना हाथ. पेर हिलाने की स्वच्छंदता कभी नहीं 
मिलती ।? 

शुक्ल जी की खतंत्र चिंतन की वह प्रवृत्ति जिसका संकेत ऊपर की पंक्तियों से 
मिलता है विकसित होती गई भीर आगे चल कर उनकी समीक्षात्मक प्रतिमा फा बड़ा ही 
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भव्य रूप दिखलाईं पड़ा । जायसी, तुछसी और सूर की नए ढंग से उन्होंने अत्य॑न्त मार्मिक 
और विशद्‌ आलोचना की और हिंदी में व्यावहारिक भालोचना का अमिनव रूप प्रस्तुत 
किया | शुक्ल जी उच्चकोटि के रसज्ञ, गंभीर विचारक और छोकादश के पक्के हिमायती 
युगद्रष्टा आलोचक हैं | द्विवेदी युग में रुढ़िमुक्त नवीन आलोचना के लिए जो मनोभूमि 
तैयार हुई थी उसका सर्वोत्तम प्रतिफलन झुक्‍्छ जी की समीक्षाओं में हुआ और युग की 
सर्वोच्च आलोचनात्मक संभावना इनमें केंद्रित हो गई। आलोच्य कवि फो उसके सामाजिक 
ओर सांस्कृतिक परिवेश तथा उसकी साहित्यिक परंपरा के परिपाश्व में रख कर उसकी 
“अंतः प्रकति की छानबीन” और “उसकी विशेषताओं का अन्वेषण” करके उन्होंने जायसी, 
तुल्सी ओर सूर की अत्य॑न्त मार्मिक ओर विस्तृत आलोचनाएँ प्रस्तुत की । “हिंदी साहित्य 
का इतिहास” में उन्होंने पहली बार हिंदी के समूचे इतिहास फो प्रश्नत्तियों के विचार से विभा- 
जित किया, साहित्थिक-प्रवृत्तियों की निर्मात्री राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा 
धार्मिक परिस्थितियों का साथक रूप में परिचय दिया, प्रत्येक साहित्यिक युग फी साम्रृहिक 
विशेषताओं का दिग्दशन कराया ओर अलग-अलग कवियों तथा लेखकों फी सारगर्म संक्षिप्त 
समीक्षा की । इतिहास लिखने में तथ्यों के संकलन की अपेक्षा शुक्ल जी की दृष्टि साहित्यिक 
युग ओर उसके व्यक्तित्वों के साहित्यिक मूल्यांकन की ओर भधिक रही अतः गंभीर आलो- 
चना की दृष्टि से भी उसका विशिष्ट महत्त्व है | 


आचाय शुक्ल को अपने साहित्यिक आदर्श महाकवि तुछसीदास में मिले हैं। 
उनका छोकादशवाद, “अभिव्यक्तिवाद! और “सामंजस्यवाद” तुलसी के काव्य में अपने 
सर्वोत्तम रूप में प्रदर्शित हुआ है | शुक्ठ जी को आदश-चेतना की व्यापकता और सीमा- 
रेखा का सबसे अच्छा निर्देशक तुलसी का 'रामचरित मानस” है। 


'चिंतामणि? के सैद्धांतिक निबंधों तथा अपूर्ण और उनकी मृत्यु के बाद संकलित 
'रस मीमांसा” में शुक्ल जी के काव्य-सिद्धांत की स्पष्ट रूप-रेखा मिलती है। वे रसवादी थे 
और जाधुनिक मनोविज्ञान फी सहायता से उसकी अधुनातन व्याख्या फरके उसे उन्होंने 
एक नवीन संस्कार दिया; इस दृष्टि से वे प्राचीन आचार्यों की श्रेणी में आते हैं। रस- 
. पिद्धांत को छोफ मंगल की भावना से संयुक्त करके उन्होंने सामाजिक दृष्टि से और भी 
व्यापक बनाया । रस-सिद्धांत की चुटियों की ओर भी उनका ध्यान गया और उनका 
बहुत कुछ परिहार फरने फी चेष्टा उन्होंने की | 


आनंद कादंबिनी? पाले लेख में उनकी जिस भारंभिक खतंत्र चेतना का पता मिलता 
है उसका पुष्ट रूप उनकी आलोचना-संबंधी नवीन स्थापनाओं में मिछता है। साधारणी- 
. करण फी नवीन व्याख्या, स्वमावोक्ति के अलंफारत्व का निषेध, 'हाव” फो विभाव के 
अंतर्गत रखने के औचित्य का प्रतिपादन, रस की और रसानुभूति फी एकफाधिक फोटियों 
की कल्पना; वाच्याथ में ही काव्य के चमत्कार की निहिंति बतल्ाना, प्रत्यक्ष रूप-दशन से 
उत्पन्न अनुभूति को काव्यात्मफ रसानुभूति के समकक्ष स्थापित करना, विभावमात्र की 
योजना से पूर्ण रस-प्रतीति की संमावना व्यक्त करना जादि ऐसे मंतव्य हैं जो उनके गहरे 
स्वतंत्र चिंतन का परिचय देते हैं । 

श२ 


( २४० ) 


काव्य में छोकमंगलछ फी प्रतिष्ठा के आग्रह, पुराने काव्य-सिद्धांतों के पुनर्परीक्षण 
और भपनी खतंत्र सैद्धांतिक प्रतिपत्तियों के द्वारा शुक्ल जीने हिंदी आलोचना का स्तर कितना 
ऊँचा कर दिया और अपने युग के विचार से वे कितने अधिक प्रगतिशील थे इसका ठीक 
अनुमान वे ही कर सकते हैं जिनमें उनके पूववर्ती साहित्यिक वातावरण को सजीव रूप में 
फल्यित कर सकने की क्षमता होगी ओर उनकी परवर्ती आलोचना की गहराई मापने का 
पूर॑ग्रहमुक्त विवेक होगा | 


आचार्य झुक्लु का पांडित्य अप्रतिहत और रस-सवेदना अत्यंत पुष्ट थी। वे जितने 
बड़े रसज्ञ थे उतने ही समथ काव्य-सौंदर्य के सवग्राह्म मार्मिक विश्लेषण में भी थे | इतना 
होने पर भी आचाये छायावादी काव्य फो भारंभ में अपनी सहानुभूति न दे सके | जिस 
व्यक्ति में इतनी गहरी रसज्ञता हो, जो इतना बड़ा काव्य मर्मज्ञ हो, वह नवीन कविता 
के रस से बहुत दिनों तक असंप्क्त बना रद्दा, यह बात भाश्चये की मालूम होती है। पर 
इस में आश्चय कुछ नहीं है, यह तथ्य केवछ इस वास्तविकता का उद्घाटन करता है कि 
प्रत्येक व्यक्ति की, चाहे वह कितना ही महान्‌ हो, सीमाएँ होती हैं। आचाय॑े शुक्ल के जो 
साहित्य-संस्कार भारतेंदु युगीन लेखकों से लेकर द्विवेदी युगीनः लेखकों तक के 
संसर्ग में रह कर बने थे वे अपने आरंभिक युग के विचार से व्यापक और उदार थे, 
पर उनका नवीनतम काव्य प्रवृत्तियों से एक हद तक ही समझौता हो सकता था। भाछो- 
चकों ने छक्ष्य किया है कि आचाय॑ शुक्त का मर्यादावाद, नेतिक आग्रह और उनफी 
वैयक्तिक दचियाँ तथा संस्कार छायावादी फाव्य के मूल्यांफन में उनके लिए बाधक बने । 


इस समय के अन्य प्रमुख आलोचफक बाबू व्यामसुंदर दास हैं जिन्होंने 'साहित्या- 
लोचन' के अतिरिक्त (डा० बड़थ्वाल के साथ ) तुलसीदास पर एक आलोचना पुस्तक 
लिखी, 'रूपक रहस्य! में प्राचीन नाट्य सिद्धांतों का विवेचन किया और हिंदी साहित्य का 
इतिहास लिखा । ऐतिहासिक दृष्टि से 'साहित्याछोचन!ः का महत्त्व इसलिए है कि पूर्वी और 
पश्चिमी साहित्य सिद्धांतों का इस पुस्तक के द्वारा हिंदी-पाठकोंफों पहले पहल विस्तृत 
परिचय मिला | इसी समय श्री पदुमछाल पुन्नालाल बख्शी फा “विश्वसाहित्य”' और “हिंदी 
साहित्य विमश” भी निकले जिनमें पाश्चात्य साहित्य-सिद्धांतों का परिचय दिया गया 
और साहित्य के विविध रूपों के बाह्य और आंतरिक पक्ष का नए ढंग से विचार 
किया गया। द 
आचाय झुक्त के समय में और उनके बाद भी उनकी आलोचना-प्रणाली फा अनु- 
गमन करनेवाले अनेक लेखक हुए । इनमें से कई ने शुक्ल जी की वैयक्तिक रुचियों, नैतिकता 
के आग्रह और जीवन-दर्शन को न्यूनाधिक मात्रा में छोड़ दिया है पर झुक्त जी की ही 
तरह उन्होंने अपने युग के अनुकूल फिसी नवीन जीवन-दर्शन की उद्धावना नहीं की । 
यद्यपि भुक्क, जी द्वारा आविष्कृत नई स्थापनाओं को लेकर उनका थोड़ा बहुत विवेचन 
करने की प्रद्त्ति भी इनमें से अधिकांश लेखकों में नहीं पाई जाती पर भाव या रस विवेचन 
तथा पूर्व निर्दिष्ट कलात्मक विश्लेषण के मार्ग पर चलनेवाली इनकी शास्त्रीय समीक्षा का. 
साहित्यिक दृष्टि से विशिष्ट महत्त्व अवश्य है | 
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झुक जी फी आलोचना परिपाटी को ग्रहण कर चलनेवाले वर्तमान समीक्षकों में सब॑ भ्री 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्री कृष्णशंकर झुक्कु, रामकृष्ण शुक्ल 'शिलीमुख', चंद्रबली पांडे, श्रीलक्ष्मी- 
नारायण सिंह 'सुधांशु' आदि प्रमुख हैं | श्री विश्वनाथप्रसाद्द मिश्र मध्यकालीन, विशेषत; रीतिका- 
लीन फविता के विशेषज्ञ ओर शात्र के ममंश हैं। इन्होंने 'घनानंद” ओर 'भूषण' के संबंध में अत्यंत 
महत्व के अनुसंधान किए हैं ओर घनानंद ग्रंथावढी, केशवर्ग्रंथावढी, पह्माकर प॑चामृत आदि का 
विद्वत्तापूण संपादन किया है | फवितावडी आदि पर इनकी टीकायें भी हैं। “बिहारी” में इन्होंने 
कवि की विस्तृत और गंभीर आलोचना प्रस्तुत की है | श्रीकृष्णशंकर झुक ने 'केशव की फाव्य- 
बला? 'कविवर रतज्जाकर! और “आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास” छिखा है। आलछोच्य 
कवियों की भावात्मक और कलात्मक विशेषताओं का इन्होंने सुंदर उद्घाटन किया है। 
श्री रामकृष्ण 'शिलीमुख” एक प्रोढ़ समीक्षक हैं। विभिन्न लेखकों, कवियों और साहित्यांगों 
पर 'शिलीमुख' ने अच्छी विवेचना फी है। श्री चंद्रबली पांडे' ने 'तसब्बुफ और सूफीमत” 
नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के अतिरिक्त ठुछढ्ती आदि कई कवियों ओर मूलभूत साहित्यिक 
समस्याओं पर विद्बत्तापूर्ण तथा अनुसंधान-पुष्ट अध्ययन प्रस्तुत किये है । सुधांश जी की 
काव्य में अमिव्यंजनावाद! अपने विषय की प्रसिद्ध पुस्तक है। उनकी दूसरी पुस्तक 
“जीवन के तत्त्व और काव्य के सिद्धांत” में सैद्धांतिक प्रतिपादन के साथ ही विभिन्न कवियों 
पर आलोचनांएं भी संलम हैं। श्रीसयंबी सिंह, श्री रामछाढ्ू सिंह आदि और भी कई 
लेखक इसी परिपाटी के भीतर जाते हैं । द 

यहीं उन लेखकों का भी उल्लेख होना चाहिए जो झुकू जी के अभनुवर्ती हैं और 
जिन्होंने गद्य के क्षेत्र फो अपने लिए चुना है। श्री जनज्ञाथ प्रसाद शर्मा, जनादनग्रसाद झा 
(द्विज' भादि ऐसे ही लेखक हैं | शर्मा जी की तीन पुस्तकें हैं--हिंदी गद्य शेली का विकास 
ध्रसाद के नाथकों का शास्जीय अध्ययन” ओोर 'हिंदी ग्र के युग निर्माता!। पहली रचना 
अपने विषय की पहली पुत्तक थी। दूसरी मह्खपूर्ण पुस्तक में यद्यपि शास्त्रीय दृष्टि से 
प्रसाद के नाटकों फा सांगोपांग ओर विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया गया है पर पाश्ात्य 
नाव्य धिद्धांत के मूलतत्वों की ओर भी लेखक की दृष्टि रही है और उसने दोनों नाव्यादर्शों 
में एक सीमा तक सामंजस्य स्थापित किया दै। तीसरी पुस्तक में विभिन्न गद्य लेखकों का 
विवेचन है। 'द्विज' जी ने प्रेमचंद फी उपन्यास कला? पर पहली पुस्तक लिखी है। श्री 
शिवनारायण छाछ का “हिंदी उपन्यास” अपने विषय की काफी अच्छी और उपयोगी 
पुस्तक है । 

पसाहित्य संदेश!-संपादक श्री गुलाबराय भी इसी स्कूछ के आछोचक हैं. पर विभिन्न 
विचारफों से संपक्क स्थापित कर इन्होंने अपना दृष्टिकोण अपेक्षाकृत व्यापक बनाया है। 
प्िद्वांत और अध्ययन” तथा “काव्य के रूप! में इन्होंने सैद्धांतिक विवेचन किया है. और 
विविध साहित्य-रूपों का परिचय दिया है तथा 'काव्य विमर्श” आदि कई पुस्तकों में विभिन्न 
लेखकों और फवियों की व्यावहारिक समीक्षा प्रस्तुत की है | 

हो | 


स्पच्छ॑द भावावेग, उन्मुक्त कब्यना और रूढ़ि विद्रोही स्वमाब के कारण छायावादी 


( २४२ ) 


काव्य साहित्य के आचार्यों के निकट रोष और असंतोष का कारण बना । उन्होंने छायावादी 
फवियों की 'उच्छ ख़लता”, अस्पष्टता और “विवेकहीनता” की भत्सना की |# ऐसे छायावाद- 
विरोधी 8 ण॒ में श्री नंददुलारे वाजपेयी नए. कवियों का पक्ष लेकर आलोचना के क्षेत्र 
में उतरे ।*(छू जी ने छायावादी कविता फो विदेशी रंग में सराबोर और केवछ शेलीगत 
चमत्कार से परिवेष्टित घोषित किया, वाजपेयी जी ने उसे हिंदी-फकाव्य का अमिनव उन्समेष, 


# नवीन सामाजिक परिवेश, साहित्यिक संस्कार तथा स्वच्छंद भावना का आवेग 
लिए हुए नवयुवक छायावादी कवियों ने जब काव्य-सर्जन का कार्य झुरू किया तो उनके 
सामने लिखने के अतिरिक्त रुचि निर्माण का भी प्रइन उपस्थित हुआ क्योंकि काव्य के क्षेत्र 
में उन्होंने विषय और रूप-विन्यास इन दोनों ही दृष्टियों से विद्रोह किया था अतः पुराने 
आचार्यों से तथा हिंदी के सामान्य पाठकों से उन्हें सहानुभूति नहीं मिंठ सकती थी । रुढ़ियों 
के प्रति तीव्र तिरस्कार-मावना के साथ सोंदय, प्रेम और वेदना के इन स्वच्छंद गायकों ने 
अपनी कृतियों के लिए. उपयुक्त रुचि के निर्माण और उनके महत्त्व स्थापन के प्रयत्ञ में समय 
समय पर जो विवेचनाएँ प्रस्तुत कीं उन के द्वारा अनजान में ही कवियों द्वारा लिखी एक विशेष 
प्रकार की नई समीक्षा का निर्माण हो गया जिसे स्वच्छंदतावादी आलोचना के नाम से अभि 
हित किया जा सकता है | इस दृष्टि से, श्री सुमित्रानंदन पन्‍त के “पल्छव” की भूमिका का 
ऐतिहासिक महत्त्व मानना चाहिए जिसमें पहले पहल छायावादी कविता की कछात्मक बारी- 
कियों का बड़ा ही मार्मिक उद्घाटन हुआ है। निराछा के निबंधों और “रबींद्र कविता 
कानन? ने भी नई कविता के भात्मपक्ष ओर बाह्मपक्ष के स्पष्टीकरण में सहायता दी | प्रसाद 
ओर महादेवी के गंभीर निबंधों में आधुनिक काव्य के दाशनिक और मावात्मक सौंदर्य 
का विवेचन हुआ है । रामकुमार वर्मा ने भी छायावाद की विशेषताओं को प्रकाशित करने 
का प्रयत्न किया | आगे चलकर पंत ओर महादेवी ने प्रगतिवादी फाव्य धारा के संबंध में 
भी अपने सामंजस्यमूछक विचार प्रस्तुत किये हैं। (दिनकर ने साहित्य और समाज के अनेक- 
रूपात्मक संबंधों का विश्लेषण करते हुए विविध साहित्यिक समस्याओं पर विचार किया है | 
भोर भी कुछ कवियों ने इस प्रकार के आलोचनात्मक मंतव्य प्रकठ किये हैं। उल्लिखित 
सभी कवियों के समीक्षात्मक निबंधों के संकलन प्राप्य हैं| छायावाद कार के बाद प्रगतिवाद 
ओर प्रयोगवाद का जमाना भाया तब प्रयोगवाद के पुरस्कर्ता कवियों ने भी अपनी फवि- 
ताओं के भाव और रचना-वैशिष्ठथ का परिचय दिया | “तारतसकः और दूसरा सप्तक' में 
संकलित कवियों के वक्तव्य ओर भूमिका के अतिरिक्त पत्र पत्रिकाओं में भी इनके द्वारा 
प्रयोगवादी काव्य संबंधी लेख छपे हैं | प्रगतिवादी धारा में भी कुछ कवियों ने इस प्रकार 
के प्रयज्ष किये । ्््ि द 

पूब युग में हरिभऔोघ और मैथिलीशरण गुप्त ने भी इस प्रफार के विवेचन प्रस्तुत 
किये । पर छायाबादी और परवर्ती कवियों के विश्लेषण और विचार नए ढंग के हैं और 
आहछोचना के क्षेत्र में एक नए वर्ग की स्थापना फरते हैं। ये विवेचन उक्त काव्य धाराओं की 
विशेषताओों को समझने के लिए उपर्याप्त पयोगी माने जाएँगे | 
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नई सांस्कृत्कि जागरति का सूचक और युगानुकूल काव्य-संस्कार से युक्त बतछाया | छायावाद 
के सूत्र पातकर्ता पंत, प्रसाद और निराला के काव्य-सौंदर्य का' अपने लेखों में उन्होंने उद्घाटन 
भी किया | इस प्रकार प्रबछ नेतिक आग्रह और बाह्य उपचारों से दबी फाव्य-चेतना फो मुक्त 
करके तथा नवीन साहित्यिक उत्थान में सतकतापूर्वक योग देकर उन्होंने ऐतिहासिक महत्त्व 
का कार्य किया |. 


वाजपेयी जीने हिंदी समीक्षा फो पूवरपिक्षा अधिक उदार और व्यापक दृष्टि दी 
तथा स्थूलछ बाह्योपचार और नेतिक आभाग्रह पर बछ न देकर काव्य के आंतरंग सौंदर्य को 
उद्बाठित करने का प्रयत्न किया । काव्य की भाव-चेतना ओर सौंदय-सत्ता का नए ढंग से 
इन्होंने सूक्ष्म विवेचन तो किया पर इनकी समीक्षा इन्हीं बातों तक सीमित न रही | वह 
आरंभ से ही मूछतः व्यापक आधारों को लेकर चली थी। रत्नाकर, गैथिलीशरण जी तथा 
अन्य परवर्ती लेखकों पर लिखी इनकी अनेक समीक्षाएँ इसका प्रमाण हैं। उन्होंने अपने 
काव्यालोचन के त्रिकोण की तीन रेखाओं फो इस प्रकार निर्दिष्ट किया है--१. परिस्थितियों 
का परिचय, अर्थात्‌ आलोच्य वस्तु के देश काल, परिस्थितियों, सामयिक समस्याझों और 
विचारणाओं का अध्ययन, २. शेलियाँ, बाद ओर जीवन-दृष्टि, ३. काव्य-संवेदना | काव्य 
संवेदना के विश्लेषण को समीक्षा के लिए अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व का बतछा कर वाजपेयी 
जी ने साहित्य फी अपनी विशिष्ट सत्ता को स्पष्टतः स्वीकार किया है पर उनके अनेक 
समीक्षात्मक निबंधों में मावश्यकतानुसार इन तीन बातों में से किसी एक पर अधिक बल 
रहता है इसलिए उनकी सब समीक्षाओं फो देखे बिना उनकी समीक्षापद्धति का रूप स्पष्ट 
नहीं हो सकता | सब समीक्षाओं फो दृष्टि में न रखने से ही कमी कमी किसी को यह भ्रम 
हो जाता है कि वे कलावादी या सोंदयवादी हैं। यह बात ध्यान देने की है कि उन्होंने 
किसी रचनाकार पर तो समग्र रूप से विचार किया है, किसी पर शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से 
और किसी पर सामाजिक दृष्टि से। इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि जिन रचनाओं में 
सामाजिकता और फल्ात्मकता का तादात्म्य नहीं हो सका है ओर किसी एक पक्ष की अति 
हो गई है उस पर वाजपेयी जी ने दूसरे पक्ष से विचार करके संतुलित दृष्टिकोण का आग्रह 
किया है । जयशंकर प्रसाद के संपूर्ण साहित्य फा वाजपेयी जी ने अत्यंत मार्मिक, मौलिक और 
विस्तृत विवेचन किया है | इधर सूरदास पर भी इनकी महत्त्वपूर्ण समीक्षा प्रकाशित हुई है | 
'हिंदी साहित्य” बीसवीं सदी” और “आधुनिक साहित्य! में आधुनिक साहित्य और साहित्य- 
फार्सों आदि के संबंध में लिखी गई स्वतंत्र उद्धावनाओं से युक्त महत्वपूर्ण समीक्षाएं हैं । 


श्री शांतिप्रिय द्विवेदी ने छायावादी फाव्य के माव-सौंदर्य को भाव-्रुत शेली में 
ही सहृदयतापूवक प्रदर्शित किया है। ये हिंदी के प्रमुख प्रभाववादी भावुक आलोचक हैं। 
आधुनिक साहित्य और समस्यार्भों पर इनके विचार “कवि और काव्य 'संचारिणी” 
साहित्यिकी” 'सामयिफीः! तथा 'युग और साहित्य नामक पुस्तकों में देखने फो मिल 
सकते हैं । 


लोफचेतना और संस्कृति के इतिहास के अध्ययन से प्राप्त आलोक में हिंदी साहित्य 
की प्रगति का निरीक्षण करने का काय श्री दजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। श्री हजारी 
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प्रसाद द्विवेदी की उदार मानवताबादी दृष्टि ओर ऐतिहासिक चेतना उन्हें हिंदी फी समीक्षा 
में एक नया अध्याय जोड़ने के उपक्रम में प्रयज्ञशील रसग्राही विद्वान के रूप में उपस्थित 
करती है। उन्होंने भविच्छिन्न भारतीय चिंताधारा का परिचय देते हुए हिंदी साहित्य को 
उसके स्वाभाविक विकास के रूप में देखा फलछतः उनकी दृष्टि पूर्वग्रहमुक्त होकर साहित्य फी 
प्रवृत्तियों भर उनकी मूलप्रेरक सोस्क्ृतिक और सामाजिक शक्तियों के अन्वेषण में संल्झ हुई | 
द्विवेदी जी साहित्य का उद्देश्य मनुष्य की महान बनाना मानते हैं और साहित्य की निर्मा- 
णात्मक शक्ति को श्रष्टा की समकालीन छोकचेतना और सांस्कृतिक परिवेश के बीच से दूँढ़ 
निफालते हैं | बत्तमान साहित्य के समीक्षण ओर मूल्यविवेचन में उनका सबसे बड़ा सहायक 
मानवतावादी दृष्टिकोण है जो स्वर्य उदास मानवीय आदर्शों पर आधारित है। इन्होंने 
हिंदी साहित्य के विभिन्न युगों ( विशेषतः आदिकालीन और पूवमध्यकाढीन ) की सामग्री 
का आकलन भोर परीक्षण अपने नए आदर्णों के अनुसार किया है। द्विवेदी जी आधुनिक 
युग के एक विशिष्ट चिंतक और अन्वेषक-आलोचफक हैं। “हिंदी साहित्य की भूमिका? “हिंदी 
साहित्य फा आदि फाल' 'कबीर” भोर “नाथ संप्रदाय” तथा 'साहित्य का मम” आदि इनके 
प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। साहित्य का साथी? में साहित्य का विवेचन जोर परिचय है। साहित्यिक 
तथ्यान्वेषण भर विगत युर्गों की साहित्यिक प्रवृत्तियों के निरूपण फी दृष्टि से दविवेदी जी फी 
आछोचनाएँ अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं । 
[| ४ | 
झुक्नोत्तर काल के द्वितीय उत्थान में समीक्षा फा अनेकमुखी विफास हुआ है। 
बदलती हुई सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों तथा नए ज्ञान-विज्ञान से हमारे बढ़ते 
हुए परिचय ने लेखंकों फो साहित्यिक समस्याओों पर विभिन्न दृष्टियों से विचार 
करने के छिए उद्यत किया | आधुनिक आलोचना पर फ्रायड औौर मार्क्स का प्रभाव तो 
स्पष्ट रूप से छक्षित होता है पर अन्य विचारकों ने भी लेखकों फो समय-समय पर प्रभावित 
किया है| विभिन्न प्रकार के आदरशों से परिचालित जो विशिष्ट नए भालोचफ दिखाई पड़े 
उनमें सर्वप्रथम उब्लेख्य सर्वश्री नगेंद्र, अशेय, शिवदान सिंह चौहान, रामविछास शर्मा 
ओर देवराज हैं | 
आधुनिक हिंदी-साहित्य ओर आलोचना-प्रणाढी पर किसी न किसी रूप में फ्रायड का 
प्रभाव अवद॒य पड़ा है। फ्रायड के अनुसार मनुष्य फा व्यक्तित्व अचेतन और चेतन मन से 
मिलफर बना है। अचेतन मन अधिक विस्तृत और प्रायः चेतन मन का जन्मदाता होने के 
कारण सर्वाधिक महत्त्व फा है । इस अचेतन मन फी छिपी हुई वृत्तियों फो हँढ़ निकालना मनो- 
विश्लेषण शासन का आधारभूत फचव्य है। अचेतन मन में छिपी घोर स्वार्थभयी भादिम वृत्तियाँ 
( निनमें काम-इतति प्रमुख और सब के मूल में स्थित है ) अपना परितोष चाहती हैं | लेकिन 
सामाजिक ओर नेतिक मर्यादा का ध्यान रखने वाछा चेतन मन इन्हें प्रकाश में जाने से 
रोक देता है। अचेतन मन में बंदिनी पड़ी हुई ये अपरितुष्ट वृत्तियाँ तरह-तरह की पंथियों? 
या 'कुंठाओं' का सजन करती हैं। जो थोड़ी वृत्तियाँ प्रकाश में आाने पाती हैं उनफो रूप 
बदल कर, अच्छे संस्कृत ढंग से (उदात्तीकृत होफर) आना पड़ता है। इन्हीं उदात्तीकृत बृत्तियां 
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का कांव्य या अन्य कलाओं में स्पष्ट प्रदशन रहता है | जो वृत्तियाँ या वासनाएँ अपरितृष्ट 
रह जाती हैं उनमें से कुछ की ' अभावपूर्ति स्वप्न या कविता सें होती है, जब कि हमारा 
चेतन मन जाग्रत नहीं रहता | इसलिए . स्वप्न और काव्य की चित्र-कल्पना में मूलतः फोई 
अंतर नहीं | फ्रायड ने आगे चल कर यह भी प्रतिपादित किया कि मनुष्य के जो महत्तम 
कार्य हैं वे चेतन मन के प्रतिबंध के कारण अतृत्त रह गई बासनाओं की अभावपूर्ति के द्वारा 
संभव हुए हैं। अतः काव्य आदि को जीवन की कठिनाइयों से थोड़ी देर के लिए पला- 
यन का ही एक रूप समझना चाहिए | फ्रायड के शिष्य एडलर ने हीनता की भावना को 
प्रमुखता दी है। उसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य इस दुनिया में दीन हीन और परावलूंबी 
व्यक्ति के रूप में जन्म लेता है जिससे उसके मन में हीनता की भावना पेंदा हो जाती है । 
इस भावना से प्रेरित होकर वह अपने भअभावों की क्षतिपूर्ति नाना रूपी में करता रहता है। 
मनोविश्लेषण शास्त्र के एक अन्य विचारक युंग ने जीवनेच्छा को प्रमुखता दी है। इस 
विचारधारा का सभी देशों के साहित्य पर किसी न किसी रूप में व्यापक प्रभाव पड़ा है। 
अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी ओर नगेंद्र की भालोचना पर यह प्रभाव अधिक स्पष्ट है। 


भ्री नर्गेंद्र पर फ्रायड भादि मनोविश्लेषणशास्त्रियों का [प्रभाव तो है 
पर वे उसे एक सीमा तक ही स्वीकार करते हैं अतः उन्हें फ्रायडवादी 
कहना उनके महत्वपूर्ण साहित्य-विवेचन के प्रति अन्याय होगा। अतृत्त 
वासना, फाम-केंद्रित व्यक्तिगत कुंठाओं से उद्भूत प्रतीकों और आत्म - रक्षण की प्रवृत्ति 
को उन्होंने कहीं कहीं जो काव्यात्मक साथकता प्रदान की है उसने उनकी गहरी रस-संवेदना 
और उच्चकोटि की विश्लेषण - क्षमता को संकुचित नहीं बनाया है । पूर्वी और 
पश्चिमी काव्य-सिद्धांतों का उन्होंने गहरा अध्ययन किया है। वे छायावाह के विवेचको' में 
विशिष्ट स्थान रखते हैं ओोर उन्हो ने साहित्यिक समस्याओ' पर गंभीर विचार प्रस्तुत किये हैं । 
रस-सिद्धांत के विषय में मनोवैज्ञानिक आधार पर उन्होंने जो विवेचन किया है और “साधारणी- 
करण!” के विषय में नवीन स्थापना की हैं वह विचारोचेेंजक और महत्व की है। देव की कविता 
भोर रीतिफालीन फाव्य प्रवृत्ति का उन्होने अत्यंम सूक्ष्म उद्घाटन किया है | उनकी व्याव- 
हारिफ भालोचनाएँ आलोच्य वस्तु के सॉंदर्योद्धाटन में खूब समथ, व्यवस्थित और उच्चफोटि 
की विश्लेषण शक्ति का परिचय देती हैं। 'रीतिकाव्य की भूमिका), देव और उनकी 
कविता” (विचार और अनुभूति! “विचार ओर विवेचन”, 'सुमित्रानंद पंत', “आधुनिक काव्य 
' की प्रवृतियाँ” भादि इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं | 


श्री अज्ञेय ने थोड़े ही आलोचनात्गक निबंध लिखे हैं पर साहित्य फी आधारभूत 
समस्याओं पर विचार करनेवाले प्रमुख लेखको में इनका स्थान है। इनपर एफ मोर 
मनोविश्लेषण शास्त्र का प्रभाव हे तो दूसरी ओर इन्होंने दी० एस० इलिअट के समीक्षा 
सिद्धांतोी' को भात्मतात कर लिया है। इलिभट (रंपरावादी”? समीक्षक है जिसने परंपरा 
फो एक नया अर्थ दिया है। उसके अनुसार परंपरा का मतलछत्र अंघानुकरण नहीं बल्कि 
ऐतिहासिक नेरंतर्य और ऐतिद्ासिक समग्रता का आयाससाध्य सूक्ष्मगोध ( सेन्पिबिलिटी ) 
है। उसका दूसरा प्रमुख सिद्धांत “निर्वैवक्तिकता? का है जिसके अनुसार फवि तठस्थ होकर 
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ही अपने बिचारो' ओर संवेभो' को पाठको' के छिए ग्राह्म बनाता है ओर इस प्रकार कविता 
व्यक्तित्व की व्यंजना नहीं बल्कि व्यक्तित्व से पलायन है। सैद्धांतिक विवेचन करते समय 
अशेय मूलतः इन सिद्धांतों को मानकर चलते हैं | साहित्य के आंतरिक सामर्थ्य और सोंदर्य 
की पहचानने में इनकी दृष्टि अचूक है। ये मुख्यतः कवि ओर कथाकार हैं. पर साहित्य फी 
आधारभूत समस्याओं पर गंभीर चिंतन की प्रदत्त के कारण आधुनिक आलोचना के क्षेत्र 
में भी इनका एक स्थान अवश्य मानना होगा | 

प्रगतिवाद के आविर्भाव के साथ ही हिंदी आलोचना में साहित्य और समाज के 
पारस्परिक संबंधों को लेकर दूसरे ढंग से विचार झुरू हुआ। इस समीक्षाग्रणाढी का 
सूत्रपात श्री शिवदान सिंह चौहान ने किया | इन्होने माक्संवादी दशन को माननेवाले 
समीक्षक काडवेछ के आधार पर पहले पहल साहित्य की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत फी । 
प्रगतिवादी समीक्षा का दाशनिक आधार माक्सीय (दन्द्वात्मक भौतिकवाद' है| इसके अनु- 
सार सृष्टि का मूठ भौतिक पदार्थ या भूततत्त है। यह सृष्टि दो विरोधी तत्वों के इन्द्र से 
स्वयं गतिशील होती रहती है | इन दो विरोधी तत्त्वों या शक्तियों में एक हासोन्मुख होती 
है और दूसरी विफासोन्मुख | इन्हें पहचान कर हासोन्मुख शक्तियों के नाश में सहायता 
देना और विकासोन्मुख शक्तियो' का साथ देना विवेकशील व्यक्ति फा फर्त्तव्य है। आज के 
समाज में पूंजीवाद ओर समाजवाद ये दो शक्तियाँ हैं जिनमें पहलछी नाशोन्मुख और दूसरी 
विकासोन्मुख है | माक्स ने अपने इस दर्शन के अनुसार “इतिहास की भार्थिक व्याख्या? की । 
उसका कहना था कि जिस प्रकार सृष्टि का मूछभूत तत्व या भौतिक पदाथ है उसी प्रकार समाज 
के संघटन फा मूछ आधार उसकी आर्थिक व्यवस्था है। इसी आर्थिक ढाँचे पर मनुष्य की 
समस्त कार्यप्रणालियाँ ( जिनमें साहित्य भी है ) भाश्ित हैं। 

इस दशन को अपनाकर प्रगतिवादी आलोचना चली । इसने साहित्य की सामाजिक 
उपयोगिता और साहित्यकार के सामाजिक दायित्व की समस्या पर विस्तारपू्वक विचार 
किया | अधिकतर राजनीतिक मतवाद फा आग्रह विशेष होने के कारण यह अनेक अवसरों 
पर बहुत संकीण भी हो गई और साहित्य के विशिष्ट स्वरूप फो भूल गई । इसने साहित्य को 
सामाजिक़ विफास के लिए. एक अभस्त्र के रूप में ग्रहण किया | और इस प्रकार साहित्य की 
स्थूल 'सामाजिक उपयोगिता पर बहुत बछ दिया | कुछ समीक्षकों ने उदार दृष्टि से भी इन 
समस्याओं पर विचार फिया। मानना होगा कि अपनी संकी्णताओं के बावजूद इसने 
साहित्य फी सामाजिक चेतना को प्रबछ रूप से उदबुद्ध करके एक आवश्यक फार्य किया और 
माक्सवादी दृष्टिकोण फो सर्वोश में न माननेवाले साहित्यिकों में भी प्रगतिवादी विचारधारा 
एक ऐसी सजगता ले आ सकी जिसका परिणाम शुभ हुआ । प्रगतिवादी आलोचना ने पिछले 
: दिनों में हिंदी साहित्य को व्यापक रूप से प्रभावित किया है | 

प्रगतिवादी समीक्षकों में सवश्री शिवदान सिंह चौहान, रामविछास शर्मा, प्रकाशचंद्र 
गुप्त ओर अम्ृतराय आदि प्रसिद्ध हैं| चौहान का दृष्टिकोण अपेक्षाकृत अधिक उदार रहा 
है। इन्होंने साहित्यिक समस्याओं पर विचार करते हुए. स्थूछ सैद्धांतिक आरोपों का तीज 
_ विरोध किया और साहित्य फी मर्यादा को निभाते हुए उसके समाजशास्त्रीय विवेचन का 
आग्रह किया। 'प्रगतिवाद! ओर साहित्य की परख” इनके समीक्षात्मक निबंधों के संग्रह हैं | 
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अन्य विशिष्ट प्रगतिवादी आछोचक श्री रामविलास शर्मा हैं जो अपनी पनी और व्यंगगर्भ 
शेली में जोश के साथ अपना मतवादी भाग्रह प्रकट करते हैं। श्री शर्मा ऐसे क्षमता-संपन्न 
लेखक को उनको राजनीतिक मान्यता साहित्य की अपनी विशेषताओं का विश्लेषण करने का 
उचित अवसर नहीं देती यह एक दुःखद बात हैं | “भारतेंदु युग” “कवि निराला! और 'प्रेम- 
चंद और उनका युग” इनकी विशिष्ट पुस्तकें हैं जिनमें आल्योच्य वस्तु का माक्संवादी 
दष्टिफोण से गंभीर अध्ययन प्रस्तुत किया गया है | “प्रगति और परंपरा” तथा संस्कृति और 
साहित्य! इनके समीक्षात्मक निबंधों के संग्रह हैं। श्री प्रकाशचंद्र गुप्त भी एक जागरूक 
प्रगतिवादी आछोचक हैं | श्री अम्नतराय की पुस्तक का नाम “नई समीक्षा” है | 


श्री देवराज गंभीर चिंतन करनेवाले अपने ढंग के अकेके समीक्षक 
हैं जिनकी कुछ उपपत्तियाँ चॉकाने वाली होती हैं तो कुछ सचमुच ही महत्त्वपूर्ण 
और विचारणीय भी। अपने यहाँ के समीक्षकों और रचनाकारों की “बौंद्धिक 
अप्रोढ़ता? से काफी परेशान रहते -हैं | ऐसी हालत में इन्होंने पश्चिमी और पूर्वी साहित्यकारों 
तथा हिंदी के कवियों को श्रेणीबद्ध' करने का उत्तरदायित्व भी उठाया हैं। यह सच है कि 
इन्होंने मूल्यानुचितन और साहित्य-विवेचन की कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं को ढंग से 
उठाया है और “छायावाद का पतन”? तथा 'साहित्य चिंता? नामक पुस्तकों में समीक्षा का 
व्यापक मानदण्ड: स्थिर करने के निमित्त कुछ विचारोत्तेजक सामग्री प्रस्तुत की है। 


इनके अतिरिक्त विभिन्न विचारो' वाले वतंमान आलोचको' में सर्वश्री नहिन विलो- 
चन शर्मा, विनयमोहन शर्मा, शिवनाथ, जानकीवल्लभ शास्त्री, कन्हैयाछाछ सह, श्रीकृष्णलाल, 
केसरीनारायण शुक्ल, सत्येंद्र, प्रभाकर माचवें, विश्वंभमर मानव” जादि प्रसिद्ध हैं। इनकी 
महत्त्वपूर्ण समीक्षात्मक कृतियों से आधुनिक आलोचना-साहित्य मरा-पुरा है। श्री रामनाथ 
सुमन की “कवि प्रसाद की काव्य साधना” प्रसाद पर छिखी गई अपने ढंग की पहली पुस्तक 
है। श्री शंभूनाथ सिंह ने अपने सारगर्भ ग्रंथ 'छायावाद युग” में सामाजिक, मनो- वैज्ञानिक 
ओर कछा-सौष्ठव की दृष्टि से पहली बार छायावाद का सांगोपांग विशद विवेचन किया है। 
प्रगतिवा दी सिद्धान्ती' की विरोधी आलोचना श्री घमंवीर मारती ने “प्रगतिवाद-एक समीक्षा” 
में प्रस्तुत की है । श्री बच्चनसिंह ने कौट|बिक और सामाजिक परिस्थितियो' के बीच में रखकर 
“कांतिकारी फवि निराला? की काव्य-प्रतिभा का विवेचन किया है। श्री यशदेव ने सुमित्रानंदन 
पंत के जीवनादर्श का गंभीर विवेचन करते हुए उनके काव्य का अपने ढंग से नया मूल्यां- 
कन किया है। मन्मथनाथ गुप्त, हंसराज रहबर ओर इंद्रनाथ मदान ने प्रेमचंद की विशेष- 
ताओ' का अपने अपने ढंग से अच्छा उद्घाटन किया है। ठुरूसी, सूर, मीरा, कबीर आदि 
तथा आधुनिक लेखको' ओर कवियो' पर कई जालोचको' ने पुस्तक रूप में अपने विवेचन 
प्रस्तुत किये हैं | कुछ मिलाकर इधर हिंदी आलोचना का इतना अधिक प्रसार हुआ है 
और इतने लेखक सामने आए. हैं कि यहाँ उन सब का नाम गिनाना भी कठिन होगा | 

उपाधि-निरपेक्ष और उपाधि-सापेक्ष खोज-संबंधी अनेक ग्रंथ इधर प्रकाशित हुए हैं 
पर समीक्षा की दृष्टि से इनमें से कुछ का ही महत्त्व है। ऐसी पुस्तको' में इधर हाल में 
प्रकाशित श्री परशुराम चतुवबंदी की “उत्तरी मारत की संत परंपरा” का विशेष महत्त्व है। 

रै३े 
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हिंदी में नए ढंग से अनुसंधान कार्य डा० पीतांबर दत्त बड़थ्वाल से आरंभ होता है जिन्‍्हो ने 
निगुण संप्रदाय के काव्य पर अपना महत्त्वपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया | 

हमारे आलोच्य काल में शस्त्र चर्चा बराबर होती आई है | छंद अलंकार और रस 
सिद्धांत का परिचय देनेवाली अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। सवश्री जगन्नाथ प्रसाद 
भानु' सिश्रबंधु, ठाछठा मगवानदीन, अर्ज्ननदास केडिया, गुलाबराय, कन्हेयालार पोद्दार, 
'रमाशंकर शुक्ल रसालछ, हरिशंकर शर्मा आदि इस प्रकार का काय करने वाले प्रमुख लेखक 
हैं। अपने 'काव्यछोक! और ाव्य-दपंण में श्री रामदहिन मिश्र ने भारतीय आलोचना 
सिद्धांतों का विशद विवेचन किया है। श्री बलदेव उपाध्याय ने दो भागों में भारतीय 
साहिज्य-शास्त्र! का सम्यक परिचय दिया है। अपने 'समीक्षादशन” में श्री रामलारूसिंह ने 
भी संस्कृत के आलोचना सिद्धातों का परिचय प्रस्तुत किया है । 

अंगरेजी समीक्षा-शासत्र का परिचय देनेवाले भंथ मी इधर प्रकाशित हुए हैं। देव- 
राज उपाध्याय का रोमांटिक शास्त्र', एस० पी० खत्री का 'अलोचना--इतिहास तथा 
सिद्धांत! तथा “नाव्क की परव! और छीछाधर गुप्त का पराइ्चात्य साहित्याोचन के सिद्धांत 
ऐसे ग्रंथ हैं । 


--विजयशंकर मछ 


काव्य प्रवृत्तियों का विवेचन 


भारतेंदु-युग--( प्रथम उत्थान ) नागरीप्रचारिणी सभा की स्थापना जिस 
समय हुई, उस समय हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव चतुर्दिक्‌ व्याप्त 
था । यद्यपि मारतेंदु अस्त हो चुका था तथापि उस मंडल के साहित्यकार और कवि, उस 
इंदु के आछोक को विकीर्ण कर रहे थे, इसी कारण हिंदी साहित्य के आधुनिक लेखक उस 
समय को भारतेंदु-युग का अंश समझते हैं। उस समय की काव्य-प्रवृत्ति का ठीक-ठीक परि 
चय प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि भारतेंदु-कालीन साहित्य-सजना के स्वरूप का 
ज्ञान हो । भारतेंदु-युग का विकास कैसी परिस्थितियों के बीच हुआ, किन प्ररणाओं से अनु- 
प्राणित हो कर अग्रसर होता रहा और किन-किन प्रद्बत्तियों का उद्धव और संगम उसमें 
होता रहा--इसकी संक्षिप्त रूपरेखा अंकित करना यहाँ अनावश्यक न होगा | 

युग का परिचय--यश्रपि भारतेंदु का जन्म सन्‌ १८५० ई० में हो गया था, 
तथापि उनके साहित्यिक जीवन का आरंभ सन्‌ १८६५ ई० के आसपास हुआ । ओर 
इसी प्रकार सन्‌ श्८८४ ई० के छगमग उनका निधन हो जाने पर भी भारतेंदु-मंडल के 
कलाकार उसी साहित्यिक चेतना के आलोक में छगभग १६०० ई० तक हिंदी साहित्य के 
क्षेत्र में भभिनव पथका निर्माण करते रहे । “सरस्वती? के प्रकाशन और आचाय महावीर 
प्रसाद द्विवेदी के आगमन के साथ-साथ, हिंदी-साहित्य की धारा एक नई मोड़ लेती है । 
वहाँ से एक नया युग प्रारंम होता है, जिसकी चर्चा आगे की जायगी । 


पूवावस्था--भारतेंदु-युग के पूर्व हिंदी कविता में रीतिकालीन प्रदृत्तियों का 
साम्राज्य था | अधोढ़ लक्षण-प्रंथों की रचना के अप्रोढ़ छक्षणोंका उदाहरण देने के छिए 
काव्यकी रचना अधिक होती थी, कवि-हृदय फी अनुभूति-आकुछता के कारण कम । 
संयोग और वियोग--द्विविध #ंगार रस की उदाहरणात्मक परंपरा-वद्धा काव्यरचना 
में कवित्व-शक्ति का अधिकतः अपव्यय किया, जाता था | अन्य रसों फी विवेचना नगण्य 
थी, ंगारमात्र का सांगोपांग विवेचन होता था। नायिकाभेद, नखशिख, नायिका के 
हाव-भाव, उनकी विलछास-चेष्टा आदि का वर्णन बड़े मनोयोग से किया जाता था। राधां- 
कष्ण को भी माध्यम के रूप में लेकर &ंगार की अश्छीलतम चेष्टाएं कह दी जाती थीं | 
उपमानों और उपमेयों के रूढ़िगत प्रयोगों की योजना से चमत्कारिक अर्लकार-योजना 
शोभाहीन होती जा रही थी। भाषा का बंधन; छंदों का बंधन, प्रवृत्तियों का बंधन, 
काव्य के सुकुमार कलेवर को जकड़ता जा रहा था | | द 

इन बंधनों के साथ-साथ कवियों का संसर्ग अधिफतः जश्रयदाता राजाओं भोर 
उनकी राजसभा से ही रहा | अतः उनकी दृष्टि जीवन की अनुभूतियों से दूर पड़ गई थी । 
जन-सामान्य की वेंदना ओर पीड़ा, प्रजाका प्रेम और शोक, लोक फी बीरताओर विभीषिका 


कक 
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की पुकार कदाचित्‌ उनकी भाववीणा के तारों को मुखरित नहीं कर पाते थे। बंधनों 
से चतुर्दिक्‌ ग्रस्त कविता, रीति परंपरा की कारामें बंदिनी होफर शक्तिहीन हो रही थी। 
पर इसका उत्तरदायित्व केवल कवियों पर ही नहीं था। उक्त परंपरा के निर्माण में देश 
की परिस्थिति का सब से प्रमुख प्रभाव था | राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक ओर आर्थिक 
परिस्थितियों ने देश में जिस अकमण्यता, आलूस्य, विलासप्रियता और सुखोपासना फी 
सृष्टि कर दी थी, उससे देश, समाज भोर संस्कृति के सभी क्षेत्र प्रभावित हो गए थे | 
साहित्यिक जीवन ओर साहित्यिक प्रेरणा भी उन्हीं परिस्थितियों से बहुत-कुछ प्रभावित थी | 


परिवत्तेन का आगमन--किंठु देश के जीवन-क्रम में परिवर्चन आया । मुसलमानों 
का साम्राज्य समाप्त हुआ । मराठों और सिक्‍खों की शक्ति पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कम्पनी 
ने विजय प्राप्त की । पश्चिम के ज्ञान-विज्ञान, नीति-आचार एवं राष्ट्रीया तथा जन- 
स्वातंत्रय से भारतीयों का संपर्क बढ़ा | साथ ही भारतीय समाज की अनेकानेक कुरीतियों, 
अन्ध-परंपराओं की आलोचना होने छगी । विदेशियों द्वारा भारत के आ्थिक उद्योग-व्यव- 
सायका, हस्त-फोशल ओर कुटीर-उद्योग का वैज्ञानिक एवं यान्त्रिक साधनों से विनाश होने 
लगा । भारत की संपत्ति का शोषण होने छगा ओर भारत का बहुसंख्यक वर्ग दरिद्रता, 
उत्पीड़न शोषण और विदलन के भार से चूण-विचूर्ण होने छमा | 
... फछतः भारत में सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना के अंकुर पनपने छगे। स्वातंत्र्य 
ओर व्यक्तिगत अधिकारों की प्रासि के लिए भारत ने विद्रोह किया। सन्‌ १८५७ ई० में 
विद्रोह्ममि भड़क उठी | पर भारत उस युद्ध में असफल हुआ, अपनी ही दुबंलछुताओं के 
कारण | ओर उसके विद्रोह-दमन के नाम पर शर्त्र-बर के द्वारा भारत की राष्ट्रीय 
चेतना का निमंम दछन किया गया । साथ ही कंपनी के हाथ से शासन-सत्ता ब्रिटिश 
पार्लियामेंट ने अपने हाथों में ले छी | 


इस घोर दमन की विमीषिका से भारत की जगी हुई राष्ट्रीय चेतना छगमग तीस 
वर्षों के छिए. पुनः सो गई ओर उसका पुनर्नागरण १८८५ में कांग्रेस की स्थापना के 
साथ हुआ | एक ओर तो राष्ट्रीया का भाव कुचछ दिया गया, दूसरी ओर महाशनी 
विक्योरिया की ओर से धार्मिक निरपेक्षता, शिक्षण-व्यवस्था, न्‍्याय-स्थापना एवं देश को 


उन्नत बनाने का पूर्ण आश्वासन दिया गया। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार होने छूगा | 


इन परिस्थितियों के बीच राष्ट्रीयता के भाव राजनीतिक क्षेत्र में निष्किय अवश्य हो 
गए. थे, पर सामाजिक जीवन के क्षेत्रों में देश-प्रेम बहुमुखी धारा के रूप में बहने छगा | 
इसके परिणामस्वरूप विचारशील भारतीयों का ध्यान, अपने देश की दुर्दशा, समाज की 
_दुबलताएँ, मनोदत्ति की अनुदारता, रूढ़ियों का अंधानुसरण, जाति-उपजाति की अनन्तता 
ओर धा्मक कट्टरता की ओर आकृष्ट हुआ | समाज-सुधार का आंदोलन राजा राममोहन- 
राय, स्वामी दयानंद :भादि के द्वारा पहले से ही चल रहा था। भारतेंदु-युग, तत्कालीन 
युग-ध्वनियों से प्रतिध्वनित होने छगाः। 


..._ वह काल साहित्यिक दृष्टि से संक्रांतिकाछ था। पुराने बंधनों को तोड़-फोड़कर, 
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चेतना अग्रसर हुईं | बुद्धिसंगत परिवर्तनों की ओर बढ़ना, जात्म-स्वरूप को पहचानते हुए 
अपने अतीत महत्व ओर गौरव के अनुकूछ बनने की चेष्टा करना; पश्चिम से आई हुई 
युगानुरूप विचारधारा से परिचित होना ओर अपने देश के उत्थान में उसका प्रयोग करना 
तथा रूढि परंपराओं का अन्धानुसरण त्याग कर तर्क-संगत उदारबत्ति को अपनाना--ये 
थीं उस समय की कुछ प्रमुख सामाजिक चेतनाएँ, जो भारतेंदु-युग के साहित्त्य में प्रति- 
बिंब्रित दिखाई पड़ती हैं| भारतेंदु ओर उनके मंडल के साहित्यकारोंने देश-जागरण के इस 
युग में साहित्यिक चेतना को भी प्रबुद्ध करने का प्रयत्न प्रारंभ किया | भारतेंदु हरिचंद्र के 
नेतृत्व में इस नवयुग के प्रवर्चन का यज्ञ साहिस्य-माध्यम से प्रारंभ हुआ | 


वे युगद्रष्टा ओर युगस्रष्टा दोनों थे । अतः उन्होंने देखा कि साहित्य का विकास 
नूतन युग के संवादी स्वर- में होना चाहिए, तमी अभिनव साहित्य-चेतना द्वारा युग का 
प्रतिनिधित्व हो सकता है। उन्होंने अनुभव किया कि साहित्य-चिंतन ओर साहित्य-निर्माण 
के क्षेत्र के छिए यह आवश्यक हो गया है कि वह नवयुग की चेतना के साथ-साथ चले | 
उसमें राष्ट्र के नवादर्शों की उन्नति के नवीन चित्रों की आकांक्षा मुखरित हो, उसमें जन- . 
जीवन की आशा-निराशा, भय-उत्साह आदि का स्वर हो। अतः काव्य की रीतिकालीन 
राजनीछ्टित भावना को उन्होंने छोक-निष्ठ बनाना प्रारंभ किया । संपन्न सामंत वर्ग के प्रासाद 
से बाहर आकर काव्य-सरिता जनभूमि पर बहने छगी । उन्होंने गद्य की भाषा का परिष्कार 
करते हुए उसे साहित्यिक ओर व्यवस्थित बनाने के साथ-साथ काव्य की भाषा--ब्रजभाषा 
को भी परिष्कृत किया | 


भारतेंदु-युग का कृतित्व--पद्य की ब्रजमापा में ऐसे बहुत से प्राचीन शब्द 
चल रहे थे जो छोक-व्यवहार में विड्म हो चुके थे, केवछ परंपरागत होने के कारण प्रयुक्त 
हो रहे थे | अनेक प्राकृत और अपश्रंश के पुराने शब्द भी धड़ल्ले के साथ कवि-प्रयोग में 
चल रहे थे | तोड़-मरोड़कर मनमाने ढंग से भी शब्दों का प्रयोग किया जाता था। इन 
प्रत्नत्तियों के परिणामस्वरूप जिस प्रकार रीतिकालीन भावधारा छोक-मावना की अभिव्यक्ति 
में असमथ हो रही थी, उसी प्रकार काव्य की व्जमाषा भी, मारतेन्दु के पूवः छोक-भाषा से 
दूर जा पड़ी थी । भारतेंदु ने उसका परिष्कार करते हुए उसे सरछ और अधिक जनबोध्य: 
बनाने का प्रयास किया | काव्यक्षेत्र में उन्होंने ब्रजमाषा को परिष्कृत ओर सरल तो किया 
पर अपने आसन से उसे हटाया नहीं । क्योंकि बहिष्कार करने पर बहुत संभव था कि काव्य- 
सष्टि पर घोर आघात होता । हो सकता था; काव्य-निर्माण का मागग पूर्णतः अवरुद्ध हो जाता । 
क्योंकि काव्य की भाषा का मेंजी-निखरी, अथ-बोधक और समथ होना जावश्यक होता है | 
फिर भी प्रयोगरूप में भारतेंदु ओर उनके मंडल ने खड़ी बोली को भी कभी-फमी काव्य- 
रचना का माध्यम बनाया | काव्य के वर्ण्य-वेषय में गति-शीछता, अग्रगामिता, जागत्ति और 
राष्ट्रवेतना का नवोन्मेष होने पर भी, उस युग की भाषा और उसके हन्द वही रहे । 
भारतेंदु-युग की साहित्य-प्रवृत्ति या काव्य-प्रवृत्ति में संक्रांतिकालीन समन्वय-मावना स्वामाविक 
थी | शिक्षा-प्रसार ओर तत्कालीन विविध जागत्ति-आंदोलनों की प्रेरणा से स्प॑ंदित युग- 
मर्मज्ञ साहित्यकार के लिए जहाँ एक ओर आगे बढ़ना, अग्रगामी गतिशीलता को अपनाना 


( २५४२ ) 


आवश्यक था, वहीं परंपरा के प्रवाह से संबंध बनाए रखने के लिए, राष्ट्र की साहित्य-परंपरा 
से विखिछन्न न हो जाने के लिए, उसके साथ आंशिक समन्वय स्थापित करना आवश्यक 
था | वण्यं-विषय में व्यापक दृष्टि ओर युग-चेतना के स्वरों के साथ संवादन बनाए रखने 
पर भी, भाषा और छन्‍्द एवं अंशतः रीतिकालीन वण्य-वर्तु से बिना नाता तोड़े भी, गति- 
गील भावनाओं को भारतेंदु-मंडल ने उद्धावित किया । 

राष्ट्रीय जागरण की भावना--भारतेंदु ओर उनके मंडछ के कवियों में राष्ट्रीय 
जागरण की भावना पूर्णतः प्रस्फुटित दिखाई देती है। उनकी कविताओं या प्चों में राष्ट्रीयता, 
राष्ट्र के अधिकार, देश की दहुदंशा, उसकी आर्थिक दुरवस्था, उद्योग और व्यवसायों की 
हीनावस्था, इन सबके स्वर स्पष्ट सुनाई पड़ते हैं। यद्यपि आरंभिक काल में राजभक्ति का 
राग सबसे अधिक म्ुखरित हुआ है, तथापि वह सकारण था || 

मुसलमानी ओर मराठी शासन की विपम परिस्थितियों और संघर्षों की चपेट से 
पिसी ओर त्रस्त जनता ने नवीन व्यवस्था का स्वागत किया ओर राजभक्ति में अपनी 
निष्ठा प्रकट की | शासन द्वारा आत्मोन्‍नति की आशा से जनता ने हप प्रकट किया । 
कदाचित्‌ इस राजभक्ति ओर हृर्ष-प्रदशन के मूछ में विप्ठव-दछन की निमसता से उद्यूत 
भय भी था | उस निर्दयता को देखकर आात्म-रक्षा के लिए राजशक्ति के प्रति भक्ति- 
प्रदशन आवश्यक था । भारतेंदु की (विजयिनी विजय वैजयंती, भारत मभिक्षा, विजयवललरी” 
आदि, प्रेमघन की 'भारत बधाई, हार्दिक हर्षादश” आदि, अंबिकादत्त व्यास का “देवपुरुष 
दृश्यः ओर राधाकृष्ण दास का 'विजथिनी-विछाप'-- इन सभी काव्य-कृतियों में राजभक्ति 
मुखरित है | ये कवि स्वागत भी करते हैं, आनंद के अवसरों पर हुए और दुःख के 

वसरों पर शोक भी प्रकट करते हैं| कभी-कभी विक्योरिया की शक्ति ओर वैभव के प्रशंसा- 

गीत भी गाते हैं | देशी-रियासतों के आलूस्य और अकमण्यता से अत्यंत दुखी भी देखे 
जाते हैं। 

किंतु इस राजभक्ति ओर शासन-प्रशंसा के साथ-साथ उनके हृदय में अपने देश 
की वतमान पतनावस्था को देखकर, देश की दरिद्रता ओर दुदशा फी अनुभूति से घोर 
खेद था | इसी कारण समय-समय पर अपनी अतीत गरिमा के गीत गाकर वे दासता- 
मूज्छित जनता के उद्योधन का प्रयास भी करते दिखाई देते हैं। उनके फोमछ अन्तःकरण 
में यह बात घोर पीड़ा पहुँचाती थी कि जिस देश का अतीत सभी दृष्टियों से गोरबान्वित 
रहा हो, वह आज पतन की ओरे क्षिप्रगति से प्रसन्‍नतापूवक बढ़ता चला जाय | देश का 
दारिद्रथ, देश की दुरवस्था उन्हें पीड़ित कर रही थी। इसी से उनका करुण-हृदय बारंबार 
देश के धन को विदेश जाते देख, कर के बोझ से असहाय जनता को पिसते देख, अपना 
असंतोष और मनोव्यथा व्यक्त करता रहता है| इस असंतोष के मीतर ब्रिटिश शासन की 
साम्राज्य-संचालित पूंजीवादी मीति की परंपरा या कठु आलोचना निहित है | राजसमा में 
भारत का प्रतिनिधि रहे--यह मॉग भी इनकी कविता में मिछती है। दादाभाई नोरोजी 
के पालमें2-सदस्य चुने जाने पर प्रेमघन जी बधाई देते हैं और उन्हें 'काछा! कहने पर 
शासित की विवश॒ता और शासक के उच्छुखछ अहंभावना का स्वरूप देखकर 'नागरी 
नीरद' में वे अपना अनहाय क्षोम भी प्रकट करते हैं । 


( रण्रे ) 


अंग्रेज शासकों की घोषणा केवछ एक राजनीतिक चाल थी, इसका अनुभव होने पर, 
भारतेंद का असंतोष 'प्रेस एक्ट” ओर “आम्स एक्ट” की नीति देख कर उग्र हो उठता 
है । नरम स्वभाव के होने से प्रेमघन में यह असंतोष उलन्न होकर भी उग्र नहीं होता | 
इस असंतोष का उम्रतर रूप दिखाई पड़ता है बाल्मुकुंद गुप्त की रचनाओं में जो 
भारतेंदु युग के आरंभिक कवियों की भोति कोरी राजभक्ति के गीत नहीं गाते। वस्ठतुतः 
गुप्त जी का साहित्यिक जीवन भारतेंदु युग के अंतिम वर्षो से प्रारंभ होकर भी मुख्यतः 
पकवित और विकसित होता है द्विवेदी-युग में। इसीलिए उनकी राष्ट्रीय चेतना और 
देशभक्ति में असंतोष की कटुता अधिक उम्र दिखाई देती है 

आशथिक क्षेत्र में भी ये कवि देश को स्वावलंत्री बनाने के समथक इसी से 
स्वदेशी वस्तुओं को हेय ओर विदेशी वस्तुओं को उत्कृष्ट समझनेवाल्ों के प्रति इनकी 
उक्तियों में व्यंग्य-प्रहार मिलता है। विदेशी-वस्तुओं के व्यवहार से देश की आर्थिक क्षति 
की ओर ये जागरूक थे और जिस समय कांग्रेस के स्वदेशी-आंदोछन की चर्चा भी नहीं 
थी, उस समय ये कवि अपने देश की वस्तुओं के व्यवह्यर का अनुरोध करते पाए जाते 
हैं ( प्रबोधिनी तथा हिंदी की उन्नति )। अपने देश को ओोग्रोगिक उन्नति के हेतु देश के 
लोगों से विदेश जाकर ज्ञान-विज्ञान, उद्योग-व्यवसाय सीखने का भी अनुरोध करते हैं 
( हिंदी की उन्नति )। प्रेमघन जी का विश्वास था कि शिल्प-कछा की उन्नति के बिना 
देश को आंथक उन्नति नहीं हो सकती ( स्वागत )। बिछायत के सामान से पा हुआ 
हाट! आथिक अवनति का उन्हें साक्षी दिखाई देता है ( आर्याभिनंदन ) | 


इस प्रकार की भावनाएँ भारतेंदु, प्र मन, प्रतापनारायण मिश्र, राधाकृष्णदास 
आदि की काव्य-रचनाओं में बिखरी दिखाई देती हैं (नाटक के पद्चों में भी वे मिलती हैं ) । 
बिक [कि मु बन ५ फल न 
वशानिक प्रणाली से खेती की शिक्षा पर भी प्रेमथन जोर. देते हैं। ( स्वागत )। बाल- 
मुकुंद गुप्त मी ओजस्विनी और प्रभावमयी भाषा में किसानों की करुण दुदंशा और धनिकों 
की तीज्र भत्सना करते हैं, और भारतीय घन का सैनिक-व्यवस्था के लिए. अपव्यय होते 
देख कर क्षोमपूर्ण अभिव्यक्ति करते हैं । द 


 सभाज-सुधार की भावना 


मुसछमानी शासन काल में हिंदूसमाज जिन कट्टरताओं, अंघ-विश्वासों, कुरीतियों 
ओर अनुदार परंपराओं का घोर दास हो गया, जाति उपजाति के बहसंख्यक शाखाओं 
में विभक्त होकर अपना बढ खो रहा था एवं ( विशेष रूप से स्त्रियों में भी ) जिस भांति 
देश में अशिक्षा की बदली विरकर ज्ञान-भास्कर की दीपछि को .ढँकती जा रही थी और इन 
सब के संमिल्ित परिणाम स्वरूप हिंदू जाति जिस प्रकार पतन के अंधे गत में गिर रही थी, 
उसे दूर करने के लिए ब्राह्ममाज और आयसमाज आदि प्रयज्षशील थे। स्वामी राम- 
कृष्ण, और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ओर स्वामी रामतीथ के आंदोलन भी भतीत 
गौरव और वत्तमान की दुदशा का चित्र खींच कर भारत को जगाने के लिए अपने ढंग: फा 
काय कर रहे थे | इन सब में प्रबल वेग था आयसमाज का, स्वामी दयानंद के आंदोलन 
का--जो सामाजिक कुरीतियों का क्रांतिकारी विरोध- कर रहा था। 


( २४४ ) 


आयंसमाज के .इस आंदोलन से समाज-जागरण की जो छहर उठ गईं थी, उससे 
इस युग के कवि प्रमावित ही नहीं हुए वरन्‌ अपनी रचनाओं से उन्होंने जन-जागर्तति और 
सुधार-प्रसार में पूर्ण योग दिया | इस जन-जागरण में अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजों के संपक 
का भी पर्याप्त प्रभाव रहा | इन कवियों में राधाचरण गोस्वामी आदि जैसे कट्टरपंथी सुधारक 
भी थे, जिनकी दृष्टि में सुधार का मार्ग था वर्णाश्रम-व्यवस्था का, धर्मानुमोदित कर्ममाग का 
अनुसरण (दे० हरिश्रंद्र चंद्रिका, मोहन चंद्रिका, कछा ६, २; ) | अंबिकादत्त व्यास ( दे०- 
मन की उमंग--भारत धर्म ) और बाल्मुकुंद गुप्त का ( दे”--श्री राम स्तोत्र, विधवा-विवाह, 
सम्य बीबी की चीठी भादि में ) जात-पॉँति के समथक और विधवा-विवाह के विरोधी हैं । 
फिर भी अपने ढंग से ये समाज-सुधार चाहते थे ही--मले ही वह ढंग अव्यावहारिक ओर 
प्रतिक्रियावादी रहा हो । | 

पर खय॑ भारतेंदु बड़े ही हढ़ सुधारवादी थे। “भारत दुदंशा? की कविताओं में 
हिंदूसमाज के थोथे आडम्बरों और उसकी समाज-घातक च्ुटियों का प्रभावशाली चित्र 
अंकित हुआ है। शेवशाक्त आदि अनेक संप्रदाय, और उनके वाद-विवाद, जाति-उप- 
जाति के शत-सहख भेद-विभेद, छुआ-छूत का अमिशाप, खान-पान संबंधी अनुदारता, 
बहुविवाह, विधवा-विवाह का अश्नचढछन, विदेश यात्रा-निपेष, बहुदेवों मोर भूत-प्रेतों की 
पूजा आदि को भारतेंदु भारत की दयनीय दुरवस्था का हेतु बताते हैं। अपनी पत्र-पत्रिकाओं 
एवं अन्य साहित्यिक कृतियों में सत्री-शिक्षा पर मारतेंदु जी ने जोर देते हुए अनेकाधिक 
बार कहा है कि बिना उसके भारत-नारी सच्ची अर्द्धोंगिनी नहीं बन सकेगी । स्त्री-सुधार के 
अमिप्राय से उन्होंने बाला-बोधिनी पत्रिका भी निकाली थी। प्रेमघबन जी की भी सुधार 
भावनाओं का संकेत “आनंद अरुणोदय” ओर हार्दिक हर्षादशश” में मिल जायगा | प्रेमघन 
जी इंसाई-पादरियों के घम-प्रचार और परिवर्चन के आंदोलन से भी सरांक हैं । 


राधाकृष्णदास और प्रतापनारायण मिश्र में मी सुधारोन्मुख दृथ्टि यद्यपि दिलाई देती 
है तथापि उन छोगों में मारतेन्दु की सी क्रांतिशीड दृढ़ता ,एवं अग्रगामी उदारता नहीं 
है। पर दूसरी ओर आयंसमाजी कवियों ने 'पपोप छंदों? में एवं मारत-दु्दशा प्रवर्तकः में 
तथा 'शुमचिंतक” में कट्टर आर्य समाजी सिद्धांत के अनुसार रूढ़ि और परंपरा के अन्धा- 
नुगामी हिन्दुओं की खिछी उड़ाते हुए उनकी तीजत्र आलोचना फी है । 


संस्कृति-प्रेम--छुधार के प्रबल समर्थक होते हुए भी मारतेन्दु और उनका मंडल, 
जहा एक ओर अन्ध-विश्वास का तीज विरोधी था वहीं दूसरी ओर पश्चिम के प्रबल संस्कृति- 
प्रवाह को भी सशंक दृष्टि से देखता था | उन्हें मय था कि कदाचित्‌ अपनी संस्कृति और 
भारतीय-चेतना को भूछ कर भारतीय भीतर बाहर से पूर्णतः पश्चिम के अंधानुगामी न 
हो जॉय | इसकछिए हिंदूपन, भारतीयता, अपनी भाषा, अपना भोजन भौर वेष, इन्हे 
. अपनाए रहने का वे संदेश सुनाते रहते थे | वे चाहते थे कि हिंदू अपनी अतीत गरिमा को 
केवछ याद ही नहीं रखें वरन्‌ उसके प्रकाश में अपनी सांस्कृतिक मूर्ति को भी माँखों से एक 
क्षण के लिए भी ओझलर न होने दें। ऐसे उद्बार उस मण्डल के सभी कवियों की रचनाओं 
में यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं | 
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इस प्रकार निःसंकोच रीति से कहा जा सकता है कि मारतेंदु ओर उनके मंडल के 
कवि देश ओर युग की परिस्थितियों, समस्याओं ओर त्ुटियों से पूर्णत/ परिचित थे । उनकी 
पद्च-रचनाओं में युग की सवंतोमुखी संवेदना प्रतिध्वनित हुई है। भारतेंदु-कालीन साहित्य 
अथवा काव्य-धारा की सबसे प्रमुख विशेषता है उसका सर्वोगीण विकास | इस सर्वोगीणता 
की परिधि के भीतर जन-जीवन के समस्त प्रइनों का स्पश ही नहीं किया गया है--वरन्‌ 
समस्याओं के समाधान भी आत्म-विश्वास के साथ व्यक्त किये गये हैं। इसमें जन-जीवन 
की समस्त मनोभावनाओं की प्रतिध्वनि है, सामाजिक सुधारों की पुकार है, आर्थिक 
उत्पीड़न की वेदना है, नेतिक आदर्शों का चित्रांकन है, राजनीतिक दातता के प्रति असंतोष 
हैं, प्राचीन संस्कृति की गरिमा को स्मरण दिलाने की चेशा है और मानव फो उन्नत बनाने- 
वाली नवीनता को ग्रहण करने का आग्रह है। काव्य में संक्षित्तरहूप से मुकुछित होनेबाली 
विचारधारा तत्कालीन गद्य-साहित्य में पूर्णतः विफसित हुई है। 

उन्नकी दृष्टि---ऊपर दिए हुए. विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
तत्कालीन कवियों को दृष्टि यथार्थ जीवन को समझने में जागरूक ही नहीं रही वरन्‌ पूर्ण निष्ठा 
ओर मनोयोग के साथ अपने कर्त्तव्य के पालन में तत्पर रही | फलूतः परंपरागत वर्ण्य- 
विषयों को संकीण कारा से काव्यचेतना को उन्पुक्त कर उक्त युग ने ख्तंत्र और उम्मुक्त 
दृष्टि दी | काव्यानुभूतियों का, कविचेतना का, . जीवन के कठोर सत्यों से जो विच्छेद रीति- 
कालछीन कवियों के युग में हो गयां था--उस महात्रुटि को दूर करने का पूर्ण प्रयास इस युग 
में हुआ । काव्य के विकास में यह युग अतीव गतिशीछ रहा | काव्य और उसके विषय 
राज प्रासादों मर समाओं की मनोरंजन-सामअमात्र न रह कर जनजीवन की प्रतिध्वनि 
हुईं | काव्य का वण्य राजसौध की तृप्ति मात्र न रह कर झोपड़ी का कोछाहछ हो गया | 

प्राचीनधारा--पर इस युग की काव्य-सूष्टि में एक दूसरी धारा भी वेगमयी गति 
से प्रवहमान थी । उक्त धारा फो हम प्राचीन काव्यधारा का अनुसरण फह सकते हैं। 
भक्ति-काढीन और रीति-युगीन हिंदी काव्य में जो भावनाएँ और शेलियाँ चल रही थीं, 
उनके आधार को लेकर उत्तम कोटि के काव्य का निर्माण भी इस युग में होता रहा, भक्ति- 
विषयक ओर शंगारी--दोनों भाँति की रचनाएँ होती रहीं । 

रामकृष्ण-विषयक भक्तिभाव की रचनाएँ इस मंडल के प्रायः सभी कवि फरते रहे । 
प्रेमाभक्ति की, कृष्ण भक्ति की रचनाएँ “भारतेंदु-प्रंथावली' में भरी पड़ी हैं। इन रचनाओं 
में भारतेंदु की अंतःसाधना के भावमय उद्गार प्रभावशाली ढंग से व्यक्त हुए हैं। 'प्रेमघन 
ग्रंथावलली” में भी भावपूण, अक्तिविहल उद्गारों की प्रचुरता है। बालमुकुंद गुस' का रामस्तोत्र 
ओजतपूर्ण रचना है । इसी प्रकार की प्रवृत्तियाँ प्रायः उस युग के सभी कवियों में दिखाई 
पड़ती है । क्‍ क्‍ 
इन भक्तिल्‍क्ाव्यों में कमी-केमी सांसारिक क्षणमंगुरता आदि के ( देखिए--.- 
भारतेंदु. अंथावछी-० २९९-३००; राधाकृष्ण अंथावली, ४० ४०, प्रेमपुष्पावछी-वसंत ) 
व्यक्त हुए हैं। इसी प्रकार धार्मिक मत-मतांतरों की संफी्ण वृत्ति को भी दूर करने का प्रयास 
इन कवियों में उपलब्ध होता है । 
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भारतेन्ु-मंडल के बाहर के भी अनेक कवियों ने (बाबा रघुनाथदास, छलित 
केशोरी एवं रीवॉ-नरेश आदि ने ) भक्ति-काव्य के निर्माण की परंपरा फो जीवित रखी । 

इस भक्ति-घारा के अतिरिक्त रीतिकाडीन परंपरा भी उस युग में पूण कलछात्मकता 
के साथ चलती रही । भारतेंदु और उनके मंडल के कवि ने जहाँ एक ओर काव्य में नवयुग 
प्रवर्धन का कार्य किया वहीं दूसरी ओर रीतिकालीन परंपरा के साथ भी अपना संबंध अवि- 
व्छिन्न रखा | स्वयं भारतेंदु, प्रतापनारायण मिश्र, प्रेमघन जी, रामक्ृष्ण वर्मा, अंबिकादत्त 
व्यास, तथा ठाकुर जगमोहन सिंह आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। नायिका-भेद और 
अलंकार शाख्र के ग्रंथों की रचना भी इस युग में होती रही। राजवंश के चरितकाव्य, 
वीर-रस की कृतियाँ, शंगार फी बहुल काव्य-निर्मिति एवं समस्यापूर्तति का प्रवाह भी बहता 
रहा । कवि-संमेलनों में भी इस प्रकार की काव्य-क्रोडा हुआ करती थी, कवि-संमेलन भी 
ऐसे-ऐसे हुआ करते थे जो तीन-तीन दिनों तक अखंड रूप से चला करते । 

... भारतेंदु ने ऐसे कवि-समाजों की स्थापना की थी, जिनमें समस्यापूर्ति और सरस 
श्रृंगारी कविताओं का पाठ हुआ करता था। कक्नविचन-छुधा में काव्य-रचनाएँ छपा करती 
थीं | कबित्त, सवैये, दोहे, कुंडलियों आदि में शंगारी अभिव्यक्ति, उक्ति और अलंकार-चमत्कार 
उन दिनों कवि वर्ग की प्रिय कछा थी 

भारतेंदुमंडल के अतिरिक्त भी कुछ फबि-राजा लक्ष्मणसिंह, सरदार, सेवक, 
ललित किशोरी, लछ्िराम, नवनीत चोबे आदि इस परंपरा के अच्छे ओर प्रोढ़ कवि थे । 
प्राचीन परंपरा के काव्य-निर्माण में इन छोगों का पूर्ण योग रहा | इसके अतिरिक्त व्रजमाषा 
में रीति परंपरा के काव्य-निर्माण का ऐसा प्रचकृतन था कि हिंदी भाषी-प्रदेश के बाहर भी 
ऐसी रचनाएँ हुआ करती थीं। कश्मीर और कुमाऊँ-गढ़वाल, गुजरात और नागपुर में 
भी इस परंपरा के कवि थे। इस धारा की परंपरा आगे तक चलती रही जोर प्रगीत 
मुक्तकों के युग में आज भी इसकी परंपरा चली जा रही हे। 


नकछेदी तिवारी, विजयानंद, छाछा सीताराम आदि फो इसी प्रवाह के अंतर्गत 
समझना चाहिए । निजामाबाद के बाबा सुमेरसिंह के यहाँ भी कवि-समाज जुटा करता था | 
हरिभोधजी भी पहले इसी परंपरा के ब्रजभाषा-कवि थे, और उनकी रचनाएँ बड़ी सरस 
हुआ करती थीं । श्रीधर पाठक भी पहले व्रजभाषा के एक निपुण कवि थे। इसी धारा में 
जगन्नाथदास र॒ज्ञाकर का आविभाव हुआ, जिनकी रचना, रीतिकालीन सवश्रेष्ठ कवियों के 
यक्कर की होती थी | इनकी कविता में भाषा और भाव का गरुंफन अपूरव सौन्दर्य के साथ 
प्रकट हुआ | छायावाद युग के प्रवर्तक जयशंकरप्रसाद जी ने भी आरंभ में ब्रजमाषा फी 
ही रचनाएं की थीं जिनमें से प्रमुख रचनाओं को खड़ी बोली में रूपांतरिंत कर दिया 
देवी प्रसाद पूर्ण, वियोगी हरि, राजा पंडा आदि भी भक्ति-रीति धारा के ही प्रसाद हैं, 
जिनंकी रचनाओं का महत्व आाज स्वीकृत हो चुका है। छाछा भगवानदीन और रामचंद्र 
शुक्ल की रचनाएँ ग्रोढ़ होती रहीं | गयाप्रसाद झुक्क. 'सनेही” भी बड़ी सरस कविता के 
कछाकार माने जाते हैं। बस्ती के द्विजेश जी प्राचीन धारा के एक बड़े ही समर्थ कवि थे | 
इनके अतिरिक्त देशी रजवाड़ों के भाश्रय में तथा हिंदी-भाषी प्रांतों में और उसके बाहर 
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तक भी इस परंपरा के सैकड़ों-हजारों कवियों की काव्य-साधना रीति-भक्ति-काछ की परंपरा 
को जीवित बनाए हैं। भक्ति-विषयफक रचना में अवधेश जी को (पं० अयोध्यानाथ जी 
को ) बड़ी सफलता मिली है| उनकी कृतियोंमें भक्ति ओर देव-विषयक रति के बड़े भावमय 
और ललित काव्य मिलते हैं | इस परंपरा में बहुत से ऐसे कवि भी हैं जिन्होंने अपनी शेली, 
अभिव्यक्ति के उपादान, छंद ओर वण्य-विषय तो पुराने ही ढरे पर रखा है पर उनकी माषा 
खड़ी बोली है ओर दूसरी ओर पं० रामचन्द्र शक्ल के समान कवि भी हुए हैं जिन्होंने माध्यम 
तो बनाया व्जमाषा को, पर वण्य-विषय की दृष्टि से उनका अपना विशेष स्थान है । 


काव्य के उपादान--- 
भाषा, शेली, छंद ओर अभिव्यक्ति 


भारतैंदु-युग में गद्य के क्षेत्र में तो माषरा का परिष्कार महत्वपूर्ण रहा पर पद्च 
क्षेत्र में काव्य की भाषा मुख्यतः ब्रजभाषा ही बनी रही । जैसा पहले कहा जा छुका है, 
ब्रजमाषा का स्वरूप अधिक झुसंस्कत और जनगम्य हो गया। शब्द-शोषन और 
प्रचल्षित शब्दों के छोक-प्रयुक्त रूपों का अहण होने से भाषा की लोकप्रियता बढ़ गई। 
भाषा में लरछता, प्रवाह, सजीवता ओर प्रभावशीरूता का उदय हुआ। भारतेंदु की भाषा 
और शेली सचमुच ही बड़ी परिष्कृत ओर संपन्न है। भाषा फी इस समर्थता और 
स्वच्छता का विकास भक्ति-रीति-फालीन परंपरा को लेकर चलनेवाले काब्यों में ही 
अधिक हुआ है | ३ 

भक्ति-भावना और रीवियुगीन मनोदत्तियों को लेकर जो काव्य रचना हुई उसमें 
अलूकार, कल्पना, काव्यशासत्रीय रूढिपालन, उपमान-योजनां, उपमेय-चित्रण, उक्तिमंगिमा, 
अभिव्यंजन-बक्रता एवं शब्दाथ-क्रीड़ा आदि की दृष्टि से भारतेंदु-युग के कवियों ने पुरानी 
ही परंपरा का अनुगमन किया। उनके छिए अभिव्यक्ति के उपकरणों को ह्वंढने की 
आवश्यकता नहीं रही, प्रचलित एवं परंपरागत शेछी के भीतर माषा शेलढ्ली का केवल परिष्कार 
करना था। अतः इसमें भी भारतेंदु ने पथय्नदशन किया ओर युग को प्रशंसनीय सफ़छता 
मिली । पर इसके साथ ही दूसरी ओर नवीनता के भाव को लेकर चलनेवाली कविता में, 
नूतन वण्य-विषय, परिवर्तन, जागरण और सुधारवादी मनोदइत्ति फो लेकर चलनेवाली 
अभिनव काव्यधारा में भी, यद्यपि प्रायः परिष्कृत ब्रजमाषा का प्रयोग किया गया तथापि 
काव्योचित भावुकता और चेढीगत सरस-प्रभावोत्यादकता की दृष्टि से उन रचनाओं का 
महत्व अत्य है। मारतेंदु-युगीन इरा नवीन काव्यघारा में गद्यात्मक रूक्षता अधिक रही, 
काव्यात्मक सरसता कमर | क्‍ क्‍ 

पर उस युग के और उस मंडल के उदारहष्टिं कवियों ने, जो गद्य के क्षेत्र में 
खड़ी बोली का आश्रय लेकर साहित्य, देश और समाज की सेवा में दत्तचित्त थे, काव्य भाषा 
दोनेवाली, खड़ी बोली का महत्व समझ लिया था। इसीछिए. कभी-कभी खड़ी बोली में 
भी काव्य-रचना हो जाया करती थी। क्योंकि पत्र-पत्रिकाओं के अध्ययन से जो भाषा 
जभगजीवन का अंग बनती जा रही थी, उसे काव्य में अपनाने की आवश्यकता का अनुभव 
होने छगा था। अतः कहा जा सकता है कि काव्य के लिए खड़ी भाषा का प्रयोग भारतेंदु 
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एवं अन्य तत्कालीन कवि कपी-कभी कर दिया करते थे । उर्द छंदों की अनेक रचनाओं में 
प्रयुक्त उद भी खड़ी बोली के अधिक समीप है। छावनियों फी भाषा भी प्रायः खड़ी 
बोली है । 

भारतेंदु-युग की उदार दृष्टि ही उसकी सबसे बड़ी देन है। जीवन से दूरीमभूत 
काव्य-रचना पुनः भारतेंदु की प्रेरणा से मानव-जीवन तथा उसके देश और समाज के निकट 
आकर समस्त समस्याओं को देखने और उसके सुधारने की चेष्टा फरने छगी । 


भारतेंदु-काल इसी कारण काव्य-्क्षेत्र में क्रांतिजनक कहा जाता है। इस क्रांति के दो 
प्रमुख पक्ष हो जाते हैं--- 


( १) रीतिफालीन संकीण परंपरानुसारी काव्य-क्षेत्र की संकीण सीमाओं से काव्य- 
कछा फो ऐसी ख्तंत्रता प्रदान करना जिससे उसके वण्य विषय फा क्षेत्र-विस्तार हुआ । इसके 
फल-स्वरूप काव्य-विषय की गति-व्यात्ति छोटे से छोटे मोर बड़े से बड़े विषयों तक हो गई । 
देश, समाज, सुधार, विकास, सभी कुछ सीमा के भीतर आ गए । जनभाव, जीवन की 
समस्त समस्याएँ, समाज के सभी प्रश्न-इन सबकी ओर कवि देखने फा प्रयास करने रूगा 
ओर सभी भावनाओं और विचारों को उसकी वाणी मुखरित करने छगी। कवि की दृष्टि 
परंपरामुक्त, अव्यावहारिक ओर अयथाथ न रहकर यथार्थवादिनी हो गई | कविता 
मनोरंजन का साधन मात्र न रहकर जीवनोन्नायक, जनोद्वोघषक, समाज-सुधारक और 
युगद्रष्टा हो गई । 


(२ ) काव्य ने साहित्कारों फो युग और उसकी समस्याओं को सुलझाने के 
लिए. प्रेरित किया । साहित्य ने नवजागरण और समाज-छुघार के आंदोलन में 
अपने माध्यम से सक्रिय योग दिया | जन जागरण और सुधार-फार्यों के प्रवर्तन में उसका 
महत्वपूण हाथ रहा । 


इसके अतिरिक्त साहित्यिक प्रयास ने आत्मचेतना, राष्ट्रीयीवः और जात्मदुदशा का 
परिचय भी कराया | 


पनी भाषा और संस्कृति के प्रति प्रेम जगाकर, उन्‍तति और विकास के मूल्य में 

“निज भाषा उन्नति! को सवप्रेरक शक्ति उद्धोषित कर फारसी-उ्दू या अंग्रेजी फो ही सब 

कुछ माननेवाल्लों फो चेतावनी दी गयी | हिंदी के महत्व को संकटावश्था से बचाने और 

उसको एक दृढ़ आधार-भूमि देने का श्रेय भी इसी युग फो है। आज की हिंदी्रतिष्ठा का 
सी बीज के अंकुर से विकसित हुआ। 


उक्त युगीन काव्य-क्राति के महत्व को मानते हुए भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 
भारतेंदुयुगीन काव्य को इस नवीन धारा में भाषामिव्यंजन-शेली गद्यात्मक हो उठी । उसी 
काल की भक्ति और <गार आदि फी रचनाओं की शेली में जो प्रौढ़ता, अभिव्यंजन-चारुता 
ओर साहित्यिक सरसता है उसकी यहाँ बड़ी कमी रही | इस धारा की फविता में रुक्षता 
ओर गद्याव्मक नीरसता का परयात्त मात्रा दिखाई पड़ती है। अभिव्यक्ति-चारुता और 
भावुकता की कमी के कारण अपनी ओर जनमन फो आाकृष्ट करने की शक्ति का काव्य में 
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अभाव रहा | कविता में प्रचारकता भोर अखबारी अभिव्यक्ति की पुट अधिक रही | इस 
युग में इस मंडल के प्रायः सभी कवि पत्रकार थे | अत» पत्रकार के विचारात्मक छेख फा 
रूखापन इस युग के काव्य में स्वाभाविक ही रहा । पर इसका यह अथ नहीं कि सभी 
कविताएँ भावहीन रहीं, असमर्थ रहीं । मारतेंदु, प्रेमघन, बाल्मुकुंद गुप्त आदि फी अनेक 
देशभक्ति-विषयक रचनाएँ बड़ी भावमय और अभिव्यंजन-समथ हैं। उनकी अपनी महत्ता 
है और समाज तथा राष्ट्र के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योग है। 
द्विवेदी-युग--( छ्वितीय उत्थान ) 

पहले की पंक्तियों में भारतेंदुयुग फी प्रमुख भावनाओों और प्रव्ृत्तियों 
को चर्चा हुई है, द्विवेदी-युग में उन्हीं का समुचित और संतुलित विकास 
हुआ। भारतेंदु-युग फो यदि हम जागरण-युग कहें तो द्विवेदी-युग फो तैयारी या 
साधन-संग्रह का युग कह सकते हैं। अनेक शताब्दियों फी दासता के कारण 
भारत की जनता में रूढ़ियों की जड़ता घोर निद्रा के रूप में छा गयी थी। उसकी मोह- 
निद्रा टू० चुकी थी और भारत अपनी अधोगति देखने एवं उसका दुष्परिणाम समझने 
रूगा था | त्रुठियों फी ओर छोक का ध्यान आकृष्ट कर उन्हें दूर करने का प्रयत्न भारंम 
हो चुका था वर्तमान के प्रति विद्रोह-भावना जन्म ले चुकी थी | 

खड़ीबोली का आंदोलन--आर्य-समाज का आंदोलन, स्वामी रामकृप्ण-विवेकानंद 
के उपदेश, समाज-सुधार के कार्य ओर कांग्रेस की स्थापना--सभी उस युग फी 
वर्तमान परिस्थिति के प्रति अप्ंतोष और विद्रोह की भावनाओं के छक्षण थे। भारतैंदु- 
मंडल के साहित्यकारों में मी वह असंतोष सभी क्षेत्रों में व्यक्त हुआ | पर उसमें पूवनिद्रा 
की तंद्रा के कारण उग्रता का विकास न हो पाया था। वह अभी शेशव में था, उसमें 
प्रोढ़ता का अमाव था । इसी कारण भारतेंदुकाल की आरंभिक राष्ट्रीय चेतना में राजभक्ति की 
रागिनी गूंजती दिखाई पड़ती है। किंतु आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य की साम्राज्यवादी 
नीति के खोखलेपन का यथाथ' ज्ञान होने पर राज्यभक्ति, राज्य के प्रति असंतोष में परिणत 
हो गयी थी । उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में कांग्रेस की स्थापना के कुछ वर्षों पूर्व से 
ही भारतेंदु-मंडल के कवियों की रचनाओों में शासन-व्यवस्था के प्रति असंतोष अधिफाधिक 
विद्रोहात्मक होने छगा था। इन वर्षों में प्रचलित काब्य-माष। (ब्रजमाषा ) के विरुद्ध | 
सन्‌ १८८७ में बाबू अयोध्याप्रसाद खन्नी के प्रयास से खड़ी बोली फो काव्य-भाषा बनाने का 
आंदोलन प्रारंभ हो गया था | भारतेंदु मौर उनके मंडल के कवियों ने खड़ी बोछी फो हिंदी 
काव्य का माध्यम बनाने का यद्यपिं विरोध किया था तथापि स्वयं भारतेंदु ओर उनके 
सहयोगियों ने फदाचित्‌ प्रयोगात्मक रूप में खड़ी बोली के पद्च-निर्माण का आरंभ फर 
दिया था | खड़ी बोली की काव्य-रचना फा वेग बराबर बढ़ता जा रहा था | दसरे शब्दों में 
फह सकते हैं कि खड़ी बोली में फाव्य रचना का पक्ष बलशाली होता जा रहा था | क्रमशः खड़ी 
बोली की महत्ता प्रतिष्ठित और साहित्यिक क्षेत्र में स्वीकृत हो गई । इस प्रकार पुरानी फाव्य- 
भाषा के प्रति विद्रोह की भावना ने काव्य के क्षेत्र में खड़ी बोली को आसनारूढ़ किया | 

कहने का तालये यह कि देश-जागरण के साथ-साथ भारतेंदु युग में साहित्यिक 
जागरण भी हुआ | यह साहित्यिक जागति पत्रकारिता को प्रोत्साइन देने के साथ-साथ 
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राष्ट्र में नवचेतना, नूतन दृष्टि, नवशासन-स्थापना, युगानु रूप समाज की कब्पना आदि की 
भावना जगाने में सफल हुआ । साहिल के क्षेत्र में भाज जिन विचारधाराओं का विकास 
दिखाई पड़ रहा है, देशकाल की परिस्थिति के भनुकूछ उसका अंकुर उसी युग में प्रकट हो 
चुका था । 


द्विवेदी युग में काव्य इन विचारों के पथ पर अग्रसर होता रहा, अपने अंग-प्रंत्यंग 
फो प्रोढ़ बनाकर भविष्यत्‌ के लिए. शक्ति एकत्र करता रहा। नव-जागरण के बाद भावी 
त्रष के लछिए काव्य-रचना नए साधनों, शस्त्रात्रों के संग्रह द्वारा अपने फो बलशाली 
बनाने का प्रयास कर रही थी | 


भारतेंदु-युग में (निज माषा-उन्नति! का महत्व स्वीकृत हो जानेपर भी उसके मान्य 
ओर शुद्ध आदर्श स्वरूप की प्रतिष्ठा नहीं हो पाई थी | गद्य और पतद्च में जिस खड़ी बोली 
के साधनत्व फा सिद्धांत उन्नीसवीं शती के अंत में स्वीक्ष हो चुका था--उसके परिष्कार 
ओर संस्कार का कार्य इस युग में आरंभ हुआ | छावनी, कजली ओर उदू के छंदों से बाहर 
निकल फर हिंदी ओर संस्कृत के छंदों के साँचे में परिष्कृत मापा को माजकर ढालने फा इस 
युग में स्तुत्य प्रयास हुआ | अभिव्यक्ति के क्षेत्र में भी रूढ़ि-मेदन और स्वच्छ॑द ब्ृत्ति का प्रयास 
हुआ। अतः यह कहना अनुचित न होगा कि भारतेन्दु-युग के साहित्य में जो जागर्ति और 
नवचेतना स्पंदित हुई, वह द्विवेदी युग में परिष्कृत, परिपुष्ठ और नवोपकरण से सज्ित होकर 
भावी काव्य-निर्माण के अनुरूप शक्ति, सामथ्य, शेली और वर्ण्य वस्तु से सज्ित हुई । 


ट्विवेदी-युग की प्रवृत्तियाँ ( १--माषा, छंद और शेली )--पूर्व की पंक्तियों में 
भारतेंदु-मंडड द्वारा काव्य-माषा के जिस सैद्धांति विरोध की ( व्यावहारिक नहीं, क्योंकि उन 
लोगों ने भी खड़ी बोली में कुछ कविताएँ लिखीं ) चर्चा की गयी है, उससे यह स्पष्टहो चुका 
है कि छोक-जीवन में प्रचलित गद्य भाषा फो काव्य का माध्यम वनाने की प्रद्गत्ति भारतेन्दु- 
युग में जन्म ले चुकी थी ओर उसका आन्दोलन भी प्रारंभ हो चुका था। १९ बीं शी के 
अन्त तक बह प्रायः काव्य के लिए. खीकार मो कर छी गई थी | छावनी ओर उदू-छन्दों 
में खड़ी बोली की फाव्य-रचना का प्रयोग भी हो चुका था | 


इसी परंपरा का अनुसरण फरते हुए, श्रीधर पाठक ने छावनी छंद में खड़ी बोली का 
प्रथम महत्वपूर्ण फाव्य एकांतवासी-न्‍्योगी! का नर्माण किया। इसके साथ-साथ उन्होंने 
खड़ी-बोली के पत्म के लिए. 'सुंदर छय और चढ़ाव-उतार के कई नए ढाँचे भी प्रस्तुत 
किए ।? आगे के वर्षा में भी गया प्रसाद शुक्ल 'सनेही' भोर छाछा मगवानदीन उद-छंदों के 
इस पथ पर चछते रहे | कभी-कमी मैथिछीशरण गुप्त भी उद -छंदों का प्रयोग कर दिया 
करते थे | खड़ी बोली के विरोधी या ब्रजमाषा के प्रशंसक खड़ी बोली-पद्म के लिए उद-बृत्तों 
के सक्षम मानते थे। उनसे अतिरिक्त अन्य छंदों में समुचित काव्य-रचना को संभव ने 
सभझते थे। 


श्रीधर पांठक ने ऋतु-संहार का संस्कृत-छंदों में सफल अनुवाद किया तथा महावीर 
प्रसाद द्विवेदी ने भी सिद्ध किया कि संस्कृत के बूत्तों में खड़ी बोली की काव्य-रचना सफ- 
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लतापूवंक हो सकती है। उन्होंने मी 'ऋतु-संहार! का हिंदी अचुवाद तथा सेवाबत्ति', 
“विगहंगा?, 'कविते! आदि रचनाओं को सामने रखकर मानो घोषणा की कि अब काव्य- 
निर्माण, छोक-भाषा खड़ी बोली में ही करना चाहिए। 'ूण! जी, 'गुप्त जी, रूपनारायण 
पांडेय जी आदि ने इस कार्य में द्विवेदी जी के पथ का अनुगसन किया। हरिओऔध जी के 
प्रिय-प्रवास की रचना ने संस्कृत वृत्तों को खड़ी बोली के लिये पूर्णतः समर्थ सिद्ध कर दिया । 


भागे चलकर ह्विवेदी-युग के' अनेक कवियों ने ब्रजभाषा के मजे हुए “कवित्त 
सवैया? आदि छंदों में खड़ी बोली काव्यरचना का सफछ प्रयोग किया। भैथिलीशरण गुप्त 
ने गीतिका', हरगीतिका” आदि हिंदी-ब्त्तों के काव्य-निमांण का आदर्श भी सफछता के 
साथ सामने रखा | जिस प्रकार हरिओध जी खड़ी बोली में संस्कृत-छंदों थ-दशफ हुए 
उसी प्रकार गुप्त जी हिंदी-इत्तों के। अब हिंदी-कवियों के लिए छंदों का बंधन न रह गया | 
अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार वे किसी भी वृत्त का आधार लेने में खतंत्र हो गए । 
किंतु इस स्वतंत्रता के मिलने पर भी नवीन बृतों की उद्धावना अब तक प्रचदित न हुईं । 
परंपरागत संस्कृत-उदू-हिंदी के छंदों का ही आश्रय छिया जाता रहा। श्रीधर पाठक जी 
अवश्य नव-ब्त्त-विधान में यहाँ तक संलम्म रहे कि उन्होंने कुछ रचनाओं में स्वच्छ॑ंद-छंद 
का भी प्रयोग प्रस्तुत किया । द्विवेदी-युग के अतिम वर्षों में गुप्त-बंधुओं ने ( मैथिछीशरण 
गुप्त और सियारामशरण गुप्त ने ) सफछता के साथ नए बृ्चों की उद्धावना की | छंद और 
भाषा के क्षेत्र में इतना सब कुछ होने पर भी तथ्य यह है कि इस परिपाटी के प्रमुख कवियों 
का ध्येय उस बारोप के खंडन में रहा जिसके द्वारा काव्य-भाषा के रूप में खड़ी बोली फा 
प्रयोग, क॒ठु आलोचना का विषय था। अपने प्रयत्नों द्वारा इन लोगों ने उक्त आरोप की 
व्यथता सिद्ध कर दी | पर नित-नूतन छयाश्रित छंदों की बहुल उद्धावनों भागे चलकर 
छायावाद युग” में समुचित रूप से विकसित हुई । 
भाषा परिष्कार--इस युग में दूसरा महत्वपू्ण काय हुआ भाषा-परिष्कार का । 
इस युग के आरंभिक वर्षों में भाषा अव्यवस्थित थी, बजमाषा और अवधी के अनेक शब्दों 
का मिश्रण कर दिया जाता था, बिना हिंचकिचाइट के पूर्वी हिंदी के शब्द प्रयुक्त होते थे, 
तुक मिलाने के छिये या छंद की गति बनाए रखने के लिए व्याकरण-संमत रूपों की उपेक्षा 
की जाती थी और वाक्यों में भी शेथिल्य रह जाता था। कारण यह था कि इस युग के 
कवियों का आरंभिक वर्षों में न तो भाषा पर अच्छा अधिकार हो पाया था और न शब्द- 
शुद्धि के प्रति आवश्यक ध्यान ही दिया गया था। श्रीधर पाठक जैसे समथ' कवियों तक में 
यह प्रवृत्ति चल रही थी । 
द्विवेदी जी ने 'सरस्वती”का संपादन प्रारंभ करने पर इस ओर विशेष ध्यान दिया । 

भाषा की शिथिछता और अनुपयुक्त प्रयोगों के बहिष्कार. का भार उठाकर बड़े श्रम और 
सहानुभूति के साथ भाषा-शुद्धि का फाय उन्होंने फिया। स्वयं खड़ी बोली के काव्य का 
आदश प्रस्तुत करते हुए अन्य कवियों को प्रेरणा दी। इन्होंने प्रोत्ताहन भी दिया, संपादन- 
क्रम में त्रुटियों को ठीक करते रहने का अथक प्रयास भी किया भोर भाषा की शुद्धि, परिष्कृति 
एवं समथता का प्रभावशाली शब्दों में समथन भी फिया। अश्ुद्धि और अव्यवस्था की 
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फट आभालोचना भी वे करते रहे । गद्य-भाषा-लेखन की शिक्षा के साथ-साथ पत्मच में भी शुद्ध 
भाषा और समथ शैछी की शिक्षा देते रहे | सरछ जन-भाषा के समर्थक होकर भी द्विवेदी 
जी अपनी फाव्यरचना को संस्कृत-बहुलता और छंबे-लंबे समस्त-पद-प्रयोग से बचा न॑ 
सके | पर भाषा-परिष्करण के प्रयास में उन्हें पूण सफछता मिली । 

भाषा-शुद्धि में बहुत बड़ी सफलता पाकर भी द्विवेदी जी काव्य में काज्योचित भाव 
मयी सरसता का उद्धावन न कर सके | उनके काव्य में संस्कृत भाषा के साथ-साथ मराठी- 
फाव्य-रचना का भी पर्याप्त प्रभाव माना जाता है। संस्कृत काव्यों की भाव-माधुरी और 
हुृंदयहारिणी शैली की उद्धावना उनके काव्यों में प्रायः नहीं मिलती | अलंकार आदि फा 
प्रयोग संस्कृत-परंपरागत होने पर भी न तो मणिति-मंगिसा का सर्जन कर सका और न माव- 
लाछित्य फा । शैली की दृष्टि से, भावाभिव्यक्ति की चारुता के विचार से इस युग के काव्य 
में फान्ता-संमित काव्य-माधुरी का विकास न हुआ | छाक्षणिक और व्यंजक शब्दों के प्रयोग 
से, प्रतीकों और ललित उपमानों के सहारे शैली की अभिव्यंजकता और प्रभावशीलता, मनो- 
हारिता और मर्मस्पर्शिता सिद्ध न हुई | काव्य अधिकतः इतिद्ृत्तात्मक बना रहा | 


फिर भी अपनी सीमा में द्विवेदी जी का कृतित्व स्वयं युग के लिए. इतना महत्वपूर्ण 
रहा कि बिना किसी संकोच के उन्हें युगप्रव्तक कहना चाहिए। पूणजी, किशोरीछाल 
गोस्वामी, गुप्त जी, सनातन शर्मा आदि की रचनाएँ खड़ी बोली में निर्मित और सरस्वती 
में प्रकाशित होती रहीं । श्रीघर पाठक ने “एकांतवासी योगी” के पश्चात्‌ 'श्रांत पथिक! 
प्रकाशित किया | उन्होंने अन्य भी अनेक स्फुट रचनाएं खड़ी बोली में की । यद्यपि कभी- 
कभी ब्रजमाषा-मिश्रित हिंदी भी वे छिखते रहे और “ऊजड़ ग्राम” में ब्रजमाषा को ही 
अपनाया, तथापि खड़ीबोली-काव्य-रचना के वे अपने युग में महत्वपूर्ण कवि थे । उनमें 
शब्दशोधन फी प्रवृत्ति थी । चछती और संस्कृतनिष--उमयविध भाषा पर उनका समान 
अधिकार था | उनकी रचना में परिष्कृति, भावमयता, सुरुचि ओर प्रवाह था | पदविन्यास, 
छंदोविधान भादि में नवोद्मावना की क्षमता और सूझ थी। वण्यं-विषय की सीमा का 
भी उन्होंने विस्तार किया । उनकी दृष्टि से फोई भी विषय कबव्व्य-्वण्यं हो सकता था | 
विधवार्भों की वेदना आदि अनेक समाज-सुधार के विषयों को भी उन्होंने अपनाया । 


सबसे बड़ी बात थी उनका प्रकृति-प्रेम । हिंदी साहित्य के आदि थुग से ही प्रकृति- 

प्रेम उपेक्षित रहा | प्रकृति की गोचर इंद्रिय-साक्ष्य-सुषमा को मानव-प्रेम के आलंबन रूप में 
'हिंदी-कवि उपेक्षित करता भा रहा था। पाठकंजी ने अपनी रचनाओं द्वारा यह संकेत किया कि 
अनंत भौर चिर सुंदर प्रकृति में मानव हृदय फो आकृष्ट करने की अग्राघ शक्ति है और 
कवि का भावुक हृदय, यदि उससे दूर रहता है तो बह, काव्य के एक प्रमुख आवश्यक वर्ष्य 
विषय का तिरस्कार करता है। हिंदी के कुछ कवियों ने अपनी साधना के कोलछाहल में इसे 
भुला दिया था, कुछ ने राजप्रशस्ति की आतुरता में पड़कर इधर ध्यान नहीं दिया था, 
कुछ ने भगवान्‌ की रहस्यात्मक कल्पित अथवा आरोपित महिमा-गरिमा के कोर्तिगान की 
व्यस्तता में इसकी उपेक्षा की थी ओर कुछ ने विछासी सामंतों के मादक मनोरंजन 
और विलास-तपंण की प्रवृत्ति के कारण इस हृश्यमान अनंत सौंदय॑-रत्नाक्र की प्रभाव- 
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व्यात्ति का. अनुभव नहीं किया था | ऐसे सोदय के उद्वादन की अपेक्षा, जिसका अनुभव 
संप्रदाय-विशेष या व्ग-विशेष के व्यक्ति य ही कर सकता है, प्रकृति फा सुषमांकन 
एक ऐसी कछा है जिपकी आनंद-मंदाकिनो में स्वंजन का चिंच रम सकता है | 
पाठकजी ने इस नए वण्य विषय की ओर काव्य-कर्ताओं और कछा-रसिफों का ध्यान 
आकृष्ट करके काव्य-क्षेत्र में नए पथ का संक्रेत किया | आगे के कवियों में प्रकृति-छुषमा का 
चित्रांकत बब्रोन सावनों और उपादानों के योग से अतीव उत्कृश रूप में विकसित हुआ । 


 हरिओध जी ने भी अपनी रचना से इसमें योग दिया। यद्यपि प्रिय-प्रवास और 
आगे चलकर चौपदों की रचना से काव्यन्क्षेत्र में संस्कृतनिष्ठ और ठेठ--द्विविध भाषा की 
गुंफन-सफलता उन्होंने प्रकट की, संस्कृत पदावल्ली फी बहुलता का आधार छेकर संस्कृत 
'वृत्तों में सफल काव्य-निर्माण का पथ प्रशस्त किया, मुहाविरेदार ठेठ चलती भाषा को 
काव्य के ढॉँचें में ढाला, तथापि “प्रिय प्रवास” में, वैदेही-बनवास” में तथा अनेक स्फुट 
कविताओं में उन्होंने अपने प्रकृतिप्रेम का परिचय दिया हैं। साथ ही युगानुरूप लोकसंग्रह 
की भावना को भी उन्होंने अपनाया और यह संकेत किया कि काव्य के नायक-नाथिका, 
सुदूर अतीत युग के ही क्‍यों न हों, युग-मानव की आदर्श प्रतिष्ठा से अनुप्राणित 
किये जा सकते हैँ। “प्रिय-प्रवास! भौर “वदेही-वनवास” आदि में यह प्रवृत्ति ह्वष्ट 
झलकती है | दरिभोधजी की कृतियों में पदावढी की मधुर भंगिमा कोमछकांतता एवं 
ललित-गुफन दिखाई पड़ता हे | युग-प्रवत्तक ह्विवेदी जी काव्य-भाषा में कोमछकांत पद- 
विन्यास और माधुय-सोकुमार्य की र॒ष्टि नहीं कर सके थे। कारण यह था, जैसा कि कहा 
जा चुका है, मराठी काव्य-रचना की गद्य-ठुल्यता से वे प्रभावित थे और साथ ही उनका 
सिद्धांत यह था कि गद्य-माषा की भाँति पत्म में भी जनबोध्य सरर भाषा का प्रयोग 
हो | स्वयं वे अपने सिद्धांत में कितने सफल हुए-नयह दूसरी बात है। बतः 
काव्य-पदावली में संस्कृत पर्दों की मधुरता का झंकार उद्मन्न करने की सफल चेष्ठा हरि- 
भोध जी ने की। 'कुमारसंभवसार!ः नामक अनुवाद में द्विवेदी जी की काव्यगत 
इतिबृत्तात्मकंता नहीं है, भावों के अनुवाद में वहाँ द्विवेदीजी का इतित्व प्रौढ है | 


पर द्विवेदी जीकी प्रेरणा ने उत्कृष्ट और ऐतिहासिक कछाफारों का आविष्कार 
किया | रऊगभग १६०३ से गुप्तजी की कविताएँ सरस्वती में. छपती रहीं और तीन वर्षों 
बाद उनका प्रथम ल्यु-प्रबंध-काव्य रंग में मंग! निकछा | इसका आधार राजपूती वीरता 
है | इसके अन॑तर उनकी स्फुट फविताएँ और प्रबंधकाव्य--दोनों का क्रम बराबर चछता 
आ रहा है| युग की काव्य-रचना-ओप्रवृत्तियों के अनुसार यथाशक्ति अपने फो ढालने का 
प्रयत्न गुप्त जी सदेव करते रहे । भारत भारती उनकी एक ऐसी रचना है, जिसकी ओर 
छोग बहुत आक्ृष्ट हुए | इसके द्वारा भारत के भतीत वैभव ओर वर्तमान अधोगति-- 
दोनों का चित्र खींचकर तुलना करते हुए हासजन्य व्॑मान वेषम्य का सुंदर चित्रण 
हुआ है । काव्यगत चारुता फी फमी के रहने पर भी मार्मिक तथ्योक्ति के. कारण युवक- 
हृदयों पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ा | सांस्कृतिक चेतना और तज्न्य राष्ट्रपेम को . जगाने में 
इस कृति ने गद्यात्मक शब्दाडंबरयुक्त होने पर भी बड़े महत्व. क्रा कार्य किया.। 

३५ 
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इस ढंग की, अनेक वर्षा में रचित गुध्जी की अन्य स्फुट रचनाएँ “मंगलूघ८? में संग्रहीत 
हैं| गुमजी हमारे सौभाग्य से अबतक वर्त्तमान हैं और उनकी कफाव्य-कृतियाँ बराबर 
निकलती जा रही हैं। जयद्रथ-वध, विकट-मट, किसान, गुरुकुठल, यशोधरा, सिद्धराज, 
पंचबटी, द्वापर और साकेत आदि प्रबंध-काव्य की उनकी कुछ प्रमुख रचनाएँ: हैं, जिनमें 
निरंतर अभिव्यक्ति-कछा काक्रमिफ विकास होता गया | बंगला की मघुरता और युग की 
नूतन अभिव्यक्ति-प्रणालियों को यथासंभव अपनाने की चेष्टा भी गुप्तजी में वराबर दिखाई 
पड़ती है | द्विवेदी-युगीन इतिब्त्तात्मकता की सीमा से बढ़कर प्रगीत-मुक्तकों की कल्पना, 
छंदोविधान, अभिव्यंजन-बदग्ध्य आदि की ओर अग्नसर होने की भो गुप्तजी चेष्टा 
करते रहे । 

गुप्तजी अपने कार्व्यों द्वारा काव्यात्मक-चादतां, अभिव्यंजन-निपुणता एज साहित्यिक 
सरसता के सर्जन में उतने सफल न हो पाए जितनी सफछता उन्हें, सांस्कृतिक चेतना, 
राष्ट्रभक्ति, भ्रातृभावना, पारस्परिक प्रेम, वीर-पूजा, आादश-अचना और गांधीवादी सिद्धांत- 
स्थापना भादि में मिली । भारत के अतीत महापुरुषों, मध्यकालीन राजपूत वीरों और 
सांस्कृतिक आदर्शों के भाराधान में गुप्तजी को आशातीत सफलता मिली है। छायावाद- 
रहस्यवाद के कवि देश के उत्थान और चरित्र-निर्माण की प्रेरणा के लिये वह शक्ति प्रस्तुत 
नहीं कर सके, गुस्जी जिसे करने में समर्थ हुए | छायावादी-रहस्यवादी प्रद्त्ति की काव्य- 
योजना में उन्हें महत्व की सफलता नहीं मिल पाई । 'झंकार” की संग्रहीत कविताएँ इसकी 
साक्षी हैं। गुप्तनी की शेली निरंतर विकास की ओर बढ़ती गई और युग-प्रवृत्ति के साथ 
चलने फी चेष्षा भी उन्होंने की | उनकी भारंभिक इतिबृत्तात्मकता में बंगछा-काव्य के प्रभाव 
से फोमछता आई और प्रगीतमुक्तकों की भी उन्होंने रचनाएँ कीं | आगे की उनकी कुछ 
रचनाओं में संगीत की छय और माधुरी का सुघर मिश्रण है | 

संस्कृत के पंडित और कवि होने के कारण रामचरित-उपाध्याय की रचनाओं में 
संस्कृत-काव्याभिव्यंजनकी शेंली का आभास मिलता है। भाषण की विदग्धता और अभि- 
धान-शक्ति की समता उनकी छोटी रचनाओं में भी है ओर प्रबंध-काव्य में भी “संवाद'- 
विदग्पता के रूप में दिखाई पड़ती है | भाषा में स्वच्छता और प्रवाह है, यद्यपि गद्यात्मफता 
भी है। गिरिधर शर्मा नवरत्न की रचनाएँ भी यद्यपि खड़ी त्रोढी में होने छगी थीं, पर 
उनके अनुवादों या स्वतंत्र रचनाओं में भाषा की स्वच्छता फा अच्छा विफास नहीं है। 
ब्रजम षा के कवि होने से शत्रजमाषा आदि के कुछ शब्दों फा योग मिलता है। गद्यात्मक 
रूक्षता भी बनी है । इसी भाँति लोचनप्रसाद पाण्डेय फी रचना में भी खड़ी बोली फी 
निखरी हुई स्वच्छ भाषा-रैली नहीं मिछती, यद्यपि वण्यं-विषयों में हृदय की भहान्‌ उदारता 
स्पष्ट है | दया, सहानुभूति ओर करुणा की अभिव्यक्ति होने पर मी काव्य में इतिकृत्तात्म- 
क॒ता है | स्फुट और प्रबंध--दोनों शेली में इनकी रचनाएँ हैं | 

इन प्रमुख कवियों के अतिरिक्त भी ह्विवेदी-युग में खड़ी बोली की फाव्य-रचनाएँ 
पत्र-पत्रिफाओं में मरी रहती थीं। किन्तु काव्यगत सरसता और भाषमयी चाझुता की सृष्टि 
की फमी और गद्यात्मक इतिबवृत्ति का आधिक्य--इस युग की विशेषता रही। फ़ूतः 
खड़ी बोली की कविता को बहुधा लोग पद्ममात्र समझते थे, कविता नहीं | 
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संक्षेप में कह्ा जा सकता है सन्‌ १९०० से १६१० की काव्य--रचना का प्रतिनिधित्व, 
भाषा, शेली, छंदोविधान और रचना-कौशल की दृष्टि से द्विवेदी जी की काव्यभाषा करती 
है | यद्यपि आरंभिक कुछ वर्षों का स्वरूप समझने में पाठक जी की कृतियाँ अधिफ सहायक 
सिद्ध होती हैं | द्विवेदी जी में संस्कृत-पर्दों की बहुछता है, पर संस्‍्कृत की कोमछ--फांत 
पदावली का विफास हरिओधजी में हुआ है। गुप्त जी की रचनाओं में छगभग १६१४ ई० 
से अभिव्यक्ति-पद्धति में नूतनता दिखाई पड़ने छगी । शेली में शब्दाडंबर की कमी होती चली 
ओर सरसता का विकास होने छगा। भाषा की कफंशता दूर हुई और अभिधान-शक्ति 
विकसित । 

द्विवेदी-युगने खड़ी बोली फो व्यवस्थित, परिष्कृत, स्वच्छ ओभोर साधन संपन्न बनाया, 
काव्य के सॉचे ओर छंदों में. उसे ढालने का प्रयास किया, नए छंदों के उद्धावन का क्रम 
प्रारंभ किया और उसमें सशक्त अभिव्यंजन के अनुकूछ प्रोढ़ता की सृष्टि की । 

वण्य विषय की सीमा--भारतेंदु-युग में वर्ण्य विषय की सीमा में जो विस्तार हुआ 
था, इस युग में उसका विफास होता चला | सामाजिक कुरीतियों--विधवा की दुर्दशा, बालछ- 
विवाह, छुआछूत, जात-पाँव की संकी्णता, स्त्रीशिक्षा फा अभाव ,; निरक्षता का आधिक्य, 
कर्तव्य - पाघन में असमथंता भादि सामाजिक समस्याओं और सामा- 
जिक त्रुटियों को सुलझाने ओर दूर फरने का प्रयास सभी कवियों में है। पाठक जी 
हरिओंध जी, ठाकुर गोपाल्शरण सिंह, गुप्तजी, रूपनारायण पांडेय, नाथूराम प्रेमी आदि 
सब की कविताओं में थोड़ा-बहुत, मंद-तीजत्र सुधार की भावना है। इस सुधार-भावना में 
समाज फी संकीणताओं के प्रति एक प्रकार का विद्रोह है| इन्हीं विभिन्न त्रुटियों के कारण 
हिंदू जाति अनेक शताब्दियों से दासता का अभिशाप भोगती आ रही है। इन्हीं के कारण 
शक्तियाँ विभक्त ओर विज्छिन्न होकर मारत को निर्बल बनाती रही हैं| इनके कारण देश का 
सामाजिक, नेतिक, बौद्धिक ओर चारित्रिफ अधःपतन होता चला भा रहा था। अतः उक्त 
व्यवस्था के प्रति कवियों के द्वदय का विद्रोह उनकी कृतियों में मुखर द्वो उठा । 


. पर यह विद्रोह एकांतिक नहीं, संतुलित है। अपने अतीत-गोरव की गाथा से 
भूत के उच्च भआादरशों से, प्राचीन ओर मध्यकालीन वीरता से भोर पुरातन त्याग-तपस्या से 
प्रेरणा पाकर ये कवि शक्ति-संचय करना और सांस्कृतिक चेतना को उद्बुद्ध फरना चाहते हैं । 
देश में चछते हुए भारय-समाज के आंदोलन के प्रमाव से इनके हृदय में संवादी स्वर 
मुखरित हो रहे ये। एक ओर स्वामी श्रद्धानंद की वाणी और वूसरी ओर स्वामी 
रामतीथ ओर स्वामी विवेकेनन्द के व्याख्यानों का देशव्यापी गुजन इनको भी प्रेरित 
कर रहा था । समाजनसुधार के आंदोलनों का वेग भारतीय-छोक-जीवन में बढ़ रहा 
था और काव्य भी उससे पूर्णतः प्रतिध्वनित हो रहा था। सांस्कृतिक जातीयता और 
समाज-सुधार की इन भावनाओं फो राजनीतिक जागत्ति से फदाचित्‌ सबतोधिक उत्प्रेरणा 
प्राप्त हो रही है। राजनीतिक उत्पीड़न से त्रस्त राष्ट्र का जब उद्बोधन हुआ तब वह 
अपने पतन का सर्वांगीण विश्लेषण करनेमें छग गया और उसने पाया कि राजनीतिक 
दासता से मुक्ति हो सकती है तभी जतब्र राष्ट्र चरित्रवान्‌ हो | छुआछूत, रूढ़ि, जात-पॉत; 
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आदि की विषमता-व्याधि से ग्रस्त समाज भात्मोद्धार नहीं कर सकता। राष्ट्रीय स्वातंत््य 
की प्राप्ति के लिए जनजीवन का सर्वोगीण विकास, चरित्र-निर्माण और रुढ़िगत वर्गों के 
मेद-विभेद का दूरीकरण आवश्यक है | अतः राष्ट्रीय जागत्ति के साथ ही देश ने, ओर देश 
के कवियों. ने भी देखा कि सामाजिक जीवन की अधोगति के कारण ही हमारा उलीड़न,. 
नि्दंखन, अपमान हो रहा है। दूसरे के अन्याय ओर अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के पूव 
अपने घर में प्रतिक्षण होते रहनेवाले सामाजिक रूढ़ियों के अन्याय और अत्याचार को 
उखाड़ फेंकने पर ही साध्य की ओभोर अग्रसर हुआ जा सकता है। कवि ने भी युग की 
पुफार सुनी और उसे व्यक्त किया । अतः तत्कालीन सामाजिक सुधार का मूललोत अंशतः 
राजनीतिक चेतना थी । राजनीतिक दासता की मुक्ति के लिए यह आवश्यक था कि हम 
शक्तिशाली बनें, कमठ बनें, सुसंघटित हों । 


मानवतावाद का प्रभाव--इस सामाजिक दृष्टि में क्रांति उत्तनन्‍न होने का 
कदाचित्‌ एक फारण और था । योरप में जिस मानवतावादी दृष्टि की प्रतिष्ठा हो चुकी थी, 
उसके अनुसार अज्ञात, अदृश्य, कल्पित परलछोक को महत्व न देकर इस छोक को ही सुखमय 
बनाना आदश माना गया था | सामाजिक और. राजनीतिक व्यवस्थाओं का सबसे उच्च 
आदर्श मानवमात्र फो समुन्तत, सुखी, संपन्न ओर स्वस्थ बनाना उद्धोषित हुआ । यह 
भी स्वीकार किया गया कि हजारों-छाखों वर्षों के निरंतर प्रयास के बाद मानव आज का 
विफसिंत मानव बन॑ सका है। इस भूतलू का वह सबसे श्रेष्ठ, विकसित, संस्कृत और 
बौद्धिक प्राणी है। अतः मानवमात्र फो सुखी बनाना सबसे बड़ा धर्म माना गया | योरप 
की शिक्षा के साथ-साथ यह मानवतावादी, भीतिक विज्ञानवादी दृष्टि भारत में भी भाई । 
हिंदी के कवियों में भी वह मुखरित हुई । 


इसी मानवतावादी दृष्टि के परिणामस्वरूप एक ओर श्रीधर पाठक, हरिभौध, 
नाथूरामशंकर, गोपाल्शरण सिंह आदि विधवा - दुर्दशा से व्यथित, बार-विवाह से खिन्न, 
सत्री-अशिक्षा से असंतुष्ट और दहेज-प्रथा के नाशकारी फल से क्षुब्ध दिखाई पड़ते हैं तो 
दूसरी ओर मेथिलीशरण गुप्त, रूपनारायण पांडे, सियाराम जी आदि पश्चिमी रहन-सहन 
एवं सामाजिक दृष्टि की अंधानुकृति के विरोधी ओर भारतीय आदर्श एवं संस्कृति के 
उपासक होते हुए भी छूआछूत, विधवा-पीड़ा आदि का प्रबल विरोध करते हैं। पातित्रत्य 
और सतीत्व-रक्षा के लिए. प्राण देनेवाली राजपूत रमणी का गुणगान करते हुए जो तृप्त 
नहीं होता वह विधवा-विवाह का समथन करता दिखाई पड़ता है।. वह समझता है कि 
मानव भोग्य सुख ओर संतोष से, रूढ़ि के नाम पर नारी को वंचित करके, स्वर्ग - प्राप्ति की 
संदिग्ध भाशा में जीवन फी नरक बना .देना अमानवीय नृशंसता है । द 


इसी मानवतावादी दृष्टि के फलस्वरूप इस युग के कवियों की धर्-मावना उदात्त 
और उदार हो उठी है | परंपरागत धर्म की चर्चा और रामक्ृष्ण का गुणगान भी हुआ, पर 
कम | मानवधम की, छोकफल्याणकारी समाजधम की भोर जाग्रह अधिफ रहा। यदि 
गोपालशरण सिंह को मानवता की सेवा और विश्वपप्रेम में मुक्ति-दवार का दर्शन होता है 
तो मुकुटघर पांडे को ईश्वर का दशन वाद-विहीन उदार धर्म! और '“समतापूर्ण ममत्व 
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धम' में होता है] इस प्रकार *घार्मिक भावना का रूप मानव-सेवा, त्याग, दया और 
परदुःखफा तरता में अधिक स्थिर दिखाई देता है| विश्वबंधुत्व का प्रचार और ऊँच-नीच का, 
छोटे-बड़े का भेद-विभेद दूर करना, अधिक .धमवंगत जान पड़ता है। इसी कारण उपर 
देशात्मक एवं शिक्षात्मक अथवा संप्रदायगत धम-प्रचारात्मक रचनाओं का क्रमशः अभाव 
होता गया | अन्योक्तियों के सहारे कमी - कभी केवछ चेतावनी दे देना या इसी प्रकार की 
अन्य उद्धावना होती रही | बद्रीनाथ भट्ट अहंकार से बचने की स्मृति दिलाते हैं और: 
रायकृष्ण दास भौतिक आकबषंण से बचने के लिए सावधान करते हैं । | 

इसी के साथ तियारामशरण गुप्त जैसे सफल कवियों ने भावपूर्ण विनय और 
आत्मसमपंण की पंक्तियाँ भी लिखी हैं जिनमें भक्ति-भावना एवं तजन्य भआत्मतलीनता 
दिखाई देती है ( सरस्वती खंड २०, संख्या ४, सन्‌ १९१६ )। मसुकुथ्धर भी परम : सत्ता 
की झलक पाने के लिए. विकल हैं। इस प्रकार की भावना मेथिलीशरण गुप्त जी में मी 
कहीं-कहीं उन दिनों व्यक्त होती दिखाई पड़ती है। छायावाद-रहृश्यवाद युग में आगे 
घलकर जिस रहस्यात्मकता का विकास हुआ, “प्रसाद? आदि में जो प्रवृत्ति विकृसित हुईं, 
उसी का इसे पूर्वाभास समझना चाहिए । इस प्रवृत्ति का इस खेवें के कवियों में सबसे 
अधिक अभंकुरण मुकुय्घर पांडेय में दिखाई पड़ता है। सियाराम जी में भी यह भावना 
विकसित होती गई | पर इन छोगों की रहस्थात्मकता गीतांजलि से प्रभावित होकर भी 
कुछ सगुण भक्ति और कुछ सूफियों की प्रेमसाधना का पुद लेकर चछती दिखाई देती है । 
यह धार्मिक भक्ति की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। इसमें छोकसेबा की प्रेरणा अधिक 
मु खरित है, रहस्थात्मक प्रेमसाधना कम । 


... बस्त॒ुतः ऊपर फहे हुए छोकिक मानवतावाद के विकास .में भारतीय धार्मिक भावना 
के योग ने इस प्रवृत्ति फो अग्रसर किया। भागे चलकर ज्यों-ज्यों कव्वींद्र-रवींद्र के 
काव्यालोफ का प्रकाश अपनी दीपतिमाला के साथ अधिक लोकप्रिय होता गया, अंग्रेजी के 
रोमांटिक कवियों से परिचय बढता गया, त्यो-त्यों हिंदी-काव्य का छायावाद अधिकाधिफ 
स्पष्ट होता गया | 


देश-भक्ति और वीरपूजा--भारतेन्दु-युग की अपेक्षा इस युग में देश-भक्ति का 
भाव अधिक तीज, अधिक क्रांतिकारी एवं अधिक विद्रोहत्मसक भसंतोष से मुखरित है । 
कांग्रेस का प्रभाव बढ़ रहा था | शासकों की शोषण-नीति प्रत्यक्ष होने छगी थी। ब्रिटिश 
व्यागार के लिए भारतीय व्यापार-वाणिज्य को नष्ट करने की अंग्रेज-चातुरी छोग समझने छरे 
थे। सांप्रदायिक मेद-नीति का अंग्रेजों द्वारा प्रवतन देखकर देशभक्त चिंतित होने .छगे' 
थे। बंग-भंग को रोकने के प्रयत्ञों के होने पर भी जनमत फो ठुकरा कर निरंकुश शासन 
करना, मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध करके सांप्रदायिकता का विष फेछाना. आदि अनेक 
'कारण थे जिनसे राष्ट्रीयता की भावना तीत्र होती जा रही थी। १९०५ के कांग्रेस अधिवेशन में 
उग्रवादी-दल के भावों का विस्फोट हुआ | लछोफमान्य तिछुक के विद्रोह-विकल व्यक्तित्व ने 
राष्ट्रीय-क्रांति की भावना को तीत्रतर फिया। १९०६ ई० में शासन-सुधार के स्थान पर 
 खराज्य का नारा छूगने लगा | विपिनचंद्र पाछ, छोफमान्य आदि का विदेशी-बहिष्फार 
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भांदोलन प्रारंभ हो चछा था। भरविंद घोष के “बंदे मातरम! पत्र ने क्रांति की वेगवती 
धारा से समस्त बंगाल फो आलोडित कर दिया । बंगाल फी धार्मिफ--सांस्कृतिक चेतना से 
उत्पेरित और महाराष्ट्र की सामाजिक धमं-भावना से उद्बोधित उग्र दल के विचार देश फो 
भांदोलित करने लगे | 

अंग्रेजी शिक्षा, स्वतंत्र देशों का ज्ञान, अपनी हीनता, अपने पुरातन इतिहास के 
महत्व से परिचय और तज्जन्य भारत की भतीत गरिमा का बोध--इन सब ने मिल-जुछ कर 
राष्ट्रीया और देशभक्ति की भावना फो प्रज्वलित किया। जागे चढकर एनीबेसट का 
होमरूछ आंदोछन ओर अफ्रीका-विजयी गांधी के व्यक्तित ने भी भारत की राष्ट्र-चेतना को 
उग्रतर बनाया । बंगाल में इसी उम्र विद्रोह ने वह हिंसात्मक मार्ग ग्रहण फिया , २सबिद्वारी 
घोष, विपिनचंद्र पाछ आदि जिसके उत्प्रेरक थे । 

अतः द्विवेदी-युग के कवियों में, काव्याभिव्यक्ति और भावोद्बोधन की दृष्टि से जो 
बहुत अधिक समुन्नत नहीं थे, देशभक्ति की भावना बढ़ती दिखाई देती है। छोफ को, 
जनता फो, मजदूरों-किसानों को, छात्रों-अध्यापकों को, इन कवियों ने उद्बोधित किया और 
उनसे भाग्रह किया देश-हितार्थ अपनी बलि चढ़ाने की | सांप्रदायिक एकता, पारस्परिक स्नेह, 
बन्धुभावना आदि के पद्म इन लोगों की लेखनी से निरंतर निर्मित होते रहे | मातृभूमि के 
प्रति, उसकी अतीत गरिमा के प्रति, उसकी नेसर्गिक सुषमा के प्रति कवियों का प्रेम और 
उनकी श्रद्धा प्रचुर मात्रा में प्रकट हुई है। श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी आदि फी 
कबिताओं में देश प्रेम वस्तुतः भक्ति की फोटि तक पहुँच गया है । 


अतीत की गुणगाथा द्वारा भात्मबोधन में श्री गोपाल्शरण सिंह, सियाराम जी, 
मैथिलीशरण जी, राम नरेश त्रिपाठी आदि अधिक प्रयत्नशील दिखाई पड़ते हैं। वे आधुनिक 
अधोगति का चित्र खींचते हुए पुरुषार्थ द्वारा अपने को उन्नत और संमान-भाजन बनाने 
का आग्रह करते दिखाई देते हैं। देवीप्रसाद 'पूण?, 'सनेही”, “त्रि्यूछ” रामचरिंत उपाध्याय, 
प्रभति सभी ने भारत की गरीबी, जमींदारों के अत्याचार, किसानों फी दुगति आदि के चित्र 
खींचे हैं ओर इनकी फठ़ आलोचना की हे। पर मैथिछीशरण जी की स्नेहानुभूति अधिक 
सक्रिय है। कुछ कवियों में क्रांतिकारी भावना का आमास भी दिखाई पड़ता है। 

इस युग की देशभक्ति में भारतेन्दु-युग की आरभिक याचना ओर दीनंता का 
अभाव है, शासकों की प्रशंसा के स्थान पर फटु-कठुतर आछोचना है, निराशा के स्थान पर 
उत्साह और आशा है, सफलता में विश्वास है। गुप्त जी का “स्वर्गीय-संगीत” उक्त पबृत्ति- 
वाली रचनाओं फा परिचायक है| रूपनारायण पांडेय, रामचरित उपाध्याय आदि, सभी 
में यथानुरूप यह भावना वर्तमान है। माखनलछाल जी देशभक्तों की महिमा के सामने नत 
मस्तक होने में अपना गोरव समझते हैं | देशभक्त कवियों में इनका स्वर बढ़ा ऊँचा है। 

इस राजनीतिक चेतना का. वीरपूजा के रूप में मी विकास हुआ । पुरातत्वान्वेषण 
भोर टाडके इतिहास ने सांस्कृतिक गरिमा और वीरा की पवित्र मूर्ति हमारे सामने रखी | 
फूछ यह हुआ कि अपनी हीन दशा में भी कवि अपने प्राचीन वीरों की भावमयी स्मृति से 
शक्ति-सर्जन की ओर झुका । 


( २६९ ) 


पौराणिक और ऐतिहासिक--दोनों प्रकार के वीर, काव्य के आ्ंबन बने | परशुराम 
और भर्जुन, जयद्रथ औभौर अभिमन्यु आदि के साथ-साथ चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त मी काव्य 
की प्रेरणा लेकर हमारे समाने आए। हमारे माव अधिक रमे राजपूती वीरपूजा में । 
पश्मिनी और उसका जौहर, आन पर मर मिटना, अपने सिद्धांत पर स्वस्थ निछावर कर 
देना--तनिक सा अपमान होने पर छड़ते-छड़ते मर जाना--इत्यादि बातों में विलक्षण आफ- 
षंण दिखाई पड़ा | बुद्धि-तुला पर तोलने से जहाँ कदाचित्‌ मूखंता लक्षित होती, वहीं भाव- 
तुछा ने इन चित्रों में अद्घ्ुत रमणीयता की स॒ष्टि की | (रंग में भंग!, “विकट भरठ, वीर- 
क्षत्राणी! आदि रचनाएँ इसी भाँति की हैं | | 

माखनलाल चतुव॑ंदी, “त्रिशूछ', गुप्तजनी, आदि ने अहिंसाब्रती वीरों की वीरता पर 
सुंदर फविताएं प्रस्तुत की हैं। तालय॑ यह कि इस युग के कवि देश की गति के साथ, 
देश के आंदोंछनों के साथ, देश की प्रवृत्तियों के साथ एवं राष्ट्र की जागत्ति के साथ चछते 
दिखाई देते हैं । 

सर्वेक्षए--संक्षेप में इस युग की मूल विशेषताओं को अंकित करते हुए. यह कहा 
जा सकता है कि इस युग ने खड़ी बोली भाषा फो परिष्कृत, व्यवस्थित ओर काव्याह बनाया, 
अभिव्यंजन-शेली के विचार से प्राचीन रूढ़ियों को तोड़कर नवीन विधानों की सहायता से 
अभिव्यंजन-प्रणाली को भावी अभिव्यक्ति-क्षमता की भोर अग्रसर किया; अभिनव छंदो- 
विधान मौर अभिनव छय से वृच्ों का नया मार्ग दिखाया । गीतों ओर प्रगीत-म॒क्तफों फी 
रचना-शेली से परिचित फिया, समाज-पुघार, देशभक्ति और राष्ट्रीय-जागरण की स्फूर्ति 
से अनुप्राणित किया, काव्य की वर्ण्यसीमा को समस्त विश्व का आहूंबन देकर वर्ण्यं 
विषय का विस्तार किया, विशेषतः प्रकृति की अनंत सुषमा को देखने और उसमें रमने 
की प्रवृत्ति का सजन किया, अपनी वैयक्तिक अनुभूतियों को महत्व दिया, स्वानुभूति- . 
व्यंजक प्रणाली फो अपनाना प्रारंभ किया, छायावाद और रहस्यवाद को अंकुरित किया, 
मानवतावाद को आधार बनाया | इस भाँति सर्वोगीण नवीनता फी सृष्टि की | पर इतना सब 
होते हुए भी यह काल खड़ीबोछी-काव्य का शेंशव था, जब शिक्षु अपने पाँवों पर 
खड़ा होना और चलना सीख रहा था। अपने चारों ओर की वास्तविक परिस्थिति, 
उच्चावच भूमि और वातावरण से प्रभावित होकर भी वह अभी प्रौंढ़ता को प्राप्त नहीं हो 
पाया था | पर, इसी युग के अंतिम वर्षो में आगे चछकर १६१५-१८ तक के वर्षों में काव्य के 
विकास में जो आझिप्रता भौर प्रोढ़ता लक्षित होने छगी थी, वह छायावाद- 
रहस्यवाद युग के काव्योत्कर्ष का पूण परिचय देती थी। तृतीय उत्थान में इसकी चर्चा 
की जायगी । | 


काव्यगीत--इस युग के कवियों में श्रीधर पाठक अंग्रेजी-साहित्य से प्रभावित एवं 
प्रकृतिपूजक थे । देश-ग्रेम की गूँज उनकी रचनाओं में बराबर मिलती है। 'सनेही” 
( त्रिशूछ ) की कृतियाँ देशप्रेम, जातीयता के भाव से ओतप्रोत हैं। 'पूण” जी की रचनाओं 
म स्वदेशी-आंदोलन का स्वर सवंत्र मुखरित है। सत्यनारायण कविरत्न ने अपनी भावुक 
कल्पना से 'शिवभारती” भारत की भौगोलिक मूर्ति को, 'शिव” रूप से श्रद्धान्ब्रित किया है | 
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गुप्तनी की रचनाएँ--देशमक्ति, मारतीयता के भाव सर्वत्र परिव्यास हैं। भारत के गोरब 
और उसकी महिमा में उन्हें अगाध विश्वास है। भारत भगवान्‌ फी छीलाभूमि रही है, 
अनेक महापुरुषों की जन्मदात्री है, अतः गशुत्त जी उसे पूज्य और श्रद्धेय समझते हैं । 
सियारामजी भी उनके अनुयायी 

इस युग में प्राचीन आदर्शों की मान्यता का नवीन ढंग से. निरूपण हुआ हैं । 
यशोधरा और प्रियग्रवास में 'नारी? का महत्व अधिक आकृषक है। युगयुग से उपेक्षित 
नारी काव्य की नायिका बनकर अपने उत्कर्ष की भामा विखेरती दिखाई देती है। साकेत 
की उर्मिछा भी आगे चलकर इसी रूप में प्रतिष्ठित की गई | प्रियप्रवास” के ऋृष्ण बुष्ट- 
दल्नकरता महापुंरुष हैं मोर 'रामचरित चिंतामणि! में रामचरित जी ने राम के प्रति 
राजनीतिक दृष्टि प्रस्तुत की है। ऊपर निर्दिष्ट वीरपूजा भी इसी प्रतिपादन का 
प्रवाह है। दीन! जी का 'वीर पंचरक्ष! 'सियारामजी” का “'मौयबिजय” इसी भाव के 
द्योतक हैं | 

परिस्थिति-प्रेरित वीरपूजा की चर्चा ऊपर की जा चुकी हैं। मोहनलाह 
महतो और मांखनलाल चतुवंदी (गुप्तनी भी ) भादि देशसेवक, देशाथ ग्राण देनेवाले 
सत्याग्रही वीरों की महिमा गाते अघाते नहीं. है। देश के दलितवर्ग--किसान, मजदूर, 
विधवा, अदूत भादि के प्रति इनका मातवृवत्‌ अनुराग दिखाई देता हैं। नाथूराम जी तो 
आयसमाजी ढ़ंग से, कूप-मंड्रफी .व्त्तिवालों की खिल्ली मी उड़ाते हैं और उनपर व्यंग्यवर्षा 
भी करते हैं| मानव के प्रति प्रेम और अनुराग व्यक्त करनेवाह्ोों में 'प्रेम-पथ्रिक' के 
'लेखक “प्रसाद! और “मिलन? एवं 'पथिक? के लेखक रामनरेश त्रिपाठी तथा अथि? निर्माता 
पंत का स्थान भी महत्वपूर्ण है। प्रकृति के प्रति इस युग के कवियों की अनुरागमयी 
आसक्ति का संकेत पहले किया जा चुका है | 


भारतेंदु युग के पहले को, ब्रज-क्ाव्य की रीति-भक्ति-काछीन परंपरा भी चलती रही | 
जगन्नाथ दास रत्नाकर! इस परंपरा के अतीव विशिष्ट कवि हैं। रत्नाकर जी की भाषा 
-मँँजी हुई, समथ और विश्युद्ध है। उनको अक्तियों में भावभंगिमा,' भावों की संयन्‍्नता, 
मर्मस्पशिता, रागबहुलता और रसमयता भोतप्रोत है। भादि से अंततफ शब्दाडंबर का 
नाम नहीं । भावगुफन का तीम्र और हृदयहारी प्रवाह है। उनका “उद्धव शतकः प्रथम 
शेणी के ब्रजमाषा-का्व्यों की कोटि में आता है । “गंगावतरण” भी प्रसिद्ध है। 'रक्ाकर 
ग्रंथावठी में उनकी कृतियाँ संग्रहीत हैं.। पर्ण जी, 'कविरज्” जी और “बियोगी हरि! 
इस धारा के उल्लेखनीय फवि हैं। ५पर्ण' जी प्रकृतिब्रणन के सिद्धहस्त कवि हैं। सत्य- 
नारायण जी का “भ्लमरगीत” नंददास की परंपरा की उत्कृष्ट रचना है। वियोगी जी की 
'वीर सतसई” वीर भावों की प्रसिद्ध: ओर समाहत काव्यकृति है। इस प्रकार प्राचीन काव्य 
का प्रब्राह भी इस युग में चलता रहां | 


इस युगे की प्रवृत्तियों ने भावी छायावाद-रहस्यवाद युग के लिए. सभी प्रकार से 
पृवप्रीठिका प्रस्तुत की | अगले उत्थान के कवि का मार्ग इस युग के प्रयास से बहुत-कुछ 
सरल, हो गया .। 
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छायावाद-युग ( ढृतीय उत्थान ) 

( क -छायावाद-रहस्यवाद )--हिंवेदी-युग में काव्य की जिन विशेषताओं का 
संकेत किया गया है उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उन दिनों सामाजिक सुधार, राजनेतिक 
उत्थान और आर्थिक दुव्यंवस्था की ओर कवियों का ध्यान था। काव्य का प्रवाह देश 
की तत्कालीन परिस्थितियों से मुखरित था। राष्ट्र की प्रायः सभी प्रवृत्तियाँ उस युग के 
कार्व्यों में प्रतिबिंबित हुई है। किंतु काव्य की रचनाविधि के विचार से, काव्यगत चारुता 
एवं सोंदर्याधान की दृष्टि से कविता की मावमयी . मर्मस्पर्शिता एवं उसकी समवेदनीय 
जानंदानुभूति के विचार से उस युग फी काव्यकछा संपन्न नहीं है। उन रचनाओं में इति- 
वृत्तात्मकता का आधिक्य बतंमान है। 


पर द्विवेदी-युग के मध्य काल से फाव्यधारा में परिवरतन के चित्र छक्षित होने छगे 
थे। १९०६ ई० में 'इंदुः के प्रथम अंक में साहित्य की प्रध्तावना लिखते हुए प्रसाद जी 
ने छायावाद-युगीन काब्य-दृष्टि का संकेत फिया था--साहित्य का फोई लक्ष्य नहीं होता 
है ओर उसके लिये किसी विधि का निबंधन नहीं है, क्योंकि साहित्य स्वतंत्र प्रकृति : 
सबंतोगामी प्रतिभा के प्रकाशन का. परिणाम है। वह किसी की परतंत्रता फो सहन नहीं 
कर सकता | संसार में जो कुछ सत्य और सुंदर है वही साहित्य का विषय है। साहित्य 
केवल सत्य और सोंदर्य की चर्चा करके सत्प्र को प्रतिष्ठित और सौंदर्य फो पूर्ण रूप से 
विकसित करता है। आनंदमय हृदय के अनुशीलन में भौर स्वतंत्र भराठोचना में उसकी 
सत्ता देखी जाती है |? दूसरे बष की उसी पत्रिका के एक मभंक में वे कहते हैं. “इंगार रस 
की मधुरता का पान करते-करते आपकी मनोद्ृत्तियाँ शिथिछ् हो गई हैं, इस कारण आप 
की भावमयी, उत्तेजनामयी, अपने फो भ्रुछा देने वाली कविताओं की आवश्यकता है। अस्तु, 
धीरे-धीरे जातीय संगीतमयी वृत्तिस्फरणकारिणी भाल्स्य फो मंग करनेवाली आनंद 
बरसानेवाली घीर गंभीर परदविक्षेपकारिणी, शांतिसमयी कविता की ओर हम छोगों को 
अग्रसर होना है । 

१९०९-१० ई० के अंकों में प्रसाद के इन विचारों से नयी कविता के साध्य 
और उपादान के कुछ संकेत मिलते हैं। सबसे पहलछी बात यह है कि नवीन कविता 
प्राचीन रुढ़ियों के प्रति विद्रोह-भावना को लेकर चलती है। वे बंधन, चाहे कवि-समय के 
अनुसार वण्यंविषयों से संबंध रखते हों, चाहे फवि-परिपाटी से संबंध रखते हों, चाहे काव्य-- 
विषय के नायिका भेद, नलशिख भादि वण्य वस्तुओं से संबंध रखते हों, चाहे अनुप्रास, यमक, 
उपमा, रूपक, भादि अछंकारों से छदी हुई अभिव्यक्ति शी से संबंध रखते हों अथवा 
रीतिकालीन काव्य-रूढ़ियों से संबद्ध हो, नवीन काव्य-धारा उन सबके प्रति विद्रोहभावना 
लेकर चलेगी, वह काव्य रूढ़ियों के -साथ-साथ समाज की अभंघरूढियो' फो भी तोड़ कर 
बहा देगी | अंध परंपराओं के आदर्श की मूर्ति के स्थान पर विशुद्ध मानवता की, छोकसत्य 
अनुभव की प्रतिमा स्थापित फरेगी | 

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि साहित्य किसी प्रकार के प्रचारात्मक या सुधारात्मक 
उददश्य को लेकर ज्ञ चलेगा | उसमें साहित्यिक चारुताओं का, अभिव्यक्तिगत सुन्दरताओं 
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का एवं काव्यानुभूति का रमणीय स्वरूप स्वतः अपना लक्ष्य होगा । साहित्य में सबसे महत्व- 
पूर्ण प्रेरणा होगी फछाफार का व्यक्ति भर स्वानुभव तथा फाव्यकम होगा फवि-जीवन की 
साधना । अपनी इस साधना द्वारा उसका प्रयतज्ञ होगा सत्य और सुन्दर की आराधना | 
साहित्य या फाव्य साध्य-साधन के योग से स्वतः अपने में पूण होगा । 

जिस तीसरी प्रमुख बात की भोर उन्होंने संकेत किया वह यह है कि भाव के आनंद 
से आाकुल हृदय के अनुशीलन एवं जीवन और जगत्‌ के बंधनहीन भाछोचन में काव्य- 
सत्ता का उन्मुक्त विकास होगा | 

श्वृंगार-बहुल कविताओं की परंपरा ने मानव बृत्तियों की अरुचिजन्य जिस शिथि- 
लता का सर्जन किया है, स्थूल सोंदय और भौतिक विछास के जिन उपकरणों फो काव्य का 
अनिवार्य भंग बना दिया है, नई कविता उससे दूर रहने का यज्ञ करेगी । 

अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य साहित्य का संपक तथा परिवर्तित देश-फाल फी अवस्था से 
काव्य के परम्परागत मानदंड फा जो रूपांतर हुआ है, नवीन काव्य - धारा उसका संग्रह 
करेगी | फाव्याभिव्यक्ति के नवीन उपकरणों की सहायता लेकर काव्य में नवीन शेली, नवीन 
उद्धावना और नवीन चेतना से काव्य-कछा अनुप्राणित होगी । उनके उपादान होंगे भाव- 
मयता, अभिव्यक्ति-उत्तेजना, आात्म-विस्मृति-कारणी चेतना, संगीतमयता, आह्याद-जनफता 
तथा शांति देनेवाली फाव्यकला । 


प्रसाद की इस घोषणा में फाव्य के नवयुग-प्रवर्तन फा तीजस्वर सुनाई देता है-- 
प्राचीन बंधर्नों के प्रति विद्रोह, नवीन युग-भावना की संग्रहशीलता और साहित्य-कलछा का 
विफास । कुछ अंशो तफ इस संदेश में द्विवेदी-युग के इतिब्ृत्तात्मक काव्य - निर्माण के प्रति 
भी प्रतिक्रियात्मक विद्रोह दिखाई पड़ता है। प्रसाद काव्य को नेतिक उपदेशों, समाज- 
ठुधार के संदेशों और राजनेतिक दुर्गति के उद्वेगों की गाथामात्र नहीं मानते । काब्य में 
कुछ अनुभूतिगत ऐसी रमणीयता स्वयं होनी चाहिये जो उसे अपने भाप में पूर्ण बनाती 
हो और गद्यात्मक संदेशों से ए्थक्‌ करती हो । भारतेंदु और द्विवेदी-युग की कविता ने 
रीतिफाल फी प्रवृत्ति से दूर हटने का प्रयास किया । भारतेन्दु युग में रीतिकाल का प्रवाह युग- 
कविता से अछग हटकर वेगपूर्ण गति से बहता रहा। दिवेदी-युग ने रीतिकालीन बंधनों फो 
छिन्न-मिन्न तो किया पर उसमें फाव्यात्मक चारता ओर रमणीयता की सृष्टि न हुईं। अब 
तक कवि की स्वानुभूति व्यक्तित्व-प्रकाशन के लिये यथेष्ट न हो पाई | इस दिश्या में नवयुग- 
प्रवतंक के रूप में प्रसाद जी इन्दु पत्रिका द्वारा 'कानन कुसुम?, 'प्रेम पथिकः "महाराणा का 
महत्व” आदि के रूप में प्रयोग करते रहे | पहले उन्होंने त्रजमाषा फी रूढ़ि ग्रहण फी भी 
पर आगे चलकर त्रजमाषा में प्रकाशित 'कानन कुसुम! भी खड़ी बोली में प्रकाशित हुआ । 

१६१३-१४ इं० तक की उनकी रचनाओं में कुछ नई बातों की ओर भी संकेत 
दिखाई पड़ा । श्रीधर पाठक एक ओर प्रकृति-प्रेम के आकर्षणों से अभिभूत होकर काव्य में 
प्रकृति का महत्व प्रतिष्ठित कर रहे थे और दूसरी ओर 'कानन कुसुम” की अनेफ कविताओं 
द्वारा प्रसाद नवीन भाव-प्रवण शेली में प्रकृति को काव्य-कुसुम चढ़ा रहे थे। अब प्रकृति 
उद्दीपन मात्र न रह कर आहूम्बर के रूप में,चित्रित होने ठगी थी । इन वर्णनों में द्विवेदी-युग 
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का वस्तु-नाम वर्णनमात्र नहीं है, वरन्‌ मानव हृदय का अनुराग प्रकृति को आत्मीय बनाने 
में संठम है| मानव-सोंदयय के उपादान से वह मूर्तिवान्‌ हो जाती है । 


इन कविताओं से प्रकृति के प्रति भावों में क्रांति-दश्टि के साथ-साथ स्वानुभूति-प्रकाशन 
का भी प्रयास दिखाई पड़ता है। 


इन रचनाओं में एक व्यापक आत्मदृष्टि दिखाई पड़ती है। इसे हम आध्यात्मिक 
चेतना भी अथ-विशेष में फह सकते हैं जिसके अनुसार कवि, परमसत्ता की चित्शक्ति का 
अखंड प्रवाह के रूप में अनुभव करने छगा था | संभवतः यह दृष्टि भारत के काव्य-प्रवाह 
में कवींद्र रवींद्र के प्रभाव से आई | सन्‌ १६१३ ई० में रवि बाबू की गीतांजलि का अंग्रेजी 
संस्करण नोबुल पुरस्कार से संमानित हुआ | उस रचना ने, महाकवि की चेतनामयी काव्य 
दृष्टि ने तेजोमय आलोक से समस्त विश्व को चकित कर दिया। भारत में उसका प्रभाव 
सवंत्र फेल गया । प्रसाद की रचनाओं में भी अध्यात्मदष्टि का उदय तभी दिखाई देता 
है | यद्यपि उसके पहले भी प्रकृति के प्रति कवि के हृदय का अनुराग, प्रेम और आत्मीयता 
लक्षित होती है, तथापि उसमें आत्मिक प्रेरणा का अभाव है | पर गीतांजलि के उदय होने के 
बाद आध्यात्मिक चेतना, प्रसाद-निराछा-पंत जी में, ओर आगे चलकर महादेवी वर्मा 
ओर रामकुमार वर्मा आदि में विभिन्न रूपों में व्यक्त हुई | द्विवेदी-युग के कुछ कवियों में 
भी, जैसे--मैथिछीशरण जी, गोपाल्शरण सिंह जी, सियाराम भादि में रहस्योन्मुक्त दिखाई 
पड़ती हैं | काव्य में नवीन शेली ओर रहस्यात्मक अभिव्यक्ति फा वेग तीत्र गति से चला | 
पक्‍्व ओर अपक्व, दोनों प्रकार फी बुद्धि के कवि इस निर्माण-कार्य में छगे | सन्‌ १६१८ के 
पश्चात्‌ कुछ वर्षों तक हिंदी-काव्य-क्षेत्र में इस प्रवृत्ति का चतुर्दिकू प्रसार अनियंत्रित ढंग से 
होने लगा | एक ओर तो प्रसाद ओर निराछा जेसे ज्ञानप्रौद़ कवि रहस्थोन्मुख छायावादी 
फाव्य-रचना में अग्रसर हुए, दूसरी ओर सनेही, रामनरेश त्रिपाठी आदि दिवेदी युग फी 
सीमाओं में रहते हुए भी छायावाद-युग के प्रवाह में बहने छगे। आगे चलकर मैथिली- 
शरण जी और सियारामशरण जो की काव्यकछा भी समय-समय पर नवीन प्रवृत्ति से आकृष्ट 
होकर छायावादी रचनायें फरती दिखाई पड़ी । 


सन्‌ १६१३ से श्ण तक मोटे तोर से इस काव्य-धारा को अपना मूलरूप स्थिर 
फरने में लगा | इसके अनंतर इसका वेगमय प्रवाह बह निकला । उन दिनों तक छायाबाद 
फी काव्य-शेछी न तो अच्छी तरह मेंज पायी थी; न उसकी प्रदृत्तियाँ ही पूर्णतः स्पष्ट हो 
पाई थीं ओर न काव्य-प्र मी जनता का ही उनसे परिचय हो सका था। परिणामतः 
इस नयी काव्यधारा के प्रति प्रतिगामी विरोध का भी आंदोलन साहित्य के क्षेत्र में प्रकट 
हुआ । १६१६ में द्विवेदी-युग की राष्ट्रीयागा और देशभक्ति फी भावना को कठोर भाघात 
छगा । जलियानवाला बाग का हत्याकांड अंग्रेजों के साम्राज्यवाद और पूजीवाद से भनु- 
प्राणित स्वाथपरता का भीषण उदाहरण सिद्ध हुआ | योरपीय महायुद्ध के आरंभ में भारत 
की उग्र और विद्रोहमयी” राजनीतिक असंतुष्टि को शांत करने के छिए अंग्रेजों ने जो 
आदवासन दिये थे वे झूठे सिद्ध हुए । अपना हित भौर मतलब साध लेने के बाद अंग्रेजों ने 
भारत को अँगूठा दिखा दिया | युद्धकाल में आशा की राख से विद्रोह की जो चिनगारी 
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ढँफ गईं थी, पंजाब-हत्या-कांड की मीषण आँधी ने उसे, प्रज्ज्वल्ति कर दिया। महात्मा 
गाँधी के अछौकिफ व्यक्तित्व ने राष्ट्र को अपने अधिकार-न्प्राप्ति के लिए शस्त्र बल से अजेय 
सत्याग्रह की शक्ति से अनुप्राणित किया | साप्राज्यवादी शोषण और अत्याचार के विरुद्ध 
जनता ने विद्रोह फी भेरी बजा दी । द 

ऐसे समय छायावादी प्रवृत्ति कुछ सहृदय जनों को समय के अनुकूछ न जान 
पड़ी | उस प्रव्त्ति के द्वारा समय की पुकार कवि की वीणा में, उन्हें मुखरित न दिखाई 
पड़ी | स्थूछ से हटकर, वास्तविकता से दूर जाकर, सूक्ष्म ओर अप्रत्यक्ष भावचेतना के 
काव्यनिक छोक में विचरण कुछ अनुचित छगा | अतः कुछ कवियों ने राष्ट्रमक्ति, अजेय 
उत्साह और राजनेतिक संघर्ष के स्वच्छ॑ंद गीतों की मनोहर रागिनी सुनायी | माखनलछाल 
चतुर्वेदी ( भारतीय आत्मा ), बालकृष्ण दर्मा 'नवीन!, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि 
इसमें प्रमुख हैं, मैथिछीशरण गुप्त, सियाराम शरणजी आदि ने भी इस महायज्ञ में योग 
दिया । 

दूसरी ओर कुछ आलोचकों ने भी अपना असंतोष इस काव्यधारा के प्रति प्रकट 
किया | कुछ आलोचकों का कहना था कि छायावादी रहस्योन्मुखता का खोत वह मावुकता 
नहीं है जिसमें कवि के हृदय की यथाथंता खानुभूति प्ररफ होती हैं। काव्याभिव्यक्ति में 
कल्पना का महत्व होने पर भी उसका योग अनुभूति के तथ्यपूर्ण प्रकाशन में होना 
चाहिये | यदि कवि की रचना, विशेषतः ऐसे विषयों में आत्मचितन और मनोनिवेश से 
उद्भूत अनुभूति को लेकर नहीं चलती है तो दूसरे की अनुभूति से प्रेरणा पाकर जगी हुई 
कव्पना का प्रभाव काव्य के जिस भाव-सोंदय को प्रकाशित करता है वह काव्य की यथार्थ 
भूमि नहीं है। अतः इन आलोचकों की दृष्टि से छायावाद का कवि वस्तुतः ( प्रसाद, 
निराला, पंत महादेवी जैसे कवियों को छोड़ कर ) स्वानुभूति की प्रेरणा से छायाबाद की 
ओर उतना अधिक उन्मुख नहीं हुआ जितना रवींद्र की कविता और पश्चिम के रोमांटिक 
अथवा स्वच्छ॑दतावादी, अतीकवादी अथवा अभिव्यक्तिवादी काव्य-चेतना से प्रभावित हुआ | 
यह तो नहीं कहा जा सकृता कि सीधे उसका संपकक रखींद्र अथवा यीदस और पो आदि 
की कविता से ही है, पर विश्वविद्यालयों में तरुण कवि कलाकारों फा परिचय अवश्य ही 
अंग्रेजी के स्वच्छन्दतावाद-युगीन प्रतीकवादी, अभिव्यक्तिवादी कबियों से हुआ और उनका 
प्रभाव भी प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत। इन कबियों फो नई काव्यधारा की ओर भोड़ने में 
अवध्यमेव प्रयोषक हुआ।....ररर्ररः़ हा 

कुछ छोगों के विचार से इस नये साहित्यिक वातांवरण के मोहन ने नवीन कवियों 

आकृष्ट किया और फलत; वे नवीनता के इस आकंण में बह निकले | कुछ विचारकों फो 
. थह आश्चर्य होता है कि छायावाद का युग, जब भारतीय राष्ट्र के जीवन में विफट संघष 
का काल रहा, जब भारतीय जनता का समस्त जीवन-सरोवर, राजनीतिक उथलू-पुथल से 
आलोड़ित और विशक्षुब्दध था; तब हिंदी के कवियों की छायावादी मनोवृत्ति एक 
प्रकार के पलायनवाद का दिग्दशन होती है ! क्‍  ॥ 


: आचार्य झुक्त जी के मत से यह तथ्य एक प्रकार फी तत्कालीन भारतीय 
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मनोव्रत्ति का परिचय देती है। विदेशी शिक्षादीक्षा के प्रभाव से भारत की 
सांस्कृतिक चेतना पश्चिम की विचार-घाराओं से अत्यंत प्रभावित हो रहो थी। जीवन के 
समस्त क्षेत्रों में, यातायात, शिक्षा-दीक्षा, वेशभूषा, रहन-सहन, सामाजिक मर्यादा, राजनतिक 
संघटन, सामाजिक समा-पमितियाँ, मुद्रण-प्रकाशन, पत्र-पत्रिकाएँ, चिकित्सा और खानपान, 
यहाँ तक कि साहित्य-निर्माण आदि-सभी अंगों पर पश्चिमी सम्यता का रंग वेग से चढ़ता 
जा रहा था । भारत का शिक्षित मध्यवर्ग विशेषतः पश्चिम के बाह्यरूप से आकृष्ट हो रहा था | 

फलतः साहित्य के क्षेत्र में मी पश्चिम का अनुकरण मध्यवर्गीय शिक्षित समाज में 
होने छगा था | हिंदी में ही नहीं, भारत की समस्त भाषाओं में साहित्य-रचना की विविध 
प्रणालियाँ पश्चिम से आ रही थीं | उपन्यास और कहानियाँ, आलोचना ओर नित्रंध, नाटक 
और एकांकी, सत्र पश्चिम का पथ अपनाया जाने छगा था | ऐसी परिस्थिति में काव्यधारा 
भी यदि पश्चिम की प्रेरणा से प्रभावित हुईं तो यह स्वामाविक ही था । । 

पश्चिम की राजनीति एक ओर जहाँ हमारा शोषण कर रही थी; राजनेतिक खार्थों 
के बोझ से हमे चूर कर रही थी, साम्राज्यवादी प्रह्मर से हमें क्षत-विक्षत फर रही थी, वहीं 
दूसरी ओर, इच्छापूबक नहीं, वरन्‌ परिस्थितिवश हमें उन्नति की ओर भी अग्रसर कर 
रही थी । पुरातत्व ओर इतिहास का ज्ञान, वैज्ञानिक चेतना का समुद्बोधन और उदारता- 
पूण मानवतावादी दृश्ि के द्वारा हमारे जीवन के सम्पूर्ण अंगों को सक्रिय करती हुई विकास 
की ओर बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। हमारा राजनेतिक जागरण, आन्दोलन और संघर्ष 
भी, जहाँ एक ओर अंग्रेजों के साम्राज्यवादी शोषण ओर वैदेशिक व्यापारनीति के उली- 
डून से असन्तुष्ट होकर प्रबल होता जा रहा था वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी सम्यता, उनका 
चरित्र, उनका स्वाभिमान, उनका स्वांतंन््य-प्रेम देख कर हमारा राष्ट्रामिमान भी प्रवुद्ध- 
प्रबुद्धतर तथा निरन्तर शक्तिशीछ होता जा रहा था | अतः हमारे जीवन का समस्त क्षेत्र 
पश्चिम की सभ्यता से प्रतिध्चनित था | शुक्ठ॑ जी की आहलोचना-पद्धति भी पश्चिम की 
साहित्यिक रुचि का ही एक स्वरूप है | 

शुक्लजी छायाबाद के आगमन का मार्ग ऐतिहासिक विचार के रूप में व्िश्लेपणा- 
त्मक ढंग से उपस्थित करते हैं। पश्चिम के रहस्यात्मक सन्‍्तों की विचार धारा में पेगम्बर- 
बाद के कारण ईश्वरीय संकेतों और संदेशों के प्राप्त्यर्थ मूछा या आध्यात्मिक समाधि की 
दशा में प्रतीकात्मक या छायात्मक रूप से ईश्वरीय निर्देश प्राप्त करता आवश्यक था। बहाँ 
से छायात्मक रहस्यवाद की यह प्रश्ृत्ति पश्चिस के रहस्यवादी कवियों में आई और खूब 
प्रचलित भी हुईं | भारत में पहले-पहल इसके अव्यक्त रूप का दर्शन ब्रह्मसमाज की प्रार्थनाओं 
में होता है | बंगाल में बढ़ते हुए ईसाइयों के धर्म-प्रचार के प्रतिरोध के लिये राजा राम मोहन 
राय का ब्रह्मसमाज स्थापित हुआ था । अंग्रेजी शिक्षा और इसाई घर्म-प्रचारकों के प्रभाव 
से, ओख मूं द कर ईसाई धम की ओर दोड़ते हुए नवशिश्वित बर्ग को रोकने के शिये ब्रह्म- 
समाज जैसी संस्था आवश्यक थी। अतः उसकी प्रणालियों में भी पश्चिम का अनुपःरण 
होने से ब्रह्मसमाज फी ग्राथनात्मक कविताओं में छायात्मक रहस्यवाद उलन्न हुआ । 

रबींद्र के द्वारा घामक देन से उसका आगसन काव्य भूमिषर #जा। फर्मीट्र 
रींद्र स्वयं महान विचारफ, खितक आर दाइ्ानिक ब्यक्ति भ। परस्थिम * | हर हे प"मां 
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प्रणाली का भी उनको गम्भीर ज्ञान था | अतएव उक्त रहस्यात्मकता, नवीन अनुभूतियों 
और अभिव्यक्ति शेलियों को लेकर साहित्यिक प्रौढ़ता के साथ रखींद्र की फाव्यधारा में 
. विकसित हुई तथा हिंदी काव्य क्षेत्र को भी उसने प्रभावित किया । 


छायावाद के हिंदी में आने फी प्रक्रिया कहाँ तक शुक्ल जी के कथनानुसार है इसका 
विवेचन आलोचक फरते आ रहे हैं, यहाँ इतना कहनामात्र आवश्यक है कि हिंदी में इस 
काव्य-धारा का दशन गीतांजढि के प्रकाशन के अनंतर ही हुआ, इसकी मूल प्रेरणा में 
फर्वीद्र की काव्यक्ृति का प्रभाव अवश्यमेव पड़ा । 


प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ भारत में भी जागरण का वेग तीत्र हुआ | भारतीय वीरों 
ने युद्ध में जिस वीरता का प्रदर्शन किया, उसके परिणाम स्वरूप उन्हें स्वतंत्रता के स्थान 
पर पंजाब हत्या-काण्ड का पुरस्कार मिला | गाँधी के नेतृत्व में, अपने अधिकार के लिये 
अहिंसात्मक उपायों से लड़ने वाले देशमक्तों पर दमन का भीषण चक्र चलाया गया। 
इसके परिणाम-स्वरूप काव्य में असंतोष से प्रेरित देशभक्ति की रचनायें होने छगीं | 
सत्याग्रह-सेनानियों के त्याग और बलिदान की गाथा कवियों ने सुनाई। वे इस युग में भी 
दासता का पाश काने के छिये युवकों का आह्यान करते हैं | इस प्रकार कवियों का एक वर्ग 
अपने जीवन के संधर्षो की ओर प्रेरित होता दिखाई पड़ता है | छायाबाद के मूर्धन्य कवि 
भी समय-समय पर देशभक्ति, देश की वीरता और महात्मा गांधी एवं उनके सिद्धांतों 
की महत्ता का गान करते सुनाई देते हैं । 


दूसरी ओर महायुद्ध ने युद्ध की व्यथता का मी अनुभव करा दिया । उसके विनाश- 
कारी भीषण परिणाम को राष्ट्र ने देखा ओर तजन्य निराशा का अनुभव भी किया । राष्ट्र-संघ की 
स्थापना भावी युद्ध के भीषण विनाश से विश्व को बचाने की सद्भावना से हुई थी। समस्त 
विश्व ने अनुमव किया कि जगत्‌ का कल्याण, बंधुत्व का प्रसार, सद्भाव की प्रतिष्ठा, प्रेम- 
संबंध की स्थापना और शांति के वातावरण में ही हो सकता है। 


, इसी समय सहिष्णुता और अहिंसा, सत्याग्रह और सत्यनिष्ठा के बल से दास्त्रात्मक 
संधष फो अफ्रीका में जीतकर लोठे हुए महात्मा गाँधी ने अपनी अभिनव युद्ध-प्रणाली 
फो देश में प्रवतित किया । भारत की प्राचीन विचारधारा, दशनों, उपनिषदों, बुद्ध के 
उपदेशों, अशोक ओर हर्ष के शासन प्रणालियों, भारत के दाशंनिकों एवं कबीर आदि 
संतो में जिसकी अत्रिव्यक्ति हो चुकी थी, उन सब की प्रतिध्वनि गाँधी के विद्रोह में गूँज 
उठी । उनकी प्रंणाढी एक ओर राजनीतिक संघर्ष की प्रेरणा दे रही थी तो वूसरी ओर 
उसी संघष के द्वारा मानव-अधिकार की प्राप्ति फा भाव, सत्य और अहिंसा की प्रतिष्ठा एवं 
त्याग और सहिष्णुता की चेतना भी जागरित कर रही थी | उसमें एक ओर मानवतावादी 
लोफ-कल्याण की भावना और दूसरी ओर सहिष्णुता और त्याग फा भी संदेश था। उनकी 
संघर्ष-विधि में हृदय की विशाल उदारता, बुद्ध की करुणा, ईसा का प्रेम और पाखंड के 
प्रति कबीर का विद्रोह निहित था । इसमें माक्स के विश्व-बंद्धल्ल का संगोय भी था, पर 
. शांतिमय अहिसात्मक साधनों द्वारा साध्य होकर | अतएब उसका एक आध्यात्मिक पक्ष 

भी था। इसमें अंतःसाधना की प्रेरणा थी । गाँधी जी के विद्रोह में बाह्यरूप से जहाँ 


( २७७ ) 


राजनीतिक उथरू-पुथल हो रही थी वहीं दूसरी ओर समस्त मानवता में शांति और प्रेम 
के अखंड रामराज्य की प्रतिष्ठा का प्रयास भी था | जगत्‌ में होने वाले अत्थाचारों, 
पीड़ाओं और दलछन को सहते हुए भी आंतरिक रूपसे प्रसन्न रहते हुए. मानव प्रेस के पथ पर 
चलने का संकेत भी था। 

समस्त विश्व के विचारक और कछाकार, रवींद्र और गाँधी के संदेशों से प्रभावित 
थे | विश्व के संघर्षों की ओंषधि सभी उन संदेशों में हूँढ़ रहे थे | फछतः विचारक और 
साहित्यिक विश्व की विभिन्नता और विरुद्धता के भीतर कवींद्र और गाँधी की प्रेरणा से 
अखंड अद्देत सत्ता और सावंजनीन बंधुत्वपूर्ण समता का अनुसंधान कर रहे थे । मारत 
के बाहर भी अनेक कवि भावों को बाह्य जगत्‌ से मोड़ कर अपने अंतर में देखना 
चाहते थे | 

सांस्कृतिक और भारतीय चेतना से अनुप्राणित--हिंदी के कवियों का एक वर्ग 
प्रसाद और निराला की काव्य-धारा के रूप में छयावादी बन कर प्रकट हुआ | प्रसाद में 
वही भावना मानव ओर प्रकृति, जड़ और चेतन के मध्य रहस्यात्मक संकेत स्थापित करती 
है तो निराला में उसके द्वारा अद्वेत सचा की छायात्मक अनुभूति प्रकट होती है। माबुक 
कवि पन्‍त का सकुमार हृदय यदि अपने प्रेम की सीमा में प्रकृत को समेटता दिखाई पड़ता 
है तो महादेवी जी में वह भावना अज्ञात सत्ता के प्रेम में विकछ हो फर मुखरित 
होती है । 

अतएव छायावाद की काव्यधारा एक ओर वतंमान के प्रति विद्रोह और असंतोष 
की भावना से मुखर है तो दूसरी ओर स्थूछ और वासनात्मक प्रेम से हट कर सूक्ष्म और 
अतींद्रिय प्रणय फी रागिनी सुनाती है। उसे प्रकृति में भी चेतन सत्ता के सौंदर्य का 
आमास मिछता है। आकाश के अनंत झिलमिल तारों में उस अनंत अछक्षित ज्योति का 
प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। वह स्थूछ के प्रति विद्रोही है, वर्तमान के प्रति विद्रोही है, 
रढ़िंगत बंधनों के प्रति विद्रोही है और साम्राज्यवादी दमनपूर्ण अत्याचारों के अघात 
से दुखी है। समाज की कुरीतियों से, छूआछूत की भावना से स्त्रियों और विशेषतः 
विधवाओं के प्रति समाज में प्रचलित ऋरताओं से फरुणाद्रं है। समाज की विषमता, असं- 
तुलन, महत्वाकांक्षा तथा अधिकार-लिप्सा को देखकर वह संत्रस्त है। प्रसाद की 
कामायनी के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि युग और जीवन की, बुद्धि और विज्ञान फी 
जिन सीमाओं ने मानव हृदय फो संवेदनशील चेतना के क्षेत्र से बाहर करके यंत्रवत्‌ बना 
दिया है, वही मूलतः वर्तमान युग का असंतुलून-जन्य विक्षोभ है, इसी से क्षुब्ध होकर 
मानवता पथ-श्रांत हो रही है। अपनी उन्नति मोर बिकास के दप॑ से मानव संतुछून खो 
बेठा है। उसका ज्ञान एक ओर विकास और उन्नति के पथ पर दौड़ रहा है तो उसकी 
इच्छा, विछासिता ओर निरंकुशता की ओर बढ़ती जा रही हैं, और उसकी क्रियायें संहार 
ओर विनाश की ताण्डवलछीछा उपस्थित कर रही हैं । 


इन सब विषयों ओर बहुमुखी प्रद्नत्तियों के बीच छायावादी कबि को अपने काव्यपथ 
का ।नर्माण करना पड़ा | द्विवेदी-युग की वस्तु-प्रमुखता और इतिब्त्तात्मकता से फवि और 
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पाठक एक प्रकार से ऊब चुके ये | अतः नवीन चेंतना के कवि-हृदय में उसके प्रति भी प्रति- 
क्रिया की भावना वर्चमान थी | विषयगत अतिशय स्थूछता और वर्णनात्मक अथवा उप- 
देशात्मक नीरसता से वह उद्दिम था | एक ओर उसके स्वच्छ॑ंदमाव, काव्य रचना की 
रीतिबद्ध, रूढ़िबद्ध प्रणाल्यों--साहित्यशासत्र और छंदर्ास्त्र के संकुचित बंधनों के प्रति 
विद्रोही थे तो दूसरी ओर वह द्विवेदी-युगीन वस्तु-वणनात्मकता से असंतुष्ट था। फलतः 
छायावाद का कवि दोनों प्रकार की काव्य-परंपरा को छोड़कर नए काव्यमार्ग का, अमि- 
नव अभिव्यंजन प्रणाली का आश्रय लेता है। इसी कारण 'छायावाद” काव्य की अभिव्यक्ति- 
शेली, भावानुभूति के व्यंजक उपकरण और काव्यरूप के विधान भी मिन्न हैं । 


सारांश यह कि 'छायाबाद' युग में काव्य की व्यात्ति, वर्णनीय अनुभूति, चिंतन- 
पारा, चेतना-प्रवाह, जगत-निरीक्षण की दश्टि और तत्व-समीक्षा नए ढंग की हैं। जीवन 
और जगत की, मानव हृदय और हृदयस्थ प्रेम, दया, झोक, करुणा आदि को देखने फी 
उनकी दृशि भिन्न है। बह स्थूल जगत्‌ के माध्यस से सूक्ष्म की ओर बढ़ता है, दृश्य जगत्‌ की 
रमणीयता के सहारे अदृश्य जगत्‌ की ओर जाता है| प्रकृति की सुषमा के सांग से व्यापक 
सौंदर्य, सत्य सौंदर्य का दर्शन करता है। इसके साथ-साथ अपने हृदय की भावाकुछता 
फो, सोंदर्यानुभूति को, नये माध्यम से व्यक्त भी करता है। वह नये छंद, नये प्रतीक, 
नये साम्य और उपमान तथा नयी योजना फी अपने उपकरण के रूप में लेकर काव्य की 
उपासना करता है। 


काव्य के उपादान-हदिवेदी-युग में छंदोविधान की जो प्रवृत्ति चली थी, छाया- 
बाद- युग में भआाकर उसका बड़ा छलित विस्तार हुआ | छुय और प्रवाह, स्वर और मच्छना 
फी मधुर योजना को लेकर छायावाद के कवियों ने सैकड़ों नये छंदों का निर्माण किया | 
संस्कृत के बचों को लेकर चढने के कारण द्विवेदी-युग के छंदोविधान में एक संकीणता 
आ गई थी | उसे बहुत कुछ मैथिठीशरण शुत्त और ठाकुर गोपाछ शरण सिंह ने दूर 
किया था और नये हिंदी-छंदों में मापा को मॉजकर ढाल दिया था। संगीतात्मक छय फो 
लेकर छायावाद-युगीन कवियों ने बड़ी मनोरम छंद-रचनाएँ कीं। छहर और कामायनी 
में गीतात्मक छंदों के बढ़े सुंदर-सुंदर उदाहरण हैं। 'भाँसः अपनी छोक-प्रियता के कारण 
स्वतः असू-छंद के नाम से तरुण-कवियों में चछ पड़ा | सुमित्रानंदन पंत भी आारंभ में 
छंदके संगीतात्मक सौष्ठव को महत्व देते थे | महादेवी वर्मा और रामकुमार वर्मा की रच- 
नाओं में छंदों बड़ी ही मधुर संगीतात्मकता, छय और ताछ की गति है। संगीत्मक लय, 
मूछना, स्वरोंका उतार-चढ़ाव और गतिमय प्रवाह आदि के योग से छंदों में बड़ा ही 
सौंदर्य जा गया है। बच्चन की मधुशाला तथा अन्य रचनाओं का शीघ्र प्रचार बहुत कुछ 
 फवि-संमेलनों में उनकी कविताओं के गान के कारण हुआ । अनेक नये-पुराने कवि अभी 
. तक नवीन छंदोविधान करते जा रहे हैं' | द क्‍ 
नवीन काव्यधारा में मुक्त और स्वच्छंद छंद का प्रवर्चन भी हुआ | वाह्ट हिट- 
मैन के अनुकरण पर, पाश्चात्य काव्य में प्रचकछतित इस मुक्त छंद का निरालाजी ने बड़े 
 जोर-शोर से हिंदी में प्रवर्तन किया | प्रसाद जी ने भी उस प्रणाढी फो अपनाया | छहर में 
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कथाश्रित रचनाएँ, प्रढय की छाया', “शेर सिंह का आत्मसमपंण” आदि मुक्त छंद में हैं । 
प्रय की छाया? जैसी उत्कृष्ट रचना में मुक्त छंद का प्रयोग पूर्ण सफछ रहा | पर उसे 
महाकाव्य के अनुरूप न पाकर कामायनी में प्रसाद ने नहीं अपनाया । पंतजी ने आगे 
चल कर उसका प्रचुर प्रयोग किया । महादेवी ओर रामकुमार वर्मा को वह योजना 
नहीं रुची । 

मुक्त छंद में मात्रा, तुक, वणंगणना के न रहने पर भी छूय, ताछ ओर संगीतात्मक 
प्रवाह बहुत आवश्यक होता है। “रिदम? के योग से उद्धावित गतिशीछता ही इस छंदो 
विधान का प्राण है। इसमें नाद-योजना ओर स्वरभेत्री बनी रहती है। छंद का बंधन न 
रहने के कारण कवि को जहाँ एक ओर अपनी भावाभिव्यक्ति में स्वतंत्रता ओर ब॑ंधनमुक्ति 
मिलती है वहीं दूसरी ओर उसे अपनी उक्ति में प्रवाह और ओजकी सृष्टि में सरछता भी 
दिखाई देती है। अतः मुक्त छंद में अपनी विशेषता है और भआाकषंण भी। उसमें भी 
संगीततत्व के मधुर संयोग से तथा- नवीन अभिव्यक्ति शो के योग से काव्य त्रिवेणी में 
एक विशिष्ट प्रकार की रमणीयता उद्भूत हुई थी | प्रगीत मुक्तकों के गीतों में आज भी 
संगीत की तरंगिणी प्रवहमान है | संगीत के मिठास से काव्य फी रमणीयता की वृद्धि' ही 
होती है, हास नहीं । मुक्त छंद में छयात्मकता के रहने पर भी संगीतज माधुय का कुछ हास 
ही हुआ | इस छंद का प्रवाह निरगंल रूप में बहता चछा आ रहा है। प्रगतिवाद और 
- प्रयोगवाद युग में यह कदाचित्‌ सबसे प्रिय छंदःसाधना हो रही है। 

स्वच्छंद छंद का प्रारम्भ पंत ने सवप्रथम पल्लव में प्रयोग रूप से किया था परंतु 
ऐसा जान पड़ता है कि वे स्वयं भी इससे संतुष्ट नहीं हुए ओर आगे भी उसका अनुकरण 
नहीं हुआ। “राम की शक्ति पूजा? तुलसीदास” आदि में निराछय ने सशक्त ओजःसृष्टि की है । 

कल्पना और भावों का वैशिष्ख्य--हरिवेदी -युग के काव्यों में विषय और विस्तार 
होने पर भी कल्पना का योग अल्प रहा ओर भावानुभूति की अभिव्यक्ति-तीत्रता में भी 
कमी रही । व्रजमाषा काव्य में जितनी भावुकता थी, तत्कालीन रज्ञाकर जी जैसे कवियों 
में जिस प्रौढ़ता के साथ भाव व्यक्त किए जाते थे उसका भी अभाव था और अंग्रेजी के 
स्वच्छंदवादी; प्रतीकवादी या अभिव्यक्तिवादी कवियों में जो फाव्योक्तिगत प्रोढ़ता, कल्पना 
और भावानुभूति के प्रभाव से दिखाई पड़ती थी--उसका उदय द्विवेदी-युग में नहीं हो 
पाया था । क्‍ 

पद-छाछित्य के साथ-साथ नवयुग की काव्य-सष्टि में कवि की कल्पनाशीछता बढ़ 
उठी । उसकी भावाभिव्यक्ति में तीत्रवेण समाविष्ट हुआ, उसकी वेदना में प्रभावशाली 
संवेदनीयता मुखरित होने छूगी। पारसनाथ सिंह द्वारा अनूदित बंगछा-अंग्रेजी फी 
कविताओं में इस प्रफार फी प्रवृत्ति दिखाई देती है | छक्षणा और व्यंजना शक्तियों के उप- 
योग से पदों फी अथ-बोधकता व्यापक, अभिव्यंजक और प्रभावोत्पादक बनाने में इस युग के 
कवियों फो पर्याप्त सफलता मिली । यह क्रम दिवेदी-युग में ही आरंभ हो चुका था| 
काव्य में कल्पना की उड़ान और भावाभिव्यक्ति का अंतमुखीन वेंग मैथिलीशरण गुप्त, 
बद्रीनाथ भट्ट, मुकुटधर पाण्डेय, रामनरेश जिपाठी आदि की रचनाओं में व्यक्त होने 
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छगा था ) गुप्तनी पर तब तक छायावाद का प्रभाव नहीं था ( जैसा कि इस युग में उन 
पर पड़ा--जिसके फल स्वरूप 'झंकार' और 'साकेत”ः का नवम् सर्ग-प्रगीत मुक्तक की 
रचना पद्धति लेकर आया ); किंतु उनमें भावाभिव्यक्ति की तीब्ता के छिए प्रयत्न दिखाई 
देता है| सन्‌ १९१३ के आस-पास से ही बदरीनाथ भट्ट में मौर सन्‌ १६१५-१६ के 
लगभग से पदमछाछ पुत्नाछाछ बख्शी में इसका प्रादुर्भाव दिखाई देता है। 

क्वीं द्र रवींद्र के प्रभाव से और ऊपर वर्णित देश की परिस्थितियों के कारण अनु- 
भूति में तीव्रता की सृष्टि हुई | विषय-विस्तार बहुत कुछ द्िवेदी-बुग में हो चुका था, 
किंतु शेछी में अमिव्यंजनगत चारुता, सवेदनशीछता, फल्पना-विछास और अनुभूति- 
तीव्रता की कमी थी | छायावाद-युग में इन समी विशेषताओं का समथ कवियों में अच्छा 
विकास हुआ । बहुत से अप्रोढ़ कवि छायावाद युग के आरंभिक वर्षों में नवीन काव्य- 
रचना की भोर सुड़े और प्रौढ़ता के अभाव से तथा समर्थ प्रतिमा की कमी के कारण कुछ 
दिनों तक नयी शेली में काव्य रचना का अम्यास करने के अनंतर छप्त हो गए | पर 
प्रसाद और निराला, पंत और रामकुमार वर्मा आदि इसमें पूर्ण सफलछ हुए। भाषा 
मेंजी न होने से आरंभिक कवियों की अभिव्यक्ति कमी-कभी अस्पष्ट हो जाती है ( प्रसाद 
और निराछा की आारंभिक रचनाओं वह अस्पष्टता देखी जा सकती है)॥ 
महादेवी वर्मा की रचनाओं में कमी-कभी दिखाई पड़नेवाली कविता के अथ की जटिल्ता 
का कारण कवि की अंतमुखीन गहराई और कल्पनावेशित अदृश्य प्रियतम-अनुभूति की 
सूक्ष्ता है। आगे चलकर इन कवियों की अमिव्यक्ति-्प्रणाछी में फल्पना और 
अनुभूति की प्रचुरता होने पर भी अथ-व्यक्ति अधिक स्पष्ट है। काव्यमाषा के मँज जाने पर 
भाषा के शब्दों को अभिव्यंजन-शक्ति में पर्याप्त विस्तार हो गया | प्रयोग-परिपायी के कारण 
शब्दों की अभिव्यंजना चतुमुखी हो उठी । बच्चन ओर नपाढठी, शिवमंगल सिंह शम्भूनाथ 
सिंह और “क्षेम' की कविताओं में शेछीगत सरछता के रहने पर भी भाव की प्रमावमयी 
संवेदनमयी गंभीरता बनी हुई 


प्रतिक ओर सास्य-योजना--प्राचीन परिपाटी की काव्य-रवना में रूपक 
उद्पेक्षा, अतिशयोक्ति, प्रतीप, उपमा, उद्यक्षा भादि की अलंकार-योजना से जो कार्य 
लिया जाता था--उसके स्थान पर नये युग ने नये माध्यम को अपनाया । रुढिबद्ध, 
परंपरागत अलंकारवक्रता को छोड़ कर पश्चिम की प्रतीकवादी प्रेरणा से नव-नव प्रतीकों 
की उद्भावना की गई। नवयुग में प्रतीक-शेली काव्याभिव्यंजन की परम समथ पद्धति 
प्रमाणित हुईं | प्रतीकों के सहारे कवि के अर्थाभिव्यंजन फी सीमा में व्यापकता भी आती 
: है और संडिष्ट चित्रात्मकला भी । इस माध्यम के सहारे कवि यथेच्छ गहराई तक कल्पना- 
सहकृत अनुभूति को व्यासि को बढ़ा सकता हैं। प्रतीक हमारे सामने मूचत्ति प्रस्तुत कर देते 
हैं ओर इस मूचि की व्यंजना-सीमा बड़ी विस्तृत होती है। प्रतीकों द्वारा होनेवाली 
अथव्यक्ति में बाह्य या स्थूछ साम्य दढ़ना अनावश्यक होता हैं। उस भोर कवि की 
संवेदनीयता का अधिक झुकाव भी नहीं रहता। वह तो प्रतीक-मूर्तिसे, प्रतीक-प्रतिमा से 
व्यंग्य प्रभाव की ओर बढ़ता है । इन प्रतीकों के काव्य संयोजन में कवि की कल्पना जितनी 
भाव-प्रवण होगी अनुभूति संवेदना जितनी ही गंहरी होगी, उनके द्वारा अभिव्यक्ति में भी 
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रमणीयता ओर चारुता का विकास उतना ही सहज और स्वाभाविक होगा। छाक्षणिक्त 
मूर्तिमता और सजीव चित्रात्मकता की जो मनोरम सृष्टि इस युग में हुईं, वह काव्य की 


७... अप 


अपनी संपत्ति है | 


इसी प्रकार अमिनव प्रतीक-योजना ओर साम्ययोजना के क्षेत्र में भी इन कवियों ने 
नवीनता को अपनाया | पुराने और रूढ़ि-जरजर उपमानों के स्थान पर इन कवियों ने वर्तमान 
और नए उपमानों को ह्ँ ढना और उन्हें सजाना प्रारंभ किया | इन उपमान-योजनाओं में 
लाक्षाणिक वक्रता और व्यंजक संवेदनीयता का सहारा लिया गया । 


यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि प्रतीक जोर उपमान तभी तक रमणीय और 
समथ होते हैं जब ॒ तक वे देशकालानुरूप, देश की भावना-मान्यता के अनुकूछ और 
जनबोध्य होते हैं। उपमान-योजना या साम्यभावना तभी संवेदनशील होती है जब वह 
सुबोध्य ओर नेसर्गिक हो | इस कारण इस युग के कवियों ने जब प्रती्कों और अपमानों की 
शक्ति और स्वभाव को समझ-बूझकर प्रयोग किया तभी उन्हें अपनी व्यंजना में सफलता 
मिली और जहाँ वह चूक गया--वहाँ कवि की रचना असम और फमभी-फमी उपहास्पद 
भी हुई द द 

अन्य वशिष्टय--छायावाद के कवियों ने ऊपर कही गई पद्धतियों--कब्पना 
भाववेग,; प्रतीक-योजना, उपमान-साम्य के समावेश से काव्य-दक्षेत्र में पर्याप्त विकास किया | 
मानवीकरण, चेतनीकरण, विशेषण-विनिमय, मतिं-प्रत्यक्षीकरण, छाक्षणिक वचिन््य, अमि- 
ब्यक्ति-सोंष्ठव, भावों की आकुर वेगशीलता, प्रमावशलीता, अभिव्यक्ति-मज्धिमा, संवेदनीय 
प्रभावशीलता आदि का अतीव काव्योचित अवतरण नवीन काव्य-विधान में उपस्थित हुआ । 
भाषा में भी चित्रात्मकता, संशिलष्ट-मूर्ति-उपस्थापकता, फोमछ पदविन्यास, वविरोध- 
चमत्कार आदि की उद्भावना द्वारा कवि ने नवशुग की सृष्टि की । 


आध्यात्मिक पक्ष--छायावाद न तो केवछ काब्य-रचना शेली है और न कोरा 
दाशनिक सिद्धांत | छायावाद फो काव्य-रवना-शेली मात्र म/नना एक भ्रांति है| इस काव्य- 
धारा में काव्य-विषयक एफ सुनिश्चित अंतहष्टि भी है, अमिव्यंजन की एक विशिष्ट 
प्रणाली है ओर जीवन-जगत्‌, जड़-चेतन के विषय में उसका एक निश्चित विचार भी है । 
यद्यपि छायावाद अंशतः रहस्यवाद से भिन्न है | | 

हिंदी के छायावाद में पश्चिम के उन अनेक वादों का आंशिक योग है जो योरप 
में प्रचक्तित होफर समास हो चुके थे | रहस्यवाद के अतिरिक्त 'रोमांटिकःवाद ( रमंतवाद 
या स्वच्छदता वाद ), प्रतीकवाद, कल्पनावाद, अभिव्यंजनावाद, निराशावाद, वेदनावाद, 
दु/खवाद एवं मानवतावाद की हिंदी के छायावाद काव्य में विशेष प्रभुखता रही । व्यक्ति- 
वाद उसका विशिध गुण था। ऐसी वैयाक्तिक माव चेतना को, जो सबंजनवेद्य, सवंजन 
आस्वाद्य हो सके, छायावाद-युगीन प्रती्कों, उपमानों द्वारा व्यक्त- करना इस प्रवृत्ति की 
प्रमुख विशेषता थी । अभिव्यंजनावाद की प्रदतत्ति से मिन्न इस प्रणाली में वस्तुगत सौंदर्य 
का महत्व था, पर अभिव्यंजनावाद के ही समान उस सौंदर्य का प्रभाव कवि की स्वसंवेदना 
के अनुरूप होता रहा । अतः वस्तुगत या विषयगत सोंदर्य की अपेक्षा विषयिगत, व्यक्तिगत 
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संवेदना ओर उसकी नूतन अभिव्यंजन-प्रणाठी का छायावाद में अधिक महत्व 
स्वीकृत हुआ | 


जीवन और जगत्‌, जड़ ओर चेतन, मानव और प्रकृति के प्रति छायावाद की 
अपनी विशिष्ट दृष्टि थी | दृश्यमान वैभिन्‍्य के अंतर में अदृश्य एकता की भावधारा यहाँ 
निरंतर बहती रही | जड़ ओर चेतन, स्थावर और जंगम--सबके प्रति भात्मीयता और 
आत्मवत्ता का भाव अपनाया गया | प्रकृति ओर मानव में घनिष्ठता और रागात्मक संबंध 
स्थावित हुआ | प्रेमकी व्यापक धारा से समस्‍्ष दृश्य और अदृश्य जगत्‌ के प्रति भात्मयीता 
की भावना स्थापित हुई | इन सब के भीतर एक अखंड और व्यापक सत्ता की चेतना 
स्वीकार की गई । 

यह दृष्टि यद्यपि अभिव्यक्ति के छिए स्थूछ का मध्यम लेकर चली पर उसका छक्ष्य 
रहा सूक्ष्म चेतना और आंतरिक संवेदना की प्रतिष्ठा | चित्रात्मक साम्यों और उपमानों, 
मूत्तिमान्‌ ओर अनुमवगम्य प्रतीकों फो लेकर चलने पर भी छायावाद का कवि इनके द्वारा 
स्थूछ चित्रण अथवा वासनोत्तेजक मूर्ति-विधान के लक्ष्य लेकर नहीं चढा वरन्‌ अमूर्भावों 
ओर प्रभावों फी उद्धावना की ओर उसकी दृष्टि रही । 


रहस्यवाद--प्रकृति और सृष्टि की अनंतता और संमोहक रमणीयता ने उसकी 
अभिव्यक्ति में रहस्य-मावना की भी सृष्टि की | उसकी इस रहस्यात्मकता की प्र रणा आध्यात्मिक 
साधना से प्रेरित नहीं थी। मध्यकालीन आध्यात्मिक सांप्रदायिक अथवा सांप्रदायिक दाशनिक 
विचार-धारा इस युग की रहस्यमावना का उत्पादक नहीं था। इसका स्रोत था जीवन और 
जगत्‌ की, स्थूल सौंदर्य की वह भंतश्चेतना, जिसका रहस्य, जिसके अर्ूू त व्यापार, जिसकी 
आश्चर्योत्तादक शिव्पमचा आदि की गूढ़ अनुभूति भावुक हृदय में कुतूहूल भर जिज्ञासा 
की सृष्टि करती है। 


कभी-कभी अनंत निसगगं-सुषमा के मूठ खोत तक भी कवि की भावमयी कल्पना 
संवेदनामय कवि फो पहुँचा देती है। कवि इस इंद्रियगोचर सॉंदय-स्ष्टि को सौंदरय्य- 
राशि के अंश फा प्रतिबिंब देखने छगंता है। छायावाद युग और तदीय प्रद्गत्ति का कवि 
बहुधा अपने अंतग्गंत्‌ में पहुँच कर रम जाता है। जब अंतर्लोक में उसका मन रमण करने 
लगता है, जब उसकी चेतना बाह्य जगत्‌ से सिमिट कर अंतर्लोक में रमण और मनन 
करने लगती है तब उसकी संबेदना अधिक रहंस्थवादी हों उठती है। स्थूछ जगत्‌ के प्रति 
उद्बुध और प्रसृत उसकी प्रेममावना मंतजंगत्‌ में पहुँच कर उस सौंदय रलाकर, अज्ञात 
प्रिंयतम के प्रेम से विकल हो उठती है | प्रसाद और पंत, निराला और महादेवी वर्मा- 
. सं में इस साहित्यिक, पर असांप्रदायिक रहस्यवाद का उन्मेष दिखाई देता है। मानव 
सांदर्य को देखतें-देखते, प्रकृतिं सॉदय का निरीक्षण फरते-करते वे उस सौंदय-प्रेम-निधि से 
. स्वयं प्रेम-संबंध स्थापित कर लेता है। महादेवी जी में यह रहस्य भावना एफांतिक हो 
उठी है| प्रेम के वियोग पक्ष की वेदना, पीड़ा और भआकुछता, प्रतीक्षा और भगमन- 
आशा में वह अधिक मुखर हुईं हैं | उनमें एक प्रकार फा साहित्यिक रहस्यवाद भा गया है | 
. ऐसा विश्वुद्ध रहस्यवाद भादि से अंत तक अन्य कवियों में नहीं दिखाई देता | 
(दोप एृष्ठ ४२८ पर ) 


विगत साठ वर्षों का आंध्र-सा हित्य 


नुष्य विचारशील है। वह वतमान में रहता है, भूत से प्रेरणा पाता है और एफ 
उज्ज्वल भविष्य की उन्नति का स्वप्न देखता उन्नति विचारों की अनुगामिनी है। 
ये विचार मानव-मस्तिष्क फी अंघकारमयी कंदरा में नहीं रहना चाहते। ये सदा प्रकाश 
चाहते हैं। वे भाषा का परिधान पहनकर समाज में आते हैं ओर सक्रिय होकर समाज की 
गति निश्चय करते हैं। भाषा में व्यक्त हुए विचार अमरत्व प्राप्त कर लेते हैं। उत्तम माषा 
में प्रकट किए. हुए मानव समाज के उत्तमोत्तम विचार संग्रहीत होकर साहित्य का रूप 
धारण कर लेते हैं | 
विचारों में चिनगारियाँ रहती हैं। जहाँ एक विचार प्रगट हआ वहीं वह सारे 
संसार में अमि को भाँति फेछ गया। भाषा द्वारा ही विचार एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य 
तक पहुँचकर व्यापकता धारण कर लेते हैं। साहित्य के कलेवर में सुरक्षित विचार नए 
विचारों पर अपना प्रभाव डालते रहते हैं। जो कुछ परिवतन या विष्ठव होता है उसका 
मूठ सोत किसी विचार-घारा में ही है। साहित्य द्वारा ही हमारा ज्ञान विस्तृत होकर हमें 
वर्तमान से असंतुष्ट बनाता है ओर एक नए पंथ का निर्माण करने को प्रेरणा देता है। 


आंध्र साहित्य की विशेषताएँ 


आंध्र में लिखी जानेवाली भाषा के दो रूप हैं, जिनमें संस्कृतनिष्ठ संकलित भाषा को 
आंध्र माषा कहते हैं और देश जनिष्ठ भाषा को तेलुगु कहते हैं । 
इतिहासकारों का मत है कि “आंध्र! शब्द पहले पहल तैतिरेय ब्राह्मणों के नाम 
के पीछे छगता था । तेडगुल, तेलंगाणु, तेलंगा आदि नामों से “तेलुगु” शब्द निकला है। 
कुछ के मतानुसार “त्रिछिंग”? नामक तीनों क्षेत्रों के बीच की जगह को तेलंगु कहते हैं, और 
उसमें बोली जानेवाली भाषा को तेडगु कहते हैं। चंद्रगुप्त मौय के पहले भांध्र एवं तेलंगा 
अंलग थे | किंतु उनके समय में दोनों मिल गए। कुछ विद्वानों का मत-है कि ४३६ 
ई० पू० में ही प्राचीन आंध्र का उदय हुआ था। चाडक्य राजाओं ने प्राकृतमय तेगु को 
अपनी राजमाषा बनाई । लेकिन अधिकतर विद्वर्नों का मत है कि “त्रिलिंग” ( हले, तेलुगु, 
कन्नड ) में से तेडगु भाषा अछुग होकर आंध्र की भाषा बन गईं। फिर भी आज तेडगु 
एवं आंध्र दोनों नाम व्यवह्नत होते हैं । द 
ह# भाषा-शास्त्रों में आंध्र माषा की उसत्ति के बारे में दो मत हैं । कुछ लोग आंध्र भाषा 
को द्रविड़ कुटुंत्र में से निकली हुईं मानते हैं, और कुछ छोग गाय भाषा परिवार से निकली 
हुईं | इसके बारे में विद्वानों में भमी तक्र एकमत नहीं हो पाया हैं। आंध्र भाषा संस्कृतमय 
होती है| इसका व्याकरण भी संस्कृत के व्याकरण से मिलता-जुछुता है। संस्कृत के अध्ययन 
के बिना कोई भी साहित्यिक आंध्र साहित्य का विद्वान त्हीं बन सकता | यह भाषा प्राश्नात्य 
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विद्वानों द्वारा प्राच्य की इठालियन भाषा ( [[9797 ० ४6 6०७४६ ) कही गई है। 
दक्षिण भारत ही में क्या सारे भारतवष में हिंदी के बाद बोली जाने वाली भाषाओं में 
तेडगु का ही दूसरा स्थान आता है । तेडगु साहित्य का भांडार अनंत है | संस्कृत की शायद 
ही कोई ऐसी पुस्तक हो, जिसका अनुवाद तेलुगु साहित्य में नहुआ हो । विशेषकर तेलगु 
का नाटक साहित्य प्रख्यात है। कर्तींद्र रवींद्रनाथ ठाकुर जब्र जीवित थे तो तेछुगु नाठक 
देखने के लिये दो बार बेजबाडा आए थे। १९५१ में संसार की सवश्रेष्ठ कहानियों की प्रति- 
योगिता में श्री पा.लछगुम्मी पद्मराजु द्वारा लिखित “गालिवाना ( 5077 ०7०४ रिछ॥7 ) 
तूफान और बरसात ( झंझा ) नामक कहानी को दूसरा स्थान मिला था | 


आंध्र लिपि के बारे में अधिकतर विद्वानों का मत है कि ब्राह्मी लिपि से ही आं्र 
लिपि निकडी है। आंध्र लिपि आजकल गोलछाकार होती है। इसके बारे में विद्वानों का 
तक है कि दक्षिण में भोजपत्र नहीं मिलते थे । इसलिये यह लिपि तालपत्र पर ही. लिखी 
जाती थी। तालपतन्र पर सीधी रकीर खींचकर लिखने से वह फट जाता है. इसी लिये गो ला- 
कार बनाकर लिखते लिखते आज उधर की लिपि -गोलाकार की हो गई है । 


प्राचीन आंध-साहित्य का संक्षिप्त परिचय - 
अज्ञात युग ( २८ ड्७ पू० से १५००० ट्टू० तफ ) 
इस युग का साहित्य नहीं मिलता है। पूर्वोश्न पद चार हजार थे। ५७०० ई० से 
१००० ई० तक के समय के तीन लेख मिलते हैं--- 
( १ ) गुणग विजयादित्य, ( २ ) भूपाल कुंड, ( ३ ) एवं युद्धमछ शासनम्‌ । 


पौराणिक युग ( १००० ईं० से १२०० ईं० तक ) 


इस युग के साहित्य को हम पाँच भागों में बॉट सकते हैं । (भ) ब्राह्मण शव कविता 
(भा) वीर शेव कविता (इ) शाखत्र (ई) विश्युद्ध काछ, एवं (उ) नीति काव्य | कुमार भट्ट 
द्वारा रचित पूर्व मौमांसा? नन्नयमत एवं संदेश लिए हुए हैं। भीम कवि के 'राघव पांड- 
वीयमु' “न्र्सिह् पुराणमु! थे। लेकिन ये पूर्णतः मिल नहीं रहे हैं। पर कुछ “चादुबुः (पत्मच) 
मिलते हैँ | शिव तल्वसारकर्ता मल्लिकाजुन भी इसी समय के थे । 

इस युग में आठ कवि आंध्र प्रथम महायुग फी साहित्य रानी के आठ मंत्री थे । 
पुरोहित नन्नय, फोषाधिकारी मलहन, युवराज प्रतापरुद्र, मंत्री भास्कर; सेनाधिफारी नन्‍ने 
चोडुछ एवं गहमंत्री गणपति कवि थे वद्धन और सोमनाथ । ः 

आदि कवि नन्नय कृत भारत” के तीन पवव हैं, जिनके लिखने में नारायण भट्ट ओर 
एरना का भी हाथ था। कवि नन्नय पौराणिक थुग के मार्गदशक थे। नन्‍ने चोडुछ की 
“कुमार संभवम्‌” १२ अध्यायों में है। नन्‍ने चोडुछ काव्य प्रबंध कविता के भी प्रणेता थे, 
जिसे श्रीनाथ ने आगे बढ़ाया ओर पोतन्ना ने विस्तार किया | 

. श्री सोमनाथुड ने छ्विदद की भीदृद्धि की थी, यद्यपि ब्राह्मण इनकी रचना को 

अभमाण “बसवपुराणम? कहते थे। आपका कहना था कि कविता किसी भी रूप में लिखी 
जाय कविता है। इस तरह भाप अपने समय के क्रांतिकारी कवि थे | इनके “बसवपुराणम”” 


( ए८५ ) 


एवं “पंडिताराध्यय चरित्र” द्विपद में ही लिखे गए हैं। ये अपने समय के कवि साबंभोंम 
एवं युग के अध्यक्ष भी कहे जाते हैं । 


काकतीय थुग 
(१२०० ई० से १३८० ई० तक ) 

इस युग में “इदम्‌ ब्रह्मणामिदम्‌ क्षात्रम” वाक्‌ सिंहासन तेलुगु की भारती बेठी 
हुई थी। कवि छोग केत्रछ राजतंत्र ही नहीं बल्कि राज्य को चलाने में भी सिद्धहस्त हुए, 
थे। देश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति महोन्नत थी | देश फा वातावरण शांत था। 
ऐसे समय पर साहित्य का विकास होना स्वाभाविक ही था। 

शिव देवय्या का “पुरुषाथसारम्‌” एक नीतिन्ग्रंथ था। शेली को दृष्टि में रखते 
हुए भोजराज कृत “पारचरिया? का अनुवाद गंगाधघरुडु का “बढ भारत”, गंगराज का 
“नंद चरित्र? एवं पेदन्ना का “प्रद्मम्न चरित्र” आदि गअंथ इसी युग के हैं। पेहना 
#कव्यालंकार चूड़ामणि?? का निर्माता था। अगर रसात्मकम्‌ वाक्यम्‌ काव्यम्‌ कहा जाय 
तो पेद्ृन्ना उच्च कोटि का कवि था | 

भारत का महान्‌ काव्य रामायण के कई ग्रंथकार हुए थे । हुल्छकि भास्करुडु ने 
इसे शुरू किया । इसके मित्र अय्यलायुंडु और पुत्र मल्लिकाजुन भट्ट, एवं शिष्य कुमार- 
रुद्रदेव ने इसकी पूर्ति की। इस तरह प्रथम रामायण के पंच कवि हुए। “हरिवंशम्‌”? 
भी दो कवियों द्वारा ढिखा गया है | लेकिन इसके बीस साल के बाद वाच नसोमनाथुडु 
नामक कवि ने नूतन कविता प्रणाी शुरूकर अद्भुत कविता विलासिता के साथ उत्तर 
“हरिवंशम्‌” की पूर्ति की । सोमनाथुडु कवियों में सर्वोत्कृष्ट कवि, अष्टभाषा-विशारद एवं 
अष्टादश पुराणों के पंडित थे | इनकी दूसरी रचना “बसंत विछासम्‌” भी मशहूर है । 

आंध्र साहित्य के महान्‌ कवि 
८४ आंध्र व्यास” तिक्कना का “महाभारत” आंध्र साहित्य का अनूठा ग्रंथ है। तिकना 

आंध्र भाषा के काव्य-ममश्ञ थे | शेक्सपीयर की #गार रचनाएँ एवं सोनेट ( 50776 ) 
जिम्त प्रकार छोकप्रिय हैं, उत्ती प्रकर तिक्कना की “विजयसेना” आंध्रों के छिये प्रिय है। 
अपने समय के सामाजिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक स्थिति फा तिकना प्रतिनिधित्व 
फरते थे | ये युग-कवि थे | ु 

एरंना भी १४वीं शताब्दि के आंत में आते हैं। ये सोम्यमति साधु थे | आज भी 
आंध्र में देहात के साधारण शिक्षित से लेकर पंडित तक आपकी रचनाओं में रस लेते 
हैं। एरश्ना ने नन्नया एवं तिकना का अनुकरण किया। इनका मौलिक ग्रंथ “सिंह 
पुराणम” है | प्रौ़शिल्प एवं शिल्पानुकूछ भावामिव्यक्ति तिकना ने की तो सित भाषा 
नन्नया ने | एरना ने इन सर्बो का विस्तार किया | ये तीनों कवित्रय आंध्र साहित्य के मुकुट 
माने जाते हैं | 

कर्नाटक युग!--( प्रबन्ध काव्य १३८० ३० से १५८०० ई० तक ) 

इस युग के प्रथम भाग भें मड़कलिंगना, बम्मेर पोतन्ना, गोरना मंत्री एवं जकना कवि 

थे। भैरवनिश्वांक, फोम्मना, एवं बक्ूमराय मध्ययुग के थे | नादि मछया, घ॑टलिंगना, दुग्गन 


( २८६ ) 

कवि, नारायण कवि और पिनवीरना अंतिम युग के थे। 'वशिष्ट रामायण” एवं पद्म 
पुराणमु” की रचना मडकलिंगना ने की थी। अन्नम राजू की शिवस्तुति भी अच्छी है । 
पेदया, मछया, जैतुराजू आदि भी इसी युग के अच्छे कवि थे । 

पोतन्ना क्रांतिकारी कवि थे । जब कि सभी कवि राजाश्रय में पछते थे, उस समय 
इन्होंने राजा श्रय को ठुकरा कर खेती को अपनी आजीविका बनाया था | इनका “भागवतम्ु” 
बहुत ही प्रसिद्ध है| यह संगीतमय काव्य है। पोतन्ना स्वयं संगीत-ममज्ञ थे। ये 'सूर” के 
समकालीन थे । इन्हें “आंध्र-सूर! भी कहा जा सकता है। 

कविलोक ब्रह्म श्रीनाथ भी इसी युग के थे । ये अपनी सरल शी के लिये प्रसिद्ध 
हैं। इनके जितने भी महाकाव्य निकले हैं, वे प्रीति के साथ पढ़े जाते हैं। इनमें <ंगार का 
पु भी मिलता है, हालोंकि ये मक्ति-काल के कवि थे । 

इनके बाद पिनवीरना हैं, जिन्होंने “वाणी मेरी रानी? कहा था। ये प्रकांड विद्वान्‌ 
थे | ये अच्छे कवियों में गिने जाते हैं। इनकी रचनाएँ “अवतार-दपंणमु””, '“नारदीयमु ?, 
“मसानसोल्ास-पारमु?, “पुरुषाथ सुधा निधि”? &ंगार*“शाकुन्तलछम्न”? आदि हैं । 


कृष्णदेव रायुलु का युग ( स्वर्ण युग १५०० से १६५० ई० तक ) 

रायुड् का युग आंध्र साहित्य के लिये ही नहीं सारी आंध्र सम्यता एवं संस्कृति के 
विकास के छिये भी स्वण युग माना जाता है क्योंकि इस युग में क्या चित्रकछा, क्‍या 
शिल्पकला, क्या साहित्य, कया संस्कृति सभी अंगों का विकास हुआ था। इसका यह भी 
कारण था कि राजा स्वयं कवि एवं रसश्ञ थे। राजाश्रय में अष्टदिग्गज कवि रहा करते थे | 
पेदना, तिम्मना, दुर्सिह कवि, भद्द मूर्ति, रामकृष्ण, धूर्जटी, रामभद्र, आदि प्रबंध-काव्य के 
कवि थे । अछासानि पेदना का मनुचरित्र भांश्र साहित्य में बहुत ऊँचा स्थान रखता है। 
यह वीर एवं &ंगार-रस-प्रधान काव्य है | 


मध्ययुग:--( १६५० ईं० से १८७५ इईं० तक ) 

इस युग में दो प्रकार के कवि मिलते हैं। प्रबंध-कवि एवं लाक्षणिक-कवि | प्रबंध- 
काव्य रचनेवालों में कूसमंचि तिम्मकवि प्रसिद्ध थे। ये अद्वेतवादी थे। इनके “रुक्मिणी 
परिणयमु” “राजशेखर विलछासमु?! 9८ तेलुगु रामायण, सारंग चरित्र आदि प्रसिद्ध हैं। 
लक्ष्मण कवि का रामविलास प्रबंध-काव्य एवं सुभाषित र॒त्नांबली भी अच्छी है। छाक्षणिक 
कवियों में सूर कवि, अन्नमाचायुडु आदि आते हैं। 

संधियुग या नवयुग ( १८०० ईं० से १६०० ई० तक ) 

यह संधि-युग इसलिये कहा जाता है कि अंग्रेजों का आगमन हो चुका था ओर 
उनकी विचारधारा, साहित्य एवं संस्कृति का प्रभाव आंध्र पर पड़ रहा था | सी» पी० 
ब्राजन को आंध्र देश भूल नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने प्रथम आंध्र निंदु प्रकाशित करवाया 
था। कर्नल कॉलिस मैकेंजी के साथ वेंकट वीरथ्या, इनके भाई रामस्वामी ओर साथी रंगा 
धायुद्ध थे, इसी युग में रंगय्या कवि द्वारा भारत, भागवत, रामायण आदि प्रकाशित किए. 
गए थे | भाषा संजीवनी, राजयोगी, चिंतामणि आदि पत्रिकाएँ भी निकलने लगी थीं । 


( १८७ ) 


नाटकों का अच्छा प्रचार हो रहा था । इस युग में पचासों कवि हुए थे । राम कवि का 
“चित्रांगद परिणयम्र”, कृष्ण कवि का “शशि रेखा परिणयसु ”” आदि अनेक ग्रंथ निकले हैं । 

इस युग के अंत में श्री माडपाक पाव तीश्वर कवि अपने समय के पूज्य एवं विद्व/न्‌ 
रहे हैं। इनके छगभग ८० ग्रंथ थे। इनका जन्म कविकुछ में हुआ है। ये बड़े पंडित 
एवं माधुरी परिपूर्ण कवि रहे हैं। इनके प्रबंध संबंध निबंधनों में, श्री कृष्णाम्युदयम॒, राधा- 
कृष्ण संवादमु आदि अच्छे ग्रंथ हैं। “कांचीपुर महात्यमु” बड़ा काव्य-ग्रंथ है। फविता : 
निर्दिष्ट शब्दालंकार-युक्त एवं श्रवणानंदकर होती है। . उस समय के ये प्रतिनिधि कवि 
कहे जा सफते हैं | 

श्री गोपीनाथ वेंकट कवि जी ने मूल रामायण का अनुवाद किया है। ये वेंकट गिरि 
रियासत के कवि थे। इनके ग्रंथों पर इन्हें अग्रहार भी दिए गए हैं। संस्कृत पंचकाव्यों 
में इन्होंने माघम्‌ का भावानुवाद किया है। कृष्ण-जन्म-खंड इनकी अपनी रचना है । 
इनके बाद श्री वाविफोलनु सुब्बाराव जी, जिन्होंने श्री कुमाराम्यु दयमु नामक प्रबंध-काव्य, 
कौरशल्या परिणयमु आदि की रचना एवं मूछ रामायण का अनुवाद मी किया है। ये प्राचीन 
परंपरा के अनुयायी थे, फिर भी नवीनता का पुट मिलता है। ये आंध्र वाल्मीकि कहे 
जाते हैं। श्री वेंकट रक्षम्‌ जी का बिल्वेश्वरीयमु भी प्रसिद्ध है। भी रामानुज शर्मा जी, 
गोपाल कृष्ण फवि जी, कस्तूर शिवशंकर जी आदि इसी युग के प्रणेता रहे हैं | 


आधुनिक काल ( १९०० ईं० से-** ) 


आज कल जो युग चल रहा है वह आधुनिक कार कहा जाता है। कुछ लोग इसे 
गद्य-युग मी कहते हैं। इसके पहले भी गद्य-रचना हुईं है, लेकिन बहुत कम । पुराणों में 
कहीं कहीं गद्य का प्रयोग मिलता है, किंतु गद्य का श्री गणेश १७वीं शताब्द में मिलता है। 
इसके अतिरिक्त कोलाशेषाचल कवि ने १९ वीं शताब्दि में कुछ गद्य-रचना फी है। इसमें 
५ज्ीलगिरि यात्रा चरित्र” अच्छी ओर सुमधुर रचनाएँ हैं। मुदि गोंड ब्रह्मलिंगराध्य 
कवि जी ने शिव रहस्थ खंड को गद्य में लिखा है। भाषा निर्दिष्ट होते हुए भी द्लिष्ट 
एवं शब्दाछंकारों से रूंदी है। चदुवलछवाडा सीताराम शास्त्री जी ने संस्कृत नाठकों एवं 
दशकुमार चरित्र के पूब भाग फो गद्य में लिखा है। वाबिल्ल रामशासत्री जी के रामायण 
का गद्यानुवाद भी गणनीय है ! द 


इन सबके बावजूद “नीति चंद्विका” को ही शुद्ध गद्य रचना कहना चाहिए। यह 
भ्री गद्यकवित्रक्म वीरेशलिंगमु पंतुछ जी द्वारा छिखी गई है। इसलिए इस युग को वीरेश- 
लिंगमु का युग कहना अत्यंत युक्तिसंगत होगा | क्‍योंकि जो स्थान हिंदो साहित्य में भारतेंद 
हरिश्चंद्रजी का है, उससे मिलता-जुछता स्थान भांध्र साहित्य में वीरेशलिंगमु जी का है | 

ये सब शक्तिमान एवं प्रतिमावान व्यक्ति थे। विष्ठुव-परिवर्तन इनका अनुगामी था | 
ये केवल विचारों को व्यक्त ही नहीं करते थे, बल्कि उन विचारों को एक मूर्तिमान रूप भी 
देते थे । इस तरह ये एक उच्च फोटि के साहित्यिक एवं समाज-सुधारक थे। इनकी प्रतिभा 
चतुमुखी थी। आंध्र साहित्य के इतिहास में आधुनिक युग या जिसे गद्य-्युग भी कह सकते 


( रध८ ) 

हैं, गद्यत्र॒ह्म श्री वीरेशलिंगमु जी से ही आरभ+होता है। इस युग में भी अन्य अनेक 
प्रतिभावान साहिलिक रहे हैं, लेकिन वे थुग के प्रतिनिधि नहीं कहे जा सकते | वीरेशलिंगमु 
जी के पदापण के पहले समाज की क्‍या स्थिति थी, इस पर विचार करना आवश्यक है, 
क्योंकि व्यक्ति सामाजिक प्राणी होता है ओर उस पर समाज का प्रभाव पड़ता है और 
साहित्य भी समाज का प्रतिबिंब होता है | 

बह भहासंक्रांति-काल था | जिधर भी देखें धर्म हेष, भनीति, अविद्य।, कुतक और 

श-रहित आचार चारों ओोर फेले हुए थे। अंग्रेजों का आगमन हो चुका था, और 

अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव के कारण हेतुबाद एवं आधुनिक विज्ञान का तेजी से प्रचार हो 
रहा है। उस समय बंगाल में राजा राममोहनराय समाज-सुधार का बीड़ा उठाए थे। 
उसका प्रभाव केवल बंगाल पर ही नहीं सारे भारत पर पड़ा था। उसी ब्रह्म समाज 
की विचार-धारा से प्रेरित होकर श्री वीरेशलिंगसु जी ने आंध्र में अपना आंदोलन प्रारंभ 
किया था। आत्म-प्रत्यय के अभाव में अनाथ शिक्षु सी पड़ी हुई--भंध्र प्रजा फो उत्साह 
देकर उन्नत पथ पर चलाने का श्रेय श्री वीरेशलिंगमु जी फी ही मिला है। वे एक व्यक्ति 
ही नहीं, स्वयं महान्‌ भांदोलन थे। उन्होंने अपने तन, मन, धन को उसमें छूगाया | 
वे धम, सत्री-शिक्षा ओर समाज की कुरीतियों में परिवर्तन छाना चाहते थे और समाज- 
सुधार उनका लक्ष्य था। रोगन-ग्रसित समाज के उद्धार के लिये सुधार फो ही दिव्य 
भओोषधि मानते थे। इसी से प्रेरित होकर वे सुधार के रंगमंच पर आए और अपने भाषणों 
एवं रचनाओं द्वारा सोये हुए जग को जगाने छूगे । 

समाज लकीर का फकीर होता है। चाहे अच्छा हो या बुरा | वह पूर्व-यद्धति पर 
चलना ही पसंद फरता है । वह थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं चाहता! श्री वीरेशलिंगमु 
जी अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित होकर समाज-सुधार करने छगे, तो प्राचीन पंथानुगामी पग 
पग पर विरोध करने छगे । सुधारवादी एवं उसके विरोधियों का रंगमंच साहित्य एवं पत्र- 
पत्रिकाएँ होती थीं | 

वीरेशलिंगमु जी का कहना था कि ख्रियाँ शिक्षा के अभाव में विवेकहीन एवं अँध- 
विश्वासी हो जाती हैं, इसलिए उनमें शिक्षा का होना आवश्यक है। इनका दूसरा 
तिद्धांत था विधवा - विवाह और तीसरा एकेश्वर उपासना। विरोध के होते हुए भी 
वे अपने लक्ष्य पर तत्र तक अगल रहे, जन्र तक उन्हें सफलछता नहीं मिली | उनके प्रचार के 
साधन मुख्यतः साहित्य और अंशत;ः भाषण रहे हैं। ये अपने युग फी एक दिव्य 
ज्योति थे, जो नेंतिक बछ पर चलते थे । 


युग-कवि की साहित्यिक देन 


भारतीय संस्कृति एक विशिष्ट शेली छेकर चलती रही हे | सरस्वती को साहित्य का 
एक मूत रूप समझा जाता हे | इस कव्पना के पीछे हमारी एक विचारधारा है, एक विशिष्ट 
मान्यता है। इस साहित्य-राज्ञी के कंठ में एक युग अपना मुक्ताह्ार पहनाफर जाता 
है, जिसमें एक विशि९ मणि रहती है, जो माल्ला-मुक्ताओं को एक सूत्र में गूँथकर शोभा 
बढ़ाती रहती है। 


( २८६ » 


साहित्य-क्षेत्र में जो स्थान आदि युग नन्नय्या और मध्ययुग में श्रीनाथ का है; 
वही स्थान आधुनिक युग में श्री वीरेशलिंगमु जी का है। वीरेशमु जी इस युग में प्रथम 
: कवि के रूप में साहित्य-क्षेत्र में दर्शन देते हैं, उस समय राजमहेंद्रवरम्‌ में तीन ही कवि 
रहे हैं, वीरेशमुजी, वासुदेव शास्त्री ओर वसुरायुडडु | इन्हें कंवित्रय कहा जाता था । 

शुद्ध तेलुगु में कविता करनेवालों में तीन ही कवि प्रथम में मुख्य रहे हैं, 
पोन्नि गंटि तेलगन्ना, कूचि मंचि तिम्मन्ना और वीरेशमु जी। इन तीनों में भी भाषा के 
विकास ओर परिवचन की दृष्टि से वीरेशमु जी का प्रमुख हाथ रहा। प्राचीन ग्रंथों के 
छपवाने में मी श्री वीरेशमु जी ने काफी प्रयत्न किया है। वाचनसोम फा हरिवंशमु, केतन 
का दशकुमार चरित्रमु, घंट पुराणमु, मित्र भारतम्‌ आदि अनेकों ग्रंथों का प्रकाशन इन्हीं के 
द्वारा करवाया गया है | 

इनकी गद्य-रचनाओं को इस प्रकार बॉट सकते हैं--( के ) उपन्यास, कहानियां, 
जीवनी, निबंध, प्रहसन, ऐतिहासिक और शास्त्रीय ग्रंथ । ( ख ) पद्म-रचना में--काव्य, 
नाटक और गीत । उपन्यासों में “राजशेखर घरित्र” प्रथम उपन्यास माना जाता है। 
यह अंग्रेजी में भी अनूदित हुआ है । कहानियाँ दो प्रकार की मिलती हैं | नेतिकता संबंधी 
और मनोर॑जन संबंधी । प्रहसनों की रचना में वीरेशमु जी सिद्धहस्त रहे हैं। इनके कुछ 
अट्ठावन प्रहसन हैं। इनमें अपूर्व ब्रह्मचयमु, विचित्र-विवरन्‌, आचारम्‌, महारुधिर प्रह- 
सनमु, वलात्‌कार गान - विनोद प्रहसनमु, आदि प्रशंसनीय हैं। आलोचना में “वेंकटरवत्न 
कवि विग्रह तंत्र विमसनमु” उच्च कोटि फी कृति है । इसमें कहा गया है कि आलोचना 
सद्यः आलोचना होनी चाहिए। ऐतिहासिक पुस्तकों में देश संस्थानचरित्र्ठ, स्वीय- 
चरित्र, आंध्र कबुछ चरित्र्ठ आदि मुख्य हैं। शास्त्रीय ग्रंथों में तक संग्रहसु, व्याकरण 
संग्रहमु, अलंकार संग्रहमु, काव्य संग्रह आदि गंभीर ग्रंथ हैं | नाठकों में संस्कृत 
से अनूदित शाकुंतछमु , मालप्रिकाग्निमित्रमु, रल्ावली, प्रच्नोधचंद्रोदयमु भादि 
उल्लेखनीय हैं | अंग्रेजी से अनूदित नागठकों में ( [॥6 (७&/टा&7+ ० ५ए७शआां०८6 ) 
“मरचेंद भाँव वेनिस? ( 4 ७ायांग8 0० 6 87760 ) “टेमिंग आँव दी श्र, ! 
आदि अच्छे नाठक हैं। इनके स्वयं लिखित नाटकों में “हरिश्वंद्रर! “प्रह्मद” आदि 
बहुत ही प्रसिद्ध हैं । 

इस तरह श्री वीरेशलिंगमु जी ने रछगभग १२० पुस्तक लिखी हैं। वाह्मय क्षेत्र 
कोई ऐसी फसल नहीं है जिसे इन्होंने नबोया और सींचा हो। आधुनिक युग में एक 
विशेष व्यक्तित्व को लेकर इनका आगमन हुआ है। इसछिए इस युग को वीरेशलिंगमु 
जी का फहना उचित होगा | 

श्री वीरेशलिंगमु जी के बाद कोमर्राजु वेंकटलक्ष्मण रावजी का नाम चिरस्मरणीय है। 
वीरेशलिंगमु जी ने आंध्र समाज को आात्मशुद्धि एवं सतप्रवर्तन का पाठ पढ़ाया, तो रावजी 
ने उसे सशक्त और पुष्ट बनाया। स्त्रियों में विज्ञान के प्रचार के लिये फाफी साधन 
नहीं ये । राव जी ने अपनी बहिन अच्चमाम्त्रा द्वारा सच्चारित्र्य संबंधी अनेक पुस्तकें लिख- 
वाई और साहित्य में एक नूतन युग का प्रवर्तन किया। इनकी “विज्ञान चंद्रिका?”? की 
स्थापना आंध्र वाहम्मय के क्षेत्र में एक नवीन अध्याय है। इनकी ओर से जितना भी 


( २६० ) 


ध्यर 


साहित्य निकला है, उससे आंध्र साहित्य को एक नूतन आलोक मिला | यहाँ से प्रकाशित 
प्रत्येक रचना उच्च कोटि की होती ही थी और छपाई भी बहुत सुंदर एवं चित्ताकर्षक होती 
थी । राब जो का ओर एक महान कार्य “आंध्र विज्ञान सर्वस्वमु” की स्थापना था। 
साहित्य को कोने कोने तक पहुँचाना ही इसका लक्ष्य था। यद्यपि राव जी के समय में तीन 
हो भाग प्रकाशित हुए थे, लेकिन उन्होंने जो बीज बोया था, वह आज भी पुष्पित 
ओर पल्लवित होता जा रहा है। इसमें रावजी की जो रचनाएँ निकली हैं, वे आज भी 
नूतन प्रतीत होती हैं | द 

इन साहित्य-बरदपुत्रों के बाद देशोद्धारक्क श्री फाशीनाथ नागेश्वर राब पंतुलु 
जी का नाम आता है। अभी तक का समाज-सुधार एवं साहित्य-प्रचार उन छोगों के मुख्य 
लक्ष्य थे। अत्र उनमें राव जी के प्रवेश से देशभक्ति का भी समावेश हुआ । ये सवशक्ति- 
मान्‌, त्यागी एवं प्रतिभावान्‌ व्यक्ति थे। आंध्र में शायद ही कोई ऐसा सामाजिक क्षेत्र हो, 
जिसमें पंतुछ जी का पुनीत हाथ न छगा हो | ये आध्रभाषा) आंध्र वाहमय और आंध्र- 
साहित्य का आदर एवं पोषण ही “हीं करते थे, बल्कि स्वयं मी साहित्यिक थे। इनको 
“४ आंध्रवाइमय चरित्र!” ही इसका सुंदर उदाहरण है। प्रद्चि में निद्नत्ति, भोग में त्याग, 
समृद्धि में सादगी और. काय में अलोकिकता की साधना से संपन्न ये एक 
महान्‌ योगी थे । भगवद्गीता पर जो इनकी टीका निकली है, वह वैयक्तिक विशिष्टता 
से पूर्ण है। “आंध्र विज्ञान सवस्वम” का जो कार्य लक्ष्मण राव जी ने अधूरा छोड़ दिया 
था, उसे इन्होंने अपने कंधों पर लिया | लेकिन पूर्ण सफछता नहीं मिली | इनके द्वारा 
स्थापित “दैनिक आंध्र पत्रिका” ओर साहित्यिक मासिक पत्र “भारती? भाज भी साहित्य- 
सेवा एवं देश-सेवा में पंठुठ॒ जी की विरासत के रूप में छगे हुए हैं । 


व्यावहारिक भाषा का आंदोलन 


एक ओर समाज-सुधार श्रांदोलन साहित्य द्वारा किया जाता था, तो दूसरी ओर 
व्यावहारिक भाषा के आंदोलन का प्रारंभ हुआ था । उस आंदोलन के प्रेरक ( अंग्रेज ) 
जे० ए.० एट्स थे | जब वे तेछ॒गु का अध्ययन करने छगे तब उन्हें साहिप्यिक (ग्रांधिक ) 
भाषा एवं व्यावहारिक भाषा में बड़ा अंतर दिखाई पड़ा । इस संबंध में उन्होंने कई पंडितों 
से चर्चा की । फलस्वरूप गिडुगु राममूर्ति एवं गुरूजाड अप्याराब कवि आदि उस आंदो- 
रूम के क्णघार बन गए. | १६१० ई० से लेकर १९४० ई० तक यह आजांदोलन चलता रहा 
ओर इसका विरोध भी होता रहा | 

इन छोगों द्वारा व्यावहारिक भाषा के समथन में चार मुख्य तक उपस्थित फिए जाते 


थे। ये कहते हैं कि भाषा-विज्ञान के आधार पर देखा जाय, तो संसार की भाषा बदली जा 


च्क 


रही है। सभी कवि अपने समय की शिष्ट भाषा का प्रयोग फरते थे। इसलिए गाज भी 
साधारण भाषा में, सहज, सरल सुबोध शेछी में साहित्य का सर्जन होना चाहिए | व्यावहा- 
रिक भाषा अधिक उपयोगी होती है; जब कि साहित्यिक भाषा की उपयोगिता परिमित और 


छिंश होती है| प्राचीन साहित्य किस प्रकार व्यावहारिक भाषा में छिखा जाता था, 


इसका दिग्दशन प्राचीन अंथों से उदाहरण देकर दिखाया जाता था | 


( २९१ ) 


इसके विरोध में श्री नरसिंदेश्वर शर्मा जी जोर वेदम्‌ बेंकटराव शास्त्री भादि थे । 
ज्योंह्टी व्यावहारिक भाषा के जांदोबन का प्रागंम होता है त्योही उधर “मांध्र साहित्य 
परिषद्‌” का जन्म होता है| इसका एक मात्र रुक्ष्य साहित्यिक भाषा में रचना करना तथा 
उसका संरक्षण करना था | इस तरह लगातार संब्रष चछता रहा | फलस्वरूप इधर व्यावहा- 
रिक भाषा में भी साहित्य की श्रीवृद्धि होती रही, और उधर साहित्यिक भाषा में भी, 
साहित्य का भंडार भरता गया। धीरे धीरे पत्र-पत्रिकाएं मी व्यावहारिक भाषा को अपनाने 
लगीं | आजकल का आधुनिक साहित्य अधिकतर इसी भाषा में छिखा जाने छगा है। 
इसकी सफछता में डाक्टर चिह॒कूरि नारायण राव, गिडुगु सीतापति आदि का भी महत्व- 
पूण हाथ है। आज भी विश्वविद्यालयों में साहित्यिक भाषा, छंदोबद्ध रचना पर अधिक 
जोर दिया जाता है; इसलिये इस आंदोलन का छक्ष्य पूरा हुआ नहीं समझना चाहिए। 
फिर भी अधिकतर साहित्य का सजन इसी भाषा में हो रहा है। 


व्यावहारिक भाषा में रचना करनेवालों में गुरूजाड़ा अप्पाराव जी बड़ा महत्व- 
पूर्ण स्थान रखते हैं| इनकी कडम आदर्श फो लेकर चढती थी, जिससे केवलछ चिनगारियाँ 
: निकला करती थीं | समाज-सुधार में जितना महानतम फाम अप्पाराब जी के साहित्य ने 
किया है, उतना काम शायद ही और किसी साहित्यिक ने किया हो | ये राष्ट्रीय कवि थे । 
इनका राष्ट्रीय गीत आज भी हर एक नौजवान के कंठ में नाचा करता है-- 


देश मुनु प्रेमिंचु मन्ना, 

मंचि यन्नन्नदि पंचु मन्ना 
वोध्टि माट्छ कट्टि पेट्टोय, 

गट्टि मे्ल तर पेट्ट बोयू। 
( 2५ ९ 
देश मंटे मद्दि कादोय्‌ 

देश मंटे मुनुषु छोय्‌ 
)< २८ >< 
देश मनियेडि दोडु दृक्षम्‌ द 

प्रेमलनु पूलेत वले नोय 
नरूलछ चेमटनु तडिसि मूलम्‌ 

घधनम पंटछ पंड वले नोय 


“भरे भाई | देश से प्रेम करो, अच्छाई को बढ़ाओो, बकवाद से दूर रहो आर 
एक ठोस कार्य करो | देश का अथ मिट्टी न समझना | देश माने मनुष्य ही है| इस देश 
रूपी उत्कृष्ट वृक्ष में प्रेम के फूछ छगे और अपने पसीने से इस मूल ( देश ) को सींचो, 
जिससे यह जगत्‌ समृद्ध द्ोकर फूलें-फले ।?? 

इस तरह अप्पाराव जी. व्यावहारिक भाषा और सुंदर शी में अपने मनोभावों को 
व्यक्त करते थे । “कन्या शुल्कम” इनका एक उच्चकोटि का नाटक है; जिसमें गिरीशम्‌ 
एक अद्वितीय पात्र है। यह पात्र शेक्सप्रीयर के फाल्स्यफ और जोड़ हाउस द्वारा निर्मित 


(€ २६२ ) 


जीब्स जैसा शाश्वत है। आंध्र में शायद ही कोई ऐसा पढ़ा-छिखा व्यक्ति होगा, जिसने 
इस नाटक को न देखा और न पढ़ा हो । इसमें हास्य रस भरा हुआ है। 
ये वैतालिकों को जगानेवाले कवि, बुद्धिमान औौर एक मार्गंदर्शी थे । ये आदर्श 
पर ज्यादा जोर देते थे | कछा कछा के छिये नहीं, कछा उपयोगिता के लिये मानते थे | 
इनके कविता संग्रह 'मुत्याठसरमुलु, “नीछंगिरि पाय्छ,” आदि हैं और 'सुभद्रा परिणयमरु' 
प्रबंध काव्य है । 
परपरावादी आधुनिक कवि 


इस अवसर पर श्री चिलकमतति लक्ष्मी नरसिंहम्‌ + पानुगंटी लक्ष्मी नरसिंह राव, 
तिरूपति बेंकठट कवि ओर वेंकट पावतीश्वर कवियों की चर्चा करना उचित है | 
चेहपिल्न वेंकट शात्री जी के अनेक शिष्य आज भी आंध्र साहित्यदक्षेत्र में 
अपना योगदान फर रहे हैं। जब वेंकट शास्त्री जी का नाम लिया जाता हैं, उस समय 
दिवाकल तिरुपति कबरि जी का भी नाम लेना आवश्यक छगता है। क्योंकि ये दोनों “तिरू- 
पति वेकट कबुछ” नाम से प्रसिद्ध हैं। ये विचारों में परंपरावादी होते हुए भी, संस्कृतमय 
तेलुगु को सवजनीन तेलुगु बनाने में सहायक रहे हैं। इनमें वेंकट शास्त्री जी जन्मजात 
तेलुगु कवि रहे हैं ओर तिरूपति शास्त्री जी केवल संस्कृत के । ये जब्र विद्यार्थी दशा में व्याकरण 
शास्त्र का अध्ययन फरने ब्रह्मयय्या शास्त्री जी के यहाँ गए तभी से दोनों गुरुभाई हो गए। 
ये एक दूसरे के पूरक हैं। आंध्र साहित्य में तीस सार तक इनका प्रभुत्व बना रहा | 
वह युग ही काव्य में समस्यापूर्ति का युग रहा है। आंध्र में शायद ही कोई ऐसा साहित्यिक 
क्षेत्र रहा हो, जहाँ इन कविद्दय का स्वागत न हुआ हो | जितने भी साहित्यप्रेमी रियासतों 
के नरेश रहे हैं, उनमें इनका समादर होता था। अपनी गोरव-प्रतिष्ठा पर कविगण गवित 
होते हैं । 
“४एनुगु नेक्ति नामु पर-+- 
णींद्रुड प्रोक॒ग निकि नामुस-- 
न्यानमु छंदितनामु.. बहुऋ- 
मान मुलन ग्राहि इंचि नार मे-- 
व्वानिनि लेक पेट्रक नि+- 
वारण दिग्विजयम्बोन चिप्र 
झानिधु लंचु पेर गोनि 
नारमु नीवरछूनन सरस्वती |?” 


“हे सरस्वती | हम तेरी कृपा से गजराज पर बेठे हैं। बड़े-बड़े राजाओं से प्रणाम 
पाकर गर्वित हुए हैं । दूसरों के विरोध के बावजूद बहुत पुरस्कार एवं संमान मिछा है और 
प्रतिमावानों से भी पूरिपूर्ण प्रशंसा मिल्ठी हैं।? 

इन कविगणों की प्रसिद्धि भधिकतर अशवधान एवं शतावधान करने में रही है। 
अष्टावधान एवं शतावधान आंध्र साहित्य में एक विचित्र पद्म-पूर्ति-पद्धति है। आठ पंडितों 
की गोष्ठी में जो व्यक्ति आठो पंड़ितों द्वारा दिए गए विषम समस्या पदों की विचित्र प्रकार 


( रै६६ ) 

से पूर्ति कर देता है, उसे वह पंडित-परिषद “अष्टावधानी” और इसी वरह एक सौ पंडितों द्वारा 
दी गई समस्याओं की पूर्ति करनेवाले व्यक्ति को ““शतावधानी”? उपाधि से विभूषित करते थे । 

तिरुपति शास्त्री जी का त्वगंवास बेंकट शास्त्री जी के तीस वर्ष पहले ही हो गया 
था | फिर भी वेकठ शास्त्री जी अपने क्षेत्र में सफल रहे हैं। मृत्यु के पह ले ये मद्रास सरकार 
द्वारा तेलुगु के राजकवि घोषित किए गए थे। इनकी मृत्यु से परंपरावाद के अभाव फी 
पूर्ति नहीं हो सकी । 

श्री बंकट पावतीश्वर कवि भी एक तरह से संक्रांति काछ के हैं। इनमें भारती के 
प्रति भगाध श्रद्धा है। इनकी वाणी जछू-प्रपात की तरह फल-कलछ नाद करती हुई प्रवाहित 
होती है | वेष्णव गीतों में प्रेम का जो उन्‍्माद भरा था, उसने इनके गीतों में नूतनतः छा दी 
है | भाषा-वयन में एवं कविता की शलो में इनकी अपनी विशेषता है | काव्य कुसुमावली 
(दो भाग ) एकांत सेवा, रत्नहारमु इनकी कृतियाँ हैं | 

विश्वनाथ सत्यनारायण जी, पंडित, कवि एवं आचाय हैं। पद्म में इन्होंने विभिन्न 
शेलियों का प्रयोग किया है | प्रत्येक विषय को देखने का इनका अपना दृष्टिकोण होता है । 
ये आंध्र-संस्कृति पर गय॑ करते हैं और कभी-करमी उसी की प्रशंसा करते करते आत्मविभोर 
हो उठते हैं | इनकी कविता में प्राचीन प्रयोगों की भरमार है। आंध्र प्रशस्ति, किन्नेरसानि 
पाटछु, गिरिकुमारुनि प्रेम गीत, आदि इनके मुख्य फविता--संग्रह हैं । 

आधुनिक कवि-- 

उन कवियों में भी दो विचारधारा के कवि मिलते हैं। एक प्राचीन परंपरावादी, 
अर्थात्‌ प्राचीन विचारधारा, शेडी, छंद, ओर व्याकरण के नियमों से बंधे हुए भी नवीन 
रचना करनेवाले और दूसरे उन प्राचीन परंपराओं का उल्लंघन कर एक नवीन चेतना 
लेकर चलनेवाले | 

प्राचीन परंपरावादियों में राजकबि शेखर, कवि सावभोम भ्रीपाद क्ृष्णमूर्ति 
शास्त्री जी अग्रगण्य हैं। इन्होंने रामायण, महाभारत और भागवत आदि महान कतियों 
की रचना फी हैं ओर अनेक पद्म-प्रबंध भी. लिखे हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 
( १५० ) एक सो पचास से भी अधिक रचनाएँ की हैं। इनकी कविता संस्कतनिष्ठ 
होती है । 

इनके पश्चात्‌ श्री मल्‍्छादि सूयनारायण शझासत्री द्वारा रचित भारतांतरगत “आंध्र 
भविष्य पर्वम?” की सुमधुर शेंडी है। दूसरा “प्रेम तत्वम”” भी पद्च-काव्य है। श्री नोरि 
नरसिंह शास्त्री द्वारा रचित श्री देवी “भागवतम्‌” प्राचीन विशेषता को लिए हुए हैं। इनके 
अधिकतर गीत अंग्रेजी कवियों की शली से प्रभावित हैं। ये कछा-ममंज्ञ. हैं। गीत-मालिका 
भी इनकी कृति है। इनके सिवा श्री नाग वीरय्या शास्त्री और सू्थ नारायण शास्त्री आदि 
के नाम उल्लेखनीय हैं । क्‍ | 
द नवीन युग ( छायावाद ) 

इस कविता की आंध्र में 'भाव-कविता' नवीन कविता आदि नाम देते हैं। लेकिन 
इसे छायावाद भौर रहस्यतव्राद कहना अधिक समीचीन जान पड़ता है। इन कविताओं की 





( रेहेंड ) 

लोगों ने पहले हँसी उड़ाई और बाजारू कविता, बंदी कविता, बाल कविता, भार कविता 
आदि नामों से इसकी धजियां उड़ाई गई | पुरानी अभिव्यंजना-पद्धति को छोड़कर नवीन 
पद्धति में भावों की मधुरता को दिखाना, पुराने कवियों के »ऋगार रस से हटकर शब्द 
श्रगार रसानन्द फो अपनाना, पुरानी कविता वस्तु फो छोड़कर नवीन धूप, शोक, योवन, 
कूड़ा आदि चीजों में भावों का आरोपन करना आदि इनकी विशेषताएं हैं। कविता-प्रवाह 
के लिए. यति छंदन अनुप्रास आदि के नियमों को तोड़कर मनमाने ढंग से स्वच्छंद छंद 
पर यह फवि चलता है | 

यह वाद अनेक आश्षेप-निक्षेप, दूषण-भूषण, तिरस्कार-उपेक्षा का विषय बनने के बाद 
कविता-क्षेत्र में स्‍थान पा सका है। इसकी जीत फो प्रतिपक्षी भी मानते हैं। प्राचीन परंपरा 
का विरोध इसका पहला कदम है | मध्यम वर्ग की जनता का जीवन इसका इतिबृत्त है । 
इसमें श्र गार और वीर रत ही सुख्य रस हैं। लेकिन विप्रल॑ंभ शञगार फी ओर अधिक 
झुकाव है। इतिइत्त में भी सुखांत की ही प्रवृति “कुर्यान्रिवहणेडद्सुतम??ः का महत्व 
घटा है। नायिका और नायफों फो सुख झूछा पर झुलाने की अपेक्षा कष्ट-कण्टकों पर छढ़- 
काना ही सच्चरित्रता के निखार का सूचक मानते है। बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा कबि की 
भांतरिक चिचतृत्ति ही अधिकतर मावना का विषय स्वीकृत है | कवि के लिये कवि ही 
कविता-चस्तु है। यह पूर्व कविता के लिये अपरिचित था | 

एक आदश प्रेयसी से प्रणय के लिये कवि परिताप करता है। यह प्रेम छोकिक है 
या अलोकिक यह समझना कठिन है। यही नूतन कविता का नवीन संकेत है। यह छोकिक 
नायिका नहीं कल्याणमय, युग-सुंदर भगवान्‌ ही हैं। कभी-कभी कवि स्वयं नायिका बन 
जाता है ओर भगवान्‌ नायक | 

श्री वेलूरि शिवराम शास्त्रीजी प्राचीनता और नवीनता के संगम हैं। इन्होंने विश्व 
कवि रबींद्रनाथ ठाकुर की कविताओं से “कथलुन्गाथछ”? नामक अच्छा काव्य लिखा है। 
प्राचीनता के प्रति मोह रखते हुए भी नवीनता का स्वागत करते हैं। ये स्वतंत्र विचार के 
हैं, किसी वाद में पड़ना पसंद नहीं करते । कवि स्वयं अपने कविताजद्षेत्र के बारे में 
लिखते हैं :-- द 

“कोड नार्तानिड्रि तोट ना कूचु तब्लि, 
यडबवि, मित्रम्बु, वागु पिन्नम्म चेरवु 
वावि जेल्लेल, नाव ना वाहइनम्बु, 
अल्ल येफांत मो यंतरंग सखुडु ।” 

“पवत मेरा पिता, बगीचा माता, जंगल मित्र, झील मौसी, तालाब छोटी बहिन, 
नाव वाहन और एकांतवास आंतरंगिक सखी है|? इस तरह कवि प्रकृति के साथ निकट 
संबंध स्थापित फरते हैं। ये ज्ञानी, मातृभाषा प्रेमी, निराड॑बर एवं निष्कुल्मष हैं-- 

“तुनदु॒ भास कन्न तल्लि येव्वानिकि, 

सत्य. मन्य भाष सवति तहिलि, 
तनदु धर्म मंदु तानु म्रग्गुट छग्गु, 

अन्य धर्म मदि. भयावहस्बु 77! 


( २६५ ) 
“ अपनी मातृभाषा मांता है, तो अन्य भाषाएँ सोंतेडी माता हैं, यह निरंतर संत 


॥ अपने घमं के पालन के लिये बलिदान होना उचित है, क्‍योंकि अन्य धम में जाने से 
भयानक परिणाम होता है ।” 


शब्दों का उचित प्रयोग करने में इनको पूर्ण कुशलता प्राप्त थी | ये शायद ही व्यथ 
पर्दों का प्रयोग करते हैं। महात्मा गांधी जी के हरिजन-आंदोलन का प्रभाव भी कवि की 
कविताओं पर पड़ा है | एक हरिजन की दीन अवस्था का सुंदर वर्णन किया गया है | 
हरिजन जब स्वयं ज्ञानी हो जाते हैं, तो भगवान के दशन के लिये मंदिर में जाने की 
आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं। 
“८ अप्पुडु ना का कोरिक, ... 
इप्पुडु नाका कफोरिक 
. चप्पग नशिइंचे नथ्य सारा भिज्ञा !?? 
“हे स्वेज्ञानी | उस समय भगवान के दशन करने की मेरी आकांक्षा थी, लेकिन 
अब वह आकांक्षा नहीं रह गईं है ।”” आज कल शाख्त्री जी प्रकृति सौंदर्य के गीत गाने में 
ही अपना आनंद समझते हैं | 


ये शब्दों का नवीन प्रयोग कर रहे हैं। जैसे, देह ग्रह प्राकारम्‌ , साहिती समरांगण 
साव भौमुडु, रात्रि किनि रात्रि किनि मध्य रात्रि बोले आदि उज्ज्वछ उदाहरण हैं । 


श्री स्वामी शिवशंकर जी कवियों के सजक कवि हैं। इनके अनेकों शिष्य आज भी 
काव्य-क्षेत्र में विद्यमान हैं। इनकी कविता एक अच्छोद सरोवर है, सुमघुर रस है। यदि 
मानव जीवन में आप भयंकर तूफानों का दर्शन करना चाहें तो और कहीं जाना पड़ेगा | 
ये छायावाद युग के प्रथम कवि माने जाते हैं। ये महान्‌ पंडित एवं सहृदय हैं । 
प्रेम ओर दर्द ही इनका जीवन-संग्राम रहा है। ये पौराणिकता के बल पर ही नूतनता का 
स्वागत करते हैं। इस नूतन युग की स्थापना के महारथी हैं। इनसे कई नवीन कवियों 
को प्रेरणा मिली है। ये एक प्रेयसी के लिये एक गीत नहीं गाते बल्कि हृदयेश्वरी के लिये 
एक काव्य की ही रचना करते हैं । 
“अधिक मैन फोलंदिनि मधन मकट, 
उद्गमिंचेनु कार कूटोग्र विषम, 
प्रेयसी, निलूपितिनि दानि बिगिय बढ्ि, 
कूंठ कुहर॑बु नंदु शंक रुनि भांति । 


५८ 9९ १८ 
भव्य लक्ष्मी समागम प्राप्ति कोरकु 
| ३९ >< 


एज्नटि कि नाकु ऊमि इंचु निविएरूँग |?! 
“हे प्रेयसी ! ज्यों ज्यों फाम-वेदना अधिक हो रही है, काल्कूट का तेज विष बढ़ 
रहः है, छेकिन मैंने उसे शंकर की तरह अपना कंठहार बना लिया है |*********इस भव्य 
लक्ष्मी के समागम की प्रतीक्षा कर रहा हूँ । न जाने कब उसकी प्राप्ति होगी |?! इस तरह 


( २९६ ) 
कवि की कत्यना में प्रेयली रहस्थात्मक न. होकर कभी कभी मूत रूप में सामने 
आ जाती है। | 
हृदयेब्वरी”” “आवेदन” “ककुल्मालिक”, आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। 
जीवन का लक्ष्य आनंद ही है। हर साधना के लिये अधोगिनी को आवश्यक मानते हैं । 
धतीवेत कादन्न निश्रेय सम्शु 
स्री नुपासिपक सिद्धिम्‌ पदोय”' क्‍ 
पिंगलि लक्ष्मी कांतम्‌ एवं काटूरी वेंकटेश्वर कविद्वय रम्यार्थ से रमणीय शब्द 
दाम्पत्य करवाकर कृत-कृत्य हुए हैं। “सोंदरनंनमु” अत्यंत मधुर काव्य है। 
नंडूरि सुब्बाराव जी के “यंकि गीत” ग्रामीण भाषा में लिखे गए हैं। व्याकरण 
संबंधी नियमों में भी इनके विचार प्रगतिशील हैँ। ये स्वच्छंदता के पुजारी हैं। इनके 
भाव हृदयस्पर्शी होते हैं । इनकी 'यंकति? एक प्राकृतिक नायिका है। 
गडियारम्‌ वेंकट शेष शास्त्री, दु्भोक राजशेखर “शतावधाना”, तुम्मल सीताराम चौधरी 
आदि भी उल्लेखनीय कवि हैं | शेष शास्त्री जी का “श्री शिव मारतम!? अनुपम पंथ है। 
राजशेखर के 'राणाप्रताप सिंह” “चुण्डदृपाल चरित्र” आदि वीर काव्य हैं। चोधरी जी 
द्वारा रचित “गांधीजी की जात्म-कथा? “राष्ट्रीय” गानम्‌ भादि सुंदर शी में लिखे 
गए हैं। इनकी काव्य-धारा प्रवाहपूर्ण है। 
इन्हीं दिनों शांति-निकेतन से शिक्षा पाकर श्री राय प्रोछ सुब्बाराव जी छोटे थे । 
ये लिखते हैं कि “मूर्ख छोग संभोग सुख चाहते हैं। में वियोग, माधुय-छीला, विछाप आादि 
में जीवन-सोंदर्य का दर्शन फरता हूँ. ।” इस तरह ये इस युग की कुंजी हैं। गुरुदेव से 
इन्हें' जो नवीन भाव मिले थे, उन्हें “तृण कंकणम” एवं कष्ट-कमछ में व्यक्त 
किया है। आंध्र की प्रशंसा करनेवाले इनके पद्म भांध्र जनता में अपनी संघ्क्ृति के प्रति 
गौरव भावना पेंदा करते हैं। “रम्या छोकम्‌” ओर “माघुरी-दर्शनम?? इनके तात्विक चिंतन 
के उदाहरण हैं। स्नेहछता देवी जड़ कुच्चुड, मघुशाला ( उमर खयाम का ) बादि 
कविता संग्रह हैं | 
अब्बूरि रामकृष्ण राव जी पद-चयन में कीट्स जैसे हैं। काव्यों की पूणता, गौरव, 
लावण्यता आदि इनकी कविता में प्रतिबिंत्रित है। नए प्रयोग एवं स्वकल्पित नूतन छंदों फा 
आविष्कार इनकी विशेषता है। “ऊहागानम्‌”? “अपूर्व प्रेम” 'मलिकांचाः और नदी 
सुंदरी इनकी कृतियोँ हैं | ये अपनी अप्राप्त मनोहरी से निवेदन करते हैं कि--- 
“चीफटि दारुरुंदु विफसिचिन वेन्नेल वोले 
तीत्र बाधा कुड लेन वारठ सुधा सरसिन्‌ 
गोनु स्नान मदछ द्यामाकृतिन्‌ दालूचि 
नाडु छृदयम्मुन॒ निलिचन दिव्य राज्षि; 
ना कै फरुणिंचि नी तनु विकासमु निम्पुमुना मद्म्पुनन्‌ !”” 
“हे दिव्य रागिनी | जिस प्रकार अंधकारमय सड़फों पर चाँदनी फैली है, जिस प्रकार 


वेदना से पीड़ित व्यक्ति सुधारस में तल्लीन होकर रास-क्रीड़ा खेलते हैं, उसी प्रकार तू मेरे हृदय 
में श्याम रूप धारण कर बठी हो। पर दया करके तू अपनी श्यामाकृति को पलछवित करती 


( २६७ ) 


जाओ |? इस तरह कबि वेदना में ही आनंद पाता है | उसी का स्वागत करता है। यह 
इस युग के लिये एक नई फब्पना है | इनका ताजमहल भी उल्लेखनीय है। ये प्रकृति में 
प्रेम का दशन फरते हैं-. 
“मामिडि चेट्दनु अल्छ कोन्नदी, माघवी छतोकटी, 
ये मा रेंडिटि प्रेम सम्पदा इन्तिन्त्‌ तन लेमू” 
“आम के पेड़ पर माधघवी छता फछी हुई है । उन दोनों की कितनी प्रेमनसम्पदा है; 
यह अवश्नीय है । 
इस अवसर पर बेंकट पावतीश्वर कविद्वय का पुनः नाम लेना उचित है। बंगला 
भाषा में जो मधुर रस निष्पत्ति थी, उसे तेलड॒गु साहित्य में व्यक्त फरनेवाछों में बेकट- 
पावंतीश्वर मुख्य हैं। इनकी “एकान्त सेवा”? आंध्र का भागवत है। जात्मा-परमात्मा का 
संबंध प्रेमी-प्रेयसी का अनुराग आदि बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित किए. गए हेैं। 
“एकांत सेवा” में प्रेयसी की आत्मा का प्रेम-अन्वेषण, निस्प्ृह-साधना और परमात्मा में 
लय होना आदि अनुपम ढंग से व्यक्त है | " 
पौराणिक-परंपरावादी कवियों के विरुद्ध छायावाद का निमंत्रण फरनेवालों में 
देवुल पल्षि कृष्ण शास्त्री जी प्रमुख रहे हैं। जिस समय शास्त्री जी अपना खंड काव्य 
लेकर कविता रंगमंच पर उतरते हैं, मुख्यतः कवि संमेलनों में, एक नूतनता का दर्शन होने 
लगता है। इनऊा विरोध कवियों के प्रति नहीं, भावों एवं शेली के प्रति है। व्यक्तिगत 
भावों को सावंजनीन बनाकर आँसू में नक्षत्र-कांति देखने की कल्पना है। जब ये लिखने 
बैठते हैं तो कबिता आप ही प्रवाहित होने छगती है। पहले ये एक पश्चाताप भावना 
(दुःखवबाद) लेकर चले थे, पर बाद में मघुरतम मावों को रमणीय भाषा में व्यक्त करने 
लगे हैं। इनकी “उवंशी प्रवासमुछु” संसार के साहित्य का अलंकार है। ये भाज के सभी 
कवियों की अपेक्षा अति सुंदर शर्त में देहातीत प्रेम का वर्णन करनेवालों में गिने 
जाते हैं।--- 
“प्रेयसिकि लेदु शरीरमुः 
लेदु मेनु ना तीयनि प्रेम केनि 
कूल दे एड बाटिक माकु ।? 
“सेरी--प्र यसी ओर मेरा मधुर प्र म दोनों शरीर-रहित हैं, अतः दोनों के बीच 
वियोग कहाँ !?! ( ऐक्य ) 
ये कभी कभी गगन-बिहारी बन जाते हैं। पाठकों पर अपना ध्यान ही नहीं रखते । 
“लनवब्बि पोदुरू गाक ना केटि सिग्गु, 
 इच्छये गाक ना केटि वेरपु १” 


मेरे ऊपर कोई हँसता है तो मुझे इस की चिंता नहीं है। मेरी इच्छा ही सर्वोपरि 
है।' ये कभी कभी मुक्त-प्रणण भोगी भी बनके आते हैं। समाज में प्रणय पर बंधन नहीं 
चाहते | हो | यह हो सकता है कि इनका प्रेम छौकिक न हो | पर कहते हैं;-- 
“सोरभमु लेल चिम्मु पुष्प ब्रजम्बु ? 
चन्द्रि कं नेल वेद जल्छ जंद माम! 


( रधू८ ) 


एल सलिलम्बु पारु? गाडपेल विसरू ? 
एल ना हृदयम्बुप्रेमिचु निन्न १ 
“पुष्प क्यों सुगंध फेलाता है ? चाँद चाँदनी छिटकाता है ! सलिल क्यों प्रवाहित 
होता है! समीर क्यों झकझोरता है? और क्यों मेरा हृदय तुम्हारे लिये छालायित है ९? 
यह कवि को आश्चयचकित करता है। इस तरह इनके “कृष्ण पक्ष” की अधिकतर 
कविताएँ मुक्त प्रणब के गीत गाती हैं। इनके मुक्त प्रेम की जबच्र छोग कटु भालोचना 
करते हैं, तो कह उठते हैं कि यह संसार-स्वार्थी है ! 


“पक्षिननिपाई गछू ननि प्रणय वीथि 
नित्य लीला बिहारमुड नेख्युदु ननि 

पक्ष मुठ दाब्चि बंधियि पंजरान दूल्चि 
द गानमुर्त ब्राण मुनु हरि बूनिनारू ।?? 

“यह मुक्त नभ पकश्चिप्रणण गीत गाएगा और रास क्रीड़ाओों का नित्य उपभोग 
करेगा । इसलिये लोग चाहते हैं कि इसके पंख बाधकर लोहे के पिंजड़े में बंद कर दें, 
जिससे इसके संगीत और भनुप्राणित जीवन का अवसान हो जाय । इतना ही नहीं कवि 
अपने फो उनन्‍्माद-पथिक कहता है | 

“नावलेने आत उन्मत्त भाव शाहढ़ि 
आगि को लेडु रेहु नूहर नोकिंत। 

 एट्डि निशिने नदरि पोवु नेगति पडुनु 
. एजन्नि चुकछ पाठुर न्नेन्नि मेरपुल १”? 

“परे जैसे ही वह उनन्‍्मत्त पथिक भी भावुक है, हृदय में जो भात्र उठते हैं, उन्हें 
रोक नहीं सकता । थोड़ी सी भी अंधेरी.( जीवन में पक्का ) आईं तो तिछमिछा उठता है | 
तारों के जेसा चंचल है ।?” इस तरह विक्षुब्ध पथिक अपने लछीक पर चला जा रहा है 
कन्नीरू ( आंसू ) श्रवणि, कार्तिक महति आदि कविता-संग्रह भी अच्छे हैं। 

जिस समय कृष्ण शास्त्री जी का “कृष्ण पक्ष” निकला, उसी समय सुब्बाराव जी फी 
“फल भ्रति' ने जनता को आकर्षित किया । इष्ण शास््रीजी का “प्रवास” के साथ सुब्षा राव 
जी को “सोभद्विनि प्रणय-यात्रा” निकली । दोनों में मुदुता मरी हुई है। लेकिन जिस समय 
कृष्ण शासत्रीजी का अन्वेषण पूरा होता है, उस समय सुब्बा रावजी का अन्वेषण फलित 
होता हे । 

श्री वेदुल सत्यनारायण शास्त्री कविता के ममज्ञ हैं | ये छिष्ट से छ्लिष्ट भावों को व्यक्त 
करने में समथ हैं, इन्हें भी एक वेदना सताया करती है। दीपावली, पूर्णिमा आदि इनके 
पद्मों को सुनकर हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जैसे कवियों ने भी प्रशंसा की है। इनके पद्म चयन 
में प्राचीनता का अनुकरण और नवीनता का आमास पाया जाता है । 

... नायनि सुब्बाराव जी फी कविता जीवन की अनुभूति से निकछती हैं। इनकी 
कविताएँ. पाठक-हृदय पर एक गहरी छाप छोड़ती हैं। इनकी शेली सुनोध होती है। 
प्रणय, विरह-वेदना और मातृ-प्रेम आदि सभी में हृदय ही इनकी कसौटी है। प्रेयसी की 
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जुदाई पागछ बनाती तो माता की झत्यु मी रुछाती है। ये कह्पित दुनियाँ में विहार करना 
अधिक पसंद करते हैं। इनके गीत उज्ज्वछ और उन्नत हैं । 
अडवि ब्ापि राजू कवि, लेखक चित्रकार भी थे। इनकी मृत्यु से आंध्र वाहुमय को 
भारी क्षति पहुँची है। नाख्य शास्त्र में भी इनकी महान्‌ प्रतिभा थी। अभी तक इनकी 
अनेकों रचनाएँ अप्रकाशित हैं। इनकी कल्पना हृदय पर एक छाप छोड़ जाती है। 
“नुव्वू नेनू कलिसी 
पुब्चुछो ताबिला 
ठदाविल्ञों तलपुछा 
नुव्वू नेनू कलिसि 
गोंतुलो कोकला गोंतुलों कोर्केला |? 
तू और में दोनों पुष्प में सुगंध और रुगंध में इच्छा जैसी हैं। तू और में दोनों 
कोयल ओर उसके स्वर एवं उस स्वर की आकांक्षा जैसी हैं । 

. कवि कोंडछ अप्यारावजी वड सवथ की तरह प्रकृति के पुजारी हैं | सृष्टि की हर 
चीज से इन्हें नया “दर्शन” मिछतता है। इनकी कब्पना में विभिन्नता अधिक है। ये-भाषा 
पर कम ध्यान देते हैं | भाव के अनुसार इनकी भाषा दोड़ती रहती है। कव्पना में इनकी 
अपनी विशेषता है। प्रकृति चंदनमु, भातृ-देश संकीत॑न, विछासिनी वैनतेयुड भादि अच्छे 
काव्य संग्रह हैं | द 

दुवूरिरामि रेड्डी जो की प्रेरक शक्तियाँ हैं-- स्वच्छंद आशा, स्वेच्छा, प्रीति और 
निमल राष्ट्रीयता । शुद्ध तेडगु में अपने भावों को व्यक्त करने में ये सिद्धहस्त हैं। नगर में 
जीवनयापन करते हुए भी इनपर ग्राम का प्रभाव है, ग्रामीण वातावरण का कृषि वछुडु, वन- 
कुमारी, जलदांगना, नक्षत्र मुठ आदि फविता-संग्रह हैं | इनकी रचनाओं में ग्राम और उसके 
वातावरण का सुंदर चित्रण मिलता है। जंदूयालछ पापय्पा शास््रीजी द्वारा करणश्री, उदयश्री, 
विजय भ्री आदि अनेकों खंडकाव्य एवं कविता-संग्रह रचित हैं | क्‍ 
नवयुग कवि चक्रवर्ती श्री जाघुवाजी की अधिकतर रचनाएँ प्राचीन गौरव का 
गीत गाती हैं। कहीं-कहीं आधुनिक समस्याओं पर भी कलम चछी है, पर वह प्राचीनता 
की आड़ में | गब्बिल्मु एक हृदयाकषंक खंडकाव्य है। इसके सिवा छः सात और 
इनके खंड-काव्य हैं। ये जाति के हरिजन हैं, इसलिये अपनी जाति की दीनावस्था का 
वर्णन करते हैं-- द 
धना कविता कुमारि वद नंत्रु 
नेगादिग जूचि रूप रे 
खा कमनीय वखरुरू गांचि 
भली-भछी यन्नवारले मी. 
रे कुछ मन्न प्रश्न वेल इंचि ह 
चिबरुकुन॒ लेचि पोवुचो 
बाकुन ग्ुम्मि नटूछगुनु पार्थिव चंद्र 
वचिप सिग्गगुन्‌ ।! 


जा, 


'मेरी कमनीय ( रूपरेखा ) विकसित कविता कुमारी के रूप को देख कर जो रसिक 
प्रशंसा करते हैं, वे ही भेरी जाति के बारे में प्रश्न करके उत्तर सुनते ही तिरस्कृत भाव व्यक्त 
कर चले जाते हैं। मेरे हृदय में झूठ चुभने छगता है। हे कृष्ण | यह सुनाने में भी छज्ा 
आती है। “आंध्र शिव्पम! आंध्र कविल्लम” और “आंध्र पौरुषम? शनके प्रिय विषय हैं । 
पर्दों की शेल्ली प्रबंधता लिए हुए भी सहृदयता भरी रहती है। 

राज्य लक्ष्मम्मा, सोंदामिनि, चावलि बंगारम्मा, तहल्ला प्रगड विश्वसुंदरंमा आंदि 
आधुनिक कवयित्रियों में प्रमुख हैं। सौदामिनि के भाव गंभीर एवं हृदयस्पर्शी होते हैं । 
विश्व-प्रेम और उस प्रेम को पाने फी दृढ़ता इनके गीतों में द्ीखती है। इनके गीत 
सरलता ओर स्वच्छता के अच्छे उदाहरण हैं। प्रत्येक गीत ममसस्‍्पर्शी होता है। बंगारम्माजी 
के गीतों में शुद्ध तेडगु का मिठास मिलता है। जन्मतः कोई कवि पेदा नहीं होता है, यह 
इन्होंने सिद्ध किया | विश्वतुंदरम्मा काल्पनिक अगत्‌ में विहार फरनेवाली हैं। इनके हर 
गीत में वेदना, पीड़ा और भाद्या फा दर्शन होता है-- 

'पूछ मालिक नलि नंदुकु 
करकु कत्ुले फानु कायेनु, 
तेने सुधलनु चलि नंदुकु 
तेटि पोठुठड काठु लायेनु'** 
ईसु लेनी छोक मेदो 
एरिगि तेलछ॒पुमु॒ माल्ती | 
वे रू पेर॑ंगनि छोक मेदो 
वेदकि तेलघुमु माछ्ती ।? 
मैने फूलों की माला गूंथी, उपहार में तेज तछवार मिली, मधु की वर्षा की, बिच्छुओं 
का डंक मिला**''हे माठती | उस जगत्‌ की खोज करो जहाँ इष्या और भय न हो । 
तरह इनके गीतों में वेदना में स्वर्ग की खोज मिलती है। इनका जीवन कभी सुखमय बीता 
है, इसकी भी झांकी कुछ गांतों में मिलती है। 

महिलाओं में जागरति पेदा कर के समाजसेवा एवं साहित्य के प्रति श्रद्धा, उत्साह 
पैदा करनेवालों में श्री वीरेशलिंगम्‌, डॉ० के० एन० केंसरी और छरक्ष्मणरावजी के नाम 
स्मरणीय हैं। पुरानी साहित्यिक महिलाओं में कोडिकल पूडि सीवम्मा, जूलूरि तुलिसिम्मा 
पुलगुर्ती, लक्ष्मी नरसम्मा, बंडारू अच्चमाम्बरा, वेमूरि शारदम्बा आदि लेखिकाओं ऑर 
कबयित्रियों का नाम उल्लेखनीय है। आधुनिक समय में भी श्रीमती कनकम्मा, इंदुमती देवी, 
कृष्णा वेनम्मा; लक्ष्मी बायम्मा, रुक्मिणम्म आदि महत्वपूर्ण स्थान पर आसीन हो चुकी हैं । 
महिलाओं की तीन-चार पत्र-पक्किएं भी प्रकाशित होती हैं, जिनके प्रकाशन में श्रीमती 
दुर्गाबाई देशमुख का भी पुनीत ह्वाथ है। 


प्रगतिशील साहित्य 
लगमग १६३६ ई० में मावात्मक या छायावाद के विरुद्ध एक विद्रोह होता है | 
इसका नेतृत्व नवयुवक श्री भरी ही फरते हैं। इनकी दृष्टि में छायावादी कवि अपने लक्ष्य तक 


( ३०१ ) 


पहुँचने में असफछ रहे हैं। प्रगतिशील नवयुवकों ने “विश्व श्रेयः काव्यम! प्राचीन आदश 
को अपना लक्ष्य बना कर इस नूतन क्रांति को लेकर कविता का नप्म प्रगतिशील रखा ॥ 
श्री रंगम्‌ , श्री निवास राव ( श्री श्री ) जी इस महायज्ञ में अपना: “महा प्रस्थान! लेकर 
उपस्थित हुए हैं | इनकी जनशक्ति का “जगन्नाथ रथ चक्र! कविता इस जनयज्ञ का महामंत्र 
है । मद्रास के उच्च न्यायाधीश श्री पी० बी० राजमन्नार जो फबि, लेखक, उपन्यासकार एवं 
भालोचक भी हैं, प्रगतिशील रचनाओं के संबंध में कहा है कि (आज कल कविता का दृष्टि- 
कोण बदल गया है। कविता में मृदुछता एवं मिठास कम होती जा रही है। उसके 
स्थान पर कठिनता, ककंशता, प्रतिष्ठा पाती जा रही हैं।” इस अभ्युदय फाछ की कविता 
के लिये जिस सामग्री की आवश्यकता है उसे श्री श्री की कविता में व्यक्त किया गया है। 
(सिधूरम्‌ रक्त चंदनम्‌ बंधूकम्‌ संध्या रागम्‌ 
पुलि चंपिन लेडि नेत्तरू एगरेविन एररीन झंडा 
रुद्रालिक नयन ज्वालिक कलकचा काहिका नाछी 
कावा लोय नव कव नानिकि |! 


“इस नवीन कविता के लिये सिंदूर; रक्तचन्दन, तलवार, सांध्य-रागिनी, केशरी 
द्व/रा मारे गए हिरण का रक्त, फहराता हुआ छाछ झंडा, कांलिका फी भोंखों की ज्वाला 
एवं उसका पिपासित जीम चाहिए |? ह 

श्री श्री जी व्यक्तिगत कल्पित पीड़ा का तिरस्कार करते हैं और सामाजिक वेदना से 
प्रभावित होकर, व्यथित हृदय लेकर चलते हैं । इन्होंने भी कविता-सुंदरी के बारे में लिखा 
है| लेकिन आज कल ये उस प्रणयसुख की सुषु्ति से जाग उठे हैं तथा एक नूतन अमियान 
कर रहे हैं। काव्य से लेकर कहानी तक लिखने में इनकी कला परम निपुण है । 

इनकी शेली निराली है, भावना में एक विशेषता है,। ये सेंसीरियल की पद्धति से 
लेकर सिय्वेलिजम तक की अंग्रेजी कविता की विशेषताओं को अपने में समाविष्ट कर चुके 
हैं। अप्रत्यक्ष भावों फो भी मूर्तरूप देने में इन्हें पूण सफलता मिली है। इन्होंने कृषकों के 
जीवन का यथाथ चित्रण किया है | 

ध्योछा लब्नी, 

हलाल दुल्नी, 
इला तल्म्‌ छो हेमम्‌ पिंडग -- 
जगानि कंता सोख्यम्‌ निंडग -- 
विराम मेरुगक परिश्रमिचे 
चलम्‌ धरित्रिकि बलि काव्विचे, 
कर्णषक वीरूल कायमु निंडा 
कालुब कट्टे घरमं जलानिकि, 
घम जलानिकि, 
घम जलानिकि, 
प्रमं जलानिकि खरीदु ले दोय [”” 
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कृषक संपूर्ण भूमि फों जोतकर सोना पेंदा करता है, जिससे जगत्‌ सुख संपन्‍ने 
होकर फल रहा है। ये अपनी सारी शक्ति को धरती के छिये बलिदान करते हैं। इन 
किसानों के शरीर का पसीना टपक-टपक कर नहर के रूप में प्रवाहित हो रहा है। फिर भी 
इस जगत्‌ में पसीने का ही नहीं, बल्कि कतंव्य-पालन से निकले जल की भी कोई फीमत 
'नहीं है। कवि अपने कर्तव्य के बारे में कहता है-- 
“नेनु सैतम्‌ द 
प्रपंचा ग्निकि 
समिध नोक्कटि आहुतिच्चानु । 
नेनु सेतम 
विश्व सूष्टि कि 
अश्ट वोकटि घारपोशान | 
नेनु सैतम्‌ 
भुवन घोषकु 
वेरि गोतुक विश्चि प्रोशान्‌ |?” 
धैने भी इस युग की जलती हुई ज्वाला में एक दीपक अपिंत किया है, इस विश्व- 
सृष्टि के लिये भोंसू की धारा बहाई है और इस जग के चीत्कार में अपना उन्मच कफंठ 
मिलछा दिया है।! द 
ये केवल यथाथ चित्रों के अंकन में ही नहीं संलग्न हैं, फल्पनानलोक में भी विहार 
करते हैं।. यथा-- द 
 *आनंदम्‌ अणंव मभेते, 
अनुरागम्‌ अंबंस्मैते 
 अनुरागपु “चुड चुूस्ताम्‌ 
आनंदपु छोतुड चूस्ताम्‌ 
नी कंकण निक्‍वाणम्‌ लो, 
ना जीवन निर्वाणिम्‌ लो-- 
नी मदिलो डील तूगी ? 
नाहूदि छो ज्वाल्छ रेगी. 
नी तलूपुन रेकुछ पूस्ते, 
नावरूपुन बाकुछ दूस्ते । 
मरणानिकि प्राणम्‌ प्रोस्ताम्‌, 
स्वगांनिकि निच्चेन वेध्ताम्‌ ,?! 
हे मेरी प्रेयसी | यदि आनंद सागर और अनुराग आकाश बन जाय, तो आनंद 
की गहराई एवं अनुराग का किनारा दिखाई पड़ सकता है। तेरे कंकण की सुरीली तान 
हो और मेरे जीवन की मुक्ति | साथ ही अगर तेरे हृदय में आनंद की लहरें और मेरे 
हृदय में ज्वाला की चिनगारियोँ उठे, तेरी कल्पनाएँ विकसित हों और मेरे प्रेम पर भाषात 
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आने छगें, तंत्र दोनों मरण का पोषण करते हैं, जिसछे स्वर्ग के लिये सीढ़ी बंन॑ 
जायगी ।* 
जिस समप्र प्रगतिशील कवियों में श्री श्री का नाम लेते हैं, उसी समय श्रीरंगम्‌ नारा- 
यण बाबू का भी स्मरण आता है। दोनों फी काव्य-वस्तु बहुत हृद तक एक है, परंतु 
अभिव्यक्तिकरण, अलंकार एवं शब्दब्प्रयोग दोनों के भिन्न भिन्न हैं। श्री श्री की रचना में 
स्थूल दृष्टि एवं यथाथता का आभास अधिक है, तो नारायण बाबू की कृति में यूद्ष्म दृष्टि 
एवं परोक्ष पद्धति का पिश्टपेषण है । 
नारायण बाबू की “रुघिर ज्योति” कविता-संग्रह है। इनकी कविता, भाव-कविता 
का विरोध ही नहीं करती, बल्कि विछ्ठव का आह्वान भी करती है। कवि एक भिखारिन का 
वर्णन करते हुए कहता है कि चारो ओर भयंकर गरमी है, धनी तो दरवाज्ञा बंद करके 
भवनों में आराम कर रहे हैं, पर मिखारिन भूख से तड़प कर लू का शिकार बन जाती है | 
“करवे रूपम, दाल्ची 
कड़पे चेरवे एडिचे 


असुवुद्ध वीडि 
वच्चि देश मात ये 
चाप चुट्टग 
नेल्कु व्रालिंदी?? 


अकाल स्वयं काल बनकर सृष्टि में नाचने छगा, इधर मिखारिन ने अन्न-जल के 
अभाव में दम तोड़ दिया, वह भिखारिन नहीं स्वयं भारतमाता थी” 
इनका दूसरा कविता-संग्रह “कपाल मोक्षम? है। इसमें भगतसिंह के बलिदान का 
मार्मिक चित्र उपस्थित किया गया है। जित समय भगतसिंह को फांसी दी जाती है, उसी 
समय देशभक्त का कपाल तिनेत्री के हाथों पर भूषित होता है। कब्रि कहता है कि यह 
सोभाग्य सत्र के लिये दुलम है ! 
द “अंदरि फी लभिस्तुदा 
हालाहल मंदिन हस्तमुन स्पश 
पेदवुल चुम्बनम्‌ ! 
कपाल मोक्षम्‌ कपाल मोक्षम्‌ |?! 
शहीद का कपाल शंकर के गरछ शोमित हाथों पर सुशोभित है । उसे वह (शंकर) 
अपने भीठों से चूमता है। यह विरल मोक्ष का सोमाग्य समी कपाहछों के लिये अप्राप्य है । 
प्रकृति का सुंदर वातावरण रमणीय दृश्य भी कबि को अपशकुन-सा प्रतीत होता है | 
लेकिन कभी कभी वह अदृश्य शक्ति पर सशंकित हो उठता है। कवि कहता है कि;-- 
'. बुद्धि हृदयम्‌ 
ध्यान बुद्ध ले 
निर्मीलित नेत्राछतो निद्रिस्ते 
व्यक्ता व्यक्तम्‌ छोंचि 
वेलगु बाटल चूपिंचे नीवेवरे |! 
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“जत्र बुद्धि ओर हृदय; ध्यानमग्म होकर निमीलित नेत्रों से निश्चेष्ट हो जाते हैं, तब 
मेरे अंधकारमय पथ पर प्रकाश की रश्मि सी फेलानेबाली तू कोन है १ 

अंत में कवि अपने लक्ष्य पर स्त्रयं प्रकाश डाछता है कि 'मैं क्रांति देवी फा भक्त, 
विष्ठव गायक ओर विद्रोही कवि हूँ |? 

इन कविद्वय के बाद दूसरे कविद्वाय का नाम आाता है। इनमें श्री दाशरथी जी 
की लेखनी में तीव्रता और आशा प्रस्फुटित होती है। ये 'जनवाणी? को समझने में समर्थ 
हैं। यही इनकी विशिष्टता भी है। कवि कभी कभी स्पष्ट राजनीतिज्ञ बन जाता है | 

“रानुन्नदि येदिनिज्मम ? 
भदि वोकटे सोष लिजम 
कल वंडोय भुजम्‌ भुजम्‌ 
कद लंड[य गजम्‌ गजम?! 

'भविष्य धूमिल है। नहीं नहीं, यह स्पष्ट समाजवादी युग है। इसलिये कम्वे से 
कन्धा मिलाकर अपने लक्ष्य पर बढ़ते जाओ! । कवि गरीबी को देखकर द्रवीभूत होता है 
और अकाल का अंत कर, कंकाल की दुनिया को सुल्लसमयब बनाना चाहता है। इतगा ही 
नहीं, उज्ज्वल भविष्य की भी कल्पना करता है| अनाथों के हृदय में जो पीड़ा, आशा और 
विचार है, उन्हें कवि ने सुंदर ढंग से व्यक्त किया है -- 

“अण गारिन अम्मि पर्वतम, 
कूनि विंचनि लावा” येंतो 
आकलितो चच्चे पेदल . 
शोकम लो कोपम्‌ यतोी १?! 

“उस धूमिल अमि-पवत के नीचे न जाने कितनी चिनगारियाँ चमक रही हैं। 
इन भुखमरों-गरीबों के हृदय की ज्वाला में कितनी असीम वेदना, पीड़ा और उत्वीड़न छिपा 
हुआ है, इसे कोन जानता है ?' 

इनकी भाषा में सोष्ठब, प्रोढ़ता, और अमर साहित्य के सजन में आचायत्व है। 
: “अग्रिधार! एवं 'हद्रवीणा? कविता-संग्र हों का कवि महाम।नब है। कुटिलता, चापलूसी ओर 
आडंब्र इन्हें छू तक नहीं सका है। इन्होंने विज्ञान को कविता में व्यक्त करने का सफल 
प्रयास फिया है | इसी कारण इनकी कविता में माटम्‌, लेबरेटरी, विद्युत आदि चीजें काव्य 
की वस्तु बन गई हैं। आधुनिक प्रगतिशील कवियों में इनके जैसे आग से खेलनेवाले विरले 
ही मिलते हैं | ये साहिल-जगत्‌ के नेता; नवीन काव्य-खष्टा और जागामी साहित वे, 
द्र्ष्टा हैं । 

श्री श्री एवं दाशरथी दोनों स्त्रतंत्रता, शांति और अभ्युदय के लिये भागीरथ प्रयत्ष 
कर रहे हैं | केकिन श्री श्री रूस को साम्यवादी व्यवस्था का स्वप्न देखते हैं, तो दाशरथी 
पूंजीवादी व्यवस्था का सबनाश कर नव - समाज निर्माण की फल्पना करते हैं। इसका 
निर्णायक आनेवाला युग होगा | क्‍ 

श्री आरुद्र प्रगतिशील कवियों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। इनकी संगम्ति से भयंकर 
लू के मैदान में शीतछ जल एवं मधुर फलछ देकर आशा का संचार करनेवाली कविता ही है । 
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लेकिन परपरा से ही भाते हुए छनन्‍्द, अलंकार, रस जादि नियमों का पाछन करना कवि को 
न्‍्य नहीं । अंग्रेजी एवं फ्रेंच भाषा में जो नवीनता आईं है, उसकी इस कवि पर छाप 
पड़ी है। 'सेकंडुछझः नामक कविता में काछचक्र की धुरी चलानेवाले मजदूरों का सुंदर 


चित्रण किया गया है । 
कवि के मन में कभी कभी भत्रिष्य के प्रति निराशा जाग उठती है और उसका 


आदेश है कि अपनी स्थिति से संतुष्ट रहो |-- 
“नुव्वु एक दल्चु कोन्न रह 
एप्पुड्र ओक जीवित कालूम लेटु 
नुव्वु॒वेब्छल दलचुकोन्न ऊरु 
नुव्बु ब्रति कुंदग चेर दा रेड 
देवुडईडा इंत चे श्ावरा यनि 
उन्न ऊल्लो ने उण्डु? 
तुम जिस गाड़ी पर सफर करना चाहते हो, वह हमेशा देर से आाती है। तुम्हारे 
जिंदः रहते हुए, वह तुम्हें निश्चित स्थान पर नहीं पहुँचा सकती, इसलिये अपनी स्थिति पर 
संतोष करके रहो |” इनका 'ल्मेवाहम काव्य संग्रह भी एक उज्ज्वल उदाहरण है | 
आज आंध्र साहित्य के रंगमंच पर नए कवियों का एक अनुपम नृत्य हो रहा 
है, जिसमें से राग-विराग, हिंसा-अहिंसा, न्‍्याय-अन्याय, व्यश्टि-समष्टि और विश्वप्रेम के गीतों 
के सुरीले स्वर गूंज रहे हैं | छाया-चित्र से लेकर महाकाव्यों तक में इसका प्रवेश हो चुका है। 
आंध्र जनता हृदय से इसकी आलोचना-प्रत्यालोचना में छगी है। ऐसा प्रतीत होता है कि घर 
घर में हर एक प्राणी के हृदय में “जनता जगन्नाथ के रथ-चक्र?ः का आगमन होनेवाला 
है| भाशावादियों का ऐसा विश्वास है कि यह तःत्कालिक प्थिति है | भविष्य में इन्हीं भी भ्री नी 
की लेखनी से सुमधुर कविता निकलेगी। 
लोकगीत 
आजकल आंध्र के साहित्य में लोकगीतों फो भी काफी महत्व दिया जा रहा है 
अधिकतर छोकगीत अनुश्रुति से ही चलते आ रहे हैं। लेकिन इस समय कुछ प्रमुख 
साहित्यिक इन गीतों का संग्रह कर रहे हैं। पुराने समय में पंडित इन गीतों को तिरस्कार 
की दृष्टि से देखते थे । अब रणज्ञों फो भी लाक्षणिक काव्व्यों की अपेक्षा इन लोकगीतों में ही 
अधिक रस मिल रहा हैं| इन गीतों के अनेक रूप हैं - जैसे जंगम-कथड, सुदुदुछ, स्त्रियों के 
गीत बच्चों के गीत आदि। 
इनमें अधिकतर जंगम कथछ लिखित साहित्य है। ये गीत वीर-रस-प्रधान होते 
हैं। पछनाटि बीर चरित्र, काठम राजु कथा, बोब्बिक कथा, बार नागम्मा कथा; रुछ्मम्म 
कथा, आदि अनेकों ग्रामीण जनता के मनोरंजक लोकगीत . हैं| इनमें अधिकतर 
ऐतिहासिक होते हैं | यह निरविवाद सत्य है कि इतिहास में इनके द्वारा चित्रित अधिकतर 
चरित्रों की चर्चा नहीं है। लेकिन ग्रामीण जनता जनश्रुति से ही इनमें वर्णित पात्रों की 
“विशेषता से परिचित है | इन गाथाओं में करुण-रस एवं बीर-रस का मिश्रण मिलता है। 
: परन्तु मुख्यतः वीर-रस का ही प्रतिपादन किया गया है। कथाकार नाव के साथ इन 
गाथाभों को सुनाता है। ये गीत संगीतमथ एवं श्रवणानंदकर होते हैं। 


, 


इसके बाद स्त्रियों और बच्चों के गीत भी उल्लेखनीय हैं | खास कर स्त्रियों के गीत 
बहुत ही शंगार-रस प्रधान होते हैं। इन गीतों में स्त्रियों का करुण हृदय प्रतित्रित्रित रहता 
है। इतना ही नहीं इन गीतों में त्री समाज का पूर्ण प्रतिबिंत्र मिछ्िता है| जब हम साहित्य 
को समाज का दरपंण मानते हैं, उस समय यह भूछ जाते हैं कि साहित्य के समाज -में स्त्रियोंकी 
भी यथेष्ट देन है | जत्र तक इन गीतों को साहित्य में उपयुक्त स्थान नहीं दिया जाता, तब 
तक यह साहित्य अपूर्ण ही है। इसी तरह बच्चों के गीत भी काफी सुबोध ओर 
चित्ताकषक हैं | 

इस क्षेत्र में जि० बेकट सुब्बय्या, टेकुमछ अच्चुत रामय्या, कामश्वेर राव, पुराणम 
शास्त्री, प्रभाकर शास्त्री चिलकूरि, नारायण राव आदि प्रशंसनीय काय कर रहे हैं। फिर भी 
इस क्षेत्र में काफी प्रयास करने की आवश्यकता ३ । 


निबंध साहित्य 


सजीव गद्य रचना के मार्ग दशक श्री राममूर्ति जी थे | प्राचीन गद्य में जो भाषा 
लिखी जाती थी, वह साहित्यिक (ग्रांथिक ) थी। व्यावहारिक भाषा में साहित्य का सूजन 
होना चाहिए! यही राममूर्ति जी का विछ्ता था। पहले इस आंदोलन का बहुत विरोध 
हुआ, पर आगे चलकर यह सफल हुआ | 

आधुनिक निबंधकारों में स्व० अप्पाराब, स्व० रामढिंगा रेड्डी, स्व० सुरवरपु प्रताप 
रेड्डी आदि अच्छे निबंधकार रहे हैं| श्री साहित्याचाय पी० वी० हनुमंतराव का “साहित्य 
वीथुर” और कादहरी वेंकटेश्वर राव का “साहित्य व्यासमुलु” अच्छे निब्ंध-संग्रह हैं। 
साथ ही जी० सत्यनारायण मूर्ति, जी० वल्लभुछ पुरुषोत्तम, वेमूरि आंबनेय शर्मा, खण्डवल्ली, 
लक्ष्मण नरसिंहम्‌ आादि भी प्रमुख निर्बंधकार हैं | 


कहानी साहित्य 


सांध्र साहित्य में कहानियों का प्रारंभ संस्कृत से अनूदित पंचतंत्र, दशकुमार चरित्र 
आदि कहानियों से होता है। मदन कामराजु फी कथछु, शक सप्तति आदि भरेब्रियन 
कहानियों की शेली पर लिखी गई हैं। रामानुज शर्मा जी की विनोद कथा कब्पवल्ली, 
चित्र कथरल हरिणी, चमत्कार कथा भंजरनी आदि कहानी-संग्रह भी पुरानी शी पर छिखे 
गए हैं । ये कहानियाँ संस्कृत के छलित पद और समासयुक्त शेली में लिखी गई हैं। 
इनकी कथावस्तु चित्ताकषक है। क्योंकि इनमें अधिकतर कहानियाँ ंगारिक हैं। इन 
कहानियों में कल्यना का समावेश अधिक हुआ है। रामानुज शर्मा के पहले दूसरा इतना 
योग्य कह्ानीकार नहीं हुआ है। सामाजिक कहानियों में पानुगंटि की स्वर्ण रेखावली, 
माड पाटि हनुमंत की मल्लिका गुच्छम्‌, अक्किराजु उमाकांत की त्रिलिंग कहानियाँ, श्रीपाद 
कृष्णमूर्ति की पूलदण्डा आदि उल्लेखनीय हैं । 

 तेछ॒गु कहानी को एक नूतन रूप देनेवाले श्री गुडिपाटि वेंकट चलम जी हैं। डी० 
एच० छार्रेस, मोपासा जैसे सुप्रसिद्ध पाक्चात्य फहानीकार इनके आदश हैं। इनकी 
रचनाओं में अनावश्यक बातों की चर्चा नहीं होती है। हर चीज को एक.नवीन दृष्टिकोण 
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से उन्होंने देखने की चेष्टा की है ओर रूढ़िगत परंपराओं का विरोध करना अपना कतंव्य 
समझा है। हर एक व्यक्ति स््री-पुरुष अपने स्वभाव के अनुसार बिना प्रतिबंध के व्यक्तित्व 
का विकास करे, यही इनका सुख्य आदर्श है। अनेक नए फहानीकार इनकी शैली को 
अपनाने की कोशिश करते रहते हैं। इनकी अधिफतर रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद भी 
हो चुका है। “कस मिट्ला कारिंदि?, “अदृश्म्‌? अच्छे कहानी संग्रह हैं। आज कछ 
जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण बदढा मालूम पड़ता है । 

श्री कोडवटि गंटिकुटुब राव जी अच्छे फहानीकार हैं। हर एक कहानी में ये एक 
ऐसे पात्र का सजन करते हैं, जो हमें परिचित सा छगता है। मानव प्रवृत्ति का चित्र खींचने 
में इनकी लेखनी जादू का काम करती है | व्यंग इनका सहारा है। नौजवान बड़े प्रेम से 
इनकी रचनाएँ पढ़ते हैं । 

तिपुरनेनि गोपीचंदजी ने एक विचित्र शी को लेकर फहानी-दक्षेत्र में प्रवेश किया 
है | पहले ये वकील थे | लेकिन कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में ही वे आंध्र जनता 
के संमुख आए हैं। जो भी कहना चाहते हैं, साधारण भाषा में कहते हैं; लेकिन पुस्तक 
बंद कर सोचना भी पड़ता है। जो भी पात्र आते हैं, वे नित्य जीवन में देखे जाते हैं। ये 
पग पग पर सनुष्य की घारणाओं के ऊहापोह को लेकर जाते हैं, जिससे पाठक स्वयं भ्रमित 
हो जाता है | 

श्री चितादीक्षित॒द्जी के बारे में कहा जाता है कि पहले ये जासूसी उपन्यात लिखते 
थे, लेकिन आज कल इनके साहित्य का क्षेत्र विशाल हो गया है। विशेष कर बार साहित्य 
का सर्जन करने में इन्होंने प्रशंशनीय कार्य किया है। अहिल्या, शबरी आदि इनके एकांकी 
नाटक भी हैं। अधिकतर रचनाएँ बार मनोविज्ञान के आधार पर रचित हैं। श्री शैल 
पबत पर नीरद श्यामुडु एवं शंपछता के अनुमव पढ़ते समय अतूथुत रस का स्पन्दन 
होता माल्म देता है। इनकी “लीला सुंदरी” भी अच्छी रचना हे | 

इन दिनों श्री पालछशुम्मि पद्मराजु जी अपनी एक नई परख लेकर इस क्षेत्र में 
उपस्थित हुए हैं। इनकी कवि-परख भी विचित्र है। ऊषा गर्भिणी बनती है और छठपदाती 
है। इनकी 'गालिवाना' शीषक कहानी ने संसार की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में दूसरा स्थान 
प्राप्त किया है | इस तरह आंध्र का साहित्य दिन दिन विकसित होता जा रहा है। 

अमरेन्द्र, सहजानंदम्‌, आंजनेय शास्त्री, रामगोपाल्म्‌, सरस्वती देवी, इंदुमती देवी 
निरंजन कांता राव, आनन्दकुमार, करुण कुमार आदि अच्छे आधुनिक कहानी कार हैं | 


उपन्यास 
तेल॒गु में अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से ही उपन्यासों का जन्म हुआ है। इसके पहले 
संस्कृत से अनूदित कादंबरी, वासवदत्ता आदि उपन्यास मिलते हैं | 


कंदुकूरिं वीरेश लिंगनजी का राजशेखर चरित्र ही आधुनिक उपन्यासों में पहला 
उपन्यास माना जाता है | इस उपन्यास पर अंग्रेजी वातावरण का ज्यादा असर है | फिर 
भी इसके सभी पात्र आंधत्व में पले हुए हैं | दृरूर उपन्यास श्री चिलकृमर्ती छक्ष्मी नरसिंहजी 
३९ 
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द्वारा रचित 'रामचंद्र विंजयम्‌”? है | इसके बाद अनेक उपन्यास छिखे गए हैं। बंगला से 
भी बंकिम्‌, शरत्‌, रवीन्द्र आदि के अच्छे-अच्छे उपन्यासों के सफलछ अनुवाद हुए हैं । 

आज साहित्य के अन्तगत उत्तम स्थान पानेवाले अनेक उपन्यास हैं। उन्नव 
लक्ष्मीनारायणजी का 'माल्पल्छी” उपन्यास एक आदर्श है। पचीस वर्ष पहले की रचना 
होते हुए भी इसे बार बार पढ़ने की इच्छा आज मी होती है। इसमें भार्थिक, राजनीतिक, 
नैतिक आदि अनेकों समस्याओं पर प्रकाश डाछा गया है | जिन अछूतों को दुनियाँ दूर रखती 
है, उनमें कितना विशाल हृदय होता है, यह इस उपन्यास में सुंदर ढंग से चित्रित किया 
गया है| यह अक्षरशः गांधी जी के आदर्शों से भरा हुआ है, इसे उपन्यासकार ने अपने 
जेल-जीवन में ही छिखा था, इसलिए यह अपने समय के प्रभाव से भरा हुआ है। 
इसकी सत्से बड़ी सफलता यही है कि रूगभग सात सौ प्रष्ठों का होते हुए भी पढ़ते समय 
थकावट नहीं मालूम पड़ती, उत्सुकता और कुतूहछ बना रहता है। 

स्वर्गीय श्री अडविद्वापिराजु जी का “नारायण राव”” “तूफान” जादि भी उच्चकोटि 
के उपन्यास हैं। भाषा सुमघुर, ज्ञान वातावरण में सुपरिचित पात्र होते हैं। “नारा- 
यण राव” में आंध्र सम्यता, आंध्र संस्कृति, भांध्र रीति-रिवाज आदि छक्षित होते हैं। एक 
शब्द में कहा जाय, यह आंध्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें काशी ( बनारस ) के पंडों 
के जीवन का अच्छा चित्रण मिलता है | 

श्री विश्वनाथ सत्यनारायण जी के “वेय्यि पडगछ” ( हजार फण ) “एक्रीर!? 
भादि भी अच्छे उपन्यास हैं। एकवीर में सृश्टि के आदि से लेकर आज तक निरंतर 
बहनेवाली प्रेम समस्या ही है। पात्र तो चार ही हैं, परंतु चारों अपने में पूर्ण कतंव्यनिष्ठ, 
प्रेम के भूखे आादश पर अठछ रहनेवाले और अपने को अमर-्प्रेम-वेंदी पर बढिदान 
करनेवाले हैं | वीररस फा इसमें सुंदर परिपाफ हुआ है। इसकी शैली सूत्रवत्‌ है। पाठक 
कभी भाषा के जाल में फँसकर सिर घुनने लगता है ओर अनुभव करता है कि यह भाषा 
पंडितों के छिये लिखी गई है, साधारण पाठक के लिये नहीं । 

श्रीचलम जी के “देवमिच्चिनमार्या” “मैदानम” “अमीना? “विवाहम्‌” आदि भी 
उल्लेखनीय हैं । श्री पी० वी० राज मन्नार जी का नव प्रकाशित “चिवरकु मिगिलेदी”? 
( आखरी बचत ) सचेतन उपन्यास है। उपन्यासकार उच्चन्यायाधीश होने के कारण 
रचना पर पाश्चात्य उपन्यासों का प्रभाव है, फिर भी पात्र मौछिक हैं। कवि-प्रतिभा होने के 
कारण इनके गद्य में भी फवित्व का पुटठ है । 

श्रीपाद कृष्णमूर्ति, शिवशंकर रामशासत्री जादि प्राचीन पद्धति के उपासक और 
रावुल वेंकट सत्यनारायण, चंद्रशेखर राव भादि नवीनता के भक्त बिना थकावट के इस क्षेत्र 
में अपनी कलम चढ़ाते जा रहे हैं | 


. रंगमंच 
आंध्र रंग च प्रारंभ से लेकर आज तक समुन्नत है। प्रारंभ में इस रंगमंच 
का क्षेत्र भी एक विशिष्ट पद्धति को लिए रहा है, जिसे हम भारतीय संस्कृति की एक 


विशेषता ही. कह सकते हैं| पर्गांट वेषमुठु को नाठक कहना उचित नहीं होगा॥ 


( ३०६ » 
फिर भी रंगमंच का एक अंग अवश्य मानना चाहिए। इन प्रदर्शनों का कोई खास 
रंगमंच नहीं होता है, और इनका प्रदर्शन मी दिन में होता है। अधिकतर प्रदर्शन पीरा- 
णिक गाथाओं के ही होते हैं। इन प्रदर्शनों का गावों में ही खास महत्व रहता है | पर 
आजकल इन प्रदर्शनों का एक पेशा बन जाने के कारण और रंगमंच का विकास हो जाने 
से इनका महत्व काफी घटा है। 


वीथिवाचकमुल 


इनके प्रदशन का ढंग प्राचीन रंगमंच का-सा ही है। ये प्रदशन भी अधिकतर 
पौराणिक और कुछ ऐतिहासिक होते हैं। इनका प्रदर्शन रात में ही होता दे, लेकिन 
रंगमंच को स्थिरता नहीं होती । 

क्रीडाभिराममु के प्रदर्शनों में संगीत एवं शत्य का अधिक महत्व होता हे। 
इनके प्रदर्शन का स्थान एक मुह्ले से दूसरे मुहह्ला बदकता रहता है। 


कठपुतलियों का प्रदर्शन:-- 

इनका प्रदर्शन तो बहुत ही प्राचीन काल से ही चढछता आ रहा है। यह प्रदर्शन 
आज के छाया-चित्र का प्राचीन रूप ही है, क्योंकि इनका प्रदर्शन भी परदों पर दी होता 
* गो (्‌ मर ने ७ २ भ्‌ भर का क्र हा युर् हे 
है। इन छाया-चित्रों के प्रदशन के साथ गाने-बाजे भी होते हैं। आंध्र क। रंगमंच उपयुक्त 
प्रदर्शनों से आज भी सुशोमभित है । 


इस तरह आंध्र रंगमंच के प्राचीन काल से लेकर आज तक अनेक रूप रहे हैं। 
ऐसा माना जाता है कि आंध्र नाटक-रंग्मंच का उदय श्र ई० में अंग्रेजों के साइचय के 
बाद ही हुआ है। इसके पहले “थश्षगान” नामक नाटक रहे हैं। परंतु इन नाटकों को 
शिष्ट-समाज का गौरव प्राप्त नहीं रहा। आधुनिक रंगमंच का जन्म-सथान "बलारि”? 
नगर है। धमंवरम्‌ कृष्णमाचार्य जी द्वारा स्थापित सरस विनोदिनी सभा श्रीनियास जी 
राव द्वारा स्थायित रतिक रंजनी सभाजचदोनों एक दूसरे की स्पर्धा के कारण ही 
हुआ है | कभी कभी कछा और साहिला के क्षेत्र में मी स्पर्धा का अच्छा परिणाम द्ोता है । 
उक्त दोनों नाटक-मंडलियों के साथ इधर राजमंड्री नगर में नरतिंह राब जी, अंदर 
नगर में लक्ष्मण स्वामी जी, गु टूर में हनुमंत राव जी एवं बल्जिलि वश्मीफांतम जी ने 
सवप्रथम नाटक-मंडलियों की स्थापना फी है । इन दिनों प्रदर्शित नाटक अधिकतर पीराणिक 
एवं ऐतिहासिक रहते थे। इन नाठकों में ऋष्णमाचारय जी के “४चित्रनलीयम?” और सारंगन- 
घर”, वीरेशलिंगम्‌ जी का “अभिज्ञान शाकुंतलम”, तिरूपति कबियों के सरद्थ कंटिका और 
पांडव नाटक, ढक्ष्मी नरसिंह पंतुल जी के गयोपाख्यानग्‌ ओर नरकासुरबंध आदि स्मरणोय 
हैँ | सामाजिक नाटक में शुल्कम! उच्चकोीटिफा है | 

आंध्र अभिनेताओं में कलापूर्ण स्वर्गीय रामवाचार्य जी के स्थान पर आज तक 
फोई दूसरा नठ नहीं पहुँच पाया दे। ये तेडगु नाटकों में ही नहीं, अंग्रेजी, ६िंदी, कल हे 
भाषा के नाठकों के भी अभिनय में सफल रहे हैं। इनके प्रद्धित ट्िण्पकब।, पढ़ाने, 
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रामदांस, राजराजु, चाणक्य, ओल्डआडस, ओथेछो, शाइलॉक, हेमलेट आदि पात्र ही 
उज्ज्वल उदाहरण हैं । 

श्री राघवाचार्य १९२७ ई० में इंगलेंड गये थे। अंग्रेज अभिनेता सरफा्ड स 
रॉबटसन की मित्रता से शेक््सपियर के अनेक नाठकों में राघवजी को अभिनय 
करने का सुअवसर मिला था। इंगरूेड ते ये एक बूतन प्रेरणा लेकर भारत छोटे । 
फलत; सामाजिक नाटकों के प्रदर्शन का महत्व अधिक होता है ओर नूतन सफल नटी- 
नें का प्रादुर्भाव होता है, १९४६ में राघवजी की मुत्यु हुई। फिर भी कछा की विरासत 
के रूप में ये आज भी जीवित हैं । 


खर्गीय लक्ष्मण स्वामी, छक्ष्मीकांत, रामनाथ शास्त्री, लंका सुंदरम्‌ , कुट्ंच शास्त्री, 
सुब्वाराव ढेय भादि भी उल्लेखनीय अभिनेता हैं। भाज छाथाचित्रों के आगमन के 
कारण रंगमंच का महत्व घटता जा रहा है, फिर भी आज पचार्सो नाटक मंडलियोंँ इस 
में कार्य कर रही हैं। प्रति वर्ष आंध्र नाटक कछा की ओर से प्रतियोगिता होती है। 


आधुनिक नाटक तीन प्रकार के मिलते हैं । (१ ) संस्कृत और अंग्रेजी से भनूदित 
और प्रमावित ( २) सामाजिक तथा (३ ) ऐतिहासिक । 


संस्कृत से प्रभावित नागकों में शाकुंतछम्‌ , रंगा चार्युडनरकापुर विजय, भोड्डादि 
सुध्वारायडु के मछिक मारुता, वेणीसंहार, आादि उल्लेखनीय हैं। रज्लाबडी, द्रोपदी 
वस्त्रापहरणम्‌ आदि नाटक भी प्रशंसनीय हैं । इन नाटकों में कुछ पौराणिक होते हुए भी 
सामाजिक स्थिति से प्रभावित हैं । 


सामाजिक नाठकों में अप्पाराव जी का कब्याशु्कम, लक्ष्मीनरसिंहदम का कंठा- 
भरणम्‌ मुख्य हैं। ऐतिहासिक नाटकों में प्रथ्वीराज, विजयानगरम्‌ का पतन, दोनों दुखान्त 
हैं, जो भारतीय प्राचीन परंपराओं के विरुद्ध पहछा कदम है। सुब्बाराव जी का रोशनारा, 
बेंकटराव शास्त्री जी का प्रतापरुद्र, श्रीपाद कृष्णमूति का बोब्बिलि युद्ध, आदि भमाट्क भी 
सराहनीय हैं । द 


आज कर सामाजिक नाटकों फी भरमार है । फिर भी कुछ ऐतिहासिक नाटक लिखे 
ही जा रहे हैं | इनमें श्री विश्वनाथ सत्यनारायण जी को रचना अनारकली मसुद्दुकृष्ण जी का 
अशोकम भादि सफल नाटक हैं| सामाजिक नाटकों में श्री चलम जी के चित्रांगी, जयदेव, 
शकजांक, सावित्री, श्री गोपीचंद जी के खूनी, सम्भूक बध आदि नाटक रंगमंच पर सुशो- 
भित हैं । द 

इस क्षेत्र में श्री वामिरेड्टी भास्कर राव जी अपनी एक नई परल लेकर उसन्न हुए 
हैं, श्नके लिखित माँ भूमि, पोतु गड्डा आदि नाठक बहुत ही प्रशंसनीय हैं। “माँ भूमि” 
का जितना प्रदशन आंध्र में हुआ है, उतना शायद ही और किसी नाटक का हुआ हो | 
इसमें जमींदारों के अत््याचारों का नम्म चित्रण है | कोप्परपु सुब्बाराव, कालछ्कूरि नारायण 
श्ब जी भादि नाटककार भी इस क्षेत्र में प्रशंशसनीय साहित्य का सूजन कर रहे हैं| 
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एकांकी «टकों का आंध्र रंगमंच से परिचय करानेवाछा पहला व्यक्ति श्री चछमजी 
हैं। इनके “पुरूरव” “अनुराधा” आदि एकांकी नाटक नए भाव, नूतन वातावरण, और 
नवीन जीवन का लक्ष्य लेकर आए हैं। श्री पी० वी० राजमन्नार के “देश्याललंका”? 
८एमि मगवाल्लू” आदि एकांकी नाटक जब रंगमंच पर प्रदर्शित किए ज;ते हैं तो विषय नित्य 
जीवन का होने के कारण कभी कभी प्रहसन का रूप घारण कर लेते हैं। समाज में जो 
अन्याय, अंधविश्वास ओर कुरीतियाँ फेली हैं, उन्हें ये मिदामे की प्रेरणा उपस्थित करते हैं। 
आचाय॑ आजेय जी द्वारा रचित “अद्देकोमा”? “प्रगति” आदि एकांकी नाटक बहुत ही 
चित्ताकषक हैं | प्रगति में यह दिखाया गया है कि भाज के युग में विज्ञान का विकास और 
उसका दुरुपयोग हो रहा है। क्‍या यह उन्नति की ओर ले जाने वाला है | इसी का उत्तर 
इस नाटक में दिया गया है। “दैनिक पत्र आंध्र प्रभा? के सम्यादक श्री नारा वेंकेटेश्वर राब 
जी के “कोचा गड्डा” में यह दिखाबा गया है कि आज मध्यम वर्ग की जनता कैसी पीड़ित 
है | भाषा अत्यंत व्यावहारिक शेली पर चछती है। इनके अतिरिक्त अनेक एकॉकी 
नाटककार अपनी प्रतिभा के साथ इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं | 


 हास्यरस साहित्य 

आंध्र साहित्य में हास्थरस साहित्य का उत्कृष्ट स्थान है, क्योंकि यह शिष्ट हास्यरस 
है, अवशिष्ट नहीं । वीरेश लिंगम जी बड़े पंडित एवं समाज-सुधारक थे। अतः उन्होंने 
समाज की कुरीतियों को दास्यरस की कहानियों द्वारा हटाने की काशिशें की हैं। चिछूक मर्ती- 
मूर्ती, पानुगंटि, लछक्ष्मीनरसिंह आदि भी सफल हात्य लेखक रहे हैं। पाणु- 
गंटि के “साक्षी” में जो छः भागों में है, समाज की कुरीतियों पर सफल व्यंग- 
बौछार है। मुनि मानिक्यम नरसिंह राव जी का “कांतम कथलु” 
सफल हास्थ रस का नमूना है। इसमें एक विद्यालय के अध्यापक के 
जीवन की विचित्र घटनाओं और उसके पारिवारिक जीवन का चित्रण है। 
कांतम लेखक की स्त्री का नाम है। मोक्कापाटि नरसिंह रावबजी का बारिस्टर 'पाव॑तीश्वर' 
जगत्‌प्रसिद्ध है । लेखक स्वयं विदेश से यात्रा फरके आए. हैं। इसी यात्रा के अनुभव 
इसमें सुंदर व्यंगशेली में व्यक्त किए गए हैं। इसका छायाचित्र भी निकाछा गया है। आज 
कछ भमिडिपाटि कामेश्वर राव जी इस क्षेत्र में एक नया रूप लेकर उपस्थित हुए हैं। 
इनके साहित्य फा जोरों से प्रचार होता जा रहा है। 


आलोचना 

भांध्र साहित्य में उच्तम समाठोचना साहित्य की भारी कमी है। इसका अभी तक 
पूर्ण ब्रिकात नहीं हुआ है। पूवकाल में कवि एफ दूसरे की रचना एवं पद्म के रूप में 
अशिष्ट आलोचना किया करते थे | उत्तम आलोचना साहित्य का प्रारंभ श्री तनिकेलक्ल 
वीरभद्र जी के “चित्रांगी व्यास संग्रह”” से होता है। इसके पहले मन्नवल्लि रामकृष्णय्या ने 
प्राचीन आंध्र साहित्य फी खोज की है| श्री वीरेशलिंगम्‌ जी का “तेलुगु कवियों का जीवन 
: अरित्र” प्रभाकर शास्त्री का “चाहुबर कविताएँ?” बंगूरि सुब्वाराब जी का “शतक कवि”! 
आदि भी अच्छी हैं। जैन धर्म और बुद्ध धर्म का आंध्र साहित्य पर जो प्रभाव पड़ा है 
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उसके बारे में मी काफी साहित्य निकला है। कवि की कछा एवं शेली के बारे में आलोचना 
करनेवालों में जयंति रामैया, रक्ष्मणराव जी आदि प्रमुख रहे हैं| इसके बाद पत्र-पत्रिका ओं 
में कवि, छेखक, उपन्यासकार, नाटककार आदि के बारे में अनेकों आलोचना संबंधी लेख 
निकल रहे हैं| लेकिन पुस्तक के रूप में बहुत ही कम आलोचना-साहित्य निकला है। 

साहित्यिक पुराने पत्र-पत्रिकाओं में “आंध्र परिषद-पत्रिका”? का साहित्यिक उन्नति 
में सफलछ सहयोग रहा है। इसके अतिरिक्त “साहिति!! “शारदा” आदि पत्रिकाओं ने भी 
कला की उन्नति में योगदान दिया है । 

आधुनिक साहित्यिक पत्र-पत्रिक्राओं में मुख्यतः “भारती” “सुजाता” “किन्नेर और 
सुभाषी” आदि प्रमुत्न हैं | हिंदी साहित्य में जो स्थान सरस्वती पत्रिका का रहा है, वही 
स्थान आंध्र साहित्य में भारती का रहा है और आज भी यह उच्चक्नोटि की साहित्यिक पत्रिका 
है। वर्तमान आछोचकों में राह्पछि, अनंत कृष्ण शर्मा, गोपीचंद मछिकाजुन राव आदि 
प्रमुख हैं | श्री रामलिंगा रेड्डी का “कवित्व तत्र विचारमुड” एक उच्ध कोटि का ग्रंथ है। 
इनकी मृत्यु से आलोचना-साहित्य फो भारी क्षति पहुँची है | 

इस अवसर पर आंध्र के लेखक जो हिंदी साहित्य में अपना योग दान कर रहे हैं 

“>उत्तका उल्लेख करना उचित है । श्री मोटूरि सत्यनारायण जी, वारणासि राममूर्ति जी, एल० 

मंचिलि वेंकटेश्वर रावजी, जी० सुंदर रेड्डी, वेमूरि आंजनेय शर्मा गद्य, पद्म, कहानी 
आलोचना भादि के विभिन्न क्षेत्रों में लिख रहे हे । 

आज कल आंघ्र सोहित्य दिनों दिन विकसित होता जा रहा है। एक तरफ मम 
पतछी सोमशेखर शर्मा जैसे प्राचीनेता के अन्वेषक और दूसरी ओर प्रगतिशीछ श्री संगम 
श्रीनिवास राव। एक ओर संस्कृतनिष्ठ कवि विश्वनाथ सत्यनारायण, और दूसरी ओर संसार 
के साहित्य में दूसरा स्थान पानेवाले कहानीकार पाल्गुम्मि पद्मराजु आदि उच्च कोटि के 
साहित्यिक आंध्र साहित्य की श्रीवृद्धि करते जा रहे हैं | 


-श्री के” वी० नारायण, श्री काशी विद्यापीठ 


तमिल' साहित्य एवं उसकी वतमान प्रगति 


[श्री शंकरराजू नायडू, अध्यक्ष हि० वि०, सद्गास विश्वविद्यालय | 


भाषा विज्ञान के आधार पर भारत की सभी भाषाओं को प्रधानतः दो विभिन्न भाषा- 
परिवारों में विभाजित किया जाता है। उत्तर भारत की सभी भाषाओं को भारोपीय भाषा 
परिवार के अंतर्गत तथा दक्षिण भारत की सभी भाषाओं को द्राविड भाषा परिवार के अंतर्गत 
माना जाता है। हिन्दी, बंगाली, पंजाबी, राजस्थानी, मराठी, गुजराती, उड़िया आदि 
भाषायें प्रथम परिवार के अंतर्गत मानी जाती हैं, और इनका मूल संस्कृत स्वीकृत हो चुकी 
है। तमिल, तेलुगु, कन्नड, माल्यालम व तुछ द्वितीय परिवार के अंतेगंत मानी जाती हैं, 
ओर इनका मूलछ “आदि द्राविड भाषा? जिसका स्वरूप तमिछ भाषा के सदश ही था, मानी 
जाती है। प्रसिद्ध नाटककार व आल्णेचक स्वर्गीय प्रो० सुन्दरम्‌ पिल्‍ले ने छिखा है--- 

“जल से पूण समुद्र से. वेश्ित प्रथ्वी देवी के अति सुन्दर 

>-व श्रेष्ठ मुख रूपी प्रसिद्ध भारतवषे में 

“-उपथुक्त छोटी चन्द्रिका से सुशोमित माथा व उसमें छगा सुगंधित तिछ॒क ही 

-+-दक््खिन तथा उसमें श्रेष्ठ द्राविड सुप्रदेश 

--उस तिलक की सुगन्धि के समान सब्ंत्र फेल कर आनंद देने के लिये 

--सभी दिशाओं में यशोगंघ को प्रस्फुटित करनेवाली, हे तामिल युवती || २ ॥ 


अनेक जीव तथा छोकों की सूश्ि, संरक्षण व संहार करने पर भी एक--अनादि 

परम शक्ति पूर्व जैसी दशा में ही रहने के समान 

--कन्नड, मधुर तेडगु, सरस मल्यालम्‌ तथा तुछ 

--त॒म्हारे ही उदर से उद्धवित हो, (इस प्रकार तुम ) एक से अनेक बनने 

पर भी 

संस्कृत के समान साधारण छोकिक व्यवहार से रिक्त हो छिन्न-मिन्न हुए बिना 
( रहने वाले ) तुम्हारे 

--श्रेष्ठ चिर योवन पर आश्चयंचकित व आत्मविस्तृत हो हम स्तुति गाते हैं | २ ॥ 


तमिल साहित्य की वतमाम प्रगति से हिंदी के पाठकों को अवगत कराने से पूर्व 


इसके उद्गम एवं भूतपूव इतिहास का विहंगम चित्रण उनके सम्मुख उपस्थित करने की 
अनिवार्य आवश्यकता है। अतः उसका अतिसंक्षेप में नीचे वर्णन किया जाता है। 


हा ंगपााा अमर मा ४४४४७७७७७७७॥७७॥॥७७॥७॥७॥७॥७/ए७७७७४७७७७७७७७७॥७॥७७/शशशशशशआशशख"भ"/श/"शआशआआाणाआााााआाआ 


१--तामिलछ को झुद्ध रूप में 'तमिष्‌” छिखा जाना चाहिए, परंतु हिंदी में ष्‌ 

ध्वनि न होने के कारण पाठकों की सुविधा के छिये सवंत्र 'छ' ही छिख्ा गया है |--प्ंपादक 

२--म्नोन्मणीयम्‌ नाटक--'तमसिछ देव वणक्कम-दो षदपदी-प० २१ 
( प्राककथन ) . . 


( ३१४ ) 


तमिछ भाषा की उलत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के मत प्रचलित हैं, जिनमें एक 

है दिव्योत्ति | मगवान शिव को इसका जन्मदाता व प्रथम गुरु मानते हैं। इहीं के 
प्रधान शिष्य थे अगस्त ( अकत्तियर )। एक बार अगस्त्व ने शिवजी से पूछा कि क्‍या 
संस्कृत से भी अधिक मधुर व सम्पन्न भाषा कोई है ? शिव जी ने उत्तर दिया कि तमिल 
एक ऐसी भाषा है | ज्ञिवजी से तमिल भाषा तथा उसका व्याकरण सीख कर अगस्त्य मुनि 
दक्षिण मारत आए, और तमिल प्रदेश में ही ( पोदिय मछे की एक गुफ़ा में ) अपना 
आश्रम बना कर जीवन व्यतीत करने छगे। उस समय हिंद महासागर के स्थान में 
लेभूरिया नामक एक महाद्वीप था ओर तिेन्‌ मदुर! (दक्षिण मदुरा) उसकी राजधानी थी । 
इस नगर में तमिल साहित्य का प्रथम संबम? था; जिसमें सभी श्रेष्ठ साहित्यिक एकत्रित होकर 
साहित्य-चर्चा करते थे । इस संबम्‌ में कुछ ५४९ कविगग सम्मिछित थे, जिनमें अगस्त्य के 
अतिरिक्त शिव, सुब्रह्मण्प आदि भी थे। इसका समय ४४४० वष का माना जाता है। 
अगस्त के बारह प्रधान शिष्य थे। अगस्त्प ने* एक विशेष व्याकरण को रचना की, जिसे 
“अगतियम? कहते है । यह ग्रंथ अग्राप्य है, परन्तु कुछ एक सूत्र अवश्य अन्यान्य अंथों में 
उपलब्ध होते हैं। उस काल में रचित कतिपय ग्रंथों के नाम ही ज्ञात हैं, जिनमें अगत्तियम्‌ 
के अतिरिक्त परिपाडछ, मुदु॒नारे,, मुदुकुरुक्कु व कलरियविर प्रसिद्ध हैं। ८९ सप्रा्ें का 
आश्रय इस सबम्‌ को प्राप्त हुआ था | 

प्रथम संघम्‌ के अन्तिम काछ में एक जछ-प्रढय के कारण लेमूरिया का महाद्वीप 
जलूमम हो गया, ओर तात्कालिक तमिल प्रदेश के केन्द्र कपाटपुरम्‌ में द्वितीय संत्रम! की 
स्थापना हुई । अगस्त्य के सब प्रधान शिष्य 'तोल्कापियर” इस संघम्‌ के सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक 
व व्याकरणकर्ता थें। यह संबम्‌ कतिपय ३७०० वर्षों तक रहा, और इसमें कुछ ३७०० 
कवियों ने भाग लिया। ५६ सम्राों का आश्रय इसे प्राप्त हुआ | इस संघम्‌ की प्रधान 
रचनायें तोल्काप्पियम्‌, मापुराणम्‌ , इसैनुणुक्कम्‌ व भूतपुराणम्‌ माने जाते हैं। अन्य रचनाओं 
में कलि, कुरुककु, वेगतले, व्यालमाले आदि के नाम ज्ञात हैं। इन रचनाओं को मी काल- 
कवलित होना पड़ा है | पुनः एक आंशिक जछू-प्रत्य हो जाने के फलस्वरूप इन रचनाओं 
के केवछ नाम शेष रह गए हैं, ग्रंथ अप्राप्य हैं। केवछ तोल्काप्यम प्राप्त है। यही तमिल 
का प्राचीनतम प्राप्त ग्रंथ है, ओर हमें इससे भूतपूर्व इतिहास की कल्पना के लिये सामग्री 
प्रात होती हैं । तोल्कापियम्‌ जो “अश्वर', शब्द!” एवं “वस्तु” शीर्षक तीन भागों में तथा 
इनमें से प्रत्येक ९, ९ विभागों में विभाजित हैं, हमें उसके आधार ग्रंथों की ओर वर बंस 
ध्यान दिलाता है। छक्षण ग्रंथों की सृष्टि सदा छक्ष्य ग्रंथों के अनंतर ही हो सकती है । 
तोल्कापियम्‌ जैसे महत्तम ग्रंथ को एक बार पढ़ कर ही कोई सहृदय विद्वान इसकी कब्पना 
'सरछता से कर सकता है कि इसके छक्ष्य ग्रंथ कितने परिमाण में तथा कितने श्रोष्ठ रहे होंगे । 
तोल्कापियम्‌ में कुछ १६१२ सूत्र हैं, जिनमें अक्षर, शब्द एवं वस्तु का विशिष्ट वैज्ञानिक 
विश्लेषण किया गया है । 

१-केतिपय विद्वानों का विचार है कि तमिल के अगस्त्य मूलतः तमिल प्रदेश के ही 
हैं, उत्तर से नहीं आए-। देखिये (क ) प० ४२-४३ “तमिल इलक्किय वरलारु! 
ले० श्री का सुब्रह्मणिय पिल्‍ले एम० ए० बी० एल० | 


€ ३२९८ ) 


तृतीय संघम का केन्द्र आधुनिक मदुरा था| इसके प्रधान कवि नक्कीरर थे। कपिलर 
परणर, अव्वयार आदि इसी कार के थे | निकटतः १८५० वर्ष तक इस संघम्‌ का काल 
माना जाता है। विद्वानों की सम्मति यह .है “कि सन्‌ २०० ई० पूरब इस के तृतीय व अंतिम 
संघम्‌ का अन्त हुआ | कविवर तिरुवल्छवर कृत तिरुक्‍कुरल की अवहेलना ही इस अंत का 
कुछ छोग कारण मानते हैं | इस संघम्‌ के सदत्य कुछ ४६ तथा फविंगण जिन्होंने स्वीकाराथ 
अपनी रचनायें समपित कीं, ४४९ माने जाते हैं। इस काछ की रचनायें एड चोहै, पत्तुप्पाद्ट 
तथा पदिनेण्‌ कोलकणकक्ु में संग्रहीत हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कृतियों की भी रचना 
हुईं थी । 

एट्डुतोहै-- 

इसमें आठ काव्यप्रंथ संग्रहीत हैं, ओर इसमें कुछ ६० ० विधिध कवियों के ३०००७न्‍्दों 
के लगभग हैं | कुछ छन्‍्द ३७ चरणों के भी हैं। साधारणतः इन सब का वस्तु विशेष-शंगार 
रसात्मक ही है। वीर तथा उपदेशात्मक कविताओं को भी अनेक कवियों ने प्रधान स्थान 
दिया है | इनमें भी कुछ ग्ंथ, जैसे ५पदिद्रुष्पत्तु! का प्रथम एवं अन्तिम काव्य अग्राप्त ही है। 
“पुरनानूरु) में तीनों संबरम के कबिय। की रचनायें सम्मिलित हैं । 

पत्तप्पाटदु 

इसमें दस काव्यग्रंथ संग्रहीत हैं । 'पह्चिनप्पाले! में विदेश व्यापार का विशिष्ट 
वर्णन है; 'नेड़नाहू वाडे” नक्कीरर कृत प्रेम-काव्य है, जिसमें शरदऋतु का अति सुन्दर 
वर्णन है; 'कुरुजिपाठु' कपिछूर कृत एक प्रसिद्त्र प्रेम-काव्य है, जिसमें प्रथम दशन में 
प्रेम” का हृदयस्पर्शी वर्णन हैं। तृतीय संघम के प्रधान कवि नक्कीरर काव्य के ऐसे ममज्ञ 
थे कि एक बार उनके आराध्यदेव शिव के प्रत्यक्ष होने पर भी, उनके एक छंद में एक दोष 

देख कर; असहमत हो कहने छंगे-- 
द “चाहें दिखा वेनयन तीसर, 
दोष तो भी दोष ही |”? . 


 परदिनिण कीलकणक्कु 


इसमें अठारह छोटे ग्रंथ संग्रहीत हैं। इनका विषय प्रधानतः घम है, परंतु 
सामाजिक, राजनेतिक व »ंगार संबंधी विषयों पर भी लेखकों ने लेखनी खूब चलाई है। 
इनमें 'नालडियार” तथा 'तिरुक्‍्कुरछः प्रथम तीन पुरुषार्थों अर्थात्‌ 'धर्माथंकाम” का विशद 
वर्णन देता है, यद्यपि उनका मूल उद्देश्य चोंथा पुरुषाथ अथांतू मोक्ष व मुक्ति ही है। 


तिरुककुरल 


इनमें सब से प्रमुख रचना तिरवल्ल॒वर कृत तिरुक्‍्कुरल ही. है। इसे “तमिल. वेद 
भी कहते हैं | इसके नों नाम हैं, जिनमें से एक 'तिरुवल्छवर” भी है, जो लेखक का ही नाम 
हैं और है युक्तियुक्त ही । इसके तीन माग हैं--धर्म, अर्थ एवं काम; और दस दस छंदों 
के १३३ अध्यायों में कुछ १३३० छन्द हैं। छन्‍द का नाम कुछ है जो आधे दोहे के छग- 
८ (१ 


( ३१६ ) 


भग होता है। प्रत्येक कुछ में एक एक विशिष्ट एवं विशाल भाव-समुद्र को हम देख सकते 
| इसी के कारण इडेक्काड़र नामक एक सतूकवि, ने छिखा है-- 
..- उत्रसों-को भिदः,सत सागर मर, करें मध्य कुरल | क्‍ 
प्रसिद्ध कबबित्री अव्वयार ने इसी को परिवत्तित करके कहा है-- 
अणु को मिद कर, सत सागर भर, का2 मध्य कुरछूे१ |? 


..._.अथांत्‌ बिहारीछाछ के समान विरुवल्छ॒वर ने 'गागर में सागर? भर दिया हैं, जिसके 
कारण प्रत्येक कुरछ “नावक के तीर! के समान है। इस ग्रंथ-रत्न का अंग्रेजी, फ्रेंच, जमन, 
लेथ्न आदि पाश्चात्य भाषाओं में तथा संस्कृत एवं अनेक आधुनिक भारतीय 
भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। मद्गास प्रांत. के वतमान प्रधान मंत्री श्री च० 
 शाजगीपालांचोयं की संम्मति यह है कि इसे ग्रंथ के अध्ययन के बिना भारतीय 
सम्येंता के वास्तविक स्वरूप की कोई नहीं समझ सकता | साथ साथ यह भी कहन 
होगा कि इसके वणन के बिना “भारतीय साहित्य का वणन भी अधूरा ही रह 
जायगा । जो स्थान भगवद्‌ गीता, आदि का अआनने अमनने क्षेत्र में है, वही 
स्थान तमिछनाड, तमिल भाषा व तमिल संस्कृति में तिरक्‍कुरलू का है | 


क्‍ इस काल के अन्य महान कवियों में अदिकमान, इडक्‍्काडर, कलाह्र, इरयनार, 
पेरदेवनार आदि प्रमुख है | इस काल के भी अनेंकानेक ग्रंथ अप्राप्त हैं ओर कतिप्रय ग्रंथों के 
कुछ अंश ही प्राप्त हुएं हैं | तमिलनाडे के तीनों प्रदेशों--चेर, चोल, पांड्य--के सम्रार्यें में 
सै प्रत्येक पर रचित ६००-बेंग्वा छन्‍्दों का संकलन एक ग्रंथ-विशेष 'मुत्तोछ्छायिरम! (अर्थात्‌ 
उन्नत्तीस सौ) में हुआ है। यह भी पूर्णतः प्राप्त नहीं है। इसमें तीनों सम्राटों के सेन्‍्य, 
ध्वजां, यश, बीरता, प्रदेश, नगर वे समुद्र आदि का विशद वर्णन वीर रसको साक्षात्‌ करते 
हुए हुआ है। इनके रचयिताओं का नाम व समय का कुछ पता नहीं चला है। 


-अव्वयार 


इस काल की कवियित्रियों की संख्या :३१. मानी जाती है, जिनमें अव्वयार* 
अत्यधिक प्रतिद्ध हैं | इहें तिरुवल्छ॒बर को चार बहिनों में से एक मानते हैं । तात्कालिफ 
सामाजिक व्‌ रोष्ट्रीयं परिस्थियों की -विषमंता को सुलझाने ,में. इस कवियित्री ने अद्भुत 
प्रभावोत्यादक काव्यों के द्वारा तथा व्यंक्तिगंत रूप से भी जो सेवायें की हैं, उसे. तमिल 
कदांपि नहीं भूछ सकते ! तमिल देश की तात्कालिक एकता को बनाए रखने में अव्वयार 
का विशेष हाथ था | जन्म मर अविवाहित ही रंह कर देश की, देशी भांषा की ब देशीके 
बच्चों की सेवा में सदा निरत रहीं | - इनके काव्य की भाषा ऐसी मधुर एवं सरल है कि 
बच्चे के मुँह से हम इन्हें आज भी सुन सकते हैं। “आत्तिच्चूडी' एवं कोन्ड्र वेन्दन, जिन्हें 





१“अणुवेत्त छेच, एडकडलेप्पुह- हिक्कुरुहत्तरित कुरल? 
२०-ये संघम्‌ काल की: हैं) इनके- अतिरिक्त “अव्वयार' नाम का दो और 
कवियित्री भी प्रसिद्ध हैं.। एक करंबर के समकालीन मानी जांती हैं । 


( २१७ ) 


“तमिल के स्वर्णिम अंक्षर' कहा जाता है, मुत्तरे, नाखली तथा ३४ से भ्रधिक ग्रंथ इनके द्वारां 

चे गए हैँ। इसका अनुवाद अंग्रेजी, जमन, डच आदि पाश्चात्य भाषाओं में हो चुका 
बोद्ध-जन-काल मा प 
| तीन संत्रम्‌ कार्छो की संक्षिप्त - रूपरेखा यहाँ समाप्त होती है। इसके पश्चात्‌ बौद्ध 
तथा जैन धर्मों का काल आता है, जिसे हम छगभग सन २०५ ई० पूर्व से मान -संकते हैं. 
तमिलनाड म॑ इससे पूव विशुद्ध शव घम का ही प्रचार था। बौद्धों तथा -जेनों के 
आगमन के अनन्तर तमिल साहित्य ने एक अन्य रूप. में अत्यधिक प्रगति की । इन 
धर्मांवलंबियों ने, अथवा इन घर्मो से प्रभावित व्यक्तियों ने अपने धार्मिक भावों को यथोचित 
रूप से भरकर 'महाकाव्य! की रचना तमिल में की । महाकाव्य की ऐसी पद्धति. :तमिल के 
लिये नवीन ही थी । इस पद्धति-विशेष को हम बोंद्ध तथा जैन  धर्मो; की .तमिल के टछिये 
एक विशिष्ट' देन मान सकते हैं । 


ऐेस्पेसकाप्पियँगल 


इस काल में 'ऐम्पेर काप्पियंगल! अथात्‌ पंचमहाकाव्यों' की रचना हुई | यथा-- 

चिंठप्पदिहारम, मणिमेखले, जीवक चिन्तामणि, वलेयापति एवं कुंडछ केशी 
चिलप्पद्हिारम: 

यही तमिल का स्बंप्रथम महाकाव्य है, जिसकी रचना, चेर सम्राद चेंगुट्ट यन के 
अनुज इढंगोअडिकल ( बोदूध मिक्षु ) से सन्‌ २०० ३० के छगभग हु समें कथा की 
नायिका सतीश्रेष्ठ 'कण्णही” की इतिहास प्रसिद्ध रोमांचक कथा हैं।! इस महाकाव्य को 
विशेषता यह है कि प्रारम्भ से अंत तक यह नाथ्कीय सोन्दय से पूर्ण है। कथावस्तुं दुखांत 
होने पर भी रामायण के समान सुखान्त बना दिया गया है। भाषा भाव की संहगार्मिनी बने 
कर इस प्रकार प्रवाहित हुई है कि मावों का चित्र स्पष्टतश पाठक के सम्मुख उपस्थित हो 
जाता है। तात्कालिक भारत की सभी ललित कछाओं का सुन्दर वणन इसमें हुआ. है, ओर 
जनों सम्रार्टो कें शोय का भी | यह महाकाव्य पूर्णतः: मॉलिक है, ओर तमिलछ साहित्य के 
लिये एक अहितीय आभूषण है | 

मंणिमेखले 


द्वितीय महाकाव्य 'मणिमेखले?* है, जो प्रसिद्ध बौद्ध कवि व धान के व्यापारी 'शात्त- 
नार! द्वारा रचित है| इसमें »£गार के साथ-साथ शान्त रस के प्रवाह का अद्वितीय संगम है| 
बॉदूध धरम के सिद्धान्त इसमें कूट कूटकर मरे गए हैं। भाषा भी अति स्निग्ध व प्रवाहपूण है। 
वस्तुतः इसकी कथावस्तु चिलप्पदिहारम से ही छगी हुई और आगे प्रवाहित होती हैँ | इस- 
की नायिका मणिमेखले का जन्म चिल्प्पदिहारम्‌ के नायक कोवछन फी एक प्रेमिका माधवी 


अशिभानय-ना५्कण तनीनिनानननानयना न 6 


१, इसकी कथावस्तु का सारांश “आजकल? के ज़ुलाई १९५३ के अंक में. श्री सत्य- 


व॒ती मल्लिक द्वारा लिखित है। 
२, इसकी कथावस्तु का सारांश आजकल” के नवम्बर, १९५३ अंक में श्री सत्यवती 


दा लिखित हैं | 


रेश्छ ) 


से ही हुआ है । मणिमेखलै अपनी वेश्या-माता माधवी ( अनंतर बौद्ध मिक्षुणी ) की प्रेरणा 
से भोग विलास को पूर्णतः त्याग कर एक श्रेष्ठ बौद्ध मिक्षुणी बन जाती है, और एक राज- 
कुमार के अत्यधिक आवेशपूर्ण अतिपवित्र प्रेम को भी. अस्वीकृत करके आजन्म अविवाहित 
रह कर बुद्ध, धर्म व संव की ही शरण में अपना संपूण जीवन अरपित कर देती है। ऐसा 
अद्भुत चरित्र अन्यत्र दुलभ ही है । इस महाकाव्य की रचना का समय चिलप पॉदहारस्‌ के 


निकट ही माना जाता हैं। 
जीवक चिन्‍्तार्माण 

| इस. तृतीय महाकाव्य की रचना तिरुत्तककदेवर नामक एक जैन कवि द्वारा 
हुई । इसका आधार संस्कृत साहित्य ही है। उद्द्य इसका है जन धम का प्रचार | जीवन 
के चारों पुरुषार्थों का विशिष्ट वर्णन 'जीवक के जीवन चरित्र के आधार पर किया गया है। 
इसमें कुछ ३१४५ छन्द हैं। ओजपूर्ण सुगठित माषा व महान भावनाओं का सुन्दर 
व्यक्तीकरण इसकी विशेषता है | *ंगार रस का विशेष चमत्कार इसमें द्रश्व्य है | 

शेष दो महाकाव्य अर्थात्‌ वलेयापति तथा कुंडलकेशी अप्राप्त हैं । ये पांचों महा- 
काव्य तमिलदेवी के विभिन्न अंगों फो सुशोमित करने वाले पांच आभूषण माने जाते हैं । 
यथा, चिप्पदि-हारम “चिलम्बू” (नुपुर )) “मणिमेखलछ! ( मेखछा ), जीवकचिन्तामणि 
“चिन्तामणि? ,चन्द्रहार), वेयापति 'वलेयछ” ( कंकग ) तथा कुंडछ केशी कुंडलम्‌ (कुंडल) 
क्रमशः पर कमर, वक्षस्थल, हाथ तथा कानों. के आभूषण हैं । 

एचिरुकप्पियंगल 

इनके अतिरिक्त 'ऐंचिस्कापियंगल? अर्थात्‌ पांच छोटे काव्य ग्रंथों की भी रचना 
उसी गाथात्मक रीति पर हुई। वे हँ--नीलकेशी, चूड़ामणि, यशोधरा-काव्यम्‌, नागकुमार 
क्राव्यम्‌ तथा उदयणन्‌ करें | इनका उद्देश्य जेन धर्म-प्रचार ही था। इनका रचनाकार 
संवन्‌ २०० ई० से ५०० ई० के रूगभग माना जा सकता है। इनके अतिरिक्त 
अन्य अनेक प्रकार की रचनाएँ भी इस काछ में हुई--गाथात्मक, मुक्तक एवं 
रीति ग्रंथ भी । इनमें दिवाकर मुनिवर कृत (दिवाकरम! का, जिसमें २२१६ सूत्र विविध 
साहित्यिक छक्षणों के संबंध में हैं, संग्रहीत हैं। इनके सुपुत्र पिंगलर कृत “पिंगलदे” 
भी उल्लेखनीय हैं । तमिल भाषा तथा साहित्य पर विशेष योग्यता प्राप्त करने की इच्छा 
: रखने वालों को इनकां अध्ययन अनिवार्य है। ऐयनार कृत 'पुरप्पोरुक वेण्वा मालै? मानव 
के विशिष्ट वाह्म व्यवहारों को व्यक्त करके उसकी व्याख्या करने वाढ्या अपू ग्रंथ है। वाह्म- 
जीवन के साधारण से साधारण विषयों का सूक्ष्म विश्लेषण व विवेचन इसकी एक विशेषता 
है | इसके लेखक प्राचीन चेर सम्रायों के वंशज माने जाते हैं । द 

का शैय घर्म काल 
- छृगभग सन्‌ ५०० ई० तक बोद्ध एवं जैन धर्म का अत्यधिक प्रचार एवं प्रसार तमिल 

नाड में रहा, ओर उन धर्मावलंबियों को साहित्य में यथानुकूल स्थान भी प्राप्त हुआ | परंतु 
जनता को इन धर्मों से पूर्ण शांति प्राप्त न हो सकी | प्राचीन शेव धर्म ही पुनः तमिलनाड 
में घर कर गया | जनता का ध्यान भी इसी ओर अधिक आझष्ट होने छगा । इसका. विशेष 


( ३१९ ). 


कारण यह भी था कि इन शव धर्माचायों में ऐसी एक अपार शक्ति थी कि अपनी भक्ति एवं 
चिंतन के द्वारा अनेक चमत्कार पूर्ण कायों को कर दिखाने का सामथ्य रखते थे | साथ-साथ 
उनकी भक्तिपद्धति भी ऐसी थी कि तमिल हृदय उसमें स्वमावतः मम्म हो प्जाता था। अतं- 
एवं इस काल में शव भक्त प्रचारकों के द्वारा साहित्य का जो मंडार प्राप्त हुआ, वह उसकी 
एक विशिष्ट निधि बन गई ै द 
शव संत-कावि ( नायनमार ) 

इस शेव-धर्मका-छ के प्रधान शव-संत-कवियों में चार अति प्रमुख हैं जो, 'नाछवर' 
( चार श्रेष्ठ ) कहलाते हैं। वे हें---माणिक्कवासहर, तिरुजानसंबंधर, अप्पर € तिरुना- 
बुक्‍्करसर ) तथा सुन्दरर | तमिल में एक प्रसिद्ध वचन है कि “तिरुवाचहत्तिकुंरुह्यदार 
ओरुवाचह त्तिकुम्‌ उरहारः, अर्थात्‌-- द गो 

तिरुवाचहम्‌ से द्रवित नहिं तो 
ओं “किसी सेना द्रवै।? 

ऐसे 'तिरुवाचहम' ग्रंथ के रचयिता थे मणिकवासहर | इस ग्रंथ का एक एक पद 
पाठक के हृदय को पिघला देता है। इसमें आध्यात्मिक उन्नति के विविध रहस्यों का वर्णन 
है, जिन्हें लेखक ने स्वयं अनुभव करके आवेशपूर्ण शेली में समय समय पर छिखा है। 
रेबेरेंड जी० यू० पोप ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इनका दूसरा ग्रंथ है 
तिरुक्‍कोवै* । इनके दोनों काव्यों की एक विशेणता यह है कि वे किसी मी धर्मव मत- 
विशेष के पक्षपाती नहीं हैं। इनका समय तृतीय शताब्दी माना जाता है, परंतु कुछ विद्वान 
नवीं शताब्दी मानते हैं। शेष तीनों शेव-संत-कवि धर्म-प्रचारक थे, और अपने धर्म 
की विशेषता का यत्र-तत्र गान करते हुए उन पर धार्मक व्याख्यान देते थे। इनके काव्यों 
की 'तेवारम” कहते हैं जो तमिल जनता का कंठहार है। इनके रचयिताओं को नायनमार 
कहते हैं । 

चेष्णब-संत कवि ( आल्वार ) 

इहीं शेव संतों के समानांतर बेष्णव संत भी अपने धर्म का प्रचार सदा से करते आए 
हैं। मगवान विष्णु को संरक्षक ही नहीं, अपितु स॒श्टि-संरक्षण-संहार कत्ताओं के भी अधिष्ठाता . 
मानते हैं। वेष्णब मक्ति से ओतप्रोत काव्य की रचना करनेवाले भक्त कवियों में १२ 
प्रमुख हैं | इनकी कुछ रचनाओं को मिलालर '“नालायिर प्रवंधम! ( चार सहस प्रबंध ) के 
नाम से प्रकाशित किया गया है | तमिल वेष्णवों का यह कंठहार है| वष्णबों का मत यह 
है कि ये बारहो फविगण भगवान विष्णु के बारह शास्त्रों व वाहनों के अवतार हैं | इनकी 
जीवनी अनेक प्रकार की चमत्कारपूण घटनाओं से मरी पड़ी है। अनेक तो अयोनिज हें, 
ओर पांच भक्त द्वापर युग के माने जाते हैं. । वस्तुतः इनकी जीवनी के संबंध में ठीक ठीक 
किसी को ज्ञात नहीं है। परन्तु इनकी काव्यमाधुरी से सब परिचित हैं | 'तन्मंयता” इसका 





१ - विद्यापति की रचनाओं पर जिस प्रकार आरोप किया जाता है, उसी प्रकार 
इनके संबंध में मी यह कहा जाता है कि यह एक छोकिक प्रेम काव्य है।. वंस्तुतः इसमें 
आध्यात्मिक रहस्यवाद ही है | है 


(३२० ) 


: विशिष्ट गुण है। नालाथिर प्रबंधम्‌ को 'दिव्य प्रबंधम? मी कहा ,जाता है. और इसे तमिल 
बेष्णव “द्वितीय वेद मानते हैं। जो स्थान शवों में तेबारम-तिझ्वाचहम्‌ का है, वहीं वष्यणवों 
में दिव्य प्रबंधम का है । इनमें नम्माल्वार कृत 'तिरुवाय,मोछिः कुछ शेखर आस्वार क 
'पेरुमाल तिरुमोलि' तथा कवियिन्री आंडाल ( तमिल मीरा ) कृत 'तिरुप्पावें! तथा नश्वियार 
तिरुमोंछि! विशेष प्रसिद्ध एवं प्रभावोत्यादक हैं | इन वष्णव भक्तों को 'आलूवार! कहते हैं । 

इस काल के अन्य श्रेष्ठ कवियों में संत पद्चिणतार, पत्तिरगिरियार, शेकिलार, 
कृशच्चियप्प' शिवाचारियार, जैन संत पवनदी, गुण वीरपंडितर आदि प्रमुख हैं, शेकिल्ार ने 
'पेरियपुराणम! की तथा कच्चियप्प शिवाचारियार ने' कंद पुराणस” की रचना की ये दोनों 
तमिल के महान धामिक प्रत्रंधों में से हैं जिनका अध्ययन, विविध सभाणों में .तमिलनाड 
भर में आज भी होता है। पेरियपुराणम्‌ में ६३ शव संतों की मार्मिक कथा कही गईं 
जो ७२ सर्गों तथा कुछ ४२८६ छंदों में है। इसके प्रत्येक चरंण में. भक्ति रस का मधुर 
प्रवाह दृश्व्य है। “'कंदपुराणम! सुब्रह्मण्य मगवान्‌ पर जिन्हें तमिल में “मुरहन” ( सौंदर्य ) 
कहा जाता है, एक पोराणिक महाकाव्य है, जो कुछ १०,३४६ छंदों में है | कहा जाता है. 
प्रत्येक छंद का प्रथम चरण लेखक के आराध्य देव द्वारा ही दिया गया है, जिसका उल्लेख 
स्वयं कवि ने किया है | इन दोनों काव्यों में कथात्मक ढंग से शेर भक्ति एवं ज्ञान का 
सुंदर समन्वय हैं। स्थान स्थान पर सदाचार संबंधी उल्लेख इन “काव्यों में हमको 
मिलता ह | | 
सु रा साहित्यिक तिमूते ु द 

इसके अनंतर तमिल साहित्य में वह युग आता हे, जिसमें हम उत्तर तथा दक्षिण 
भारत की काव्य-पद्धति तथा कथावस्तु का सुंदर सामंजस्य . देखते हैं। अभीतक भावुक भक्त 
कवियों को ही शवाब्दियों से देखते आए हैं। इस युग में हम भक्ति के समान, अथवा 
उससे भी अधिक “काव्य? की प्रधानता पाते हैं । तातय यह कि अब भक्त-कवियों का काव्य 
क्षेत्र में उद्धध हुआ । फछतः कंबर, ऑद्वक्क्रूत्तर तथा.पुहलेन्दिप्पुलवर---.साहित्यिक जिमू ति 
के दरन हुए । 

क्‍ कंबर क्‍ 

..... कंबर ने वाल्मीकि रामायण की कथावस्तु को तमिछ संस्कृति के ढांचे में ढाल कर. 
अपनी मोछिकता का उसमें पुट देकर 'कंब्रामायणम्‌? ( राम फादे ) के नाम से प्रकाशित 
की * | इसमें भूतपूर्व सभी: काव्य ग्रंथों का प्रकाश स्पष्टतः देख सकते हैं | तिरुक्‍्कुरछ के तो 
छंद के छंद उसमें पिरोए. गए हैं। कथावस्तु में राम-सीता पूर्वराग प्रथम दृष्टि में प्रेम” 
के आधार पर दिखाया गया हैं, जो न बाल्मीकि में, न रघुबंश में और न उससे पूब 
रचित और किसी गंथ में उलछिखित है। इनकी भाषा एवं भाव: का सुंदर 
योग तमिल साहित्य फा गोरबव है । आधुनिक काछ के एक प्रसिद्ध-आलोचक श्री चेल्व 
केशवराय मुदालियर ने “तमिछ की गति! ( क-ति ) कह कर कंब्रर को ( प्रथमतः ) तथा 


क्‍ कूबर तथा तुलसी” पर मेरा एक ग्रंथ मद्रास विश्वविद्यालय की. भोर से 
प्रकाशित हो रहा है। 


( ३२१ 2 


तिरुत्रल्छुवर को स्थान: दिया है। इन दोनों को हम तमिल देवी के दो नेत्र .मान सकते हैं | 
कंबर ने रामायण के अतिरिक्त शडकोपर अंदादी, ईरेहपढु, शिले एडत्त, सरस्वती अंदारी 
आदि ग्रंथों की भी रचना की है । | | न 
.“..  कविवर ओट्ल्‍क्कृत्तर के संबंध में प्रसिद्ध हैं कि इन्होंने भी एक रामायण की रचना 
की, परंतु कंबर की कृति के संमुख अपनी रचना को अति तुच्छ मान कर लिलित ताडपत्रों 
को एक-एक करके जलाने छगे | छ; कांडों को ही जला पाए थे कि सॉभाग्य वद कंबर वहीं 
पहुँच गए, ओर इहीं के अनुरोध पर अंतिम कांड को सुरक्षित रख छोड़ा। यही अंतिम 
कांड अब कंब्र रामायण में संमिलित कर लिया गया है । कंबर ने उत्तर फांड की रचना नहीं 
की । ओइक्कृत्तर ने कंबर की भूरि-भूरि प्रशंसा की 
....  पुहलेदिंप्पुलवर पांड्य सम्राठ के राज़ कवि थे.। इहोंने “नल वेण्बा! नामक एक महाकव्य 
की रचना -नछ-दसयंती की कथा के आधार पर की है, जो अपने ढंग की एक अनुपम रचना 
है | ये तीनों कविगण छगभग़ समकालीन थे, अर्थात्‌ ११००-१२०० के आसपास |... 
इसी काल में जब 'कुछोत्तद्ञ चोलन प्रथम” राज कर रहे थे, 'जयम्‌ कोंडानः नामक 

एक अंति प्रसिद्ध कवि हो चुके हैं जिन्होंने 'कलिंगत्तप्परणी” नांमक वीर काव्य की रचना की, 
जो तमिल साहित्य में अति उत्तम वीर काव्यों में से एक हे।... 


शव सिद्धान्त शास्त्र 

सन्‌ १२०० के पश्चात्‌ शंव.सिद्धान्त शास्त्रकार आते हैं, जिन्होंने एक ऐंसे दर्शन 
का प्रतिपादन किया, जो अति व्यापक, मानव मात्र के लिये स्वीकरणयोग्य तथा आध्यात्मिक 
नउन्नति के लिये अनुपम माग प्रदर्शक है | इस सिद्धांत-विशेष को तमिल काव्य में' लिपिबद्ध 
करनेवालों में उय्यवंदतेवर, मेय्कंप्ड तेवर, अरुलनंदि तेवर, भनवासकम्‌ कण्तेवर व उमापति 
शिवाचारियार आदि अति प्रमुख हैं | इनके रचित कुछ १४ ग्रंथ उपलब्ध हैं। ध्यान॑ देने की 
बात. यह है कि यह दरशन-विशेष तमिल भाषा वा तमिलछनाड' की ही मोलिक सम्पत्ति है | 
यहीं जंगी तथा पल्छवित हुई हे. हि 
४ अक ' भाष्य काल 

* - अउपयक्त.जितनें भी अंथों का उल्लेंख हुआ है, उनमें एक कठिनाई यह हैं कि 

सब साधारण पाठकों की समझ में सरछता से नहीं आ सकते । जतः विशद माध्यों की 
'आवश्यकता का अनुमंव तात्कालिक विद्वानों को हुआ | फछतः; माष्यकारों को हमे इस कांछ 
में देखते हैं | सब प्रथम इल्म्पूरनार ने तोल्काफियमू का भाष्य छिखा । तदनंतर पेराशिरियार 
'ने तिरक्‍्कोवे का, नाखिनाक्किनियार ने, जो भाष्यकारों में संवश्रेष्ठ माने जाते हैं, तोल्काणि- 
यम, पत्तप्पाइ + कछितो है, जीवक चिंतामणि आंदि का अति सुंदर गद्य में, अडियाकुनंलार 
'ने चिलप्पदिहारम्‌ का, परिमेछलहर ने तिरुक्‍कुरंछ का भाष्य छिखेकर इन महान ग्रंथों को 
साधारण पाठकों की भी ग्रिय वस्तु बना दी है।  : 


पदिनेणचित्तरकल ( अठोरह सिद्ध जन ) 


तमिल साहित्य. में चित्तर ( सिद्ध / जन - एक विशिष्ट स्थान है 
'ित्तर! से तांलय जन व्यक्तियों से. है, जिनकी अंणिमा, गणिमा आदि . अष्ट सिद्धियां प्रात: 
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हैं | वे रसायन तथा अन्यान्य वेज्ञानिक शास्त्रों में भी सिद्धहस्त थे। पादिनेण्‌ चित्तरकलछ 
तमिल में अत्यधिक प्रतिद्ध हैं। इनकी रचनाओं को पढ़कर कोई भी सरलता से इसकी 
कल्पना कर सकता है कि प्राचीन काछ में तमिल देशबासी वेज्ञानिक यंत्रादि में, रसायन 
शास्त्र में, वेद्यक पदार्थों व सिद्धांतों में कितने सिद्धहस्त थे | पांबादिचित्तर, इडेकाइचित्तर, 
प्पेयचित्तर, कुदम्बेच्चितर, अछ॒हणिब्वित्तर के अतिरिक्त मच्छेन्द्र तथा गोरख का भी नाम 
अति प्रसिद्ध है । गोरख ने ही गंजा का वद्यक में सब प्रथम प्रयोग किया | तमिल भाषा में 
गोरख द्वारा रचित गोरखवेप्पु!र नामक १०० परद्दों की एक कृति प्राप्त है। अब 
यह अन्वेषण का विषय है कि ये गोरख” हिंदी के श्री गोरखनाथ ही थे अथवा उनसे 
विभिन्न-कोई व्यक्ति | यही बात मच्छेन्द्र के संबंध में भी है । 
चिच॒रकछ का जीवनोद्ेश्य “वेट्ट वेलि! ( अखंड प्रकाश ) की प्राप्ति था। वे 
वाह्याचार-विचार-विधान के कट्टर विरोधी थे। गांजा भांग का उपयोग वे करते थे | अपने 
सिद्धांत-विशेष का उद्गम वें शिव जी से मानते हैं, जिनकी परंपरा में नन्‍्दी, तिरुपूछन, 
सनाथर, पातंजलि, अगत्तियर, पुछत्तियर आदि को मानते हैं। विविध शास्त्रों पर इनके 
“आदि चित्तर' ( शिव ) द्वारा सातछाख छन्दों की रचना हुई थी, ऐसा वे मानते हैं। 


नपति-कविगण 


पंद्रहवी शताब्दी -में कतिपय राजाओं को यह कवि के रूप में देखते हैं । वृपति-कवि 
अलहिय-देशिकर ने. 'सेंतु पुराणम? की रचना ५१ सग व ३४१८ छन्दों में की है। पांड्य . 
सम्राद-कवि अतिवीरराम पांड्यम्‌ ने “नेडदम” ( नषधचरित ), काशी कॉंडम्‌, लिंगपुराणम्‌ 
तथा कूमंपुराणम्‌ आदि की रचना की, जिनमें सब मिलाकर ५००० से भी अधिक छन्द हैं, 
इसके अग्रज वरच ग॑ पांड्यम्‌ कृत (परिमोत्रकांडम! तथा 'कोक्कोहम? अति प्रसिद्ध हैं । 


लगभग इन्हीं के समय में विल्लिप्पुत्तरर नामक 'महाकवि'” ने 'महामारत'का तमिल में 
पद्मानुवाद किया ओर स्थान स्थान पर अपने आश्रयदाताओं--तीनों तमिल सम्रा्टो--की भूरि 
भूरि प्रशंसा की है। इनकी एक और कृति 'अल्हर अन्दादी? भी प्रसिद्ध है। इहीं के समकाछीन 
सरस कवि अरुणगिरि नायर ने “कन्द्र -अन्दादी!, “कन्दर अलंकारम', 'कन्दर अनुभूति” तथा 
धतिरुप्पुहछ” की रचना की | सुब्रह्मण्य को ही 'कन्द्र! कहते हैं। तिरुप्पुहछ में कुमार सुब्रह्मण्य 
की स्तुति में १०,००० पद थे, परन्तु १००० ही उपलछब्ध हैं | ये १००० भी यह सिद्ध करने के 
लिये यथेष्ट हैं कि संहृदय पाठक व श्रोता का हृदय भगवान में छय प्राप्त किये बिना नहीं 
रह सकता । इनका विशेष रूप से गायन तमिलनाड. भर में सुब्रह्मण्य के भक्त सदा करते 
रहते हैं | इनके अतिरिक्त परंज्योति कृत (तिरविद्याडछः ( ३३६३, पदों में ), पोय्यामोढि- 
प्पुलर कृत 'तंजेवाणन कोव' विकारक्कविरायर कृत. 'हरिश्चन्द पुराणम्‌?, मंडलपुरुछूर कृत 
चूड़ामणि निहण्ट्ू! ( निंदु-द्वाकरम्‌ तथा विंगढंदे पर आधारित ) अरसकेशरी कृत 
रघुवंश' का पथनुवाद* ( २६ सग, २४०४ इलोंको में ) तथा अंधकवि वीर राधघव मुद- 
लियर कृत अनेक “विड़ु कवि” ( “चीठुक्कवि” अर्थात्‌ दूतों के द्वारा पत्रों में छिख कर भेजी 


१. 'रंघुवंश” का गद्यानुवाद श्री वेंकटराधवाचार्य ने इसी व किया है। 


ः 


.( रे१३ .) 


'जानेवाढी कविता), 'कछक्कुन्ड़' पुराणम”, 'कछक्कुन्द्र माले? तथा “चेय्यूरपिस्लेत्तमिल? विशेष 
उल्लेखनीय हैं । अंधकवि वीरराधव मुदलियार के संबंध में प्रसिद्ध/ है कि इन्होंने अपनी 
प्रीठ पर अक्षरों को लिखवा कर तंमिल्ठ का अध्ययन प्रारम्भ किया, ओर झने; शनें! काव्य 
रचना करने में भी सफलता प्राप्त की। इनके विडुकवियों की वीररसात्मकता तथा इलेष 
प्रयोग अत्यन्त इछाधनीय है | इनका समय सोरूहवीं शताब्दी का पूर्वांध निश्चित हुआ है | 


रा . मठोंका काल 


इसके पर्चात्‌ धर्मपरिपालक मर्ठों का उद्देश्य तमिल संस्कृति, सम्यता, साहित्य का 
पालन ओर विकास, तथा भक्ति पद्धति का प्रचार था। प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों का संकलन 
करके तमिल साहित्य के मंडार को विनष्ट होने से सुरक्षित रखने में इन मर्ठों का विशेष 
रहा है । इन मठों में सब से अधिक प्राचीन है “तिरुवावडुतरै मठ”? | श्री अम्बल्वाण 
देशिकरने, जो इसके १५ वें मठाधिपति थे; शेब धर्म पर “दास कार्यम!, “नमच्चिवाय 
माले! आदि चौदह गंथ-रत्नों फी रचना की हैे। इनकी शिष्य-परम्परा में स्वामिनाथ 
देशिकर एवं शंकर नमच्चिवायर हुए | शिव-ज्ञान मुनिवर अथवा शिवज्ञान योगीश्वर इसी 
मठ के थे, जिहोंने “द्राविड महांमाष्यम?, “तोल्काधिय सूत्र वृद्ध आदि अनेकानेकत ग्रंथों की 
'रचना की | इनके शिष्य भी अनेक थे, जिनमें महान यात्री कब्चियप्प मुनिवर ने “विनायक 
पुराणम्‌!, 'तणिके पुराणम्‌” आदि अनेक ग्र'थों की रचना की | मठों में 'घेमंपुरम मठ? का 
नाम द्वितीय है | इसकी प्रसिद्ध कविवर कुमर गुरुपरर के कारण विशेष रूप से है। इन्होंने 
हिन्दी में कम्बरामायण-का प्रवचन काशी।में किया, दी के सवश्रेष्ठ कवि तुलसीदास सुन- 
कर अत्यन्त प्रभावित हुए, ऐसी किंवदंती प्रसिद्ध है ।* इनके नाम पर अब भी काशी में एक 
मठ उपस्थित है। इहोंने “'कन्दर कलि वेण्बा”, “मींनाक्षी पिब्लेत्तमिल?, 'मीनाक्षी इरह्िमणि 
माले! व “५पंडार मुम्मणिक्कोवी! की रचना की | इनके अतिरिक्त 'सकछ फकल्ावल्लिमाले' 
“नीति नेरि बिलक्‍कम! “मवुरेक्कलूम्बहम्‌! तथा 'काशी कल्म्बहम? भी इनफी अत्यधिक प्रसिद्ध 
रचनाएँ हैं| अपने अपूबतपोबल से मांस फो फलों में परिवत्तित करके इन्होंने सम्राट अकबर 
को आध्चय चकित कर दिया , ऐसी भी किंवदन्ती प्रसिदृध है। कविवर के अतिरिक्त इस 
मठ से संबंधित वेढ्छि अम्बछत्तम्बिरान, आरुमुखतम्बिरान व वेद्यनाथ' नावछर आदि भी 

प्रसिदूध हैं | 

*.. इन दो मठों के अतिरिक्त तिरुमण्णामले, सूरियनार कोविछ, तिरुमंगलम, तिरुप्व- 
नंदाल्‌ , कुन्द्रक्कुडि आदि भी प्रसिद्ध हैं। इनसे संबंधित भक्त कवियों में शिवप्रकाशर का 
नाम .विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने प्रभुलिंग छीला, 'नन्‍नेरी' आदि २३ ग्रंथों की 
रचना की है। प्रभुलिंगलीला में महेश्वर, आत्मा व माया के संबंध में २४ सर्ग व १०९७ 
इलोकों में विशद व्याख्या उपस्थित 

इन मठों से,संबद्ध कवियों के अतिरिक्त खंतंत्र रूप. से भक्ति-परवश हो काव्य 
रंचना करने वाले कविगण भी अनेक हुए हैं, जिनमें तायुमानवंर अति प्रमुख हैं । 


१--डा० स्वामिनाथ ऐयर-“कुमरगुरुपरर माल! में प्रारम्म में ही यह 
उल्लिखित है। क्‍ 


४६ 





( ३२४ ) 


नाम पर तिरुच्चिनाप्पल्छली के निकट अब भी एक मठ उपस्थित हैं'। ये एक सरल प्रकृति 
के दाशनिक, ज्ञानी, योगी ओर सरक्ष कवि' भी थे। इन्होंने व्यक्तिगत जीवन के 
उदाहरण से धम के महात्म्य को (सिद्ध कर दिखाया.था। इनका मत था कि भगवान के 
अनुग्रह पर ही सर्बस्व आधारित है और मानव उनके करों में केवठ एक शस्त्र के समान 
है। कम, जप व ध्यान पर इन्होंने अत्यधिक जोर दिया है। इनके पद “तयुमानवर 
पाडलछकल? के नाम से संग्रहीत हैं। तमिल साहित्य में इनके काव्य को एक उल्लेखनीय 
स्थान प्राप्त है 
द इसी प्रकार राजप्पक्कविरायर ने “कुद्टांड-स्थल पुराणम! तथा “कुट्रालक्कुरवंजी' 
नामक दी मधुर काव्य ग्रंथों की रचना करके तमिल साहित्य में एक श्रेष्ठ स्थान प्राप्त. किया 
है । इनके काव्य में प्रकृति वर्णन की शोभा देखने योग्य है। अरुणाचल कविरायर ( सन्‌ 
१७१२-१७७९ ) बारह वर्ष की अवस्था' में अनाथ हो जाने के कारण यह त्याग 'कर धरम 
. पुरम्‌ मठ में सम्मिलित हो गये | तमिल, तेल॒गु तथा संस्कृत में प्रकांड पांडित्य प्राप्त करके 
होंने 'भजोमुखी नाटक 'शीकाढी पुराणम?, 'शीकालछिक्कोब', “अनुयारपिल्लेत्तमिल! 
के अतिरिक्त 'राम नाठकम! की भी रचना की है। अंतिम नाठक रंगमंच पर 
सफलता के साथ अकसर खेला जाता हैं। इस काल में तांडवराय स्वामिकल 
रचित 'कैबल्य नवनीतम्‌? का वेदांत प्रंथों में. एक विशिष्ट स्थान है। इनके अतिरिक्त 
कुंदप्पेयर, कविराज पिल्‍ले, मीनाक्षि सुंदर कविरायर ( 'कुबल्यानंदम्‌! के अनुवादक ) 
आदि अनेकानेक कविगण भी इसी फाछ में हुए । द 


मुसलमानों की तमिल्न सेवा 


दक्षिण भारत में सन्‌ १३०० से इत्छाम धरम के आगमन के अनंतर कई मुसलमानों 

ने भी मधुर तमिल में काव्य रचना की है, जिनमें चकरेप्पुलवर, मुहम्मद इब्राहिम मुहस्मद 
हुसैन, नायिनार, मुहम्मद पुल्वर, मस्तान साहिब और गुलाम कादिर नाल्वर अति 

प्रसिद्ध हैं । 
सन्‌ ३८०० के पश्चात्‌ तमिल की भूतपूब गति पाश्चात्य प्रभाव के फलस्वरूप कुछ 
परिवतित हुई, परंतु प्राचीन पद्धति के भी कविगण होते रहे ओर तमिल का वह प्रवाह भी _ 
_अद्टूट बना रहा | इनमें श्री मौनाक्षि. सुंदरम्‌ पिल्‍ले ने ४८ गंथ विविध' विषयों पर लिखकर 
"तमिल की विशेष उन्नति की। साथ साथ अनेक श्विष्यों में भी तमिल के प्रति विशेष 
अनुराग उत्मन्न करके तमिल भाषा ओर साहित्य की ओर जाकृष्ट किया। महामहोपाध्याय 
डा० स्वामिनाथ ऐथर इन्हीं के प्रधान शिष्यों में थे, जिनका उल्लेख आगे होगा । 


श्री रामलिंग स्वामिकछ ( १८२३-१८७४ ) कृत 'तिरु-अरुरू-पा? तमिल साहित्य की 
मधु-धारा” है। इसके अतिरिक्त 'जीव-कारुण्य-क्षो छक्कछ! पर इनका एक प्रसिद्ध लेख है, जो 
 सरस गद्य का सुंदर उदाहरण है। इसमें जीवों पर करुणा दिखाने कें सदाचरण पर विचार 
प्रकट किये गये हैं | विश्युद्ध शाकाहार का उन्होंने' प्रचार किया। कहा जाता है. कि सन्‌ 
१८७४ में उन्होंने अपने को एक कमरे में बंद कर लिया (जो कमरा अब भी! है ) और जब 


(६ शे२५ ) 


उनके आदेशानुसार कुछ समय पश्चात्‌ वह कमरा खोछा गया, तो वे वहां अनुपस्थित थे। 
वे वहीं मगवान को ज्योति में लीन हो, स-शरीर अस्त हो गए | उनके भक्त मानते हैं कि 


समय आने पर वे पुनः दशन देंगे | 

इनके पश्चात्‌ आरुमुख नाबछूर (१८२२-७६) का नाम स्मरणीय है, क्योंकि इन्होंने 
७० अमूल्य ग्रंथों का संपादन, प्रकाशन तथा मुद्रण स्वयं किया, ओर स्कूल के लिये अने- 
कानेक पाज्य पुस्तकों की रचना भी गद्य में की | इन्हीं के समय में श्री कृष्ण पिल्‍ले (१८२७- 
१९०० ) ने, जो इंसाई हो गये थे, अंग्रेजी के जॉन बनयन की “पिल्प्रिम्स प्राग्रेस' का अनुवाद 
(रक्षण्यं यात्रीयम” के नाम से विशुद्ध तमिल के ४००० कोकों में फिया। इसके अतिरिक्त 
'(क्षण्य मनोहरम” नामक मोलिक रचना भी उन्होंने की, जिसमें 'तेवारम” के अनेक पद 
उद्धृत किये गये हैं। इनका तीसरा ग्रंथ है--रक्षण्य कुरछः जो अब भी अप्रकाशित ही है । 
इन्हें ईसाई बन्धु 'ईसाई कम्बर' तथा (तमिल बनूयन्‌” कहते हैं । क्‍ 
क्‍ इसी समय के एक और लेखक हैं सोमसुन्दर नायक्कर ( १८४ -१६०१ ) । वैष्णव 
कुंल में जन्म लेने पर मी ये शिवभक्त थे ओर तिरुज्ञान संबंधर से विशेष प्रभावित थे । 
शव सिद्धान्त को सरल गद्य में जनता के सम्मुख उपस्थित करने का सवप्रथम श्रेय इंनको 
ही प्राप्त है । 'शेव-दीक्षा रत्नावछी', “सिद्धान्त रत्नाकरम्‌! तथा 'सिद्धान्त ज्ञान बोधम' 
इनकी प्रधान रचनायें हैं| इनका आदर राजा, मठ व ज॑मीदार आदि सभी करते थे | वैष्णवों 
एवं शेवों में इनका समान रूप से सम्मान होता था । श्री वेदगिरि मुदलिसार नें इसी काल 
में 'नीति चिन्तामणि! तथा 'मनु नीति शतकम्‌ की रचना की, ओर साथ साथ व्याकरण 
एवं साहित्य पर अनेकानेक लेख भी प्रकाशित किये | 

इंसाइयों की तमित्र सेवा 

सन्‌ १८०० के छगभग दक्षिण भारत में पाश्चात्य देशों से ईसाई धम प्रचारकों का 
आगमन प्रारंम्प हुआ। अंपने घम के प्रंचाराथ उन्हें देशी भाषा से परिचित होना अंनिवार्या 
था। अतः उन्होंने तमिल का विशिष्ट अध्ययन किया | इस अध्ययन के फलस्वरूप उनमें से 
अनेक तमिल माषा की मंघुरिमा तथा उसके साहित्यिक गौरव से प्रभावित हुए । फिर अनेक 
रचनाओं का अपनी भाषा में अनुवाद मी किया | कुछ एक तो तमिल में ऐसे सिद्धहस्त 
हुए कि इन्हों ने तमिल में ही स्व॒तंत्र काव्य रचना करके तमिल साहित्य के मेंडार की नवीन 
हा सें किया | इनमें से कतिपय॑ विशिष्ट व्यक्तियों का नीचे संक्षेप में उल्लेख 

या जाता 


अंठारहबीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही इन पाश्चात्य पादरियों के मन में तमिल के 
प्रति प्रेम तथा तमिल भाषा की सेवा में छगन उत्पन्न हो गई थी। डेनमार्क के बारंथालोप्यू 
जीगिंबाल्स ने एक तमिछ व्याकरण तथा तमिल बइबिर फी.रचना की.। फ्रास देश के फादर 
बेस्की तमिल भाषा से ऐसे प्रभावित हुए. कि उन्हों ने अपना नाम 'वीरमामुनिवर” रख 
लिया और अपूर्व अध्ययन के अनंतर तमिल में ईसामसीह के जीवन फा चर्णन करते हुए 
-तेम्बावणी? नामक महाकाज्य की रचनां कीं। यह तीस सो में है। पांच बष पश्चात्‌ 
उसका भाष्य भी उन्हों ने किया | फिर 'बेदियर जोडक्कम! नामक गद्य ग्रंथ फी रचना 
करके उसका भी भाष्य किया | इन्होंने स्व प्रथम अंग्रेजी रीति पर तमिल फोश की 
रचना की । इनके अतिरिक्त 'शेन तमिलूः तथा 'कोडु तमिल” का जो तमिल . के क्रमशः 


(३२६ ) 


मधुर व गंभीर शेली के नांम हैं, विशद व्याकरण छेटिन म्राषरा में. छिखा |.. फिंर तमिल 
व्याकरणं. के विभिन्न भागों का विश्लेषण करते हुए तोन्नूछ व्याकरण” की भी रचना की | 
भारतीय गुरु-परम्परा पर कटाक्ष करते हुए “अविवेक पूर्ण गुरू कद! की भी. रचना सरल 
गद्य में की । कुछ फाछ के लिये ये चांदा साहब नवाब के दीवान भी थे .। इन्हीं का -एक और 
नाम था घेयननाथ स्वामी ।: इनके पश्चात्‌ रेबरेण्ड सी० टी० सी० रेनियस ने तमिल भाषा 
का व्याकरण लिखकर आगभगासी व्याकरण कत्तओं को माग प्रदर्शित किया | 


.. डा० फाल्डवेल ने द्राविड़ भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण ढछिखकंर द्वाविड़े 
परिवार भाषा की अपूब सेवा की। रेवरेंड डा० जी० यू० पोप ने श्य२०-१९०७ 
में तिरक्‍कुरछ,  नालडियार और तिर्वाचहम्‌ का अति सुन्दर अनुवाद पाश्चात्य 
भाषाओं में करके उनका मान संसार में बढ़ाया । प्रत्येक ग्रंथ के प्रारम्भ- में 
लिखित भूमिका ही इनके तमिल प्रेम को सिद्ध करने के छिये यथेष्ट है। इन्होंने अपना 
उमनामभ “तमिल विद्यार्थी! रख लिया ओर अपनी कब्र पर इन्हीं शब्दों को अंकिंत करने का 
आदेश दे गए थे। इन्होंने ही तिरुबल्छवर को “अन्ताष्टीय मानव का चरण? कहा | 
डा० विछूसन ने एक तमिल-अंग्रेजी कोश तथा रेबरेंड जे० लेजारेस ने तमिल कहावतों का 
एक फोश तैयार किया | यही श्री वेदनायकम्‌ पिल्‍ले का भी उल्लेख अनुपयुक्त न होगा | 
कैथोलिक ईसाई होने पर मी इनके “सब समंरस कीर्तन, “नीति नूछ”,, 'पेणूं मंणि माल! 
भादि काव्य ग्रंथ अन्यंत प्रशंसनींय हैं । 

' इसी काछ में रायबहादुर पी० सुंदरम्‌ पिलले एम, ए. (१८५५-९७) ने -जो 
दर्शन विभाग के प्रोफेसर थे, 'मनोनन्‍्मणीयम!" नामक एक प्रसिद्ध नाटक की रचना पॉनच 
अंकों. में ठोक प्रसिद्ध नाटककार रोक्स्पीयर की पद्धति पर की । तमिल में यही सर्वाधिक 
प्रसिदूध सवश्रथम नाटक हैं। इसको कथावस्तु ऐतिहासिक है ।. यह नाठ्क शेकक्‍्स्पीयर के 
नाटकों की टक्कर का है। यह काव्यात्मक नाटक रंगमंच से अधिक, पढने की चीज़ है । 
इसमें उनके दशन संबंधी बिचार- भी ओतप्रोत हैं। पाश्चात्य वैज्ञानिक सिद्धांतों का 
वर्णन इनके “नूंढ-तो हैं-विंडकम्‌! नामक गद्यग्रंथ' में हुआ है। ४२ वर्ष की अब्प आयु 
में इनका स्वेगंवास - हो गया । श्री राजम्‌ ऐयर बी. ए. ने. “'कमछाम्बाल? उपन्यास फी 
रचना पाश्चात्य पद्धति के अनुकरण पर की । - श्री जी० वी० सूयनारायण, शास्त्री ( १८७१- 
१९०३ ) ने तीन नाटक--रूपवती?, 'कछावती! सानविजयम!--की रचना की |. नाटक 
हयछ? नामंक एक रूपक-रीति-गंथ की. भी रचना इन्होंने की है। इनकी कविताओं का 
संग्रह 'पावछर विरुन्‍दु? अर्थात्‌ 'कवियों की दावत में है, और गीतों: का संग्रह  “तनिप्पासुर 
तोहै' में है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद रे० जी० यू० पोप ने किया है।: कहानियाँ भी 
इनकी अनेक निकल चुकी हैं | तमिल मोलिन .वरलारु! अर्थात्‌ 'तमिछ भाषा का इतिहास! 
एक गंभीर आलछोचनात्मक व अन्वेषणपूण्ण ग्रंथ. हैं। इनंकी सर्वश्रेष्ठ विशेषता थी तमिल 
के प्रति प्रेम तथा उसके विकास व प्रचार के लिये.उमंग.। दुर्भाग्यवश इनका भी  स्वर्गवास 
३२ वर्ष.की:छोटी भायु में. हो गेया । ' 





१, इसी के प्रारंभिक दो पद इस लेख के प्रारंभ में उललिखित' है । 
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दक्षिण की भाषाओं के साथ सांथ हिंदी, संस्कृत के मी अच्छे ज्ञाता, तमिल के अध्यापक 
श्री अमृतम्‌ पिल्ले ने एक प्रसिद्ध तमिल व्याकरण 'मुत्त वीरियम?, काव्यशाखत्र 'यापिलक्कण 
विना-विडे?, काव्यग्रंथ “तमिल विजूडुतूंदु! तथा आचरण ग्रंथ 'पेण्मैनेरि विक्रम” की रचना 
की है। श्री चेल्वकेशवरायं मुदलियार ने; जो तमिल के सर्वप्रथम एम्‌5 ए.०. ग्रे, 'कम्बर--एक 
अध्ययन”, (तिरुवल्लछ॒वर---एक अध्ययन? 'कुचेलर” तथा 'कण्णही” की कथा सुंदर प्रभावशाली 
गद्य में लिखी है। तमिल. कहावततों का. भी एक सुंदर सग्रह इन्होंने: प्रकाशित किया है । 
श्री कनकसमे पिल्ले कृत “अठारह सौ वर्षों के पूर्व .तमिछर” नामक एक प्रसिदूध अंथ है; 
जो प्राचीन तमिल साहित्य एवं संस्कृति को प्रदर्शित करता है।. 


वत्तेमान काल की विशेताः 


वस्तुतः पाश्रात्य साहित्य व विचार-धाराओं का विशिष्ट प्रभाव तमिल साहित्य पर 
गत ६० वर्षों से ही अत्यधिक पड़ा है। अंग्रेजी के अध्ययन के परिणाम स्वरूप लेखकों ने 
अपने साहित्य को उसी की शी में यथानुकूछ परिवर्तन से संपंज्न करने को सफल प्रयत्ष 
किया हैं | इस. प्रयत्न को पद्म तथा गद्य दोनों में देखते हैं। पद्म में गीत के अतिरिक्त 
अन्य अनेक प्रणालियों को पाइचात्य संपर्क ने प्रंदान किया है। परंतु उसकी विंशेष॑ देन 
गद्य ही है। गद्य में अन्वेषण तथा आलोचना की नवीन पद्धति, व्याकरण, भाषा:विंज्ञान॑, 
कोश रचना आदि का नवीन स्वरूप, नाटक, उपन्यास, छोटी कंहानी ओर निबंध रचना 
की नवीन रीति हमें पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से ही प्राप्त हुई है। इतना अंवृश्य हूँ,क़ि 
तमिल में अपनी सवांभाविफ व स्वतंत्र रचनायें पहले से ही थीं।'केवछ उनके 
स्वरूप में विशिष्ट परिवर्तन आधुनिक काल में किया गयां है। इंस रूंप-परिवर्सन से. विशेष 
छाभम यह हुआ कि साहित्य केवल विद्वानों तक ही न रह कर साधारण जनता की मी सरस 
आस्वादनीय वस्तु हो गई | फलतः तामिलनाड मर में अनेक संघों व. संस्थाओं की. सध्षि 
हुई और अनेंक विषयों पर पुस्तकों की रचनायें होने लगीं। विविध संस्थाओं में प्राचीन 
ग्रंथों का संग्रह व प्रकाशन होने के साथ साथ स्कूलों ओर कालेजों में भी विशेष स्थान प्रांत 
होने छगा | जनता को अपने साहित्य-रत्न मंडार का बोध हुआ, जिसके फलस्वरूप वह 
उसकी ओर अधिकाधिक आकृष्ट होने छगी ॥ आवश्यकतानुसार रचयिताओं ने भी अपनी 
भाषा एवं शछी को सरलछ तथा सव सुलभ बनाया। इस प्रकार तमिल साहित्य में एक 
नवीन जीवनःका स्फुरण हुआ । 6 |. है हल 
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तमिल साहित्य की वतमान प्रगति का आधांर एक ओर शक्ति भी. रही हैं| बह 

देश की परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ कर स्वतंत्र होने की प्रबल, इच्छा |. इंस राष्ट्रीय 

स्वतंत्रता को इच्छा के कारण लेखकों में एक,नवीन॑ उमंग एवं आंवेश उल्तन्न हुआ.-।. इंस 
आवेश से पूंण अनेफ॑ शंब्द स्वभावतः काव्यरूंप में--वीरकांव्य के रूप में--फूंट पड । इस 
भावना के प्रचाराथ अनेक पत्र-पत्रिकाएं, एक के बाद दूसरी निर्कछती गेई | वंस्तुत: सन्‌ 
१९००, से. नवीन तमिल साहित्य.का प्रभात प्रारंभ होता. है। इसके साथ-साथ स्वार्तत्य-ज्योति 
की किरणें तमिल संसार “भर में प्रस्फुटित होने: लगीं । उसी समय कवि-हृदय भी नाच उठा: 
ग़ा-उठा मांनों ख॒तंत्रता प्राप्त हो. हींगई-- 5. ॥#.ै. दा, 


्र 
| 


( रेरं८ ) 


नाचें सभी, गीत गावें समी" | . 
पा . गये हम पूर्ण आजादी , 
द खुशी-खुशी ही देश में छाई ॥ नाचें० ॥ 
(यह) देश है हमारा इसे हम अब सककझें , 
हां अधिकार भी अपना ही, यह भी समझें । 
पृथ्वी पर ना किसी . के दास बनेंगे--- 
परमेश्वर के श्री चरणों में ही झकेंगे। नाचें० || 
इस स्वातंत्र्य की ज्योति के प्रस्फुटित होते ही अनेक सुस्त व रुस हृदय सजग हो 
उठे, ओर लेखनी रूपी शस्त्र का प्रयोग करते हुए, लिखने छगे--- 
शस्त्र बिना, रक्त बिना. 
. युदूध एक है महान |! 

.... इस नवीन जागृति के समय में सभी क्षेत्रों से क्रन्ति की ध्वनि सुनाई पड़ने छगी। 
इस क्रान्ति के फलस्वरूप भाषा, भाव व लेखन शी में अभूतपूवः परिवत्तन हुए | वस्त॒तः 
भंमव॒दूप्रेम का स्थान देशप्रेम ने के लिया । यत्रपिं इस संक्रान्तिकाछ में तिरुककुरल, 
कुम्बरामायण, चिल्प्पदिहारम जैसे महान ग्रंथों की रचना नहीं हुई, तथापि अनेकानेक 
छोटी परन्तु छगवी हुई ओर सारगर्भित रचनाओं की किसी प्रकार कमी न रही | आधुनिक 
मानव अपने व्यावहारिक जीवन में अनिवायंतः अति व्यस्त रहने के कारण अति विशद 
ग्रंथों की रंचना करने का न उसके पास समय ही हैं ओर न उनका आस्वादन फरने का 
जन साधारण के पास अवकाश ही | अतः लघ॒ुगीत, लघु चरित-गाथायें व विविध छूघु रच- 
नायें हीं प्रंधानता प्राप्त करने छंगीं | आधुनिक काल की विशेषता हैं “कला जीवन के लिये, 
नाक 'कंछा कछा के लियेः, 'कछा जन साधारण के छिये” न कि 'कछा कलाकारों के लिये! 
अतः अति विद्वत्तापूर्ण रचनायें आधुनिक काल की आवश्यकता न रही | सरल, सरस, संक्षितत 
एवं प्रभावोत्यादक रचनायें हों समय की मांग हैं | 


वत्तमान काव्य की प्रगति--महाकवि 
. झुब्नह्मर॒य भारती” 


उपयुक्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए जिन साहित्यकारों का उद्धव तमिल 
साहित्य के आधुनिक काल में हुआ, उनमें सब से अधिक प्रमुख हैं महाकवि सुब्रह्मण्य मारती | 
बीसवीं शताब्दी में तमिल भाषा फी नवीन शक्ति प्रदान करने बाले. महान फविवर हैं 
भारती! | जो स्थान हिन्दी साहित्य में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, कन्नड में बी० एम० श्री कंठया 
श्री, तेलगु में वीरेशलिंगम्‌ तथा मलयालम में “वब्छतोल? का है, वही स्थान तमिल में 
महाकवि भारती? का है 


कलनननक-लननननानाणनणलिनि नि ना नाननिनीनिनी गन धन लए या + धन नितिन न भताननगएगएएएएएएगओभषतननि न ननन न निनिधनिननिभन नानी नी न्‍ नल जन आन लननननन न तन भय 


१. बमिल खाहित्य के “भूष॑ंग' राष्ट्रकंवि सुब्रह्मण्य भारती कृत “आइडुबोमे... ...? का 
अनुवाद उसी छन्द बंधन में अनुप्राणित । (“ग्रीतोपहार'--पु० ४५ ) .. -- 
२, राज कवि श्री नामककछ कविंजर--कत्तियिन्ड्रि, रत्तमिन्ड्रि, युद्धमोन्द्रिसक्‍्कुदु 
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इन सत्र कवियों की सामाजिक व राष्ट्रीय पृडभूमि समान थी। अपने अपने. साहित्य 
में अद्मुत प्रगति तथा अयूब जाग्रति उत्न्न करने का श्रेय इनको ही है। तमिलनाड कीं 
गली गली में तमिल घोषित होनी चाहिये, सब्च देशों में मधुर तमिल को माधुरी प्रसारित 
होनी चाहिए, यह मारती की हार्दिक इच्छा थी | इनकी विशेषता है मस्तिष्क एवं हृदय 
का, दिमाग व दिल का सुन्दर सामंजस्य | ये क्रान्तिकारी थे | तात्कालिक परतन्त्रता के कारण 
अपनी भूमि का त्याग करके वर्षों' तक पांडिचेरी में जाकर इन्हें निवास करना पड़ा | इनके 
हृदय में सदा स्वदेश प्रेम की ज्वाा जछती रही | फलूतः इनके काव्य के प्रत्येक चरण में 
भावावेश की अद्भुत प्रभा दइश्गोचर होती है। परन्तु जनता का ही सदा विचार रहने के 
कारण फाव्य की माषा ऐसी सरल एवं रलित है कि साधारण से साधारण व्यक्ति के लिये भी 
वह अपनी वस्तु हो जाती है। एक बार सुनते ही वह स्वभावतः फंठस्थ हो जाती हैं ऑर 
श्रोता उसे बहुत दिनों तक गुनगुनाता रहता हैं।... 

इनकी रचनाओं के समान ही इनकी जीवनी भी हृदयस्पर्शों है। सम १८८२ 
तमिलनाड के सुदूर दक्षिण तिरुनल्वेली जिले के एक गांव में इनका जन्म हुआ था। 
थिता से घर पर ही प्राचीन तमिल साहित्य का कुछ अध्ययन किया; पंद्रह वर्ष की 
अवस्था में विवाहित हुए, और तदनंतर नवीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ने पर बनारस से दसवीं 
में उत्तीण होकर मद्रास में ११वीं कक्षा में एक वष पढ़ाई की, परंतु पढ़ाई को स्थगित करना 
पड़ा | एक स्कूल में -.तसिक अध्यापक बन कर अध्यापन करने लगे, जिसे तीन माह में त्याग 
कर दैनिक पत्र 'स्वदेशमित्रन! के उप-संपादक बने । यहीं से उनका साहित्यिक जीवन 
प्रारंभ होता है। किसी के अधीन रह कर अपने त्वतंत्र विचारों का विज्ञापन वे नहीं कर सके । 
अतः उसे भी त्याग, साप्ताहिक भारत का स्वतंत्र रूप से उन्होंने प्रकाशन प्ररंभ किया | 
इसमें इनकी अप्ि वर्षा होती थी | इस अग्नि को देख कर ही जनता इनकी ओर आकृष्ट 
हुईं | सन्‌ १९०८ में इनको तात्काछिक सरकार की अत्याचार के फलस्वरूप पांडिचेरी में 
जाकर अपनी प्राण रक्षा करनी पड़ी। यहाँ वे १० वष रहे। पुनः अपने जन्मस्थान में 
आकर दो वष रहने के पश्चात्‌ पुनरषि 'स्वदेशमित्रनः में कार्य प्रारंम किया। परन्तु उन्हें 

पनी परतंत्र भूमि पर जीवित्‌ नहीं रहना था | सन्‌ १९३१ में ३१ वष की अस्पायु में ही 

उन्होंने अपने अस्थायी स्थूछ शरीर को त्याग, सभी तमिछ जनता के हृदय में यश-शरीर 
धारण करके स्थाई रूप से निवास करने छगे | तमिललनाड व तमिछ-साहित्य में इस प्रकार 
अमर हो गए | द 

भारती! के प्रत्येक शब्द से उनका अपार देशप्रेम, भाषाप्रेम, साहिल प्रेम, 
संस्कृति प्र म व देश-सेवा की भावना प्रस्फुटित होती है| वे कहते हैं-- 
सुंदर तमिठ्ठ नाड जब कहते, 

मुमधुर मधु बहती कानों में । 
देश पूर्वजों का जब सुनते, 
एक. -शक्ति उठती साँसों में 


भारती” का प्रसिद्ध स्वदेश संगीत--““*चन्तमिलछ नाडेननुम्‌ पोतिनिले इन्बत्तेन- 
बन्द पायुदु कादिनिले | +०००० ८ ४ 


( ३३० 2 


। इनका देश-प्र मे राजनतिक, सॉंस्कृतिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता चाहता हे--वेयक्तिक 
एवं सामाजिक | जात-पॉत के वे कट्दर विरोधी थे। मारत मर में कहीं भी ऊँची व नीची 
जात. का, धनवान व निधन का भेद वे नहीं देखना चाहते थे | उनके विचार से सभी एक 
कुछ के एक जात के थे; और थे सब समाज्न। सभी देश के शासक थे, अर्थात्‌ वास्तविक 
प्रजातन्त्र उनका - राजनंतिक सिद्धान्त था; इसके लिये वे चिल्ला चिब्ला कर नारा 
छगात धन .. | 


रह द हू 4 ] 
० कह, ४: « /- -होवें एक तभी है जीवन" । 
| त्ी 


सन की | हल 
बा 
हा] 


“अन्यथा सब अधघःपतन की ओर -ही अग्रतर होंगे। यदि उन्नति हुई तो तीस 
करोंड: कीं एक साथ होगी, अन्यथा तीस करोड़. एक साथ अवनति के गडढे में गिरेंगे | 
. धारतीः में, जैसा ऊपर कहा जा , चुका है, हृदय के साथ साथ मस्तिष्क का भी 
विशेष स्थानःथा,। अपने द्वेशबन्धुओं की अनेक प्रकार की. कमजोरियों को देखकर उन्‍हें 
अपार, वेंदना-का अनुभव होता था.। उन्हें देख कर 'भारती” का हृदय भग्न हुआ जाता 
था | अन्य-देशों में जीविका के निमित्त गए. हुए बन्धुओं का विचार, करके वे हृदय में 
सदारोते थे. 
“सारती? . तमिल का ही. नहीं, अंग्रेजी, .हिंदी व. संरकृत तथा अनेक पाश्चात्य 
आप्ाओं का भी अच्छा.शान रखते थे, ओर उनके साहित्य से पूर्णतः परिचित थे । उन्होंने 
मुत्त॑-कंठ से तमिल भाषा तथा. साहित्यिक ऋृतियों के संबंध में कहा है फि तमिल के. समान 
मधुर भाषा संसार मर में ओर कोई नहीं है| यथा-- 
: “जिन भाषाओं से परिचित में 
.. तमिछ समान न उनमें कोई |? - 
उन्होंने पुनः कहा  आक क्‍ 
“जो ज्ञात हैं कविगण मुझे उनमें न कंबर के समान, 
_तिरुवल्छव॒र के सम न अथवा कवि इलंगों के समान | 
. जन्मे न इस भू पर कहीं भी, आज तब इनके समान, 
... नहिं डींग, कोरी सत्य है यह संतवाणी के सम्रान ॥|3. 


. भारतीय की रचनाएँ प्रधानतः दो भागों में विभाजित की जा सकती हैं--राष्ट्रीय 
एवंधार्मिक । बालकृष्ण को माता; पिता, राजा, सेवक, गुरु, शिष्य तथा प्रेमी प्रेमिका मान 
कर जो इन्हों ने अदभुत रचनाएं की हैं; वे तमिल साहित्य की अंद्वितीय निधि हैं | अंपने 
ढंग की वह एक अपूर्व रचना है। यह' 'कण्णम्मा” नामक काव्य में है। 


१, “ओन्ड्र पट्ठाल डुवालबु?---भारती! ... 2०, 

२.' यामरिंद योलिकलिले तमिल मोरि पोल, भूमितनिछ यागणुमें कंडतिल्ले |***? 
“भारती” 

३. “यामरिन्द पुलवरिले,..?-“भारती” 
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पांचाली शपथम” भारती”? का एक प्रबंध काव्य हे। पांडवों एवं कोरवों के सम्मुख 
दुःशासन से अपमानित होने पर द्रोपदी ने जो शपथ छी थी, उसी पर इसकी रचना हुई है। 

भारती” ने इनके अतिरिक्त 'कुयिछ! ( कोकिल ), सब मत समरसम”, “भारती 
अरुपतारु? ( मारती छियासढ़ ), 'मुरशु' ( डंका ) ५पाप्पा पाद्ट (बाढछ संगीत ), “आत्ति 
व्चूडी? व 'विनायक मणि माछ? आदि के अतिरिक्त छयगमग २०० गीतों की रचना फी है | 
अनेक निबंध और छोटी कहानियां भी सन्हों ने लिखी हैं, और मगवद्गीता का अनुवाद 
भी किया है। उनकी सपूर्ण रचनाओं का तीन भागों में “भारती नूल्कछ” यथा ( १ ) वच- 
नंगाठ ( २) कवितेकछ ( ३ ) कट्ट रैबछ के नाम से प्रकाशन हो चुका है | तमिल के 
अतिरिक्त अंग्रेजी में भी (अग्नि तथा अन्य कविताएं? तथा अनेक निबंधों की भी रचना 
की है | आधुनिक काल के कवियों में इनको जितनी प्रसिद्धि' प्राप्त हुई है, उतनी अन्य 
किसी को नहीं । वस्तुतः सुब्रह्मण्य भारती आधुनिक तमिल साहित्य के सवश्र ष्ठ कवि हैं । 

महाकवि सुब्रह्मण्य 'भारती? के पश्चात्‌ भाव, भाषा एवं शेली में सभी ने उनका ही 
अनुकरण करने का प्रयत्ञष किया । “भारती” के अनंतर इस काछ के कवियों में कविमणि 
देशिक विनायकम पिल्ले, 'नामक़॒छ कविंजर, तथा “'मारति दासन? अधिक प्रमुख हैं। 

'कविमणि? देशिक विनायकम्‌ पिल्ले 

इन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में ही 'अल्हामणि” 'आशिरिय विरुत्तम! तथा सुचिन्ते 
मारे? की रचना करके यह सिद्ध कर दिया कि वे जन्म से ही कवि हैं। इनका देझ-प्रेम 
अति व्यापक है। वस्तुतः उसे देश की सीमाओं को पार करके मानव मात्र के प्रेम में 
पल्ववित होते हुए हम पाते हैं। इनकी भाषा-शेली भी 'मारती? के समान अति प्रभावोत्पा- 
दक तथा सरस है | इनकी रचनाओं में 'नंजिल नाटठु मरुूमकल”; वलि मान्मिराम; आशिया 
ज्योति! ( बुदूध ), अन्चधिन वेट्री' , प्रेम की जीत-मीराबाई ) 'इलक्ियम्‌ शयक इन्बम!, 
मललिमीलि?, पसमूहम्‌, 'देशियम्‌? “मलछरुम्‌ मालेयुम? ( पुष्प तथा माछा ) आदि हैं| इनकी 
रचनाओं में उपस्थित अपूर्व काल्पनिक चित्र पाठकों को बरबस मोहित व रसमग्नम कर देते 
हैं। अछूतपन तथा स्त्रियों की पतितावस्था पर इनका हृदय फूटकर द्रवित हो उठा हैं। 
इन्होंने भारती” पर भी एक सुंदर काव्य की रचना की है । 


योगी' शुद्धानंद भारती 


इस काल के तमिक कवियों में “योगी! झुद्घानंद मारती का एक अपूव स्थान है। 
वस्तुतः वे 'योगी' ही हैं। निवृत्तिपरायण मार्ग के निरंतर पथिक हैं। साथ साथ साहित्य 
रचना के द्वारा, विशेषतः साधारण जनता के हिताथ, अपनी ओर से अद्वितीय सेवा भी 
करते जा रहे हैं । कविता, निबंध, गीत, नाटक, छोटी कहानी, इतिहास आदि सब क्षेत्रों में 
इनकी लेखनी सफलता के साथ संचरिंत हुईं है। वे अंग्रेजी, फ्रेंच, संस्कृत, हिंदी आदि 
आदि भाषाओं के भी अच्छे ज्ञाता हैं। इन्होंने फ्रेंच में भी अच्छी काव्य रचना की है। 
इनफी १००० से अधिक रचनाएं अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं अनेक अब हो रही हैं. और 
अनेक आगे होने की संभावना भी है। इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना भारत. शक्ति महाकाव्यम: 
है, जिसकी महर्षि अरविंद ने भी “भारत शक्ति? “भारतीय भात्मा की प्रोत्साहित ध्वनि है, 
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कह कर भूरि भूरि प्रशंसा की है। इसकी रचना में महाकवि का उद्देश्य यह है कि दैविक 
गुण धीरे धीरे संसार में प्रसारित होकर मारतीय शक्ति के द्वारा आसुरी गुणों पर विजय प्राप्त 
करके संसार में ईश्वरीय कुलीनता तथा अनुग्रह-साम्राज्य का संस्थापन हो। इसके सभी 
पात्र विविध गुणों के ही नाम हैं। यथा--सत्य, शुद्धि, शक्ति, करुणागौरि, भारतमुनि, 
इंद्रा, सिद्ध, सुमति, विषयन आदि दैविक गुणों के प्रतिनिधि, तथा कढियन्‌, मावदि, 
वेकन, अनलन्‌ , शुक्र, विकपन्‌ , विचित्तन्‌ , विक्रन्‌ , दुर्मते, मोही , मायन्‌ , चल्ियन व 
मायान्धकार आसुरी गु्णों के प्रतनिधि | इसकी पद्धति बाल्मीकि रामायण की जैसी है, 
इसमें कुल पाँच कांड हैं, जो शेक्सपीयर के वस्तु-विभाजन फो सूचित करते हैं | प्रथम कांड 
के तृतीया संग में देवाघुर संग्राम वर्णित है। प्रत्येक कांड में तीस के छगभग सर्ग हैं। 
महाकाव्य के सभी गुण इसमें उपस्थित हैं | इसकी तुलना में हम हिंदी से कामायनी को 
ले सकते हैं| यह महाकाव्य पूर्णतः मौछिक है । 
इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं ये हैं -- 
कविता--भारत शक्ति, तिरुकाक्षी, कुडन्देइ्बम्‌ , इत्व ताडै, योग सिद्धि, तमिल 
कणल ; पेरिव्यम्‌ , ध्यान माले, भक्ति परवशम्‌ आदि द 
नाटक--मुल्लछे इन्बब, श्री राम दूतन साहित्य व आलोचना--नाटक कल, महाकवि 
कालिदासन्‌ , विलूम्बुग्वेल्वम्‌ , महाकवि डेन्टे, वर कवि टेगोर, तिरु मंदिर 
विल्कम्‌ , कम्बर कवि इन्बम, तिरुककुरलछ इन्बम्‌ आदि । 
छोटी कहानी व उपन्यास--इदुतान्‌ उल्हम, एलेंपडुम्‌ पाडु, ( इसका सिनेमा बन 
ह चुका है | ) अद्भुत पेण्मणि, इबछुम्‌ अवरुम भादि | 
जीवनी--आनंदरंगम पिल्‍्ले, एनतु गुरुनाथर (मेरे गुरुवर) मीनाक्षि सुन्दरम्‌ पिल्ले 
...._ कविमणि, देशिक विनायकम्‌ पिल्लै, पेरियवाल कदे आदि 
विविध--रामलिंग विजयम्‌, भक्ति 
विछाहम्‌, गीता योगम्‌ 
बुदूधर करुणे आदि आदि 
इन्होंने तमिछ साहित्य के विमिन्‍न अंगों को जिस रूप में समृद्ध किया है और 
जो प्रगति आज दिन भी प्रदान कर रहे हैं वह अद्वितीय है । 
आपने अंग्रेजी में मी 'आल्वार संत”, “महात्मा रामलिंगमः “अरविंद का योग?, 
संत मेयकण्डार! 'साधना आदि के रहस्य” आदि रचनायें की हैं। इनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा 
से जो रचनायें हुईं और होती जा रही हैं, उनके लिये तमिल संसार इनका सदा आमार 
स्वीकार फरेगा | रा 
रा 'नामक्कल कविञ्ए' रामलिगम पिल्‍्ले 
.. * इनको मद्रास सरकार ने 'राज-कवि” घोषित किया था। इनके सरल जीवन तथा 
. वारू-खुलभ प्रकृति को हम उनकी कविताओं में सत्र देखते हैं। उन पर राष्ट्रपिता महात्मा 
. गाँधी का जो प्रभाव पड़ा हैं, उससे इनकी कविता में एक विशेष शक्ति आ गईं है। सर 
.. कल्पना में शक्ति फूँककर इन्होंने अपने राष्ट्रीय विचारों को अति सुन्दर रूप से अभिव्यक्त 
किया है। इन्होंने ही कहा था--.... द 


( रेरेरे ) 


धस्त्र बिना, रक्त बिना, 
जो 


युद्ध एक महान | 

जीवन में ये एक गुमाश्ता के पद पर प्रथम पहुँचे । तदनंतर अध्यापक बने | परंतु 
इनको सभी प्रकार की नौकरियों से चिंढ़ थी। अतः उसे भी छोड़ कर चित्रकार बन गये | 
फिर गांधी जी के सम्पक में आकर '्सत्याग्रह” में भाग लेकर कवि बन गये। इनकी 
कविताओं में ये प्रधान हैं---तमिल इृदयम्‌ , गाधी अंजछि, अवघुम्‌, परित्तपूककछ, जो 
अत्यन्त मामक एवं हृदयस्पर्शी है | इनका एक उपन्यास “नालेक्कल्छन?” व नाटक 'अरबण्णे 
सुंदरम! प्रसिद्ध हैं | 

जझारनि दासन!? 

इनका वास्तविक नामकनक रुब्बु र॒त्नम! है| तमिल साहित्य की वषत्त मान प्रगति 
के प्रोढ़ कविरत्नों में से 'भारतिदासन? एक हैं | उपनाम से ही स्पष्ट है कि उनका हृदय 
देशभक्ति से पूर्ण है, और साथ साथ “'महाकवि मारती” के भी अनन्य भक्त । 'भारती? की प्रति- 
ध्वनि मानो हम इनकी कविताओं में सुनते हैं, परंतु एक इष्टि से 'भारतिदासन' की प्रलढुय- 
ध्वनि को भारती” की यथावत्‌ प्रतिध्वनि नहीं मान सकते। जावेश, देशप्रेम, काव्यत्व तो 
वही है, परंतु इनकी भावनाओं में जो अग्नि मरी है वह अपूब है। मगवान के अस्तित्व में 
व मूर्चि-पूजा में इनका लेशमात्र भी विश्वास नहीं हैं। इनकी पुरोगतिपूर्ण भावना से 
नवयुवक अत्यधिक प्रभावित हुए हैं| इनको '्रान्तिकारी कविंवर! ( पुरदचिक्कविंजर ) 
कहा जाता है। इनकी कृतियों अनेक हैं, जो 'भारतिदासन कवितैकछ” के नाम से दो भागों 
में प्रकाशित हुई हैं। कविता, नाटक, उपन्यास, छोटी कहानी आदि अनेक प्रकार की 
रचनायें इनकी निकल चुकी हैं। इन्होंने “गर्म-नेरोधन”! पर मी काव्य रचना की है। 
'संजीवप्पव तत्तिन शारल?, 'वांडियन परिसु', “अछकिन चिरिप्पु), 'कादछनिनेवुकछ”, “कुडम्ब 
विलक्कु', “अभैती? ( नाठक ), भारतिदासन्‌ आत्तिब्चूडीग, इरणियन ( नाटक ), नब्ल- 
मुत्त क्कदे ( छोटी कहानी ), कुयिल आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से हैं | वत्त मान 
काल के कविथों में इनका विशेष स्थान है | 


श्री० टी ० लच्मण पिल्‍ले 


तमिल गीतकारों में श्री० टी० लक्ष्मण पिल्‍्ले का स्थान अति श्रेष्ठ है। तेडगु में 
भक्त कबि त्यागराजु का जो स्थान है, वही तमिल में श्री छक्ष्मण पिल्‍्ले का है। इन्होंने मधुर 
तमिल में विविध-राग रागनियों पर सरस गीतों की रचना की है। ये स्वयं श्रेष्ठ संगीतज्ञ भी 
थे, ओर अनेक गोतों का स्वर बंधन भी इन्होंने किया है। इनकी भाषा-माघधुरी, भाव- 
माहात्म्य, प्रवाहपूर्ण कविता शी एवं संगीतपू्ण रचनाओं के कारण इन्हें “दक्षिण भारत के 
टंगोर! कहा जाता है। सब से बड़ी विशेषता इनके सरल व्यक्तित्व में थी। जो भी बालक 
युवक या छुद्ध इनके पास पहुँच जाता, उनसे कहने के लिये सदा कुछ अवश्य ये रखते थे 
आर बड़े मधुर ढंग से अपने विचारों को समझाते थे। इनकी प्रकृति पर ही बहुत छोग 
मोहित थे | दुख की बात यह है कि इनका जिस प्रकार सम्मान होना चाहिये, वैसा हो 
नहीं रहा है । 


( रेरे४ ) 


ये कवि ही नहीं, नाटककार भी थे। रवि वर्मा! इनका एक रझुंदर नाथ्क है। 
“(तमिल का विकास कैसे हो? इस विषय पर इनका एक लेख आज भी पथ-प्रदशन का कारय 
कर रहा है। तमिल कहावत एवं मुहावरों' का एक कोश भी इनके प्रयज्ञों का फल है | 
इनका नाम तमिल के भक्त साहित्यिकों में श्री रामलिंग स्वाभिकछ तथा तायुमानवर के साथ, 
तथा गीतकारों में तेडगु के व्यागराजु, शामा शास्त्री, दीक्षितर व केरलछ के राजा श्री स्वाति 
तिरुनाल के साथ लिया जा सकता है। 

अन्यान्य कवियों में श्री पेरिय सामि 'तूरन, ( “इलंतमिषा? “तमिदिचेप्पाडछ,? 
“इशेमणि माले,? 'कीर्तन मंजरि! ) नवनीतन्‌, सुरभि, सोझु; कंबदासन ( सिनिमा के विशे- 
षतः कोने किछार, भास्करन्‌, तिरवियम्‌, अप्णामछै, कोचमंगल्म्‌ सुब्बू, आदि अनेक 
प्रोढ़ एवं नवयुवक कविगण प्रसिद्ध हैं। आंज को कविता प्रगतिशील तो है ही, साथ-साथ 
जीवन की विषमताओं से वेदना पाकर कविगण “भगवान? से किसी प्रकार के शांति-छाम की 
आशा छोड़ कर उसके विपरीत मानव मात्र पर शांति ग्राप्ति! का भार डाछ कर संसार की 
जनता में समरस व समता हछाने के प्रयत्न में संलग्न हो रहे हैं। संक्षेप में कहें तो आज का 
कवि प्राचीन परिपाणी को त्याग कर शांति-पग्रासि! की एक दूसरी विभिन्न परिपाटी के प्रसार 
की ओर अग्रसर हो रहा है। यह कविता में संक्रांति-काछ है । 

वबतमान गद्य की प्रगति 


बचन इलक्कियम्‌! अथवा गद्म साहित्य वर्त्तमान प्रगति का विशिष्ट अंग है | जनता 
की दैनिक व्यवहार की शेढ्ली को ही लेकर उसे एक विशेष साहित्यिक स्वरूप देकर, तथा 
कहीं कहीं काव्यत्व का भी पुटठ प्रदान करते हुए सब के हृदयंगम करने योग्य एक सरल 
साध्यम की ही आज आवश्यकता है। कविता को समझने के लिये बुद्धि की अधिक आव- 
इयकता रहती है | परन्तु गद्य में बुद्धि को कुछ कम ही काम करना पड़ता है, और निकट्तः 
सम्पूर्ण कार्य हृदय ही सीधे कर छेता है | इस माध्यम का अर्थात्‌ गद्य का वस्तुतः प्रारम्म 
तमिल में संघम्‌ काल में ही हो चुका था। चिल्प्पदिहारम्‌ में तमिल गद्य का प्राचीन स्वरूप 
प्रात्त है। तदनन्तर भाष्यों व टीकाओं में नार्किनियार, परिमेछषहदर आदि ने मी विश्वुद्ध 
तमिल गद्य का प्रयोग किया है । परन्तु आज का गद्य उस रूप से भिन्न है| कठिन शब्दों 
व छ्लिष्ट वाक्‍्य-रचनाओं का आज सवंथा प्रयोग नहीं होता | बोल चालू की भाषा क्रमश; 
परिवर्त्तित होती रही, जो किसी भी माषा के-लिये स्वामाविक ही है। परन्तु तमिल के स्वरूप 
में इतना परिवर्चन कभी नहीं हुआ कि उसे एक दूसरे नाम की आवश्यकता हुई हो.। इसका 
नाम सदा से 'तमिरछ' ही रहा है, और उसी मूछ रूप में भाषा मी जीवित है| यह तमिल 
फी अपनी एक विशेषता है । हिंदी भाषा के. इतिहास में व अंग्रेजी आदि पाश्चात्य भाषाओं 
में हम यह बात नहीं देखते | नाटककार प्रो० श्री पी० सुन्दरम्‌ पिल्‍ले ने इसी को अपने एक 
उन्द में स्पष्ट किया है जो इस लेख के प्रारम्भ में उद्घृत है । द ््ि 

.  अन्चेषण व आलोचना--डा ० ड० वे० स्वामिनाथ ऐयर क्‍ 

तमिल गद्य की वर्तमान प्रगति अनेक धाराओं में विकास प्राप्त कर रही है। उसमें 

_ अन्वेषण आलोचना सम्बंधी विविध रचनायें, अत्यन्त प्रधान हैं। इन्हीं के द्वारा तमिल के 
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प्राचीन गौरव को जनता के सामने सुस्पष्ट रूप में रखा गया | इस क्षेत्र में हमें सर्वप्रथम 
कविवर भीनाक्षि सुन्दरम्‌ पिल्ले के प्रधान शिष्य महामहोपाध्याय डॉ०, ड० वें० स्वामिनाथ 
ऐयर का नाम लेना होगा। उन्होंने अनेक प्राचीन अप्राप्य तमिल ग्रंथों की खोज करके, 
उन्हें यथानुरूप संपादित कर प्रकाशित किया | ८६ वर्ष की अवस्था में इन्होंने कहा, “में 
८६ का हूँ । अनेक काय अभी शेष रह गये हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि पुनः तमिल 
देश में ही जन्म लेकर इस कार्य को पूर्ण करूं, ओर मधुर व अनुपम तमिल भाषा की सेवा 
करूँ |? खोज से प्राप्त प्रत्येक ग्रंथ का संपादन करते हुए उजके प्रारम्भ में उक्त ग्रंथ संबंधी 
एक विश्लेषणात्मक भूमिका मी इन्होंने दी है,जिन्हें पढ़ कर हम उनके उक्त कथन की मार्मि- 
कता को समझ सकते हैं. | अन्वेषण के अतिरिक्त इनकी अनेक मोलिक रचनायें मी निकल 
चुकी हैं, जो सरल एवं सरस गद्य सें हैं। उनमें विशेष हैं - बुद्ध चरितम, मणिमेखले 
कथासारम्‌ , शुरुवर मीनाक्षि सुन्दरम्‌ की जीवनी ( दो भागों में ) उदयणन्‌ चरित्तिरम, मेरी 
जीवनी ( आत्म-चरित ), गनम्‌ कृष्ण ऐयर ( जीवन चरित्र ), तिरुवल्छवरुम्‌ , तिरुक्‍कुरलम्‌ 
( आलोचनात्मक ); निरनेकु मंजरि ( दो भाग निबंध-मनोवैज्ञानिक ), विद्वान त्यागराज 
चेट्टियार ( जीवनी ), संघत्तमिलम्‌ पिर्काठ्ततमिठम्‌ ( मालोचनात्मक माषा का विकास ) 
तथा अन्य अनेक | इनकी विशेषता एक ओर यह थी कि तमिल के प्रति प्र म अनेक विशिष्ट 
व्यक्तियों के मन में उत्तन्न करके इन्होंने तमिल के प्रसार में माग लिया | इन्हें. विद्वानों के 
विद्वान” जेसे “कवियों के कवि” कह सकते हैं | ४ ३. 

इनके साथ तमिल गद्य के गंभीर लेखकों व प्रचारकों में श्री पांडित्रैतेवर का नाम 
लेना होगा । इन्होंने आधुनिक मदुरा तमिल संधम्‌ की स्थापना की | इसे “नान्गाम संघम्‌ 
( अर्थात्‌ चों था संधम्‌ ) भी कहते हैं । वें जमींदार थे। सनन्‍्तान न होने के कारण “संघम! 
को ही अपनी सनन्‍्तान मान कर अपनी सम्पत्ति का अधिकांश भाग इसी में छगा दिया। वे 
रामनाथ पुरम्‌ के राजवंश के थे । इन्हें 'शेन्‌ तमिछ्ठ वलसे तेवर! भी कहते हैं। इस संघम्‌ 
से आज भी 'शेन्‌ तमिल” नामक एक आलोचनात्मक मालिक पत्रिका प्रकाशित हो रही है । 

श्री निस्नारायण ऐयंगार इस समय के गंभीर लेखकों में थे। इन्होंने 'शेन तमिल? 
मासिक पत्रिका का सम्पादन किया | रा० राखवैयंगार ने शाकुन्तलम? का अनुवाद ही नहीं, 
अनेक आलोचनात्मक निवन्धों व कविताओं की भी रचना की । राव साहिब मु० राघवैयंगार 
ने तमिल महाकोश तैयार करने में अथक परिश्रम किया । इन्होंने 'शेरन शेंकट्ठबन?, “तोदका- 
पियमवस्तु विभाग का विश्लेषण!, (पेरुन्तों है।' “आल्वारक॒छ काल निले', आदि अनेक समाठो- 
चनात्मक ग्रंथों की रचना की | श्री अनवरत विनायमम्‌ पिल्‍्ले तमिल महाकोश संपादन 
विभाग के. तथा तमिल विभाग, मद्रास: विश्वविद्यालय के प्रधान थे | इनकी “तमिल 
पेरमहछ वरलारु! तथा 'शेव सिद्धान्त वरछारु) अदि प्रसिद्ध हैं ओर ऐतिहासिक आलोचना 
की दृष्टि से महान ग्रंथ. हैं। श्री सोम सुन्दर भारती ने तोल्काप्पियर व विरुवल्ल॒वर की 
जीवनी व कृतियों के संबंध में अन्वेषण के पुष्ट आधार पर वास्तविक तथ्यों को व्यक्त करते 
हुए जो ग्रंथ प्रकाशित किये हैं, वे अति प्रशंसनीय हैं | (तिरुवल्छबर वरछारु, “चेरर तायमुरे”, 
“दशरथन कुरेयुम्‌ कैकेयी निरेयुम”, तोलकाप्पियम! (३ भागों में ) आदि जनेक ग्रंथों की 
इन्होंने रचना की है। अण्णामले विश्वविद्यालय के तमिल विभाग के ये प्रधान थे । महामहो- 
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पाध्याय पंडितमणि एम, क्तिरेशन्‌ चेट्टियार जो अणप्णामले विश्वविद्यालय के आचाय थे 
अनेक अमूल्य ग्रंथों को लिख कर तमिलछ देवी को समर्पित कर गये हैं, जिनमें 'सुलोचना,? 
“उदयणन्‌ कदे” व 'शुक्रनीति! का अनुवाद प्रसिद्ध हैं | 

श्री: एस० वैयापुरि पिल्ले 
मद्रास विश्वविद्यालय, तमिल विभाग के भूतपूव प्रधान श्री० एस० वैयापुरि पिल्ले 

ने आलोचना के क्षेत्र में अद्वितीय सहयोग दिया है। इनके आछोचनात्मक अ्ंथों में 
“इलक्किय दीपम!, 'इलक्किय उदयचिन्तनेकल्छ?, 'तमिलिन्‌ मरुमलश्चि!, 'तमिलर पणूपाडु 
“इलक्किय उदयम? ( दो भाग") “'तमिलच्बुडर मणिकलछ”, तथा टीकाओं में “इंनियवे नापदु?, 
ान्मणिक्कडि है?, 'इन्ना नापंदुट, (तिरि कड्॒हम! तथा साहित्याछोचन संबंधी “द्राविड़मोलि- 

ढिन्‌ आरायच्ि', “नाम दीपनिघटु? 'पोदिहे निघंटु', की रचना कर चुके हैं। इन्हीं के 
प्रधान संपादकत्व में तमिल महाकोश प्रकाशित हुआ। आजकछ वे तमिल साहित्य का 
एक बृहद्‌ आलोचनात्मक इतिहास तैयार कर रहे हैं | 

तिरु० वि० कल्याण खु'द्र मुदालियर 
तमिल गद्य की जो गतिविधि हम इन सब में देखते हैं, वह भाव विचार के दृष्टिकोण 

से किसी प्रकार निम्न नहीं हैं, परंतु वे सब गद्य मात्र है। सरस प्रवाहपूर्ण गद्य-रचना और 
बह भी अति सरल भाषा में अभी तक नहीं देखी गईं। महान से महान भाव को सरल से 
सरल भाधषा में छिखने व बोलने की जो अपार शक्ति तिरु० वि० कल्याण सुदर मुदालियर में 
दिखाई देती हैं, वह अद्वितीय ही है | इनमें बुद्धि एवं मावुकता का भव्य सामंजस्थ हम देख 
सकते हैं | वे मानव. के विजद्युद्ध व्यक्तित्व तथा स्वातंत्र्य पर विश्वास रखते हैं | वे सौहाढ, 
मधुरता व एकता के प्रचारक हैं। जीवन उनको इष्ट है क्योंकि जीवन की असीम सत्ता 
का उन्हे बोध हैं। 'पुरुहा' अथवा सोदय को तथा प्र म ( कादछ ) को वे जीवन का चरम 
लक्ष्य मानते हैं। उनमें अरष्ठ सदाचरण युक्त कल्पना का जो भव्य चित्र हम देखते हैं, वह अपने 
ढंग का अनुपम है। बस्तुतः तमिल गद्य शेठी को जो वर्तमान सुगठित स्वरूप प्राप्त है, उसका 
विशिष्ट श्रेय इनको ही है। इनकी भाषा में 'सॉदय की वर्षा, चित्रों का शृत्य, तथा संगीत का 
प्रवाह! उपस्थित है । उसको धारा प्रातः:कालछीन सूय रश्मियों से रंजित विशुद्घ जछ के फौवारे 
के समान प्रतीत होती है। इनको रचनाओं “पेरियपुराणम! (आलछोचनात्मक) 'तमिल्ल्चोडे 
“तिरुककुरछ” ( टीका ), 'मनितवाल्मुम्‌ गांधी अडिहलम”, पेण्णिमपेरुमै?, इंदियाक्तम विय्ुत- 
लेथुम! ( भारत ओर ख्तंत्रता ) 'तमिल तेन्द्रढः, परमपोरुछः, 'नायनमार वरलारु!,'मुरुहनः 
अथवा” “अलहु', '(रामलिंग स्वामिकल्‌ तिरुउल्लम”, 'मुडियुमा ? फादल ? चीरतिरुत्मा ९? 
“तमिल नाइम्‌ नम्माल्वारुमः 'एन्‌ कडन पणि चेय्दु किडप्पदे” आदि अति प्रधान हैं। इनकी 
रचना करके इन्होंने तमिल गद्य को एक प्रशस्त मार्ग प्रदर्शित किया | 


''चोट्लिन्‌ चेल्यर” श्री० रा० पि० सेतु पिलले 
इन्हीं के साथ चोल्लिन चेल्वर'' ( शब्दों के सम्राद्‌ ) प्रो० रा० पि० सेतु पिल्ले, 


१ --इनकों यह उपाधि एक मठ द्वारा दी गई | 
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( प्रधान, तमिल विभाग, मद्रास विश्वविशालय ) का भी नाम लेना होगा | इन्होंने तमिल 
गद्य में सोने में सुगन्ध का काम किया है। शब्द चित्रकारी में ये अत्यधिक प्रवीण हैं । 
इनके गद्य में पद्म का सा आनंद आता है। विशेष रूप से इनके भाषणों से जनता सब से 
अधिक प्रभावित है | ग्रंथ एवं माषण की भाषा में कोई विभिन्नता नहीं प्रतीत 
होती | एक एक शब्द मानों वाक्य रूपी विभिन्न मालाओं में पिरोये हुए विविध वर्ण व गुण 
मोती हैं। इनके भाषण भावावेश से पूण होते हैं । नगर का नगर इनके भाषण को सुनने के 
लिये उमड़ आता है। यह केवछ उनकी तमिल गद्य-शेली के प्रवाह और उसकी माधुरी का 
ही प्रमाव है। इन्हें तमिल-गद्य-रूपी द्विमाठय का एवरेस्ट कृह सकते हैं, जहाँ किसी 
ओर की पहुँच नहीं हुई। उस हिमगिरि के उत्तग शिखर से जो प्रचंड 
धारा प्रवाहित होती है, उसमें वास्तविक जछ प्रवाह के सभी गुण उपस्थित हैं, 
अर्थात्‌ विश्वुद्धता शीतढछृता, गंभीरता; कमी कभी जल प्रपातों के समान 
गजन, बीच बीच के सरोवरों की शांति, जिनका सम्मिलित प्रभाव पाठकों के हृदय में गंगा 
की विशाल धारा के समान सदा के छिये प्रवाह पाता रहता है। एक बार उनके भाषण को 
सुना नहीं कि उसकी ध्वनि भ्रोता के कानों में सदा गूँजत रहती है। यह उनकी एक 
विशिष्ट कछा है, जो उनका अंग बन गईं है, निरन्तर अध्यवसाय के फलस्वरूप | वल्ल॒वर, 
कम्बर, इलंगो, भारती आदि कवियों की काव्य माधुरी तथा उनकीही दो चार लडियां बीच 
बीच में गद्य रूप में सुनने को मिल जाती हैं | उनका सम्पूर्ण भाषण एक “पिरेमिड? के समान 
होता है। इनकी रचनाएं भी अनेक हैं | जीवन के प्रारम्म में ये वस्तुतः वकील थे | उसे 
तमिल देवी की सेवा के निमिच त्याग कर अपनी आराध्या के पूजन व गायन में छीन हो 
निरन्तर अचना के पुष्य चढ़ाते जा रहे हैं | 'वल्छुवर नूछ नयम”, 'विछ॒म्‌ विल्छ॒म? | अर्थात्‌ 
शूछ एवं धनुष तालय सुब्रह्मण्य एवं राम अर्थात्‌ कन्दपुराणम्‌ एवं कम्बरामायण की तुछना- 
त्मक अध्ययन ', 'चिल्प्पदिहारम-मूछ नयम्‌?, “कम्बर-कवि-इन्बम), “वि वल्ति वल्छ॒वर', 
वीरमानगर”, कन्दपुराणत्तिरद ?, “शब्द एवं उनके मम? आदि आलछोचनात्मकः “तमिल 
नाइट नव मणिकल”, कॉल्डवेल ऐयर चरित्तिरम', “इस्तवत्तमिलततोंडरकछः ( जीवनियां ) 
. तथा “तमिलकम्‌-ऊरुम्‌ पेरुम', 'तमिलर बीरम?, (तमिल इन्बम! “तमिल विरुन्दुट, 'कडक- 

रयिले? आदि विविध ग्रंथों की उन्होंने रचना की है| आज कल वे द्वाविड़ वर्ग के शर्ब्दा 
का महाकोश” नामक एक विशद ग्रंथ की रचना में तत्रता के साथ संलग्न हैं। इनके 
सैकड़ों लेख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं । केवल कम्बरामायणम्‌ पर ५०० से अधिक 
लेख वे लिख चुके हैं, ओर अब भी लिख रहे हैं। आजकल आकाशवाणी में “जनता की 
वाणी” पर इनकी एक माषण माछा प्रसारित हो रही है। तमिल गद्य की वर्चमान प्रगति में 


6 8 


इनका नाम स्वर्णाक्षरों में सदा के लिये लिखित रहेगा | 
अण्णतत्तरे 


श्री अण्डात्तरे आज कछ के अग्नगण्य वक्ताओं तथा लेखकों में से एक हैं | ये ईश्वर 
पर विश्वास अवश्य रखते हैं, परन्तु वाह्य रूपों व आचार विचारों के कट्टर विरोधी हैं। 
जाति-पांति की समस्या से अपने अन्धुओं को सदा के लिये मुक्त करना इनका जीवनोदेश्य है । 


५ रेल) 


इसी विचार पर इनकी सभी कृतियाँ आधारित हैं | कन्वरामायण को वे एक श्रेष्ठ साहित्यिक 
कृति अवश्य मानते हैं, परन्तु उसे धार्मिक कृति मानने के लिये कदापि सहमत नहीं हैं । 
वस्तुत वे साहित्य से अधिक समाज के हितचिन्तक हैं | इनकी रचनायें भी अनेक हैं, जिनमें 
'रामायणच्चो्पोर!, वर्णाप्रममः, “नाइम एडुम?, 'महाकवि भारती”, 'कम्बरसम्‌” | कम्बरासायण 
के श्रृंगारिक स्थलों की अश्छीलता की प्रतिपादित किया है, 'तमिलकम्‌” “पुराण मतंगल? 
आदि के अछावा इनकी कहानियां व उपन्यास तथा विविध विषयों पर अनेक निबंध भी विशेष 
प्रसिद्ध हैं। इनके भाषाणों की छोटी छोटी पुस्तकें गली गली में बिकती हैं। नाटक व चित्र- 
पर के छिये रचना करने में ही नहीं, रंगमंच पर अभिनय करने में भी ये अति प्रवीण हैं। 


श्री पेरियसामित्तरन एक गंभीर चिंतक हैं'। आजकल “तमिल विश्व कफोश' के प्रधान 
संपादक हैं। सभी विभिन्न विषयों--वैज्ञानिक, राजनेतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में 
शब्दान्वेषण तथा निर्माण में दत्तचित्त हो कार्य कर रहे हैं। समय समय पर इनको 
आलछोचनायें, कहानियां, उपन्यास व निबंध आदि भी प्रकाशित होते रहते हैं। प्रकाशित 
प्रंथों में प्रधानतः 'भारतत्तमिछठ! (आलोचना), 'कुलन्दे उल्छम्‌! “पारंपरियम्‌? (मनोविज्ञान) 
 अलहुमयक्कम! ( नाटक-एकांकी ), पिव्लेवरम, “डरिमैप्पेण” आदि ( छोटी कहानियां ), 
करुविछ वलरुम्‌ कुलन्दे ( मानव विज्ञान ) तथा 'पूविन चिरिप्पु', 'कुलन्दे मन मुम्‌ अदन्‌ 
मल्ब्ियुम! “मनमेनुम्‌ मायक्कुरंगुग, “ाट्ट वलितानले” ( निबंध) आदि ग्रंथ इनके 
प्रकाशित हो चुके हैं । इन्हीं के साथ कार्य करने वाले श्री तिरुकूट सुंदरम्‌ पिल्‍्ले अच्छे 
आलोचक तो हैं ही, साथ साथ वेवाहिक जीवन, शिशुजन्म, कौंटुम्बिक जीवन भोजन जादि 
विषयों पर सफलछता के साथ लेखनी चढाने वाले एक मात्र लेखक हैं। “मंथरे सूलब्ि”, 
' पांचाली शपथम? 'सत्याग्रहम” आदि ग्रंथों की भी रचना इन्होंने की है | 

श्री० न० चि० कन्देया पिल्‍ले ने (तमिल भाषा?, 'तमिछ ग्रंथकार”, “तमिक भूमिः 
“तमिल इतिहास”, “तमिछ भारत” आदि विषयों पर तथा तिरुवल्छुबर', “तमिर आप्पयच्चि?, 
( तमिल अन्वेषण ) आदि ५० से अधिक ग्रंथों की रचना की है। श्री अ० वै० चु० दुरैसामि 
पिल्‍्ले ने पुरनानूरु, पदिस्रप्यत्त , चिलूप्यदिहारमू, मणिमेखरै, जीवक चिन्तामणि आदि पर 
विद्वत्तापूण ग्रैथों की रचना की है | डा० मु० बरदराजन्‌ का नाम श्रेष्ठ आलोचकों में है । 
साथ साथ वे अनेक नाटक, कहानी, उपन्यास व निबंध भी छिख चुके हैं । 'तिरुक्‍्कुरछ” पर 
इनकी एक सरल टीका भी है । “इलंगो', 'एछत्तित्‌ कदे!, 'तमिक नेंजम! “मणछ बीडु?, 
भमोढिबूछ! आदि इनके अनेक ग्रथ प्रकाशित हो चुके हैं और अभी प्रकाशित होने को हैं । 
भावी तमिल संसार इनसे और सेवाओं की अत्यधिक आशा रखता है | इसी प्रकार डा० 
मा० राजमाणिक्कम्‌ ने शेक्किलार', 'चिलूप्पदि हारक्फांक्षि' आदि की रचना करके तमिल 
को प्रगति प्रदान की है | 'कलेमहलछ” मासिक पत्रिका के संपादक श्री ०फी० वा० जगन्नाथन ने 
प्राचीन साहित्य के तथ्यों को सरस कथात्मक रूप देकर साधारण जनता को प्राचीन तमिल 
साहित्य से अवगत कराने में जो सफलता पाई है, वह प्रशंसनीय है| 'मनें विलककु?, 
-वाहम्‌ तमिल? एल्छाम्‌ तमिछः आदि ऐसे ही ग्रंथ हैं | इनके अतिरिक्त अनेक कहानी 
उपन्यास व निबंध आदि भी वे निकाछ चुके हैं| श्री 'इलवछहनार! मी प्राचीन साहित्य के 
प्रकांड पंडित तथा आछोचकों में हैं| इनके “नालड़ियारः!, '“संघइछक्कियम?, “इंवक्‍्कवि- 
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तिरह्ट *, तोल्काप्पियम्‌', 'संघनंछ कट्टुरेकछ!, “अव्वयार तिंरुउल्लम” आदि अनेक ग्रंथ 
निकल चुके हैं। ये टीकाकार तथा कथाकार भी हैं। श्री० 'पुल्वर अरस? भी प्राचीन 
साहित्य के प्रचारकों में एक हैं| चिंतामणि, पेरिवपुरांणम्‌! चिढृप्पदिहाकर आदि ग्रंथों को 
वे जनता के सम्मुख सरस गद्य में प्रदान कर चुके हैं। वे भी कहानीकार हैं। अनेक 
जीवनियां भी ये लिख चुके हैं, जिनमें प्रधानतः 'उरिशिक्कविज र भारती” विशेष उल्लेखनीय 
है| श्री आरुमुनखावरूर प्राचीन परिपाटी के लेखकों में हैं। प्राचीन साहित्य पर तथा अर्वा- 
चीन विचार धारा पर इनके ६० से अधिक ग्रंथ निकल चुके हैं। छगभग सभी प्राचीन 
श्रेष्ठ साहित्यकों के संबंधमें इहों ने लेखनी चलाई है। 

इनके अतिरिक्त अनेक आछोचक व निबंध लेखक भी तमिल में हैं, जिनके विचार 
पूण ग्रंथों व निबंधों से तमिल साहित्य मरा पड़ा है और मरा जा रहा है। श्री पी० श्री० 
आचाय॑ वेष्णव ग्रंथों पर तम्बनारायण पर विशेष अधिकार रखते हैं। “भारती” भी उनके 
प्रिय हैं। उनके संबंध में उच्चफोटि फे अनेक निबंध इनके प्रकाशित हो चुके हैं | “भांडाछ' 
कृत तिरुप्पावै का सचित्र संस्करण “चित्तिरत्तिरुप्पावै-तिरुप्पति देवस्थानम्‌” फी ओर से प्रकाशित 
हो चुका है | कंबरामायण पर इनकी विशद टीका “आनंद विंकटन! साप्ताहिक में छगातार 
प्रकाशित हो रही है | क्‍ 
द श्री टी० के० चिंदंबरनाथ मुदलियार तमिल के 'रसिक मणि? हैं | इनकी कंत्ररांमायण 
टीका 'कल्कि! साप्ताहिक में प्रकाशित होती आ रही है। तमिल को यह सशक्त बनाने की ओर 
अधिक श्रद्धा रखते हैं। इनकी विद्वत्ता एवं तमिल प्रेम अपार है। श्री मरैमलछे अडिकल .. 
की 'तिरवाचहम अहवछ उरे! ( चार भागों में ) एक छृहद्‌ भाष्य है। इनके “अम्बिका 
पति अमराबती” व शकुन्तछा नाटक की आलोचना तमिछ की विशेष देन है। 

इतिहास तथा साहित्यि की खोजपूर्ण रचना करने वालों में श्री का० सुब्रह्मण्य 
पिंल्‍ले का स्थान सवश्रेष्ठ है। सन्‌ १९३० में ही तमिल इलक्किय वरछारु € तमिल 
साहित्य का इतिहास दो मांग ) इन्हों ने निकाछा । नायंमारों तथा शेव सिंद्धों की जीवनी 
लिखकर इंहोंने तमिल साहित्य के एक अभाब की पूर्ति की है। साथ साथ तिरक्कुरढ 
की विस्तृत टीका, हिंदू धर्मो' ( बहुवचन में ) का संक्षिप्त इतिहास, मानव-जीवन-तत्त्व आदि 
अनेकानेक विषयों पर इनके तीस से अधिक ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। इस क्षेत्र में 
श्री जी० एस० दुरेसामि, एम० एस*० पूर्ण लिंगम्‌ पिल्ले ( अंग्रेजी, के० एस० श्री निवासन 
पिल्छे---अंग्रेजी में ), ए० बी० सुब्रह्मण्य ऐयार, प्रो० वी० भार० रामचन्द्र दीक्षिदर, आदि 
उल्लेखनीय हैं | >> हक, 

नाटक 


जिस प्रकार आछोचना तथा अन्य विभागों का विकास तमिल में हुआ है और निरंतर 
उनकी प्रगति होती जा रही है, उसी प्रंकार नाटक रचना में भी हम देखते हैं। प्रसिद्ध 
नाटककार स्वर्गीय प्रो० सुंदरम पिल्‍्ले ने मनोन्मणीयम्‌ की रचना करके नाटक रचना के 
एक विशिष्ट मार्ग का प्रतिपादन किया, उसे अन्य लेखकों ने अपनी अपनी मौलिक उद्धावना 
के अनुरूप और आगे बढ़ावा है। कई तो केवल पढ़ने के लिये ही हैं और अधिकतर 
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रगंमंच के लिये ।- श्री नारायण शासत्री भोंज राज चरित्रिर्मः केवछ पढ़ने के लिये है। यह 
एक बृहत्‌ नाटक है | 
श्री० संबंध सुदालियर 


प्रो० सुद्रम पिल्ले के पश्चात्‌ नाटक रचना में सर्वाधिक सफलता रायबहादुर श्री सम्बन्ध 
मुदालियर को ही प्राप्त हुई | वे ही वस्तुतः आधुनिक काल के नाग्ककारों के 'छीडर? हैं। 
उनके नेतृत्व में अनेक नवथुवक लेखक नाटकों की सफल रचना फर रहे हैं। श्री संबंध 
मुदल्ियार गत ५० वर्षों से नाटकों की रचना करने में तथा उहें रंगमंच पर प्रदर्शित 
करके जनता को रस-प्रदान करने में सफल होते आ रहे हैं। इनके १०० से अधिक नाठक 
अमी तक प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें “लीलावती” 'सुछोचना, 'सारंगधर,? “इरण्डु 
नण्परकलछ?, 'काकण्जेयर' “अमलादित्यन! (शेक्सपीयर की हेमलेट के आधार पर), 'सभापति' 
आदि अधिक प्रसिद्ध हैं। इनके नाटकों में कथोपकथन्न की स्वामाविकता अत्यन्त श्रेष्ठ है । 
हास्य का पुट उचित मात्रा में उचित स्थानों में है। इन के पात्र तथा वस्तुगठन बड़ा ही 
कोतूहलपूण होता है। इनके नाटक साधारणतः अणगार प्रधान ही हैं। उनमें अनेक 
पौराणिक तक्षा ऐतिहासिक भी हैं| सामाजिक नाटकों के चित्रण में इनको भतीव सफलता 
प्रात्त हुई है। समाज में उपस्थित असमताओं तथा विषमताओं को चुमाने वाले प्रसंग _ 
इनमें भरे रहते हैं | वे स्वयं एक अच्छे अभिनेता भी हैं । 
| श्री० के० रामस्वामि ऐयंगर ने भारत, चिंतामणि, पांडव विजयम्‌, आदि नाटकों 
की . रचना, की है। श्री० के० स्वामिनाथनं रचित “कहैवंडि) , जो 
गिल्ब्ट कृत गोण्डोलियस_ का ही खरूपान्तर है, तमिलमें एक नवीन प्रयोग है। श्री० मु० 
करुणानिधि के नाटक चित्रपट के अधिक उपयुक्त हैं, और अनेकों बार सफलता के साथ खेले 
जाचुके हैं। तूक्‍्कुमेड, “ओरे रत्तम” व 'पराशक्ति! आदि अति प्रसिद्ध रचनाओं में से 
हैं। इनके वस्तु, पात्र तथा कथोपकथन में एक अपूब वेग तथा क्रान्तिकारी भावना भरी 
रहती हैं| ये श्री अण्णचुरे के साथी तथा उसी स्कूछ के लेखक हैं | 

श्री० प० नीलफुंठन्‌, चा० कृष्णमूत्ति, कंबदासन्‌ आदि नाटककार विभिन्न विचार- 
धाराओं के हैं| इनके अतिरिक्त अन्य अनेक नाटफकारों की रचनाओं से तमिल फा वतंमान 
नाटक साहित्य भंडार भरा ज़ा रहा. है | 


उपन्यास ओर छोटी कहाती 


इस क्षेत्र में तमिल ने जो प्रगति प्राप्त की है, वह वस्तुतः इसके 'लिये. गौरव का 
विषय है। प्राचीन एवं वर्तमान काछ की विभिन्न प्रकार की वस्तु-भूमियों पर आधारित 
उपन्यासों की भरमार हम आधुनिक तमिल साहित्य में देखते हैं । उपन्यासों व उसके लेखकों 
की संख्या तथा उनकी प्रवृत्तिय/ इंतनी अधिक हैं कि उनका केवल नाम लेनां भी इस छोटे 
लेख में असंभव है। केवल श्रीमती वी० एम्‌ू० को, दैनायकी अम्माल ने 'वैदेही” से लेकर 
 शायंत्री” तक १०८ उपन्यासों की रचना की है। इस क्षेत्र में श्री० रां० कृष्णमूर्ति 'कल्की!ः 
ने 'शिवकामियिन्‌ शपथम! “अमर वालवु),' 'पार्थिपनिन कनवुः, संगीत योगम” आदि 
अनेकानेक उपन्यासों की रचना करके इस क्षेत्र की श्रीवृद्धि' की है। डा० मु० वरदराजन 


(३४१ ) 


की 'मलर मोलि', “अब्छी” आदि अपने ढेंग के गंभीर सामाजिक उपन्यास हैं | श्री पेरिय- 
सामि त्रन के. मनोवैज्ञानिक उपन्यास अनेक हैं । अफिल्लन,. छक्ष्मी, विन्द्रन, का० श्री०-श्री ०, 
'नाडोडी, वे० मु० श्री०, वै? मु० को ०, 'जीवा” मायावी, आशचंबि, दुरेसामि,. अरणि, . आदि 
अनेक उपन्यासकारों ने तमि्द को अपने अपने रूप में वृद्धि प्रदान की है.। इसका 
भविष्य अति उज्ज्वल है | इनके अतिरिक्त “गोर, शरद, . बंकिम, आदि बंगाली, मराठी 
गुजराती व हिंदी की ही नहीं; अपितु ठाल्स्टाय, मैक्सिम गोकी, आदि अनेक . पाश्चात्य. उप- 
न्यासकारों की रचनाएं भी अनुवादित हो चुकी हैं। उनका प्रत्यक्ष प्रभाव हम पतमान लेखकों 
में देख सकते हैं | 

कहानी लेखक की गति अति तीज रही है, और तीत्रतर होती जा रही है। पत्र- 
पत्रिकाओं में प्रतिदिन, प्रति सप्ताह एवं प्रति मास सैकड़ों कहानियों निकछती जारही हैं । 
यह तमिल के लिये एक सवंथा नई भूमि है। उपयुक्त सभी उपन्यासकारों ने इस क्षेत्र में भी 
सफलता पाई है| स्वर्गीय. बा० वे० सु० ऐयर जिन्होंने अंग्रेजी में 'कंवरामायण--एक 
अध्ययन! लिख कर तमिल को महानता को प्रसिद्ध किया है, अनेक राष्ट्रीय व सामाजिक 
कहानियों की रचना कर गए हैं | इस क्षेत्र में पुटुमैप्पित्तन, के०बी० जगन्नाथन्‌ , चंद्रशेखरन, 
का० श्री० श्री०, वा० रा०, ति० जा० रा०, कोवे किलार, रघुनाथन्‌ , एस० बी० बी०, तुमि- 
लन, चिंट्ररसु, मायावी, गुह किया; सुब्रह्मण्यम, अप्पातुरे तथा मद्रास के प्रधान मंत्री 
श्री राजगोपाछाचार्य आदि ने अत्यधिक सफलता पाई है। इस क्षेत्र में निंत नवीन 
लेखक निकलते जा रहे हैं| अनुवाद भी अनेक भाषाओं से हो चुके हैं । 


इनके अतिरिक्त वतंमान विविध विज्ञान तथा अन्यान्य कला संबंधी रचनाएँ भी आज 
अत्यधिक संख्या में निकल रही हैं। इनके लेखकों में श्री> अविनाश लिंगग, अप्पुस्वामी, 
विश्वनाथन्‌ , शिवरामन, स्वामिनाथन्‌, आरुमुख मुदलियार, एम्‌० आर० जम्बुनाथन्‌ ( वेद- 
पुराणों का तमिल में अनुवाद ), सन्तान कृष्णन्‌ू, टी० पी० मीनाक्षि सुन्दरनार, ( आहछो- 
चक भी ), के? सनन्‍्तानम्‌ आदि अनेक प्रशंसनीय काय कर रहे हैं | द 


तमिल में पत्र-पत्रिकाओं की जो स्थिति आज है, वह वस्तुतः प्रशंसनीय है | स्वदेश- 
मित्रन्‌ू, दिनमणि, दिनसरी, भारतदेवी, दिनत्तन्दी, द्राविडन, विहतछे, नमूनाडु' आदि देनिक 
आनन्द विकटन, 'कल्की?, शेंगोल, दिनमणि कदिरि, आदि साप्ताहिक, कलेमहल फावेरी, शेन- 
तमिल, कुमर गुरुपरन , अमुदरुरभि आदि मासिक पत्रिका छात्रों फी संख्या में जनता पढ़ती है, 
ओर तात्कालिक समाचार के साथ साथ साहित्य की वर्च्मान प्रगति से भी परिचय प्राप्त 
करने में विशेष आनंद लेती है। इनके द्वारा लेखकों फो विशेष रूप से अपनी कहा को 
व्यक्त करने में, भावों का प्रचार करने में तथा नये लेखकों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में अत्य- 


घिक सहायता मिछ रही है।. 

तमिल नाड में जीवन व्यतीत करने वालों के अतिरिक्त, ढंका, बर्मा,; मछाया, दक्षिण 
अफ्रीका आदि अनेक विवेशों में रहने वाले तमिल लेखक भी अनेक,तमिल ग्रंथों की रचना- 
कर चुके हैं और कर रहे हैं।... क्‍ + 
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इस' प्रकार हम देखते हैं कि तमिल प्रागेतिहासिक काल में ही. समृद्धि प्राप्त करके 
काधियम्‌, तिरुक्‍कुरछ, आदि के द्वारा पुष्ट होकर, चिल्पद्हारम, मणिमेखले, कम्बरा- 
मायणम्‌ आदि. में प्रवाह पाकर, नायनमारों एवं अलवारों की कृतियों में आनन्द-नतन करती 
हुई, बौद्ध, जैन, शव, वैष्णव, ईसाई, म॒स्छिम ईश्वरवादी, अनीश्वरवादी आदि सभी को 
गले लगाती हुईं, वर्तमान काल में पूर्ण स्वतंत्र रूप से पद्म एंवं गद्य की अनेकानेक धाराओं 
- में सफलता. के साथ प्रगति कर रही है । 


आधुनिक कन्नड साहित्य का सिहावलोकन 
[ श्री० हिरण्मथ, मसूर विश्वविद्यालय | 
_ कर्नाटक का विस्तार 


कर्माथक भारतवर्ष का एक सुंदर तथा हराभरा भू-प्रदेश है, जो दक्षिण-पश्चिम में 
गोआ से कलिकट ( फोज़िकोड ) तक अरब समुद्र से सटा हुआ है ओर उत्तर-पूर्व में 
कोल्हापुर हैदराबाद तक फेछा हुआ है। कर्नाटक फी भौगोलिक सीमायें ऐतिहासिक कारणों 
से कभी बढ़ी हैं ओर कभी घटी हैं। ““कविराज मार्ग? में जो कन्नड का अति प्राचीन और 
सर्वप्रथम काव्य-ग्रंथ है, ओर जिसका रचनाकार सन्‌ ८०७-८८० के बीच में माना जाता 
है, कर्नायक तथा उसके निवासियों के बारे में बड़ा ही रोचक वर्णन मिलता है । “कावेरी से 
गोदावरी तक फेला हुआ राज्य कन्नड राज्य कहलाता है | कर्नाटक के निवासी बड़े वीर हैं, 
कवि हैं, सुप्रभु हैं, गुणी हैं, अभिमानी हैं, गंभीर हैं ओर विवेफी हैं तथा बिना पढ़े ही 
स्वभाव से ही काव्य-ममज्ञ हैं |! विजयनगर के प्रसिद्ध सम्राट बुक तथा हरिहर के समय 
में ( १४ वीं शती ) तो कर्नाटक अपने वैभव-शिखर पर पहुँच गया था | किंतु उसके बाद 
कर्नाटक छोटे-मोटे राज्यों में छिन्न भिन्न होकर बँठट गया और अंग्रेजों के ज़माने में तो 
कर्नाटक राज्य का नाम ही सदा के लिये मिठ-सा गया | सन्‌ १९४७ में स्वतंत्रता प्राप्त 
होने तथा छोटी मोटी रियासतों के बड़े बड़े प्रांतों में मिछाये जाने के बाद भी कर्नाट्फ को 
स्वतंत्र तथा अछग अस्तित्व ग्राम्त नहीं हुआ | और आजकल भी वह पोच पदेशों के शासन 
के अंतर्गत ठुकड़ा ठुकड़ा होकर पड़ा हुआ है। सन्‌ १६४१ की जनगणना के अनुसार उसका 
क्षेत्ररल ९६३०० वर्ग मोल है ओर जनसंख्या २३५४९९०० है | 


कनोटक, कन्नडिग ओर कन्नड 


कर्नाटक और उसके निवासियों का वर्णन रामायण तथा महाभारत जैसे प्राचीब 
ग्रंथों में बराबर मिलता है ।* “कर्णाट्क' और “कर्नाटक” शब्द पर विद्वानों में काफी चर्चा 
चली और अंत में 'कर्नाठक” शब्द ही ठीक माना गया । “कर्नाटक! अदेश का नाम है, 
'कन्नडिग? कर्नाटक के निवासी हैं भर 'कन्नड” कर्नाटक के निवासियों की भाषा है। लेकिन 


१--कावेरियिंदमागोदावरिवर मिर्द नाडदा कन्नडदोल | , 

...._ भाविसिद जनपद 5... छविराज मार्ग ( १-३६ ) 
सुभग्कल कविंगल , सुप्रभुगल चेव्वर्कल , गुणिगल | 
अभिमानिगलत्युग्रर, गभीर चित्तर, विवेकिगल नाडवगल्‌ ( १-४२ ) 
काव्यप्रयोग परिणतंमतिगलू ( १-3१८ ).... 

२--कर्णाठाः कास्यकुद्दाश्न पद्मजांछा; सतीनरा:---सभापरव ७८-६४ 
कर्णाटका महिषिका विकल्पा मूषकास्तया--भीष्स प्‌ ५८-४६ 
६९ 
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कमी कमी कर्नाटक देश” “कन्नड देश” के नाम से पुकारा जाता है और “कन्नडिग 
कर्नाय्की” भी कहलाते हैं| 'कन्नड” का बिगड़ा हुआ रूप है, 'कानारीस”, 'कानडी? और 
कनारी! । कर्नाटक देश “कन्नडिग” ओर 'कन्नड” ही सही प्रयोग है। “कर्नाटक! और 
“कन्नड' शब्दों की व्युलत्ति के बारे में विद्वानों में एक मत नहीं है | 
कन्नड भाषा 
“कन्नड! द्रविड भाषा परिवार की एक प्रमुख ओर बहुत ही समृद्ध भाषा है | विद्वानों 
का मत है कि द्रविड़ भाषाओं में (तमिल! सबसे पुरानी है ओर प्राचीनता की दृष्टि से कन्नड 
का दूसरा स्थान है । क॒न्नड एंक स्वतंत्र भाषा है या तमि से निकछ कर स्वतंत्र भाषा के 
रूप में विकसित हुई है, यह तो खोज का बिषय है, ओर इस पर अब तक कोई निर्णय नहीं 
हो सका है | प्राचीन कन्नड 'हले कन्नड” अथवा पलेगन्नड” कहलाती है और आधुनिक 
कन्नड “होस कन्नड” अथवा 'होस गन्नड” के नाम से पुकारी जाती है। हले गन्नड में संस्कृत 
शब्दों का प्रयोग कम पाया जाता है और तमिल तथा कन्नड के कई शब्दों के रूप में समानता 
है | लेकिन होस गन्नड ( भाधुनिक कन्नड ) पर संस्कृत का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है । 
आजकल तद्भव के बदले में तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग करने की प्रद्धति पाई जाती 
है | कन्नड के बोलचाल के रूप में समानता नहीं है, जगह जगह उसका रूप बदलता है | 
लिकिन साहित्यिक कन्नड के रूप में कन्नाटक भर में विशेष अंतर नहीं पाया जाता । बोल- 
चाल के तीन प्रधान रूप हैं--मैसूर कन्नड, मंगछोर कन्नड और धारवाड़ कन्नड । कन्नढ की 
बोलियों में कोडगु, तुछ, तोड, कोट और बड़ग प्रमुख हैं। “कोडगु' कूर्ग में बोली जाती है 
ओर तुछ मंगलछोर ( दक्षिण कनारा ) में तथा शेष बोलियोँ नीछंगिरि के पहाड़ी प्रदेशों में 
रहनेवाले लोगों से बोली जाती हैं । 
का  - कन्नड लिपि 
यद्यपि कन्नड और तमिल में निकट संबंध है तो भी कन्नड की लिपि तमिल से बिल 
कुल ही भिन्न है | कन्नड और तेडंगु लिपियाँ मिलती जुलती हैं। ईसा की तेरहवीं शताब्दी 
तक इन दोनों लिपियों में भिन्नता नहीं थी | कन्नड और तेछगु की वणमाछा की ध्वनियों का 
क्रम ऐसा ही है जैधा कि देवनागरी की ध्वनियों का है| इन दोनों का उद्गम उसी ब्राह्मी 
लिपि से हुआ है, जिससे देवनागरी का विकास हुआ है | देवनागरी में ए?, जो” का ह्स्व 
रूप नहीं है, पर कन्नड में यह वतमान है | देवनागरी की तरह पुरानी फन्नड में शब्द के 
अंतिम हस्व 'अ! का आधा उच्चारण होता था, किंठु आधुनिक कन्नड में हस्व “अ? का पूर्ण 
उच्चारण होता है। और एक अंतर यह है कि 'छ! का दूसरा एक रूप है-- 
, कन्नड का प्राचीन साहित्य 
कन्नड का प्राचीन साहित्य बहुत, पुराना ही नहीं अपितु अति समृद्ध व सर्वोग 
सुंदर है। यद्यपि हछमिडिं आदि शिला लेखों के आधार पर कन्नड के प्रसिद्ध विद्वान एम० 
गोविंद प॑ ने यह सिद्ध किया है कि ईसा की तीसरी शताब्दी के पहले ही कन्नड में साहित्य 
की रचना हुआ करती थी, तो भी नवीं शताब्दी के पहले का कोई प्रामाणिक ग्रंथ अब तक 
प्राप्त नहीं हुआ .है -। प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा श्ृपतुग का या उनके दरबारी कवि अमोघवर्ष 
नामक कवि का ढ़िखा हुआ “कविराज मार्ग! ही कन्नड का अति प्राचीन और सर्वप्रथम 
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ग्रंथ माना जाता है | इतका रचना-काछ सन्‌ “८१४-८७१ के बीच में ठहराया गया है| 
“कविराज मार्ग” जैसा कि नाम से ही प्रकट होता है, एक छक्षण ग्रंथ है| इसमें संदेह नहीं 
है कि दण्डि के--“काव्यादश ? के आधार पर “कविराज. मार्ग” की रचना हुईं है। लेकिन 
इसमें प्राप्त कनॉकटठ देश का वर्णन, कन्नड भाषा व साहित्य का स्वरूप, आलछोचनात्मक विचार- 
प्रणाली आदि से यह एक मौलिक ग्रंय-सा ही छूगता है| कविराज मार्ग के फवि ने अपने 
काव्य का आरंभ करते हुए पहले के कवियों, उनके ग्रंथों ओर उनके द्वारा प्रयुक्त कई 
प्रयोगों का उल्लेख किया है । इसके अतिरिक्त इस संबंध में भोर विचारणीय बात यह है 
कि किसी भाषा के साहित्य में रीति ग्रंथ उस समय छिखे जाते हैं, जब्र कि वह. भाषा 
विकास को प्रास होती है और उसका साहित्य प्रोढ़ावस्था को पहुंचता है। इन कारणों 
यह बात स्पष्ट ही हे कि कविराज माग के पहले कन्नड भाषा एक समृद्ध' भाषा बन गई 
थी और उसमें ग्रंथ रचे जाते थे | 
कविराज भागे के उपरांत कन्नड में साहित्य की रचना द्रतगति से होने छगी | 
जैन, वीरशेव, वैष्णब, शेष आदि संप्रदाय के छोगों ने क॒न्नड में एक से एक बढ़कर ग्रंथों की 
रचना कर साहित्य की अनन्य सेवा की । दसवीं शताब्दी का काल कन्नड का 'स्व-युग? 
माना जाता है जिसमें पंप, पोन्न, रत्न नामक रज्नत्रयथ ने फाव्य रचकर कर्नाटक की कीर्ति 
पताका ऊँची की । पंप का “विक्रमाजुन विजय”! अथवा (पंप मारत? पोन्न का शांति 
पुराण” रन्न का साहस भीम विजय” अथवा “गदा युद्ध” महान कृतियाँ हैं। बारहवीं 
शताब्दी के उत्तराध से पंद्रहवीं शताब्दी तक का काछ कन्नड का क्रांति-युग माना जाता है, 
क्यों कि इसी काल में वीरशव संप्रदाय के आचाय व प्रसिद्ध भक्त बसव अथवा बसवेश्वर 
तथा उनके अनुयाथियों ने साहित्य की पुरानी परिपाणी के प्रति विद्रोह किया और जनता 
की सरल माषा में भक्ति; ज्ञान, नीति, सदाचार की बातें सनाई' | वीरशेब भक्तों की वाणी 
वचन? साहित्य के नाम से प्रसिद्ध है। 'वचन” एक प्रकार का गद्य गीत ही है। इस फाल 
में कन्नड भाषा में एक नूतन शक्ति का संचार हुआ | .पंद्रहवीं शताब्दी से अठारहवीं 
शताब्दी तक रामायण, महामारत तथा भागवत के आधार पर कवियों तथा हरिदासों ने 
कितने ही महाकाव्य, सुंदर सुंदर भजन-कीतन रचकर कन्नड को हर तरह से समृद्ध बनाया । 
इस काल के महान्‌ कवि कुमार व्यास थे ओर उनका महाकाव्य भारत” ऐसा ही जनप्रिय 
काव्य है, जैसा कि हिंदी में रामचरित मानस । हरिदासों में पुरंदरदास, कनकदास, जगन्नाथ 
दास प्रमुख थे | हिंदी के सर, तुलूती, कबीर आदि की तरह इन हरिदासों के भजन गाए 
और पढ़े जाते हैं। इस काल में कन्नड भाषा, कन्नड साहित्य और कर्नावक संगीत कर्नाटक 
के निवासियों के जीवन के अभिन्न अंग बन गए। नवबीं शताब्दी के आारंभ से अठारहवीं 
शताब्दी के अंत तक नो सो सालों फा कन्नड साहित्य भाषा की प्रोढ़ता, काव्य-कछा, फाव्य- 
शास्त्र कछा तथा विषय की विविधता की दृष्टि से सवोग सुंदर, समृद्ध व महान है| 


संधिकाल 3 आज 


उन्नीसवीं शताब्दी का पूर्वाध कन्नढ का अंपकारमय युग रहा। क्योंकिं -इस' समय 
कर्नाय्क का सारा प्रदेश अपनी राजनतिक .स्वतंत्रता खो बठा था और अंग्रेज शासन 
व्यवस्था के अधीन आ गया था । कर्नाथ्क की वीर जनता की शक्ति को सदा के लिये 
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कुंठित रखने और अपनी शासन-व्यवस्था को स्थिर रखने के छिये ब्रिटिश सरकार ने 
कर्नाटक प्रदेश को छिन्न मिन्न करके कई एक छोटी-मोटी रियासतों व बंबई, मद्रास जैसे बड़े 
बढ़े प्रांतों में बाँद दिया | इस प्रकार एक ओर कर्नोय्क की जनता विदेशी सरकार की कूट- 
नीति का शिकार बनकर निष्प्रभ और निष्प्राण हो गई दूसरी ओर कर्नाव्क के किसी भी 
प्रदेश में ऐसा कोई प्रतिभा-संपत्न कवि नहीं हुआ, जो कफन्नड की महान साहित्यिक 
व सांस्कृतिक परंपरा को बनाये रख सके। जो कुछ प्राचीन साहित्य-निधि थी, वह 
इधर उधर अव्यवस्थित होकर ताड़-पत्रों तथा शिल्ला-लेखों के रूप में अज्ञात अवस्था में 
पड़ी हुईं थी | इस बीच में मैसूर के धुम्मुडिकृष्णराज ओोड़ेयर के शासन काल में (सन्‌ १८११- 
१८३१ तक ) कन्नड में कुछ जाशति की किरणें चमकने छगीं | कृष्णराज ओोड़ेयर स्वयं 
कन्नड तथा संस्कृत के प्रेमी ओर विद्वान थे ओर बताया जाता है कि न केवल उन्होंने स्वयं 
कई सुदर ग्रंथों की रचना की, बल्कि अपने दरबार के कवियों फो साहित्य-सेवा के छिये 
प्रोत्साहित किया | किंतु सन्‌ १८३१ में ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक कारणों से कृष्णराजा 
को गद्दी पर से उतार दिया ओर शासन-व्यवस्था अपने हाथ में ले छी। सन्‌ १८३१ से, 
१८८१ तक छगभग पचास साल तक मैसूर रियायत, जो कि कर्नाक का एक मात्र सुसंगठित 
व विशाल प्रदेश था, विदेशियों के हाथ में पड़ गया | विदेशी शासन-व्यवस्था के कारण 
जितनी हानि हुई उतना ही छाभ भी हुआ । यत्रपि शुरूब्झरू में अंग्रेजी भाषा व साहित्य के 
मोह में पड़ कर कन्नड जनता में अपनी भाषा व साहित्य के प्रह्नि प्रेम कम हो 
गया था, तो मी आगे चल फर जेसे-जैसे अंग्रेज़ी माषा व साहित्य का प्रचार बढ़ता गया 
जनता की दृष्टि अंतमुंखी हो गई और उनमें आत्मदशन की उत्कंठा जाग उठी। सन्‌ 
१८५४७ की गदर को रोमांचफारी घटनाओं से तो कन्नड भाषा-भांपषियों का हृदय मथित 
और भांदोछित हुआ । 


कन्नड का आधुनिक साहित्य और उसका काल विभाजन 


अन्नीसवीं शताब्दी के समाप्त होते-होंते सारा भारतवर्ष छम्बी निद्रा के बाद करवट 
बदलने लगता है और नवचेतना की लहरें देश के इस कोने से उस कोने तक सत्र ही 
बहने लगती है। अंग्रेज़ी भाषा के प्रचार के साथ-साथ समृद्ध अंग्रेजी साहित्य में भारतीयों 
'का 'मन रमने लगता है ओर अंग्रेज्ञी साहित्य के द्वारा भारत का संपर्क पाश्चात्य सभ्यता और 
संस्कृति से होने छगता है ओर इसका असर भारतीय जीवन पर पड़ने छगता है| सामाजिक, 
नेतिक तथा राजनीतिक पाश्चात्य विचार-धाराओं से शिक्षित भारतीय समाज परिचित ही नहीं, 
प्रमावित भी होने छगता है। इसी समय में भारतीय समस्त भाषाओं के साहित्यीं में नूतन 
युग का आरंभ होता है। कन्नड का आधुनिक साहित्य मी इसी काछ में अर्थात्‌ उन्नीसवीं 
शताब्दी के अंत में उन्नति की ओर अग्रसर होने छगतां है और समय-समय पर बाहरी और 
आंवरिक परिस्थितियों के परिवतन के कारण नया मोड़ लेकर द्रुतगति से आगे बढ़ता है। 
_ गत-साठ-सत्तर सालों के कन्नड साहित्य का इतिहास अत्यंत रोचफ और महत्वपूर्ण है । 
अध्ययन, की सुविधा के लिये कन्नद. का आधुनिक साहित्य मोटे तौर पर दो मागों में 
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विभाजित किया जा सकता है| पहला सन्‌ श८८१ से सन्‌ १९२१ तक आरंभिक कार ओर 
सन्‌ १६२१ से सन्‌ १९५३ तक सवतोमुखी उन्नति का काल । 


आरभिक काल 
देश की राजनेतिक दशा ओर कनोंटक पर उसकी प्रतिक्रिया 


सन्‌ (८८८ में भारतीय कांग्रेस महासभा की स्थापना हुईं।| उसके बाद देश. की 
स्वतंत्रता के लिये संगठित रूप से आंदोलन चढाया गया | कांग्रेस के उद्दद्य का स्पष्ट 
निरूपण करके उसकी प्राप्ति के लिये निश्चित कार्यक्रम तैयार करनेवालों में छोकमान्य 
तिलक प्रसुख थे | छोकमान्य महाराष्ट्र के निवासी थे जो क्नॉठ्क की उत्तरी सीमा पर स्थित 
है । 'स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है! उनकी इस सिह-गजना से कनोठक अपनी 
दीध॑-निद्रा से जाग पड़ा | साथ ही तिछक की 'क्रेसरी” पत्रिका ने भी उत्तर कर्नाथ्क में 
नई जान फूँक दी | सन्‌ १६०५ में बंगमंग के कारण देश में जो ओऑधी चली, उसने 
कंर्नायक की जनता को जाग्रत करने में जावू का काम किया। सन्‌ १६१४-१६ में डा० 
एनीबेसेंट ने मद्रास के पास ही स्थित अडयार को अपने काय का केंद्र बना कर: देश भर 
में होमरूल आंदोलन चलाया | *न्यू इंडिया? पत्रिका के द्वारा डा० बेसेंट की वीर-वाणी 

कर्नाटक में गूंज उठी । सन्‌ १९१६ में गांधीजी ने 'साबरमती”ः आश्रम की 

. स्थापना की ओर राष्ट्रीय महा-यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। सन्‌ १९१९ के जलियान 
वाला बाग के महान हत्याकांड से वीर कन्नडिगों का रक्त खौछने छगा | जैपे ही महात्मा 
गांधी ने कांग्रेस की बागड़ोर अपने हाथ में ले आंदोलन का देश भर में संचालन करना 
प्रारंभ किया, वेसे ही कर्नाटक के जीवन में नूतन जागृति का संचार होने लगा । गांधीजीने 
राजनेतिक स्वतंत्रता दिलाने के लिये जो देशव्यापी आंदोलन चलाया उसमें रचनात्मक 
कार्यक्रम की योजना शामिल करके स्वतंत्रता-आंदोछन का स्वरूप ही बदल दिया. इस 
रचनात्मक कार्यक्रम में मातृ-भाषा को प्रोत्साहन देने की बात फो सम्मिलित करने के कारण 
भारत की देश-भाषाओं में नई जान आई। सन्‌ १९२० में कांग्रेस. के नागपुरवाले 
अधिवेशन में कांग्रेस का काय भाषावार पांतों के संगठन द्वारा चछाने के निर्णय के अनुसार 
मिन्न-मिन्न प्रांतीय सरकारों के अधीन त्रिखरे हुए कर्नाथ्क के प्रदेशों का एक कर्नाठक प्रांत 
के रूप में संबटन हुआ । देशी रियासतों के मामले में दखछ न देने की नीति के कारण 
कर्नायक प्रांत में मैसूर रियासत शामिल नहीं की गयी । इस निर्णय का प्रभाव कर्नाटक की 
जनता पर बहुत ही गहरा पड़ा ओर कन्नड भाषा व साहित्य की ग्रंगति के लिये विशेष 
प्रोत्साहन मिला | 

इस प्रकार देश की राजनेतिक उथरू-पुथल का प्रभाव कर्नाथ्क के जीवन पर पड़ने 
लगा, साथ ही अंग्रेज़ी भाषा व साहित्य का प्रचार व प्रसार भी कर्नाथ्क में तेज्ञी से होने 
छगा | इन सब कारणों से कर्नाटक का हृदय-मंथन जोरों से हो चछा, जो साहित्य-सजन के 
लिये प्रेरक शक्ति बना । द 


( ई४८ ) 
मेसूर की देन 


मैसूर प्रदेश के कन्नड-भाषा-भाषियों के जीवन में सन्‌ १८८१९ में एक महत्पूण घय्ना 
घटी | मैसूर राज्य की गद्दी भैंसूर के प्रसिद्ध यदुवंशी राजा श्री चामराजेंद्र ओोडेयर को 
छोटा दी गई | पूरे पचास साल के उपरांत भंदूर जनता ने आपने प्रिय महाराजा को सिंहा- 
सन पर फिर से प्रतिष्ठित पाकर उल्लास की संस छी | नई आशा की किरणें चमक उठीं | 
श्री चामराजेंद्र ओडेयर ( १८८१-१९०१ ) और उनके बाद के नाल्‍्मडि कृष्णराज ओडेयर 
(.१९०२-१९४० ) अत्यंत जन-प्रिय राजा थे | इन राजाओं ने अपने शासन काछ में अपने 
राज्य की स्ंतोमुखी उन्नति के छिये भरसक प्रयत्न किया । ये दोनों महाराजा स्वयं साहित्य, 
संगीत, चित्रकछा आदि छल्तित कलाओं के प्रेमी भरे ओर अपने दरबार के कवियों को साहित्य 
चर्चा और साहित्य-सेवा के लिये हर तरह से प्रोत्साहन देते रहते थे। इन दोनों राजाओं के 
शासन-काल में प्रजा के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने के छिये बहुत-सी योजनायें बनाई गई", 
जिनका श्रेय उस समय के कार्यकुशछ, समर्थ दीवानों को मिलना चाहिए. | जिस तरह महा- 
राजा जनप्रिय थे उसी तरह उनके दीवान भी जनप्रिय थे। इन दीवानों. में सर सी० रंगा- 
चाय, सर० एम० शेषाद्रि अय्यर, सर० एम० विश्वेश्वर्थ्या, सर मिर्जा एम० इस्माइल के 
नाम उल्लेखनीय हैं | जन-हित के अन्याग्य कार्यो के साथ कन्नड भाषा तथा साहित्य के 
विकास का कार्य मी सरकार ने प्रारम्भ किया । मैसूर में प्राच्य पुस्तकालय की स्थापना की 
जिसके द्वारा रियासत के कोने कोने में पढ़े हुए अति प्राचीन शिला-लेखों, ताड़ और 
ताम्र-पत्रों की खोज का कार्य बड़ी तेज्ञी के साथ चढा | इस दिशा में मि० बी० एल० रैस, 
प्राक्तन विमर्श विचक्षण आर० नरसिंहाचायने प्रशंसनीय काय किया | इन दोनों -महानु- 
भावों ने 'इफ़िप्राफ़िया कर्नाटिका? बारह भागों में तैयार किया, साथ ही मैसूर गल्ञेडियर में 
प्राचीन कन्नड भाषा व साहित्य से सम्बन्ध रखने वाले कई विषयों पर. लेख लिख कर प्रेका- 
शित किया । सन्‌ १८९० में रैस साहब ने भद्टांकलंक के “शब्दानुशासन” नामक व्याकरण 
ग्रंथ का संपादन किया ओर उसकी भूमिका में कन्नड साहित्य के कई पहलुओं पर प्रकाश 
डालछा । सन्‌ १९०७ में आर० नरसिंहाचाय ने “कर्नाटक कवि चरिते! नामक एक बृहत्‌ 
ग्रंथ तीन भागों में तेयार कर प्रकाशित किया, जिसमें नवीं शताब्दी से लेकर अठारहवीं 
शताब्दी तक के कन्नड के समस्त कवियों और उनके ग्रंथों का सामान्य परिचय प्रस्तुत किया | 
इस अनमोल ग्रंथ के द्वारा कन्नढ भाषा-भाषियों को अपनी महान्‌ प्राचीन परंपरा का भान 
हुआ । यद्यपि इस पुस्तक में आधुनिक ढंगपर साहित्य के इतिहास का मालोचनात्मक अध्य- 
यन उपस्थित नहीं किया गया, फिर भी. ऐसे अध्ययन के छिये-काफ़ी सामग्री जुटा दी. गईं । 
सन्‌ १९२५ में सर० एम० विश्वेश्वस्य्या की दृरदर्शिता तथा प्रेरणा के फलस्वरूप 
मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई | विश्वविद्यालय के सर्व प्रथम चांसलर श्रीकृष्णराज 
ओडेयर ने अपने उद्धादन भाषण में विश्वविद्यालय के उद्देश्यों का जौ. उल्लेख, किया था 
वह ध्यान देने णेग्य है ४((१ ).-* 776 896८०] छा0007982७77९06 46 ४7- 
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एमरांए००अं।फए ०0प्रा'४९० इन उद्देश्यों के अनुसार मैसूर विश्वविद्यालय में न केवल 
कन्नड भाषा व साहित्य के पठन पाठन का प्रबंध हुआ, बल्कि विश्वविद्यालय के द्वारा कन्नड 
के विंकास के लिये कई प्रकार के कार्य हुए, जिममें प्राचीन ग्रंथों की खोज, प्रकाशन, अंग्रेज़ी 
कन्नड- कोष का प्रकाशन; गाँवों में कन्नड में विविध विषयों पर व्याख्यान-मालछा का प्रबंध 
आदि उल्लेखनीय हैं | विश्वविद्यालय के विद्वान अध्यापकों के द्वारा कन्नड की जो सेवा हुई 
है वह स्मरणीय है । | 

विश्वविद्यालय की स्थापना के दूसरे ही साल बेंगलोर में “कन्नड साहित्य परिषद्‌” 
की स्थापना हुईं | कन्नड साहित्य परिषद का कार्यक्षेत्र मैसूर रियासत तक ही सीमित न 
रखकर समस्त कन्नड भाषा-भाषी प्रदेश तक बढ़ा दिया गया, और परिषद्‌ के द्वारा कन्नड फी 
प्रगति के लिये बड़े पेमाने पर संगठित कार्य आरंभ हुआ | प्राचीन कन्नड के ग्रंथों का 
शोध करके उनके संपादन व प्रकाशन का प्रबंध करनां, समस्त कन्नड भाषा-माषियों में 
अपनी भाषा व साहित्य के प्रति प्रेम पंदां करना, मित्र भिन्न राज्यों में बिखरे पढ़े कन्नड के 
प्रदेशों को एक राज्य-सूत्र के अंतर्गत छाना; कन्नड के प्रदेशों के शिक्षण क्रम में कन्नड के 
लिये उचित स्थान दिलाना आदि परिषद्‌ का उद्देश्य घोषित किया गया। परिषद्‌ की. 
स्थापना करनेवालों में तत्कालीन प्रसिद्ध दीवान सर० एम० विश्वेश्वरय्या, राजमंत्रप्रबीण एच० 
वी० नंजुण्डय्या, कपूर श्रीनिवास राव, धारवाड के आहूर बेंकटराव के नाम आदर के साथ 
लिए जाते हैं | दीवान सर मिर्जा इस्माइल के कांछ में परिष्रद्‌ का नूतन भवन निर्मित 
हुआ, जिससे दिनपर दिन बढ़ने वाले कार्य के संचालन में विशेष सुविधा हुई । 


मंगलोर की देन 


इधर मैसूर में जब्र कन्नड भाषा व साहित्य की बृद्धि के लिये संगठित रूप से उद्योग 
चल रहा था, तब उधर पश्चिम कर्नाठक के प्रधान केंद्र मंगछोर में वासेल मिशन के पादरियों 
द्वारा प्रशंसनीय कार्य होने छगा । रेवरेण्ड एफ० किट्टछ, जो एक जर्मन थे, बड़े ही विद्या व 
साहित्य प्रेमी थे | कन्नड भाषा के सौष्ठव और प्राचीन कन्नड साहित्य की गरिमा से वे इतने' 
प्रभावित हुए कि उन्होंने कन्नड का गहरा अध्ययन ही नहीं किया, किंतु फन्नड भाषा व 
साहित्य पर ग्र॑ंथ-निर्माण फा भी कार्य किया | अठारह साछ के निरंतर परिश्रम के उपरांत 
उन्होंने सन्‌ १८६४ में एक बृहतू कन्नड-अंग्रेजीकोश का संपादन किया। डबल क्राउन 
आकार के १४५२ पृष्ठों का यह महान्‌ फीश फन्नड में अबतक रचे गए कफोशों में 
सबसे बड़ा और अपने ढंग का अनोखा है।इस कोश में कन्नड के प्राचीन 
बढ़े-बढ़े ग्रंथों में प्रयुक्त शब्दों, मुहावरों व प्रयोगों का बड़ी विद्वत्ता व परिश्रम 
के साथ संग्रह व संप्रादन हुआ है। कोश की अंग्रेज़ी छंत्री प्रस्तावना में किद्ठल 
साहब ने शब्द संकछन का विवरण देते हुए. कन्नड भाषा की विशेषताओं का मार्मिक 
आलोचन किया, साथ ही कन्नड-लिपि पर भी प्रकाश डाछा । किट्वल साहब ने फोश के 
साथ साथ &ंदोम्बुधि! का संपादन करते हुए! कन्नड साहित्य के इतिहास पर विचार किया 


( ३५० ) 


अबतक मद्रास प्रांत के शिक्षण-क्रम में कन्नड के अध्ययन के लिये प्रबंध हो गया था 
और मद्रास विश्वविद्यालय में भी कन्नड के पंडितों की नियुक्ति होने छगी थी | मंगछोर के 
पंजे मंगेशराव ने बासेल मिशन के पादरियों के सहयोग से मद्रास की पाठशालाओं के लिये 
पाठमालाएँ तैयार कीं जिससे कन्नड की लोकप्रियता में बड़ी सहायता मिली। बेनगल 
रामराव, राजगोपाल कृष्ण राव प्रभति विद्वानों ने विश्वविद्यालय में कन्नड के अध्ययन 
अध्यापन के लिये अनुकूछ वातावरण उत्तन्न किया बासेछ मिशन ने अपने मुद्रणालय में 
कृन्नड की छपाई की व्यवस्था करके बड़ी सेवा की | भ्े ही पादरियों का मुख्य उद्देश्य 
आपने धर का प्रचार करना था, फिर भी उनके द्वारा कन्नड का भी उपकार हुआ । 


धारवाड की देन 


धारवाड उत्तर कर्नाटक का प्रधान सांस्कृतिक केंद्र है।जिस तरह मंगछोर और 
मैसूर में कन्नड की सेवा के लिये संगठित रूप से उद्योग होने छगे उसी तरह घारवाड़ में 
भी कन्नड की श्रीवृद्धि के छिये कुछ महानुभाव निकर पड़े |. 

लोकमान्य तिछक के असाधारण व्यक्तित्व से सारे उत्तर कर्नाय्क में जागृति की लहरें 
बह चढीं | छोकमान्य के सहाध्यायी आदर बेंकट राव ने अपनी प्रवर्धभान वकाछत को 
' तिरांजलि देकर देश-सेवा का ब्रत धारण किया | इसी समय गंगाधर राव देशपांडे, रोड 
श्री निवास राव, केरूर वाघुदेवाचार, हनुमंत राव कोजछूगि, कड़प राजवेंद्र राव, शांत कवि? 
( चुरमुरि ), कृष्ण राव मुदवेडकर भादि ने अपने राजनेतिक सेवा-फार्य के छिये कन्नड को 
माध्यम बनाया । इन सबके प्रयज्ञ के फलस्वरूप धारवाड़ में सन्‌ १८९० में 'कर्नाव्फ 
विद्या वर्धक संघ” की स्थापना हुईं। मैसूर के महाराज चामराजेंद्र ओोडेयर ने संघ की नींव 
रखी और उसके काय के ढिये आर्थिक सहायता मी दी | इस संस्था के द्वारा प्राचीन कन्नड 
के शिला-लेखों व ग्रंथों की खोज करने ओर उनका संपादन व प्रकाशन करने का काय झुरू 
किया गया | इस संब के अधीन कई विद्वानों ने प्रशंसनीय कार्य किया, जिनमें यजमान, 
आर० एस» पंचमुखी, राजपुरोहित, के० जी० कुंदणगगार के नाम उल्लेखनीय हैं। इसके 
अतिरिक्त मैसूर के आर० नरसिंहाचार तथा बी० एलछ० रेस की तरह डा० फ्लीट, डा० 
सालेत्तोर जैसे विद्वानों ने उत्तर कर्नाटक में स्थान स्थान घूमकर शिल्वा लेखों फी खोज की 
और अपने विद्वत्तापूर्ण लेखों के द्वारा पुरातत्व, भाषा, तथा साहित्य के अध्ययन का मार्ग 


प्रशस्त किया | 
सवतोमुखी उन्नति का काल ( १९२?-१९०३ ) 


कुन्नड फा प्राचीन साहित्य या तो पद्म के रूप में या चम्पू के रूप में ही विशेषतया 

परिपुष्ट पाया जाता है। भादि काछ के जैन व ब्राह्मण कवियों ने माषा, शेली, वस्तु-विधान, 
रस अलंकार-निरूपण में संस्कृत के ग्रंथों फा ही अनुकरण किया था । हों कुछ देशी छंदों का 
प्रयोग समय समय पर कुछ कवियों ने अवश्य किया था। जिस तरह अन्य भारतीय 
भाषाओं में गद्य, कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी, जीवनी, आलोचना, निबंध आदि 
साहित्य के अंगों का विकास पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित होकर ही हुआ है, उसी तरह 
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फन्नड साहित्य के अंगों का विकास भी अंग्रेजी साहित्य के प्रचार के साथ होने छगा। 
इस बहुमुखी विकास में सन्‌ १६२१ के उपरांत विशेष गति आईं और बहुत, ही कम 
समय में प्रत्येक अंग परिमाण तथा सामथ्य की दृष्टि से समृद्ध व सुंदर बना । 


कन्नड का गद्य ऑर उसका विकास 


“कवि-राज-मार्ग” के कवि ने अपने पूववर्ती कवियाँ व उनके ग्रंथों का उल्लेख किया 
है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कन्नड में गद्य-रचना का क्रम अति प्राचीन काछ से आ 
रहा था | कवि-राज-मार्ग में भी गद्य का रूप प्राप्त होता है | बारहवीं शताब्दी के उत्तराधे 
में रेवकोव्याचाय नामक जैन कवि का लिखा हुआ “वडुराधने” गद्य फी दृष्टि से बहुत ही 
महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हलेगन्नड में लिखा हुआ कथाग्र॑थ है, जिसमें जेन धम संबंधी तत्वों 
का प्रतिपादन हु आ है। इसके उपरांत वीरशव संप्रदाय के भक्त-कवि बसव तथा उनके 
. अनुयायियों के 'वचम” साहित्य में कन्नड के आधुनिक गद्य की स्थायी नींव पड़ती है। 
बचनकारों की परंपरा बारहवीं शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी तक चछठी चलती है। इसके 
अतिरिक्त गद्य की दृष्टि से ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी के ओर एक ग्रंथ का नाम उल्लेखनीय 
है | वह है चाउण्डराय का “चाउण्डराय पुराण” जिसमें गद्य शेली का विकसित रूप प्राप्त 
होता है| उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराघ में मुहदुण अंथवा नंदलिके लक्ष्मीमारायण नामक 
एक बढ़े ही प्रतिमा संपन्न कवि का अवतार होता है । इन्हों ने गद्य और पत्च में ग्रंथ रचे | 
इनके गद्य ग्रंथों में “अद्भुतरामायण” भर 'रामाइ्वमेध” मुख्य हैं। लेखक ने रामाश्वमेध 
के आरंभ में “पद्म वद्यं, गद्य ह॒वं? कहकर बड़ी ही सरस शोली में कहानी सुनाई है। 
इनकी भाषा पुरानी कन्नड का पु< लिए हुए बड़ी प्रौढ़ है और आधुनिक गद्य की प्रगति 
का परिचायक है। द क्‍ द 
बीसवीं शताब्दी के आरंभ से तो कन्नड के गद्य का नवीन रूप निखरने लगता है | 
इस समय कबन्नड में उपन्यास, कहानियाँ, नाटक, आलोचना, निबंध, जीवनी, इतिहास 
विज्ञान आदि विविध विषयों पर अनगिनत-प्रंथ निकलने छगे | तूरमरि के उपन्यास, केरूर 
 बासुदेवाचाय के अलोचनात्मक लेख, च० बासुदेवय्या की “आर्य कीति” जैसी जीवनियाँ, 
मास्तिवेंकटेश अय्यंगार की कहानियाँ और उपन्यास भादूर बेंकटरातर के “कर्नाटक गत वैभव”! 
ओर गीतारह॒र्य फा अनुवाद, गछलगनाथ भोर बी. वेंकटाचार के मराठी और बंगछा से अनु- 
वादित उपन्यास, एम० एस० पुद्ण्ण के उपन्यास और “क्रुणिगल रामाशास्त्री ” जैसी जीवनियाँ, 
एम० ए.० रामानुजय्यंगार की रचनायें - आदि विविध प्रकार के ग्रंथों के द्वारा कन्नड की 
गद्य शेली सजीव व रोचक बनने छंगती है | इस बीच कर्नाटक में जगह जगह से कितनी 
ही साप्ताहिक, पाक्षिक; मासिक ओर त्रेमासिक पत्रिकायें प्रकाशित होने छगी | बेंगछोर से 
दो उच्चफोटि की त्रेमासिक पत्रिफायें निकलने छगीं | कन्नड साहित्य परिषद्‌ की ओर से 
“साहित्य परिषद्‌ पत्रिके” और दूसरी “अबुद्ध कर्नाटक” बेंगलोर सेंट्रल फालेज के कर्नाटक 
संघ की ओर से प्रकाशित »हुईं | दोनों का संपादन बड़ी योग्यता के साथ हुई। 
प्रबुद्ध कर्नाटक के संपादक प्रो० ए० आर० कृष्ण शास्त्री ने अपने आलोचनात्मक लेखों द्वारा 
कन्नड में आधुनिक शास्त्रीय आलोचना साहित्य का प्रचलन किया | उनकी भाषा नपी-तुली, 
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प्रौढ और प्रांजल है | घारवाड के आदर बेंकयराव ने अपनी मासिक पत्रिका “जब कनोटक 
द्वारा कन्नड गद्य की ओजपूर्ण शेली के निर्माण में प्रशंशसनीय काय किया । 

अंग्रेजी में शिक्षा पाये हुए विद्वानों ने कन्नड के गध्ध को सजाने सँवारने में योग 
दिया | कन्नड के प्रसिद्ध विद्वान डी० वी० गुण्डप्प जी के आलोचनात्मक लेखों द्वारा गंभीर 
विद्वत्ता तथा विश्लेषणात्मक चिंतन-पद्धति प्रस्फुटित हुई | बेंगछोर से प्रकाशित “विश्वकर्नांठक! 
दैनिक पत्र के संपादक टी० टी० शर्मा ने अपनी पत्रिका में राजनेतिक समस्याझों पर 
फड़कती हुई शली में ऐसे कितने ही लेख छिखे, जो पत्र-संपादकों के लिये ही नहीं समस्त 
कर्नाटक में गद्य लिखनेवालों के लिये मार्गदशक बने । मास्ति वेंकठेश अय्यंगार की इसी 
समय छोकप्रिय कहानियाँ निकछने लगीं। उनकी कहानियों तथा साहित्य संबंधी लेखों 
द्वारा बोल्चाल की साधारण भाषा धीरे धीरे साहित्यिक रूप घारण करती हुई अत्यंत सरस 
तथा गंभीर से गंभीर विषयों की अभिव्यक्ति के ढलिये समर्थ बनी। वी» सीतारामय्या 
(बी० सी० ) रचित “पम्पायात्रे” की मनोहर व सार्मिक वर्णनात्मक शेछी ने सबको 
आकर्षित किया | 

कन्नड का वतमान गद्य साहित्य, विज्ञान, भूगोल, इतिहास आदि सभी विषयों पर 
ग्रंथ रचने के सबंथा योग्य बना है। एक भोर अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी के तत्सम शब्दों का 
प्रयोग बिना किसी रुकावट के चछने छगा है, दूसरी ओर उक्त माषाओं तथा अन्य भाषाओं 
के भी अनगिनत शब्द रूपांतर के साथ कन्नड के शब्द मंडार में शामिकक हो रहे हैं, 
साथ ही संस्कृत व अंग्रेजी के आधार पर नये नये शब्द भी गढ़े जा रहे हैं। संस्कृतनिष्ठ 
भाषा छिजने की प्रवृत्ति भी देखी जाती है| अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तमिल के कितने ही 
मुहावरे, वाक्यांश, कहावतें कमी कभी जैसी की तैसी, कभी कभी कुछ कुछ रूपांतरित हो कर 
कन्नड में प्रयुक्त होती हैं | इस प्रकार कन्नड का गद्य सांग सुंदर ही नहीं गतिशील भी है । 

कविता 

तूफ़ान के पहले जिस तरह आसमान में कड़ाके की बिजछो चमक जाती है, उसी 
तरह कन्नड के आधुनिक साहित्य के आरंभ में एक महान कवि उदित होकर फन्नडः साहित्य 
उपवन को कुसुमित व सुरभित करके मदृश्य हुए | उनका नाम है मुद्रण अथवा नंदलिके 
लक्ष्मीनारायणप्प | उनका जन्म सन्‌ १७६९ में दक्षिण कन्नड ज़िले में हुआ और केवल 
तीस साछ फी छोटी अवस्था में उन्होंने अपनी असाधारण कवि-प्रतिमा दिखामकर कन्नड 
साहित्य में एक संजीवनी शक्ति का संचार किया | उन्होंने 'रज्ञावली कल्याण”, 'कुमार 
विजय? दो यक्षगान, ( पुरानी शली के आम्य नाटक ), अद्भुत रामायण, रामपट्टाभमिष्रेक, 
रामाश्रमेघ नामक ग्रंथ रचे | इसके अतिरिक्त गोदावरी! नामक उपन्यास भगवद्गीता का 
अनुवाद, कामशास्त्र तथा प्राचीन कन्नड साहित्य पर कितने ही शोधपूर्ण लेख लिखकर ख्याति 

| “अद्भुत रामायण” व 'रासाश्रमेध' गद्य ग्रंथ हैं ओर रामपट्टामिषरेक वार्धिक षठपदी 

में लिखा हुआ काव्य-ग्रंथ है। रामाश्रमेघ की कथा वस्तु पद्मपुराण की शेष रामायण है | 
इसकी भाषा हलेगन्नड ( पुरानी कन्नड ) होते हुए भी आधुनिक शेली की सुंदर, छठा 
. लिये हुए है। सारी कहानी कवि और उनकी पत्नी के बीच में संभाषण के रूप में बड़ी ही 
सरसता के साथ कही गई है 
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- जिस तेरह जगंत की सभी भाषाओं का साहित्य पत्र में ही आरंभ होता है; उसी 
तरह कनन्‍नड में भी आदिकाल से कविता रचने की परिपाटी चछी आती है| आगे चलकर 
संस्कृत के प्रभाव से कन्नड में चम्पू काव्य रचे जाने छगे | इस प्रकार यद्यपि काव्य-कला से 
कन्नड-भाषा-भाषी दोषकाल से ही भी माँति परिचित थे, फिर भी आधुनिक कन्नड का काव्य 
बीसवीं शताब्दी के आरंभ ही में विकसित हुआ । स्वर्गीय बी० एम० श्रीकण्ठय्या के 
“इंग्लीघुगीतेगल” के साथ साथ क॒न्नड के आधुनिक काव्य-जगत में एक नूतन युग का 
निर्माण हुआ | बी० एम० श्री कण्ठय्या जी मैसूर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे | 
पर वे कन्नढ के इतने बड़े प्रेमी और विद्वान थे कि विश्वविद्यालय ने उन्हें कन्नड का अवेत- 
निक प्रोफेसर बनाया था । “इंग्छीषुगीतेगल”” अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवियों की चुनी हुईं कवि- 
ताओं का कन्नड अनुवाद है। अनुवाद इतनी सफलता के साथ किया गया है कि ये कवि- 
तायें बिछकुछ मोलिक रचनाओं की सी छगती हैं । ज्योंही सन्‌ १९१४ में इन गीतों का 
अतुकांत छंदों में पहलछी बार प्रकाशन हुआ, त्योंहदी ' कन्नड का काव्य-निझर फूट निकला | 
यद्यपि कुछ ऐसे छोगों ने जो पुरानी लकीर के फकीर थे, इस नूतन शेली का विरोध 
किया, फिर भी कर्नाटक के नवशुवक “ुंग्लीषुगीतेगल” को बड़े चाव से पढ़ने छगे और 
उदीयमान कवि इनकी नकछ करने लगे। इसी काव्य-ग्रंथ के द्वारा बी०  एम० 
श्री कण्ठय्या ने “ओऔ!” के नाम से कनाठक में प्रसिद्धि पाई और इन्हीं गीतों के द्वारा 
थ्री! ने कनड भाषा व साहित्य की महान सेवा का काय आरंभ किया। कननड-भाषा 
व साहित्य के प्रति अखिल कर्नायक की जनता में प्रेम पेदा करने तथा कन्नड' 
साहित्य की स्वतोमुखी उन्‍नति के छिए. काम करनेवालों में बी० एम० श्री कंठय्या जी का 
स्थान सवोपरि है । आचाय महाबीर्प्रताद द्विवेदीजीने हिंदी के आधुनिक साहित्य के 
निम,ण में जो काम किया वही काम श्री! ( बी० ए.म० श्रीकण्ठय्या ) ने मी किया | 

श्री” के समकालीन कवियों में पंजे मंगेश राव, डी० बी० गुण्डप्प; मास्ति बेंकठेश अय॑- 
गाए, मंजेश्वर गोविंद पे, सालि रामचंद्र राव तथा शांत कवि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं | 
पंजे मंगेशराव जी ने “कविशिष्य! के नाम से अंग्रेजी कवियों का अनुकरण करते हुए, बड़े ही 
सरस व सुंदर गीत रचे हैं। उनकी कविताओं का संग्रह “क्नन्‍्नड पद्म पुस्तक”? में किया. 
गया है, जिनमें 'भीष्मन निर्याण', 'कमछ?, 'कोडगु” आदि प्रसिद्ध हैं। मंगेशरावजी स्कूलों के 
इंस्पेक्टर थे और बाल स्वभाव के बड़े पारखी थे | शिशु साहित्य पर उनकी विशेष-रुचि थी 
भोर उनके बच्चों के गीतःतो आज फछ भी कर्नाथ्क में गाये जाते हैं | 

डी० वी० गुण्डप्पा जी कनन्‍नड के प्रकाण्ड विद्वान, यशस्वी. राजनीतिवेता, प्रसिद्ध 
कवि ओर आलोचक हैं | आपने सब प्रकार के ग्रंथ रचे हें-काव्य, नाटक, जीवनी समा- 
लोचना | आपके ग्रंथों में. “निवेदन”, वसंत कुसुमांजलि', 'उमरन ओोसगे?, “मंकुतिम्मन 
फग्ग” मुख्य हैं। निवेदन में बेलूर, हलेबीडु, जोग का जछ प्रपात, श्रवण बेलगोलछ भादि 
मंदिरों की शिला प्रतिमाओं, सुंदर दृश्यों का अनोखा वर्णन हुआ है। “उमरन ओसगे? 
उमर खब्याम के रुवाइयात का सुंदर अनुवाद है। “मंकुतिम्मन कग्ग” आधुनिक ढंग से 
लिखा हुआ एक नीति ग्र॑थ है जिसमें सदाचार, ज्ञान, दशन, लोक-व्यवहार आदि फई 
विषयों पर कवि ने अपने विचार मार्मिक ढंग से व्यक्त किये हैं। गुण्डप्पा जी गहरी विद्व ता 
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तथा कल्पना की ऊँची उड़ान के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी भाषा मँजी हुई व साहित्यिक है | 
मंगेश्वर गोविंद पे दक्षिण कन्‍नड के निवासी हैं और कनन्‍नड के नामी विद्वान हैं। गोविंद 
पे ने काव्य बहुत कम रचा है, लेकिन जो कुछ रचा है वह अमूल्य ही है। आप की 
कविताओं में 'गिलिविण्ड', नंदादीप, गोल्गोथा, वेशाखी अमर रचनायें हैं | मद्रास सरकार 
ने सन १६४० में अपने प्रदेश के तमिल, तेंलगू , कन्‍नड तथा फरेल के प्रसिद्ध कवियों में से 
सब से श्रेष्ठ कवियों को 'राज कवि? की उपाधि देकर सम्मानित किया था। मंजेश्वर गोविंद 
पे को राज कवि बनने का गोरव प्राप्त हुआ | 'श्री' की तरह पे जी ने पुरानी परिपादी 
के खिलाफ़ साहस के साथ विद्रोह किया और स्वयं नवयुवर्कों के लिए. मार्ग-दशंक 
बने । मास्ति वेंकटेश अय्यंगार जिनका उपनाम “श्रीनिवास” है कनन्‍नड के बहुत ही 
छोकप्रिय महान कलाकार हैं भोर जाघुनिक फन्‍नड के निर्माताओं में वबी० एम० 
श्री के० बाद मास्ति का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। आप एक उत्तम कवि, 
नाटकफार, उपन्यास लेखक, कहानीकार, आलोचक और पत्र संपादक हैं । आपकी कविताओं 
के कई संग्रह प्रफाशित हुए हैं, जिनमें अरुण, बिन्नह, तावरें, चेडउ, मछार मुख्य हैं | 
आपकी भाषा बोल्चाल का पुट लिये हुए साहित्यिक है और वस्तुविधान में ऐसी स्वाभा- 
विकता व सरसता है कि पाठक का मन अपने आप ही रमता जाता है ओर रसानुभव 
करता जाता है | आधुनिक कननड-काव्य रचयिताओं में मुल्यि तिम्मप्पय्या (स्वर्गीय ) का 
अपना अलग स्थान है। उनकी “सोबगिनबल्लिः और “नवनीत रामायण” सुंदर 
रचनायें हैं । द 

आधुनिक काल के द्वितीय उत्थान में कन्‍्नड की काव्य-धारा प्रचुर प्रतिभा का परिचय 
देती हुई बहुमुखी विकास को प्राप्त होती है। इस काल में भाषा स्थिरता प्राप्त करती है 
और सूक्ष्म से सूक्ष्म अभिव्य॑जना के लिए समर्थ बन जाती है| वस्तुओं में विविधता, छंद 
व अलंकार विधान में नूतनता, भाव-घधारा में शुद्ध मानवता, ये ही इस समय की विशेषतायें 
हैं। इस उत्थान के कवियों में के० वी० परद्ठपप सवश्रेष्ठ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। 
आपने न केवल विविध प्रकार के काव्य रे हैं बल्कि कहानी, उपन्यास, नाटक, जीवनी, 
समालोचना, निबंध सब दिशाओं में अपनी प्रतिमा का परिचय दिया है| आपके कविता 
संग्रह हैं--फोलल, नविड, प्रेम फाश्मीर, पॉचजन्य, किंदर जोगी, कछासुंदरी, अग्निहंस | 
रामायण” दशन अतुकांत छंदों में छिखा हुआ ४०००० चरणों की आठ सो प्रृष्ठो की एक 
महान्‌ रचना है । पुद्प्पजी की भाषा प्रोंढ़ व संस्कृतनिष्ठ होती हुईं भी प्रसाद गुणपूर्ण है 
और गिरि-निश्चर के समान अपनी मस्ती में चली चलती है। भापने अपने फाव्य के लिये 
सब प्रकार की कथा-वस्तुएँ छी हैं-- जेसे पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक; राजनेतिक 
मनोवेज्ञांनिक | आपकी रचनाओं में अंग्र जी भाषा व साहित्य की सवत्र गहरी छाप दिखाई 
देती है। आप की विचार धारा कहीं कहीं झुद्ध राष्ट्रीया का रूप लेकर चलती है ओर 
फहीं कहीं दाशनिक व रहस्यमय बन जाती है। श्री रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेका- 
नंद के व्यक्तित्त का आप पर विशेष प्रभाव पढ़ा है। मेसूर के मछनाडु ( पव॑त प्रदेश ) 
में पंदा होकर पाले पोसे जाने के कारण प्रकृति की रमणीयता तथा भव्यता से जाप सदा 
मुग्ध रहते हैं। अतः आप ग्रधानतया प्रकृति के कवि हैं ओर कनन्‍नड के शेली के नाम से 
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प्रसिद्ध हैं | आप का 'रामायणदशन? आधुनिक कन्नड का एक मात्र महाकाब्य है, जिसमें 
पौराणिक कथावस्तु एक नये साँचे में ढाली गई हैं। रामायण की कई समस्थाओं फो 

देखने व समझने के छिये कवि ने इस रामायण के द्वारा एक नया दृष्टिकोण प्रदान 
किया है। 

पुट्टप्पजी ( कुवेपु ) मैसूर विश्वविद्यालय में कन्नड-विभाग के प्रधान हैं. और काव्य- 
कामिनी फी अनन्य-सेवा में निरंतर छगे रहते हैं | 

“अंबिकातनयदत्त' ( पूरा नाम दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रें ) आधुनिक कन्नड के प्रतिमा 
संपन्न, छोकप्रिय दूसरे महाकवि हैं| आप उत्तर कर्माव्क के निवासी हैं। “नादलीले?, 
“गरि!, “गंगावतरण” आदि आपकी कविताओं के संग्रह हैं। अगर पुदट्टप्पाजी की भाषा 
'संस्कृतनिष्ठ है तो बेंद्रे की भाषा अपने प्रदेश की बोछ्चाछ की भाषा की छठा छिये हुए भी 
सरस व धारा-प्रवाह है। आप की आरंभिक रचनाओं में एक ओर देश की परतंत्रता, 
दरिद्रता का, दूसरी ओर मारत के गत वैभव का मार्मिक चिंत्र मिलता है। “मूवततुमूरुकोटि' 
तोत्तिन चील, “गंगावतरण” आप की अमर काव्य रचनायें हैं। आगे चलकर बेंद्रे की विचार 
धारा कुछ कुछ दाशनिक बनती गई है ओर योगी अरविंद की आध्यामिक विचार-धारा 
से प्रभावित हुई हैं। आप जिस तरह लोकप्रिय कवि हैं, उसी तरह उच्च कोटि के विद्वान, 
गद्य लेखक और समालोचक हैं | आधुनिक कन्नड के अन्य कर्वियों में पी० दी ० नरसिंहाचार, 
वी० सीतारामय्या, जी० पी० राजरत्नं, गोकाक, गोपाल कृष्ण अडिग, कडंगोडड शंकर भट्ट, 
दिनकर देसाई, जी० वासु॒देब राव, आर० एककुंडि, वेव्गेरि ऋष्ण शर्मा, शिवरुद्रप्प, चन्नवीर 
कवणी, एच० नारायण राव, 'राघव? के नाम उल्लेखनीय हैं। बी० सीवारामय्या, ( वी० 
सी० ) का कन्नड साहित्य में अपना अछग ही स्थान है। आप की कविताओं में विद्वत्ता, 
भावोन्मेष, नाद-लहरी का संगम है। 'गीतेगल” 'दीपगछ? 'नेलड बेलकु' दाक्षिदालिंबे! आप 
की कविताओं के संग्रह हैं। पी० टी० नरसिंहाचार अपनी अनूठी सूझ तथा सामाजिक चित्र 
उपधत्थित करने की कुशलता के छिये प्रसिद्ध हैं। आपको रचनायें हैँं--“मांदलिरः “हणते! | 
जी० पी० राजरत्तं अपनी फछूम के धनी हैं | ऐसी कोई साहित्य की शाखा नहीं है जिसमें 
आपने अपना जोहर न दिखाया हो | 'रत्ननपदगढ” नामक कविता संग्रह द्वारा जी० पी० राजरत 
का नाम कर्नाटक के घर घर में फेला । 'हेण्डकुडकरत्न' ( पीनेवाछा रत्न ) उनकी ऐसी ही 
कविता है, जेसी कि हिंदी में श्री बच्चन फी कवितायें हैं.। राजरत्नं कवि ही नहीं नाटककार हैं, 
शिश्यु साहित्य निर्माता हैं, बौद्ध और जैन धम संबंधी साहित्य के म्ज्ञ हैं | श्री गी० एन० 
श्री कण्ठय्या यद्यपि प्रधानतया भाषाब्विज्ञान के विद्वान हैं ओर आलोचक हैं, फिर भी 
“ओडमे! नामक कविता संग्रह आपकी सहृदयता का द्योतक है। शंकर भट्ट के €ण्णुगल', 
नल्मे? गोकाक के 'पयण?, समुद्रगीतेगछ, मधुर चेन्न का “नब्ल” सुंदर रचनायें हैं। 
उपयुक्त कवियों के अतिरिक्त अनगिनत नवयुवफ कवि फन्नड की जाराघना में संलग्न हैं 
जिनसे कन्नड फो बड़ी बड़ी आशायें हैं । 

क्‍ द कथा-साहित्य ँ 

कन्नड भाषा-भाषी कहानी सुनाने की कला से अपरिचित हैं, ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि कन्नड के प्राचीन साहित्य में रोचक कहानियाँ भरी पड़ी हैं। लेकिन वततमान कथा 
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साहित्य आधुनिक युग की ही देन है। उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में भराठी, 
बंगला, तेलगू के उपन्यासों के अनुवाद के द्वारा कन्नड में उपन्यास लिखने का क्रम चल 
पड़ता है। मैसूर के बी० बेंकटाचार ने बंगाल के बंकिमचंद्र के कई उपन्यासों का बड़ी 
सफलता के साथ अनुवाद किया, जो कर्नाव्व भरमें बढ़े चाव से पढ़े जाने लगे | बंकिम के 
दुर्गेशनंदिनी, विषव्ृक्ष, आनंदम्ठ, देवी चोधरानी, कोहिनूर आदि उपन्यासों का घर घर 
में प्रचार हुआ । छगभग इसी समय उत्तर कर्नाटक ( हावेरी ) के गछानाथ बेंकटेश तिरको 
कुलकर्णी ने मराठी के उपन्यासों का अनुवाद उपस्थित किया जिनमें राणी मृणालहिनी, 
कमल कुमारी, लक्ष्मीबाई, मराठर अभ्युदय, शिवप्रभ्न॒ुविन पुण्य, गृह कलह, प्रबुद्ध पद्मननयन; 
राणा राजसिंह, छत्रपति शिवाजी उल्लेखनीय हैं। गलगनाथ ने “माधव करुण विलास” 

“क्रमुदिनी” नामक दो-एक मोलिक उपन्यास भी छिखे | “माघव फरुण विलास” क्षन्नड 
का सवप्रथम बृहत्‌ ऐतिहासिक उपन्यास है जिममें ब्रिजयनगर साम्राज्य के निर्माता गुरु 
विद्यारण्य ओर उनके शिष्य हरिहर ओर बुक्क के असाधारण चरित्रों के सुंदर चित्र खींचे 
गये हैं । इसी काल में ओर दो प्रसिद्ध उपन्यास लेखक हुए--मैसूर के एम० एस» पुट्टप्ण 
ओर उत्तर कर्नाथ्क के केरूर वामुदेवाचार । ये दोनों पत्र-संपादक, नाटककार, गद्य लेखक 
और उपन्यासकार थे। ओर प्रत्येक ने पचास से ज्यादा ग्रंथ रचकर कफन्नड फी भीवृद्धि में 
योग दिया | वाहुदेवाचार ने सबसे पहले शिक्षा फी समस्या पर इंदिरा! नामक एक 
सामाजिक उपन्यास छिला साथ ही उन्होंने शेरछाक होम्स” का बड़ी सफलता से अनुवाद 
फेया । उनका दूसरा ऐतिहासिक उपन्यास “यदुमहाराज” भी बहुत छोकप्रिय हुआ | एम० 

एस० पुइझण्ण एक प्रतिभासंपन्न पुरुष थे | उनके दो उपन्यास 'माडिदुण्णो महाराय” ( किये 
का फल पाओ ) 'भमुसुकुतेगिये मायांगने! ( परदा हटाओ मायांगने | ) क्रमशः १६११ 
तथा १९२८ में प्रकाशित हुए | ये दोनों उच्चकोटि के सामाजिक उपन्यास हैं | पुथण्ण की 
ओजमपूर्ण गद्य शेछ्ली पढ़कर उस समय के नवयुवक कन्नड की तरफ आकृष्ट हुए | 

“श्रीनिवास” (मास्ति वेंकटेश अय्यंगार ) ने 'ुब्बण्ण” नामक एक छोटा-सा 

सामाजिक उपन्यास लिखकर कन्नड के उपन्यास-क्षेत्र में एफ नूतन युग का निर्माण किया | 

वस्तु-विधान, चरित्र-चित्रण, रस निरूपण की हृष्टि से “सुब्बणण” एक उच्चफोंटि का उपन्यास 
है। यद्यपि श्रीनिवास ने कहानियाँ बराबर छिखीं तो भी सुब्बण्ण के बाद बहुत दिन तक 
उपन्यास लिखने की ओर ध्यान नहीं दिया | छगमग पंद्रह वर्ष के उपरांत उनका एक 
चहत्‌ ऐतिहासिक उपन्यास “चेन्नवसव नायक” प्रकाशित हुआ है | वर्तमान युग के दूसरे 
उपन्यासकारों में कुर्बेंपु ( के० वी० पुट्ठप्प ), शिवराम कारंत, अ० न० कृष्णराव, गोकाक 
सर्वश्रेष्ठ हैं | पुद्ष्पाजी का “कानूर सुब्बम्म हेग्गडिति?” एक बड़ा उपन्यास है, जिसमें मलनाडु 
( परव॑तप्रदेश ) के छोगों के जीवन का मनोहर चित्र उपस्थित किया गया है। शिवराम कारंत 
के आधे दजन से अधिक उपन्यास प्रकाशित हुए हैं, जिनमें 'चोमन दुडि?, 'मरलति मण्णिगे! 

'औदायंद उरुलिनिल्लि सर्वोत्तम है। चोमन दुडि में हरिजन समस्या की मार्मिफ अछोचना 
हुई है। 'मरलिमिण्णिगे! पल बक की 'शुढड अथ” के आधार पर रचा गया है। अनुवाद 
होने पर भी यह मौलिक उपन्यास-सा ही छगता है | गोकाक का “इज्जोडु” कई दृष्टियों से 
महत्वपूर्ण हैं| उपन्यार्सों की.संख्या की दृष्टि से अ० न० कृष्णराव ने अब तक के सब 
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लेखकों को मात ही कर दिया है। उनकी रचनाओं में से “साहित्यरत्त', नटसार्वभौम 
संध्याराग, नग्नसत्य, शनिसंतान, संजेगत्त रु उल्लेखनीय हैं। अ० न० कृ० प्रगतिशील 
साहित्यकारों के अगुआा हैं और बड़े प्रतिमा-संपन्‍न कलाकार हैं। समाज के नग्न चित्र 
उपस्थित करने के कारण रावजी की कृतियाँ बाजार में खूब खपती हैं, छेकिन घीरे धीरे समाज 
के सुसंस्कृत जन समुदाय में उनकी ख्याति आजकल घट्ती जा रही है। त० रा० धु०, 
अ० न» कृष्णराव की श्रेणी के छेखक हैं, जिनके कई सामाजिक उपन्यास प्रकाशित हुए हैं | 
हाल ही में आपका एक उपन्यास छपा है जिसका नाम “मसणद हूबु”? है | इस उपन्यास 
की प्रधान समस्या वेश्यावृत्ति है। मिजि अण्णाराय का “निसग', बसवराज कट्टिमनि का 
“ज्वालामुखी”, चदुररंग का “सर्वमंगल?, के० शंकर भट्ट का “धूमकेतु” देउडु का 
“अंतरंग”” आदि उत्तम रचनायें हैं | | 

कन्नड में कहानी की जितनी वृद्धि हुई है उतनी ओर किपी शाखा की नहीं हुईं है। 
कनन्‍नड के ऐसे कोई कवि नहीं, छेखक नहीं, पत्रकार नहीं जो कहानियाँ नहीं लिखते हीं | 
ऐसी कोई पत्रिका शायद ही मिले जिसमें कहानियाँ नहीं छपती हों । कहानी ताहित्य परि- 
माण की दृष्टि से नहीं किंठु कछा की दृष्टि से भी उत्तरोचर उन्‍नति कर रहा है। आधुनिक 
काल के पूर्वाध में बहुतों ने कहानियां लिखना शुरू कर दिया था । ऐसे कहानीकारों में एम० 
एन० कामत; श्रीपति, एस० जी० शास्त्री, नवरत्न राम राव प्रमुख हैं | छेकिन भ घुनिक 
कननड की कहांनी के विकसित रूप के प्रवतंक होने का श्रेय मास्ति वेंकटेश अय्यंगर जी को 
जो “श्रीनिवास” के नाम से कर्नाठक में मशहूर हैं, मिलना चाहिये। कहानियों की संख्या 
की दृष्टि से भी उनके मुकाबले का कन्नड में दूसरा कोई लेखक शायद ही मिले | श्रीनिवास 
की पहली कद्द।नी “रंगप्पन महुवे” मधुरवाणी नामक पत्रिका में छपी | इस कहानी ने कन्नड 
भाषा-भाषियों पर जादू का काम किया | नवयुवक लेखकों का ध्यान शीघ्र ही इस ओर 
आकर्षित हुआ और उसक्के बाद सत्र ही कहानियों की धूम मची । श्रीनिवास की करीब 
एक सो कहानियाँ---'“सण्ण कथेगछ” शीषक पर अब तक छप चुकी हैं | भाषा की सरलता 
व सरसता, पात्र-निरूपण कुशलता, उच्च आदर्श-प्रियता मास्ति की कछा की विशेषता है। 
आपने अपनी कुछ कहानियों का अंग्रेजी में अनुवाद करके प्रकाशित किया है। कई एक 
कहानियाँ तमिल और हिंदी में अनुवादित हुई हैं | मास्ति की शेढी का कितने ही नवथुवक 
लेखकों ने अनुकरण किया है जिनमें आनंद, के० गोपालकृष्ण राव, भारतीप्रिय श्रीगोरूरु राम 
स्वामी अग्रगण्य हैं | आनंद के तीन कहानी संग्रह-माटठ्गाति, चंद्रग्रहण, बेवुबेक एकाशित 
हुए. हैं। आपकी कहानियों में शिष्ट #ंगार की विमछ छटा सबंत्र ही देखने को मिलती है । 
अन्य कहानी लेखकों में अ० न० क्ृष्णराव, आनंदकंद, के० बी० पुद्प्प, गोरूरराम स्वासय्य॑- 
गार, शिवराम कारंत, चुलकि आदि कितने ही ऐसे हैं, जिनकी लेखनी काफी शक्तिशाली 
है | सामाजिक कुरीतियों की मार्मिक आलोचना शिवराम कारंत जी बड़ी निर्भीकता के 
साथ फरते हैं। अ० न० कृष्णराव की कहानियाँ उसी तरह पढ़ी जाठी हैं, जिस तरह 
उनके उपन्यास पढ़े जाते हैं । विविध कहानीकारों फी कृतियों का संग्रह 'कामन बिल्ल' के 
नाम से आप ही ने संबसे पहले प्रकाशित किया | 'कथांजलि! पत्रिका का भी आपने कुछ 
दिनों तक संपादन किया | आनंदफकंद की कहानियो' में अगर उत्तर कर्नाटक के सामाजिफ 
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जीवन का हृदयहारी चित्र उपस्थित होता है, तो गोरूर स्वामी अव्यंगार जी की मधुर 
(5 | ७. अ र्गौँ प ९९ ( >घ 
हास्यरसपूण कहानियों में मसूर के ग्रामीण छोगों के जीवन-सोदय की झलक मिलती है। 
यद्यपि कननड की कहानी-कछा का विकास पाश्चात्य कहानी-कछा से स्फूर्ति पाकर ही होता 
है, फिर भी कन्‍नढ की कहानियों में भारतीय जीवनादरश सवंत्र छक्षित होता है। आजकल 
कर (७ ७ जै (५ कल ० पल कप 

कननड में विविध प्रकार की कहानियाँ जैसी कि सामाजिक, राजनेयिक, मनोवेज्ञानिक, पौरा- 
शिक-काफ़ी संख्या में पाई जाती हैं। भाषा के बारे में इतना कहा जा सकता है कि 
कहानियों की वृद्धि के साथ साथ कनन्‍्नड का शब्द-मंडार काफी समृद्ध बना है और उसकी 
अभिव्यंजना-शक्ति की भी भाशातीत उन्नति हुई है। इस प्रकार कनन्‍नड का आधुनिक 
क्रथा-साहित्य प्रत्येक इष्टि से महान है । द 


नाटक साहित्य और रंगमंच 


जिस तरह हिंदी के नाठक साहित्य और रंगमंच का अविफसित मूछ रूप रामलीला, 
क्रष्णलीला, रसधारी कंपनियों के रूप में पाया जाता है, उसी तरह कनन्‍नड के नाटक साहित्य 
और रंगमंच का मुरू रूप “यक्षगान! 'बयलछाट” 'ताहूमइले? के रूप में प्रास होता है। इन 
यक्षगान, बयलाट भादि के. रूप में कर्नाटक के गाव में अति प्राचीनकाल से प्रौराणिक कथाओं 
का अभिनय करने की प्रथा चली भाई है | इस प्रकार के अविफसित रंगमंच के लिये लिखे 
गये नाटक पद्च में ही पाये जाते हैं | इन यक्ष गानों के अतिरिक्त कन्मड के प्राचीन साहित्य 
में ऐसे नाठक नहीं पाये जाते जिनमें नाटक साहित्य के तत्वों का निरूपण हुआ हो । आधशध्ु- 
निक नाटकों का आरंभ संस्कृत नाटकों के अनुवाद के साथ होता है। उनन्‍नीसवीं शताब्दी के 
उत्तराध में मेसूर के दरबारी कवियों ने तत्कालीन महाराजा से स्फूर्ति पाकर संस्कृत के प्रसिद्ध 
नाटकों का कन्‍नड में अनुवाद करना प्रारंम किया | इन अनुवादकों में बसप्प शास्त्री, नंजन 
गूडु श्रीकण्ठशासत्री, गहणि क्ृष्णचार्य, रामशेष शास्त्री, अनंतनारायण शास्त्री, कवितिछक अय्य 
शास्री के नाम उल्लेखनीय हैं | इस समय अनुवादित नाटकों में उत्तर रामचरित, रज्ञावली, 
वेणीसंहार, विक्रमोवशीय, मुद्राराक्षत, नागानंद, मृच्छकटिफ, हरिश्चंद्र, शाकुंतछ, जादि 
मुख्य हैं। अनुवाद करने की कला में बसप्प शास््री ने तो इतनी प्रसिद्धि पाईं कि तत्कालीन 
महाराजा ने उन्हें “अभिनव कालिदास” की उपाधि देकर पुरस्कृत किया | घारवाड के चुर- 
मुरि तथा उनके कुछ मित्रों ने भी उत्तर रामचरित, शाकुंतछ जादि नाटकों का अनुवाद 
किया | इस प्रकार संस्कृत नाटकों के अनुवाद की खूब घूम मची ओर नाटक साहित्य की 
ओर कन्नड भाषा भाषियों का ध्यान आकृष्ट हुआ । जेसे जैसे . अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन 
बढ़ने लगा, बेसे ही बेसे कननडिग छोग आधुनिक नाटक कछा से परिचित हुए | अंग्रेजी के 
प्रसिद्ध नाटकों का अनुवाद होने छगा और कुछ मौलिक नाठक भी छिखे गये | साथ ही 
कुछ नाटक मंडलियों भी कायम हुई | बेछावे नरहरि शास्त्री जी ने गुब्बि बीरण्णा की नाटके 
कंपनी के लिये कई पोराणिक और कुतृहल्वर्धक सामाजिक नाटक रच कर दिये | उनके 
नाटकों में श्रीकृष्णीला, रुक्मिणी-स्वयंवर, लंकादहन, कृष्ण-पारिजात, सदारमे, 
फबीरदास, जलूंधर, बहुत प्रसिद्ध हैं। शास्त्री जी ने प्रसिद्ध सुब्बय्यनायड् फी.- नाटक 
मण्डली के लिये भी कृष्णयारुडी, बसवेश्वर नाठक, शंकर विजय; आदि की रचना 
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की । मैसूर के श्रीकांत गोड ने अपनी एक नाटक कंयनी स्थापित की ओर उन्होंने स्वयं 
रेक्सपीयर के  “(मिंड समर नाइद्स ड्रीम” तथा मैफबेथ” का बड़ी सफलता के साथ अनु- 
बाद किया | मद्रास के देवशिवामणि अलूपिंगाचाय ने श्रीमती परिणय, चण्ड कौशिक, 
ओर भास के सभी नाअ्कों का अनुवाद किया। उत्तर कर्नाव्क के केरूर वासुदेवाचाय ने 
न केवल कुछ अंग्रेजी के नाथकों का अनुवाद किया बल्कि कुछ मॉलिक नागक भी प्रस्तुत 
किये | शेकसपियर के मिड समर नाइट्स ड्रीम का 'वसंतयामिनी स्वप्न चमत्कार”! 
मरचंट आफ़ वेनिस का 'सुरतः नगरद श्रेष्ठि”, रोमियों जुलियय फा “रमेश छलित” ओर 
गोल्डस्मिथ का शी सर्टूप्स डु कांकर का “पति वशीकरण” के शीषक से बड़ी सफलता के साथ 
अनुवाद किया । उनके मौलिक नाठकों में नलदमयंति, रुक्सिणी स्वयंवर, वाह्मिकि विजय _ 
मुख्य हैं। इन्हीं दिनों मैसूर के ए० वी० वरदाचार ने अपनी एक नाटक मंडली कायम 
की और सारे कर्नाटक में दौरा करके जगह जगह नाठक का अभिनय किया। उन्होंने 
अपनी असाधारंण अभिनय-कछा द्वारा कर्नायक में नाय्यकला के प्रति विशेष रुचि पैदा की । 
उनके खेले गये नाठकों में निरुपमा, प्रह्मद चरित्र, हरिश्चंद्र, रामवर्मा, ठीलावती उल्लेखनीय 
हैं। वरदाचार की मृत्यु के उपरांत उनकी प्रसिद्ध नाठक मंडछी भी बंद हो गईं। वरदा- 
चार की तरह गुब्बिवीरण्णा ने भी अपनी नाठक मंडली “गुब्बिचेन्रनसव नाटक कंपनी”? के 
द्वारा खूब ख्याति पाई । आरंभिक दशा में वीरण्णा अपने हास्य रसपूर्ण अभिनय के छिये 
जिस तरह मशहूर हुए उस तरह अब नहीं हैं | इसका प्रधान कारण सिनेमा का बोलबाला 
ही है, इसमें संदेह नहीं है । 
द स्वर्गीय डी० के० भारद्वाज ने “रंगभूमि? नामक एक बड़ी ही सुंदर मासिक 
पत्रिका दो-तीन साछू तक चछायी और नाक कढछा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला । 
लेकिन दुर्भाग्य से यह पत्रिका बहुत दिन जीवित नहीं रह सकी | 

आधुनिक कन्नड के करीब सब साहित्यकारों ने नायक साहित्य की श्रीजृंद्धि में योग 
दिया है। आधुनिक युग के निर्माता बी० एम० श्री कण्ठय्या ( श्री ) का नाम इस दिशा में 
सबसे पहले लिया जाता है । आप के “अख्व॒त्यथामनःः और “गदायुद्ध १६२८-२९ द्वारा 
दुःखांत नाटकों का क्रम चल पड़ा | उसके बाद कई ऐतिहासिक, सामाजिक नाठक प्रकाशित 
हुए और कुछ अंग्रेजी तथा यूरोप की भाषाओं के नाटकों का अनुवाद भी प्रस्तुत किये गये । 
महाकवि के० बी० पुष्प जी ने शेक्सपीयर के आधार पर क्रमशः “बिरुगाढि” और 
“रक्ताक्षि? की रचना की, साथ ही उन्होंने 'कुरुक्षेत्र', 'यमनसोड”, “बेरछगे फोरलछ? 
नामक मोलिक नाटक गीतों में रचकर खूब ख्याति पाई | श्री एम० आर० श्री निवास मूर्ति 
ने एक ऐतिहासिक नाठक नागरिक? उपस्थित किया, जिसमें विजयनगर के वैभव का मार्मिक 
चित्र खींचा गया है | डी० वी० गुण्डप्प ने भी दो नाठक छिखे--'कनकफाडका!' और 
पतिलोत्तमें | लेकिन इन्हें इस दिशा में ऐसी सफलता नहीं मिली, जेसी अन्य प्रकार की 
रचनाओं में मिली । क्योंकि डी० वी० जी० प्रधानतवा कवि और समाछोचक हैं । 
सी० के० वेंकटरामय्या जी के 'नचिकेत” तथा मंडोदरि! का अच्छा आदर हुआ | वी० 
सीतारामय्या जी के 'सुहराब रुस्तम” “आग्रह” जी० पी० राजरत्नं के 'कंबलिसेवे', 'नरकदल्लि 
न्याय! पी० टी० नरसिहाचार का गीत नाटक “'अहल्ये', एस० जो० शास्त्री का 'सूत्रदबोंवे' 
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अ० न० कृष्णराव के 'आददेनु” “आहति', गोमुख व्याप्र, “बप्णद बीसशएिके! शिवरामकारंत : 
के हेगादरेनु, 'गर्भगुडि), 'मुक्तद्वार, द्रोण कन्नड के नाटक के विकास में सहायक हुए हैं। - 


स्वर्गीय त्वागराज परम शिव कैंछासं ने जो कि टी० पी० केछासं के नाम से प्रसिद्ध 
हैं, कन्नड के नाठक साहित्य के क्षेत्र में पदापंण करके एक नूतन युग का निर्माण किया | 
केछासं ने बड़े छोटे सब मिलाकर करीब साठ नाग्क रचे हैं, जिनमें अब तक कुक बीस ही 
प्रकाशित हो सके हैं| उनके नाठकों में “ठोल्छगट्टिग, “बंडवालविकछद बड़ाई” 'होमरूछ! 
गण्डस्कत्रि! 'म॑ कंपनी बहिष्कार 'सूले! भन॑ कछ्ूब” 'सीकरेणे सावित्री नम्म ब्राह्मणि के! 
विद्यन व्याधिः अत्यंत छोकप्रिय हैं | आपने 'एकलछव्य” और “कर्ण” नामक दो आाटक अंग्रेजी 
में भी रखे हैं | 

कैलास की प्रतिभा बहुमुख्ली थी | वे कवि थे, नाटककार थे ओर उच्च कोटि के: 
अभिनेता भी | कैलछासं कई सालछ तक इंग्लैण्ड में रह चुके थे और अंग्रेजी भाषा व साहित्य की 
आधुनिक विभिन्न प्रवृत्तियों से मछी मति परिचित थे | अंग्रेजी तथा यूरोप की नाठक कछा 
का तो उन्हों ने विशेष अध्ययन किया था| उनके सभी नाटक सामाजिक हैं, जिनमें समाज 
की बुराइयों का मार्मिक चित्र खींचा गया है| उनके पात्र प्रधानतया शहर में रहनेवाले 
मध्यम श्रेणी के परिवारों के हैं| उनके नाटकों का प्रधान रस हांस्य और करुण है, लेकिन 
वह ऐसा हास्य और करुण हे जो व्यक्तियों, तथा समाज की त्ुटियों व बुराइयों के प्रति तीज्र 
व्यंग लिये रहता हैं। उनके नाटक देखकर छोग हँस हँस कर लोट पोंठ ही नहीं हो जाते, वरन्‌ 
गहरी वेदना से व्याकुछ भी होते हैं | जिन सामाजिक बुराइयों पर कैलासं ने व्यंग किया है, 
उनमें दहेजप्रथा, रिश्वतखोरी, जात पाँत का भेद-भाव; वेश्याइत्ति, आधुनिक शिक्षा से होने 
वाली बुराइयोँ, गरीबों पर पेसेवालों का अनाचार आदि मुख्य हैं। कैलांस के सबके सब 
नाटक रंगमंच पर खेले जाने के लिये लिखे गये हैं और सफलता के साथ खेले भी जा चुके 
हैं| केछासं ने अपने नाटकों द्वारा एक नूतन शी का सूत्र-पात्र किया | साधारण बोल चाल 
की ऐसी भाषा जिसमें अंग्रेजी, तमिछ, हिंदी, उदू, मराठी, आदि अन्य माषाओं के शब्द 
मिले जुल रहते हैं, प्रयुक्त करके उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया है कि बीरहचारू की भाषा 
भी उच्च से उच्च साहित्य के निर्माण के लिये व्यवदह्यत हो सकती है। केछासं की ऐसी प्रतिमा 
थी कि उनके रचे हुए सभी नाटक उनकी जीम पर ही थे और वे स्वयं अकेले ही अपने नमग्यक्क 
के सभी पात्रों का ऐस। अमिनय कर दिखाते थे कि- उनके एक ही -रीर द्वारा सभी पात्र 
मूर्तिमान ही दिखाई पड़ते थे । कैछा्स का नाटफाभिनय देखने के छिये सब कहीं ऐसी भीड़ 
जमती थी मानो चित्रपट की प्रसिद्ध तारिका का अभिनय हो | 


कैलासं की शैली का अनुकरण कफरनेवाछों में पर्वत वाणी को नाम उल्लेखनीय है । 
लेकिन कैलासं की तुलना में दूसरों के नावक फीके ही छगते हूं । ह 


कै 


। अंग्रेजी साहित्य से प्रभावित होकर कन्नड में एकांकी नाटक रचने का क्रम चछ . 
प्रड | छगभग सन्‌ १६७० में सिंगराय नामक कवि की लिखी एक ही नाटिका प्राचीन 
कन्नड साहित्य में पाई जाती है, लेकिन उसमें एकांकी नाटक के सब गुण नहीं पाये जाते | 
जन्नींसबीं शताब्दी के उत्तराधे में संस्‍क्षंत नाटकों का अनुवाद वो जोरों से हुआ, किंतु उस 
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समय एकांफी नाटक नहीं रचे गये । इधर त्रीस-तीव साछों से एकांकी नाथक छिखने की 
कला का खूब विकास हुआ | सन्‌ १९११ में “शांता? नामक सर्व प्रथम एकांकी नाटक का 
प्रकाशन हुआ | सन्‌ १६२६ में कन्नड के प्रसिद्ध कब्रि कुबें पु ( के, वी. पुट्टप्प ) के तीन गीत 
नाटक यमन सोछ, जछगार, नन्‍नगोपाल प्रकाशित हुए । मैसूर विश्वविद्यालय के कालेजों में 
विद्यार्थियों ने इन नाटकों का सफलता के साथ अभिनय किया और जनता में इन ना्कों 
की खूब प्रसिद्धि हुईं | मंगछोर में श्री एम० एन० कामत ने स्कूलों के वार्षिकोत्सव के अवतर 

पर खेले जाने के लिये कुछ एकांकी नाटकों की रचना की | कन्‍नड में एकांकी नाटकों का 

स्व प्रथम संग्रह सन्‌ १६३७ में प्रकाशित हुआ । इन्हीं दिनों श्रीकृषष्णकुमार का “हालगण्ड” 

श्री अ० न० कृष्णराव का “आददेनु” श्री राजरत्न॑ का “गण्डुगोड़लि” प्रकाश में आये। 

प्रो० जहगीरदार तथा शिवराम कारंत ने भी एकांकी नाठवक-रचना की और ध्यान दिया । 

सन्‌१९३३में श्री कारंत जी का एक संग्रह “एकांक नाटक गछ!? छपा | इनकी देखा देखी सन्‌ 
१६३५ में मंगलूर की मित्रमण्डली की ओर से “संसार” शीष॑क एक संग्रह प्रस्तुत किया 

गया । “कोल्मिचु”? नामक एक और संग्रह, जिसमें अनेक लेखकों की रचनायें सम्मिलित हैं, 

काफी छोकप्रिय हुआ । उसके उपरांत कनन्‍नड के महाकवि श्री द९ रा० बंंद्रे जी के एकांकी 

नाठकों का संग्रह हुच्याटगल', एन०के० कुलछकर्णी का “नडुमनेयल्लछि”” अ०न० कृष्णराव का 

“बण्णद वीसणिके? स्वर्गीय पेजावर ठदाशिव का “सरपणि” आदि कई संग्रह प्रकाशित हुए, 

जिनकी कर्नाठक में काफी प्रशंसा हुई | शिवराम कारंत ने प्रायोगिक तोर पर “यारों अंदर” 

“बदुकबहुदु! “किसा गोतमी” नामक तीन गीत नाठक रचे जो बहुत ही पसंद किये गये | श्री 

संस का “'बिदरुदेंतेंबरगण्ड” बिगड विक्रमराय, के० गोपाल कष्णराव का “रुग्णशैय्येट अ० न० 
कृ्णराव का “अनुग्रह काफी रुंदर ऐतिहासिक एकांकी नाटक्र हैं। सामाजिक एकांकी नाटकों 

. में “कन्यार्थ””, “कवि कुटीर”” “अतिथिदेवरु?” “शुबबाचिगूड” “घम संकट”? उल्लेखनीय हैं । 

कैलासं, कारंत; जह॒गीरदार, वेंद्रे उन नाटककारों में प्रधान हैं, जो हास्यरस की व्यंजना के 

साथ साथ समाज की बुराइयों का मार्मिक चित्र खींचने में सिद्धहस्त हैं। श्री एन० कस्तूरि 

चि० वासुदेवय्या आदि ने भी हंदर एकॉकी नाटक रचे हैं। इस प्रकार, फन्‍नड के नाठक 

साहित्य की आश्यातीत उन्नति हो रही है। केकिन सिनेमाघ्र॒रों की इद्धि के कारण कन्नड के 

रंगमंच के विकास में बढ़ी बाधा उपस्थित हुई है । 


समालोचना 


आधुनिक कन्नड साहित्य के आरंभिक काछ में कंन्रड़ साहित्य .के आलोचनात्मक 
अध्ययन के छिये जिन महानुमावों ने परिश्रम किया, उनमें मंगलछोर के वासेल मिशन के 
पादरी रेवरेंड एफ० किट्छ, मैसूर प्राच्य विभाग के. अधिकारी मिं०- बी० एल० रैस, आर० 
नरसिंहाचार, एस० जी० नरसिंहाचाय के नाम आदर के साथ ढिये जाते हैं। यद्यपि आर० 
नरसिहाचार के “कर्नाटक कवि चरिते” में वतमान आलोचना-सिद्धांतों के आधार पर विचार 
नहीं किया गया है; तोः भी इस महान ग्रंथ के द्वारा कन्नड में. कवि और काव्य की आलोचना 
का मार्ग अवश्य ही प्रशस्त हुआ। अंग्रेजी तथा प्राचीन संस्कृत-काव्य- शास्त्र का 
अध्ययन करके कन्नड में आलोचना साहित्य के हछिये निश्चित मार्ग-दर्शन करनेवाहों में 
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श्री० डी० वी० गुण्डप्प, मास्तिवेंकटेश अय्यंगार, एए० आर० कृष्ण शास्त्री प्रसुख हैं। डी० वी० 
गुण्डप्प के “जीवन सोंदर्य मचु साहित्य” और “साहित्य शक्ति” में आचछोना फी शास्त्रीय 
पद्धति का निरूपण हुआ है | मास्तिजी के आलोचनात्मक लेखों का संग्रह ““विमशे? नामक 
ग्रंथ चार भागों में प्रकाशित हुआ है| मास्तिजी ने न केवछ पाश्चात्यं कवियों, लेखकों 
व साधुओं के बारे में सुंदर लेख उपस्थित किये हैं, बल्कि मुद्ृण के रामाश्रमेध,. वेष्णव- 
दासों के कीतन, कर्नाथक के ग्राम्यगीत आदि कितने ही विषयों की मार्सिक आलोचना 
की है। डी० वी० गुण्डप्प ओर भास्ति की उपयुक्त पुस्तके आजकछ भी विश्वविद्यालय 
की उच्च परीक्षाओं के छिये पाख्य-पुस्तकों के रूप में रखी जाती हैं। प्रोण ए० जार० 
कृष्ण शात््री ने “प्रबुद्धकर्माटक” पत्रिका के द्वारा कन्नड में आलोचना की नूतन पद्धति 
का प्रचछन किया ओर नवथुवर्कों तथा उदीयमान कवियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट 
किया | उनके विद्वत्तापूर्ण लेखों का संग्रह “भाषणगठ मत्तु लेखनगछ” दो. भागों में 
प्रकाशित हुआ है | डा० ए.० वेंकट सुब्बय्या तथा मंजेश्वर गोविंद पेने अपने गंभीर 
अध्ययन के फलस्वरूप कन्नड के प्राचीन कवियों तथा काव्य ग्रंथों के फाल, वस्तु-निरूपण, 
भाषा-स्वरूप आदि बिंषयों पर विद्वत्तापूण लेख लिख कर कन्नड में आलोचना व खोज 
संबंधी साहित्य के निर्माण में योग दिया है। प्रो० बी० एम० श्रीकण्ठय्या ६ श्री) प्रो० 
व्रेंकण्णय्या, प्रो० ए० आर० शास्त्री जी के उद्योग के फलस्वरूप मैसूर विश्वविद्यालय की ओर 
से “रन्नकवि प्रशस्ति” “कुमार व्यास प्रशस्ति” आदि कन्नड के महाकवियों पर बड़े ही 
, सुंदर ग्रंथ प्रस्तुत किये गये हैं। चिकमगढ्र कर्ना्क संघ की ओर से “कवि छक्ष्मीश”? 
नामक एक आलोचना ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, जिसमें चौदह पसिद्ध विद्वानों के लेख संगणहीत 
हुए हैं। मंगछोर के पंडित मुल्मि तिम्मप्पय्या जी का पम्प- कवि पर “नाडोज पंप”? नामक 
अंथः अपने ढंग का अनूठा है। धारवाड़ के पी० जी० हलगट्टि, आर० आर० दिवाकर 
बँंगलछोर के एम० आर० श्री निवासमूर्ति जी ने क्रशः वचनशास्त्र सार!, वचनशास््र रहस्य? 
'तथा- वचन धर्म सार! नामक रचनाओं के द्वारा वीरशेव भक्त कवियों व. उनके बचनों के 
संबंध में विस्तृत अध्ययन उपस्थित किया और बहुत सी बिखरी बातों का . संकंछन. किया .। 
चेन्नप्प उच्ंगि ने सत्रहवीं शताब्दी के छोकप्रिय कवि “सर्वज्ञ” की भाषा, शेली, साहित्य 
सौंष्ठव का विस्तार के साथ विचार किया | कन्नड के महाकवि पुद्टप्प. और बेंद्रे . के “काव्य 
विहार”, “तपोनंदन”, साहित्य संशोधन”, साहित्य मत्तु विमश” कन्नड के आलोचना 
साहित्य के व्यापक व विफसित स्वरूप के परिचायक हैं। ग्रो० ठी० एन० श्री कण्ठय्या का 
काव्य समीक्षे?! एक उच्चकोटि का आछोचना ग्रंथ हं। कट्टि शेषाचार का. “कवि कनक- 
दासरु?”? के० जी० कुंदणगार का “महादेवियक्क” गोफाक का “साहित्य प्रगति” सी०.के० 

बेंकटरामय्या का “भासमहाकवि” श्री ए० पी० करमरकर और कलछूम॒दानी का 
दी मिस्टिफ थटोचिग्स आफ दी हरिदासाज़ ओफ करनाटक” आदि . रचनायें 
. आलोचना साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। पिछले दशक में दो अभिनंदन ग्र॑थों 
का प्रकाशन हुआ | एक आधुनिक कन्नड के निर्माता वी० एस० शीकण्ठय्या जी की 
, अद्वावन वषगांठ के अवसर पर समर्पित हुआ, जिसमें कर्नाटक भर के प्रसिद्ध' विद्वानों के 
'छगभग सो विद्वच्तापूर्ण लेख छपे हैं; दूसरा “वर्मस्थछ” नामक तीथस्थान. के महंत धममस्‍्थल 


(. १६३, ) 


मंजय्या हेग्गडे फो समर्पित, 'संभावने? ग्रंथ है, जिपमें कन्नड साहित्य, संस्कृति, कछा पर 
बिद्वानों के महत्वपूर्ण लेखों का संग्रह किया गया है। श्री जी० पी० राजरत्न॑ फा “पुरुष 
सरस्वति” ओर श्री अ० न० कृष्ण राव का “कन्नठड कुछ रसिकर? अपने ढंग की अनूठी 
रचनायें हैं| धारवाड के विद्यावधक संघ के ग्रधान तथा प्रसिद्ध विद्वान आर० एस० 
पंचमुखी का लिखा हुआ “हरिदास साहित्य” कन्नड -साहित्य परिषद्‌ की भोर से प्रकाशित 
हुआ है, जिसमें कर्नाटक के समस्त वैष्णब भक्त कवियों की कृतियों पर खोजपूर्ण अध्ययन 
उपस्थित किया गया है। कन्नड के आधुनिक कवियों तथा लेखकों पर भी कुछ आलोचना 
ग्रंथ लिखे गए, हैं, जिनमें प्रसिद्ध कबि के० बी० पुदट्टप्प पर “कवि कुर्वेपु! द० रा* वेंद्रे पर 
नादलछोल अम्बिकातनयदत्त, उपन्यासकार अ० न० कृष्णराव तथा शिवराम कारंत पर क्रमशः 
“अ० न० कृष्णरावदशन” और “कारंतरकादम्बरिगलः युग प्रवतक नाटककार कैलास पर 
“कैछासं दशनः” उल्लेखनीय हैं | पत्र-पत्रिकाओं में समय समय पर प्राचीन व आधुनिक 
कवि और काव्य पर लेख प्रकाशित होते रहते हैं। शि० शि० बसवनाछ, डी० एल० 
नरसिंहाचार, टी० एन० श्रीकृण्ठय्या, आर० एस० मुगुलि; प्रो० नंदी मठ, के० वेंकटरामप्पां 
देउडु नरसिंह शास्री, बी० जी० कुलकर्णी, एन० अनंतरंगाचार, एम० -आर० श्रीनिवास 
मर्ति, डी० के० भीमसेन राव आदि कितने ही विद्वान हैं, जो कन्नड भाषा, साहित्य, कला के 
उत्तम आलोचक माने जाते हैं | 
आर० नरसिंहाचार ने अपने ग्ंथ में कन्नड भाषा की उत्तत्ति, उसके विकास और 
स्वरूप पर बड़ी विद्वता के साथ विचार किया हे | साथ ही उन्होंने कन्नड की तुलना अन्य 
: द्राविड भाषाओं के साथ की है। कन्नड भाषा की उत्पत्ति पर धारवाड के शां० भा० जोशी 


ने “कन्नडनुडिय हुटुठु”” “कन्नडद नेले?? नामक दो पुस्तकें लिखी हैं, जिनके द्वारा कन्नड 
भाषा के इतिहास पर पयाप्त प्रकाश पड़ा है। स्वर्गीय डा० एम० एच० कृष्ण ने कन्नड 


लिपि के बारे में शोध करके उसकी प्राचीनता सिद्ध करके दिखाया है | ़ की 
क्‍ सन्‌ १६०४ में प्रकाशित रे० एफ० किट्ठछ का “कन्नड अंग्रेजी कोश, ही अब तक 
प्रकाशित कोशों में सब से बड़ा और महत्वपूर्ण हे। इसी कोश का एक संक्षिप्त संस्करण 
पाठशालाओं के: उपयोगाथ बासेछ मिशन की तरफ से प्रकाशित हुआ है। मैसूर विश्व- 
विद्यालय की ओर से सन्‌ १६४७ में करीब १५०० पृष्ठों का अंग्रेजी-कन्नढड का एक महाकोश 
प्रकाशित हुआ जिसका संपादन कन्नड के प्रसिद्ध विद्वान बी० वेंकटनारणप्प, प्रो० बी० एम० 
श्रीकृठय्या, .एम० आर» श्रीनिवास मूर्ति, डी० वी० गुडप्प, प्रो० टी० एस ब्रेंकण्णय्या; 
प्रो० ए० आर० कृष्णशास्त्री आदि ने किया है। कन्नड का एक बृहत्‌ कोश छिखने का 
काय कन्नड साहित्य परिषद्‌ की ओर से चल रहा है। इस कार्य के लिये मैसूर सरकार ने 
एक लाख रुपये की सहायता मंजूर की है |.इन उपयुक्त कोशों के अतिरिक्त स्वर्गीय डी० 
के० भारध्वाज तथा: शिवराम कारंत ने क्रमशः कन्नड-अंग्रेजी तथा क्षन्नंड-कन्नड कोश तैयार 
किया है; जिनका पाठशालाओं में खूब प्रचछन है। श्री ना० कस्तूरि का “अन्थ कोश?” 
जिसमें शब्दों के विक्रताथ का वर्णन किया गया है, अपने. ढंग का अनूठा फोश है क्‍ 
प्राचीन कन्नड साहित्य में संस्कृत ग्रंथों के आधार पर छंद, रस, अलंकार, व्याकरण 
पर कितने ही बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गये थे | लेकिन आधुनिक काल में इस दिशा में. फोई 
४४६ 
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उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ है | पर हाँ, प्राचीन ग्रंथों का संपादन व प्रकाशन -. करने फा 
कार्य काफी चल्मा है| केशिराज का “शब्दमणि दपंण” ज्पतुग का “कविराज माग?, 
नागवर्म का “काव्यालोकन”” भरादि ग्रंथों का संपादन हुआ है। मैसूर विश्वविद्यालय की तरफ 
से प्रकाशित “कन्नड कैपिडि? एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें प्राचीन कन्नड के व्याकरण, अलंकार 
भाषा तथा साहित्य का परिचय दिया गया हैं। इस ग्रंथ से प्राचीन: कन्नड के काव्यों के 
अध्ययन में बड़ी सहायता मिली है | पाठशालाओं के उपयोगा्थ', कई -एक-.व्याकरण, छंद, 
रस, अलंकार संबंधी पुस्तक भी छपी हैं | 


पतन्न-पत्रिकाएँ 


आधुनिक कनन्‍्नड साहित्य की प्रगति में सामयिक साहित्य का बड़ा हाथ है। कन्नड 
में पहली पत्रिका चलाने का श्रेय मंगलोर के बासेल मिशन के पादरियों को है। सन्‌ १८४६ में 
वासेल मिशन ने प्रेस की स्थापना की ओर ईसाई घधम के प्रचार के छिये “कन्नड वार्तिक” 
नामक एक पत्रिका चलाने का प्रबंध किया | जैसे जैसे अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार बढ़ता गया, 
छापाखानों की वृद्धि होती गई वैसे ही वैसे कन्नड में मंगलोर, धारवाड़, मैसूर जैसे प्रधान 
शहरों से कितनी ही पत्रिकाओं का संपादन होने छगा । सन्‌ १८६५४ में बेंगलोर में विचार 
दपंण प्रेस स्थापित हुआ, जिसके द्वारा मैसूर में बहुत से समाचार पन्नों के प्रकाशन के छिये 
बड़ी सहायता मिली | सन्‌ १८८३ में एम० एस० पुद्टण्ण ने “हिंत बोधिनी?? नामक पत्रिका 
शुरू की जो पत्र-संपादन कला के विकास के छिये प्रेरक शक्ति बनी। थोड़े ही समय के 
उपरांत इस पत्रिका का संपादन मैसूर के एम० वेंकट कृष्णय्या ने अपने हाथ में लिया | 
बेंकंठ कृष्णय्या एक उच्चकोटि के विचारक, समाज सुधारक तथा राजनीतिज्ञ थे। इसके 
पहले पत्रिकाएँ चलाने का उद्देश्य तिल॒स्‍स्मी कहानियाँ छाप कर छोगों का मनोरंजन करना 
ही रहता था | किंतु वेंकट. कृष्णय्या ने अपनी पत्रिका को साहित्य, राजनीति समाज 
सुधार संबंधी समस्याओं पर चर्चा चलाने का माध्यम बनाया । करीब इन्हीं दिनों उद्पि में 
'सुदशन? .( १८८६.) नामक मासिक पत्रिका शुरू हुई ओर मैसूर में एम० रशामानुंजथ्यंगार 
तथां एस० जी० नरसिहाचार ने मिलकर “आंयमत संजीविनी” तथा “कर्नाटक कांव्य 
मंजरी”? नामक. ग्रंथ मालाएं, चलाना शुरू किया.। आगे चल कर “कर्नाटक कांब्य मंजरी” 
“कर्नागक काव्य कछा निधि? के नाम से परिवर्तित रूप में निर्कल्ने हगी |. एम० एं० 
रामनुजय्यंगार ने छगभग- ६० ग्रंथों का प्रकाशन उक्त पत्रिका के द्वारा कराया और कन्नढं 
का साहित्य भण्डार समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण कांय किया | -मंगलोर से बेनगल रामराव ने 
सन्‌ १८६० में “सुवासिनी” पत्रिका प्रकाशित करना शूरू किया। उन्होंने अपनी पत्रिका के 
उल्लेश्य का. जो स्पष्टीकरण किया था वह ध्यान देने योग्य है) इसी साल धारवॉांड 
में कर्नाटक विद्यावर्धक संघ.की स्थापना हुई. ओर संघ्र की तरफ से. “वाग्मूषण” भमामक 
पत्रिका प्रकाशित की गई | इसी दशक्ष में मैसूर से “विवेकोदय?? उत्तर कर्नाटक से “सदूगुरु” 
“सद्ब्ोध चंद्रिके”, “धनुर्धारी? ( हडकरमंजप्प ) सन्‌ १६१२ में “मधुर वाणी” (के० 
हनुमंतदास ) भोर उड़पि से. “ओ्रीकृष्णसूक्ति” ( राजगोपालकृष्ण राव ) आदि बहुत सी 
पन्रिकाएँ निकलने लगीं | इन पत्रिकाओं में.न केवछ सामाजिक समस्याओं की चर्चा होने 
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पु 


छगी, बल्कि नूतन साहित्य की स॒श्ि के लिये प्रेरणा मिली | एम० बेंकट कृष्णय्या जी ने, जो 
मैसूर के वृद्ध पितामह? के नाम से प्रसिद्ध थे, तीन पत्रिकाओं का संपादन भी किया-- 
“घंपदम्युदय?, साध्वी? और अंग्रेजी में भैसूर पत्रिका । इन पत्रिकाओं के द्वारा खतंत्रता, 
अच्छी सरकार की आवश्यकता, देश की आथिक व सामाजिक समस्‍यायें आदि पर निर्भीकता 
के साथ चर्चा चछाई | सन्‌ १९१६ के देशव्यापी असहयोग आंदोलन से जनता में नई जागति 
पंदा हुईं, जो इन पत्रिकाओं में प्रतिबिम्बित हुई । इस जागृति की ज्योति को बनाये रखने के 
लिये कर्नाटक में अनेक स्थानों से विविध प्रकार की पत्रिकाएँ--त्रेमासिक, मासिक, साप्ताहिक 
दैनिक निकलने छगीं | सन्‌ १६२१ में छगमग ६६ पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थीं और 
इसके पहले छगमग ५४७ पत्रिकाएं जन्म लेकर मर गई थीं |” प्रारंभिक दशा में जिन 
पत्रिकाओं द्वारा कन्नड भाषा तथा साहित्य की भश्रीवृद्धि में सहायता मिली, उनमें कानडा दत्त 
जयकनाटक, कर्नाटक घुरीण, कबीर, धर्न॑जय ( धारवाड से ) स्वदेशामिमानी कंठीरव 
( मंगलोर से ) 'संपदम्युदय 'प्रबुद्ध-कर्नाटक”, 'कन्नड साहित्य परिषद पत्रिका? ( मैसूर से ) 
विशेष उल्लेखनीय हैं। “'जयकर्नाटका ( मासिक ) (प्रबुद्ध कनाठक! ( त्रेमासिक ) कन्नड 
साहित्य परिषद पत्रिके ( त्रेमासिक )--उच्चकोटि की पत्रिकार्य थीं। इन. पत्रिकाओं द्वारा 
एक तरफ कन्नड के प्राचीन महान ग्रंथों का परिचय मिलने छगा, दूसरी तरफ 
आधुनिक कन्नड में आल्लेोचना की शास्त्रीय पद्धति के विकास की ओर ध्यान दिया 
.गया । बेंगलोर से निकलनेवाली दैनिक पत्रिका “विश्वकर्नाठक” के संपादक टी० टी० 
शर्मा, धारवाड से निकलनेवाली साप्ताहिक पत्रिका फर्मबीर के संपादक भार० आर० 
दिवाकर ( बिहार के वर्तमान गवर्नर ) तथा “कर्नाथ्क बत्त' के संपादक कृष्णराव मुदबेड़कर 
की वीरवाणी ने न केवल जनता में राष्ट्रीय भावना की आग सुछगाये रखने में योग दिया 
: बल्कि ओजपूर्ण गद्यशेली का सूत्रपात किया। यद्यपि 'रंगभूमि” मासिक पत्रिका तीन-वार साल 
तक ही जीवित रही; फिर भी उसके द्वारा नागक, संगीत दृत्य-कछा की अपार सेवा हुईं | 

:.. _ इस तरह कन्नड की पतन्न-पत्रिकाओं की उत्तरोत्तर बद्धि हुई है। आजकल कर्नाटक में 
स्थान स्थान से भिन्न भिन्न विषयों पर कितनी ही पत्रिकार्य निकल रही हैं। दैनिक पत्रिकाओं 
में तायिनाडु, प्रजावाणी, विश्वकरनोंयक, जनवाणी ( बेंगलोर से ) “संयुक्तकर्नांटक' ( धारावाड 
से ) “नवभारत ( मंगलछोर से ) अत्यंत छोकप्रिय हैं। साप्ताहिक पत्रिकाओं में 'प्रजामत? 
कर्मवीर और जग-प्रगति का कर्नाव्फ में सर्वत्र ही बड़ा मान है। कहानी संबंधी पत्रिकाओं 
में 'कतेगार! “'कथांजलि? , 'कथाकुंज”, 'कीरवंजी' आदि उल्लेखनीय हैं। सिनेमा, धाणिज्य- 
व्यापार, शोध संबंधी पत्रिकाएं भी चलाई जा रही हैं | 'चंदामामा?, बालबंधु, 'मक्कलपुस्तक? 
कंदः आदि कईं एक बच्चों की पत्रिकाएं मी प्रकाशित हो रही हैं । 


शशु-साहित्य 


... कन्नड में शिशुसाहित्य के पितामह थे पंजेंमगेशराव | मंगेशराव शिक्षक थे ओर 
मद्रास प्रांत में शिक्षकों के प्यवेक्षक भी | वासेछ मिशन के पादरियों के सहयोग से उन्होंने 


ही 9. 


कन्नड में पाठशाल्वओं के छिये प्रारंभिक पाख्य-पुस्तके छिखीं जो बहुत ही छोकप्रिय हु 


१--कन्नड' साहित्य परिषद पत्रिके--नं० ६--राज पुरोहित | 
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मंगेशराव उच्चकोटि के कवि थे | “कविशिष्य”” के नाम से उन्होंने बहुत सी सुंदर रचनाएँ 
की थीं | वे बाल स्वभाव के बड़े ही पारखी थे ओर उनके शिशुगीत आजकल भी चाब से 
पढ़े और गाये जाते हैं| आपके गीतों में सवंत्र ही मधुर-हास्ययुक्त शिक्षा पाई जाती है। 
मंगेशराव ने बाल-साहित्य की वृद्धि के लिये “बाल-साहित्य-मंडछ”?” स्थापित किया, जिसकी 
ओर से कितनी ही सुंदर पुस्तकें प्रकाशित हुईं हैं। मंगछोर के. एशम० एन० कामत का 
लिखा हुआ “बाल भारत” इस समय की प्रसिद्ध रचना हैं। आजकछ बारू-साहित्य की 
श्रीवृद्धि में छगे हुए साहित्यिकों में के० बी० पुट्प्प, जी० पी० राजरत्नं, दिनकर देसाई, 
होइसल, देधुडु नरसिंह शास्री, शिवराम कारंत के० किंन्नन्नरे आदि के नाम उल्लेखनीय 
हैं। श्री देउडु नरसिंह शास्त्री का “मक्कछ पुस्तक” ज्ञामक मासिकपत्र कई सालों से व्यवस्थित 
रूप से निकल रहा है। जी० पी० राजरत्नं के गीतों के कई संग्रह निकले हैं, जिनमें धुत्तरिः 
रन दोस्ति' 'कल्छुसककरे' 'केनेहाल' मुख्य हैं। दिनकर देसाई के “टिक टिक टिक; बुरू 

,बुरु बुरु बुरु नोरेयण्ण””? जैसे गीत उत्तर कर्नाटक के घर घर में गूंजते हैं | के० वी० पुट्धप्प का 
“किंदरि जोगी” जो “पाइड़पाइपर” का अनुवाद है, मैसूर के बच्चे गाने और सुनने में 
थकते नहीं | कन्नड' में “बालप्रपंच” के नाम से बुक आफ नालेज” का अनुवाद 
( तीन भागों में ) करके शिवराम कारंत ने शिशु साहित्य की अपार सेवा की है। सारे 
कनोटक के बच्चों के संगठन के छिये श्रीमती आर० कब्याणम्मा ने बेंगलोर में “अखिल 
कर्नाटक मक्कछ कूट” की स्थापना की हैं जिसकी तरफ से हर साहू स्थान स्थान पर बच्चों के 
मेले छगते हैं | उडडुपि के पी० छक्ष्मण राव एंड संस की तरफ से “चोक्क मातिन कतेगल” 
पुस्तक माला चलाई जाती है जो काफी छोकप्रिय है। श्री नारायण शर्मा के प्रयत्न से बच्चों 
के लिये रामायण महामारत की कथाएँ बड़ी ही सरल व. सरस भाषा में प्रकाशित हुई हैं | 
घारवाड का 'कन्नड कद? बंगलोर का “नम्मपुस्तक' “'मक्कछ पुस्तक” मैसूर का 'कंद” आदि 
कई बालोपयोगी पत्रिकाए चल रही हैं। “४चिक्रवर कणज”? 'कारंजि! नामक संस्थाएं बच्चों 
की सेवा में छगी हैं | बेंगलोर के एम० रामराव ने बच्चों के उपयोगार्थ अपनी सुबोध 
पुस्तकमाला के अंतर्गत महापुरुषों की जीवनियाँ बड़ी ही सरल शेली में प्रकाशित की है । 
इसके अतिरिक्त कन्नड फी कई प्रसिद्ध पत्रिकाओं में बच्चों के लिये अछग स्तंम भी 

खोले गये हैं । द 


स्लरी लेखिकाएं 


कन्नड में त्री लेखिकाओंकी परंपरा काफी पुरानी है। प्राचीन कन्नड' साहित्य में 
अकमहादेबी, नीलाम्बिका, कंति, होन्नम्म, गिरियम्म, . भादि कितनी ही फवयित्रियों ने 
कन्नड माता की अमूल्य सेवा की है। आधुनिक कन्नड की सेविकाओं में नंजनगूड की 
तिरुमलूम्मा का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। बेंगलोर की भार० कस्याणम्मा 
“सरस्वती” मासिक पत्रिफा का फरीब बीस सालों से संपादन कर रही हैं। इस पत्रिका में 
करनोंटक की स्त्रियों की समस्याओं पर बड़े विचारपूर्ण लेख निकला करते हैं। आपहीं से 
प्रेरणा पाकर “अखिल कर्नाटक मक्॒छ कूट” नामक बच्चों की संस्था स्थापित हुईं है | गत 
तीन चार सालों से भी एम० जार० छक्षम्मा के नेतृत्व में “सोदरि? नामक मासिक 
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पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है। आधुनिक कन्नड की लेखिकाओं में भारती देवी, सौं« 
इ्यामला देवी, जयलक्ष्मी भीनिवासन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। घारबाड़ की मनोहर 
ग्रंथमालठा की तरफ से स्त्री छेखिकाओं की कहानियों का एक सुंदर संग्रह “रंगवल्लि” शीर्षक 
से प्रकाशित हुआ है, जिसमें कोडगु की स्वर्गीया गोरम्म ( मिसेस बी० टी० जी० कृष्ण ) की 
कहानियाँ कन्नड फी उच्चकीटि की कहानियाँ मानी जाती हैं। आजकर कितनी ही नव 
युवतियाँ साहित्य की सेवा में रुचि लेने छगी हैं । 
म्यगीत | 

कर्नाटक के निवासियों का जीवन कितना सुसंस्कृत है, कितना मधुर है, यह जानना 
हां, तो कर्नाटक के गांबों में, किसानों के बीच में भ्रमण करना चाहिये। किसान हल जोतते 
समय, गाये चराते समय, स्त्रियों धान कायते समय, चक्की पीसते समय सुंदर सुंदर गीत 
गाती हुई अपने ही में मग्त होती हैं। इन किसान स्त्री-पुरुषों की जीम पर नाचनेवाले 
अगनित मधुर गीत सवत्र ही प्रात होते हैं | गीतों के रूप में छिपी हुई इस सौंदर्य-निधि की 
ओर वतंमान साहित्यिकों का ध्यान अवश्य गया है। कन्नड के प्रतिनिधि कवि तथा 
कथाकार मास्ति वकटेश अय्यंगार ने “कन्नड नाडिन छाबणि सांगत्यगलछु” नामक अपने लेख 
में ग्रामगीतों का मार्मिक वर्णन किया है | उनका ?6छुपाँ97 (0परॉपरः७ ३0 #ूँ॥09- 
(9]:7 नामक किताब में भी आरमगीतों की महत्ता पर अच्छा प्रकाश पड़ा है। प्रसिद्ध 
विद्वान व लेखक देउडु नरसिंह शास्त्री जी ने अपनी “कर्नाटक संस्कृति?” नामक किताब में 
कन्नड के ग्रामगीतों व कहावतों की विशेषताओं का सुंदर परिचय दिया है। ग्रामगीतों 
के कई संकलन प्रकाशित हुए हैं, जिनमें कन्नड के प्रसिद्ध कवि द० रा० बेंद्रे का “गरतियर 
हाडु/?, एल-गुण्डप्प का “हह्लिय पदग छ”, बी० एन० रंगस्वामी तथा गोरूर रामस्वामय्यंगार 
का “हल्लिय हाइगढ””, मतिगट्ट कृष्णमूर्ति का “हह्लिय पदगढछ”” उल्लेखनीय हैं | 

विविध विषय 

कन्नड में गत पचास-साठ साछों में अध्यात्म, दशन, ज्योतिष; विज्ञान, भूगोल, इति- 
हास; जीव॑नी, अथशास्त्र; प्राणिशासत्र, गणित, आरोग्य, वैद्यक, सस्यशासत्र; कृषि आदि 
विभिन्न विषयों पर काफी ग्रंथों का निर्माण हुआ है। सन्‌ [६३४ में मैसूर रियासत में 
सेकेंडरी शिक्षा का माध्यम कन्नद बनाई गईं, जिससे विविध विषयों पर ग्रंथों की रचना के 
लिये विशेष प्रोत्ताहन मिला। जालूर वेंकटराव ने छोकमान्य तितक के विरचित 
“गीतारहस्य' का कन्नड में अनुवाद किया, साथ ही गीताप्रकाश, गीतापरिमछ, गीता 
संदेश, गीताकुसुमांजलि, नामक ग्रंथों द्वारा कन्नड में आध्यात्मिक साहित्य की सृष्टि के 
ढिये मार्ग-दशन किया | इस दिशामें आर० आर५ दिवाकर; वै० सुब्बराव की सेवाएँ 
प्रशंसनीय है | दिवाकर जी की ऋृतियों में “गीतेयगुटठु” उपनिषद्‌ प्रकाश, रामकृष्ण परम- 
हंस, हरिभक्ति सुधे, वचन शास्त्र रहस्य मुख्य हैं। पंडित देवशिखामणि अलछसिंगाचाय ने 
भारत, भागवत तथा रामायण का कन्नड में अनुवाद करके अपार सेवा की है | पंडित लक्ष्मी 
पुरम श्रीनिवासाचार का “हिंदू दशन सार”? एछ० एन० राघवेंद्राचार का “भारतीय तत्व 
शात्र संग्रह” आर० व्यासराव का “श्रीकृष्ण चरिते! एम० यामुनाचाय का "आलबारुगछ” 
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सुंदर रचनायें हैं | विज्ञान संबंधी साहित्य की सृष्टि के लिये प्रयल्ष फरनेवार्लों में बी० वेंकट- 
नाराणप्प का नाम उल्लेखनीय है | आपने सबसे पहले “विज्ञान” नामक पत्रिका का कई 
साल तक संपादन किया और अपनी पत्रिका के द्वारा विज्ञान संबंधी साहित्य के निर्माण की 
आवश्यकता पर जोर दिया | के० पी० रामनाथय्या तथा एप्च० नारायणराव का “जीवोलत्तिः 
एन० वेंकटेश अय्यंगार का ज्योतिविनेदिनी आर० राधवेंद्राचार का 'एक्सरे', जी० आर० 
रंगस्वामी का “परमाणु” बामन कुडवा का “मोटार विज्ञान,” बी० सीतारामय्या का “हण- 
प्रपंच” बी० बेंकोबराव का “मैसूरिन वास्तुशिल्प?, के० एस० कारंत का “भारतीय चित्र- 
कले?? आदि ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। कन्नड के प्रसिद्ध कवि जी० पी० राजरत्न॑ ने जैन तथा बौद्ध 
धर्म संबंधी बहुत से ग्रंथों का कन्नड में अनुवाद किया है । 
उपसंहार 
इस छोटे से निबंध में आधुनिक फन्नड साहित्य की गति-विधि का एक संक्षिप्त 
परिचय देने का प्रयज्ञ किया गया है। इस उद्योग में कहां तक सफलता मिली है, यह कहना 
कठिन ही है। क्योंकि वर्तमान कन्नड का साहित्य इतना व्यापक और महान है कि उसकी 
पूरी झांकी इस छोटे से लेख में देना संभव नहीं है। आधुनिक कन्नड साहित्य में जो 
प्रधान प्रवृत्तियां पाई जाती हैं वे यों हैं | 
१--पुरानी रुढ़ियों, प्रथाओं का बहिष्कार । 
२--कर्नाठक के छोगो फो कर्नाटक के एकीकरण के लिये जाग्रत करना । 
३--समाज में नूतन क्रांति उपस्थित करके समाजवाद तथा मानवता के प्रति प्रेम 
: पैदा करना । 
४--भालेचनात्मक और तुलनात्मक अथ्ययन के डिये प्रोत्साहन देना । 
$--पाश्वात्य और पौरात्य संस्कृतियों का समन्वय करने के ढिये उदार भावना 
जंगाना | द 
६--भारत के भव्य स्वरूप का दर्शन कराना | 
७- व्यक्तिस्वातंत्रय के साथ साथ प्रजातंत्र की भावना फो प्रोत्साहन देना । 
८--जातिगत, कुछगत, वर्णगत भेदभाव फो दूर करना | 
 ६--अध्यात्म को व्यावहारिक बना कर जीवन में ईश्वर के प्रति आस्था पंदा करना | 
१०--पाशात्य भोतिकवाद की असारता बताकर नेतिकता का बोध कराना | 
१-गांधी जी के जीवनादर्श फी महत्ता की घोषणा करना । 
१२--भाषा के स्वरूप का पुनर्निर्माण करना 
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यह हुं की बात है कि गत साठ वर्षों में मराठी साहित्य का सर्वोगीण विकास हुआ 
है। क्‍या काव्य, क्या नाटक, क्या उपन्यास और कथा; क्या प्रवंध और निबंध, क्या 
विनोद और समालोचना, क्या कोश और शास्त्रीय वाहइ॒मय समी साहित्य-प्रकारों में संपन्नता 
ही दिखाई देती है। इस साहित्य के विकास का यहाँ हम सिंहावछोकन मात्र करेंगे, 
आशा है कि पाठक बंघु इस सिंहावछोकन का सहानुभूतिपूर्ण अवलोकन करेंगे । 


मराठी काव्य 
१ साहित्यिक भावधारा ओर बृत्तियों का विकास 


आधुनिक मराठी काव्य का प्रथम उत्थान कालखंड १८४३ से १८९३ तक है। १८१८ 
ई० में अंग्रेजों का महाराष्ट्र में शासन प्रारंम होने पर अंग्रेजी पाठशालाओं ओर विद्यालयों की 
स्थापना हुई। इन विद्यालयों में शिक्षा अहण करनेवालों पर पाश्चात्य संस्कृति, और 
बिचारों का अमिट प्रभाव पड़ा । अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन से नवशिक्षितों के साहित्यिक 
दृष्टि में अपूर्व परिवर्तन दृष्टिगोचर होने छगा | किंतु अमी भी संस्कृत काव्यपरंपरा को 
जड़ बद्धमूठल थी अतः इस खंड के काव्य साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन न 
हो सका। इस समय मराठी साहित्य में संस्कृत तथा अंग्रेजी से प्रचुर परिमाण में कविताएं 
अनूदित हुईं | अस्व॒ द्वितीय उत्थान के प्रारंभ सन्‌ १८६३ में मराठी काव्यसुंदरी आंग्छ 
: विद्या विभूषित-युवरतियों की माँति अंग्रेजी वेशभूषा में अपना विलोछ दृत्य करने लगी। 
मराठी काव्य क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन प्रारंभ हुआ। अंग्रेजी काव्य कोश” का सूक्ष्म 
अध्ययन करने से नवशिक्षितों के हृदय में वर्डस्वथ, शेली, बायरन; शेक्सपीयर, कीट्स और 
मिल्टन आदि अंग्रेजी कवियों की काव्यथधारा का अनुकरण करने की इच्छा अंकुरित हुई । 
इस नवीन कफाव्य-धारा का सूतन्रपात मराठी के युग प्रवर्तक कवि केशवसुत ने किया। 
१८६३ से मराठी काव्य-सरिता में एक बाढ़ सी आ गई और गत साठ वर्षों में उसने 
अभूतपूव उन्नति की | 


स्वच्छुंद्वाद--मराठी काव्य साहित्य के इस द्वितीय उत्थान काछ्खंड ( १८६३ से 
१९४५) का इतिहास स्वच्छंदवाद का सर्वोगपूर्ण विकास है | स्वच्छंदवाद के कई पक्ष हैं। 
परंपरागत सध्यता का विरोध, भावना ओर मनोविकारों की पूजा, स्फूर्ति तथा असा- 
मान्यत्व, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर गवं, स्वच्छंद आचरण-बैषय्रिकता, विचार प्रधान मनो- 
वृत्ति तया वेदनामय खिन्नता, विचारों से सहज प्रेरणाओं को अधिक महत्त्व देना, अनुकरण 
- की अपेक्षा निर्माण क्षमता को अधिक महत्त्व, तर्क की अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्त्व देना | 
स्वप्तर॑जन, रहस्यमयता प्रतीकवाद, व्यंग्य तया प्रकृति और प्राकृतिक सोंदय का अतीव 
आकर्षण | अब इस व्याख्या के अनुसार ' मराठी काव्य साहिल की हम समालोचना 
करने की यथामति चेष्टा फरेंगे | 
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आध्यांतरिकता अथवा अंतमुखता स्वच्छंदवादी काञ्य की आत्मा है। १८९३ के 
पूर्व का मराठी काव्य (संत ओर शाहिर कवियों के अतिरिक्त ) वस्तुनिष्ठ रहा है। वस्तु- 
निष्ठ काव्य में वण्य विषय का. यथातथ्य अथवा मनोरम काल्पनिक वर्णन होता है किंतु कवि 
हृदय और कवि की मावनाओं का वहाँ दशन नहीं होता । कवि की भूमिका वस्तुनिष्ठ 
काव्य में तटस्थ की होती है अतः रसास्‍्वाद सें कुछ दोष या अपू्णता गोचर होती है । 
कवि की भावनाओं की सुंदरता वहाँ दिखाई नहीं देती । ऐसे काव्यों में कवि के वेयक्तिक 
अनुभवों को स्थान नहीं प्रात्त होता | अतः सखवछ॑दवाद में कवि की अनुभूति को मंहत्व 
दिया गया है | यह आत्मानुभूति जिस वस्तु से या प्रसंग से कवि को प्रतीत होती है वह 
काव्य विषय होता है। केव्शसुत द्वारा सूत्रपात -किये हुये आधुनिक मराठी काव्य में वहं 
अध्यांतरिकता प्रचुरता से दिखाई देती है। यह प्रमुखतया आधुनिक साव॑जनिक-समानाधिकार- 
बाद का साहित्य है। इसमें कवि के व्यक्तित्व का समूचा दशन होता है। आधुनिक मराठी, 
गीति-काव्य का मध्य-विंदु में “उत्तमपुरुष” है | केशवसुत जी ने कहा है 'कवि पाषाण खंडों 
में से देख सकता हे? “कवि को सादे विषय में भी गंमीर आशय दिखता है? 'मैं अपनी शक्ति 
स्वयं ही जानता हूँ मैं दिक्कालमेंसे देख सकता हूँ। रेहरेंड टिछक दूसरे महाकवि कहते हैं कि 
“कवि जिस दृश्य को आज देखता है वह दृश्य अन्य छोग सो वर्षों बाद देखेंगे |?” तीसरे 
महाकवि गोविंदाग्रज भी बड़ी स्फूर्ति से कहते हैं कि “कवि झूल्य में छुदर संसार देखता 
है |” यह अध्यांतरिकता से प्रेरित होकर कवि टिलक ने 'मेरी भार्या) यह नितांत सुंदर और 
सुरस कथानकात्मक काव्य की रचना कीो। आंग्छ कवि वडस्वथ ने काव्य की इस 
तरह व्याख्या की कि काव्य उंत्कट भावनाओं का सहजोद्रक है। यह भावनाओं की उत्कटता 
ही तो अध्यांतरिकता है। इस उत्कटता का हृदयहारी दशन केशवसुत रे० टिलक, से 
गीविंदाग्रज तथा अन्य आधुनिक कवियों की काव्य कृतियों में होता है। कवि दत्त की 
“न्ीज नीज माइया बाल” में उच्च प्रतीको की अध्यांतरिकता दिखाई देती है| केशव- 
सुत की प्रसिद्ध कविता 'रांगोढी घालतांना पाहून! और 'नकऋत्य फाडीछवारा? अध्यांतं- 
रिकता से ओतप्रोत है। रे० <िलिक की “केवढे? हैं क्रोय' में अध्यांतरिकता उमड़ रही है। 
एखांद्याच नशीब' गोविंदाग्रज की इस कविता में अध्यांतरिकता ओत प्रोत हे। उनकी 
“धरांत बसलेल्या काजकास” अन्योक्ति में अध्यांतरिकता की रम्य कल्पना है। कविं. अनिछ 
की 'फुलवातः काव्यग्रंथ में सब गीतों में अध्यांतरिकता परिप्छुत है। साने गुरुजी की 
कंविंताओं में (पत्नी ) अध्यांतरिकता का नितांत मघुर- कोमल ओोर उंदातत स्वरूप हम 
देखते हैं' | कवि यशवंत की “आई? तो जात्मानुभूति की प्रत्यक्ष मूर्ति हैं।: बें० सावरकर कीं 
भसागरास?? कविता में गात्मानुभूति तथा. अध्यांतरिकता का. हृदय-मनोहारी विछास है । 
कवि कुसुमाग्रज की काव्य में आत्मनिष्ठा का अनूठा प्रदर्शन हैं। बाल कवि की समग्र प्राकृ 
तिक कविताओं में अध्यांतरिकता कूटकूट कर मरी हुईं है। साहित्यसम्राद न०चिं०, केलकर 
की “मरणोन्मुख देशभकता ची मातेस हांक' सुरसत कविता में अध्यांतरिकता : का प्रत्यय 
. भता हैं | कंबि लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर- के “जन्मसाफल्य”” में अध्यांतरिकता का हृश्च 
स्वरूप है | खरे शास्त्री जी के “उज्जैनी” काव्य में आंत्मानुभूति का उदान्च स्वरूप है। 
कवि गोविंद के “छुंदर मी होणार” इस मृत्युविषयफ काब्य में आध्यांतरिकता. का .ह्ं 


(६ २७१ ) 


स्वरूप है | खरे शास्त्री जी के “उज्जैनी” काव्य में आत्मानुभूति का उदाच स्वरूप है। 
कवि गोविंद के “सुंदर मी होणार”” इस मृत्यु विषयक काव्य में अध्यांतरिकता का हच्च आास्वाद 
प्राप्त होता है। राज-कवि तांबे की समग्र कविता आत्मपरक है। इस तरह से आधुनिक 
मराठी कविता अध्यांतरिकता से छबालब भरी है। इस के सैकड़ों उदाहरण दिये जा सकते 
है किंतु अध्यांतरिकता का मंतव्य सिद्ध करने की दृष्टि से इतने उदाहरण पर्यास हैं । 

स्वच्छंदवाद का दूसरा अत्यंत प्रधान पक्ष है प्रगतिप्रियता और खतंत्रता का 
उद्धोष"। प्रगतिप्रियता में सामाजिक मेदमाव, और स्पृश्या स्पृश्यता के प्रति कड़ा प्रतिकार 
होता है | केशवसुत ने ही सामाजिक परंपरा का विरोध पहले पहल काव्य द्वारा किया और 
अख्श्यता मियाने का क्रांतिकारी संदेश दिया | उनकी “अस्पृश्याज्या मुठीस” काव्य में यह 
दिव्य संदेश प्रथम ध्वनित हुआ और अन्य गीतों में मी उन्होंने भेद भाव नष्ट करने 
की चेतना दी। कवि थ्लछिक के “मी ब्राह्मण अथवा महार मी” गीत में मी जातीय भेद भाव 
. की घोर निंदा की गई है और उसे मिटाने के छिए समाज से विनंती की गई है। कवि 
“ी' गुप्ते की “तीव्र जाणीव” काव्य में भी छूताछूत की दुष्ट प्रथा को तोड़ने का निर्देश 
किया गया है। “बी” कवि का तो यह कथन था “यदि हम छूता छूत की दुष्ट प्रथा को समाप्त 
नहीं करते तो हम स्वराज्य प्राप्ति के छिए मोर उसके उपभोग के लिए. उपयुक्त पात्र नहीं 
हैं?? । पूज्य साने गुरु की कई कविताओं में हमें यही सामाजिक समानता का संदेश मिछता 
है । बे० सावरकर की “आम्ही हिंदू हिंदु बंधु बंधु! सरस कविता में भी अछूतों को समान 
अधिकार देने का क्रांतिकारी संदेश है | कवि कुसुमाग्रज ने भी अपने कई काव्यों में 
भस्पृश्यता नष्ट करने का संदेश दिया है | द्वितीय उत्थान के प्रायः सभी प्रमुख कवियोंने 
इस सामाजिक दुष्ट प्रथा का कड़ा निषेध ओर प्रतिकार किया है | प्रगति प्रियता का दूसरा 
पक्ष है परंपरा को पूर्णतया नष्ट भ्रष्ट कर नया क्रांतिकारी सामाजिक ढाँचा बनाने फो 
प्रोत्साहन देना | यह प्रगति प्रियता का क्रांतिकारी स्वरूप है। केशवसुत ने इस सामाजिक 
क्रांति का भी उत्साहपूवक समथन किया | 

राजकीय व सामाजिक क्रांति की पुकार--केशवसुत कहते हैं कि कवि धूमकेतु 
को भाँति क्रांति का भविष्य दिग्दर्शित करता है। कविता का प्रयोजन” नामक काव्य में 
केशव सुत छिखते हैं कि “मैने अपने हाथो में क्रांति का झंडा लिया है ओर में सब छोगों को 
क्रांति का निर्भय संदेश दे रहा हूँ |” इस सामाजिक तथा राजकीय क्रांति का स्वरूप सर्व- 
कष था | वे सामाजिक ढाँचे में आामूछ परिवतन चाहते थे अतः अपनी 0०त॒तारी” याने 
(णमभेरी” नामक वीररस परिप्छत काव्य में उन्होंने कहा फि “जितना कुछ पुराना है उसे 
मरने दो, उसे जछा डाछो अथवा दफना दो | निष्क्रिय मत बनो | सयय पर सावधान 
हो जावो और कंधे से कंधा छगा कर बढ़ो |?” केशव सुत ने राजकीय पारतंत्रय का भी 
ऐसा ही जोशीलछा निषेध तथा प्रतिरोध किया है। वे छिखते हैं “इस दासता के कारण हम 
अंधे हो गये हैं भतः देश फी यथाथ अवस्था हमारे दृष्टि में भाती ही नहीं | परतंत्रता से 
. हम गूंगे और बहरे हो गये हैं। अतः मातृभूमि का शोक और कदन हमें. सुनाई नहीं 
: देता मुझे तो आनन्द के समय में मी परवशता का विचार खिन्न क़र देता है ।” इसी 

तरह केशवसुत ने अन्य गीतों में सामाजिक तथा राजकीय क्रांति फा संदेश दिया। गोफण 
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नामक काव्य में वे कुरीतियों पर धावा कर रहे हैं| इस सामाजिक क्रांति को कवि तिलक 
ने अपने 'रणशिंह” नामक काव्य में प्रोत्ताहन दिया । वे लिखते हैं “अरे हिंद पुत्रो ! 
सुनो मैं रणशिंग फूंक रहा हूँ अतः तुम सामाजिक क्रांति के लिए कटठिबद्ध हो जाओ | 
“सखी स्वतंत्रते! शीषक अत्यंत मधुर गीत में कवि तिछुक लिखते हैं कि वे स्वतंत्रता देवी 
के दशन के लिए अतीव छालायित हो गये हैं | हे स्वतंत्रते | तू मेरी आत्मा है। तू मेरा 

प्राण है| तुम्हारे विना यह संसार मुझे शून्य सा छगता है। तेरे लिए में प्राण अपंण करने 
को तत्पर हूँ ।! तीसरे आधुनिक महाकवि गोविंदाग्रज अपने 'दसरा” याने “विजया दशमो! 
शीषक गीत में संदेश देते हैं “दुष्ट प्रथाओं का विनाश करने के लिए आगे बढ़ो। 
उत्साह की तलवार हाथ में छो ओर दुष्ट प्रथाओं से छड़ो । ठोंबरे (बाल कवि ) 
अपने धर्म वीर! नामक काव्य में छिखते हैं फि वही सच्चा धमवीर है जो रुूढ़िओं फा, 
कुप्रथाओं का सत्यानाश करता है और सत्य के लिए प्राणाहुति देता है। हम मृत्यु को भी 
मृत्यु दिलाने वाले हैं अतः परंपरावाद से हमें नहीं डरना चाहिए। कवि विनायक ने भी 
राष्ट्रीय खतंत्रता का मरसक समथन किया । वे मराठी के पहले राष्ट्रकवि हैं, किंतु उनकी 
दृष्टि महाराष्ट्र के तथा राजस्थान के ऐतिहासिक स्वातंत्र्य और वैमबशाढी अतीत की ओर 
थी । वे स्वतंत्रता को भूतकालीन, अतीत का वेमव प्राप्त करना चाहते थे, किंतु राजकीय 
स्वतंत्रता का उन्होंने संदेश दिया । उन्होंने संयोगिता, पन्ना धाई जैसी राजपूत रमणियों 
तथा जीजाबाई ओर अहल्याबाई होलफर जैसी मराठी वीर माताओं का गुण गान 
किया । उनका हेतु यह था कि भारतीयों में इनके भादर्शों से स्फू्ति प्राप्त हो । इसी तरह 
उन्होंने महाराज शिवाजी का विपुरक यशोगान किया | इसका भी हेतु यह था कि पुरुषों 
फो शिवाजी जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए पराक्रम करना चाहिए । 'हतभागिनी” नामक 
रूपकात्मक काव्य में विनायक ने भारत माता की दुदंशा का हृदयविदारफ चित्र खींचा 
है और भारतवासियों को उसका यह दास्य नष्ट करने की चेतावनी दी है। राजकवि 
यशवंत ने मी दासता का कड़ा प्रतिकार किया है। १६०६ के छगभग राष्ट्रीय कविताओं 
की बहुलता से रचना हुई | छा्ड कजन के बंग भंग फरने के निश्चय से बंगाल में राष्ट्रीयता 
की ज्वाछा उमड़ पड़ी | छो० टिलक जी ने भी महाराष्ट्र में राजकीय असंतोष की अग्नि 
प्रज्वलित की अंग्रेजों के प्रति प्रखर असंतोष ओर देश की ख्वतंत्रताके प्रति निष्ठा और 
बलिदान करने की तत्परता इस समय उमड़ रही थी | काव्य या साहित्य में सामाजिक 
जीवन का सामयिक प्रतिबिंब पड़ता ही है अतः इस समय से राष्ट्रीय कविताओं की रचना 
बहुलता से होने छगी | उस समय के प्रमुंख राष्ट्रीय कवियों में गोविंद और बे० सावरकर फी 
गणना होती है | गोविंद की सब फविताएँ राष्ट्रीय ही हैं। यह उनकी विशेषता हैं। 
उन्होंने देश प्रेम को काव्य में रस का उच्चस्थान प्राप्त करा दिया और राजकीय स्वातंत्रता 
के छिए युवर्कों को बलिदान चढ़ने का संदेश दिया । उनकी कविता अंग्रेज सरकार ने 
अवैध घोषित की थी किंतु मधुरता के कारण अतीव आकषक होने से युवर्कों ने वह कविता 
कंठस्थ कर ली । उनके परम मिंत्र हैं बं> सावरकर | आप भी अति उच्च प्रतिमा के राष्ट्र 
कवि हैं | आपने देश की स्वतंत्रता के छिए बीस वर्षों की जेल यातनाएँ सहन कीं | आप 
की जेल में से भेजी गई कविताएँ भी देश-प्रेम से छबालब हैं। आपने राष्ट्रीय क्रांति का 
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संदेश दिया ओर स्वयंम्‌ वैसा आचारण भी किया | १९२० के पश्चात्‌ देशभक्त साने 
गुरु तथा कवि कुसुमाग्रज ने राष्ट्रीय काव्य की प्रबछ धारा प्रवाहित की। गुरुजी तथा 
कुसुमाग्रज सक्रिय देश सेवक थे ओर १९३० के तथा पश्चात्‌ के सभी आंदोलनों में उन्होंने 
योग दिया था। दे०भ० साने गुरुजी के “पत्नी” नामक काव्य ग्रंथ में देश भक्ति, स्वतंत्रता की 
प्रीति और उसके छिए प्राणाप॑ण करने की उत्कंठा उमड़ी पढ़ रही है। साने गुरुजी के 
काव्य ने सैकड़ों नवयुवर्कों को स्वतंत्रता के छिए पागछ बनाया था। मापने 
राष्ट्रीय तथा सामाजिक क्रांति का संदेश दिया । अछूतों फो मंदिर में प्रवेश दिल्वाया | 
उनके छिए. आमरण प्रायोपवेशन किया और महाराष्ट्र का सबवंपूज्य और पवित्र पंढरपूर क्षेत्र 
का विंठ्लछ मंदिर १६४८ में अछूतों के लिए खुलवा दिया | यही सामाजिक क्रांति का संदेश 
साने गुरुजी ने अपनी कविता में दिया | कवि कुसुमाग्रज ने मी यही राष्ट्रीय तथा सामाजिक 
क्रांति का संदेश अपनी “विशासा! नामककाव्य अंथ में दिया। नागपुर के राष्ट्रीय कवि 
आनंदराव ठेकाड़े ने भी अपने तीनों काव्य अंथों में यही संदेश दुह्राया। गवालियर के 
सुविख्यात कछाफार राजकवि भास्कर राव तांबे ने भी रुद्रास आवाहन शीषंक भति लोक _ 
प्रिय गीत में सर्वोगीण क्रांति की पुकार की । जलगांव के कवि दु० भा० तिवारी ने भी झांशी 
की रानी पर अनेक काव्य गीतों की रचना करके राष्ट्रीय खतंत्रता का संदेश दिया | इस 
से सिद्ध है कि आधुनिक मराठी काव्य में राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा सामाजिक खतंत्रता का 
विशेष स्थान है । 

नारियों ओर मजदूरों के प्रति समवेदना;--बहुत पुराने समय से नारी काव्य 
का प्रमुख विषय रही है। कविता वनिता मानी गई है इसी से नारी पर उसकी असीम 
प्रीति रही है। किंतु नारी नायिका के स्वरूप में ही प्राचीन समय में काव्य विषय बनी | 
कुछ निद्वत्तिवादी कवियों ने नारी फो मनुष्य की मोक्ष साधना में एक बढ़ी बाधा और 
उसका पतन कफरानेवाली की दृष्टि से अपने काब्यों में चित्रित किया | शंगारप्रधान काव्यों में 
नारी नायिका, अभिसारिका, प्रेयसी आदि रूपों-में देखी जाती है। उसका न तो स्वतः 
का अस्तित्व है ओर न व्यक्तित्व ही। उसे समाज में पुरुषों के अधीन रहना पड़ा। उसे - 
अधिकार नहीं दिये गये केवछ कतव्य ही निश्चित किए गए । पुरुष फो अपने प्राणाप॑ण से 
संतुष्ट फरना ही उस का उच्चतम कतंव्य माना गया था। ऐसी विषम और अन्यायपूर्ण 
सामाजिक अवस्था में स्री पर दया करना, समानता से उसके प्रति व्यवहार करना अनुचित 
माना जाना स्वाभाविक था | किंतु केशव सुत ने अपने 'भाता के लिए शोक” तथा माता? 
इन गीतों में स्री का पूजनीय माता के रूप में महत्त्व वर्गन किया । उन्होंने स्री को प्रेयसी 
के रूप में भी चित्रित किया किंतु इसके संबंध में हम आगे छिखेंगे | रे० (टिलक ने 'सुशीछा? 
'माझी मार्या' शीषक आख्यानपरक अथवा कथानक-प्रधान काव्यों में त्री का आदर्श 
माता, आदश पत्नी, आदर्श भगिनी और मादश कन्या के रूपों में अति उज्वछ और 
कछात्मक वर्णन किया । इतना ही नहीं वे “मेरी भार्या! नामक काव्य में क्री जाति की 
पुरुषों से भी अधिक महत्ता वर्णन करते हैं| पुरुष धर्म, अथ, काम और मोक्ष इन चारों 
पुरुषार्था का संपादन स्त्री की सहायता से करता है। अतः उसे केवछक उपभोग्या मानना 
पुरुषों के लिए छांछनास्यद है। अपनी 0&तुतारी? में फवि केशव सुत तो कहते हैं कि 
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'महिलाओं फो दासता में रखकर पुरुष स्वयम्‌ दासी पुत्र बन गये हैं। स्त्री को अज्ञान में 
रखने से पुरुषजाति स्ववम्‌ अज्ञान में गिरती है। अतः महिल्यओं को समान. अधिकार 
देना पुरुषों का परम कर्तव्य हैं? | कवि टिक ने पति-पत्नी विषयक प्रेम का उच्च, शुद्ध, 
भव्य तथा सुंदर स्वरूप वर्णित किया है। कवि विनायक ने स्त्री फो राष्ट्र रमणियों के 
स्वरूप में चित्रित किया | उनका राष्ट्रभाताओं और वीर रमणियों का गोरव्शाली स्वरूप 
देखकर कौन कह सकता है कि स्री जाति फो दासता में रखना बुद्धिमानी की बात है। 
गोविंदाग्रज ने अपने नितांत मधुर और रसभीने 'राजहंस”ः नामक शोक गीत में माता 
फा पूजनीय, फलात्मक रूप प्रस्तुत किया । राजकबि यशवंत ने तो “आई! शीर्षक रसभीने 
भावगीत में माता के श्रद्धेय चरित्र का अतीव हृद्म चित्रण किया | साने गुरुजीने अपने 
. ध्त्रीः काव्यप्रंथ में पन्‍ने पन्‍ने पर मातृ ग्रेम का महत्व वर्णित किया; और माताओं फो 
हम पिता के समान मानना चाहिए ऐसा सदुपदेश दिया | बे० सावरकरजी ने अपने दो 
फाव्यों में बड़ी भाभी की कितने आदर से वंदना की है| संक्षेप में हम यह कह सकते हैं 
फि केशवसुत ने /तुतारी में” टिछक ने 'रणशिंग में' ओर गोविंदाग्रज ने “स्मशान में का 
गाना! में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार देने का सक्रिय संदेश दिया और इस 
सामाजिक विषमता को मिटाने का काव्य द्वारा प्रोत्साहन दिया | द 


इस प्रगतिशीछता का दूसरा पक्ष है मजदूरों के प्रति न्यायोचित व्यवहार और 
श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ाना । युगप्रवतक कवि केशवसुत ने अपने “मजदूरों पर अनशन का 
संकट! शीषक सरस गीत में श्रमिक वर्ग की शोचनीय दशा का हृदयविदारक वर्णन किया है | 
उसमें एक श्रांत मजदूर ईश्वर से एक प्रइन करता है कि हे परमेश्वर मैंने ऐसा फौनसा 
महान अपराध किया है कि मैं प्रातःकाल से सूर्यास्त तक मरते दम तक श्रम करता हूँ 
तो भी मुझे मरपेट अनाज नहीं मिलता और मुझे रहने के छिए तिनके की पर्णकुटी भी नहीं 
है और जो छोग कुछ भी श्रम नहीं करते वे मह॒लों में मोग विछास करते हैं. | क्‍या यह न्यायो - 
चित व्यवहार है ? यह वर्गमेद ओर आर्थिक विषमता को मिटाने की सूचना उसमें दी गयी 
| आगे चल कर कवि मायदेव ने अपनी प्रदीष कविता गरीबों की कथा” में मजद्र और 
निधनों के प्रति दयापूर्ण ओर सहानुभूतिपूर्ण व्यवद्दार करने का संदेश दिया है । कवि 
यशवंत ने भी श्रमिकों के छृदय-विद्वारक चित्र खींचे हैं। विद्यमान कवि कुसुमाग्रज ने 
“विशाल! काव्य-प्रंथ में पददलित मजदूर वर्ग के प्रभावोत्यादक काव्य-चित्र खींचे हैं। इसी- 
लिए, आपको मानवतावादी कवि कहते हैं। नवीन कवियों में कालेले, महंकर ओर मुक्ति- 
बोध आदि ने मजदूर वर्ग को वर्ग विग्रह के आधार पर क्रांति की चेतावनी दी है । संक्षेप 
में मजदूरों के प्रति आ्थिक न्याय करने का संदेश केशव सुत से विद्यमान कवियों तक प्रायः 
सभी ने दिया है। द 


.... आकृतिक सोंदये का काव्यात्मक आविष्कार ;--प्राकृतिक सौंदर्य का कलात्मक 
वर्णन स्वच्छंदवाद का एक प्रमुख छक्षण है ओर जाधुनिक मराठी काब्यों में हम यह प्रचु- 
 रता से पाते हैं | केशवसुत ने प्राकृतिक सोंदय पर- छगभग बीस काव्य गीतों की सरस 
रचना की जिसमें सूर्योदय, फुले, पुष्पाप्रत, फुछपाखरें, पर्जन्य, वातचक्र इत्यादि प्रसिद्ध 
: हैं| जिस तरह आांग्ल कबि वड्‌ स्वर्थ को प्राकृतिक सुंदरता में ईश्वर फा दर्शन होता था 
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उसी तरह भावप्रधान केशवसुत को सृष्टि में, फूलों में मौर भोंसबिंदुओं में 
. परमेश्वर का प्रत्यय होता था वें मानते थे कि निसर्ग में परमेश्वर का निवास है। 
निसर्ग में प्रेम, सुंदरता, सहकार, चारुता इत्यादि गुणों का वास है और प्रकृति 
का अवतार मानव की उन्नति के छिए है ऐसी उनकी धारणा थी । केशबसुत ने प्रकृति 
का तठस्थ माव से वर्णन किया क्‍योंकि वे विचार प्रधान कवि थे । उनके पश्चात्‌ रे० ना० 
वा० टिलक ने प्रकृति का अतीव कलात्मक वर्णन किया | सचमुच टिलक , महाराष्ट्र के 
वर्डस्वथं हैं| आप फो छोग “फुछामुलांचे कवि? याने फूलों और बालकों के कवि! कहने 
छगे | आपने प्रकृति वर्णन पर छगभग बीस गीतों की रचना की | आप प्राकृतिक सौंदय 
के वर्णन द्वारा नीति का, सहकारिता का ओर विशुद्ध तथा आनंदी जीवन का संदेश देते 
हैं| आपकी पवतारोहण शीर्षक कविता श्रेष्ठ प्रतिमा फा रम्य आविष्कार है | 'वनवासी फूल” 
खंडकाव्य तो महाराष्ट्र की आधुनिक गीता है । इसमें प्रद्नत्तिवाद का प्रासादिक प्रतिवादन 
है । कवि गोविंदाग्रज ने भी निसग का वर्णन छगभग बारह गीतों में किया है | किंतु 
मराठी प्रकृति-काव्य फा पूर्ण उत्कर्ष ब्राछकवि ठोंबरे के काव्यों में हुआ | बालकवि यथाथ में 

प्रकृतिं के कवि हैं | भाप बाल्यावध्था से ही प्रकृति के सान्निध्य में एक अद्भुत तादात्य 
का सुख अनुमव करते थे | आपकी वाल्यावस्था महाबलेद्वर में सह्याद्वि परत के सौंदयपूर्ण 
स्थान में व्यतीत हुई | आप जब जब समय मिलता था तब तब घर से दूर जाकर प्राकृतिक 
हृश्यों का आकंठ पान करते थे | ऐसा प्रतीत होता है कि उस प्रकृति की प्रेरणा से ही 
बालकवि नौ वर्ष की अवस्था में ही सरस काव्य-रचना फरने लगे | आप प्राकृतिक सौंदय 
में सायुजता का अनुभव करते थे । बाल-फवि कहते हैं. “कवि सृष्टि झाला,' सारी सृष्टि 
झाली फवि” अर्थात्‌ कवि स्वथम्‌ प्रकृति में विछीन हो गया ओर प्रकृति कविमय हो गयी । 
यही आपकी विशेषता है | बालूकवि ने प्राकृतिक सॉदय द्वारा कुछ भी संदेश नहीं दिया 
या प्रचार नहीं किया | बालूकवि शुद्ध प्राकृतिक सॉंदयवादी थे | वे एक श्रेष्ठ कछाकार कवि 
थे | निसर्ग वर्णन से शुद्ध आनंद का आस्वाद लेना ओर दूसरों फो देना यही उनकी कला 
थी | वे प्रकृति के लिए पागछ थे और अन्‍्यों फो इस पागछपन का आस्वाद देना चाहते 
थे | बाठकवि की सारी रचना इससे मरी है। उसमें “निश्चर, अरुण, फुलराणी, रात्री, 
यामिनी इत्यादि गीतों की रचना अनूठी है। बालकवि के अरुण काव्य की भूमिका कवि 
गोविंदाग्रज के अरुण में द्ग्योचर होती . है किंतु बाछकवि का “भरुण” गोविंदाग्रज के 
“अरुण” से सभी दृष्टियों से श्रेष्ठ है। अतः बाछूफवि ठोंतरे ही मराठी के सवश्रेष्ठ प्रकृति के 
कवि हैं , उनके पश्चात्‌ नागेश रहालकर ने निसग वर्णन पर कविता रची। किंतु वह 
साधारण है प्रकृति काव्य का वेभवशाली आविष्कार राजकविं चंद्रशेखर की सुमधुर रस- 
भीनी और आकषक काव्यों में हुआ | आपने अतीव भावमयता से, सूक्ष्मता से प्रकृति का 
वर्णन किया | आप वर्डस्वर्थ के सच्चे अनुयायी थे किंतु भाषा-बेभव और जाहलंकृत रचना 
की ओर आपका अधिक ध्यान था। आपको निसग में परमेश्वर का दर्शन होता था। 
गायक कवि गिरीश अर्थात्‌ शंकर केशव फानेटकर ने “आभंबराई” खंड काव्य में प्रकृति का 
सरस और सुरम्य वणन किया। विद्यमान छोकप्रिय कवि बोरकर भी एक श्रेष्ठ प्रतिभा 
के प्रकृति कवि हैं| आपने मावमधुर, नादमधुर और रसभीनी रचना की है जो प्रतिभा 
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और दूधसागर काव्य ग्रंथों में है। किंतु यह मानना होगा कि अब प्रकृति काव्यधारा क्षीण 
सी दिखाई दे रही है। अब कवियों के काव्य विषय अधिकतया मानव के विचार और 
विकार हो गये हैं । 

प्रेम-गीत--स्वच्छंदवाद में अध्यांतरिक ( 577]6९८४४०७ ) प्रेम काव्य का विशेष 
स्थान है | सखच्छंद प्र म का तो अपना महत्व है ही किंतु स्वच्छ॑द प्रेम से भी अध्यांतरिक 
प्रेम का अधिक महत्व है | स्वच्छंदवाद में व्यक्तिवाद का सर्वोच्च स्थान है अतः कवि की 
. स्वतः की प्रेमानुभूति इसमें अपना विशेष स्थान रखती है। अध्यांतरिक प्रेम गीतों का नायक 
प्रायः कवि स्वयम्‌ होता है ओर यह स्वच्छंदवाद की देन है। मराठी में अध्यांतरिक प्रेम 
गीतों का सूत्रपात केशवसुत ने १८६० में किया । उन्होंने छगमग चालीस प्रेम गीतों की 
सफल रचना की । इसमें शारीरिक प्रेम, मानसिक प्रेम तथा विषय सुख संबंधी प्रेम का 
सरस चित्रण है | उन्होंने छगभग बीस प्रेमगीतों में प्रेयसी का ध्यान तथा उसकी प्राप्ति के 
लिए हृदय की उत्कृष्ट तृष का वर्णन किया है। 'मेरा अंत” “कविता और प्रीति! आदि प्रेम 
गीतों में वे कहते हैं कि प्रेम मनुष्य को पीगछ बनाता है | प्रेमसे ही प्रेम संथ्रादन किया 
" जाता है। प्रेयसी-बिना उनको सारा संसार झून्य सा प्रतीत होता है। दूसरे कवि विनायक 
ने भी विषय-पुख-ब॑बंधी प्र म का ओर जी के प्रेम का 'धुवास” 'त्री और पुरुष” और “रीति 
सुकगयी तो? शीष॑क तीन प्र मगीतों में मनोहर चित्रण किया है | किंतु आध्यांवरिक प्रेम 
गीतों का उत्कष बिंदु हम तीसरे महाकवि गोविंदाग्रज याने गडकरी जी के काब्यों में 
देखते हैं | गोविंदाग्रज फो (प्रेम के शाहीर” कहते हैं, क्‍यों कि प्रेम का उनन्‍्मत्त ओर उत्तान 
स्वरूप आपने अध्यांतरिकता से चित्रित किया है। आपने रूगभग चाछीस प्रेमगीतों की 
सरस रचना की । उनका भाषा-विछास, कल्पना विछास और रस संपदा अनूठी है। 
गोविंदाग्रज ने प्रेम की भाव मंगी से, प्रिया विरह से, प्रिया की आराधना करने से और 
प्रेम चेशाओं की अतृप्त आकांक्षाओं से प्रेम काव्यों की रचना की अतः वे सब् प्र मगीत 
रसभीने हैं। आप प्र म॒ के पीछे पागल थे | आप प्रम में रहना, बोलना, सोना और सब 
जीवन यापन के क्रिया कम करना चाहते थे | प्रम से ही संसार चछता है और प्रेम 
विना संसार आत्मा के विना देह समान है ऐसा आप मानते थे | आप प्रेम फो जाति 
ओर घम के परे मानते थे। 'प्रेम ओर मृत्यु” इस रसभीने कथात्मक काव्य में आप 
लिखते हैं कि “प्रेम के एक क्षण का मूल्य सो मृत्यु से मी अधिक है |? इस तरह अनिर्वध 
ओर स्वेच्छाचारी प्रेम का उन्होंने संदेश दिया ऑर यही स्वच्छंदवादी प्रेम का परमोच्च 
स्‍थान है। उनके पश्चात्‌ रेदालकर ने (प्रेम साम्राज्य” का सरस चित्रण किया | उन्होंने 
संसार में जहाँ तहाँ प्रेम का दर्शन किया । रेंदालकर ने “सुंदरी, पुनर्मिछन, आंलिगन, प्रिया 
का हास्य, अधर” भादि प्र मकाव्यों में शगाररस #निर्माण किया । आप के प्र मगीतों में 
गोविंदाग्रज जैसा प्र ममंगी ओर निराशा का दर्शन होता है। टिलक और दत्त ने भी 
प्रेम का उज्बल और विशुद्ध स्वरूप चित्रित किया | कवि रेंदालकर ने भी उत्तान शंगार 
मय प्र म का चित्रण किया । उनके प्र म फी उत्कटता वर्णन के परे है| राजकवि भास्करराव 
तांबे ने मी मुग्ध &ंगार, कहीं कहीं उत्तान ंगार का अपने नादमघुर ओर मावमधुर प्रम 
गीतों में वणन किया । आपके श्र मगीत प्रसन्न और आशापूर्ण हैं क्यों कि आप जीवन में, 
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यथाथ में, प्र म संपादन में सफलछ रहे | आप अपनी प्रियतम का वर्णन करते करते छिखते 
हैं कि 'हे प्रियकरे मै तेरे एक प्र म कटाक्ष के छिए संसार फा साम्राज्य त्याग देने फो 
तैयार हूँ | अपनी प्रियकरा का उन्होंने बड़ा आकर्षक और <ईंगारमय चित्रण किया | डॉ 
माधवराव पट्वर्धन एम्० ए.० पी० एच० डी ने १६३६ में स्वच्छंद प्रेम की सब रीतियों का 
अतीव श्ृंगारमय और उत्तेजक तथा उनन्‍्मादक वर्णन किया। गोविंदाग्रज के पश्चात्‌ 
माधव जूलियन ही स्वच्छंद प्र म॒ के दूसरे श्रेष्ठ कवि हैं। आपने “गजल्ांजली' में भावोत्कट 
प्रेम का चित्रण किया | आप उदूँ और फारसी के प्रकांड विद्वान थे अतः आपने छेछा 
मजनू ओर शीरी फरहाद के प्र म॒ का मराठी में प्रवेश कराया । आपके प्र म॒ काव्य विद्गता 
पूर्ण हैं किंठु उनमें सम्यता का अतिक्रम हुआ है। आप का “विरह-तरंग” खण्ड-फाव्य 
मराठी का मेघदूत है | कवि अनिल ने अध्यांतरिक प्रेम का विशुद्ध तथा रम्य स्वरूप 
अपने 'फुलवात” नामक काव्य ग्र॑ंथ में चित्रित किया है। इसमें प्रतीकों का व्यवहार किया 
गया है। कवि अनिल ने प्रेम ओर जीवन” खंड काव्य में छेछा मजनू के प्रेम का चित्रण 
किया है.। प्रो० फाणेकर, श्री साठे, श्री ना० घ० देशपांडे, गु० ह. देशपांडे, इत्यादि विद्य- 
मान कवि स्वच्छंद और अध्यांतरिक प्र म गीतों से छोकानुरंबन कर रहे हैं। इस तरह 
मराठी में प्र मकाव्य की धारा अखण्डता से बह रही है। 

रहस्यवाद ( //ए5४४८5४ ) स्वच्छंदवादी फाव्यधारा का एक अत्यावर्यक 
पक्ष है। रहस्यवाद का भी मराठी में अच्छी तरह पोषण हुआ । रहस्यवाद का सूत्रपात भी 
आद्य आधुनिक कवि केशवसुत ने १८९३ में किया। जीव, जगत्‌, ईश्वर और जात्मा 
तथा परमात्मा इनके संबंध में मानव को एक तरह का रहस्य प्रतीत होता है। इसी तरह 
प्रेम, सुंदरता, दिव्यत्व और भव्यता इनकी यथाथ जानकारी मानव को नहीं हुई है। 
उनके लिए मानव के पास उत्कृष्ट जिज्ञासा है और मानव फो इन इंद्रियातीत अदृश्य 
वस्तुओं के प्रति एक तरह का अचरज प्रतीत होता हैं। इससे रहस्यवाद की निर्मिति होती 
हैं । दर्शनशास्त्री छोग जिन अतींद्रिय वस्तुओं फो तक के द्वारा समझाते हैं वही कार्य जब 
कवि काव्य द्वारा करता है तब रहस्यवादी कविता की रचना होती है। रहस्यवादी काब्यों 
में रूकों की ओर प्रतीकों की भावश्यकता होती है। अतः रूपकात्मक और प्रती- 
कात्मक कविता रची जाती हैं | जब कवि इस कार्य में असफल होने से निराशा होता है तब 
वह वेदनामय खिन्‍नता अनुमव करता है| यह वेदनामय खिन्‍्मता प्रायः सभी रहस्यवादी 
कविओं में दिखाई पड़ती है | केशवसुत ने 'हरपले श्रेय” याने खोया हुआ श्रेय बुढढी” 
और 'झपूर्शा? इत्यादि रहस्यवादी काव्यों की सरस रचना फी। 'खोया हुआ श्रेय! में 
उन्होंने आत्मा और परमात्मा का वियोग चित्रित किया । झरपूर्शा में सायुज्यता का वर्णन 
किया और बुढ्‌ढी” में मानव सामान्य वस्तुओं से कैसा नश्वर सुख पाने फी चेष्टा करता 
है यह बतलाया | किंतु उनकी वेदनामय खिनन्‍नता बहुत ही स्पष्ट है। केशवसुत के प्रशिष्य 
गोविंदाग्रज ने रहस्यवाद का उत्कष किया | आपने “मुरली, प्रेम का प्रठछ॑ फाछ”, “'कछगी 
का गीतः और “फूटी हुयी छोटिया? इत्यादि वैभवशाली गीतों में महाराष्ट्र फो 
रहस्यवाद फी शिक्षा दी । इन गीतों द्वारा भद्वेत सिद्धांत का तथा देह की क्षणमंगुरता 
का उन्होंने विवेचन किया । मुरली और फूटी हुई छोटिया में प्रतीफों का उन्होंने व्यवहार 
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किया | धरम का प्रछूय काल में! प्रेम के अद्वेतता को प्रभावोष्तादक वर्णन है। रहस्यवादी 
काव्य का आस्वाद हेना आसान नहीं है अतः सामान्य पाठकों को यह काव्य भाता नहीं 
इनके पश्चात्‌ विदर्भ के महाकवि नारायण गुप्ते ने 'बी” ने रहस्यवाद का बड़ा कछात्मक 
उदघाटन किया । इनके “चाफा” पिंगा? 'पागछगीत? इत्यादि रहस्यमय गीतों फा पाठकों 
ने बहुत सम्मान किया। चाफा? में प्रकृति और परमेश्वर का अन्योन्य सम्बंध है। यह 

तवाद है। 'पागलगीत' में प्रति की चेष्टाओं का वणन है। इस तरह ये एक सफल 
रहस्यवादी कवि थे । आजकल विदर्भ में रहस्यवादी फवबियों की पंक्ति छृंगी है। भी० वा. 
ना, देशपांडे, गु० ह० देशपांडे, अनिर देशपांडे, और कविभूषण ब. ग खापडें, हिंदू विश्व- 
विद्यालय के सेवा निवृत्त मराठी के प्रीफेसर इत्यादि कवियों ने रहस्यवादी काव्यसंपदा 
फी भरसक उन्नति फी है। वा०्ना० देशपांडे के “भाराधना? नामक काव्यग्रंथ में और फवि- 
भूषण खपड जी के अभी प्रफाशित “भनन्‍्ताची हांक? में रहस्यवाद का रसभीना आविष्कार 
दिखाई देता है। खापड ने १९१४ में विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर की 'गीतांजली” जैसा 
मेरे सर्वस्व के गद्य गीत” रहस्यमय काव्यग्रंथ रचा था। तब से १६५३ तक फविभूषण 
खापड रहस्यवाद फी रचना सफछता से कर रहे हैं। संक्षेप में मराठी .में रहस्यवाद की 
प्रद्त्ति प्रबल ओर संपन्न है | 

साहित्यिक नियमबद्धता का प्रतिरोध ।--छवच्छंदवाद में परंपरागत साहित्यिक 

संकुचित दृष्टिफोन के प्रति तीत्र असंतोष और अतिशय नियमबद्धता और साहित्यिक 
पांडित्य के प्रति प्रतिरोध अवश्यंभावी है। आद्य स्वच्छंदवादी फविः केशवसुत ने नियम- 
बद्धता के विरुद्ध सक्रिय विद्रोह आरंभ फिया | यह विद्रोह सब तरह का था। काव्य 
प्रयोजन, काव्य कारण, काव्य विषय, काव्य रूप, छंदों ओर बत्तों के व्यवहार आदि सभी 
में आमूछाग्र परिवतन मिलता है। केशवसुत कवि की अनिबंध स्वतंत्रता के पक्षपाती थे | 
प्रकृति ओर मानव जीवन फो उन्होंने संफीणता से मुक्त किया | अब मनुष्य केवछ नायक 
ओर स्त्री केवछ नायिका न रही । अब वे योद्धा, देशभक्त, बीर, कृषक, अध्यापक, मजदूर, 
माता, बहन, सत्याग्रही, विद्यार्थी, पुत्र, पुत्री, देशसेविफा, समाज सेवक, सेविफा, मेहतर, 
हरिजन, सत्यवादी विषयोपभोगी इत्यादि अनेक रूपो में काव्य में चित्रित होने छगे | अब 
प्रकृति कवियों के लिए. केवड उद्दीपक नहीं रही, उसकी स्वतंत्र सत्ता मानी जाने छगी। 
काव्यगत पांडित्य ओर मभलंकृत रचना की अपेक्षा अथ और व्यंग्य फो अधिक महत्व प्राप्त 
हुआ | संक्षेप में १८९३ से १९५३ तक के सब मराठी कवियों ने नवीन काव्य रीतियों का 
भरसकफ अनुकरण फिया भऔौर आधुनिकता का परिचय दिया | 

... इस प्रफार स्वच्छंदवादी काव्य वृत्ति ने मराठी काव्य के आंतर्बाह्य स्वरूप में आमू- 
छात्र परिवतन किया । 
क्‍ काव्य साहित्य के उपादान ओर विषय ;--भाधुनिक मराठी काव्य के प्रधान 
विषय ओर उपादान हैं। १ मानव २ प्रकृति ३ राष्ट्र एवम्‌ देशप्रेम ४ विशृवप्रेम 
और मानवता प्रेम ५ - पौराणिक कथाएँ ६ ऐतिहासिक घटना तथा वीर 
और वीर रमणी ७ रहस्यवाद, जीव जगत्‌ और बहा ८ भक्ति (सगुणो 
और. निगुंणोंपासना ) ९ अचेतन वस्तु | अत; फाव्य-विषय ईश्वर से छेकर सामान्य मानव 
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तथा पद्म पक्षियों तक विस्तृत हो गया है | इतना ही नहीं 'घडी' जैसी अचेतन वस्तु भी 
काव्य-विषय ( केशवसुत ) बन गयी फिर दूसरी वस्तुओं का क्या कहना | अब तक काव्य 
का विषय असामान्य मानवता ही रही है| ईश्वरावतार राम ओर कृष्ण, पौराणिक महापुरुष, 
ऐतिहासिक वीरपुरुष और राष्ट्रीय नेता सामान्य मानवता से बहुत दूर हैं। किंतु इस काव्य 
में सामान्य ओर असामान्य ऐसा भेद नष्ट हो गया | सामान्य मानवता अब काब्यों का 
प्रमुख उपादान बन गयी । अतः आधुनिक काव्य यथाथवाद की ओर बढ़ गया । सामान्य 
मानव का प्रम आधुनिक काव्य में काव्य विषय बन गया हे । प्रकृति मानव के पश्चात्‌ 
आती है। प्रकृति चित्रण में छायावाद की निर्मिति हुई | प्रकृति-चित्रण की विविध शेलियाँ 
हैं| आधुनिक कवि अपनी विशेष भावनाएँ लेकर प्रकृति के निरीक्षण के लिए निकले और 
अपनी चित्तबृत्ति और मावनाओं के अनुसार उन्होंने प्रकृति का चित्र खींचा अतः केशवसुत, 
कवि टिलक, बालकवि ठोंबरे आदि कवियों ने प्रकृति-चित्रणों से भिन्न भिन्न संदेश दिये ओर 
सुंदरता तथा रसों का आविष्कार किया | यह है अम्यांतरिक प्रकृति चित्रण | राष्ट्र तथा 

न्मभूमि १९ वीं शताब्दी में काव्य का विषय बना । यह अंग्रेजी काव्य की देन है । और 
वह सामयिक महत्व का विषय भी था | विश्व प्रेम प्राचीन काल से काव्य-विषय है किंतु 
मानव-प्रम उसका अभिनव स्वरूप है। रहस्यवाद भी पुराना, संतकवियों का काव्य 
विषय है | सगुण ओर निगुण भक्ति भी पुराना काव्य विषय है। अचेतन वस्तुओं को 
काव्य विषय में आधुनिक कवियों ने परिवर्तित किया | यहाँ भी कवि अपनी भावनाएँ लेकर 
अचेतन वस्तु का चित्रण करता है। अतः यह अध्यांतरिक काव्य होता है । 


काव्य रूपों का विकास ;--प्राचीन मराठी काव्य में (१) प्रबंध काव्य जिसके 
अंतर्गत महाकाव्य और खंडकाव्य की गणना है (२) गीतिकाव्य ( पदों की रचना ) (३) 
मुक्तक काव्य ( अमंग और पदों ) ओर (४) पवाडे तथा छावणीयाँ इन चार प्रमुख काव्य 
रूपों का समावेश होता था। आधुनिक मराठी काव्य में इन काव्य रूपों के अतिरिक्त 
अंग्रेजी सॉनेट ओर फ्री तथा ब्छेफ वर्स का व्यवहार होने छगा | फ्रीवस फो मराठी में मुक्त- 
छंद कहते हैं। मुक्तक काव्य में अनेक शेलियों का प्रचार हुआ । फुथ्कछ काव्य रचना 
आधुनिक काव्य का प्रधान अंग है| गीति काव्य में भी संगीत का अधिक प्रभाव पड़ने 
लगा | गीतों की रचना संगीत शास्त्र के भिन्न भिन्न ख्यालों के अनुकूछ होने छूगी। माव- 
गीतों की रचना तो अंग्रेजी !,ए77८ जैसी होने छगी | भावगीतों का पठन नहीं तो गायन 
होने छगा । गीतों में लूयबद्धता आ गयी । मराठी में गीतिकाव्य की सब शेलियाँ अंग्रेजी 
से अनूदित फी गई। १ चित्र व्यंजना २ मानवी करण ( ?&8०0प्रां09007 ) ३ व्यंग्य 
गीति (विडंबन काव्य प्रकार ) ४ +»6४2ए विह्लापिका ५ 006 गंभीर काव्य 
६ 50776 सुनीत ७ नास्यकाव्य ॥0'877960 ?0677ए आदि का संतोषप्रद 


उत्कर्ष हुआ।.. 
वृत्त ओर छंद :--मराठी में तीन या चार प्रमुख जाति के छंद मिलते हैं । 
१ संस्कृत बचत जैसे शादूलविक्रीडित, वसंततिछका इत्यादि | किंतु इनका व्यवहार 


उत्तरोत्तर क्षीण हो रहा है क्‍योंकि इनमें नियमबद्धता है और स्वच्छंदवाद में यह बात 
खग्कती है। २ [पुराने मराठी छंद जैसे भोवी, अमंग, दिंडी और पद इत्यादि । 


४८ 


( ३८० ) 


३ अंग्रेजी रचना प्रकार छीरिक याने भावगीत या वीणागीत, सुनीत. 80776+0 और मुक्त 
छंद 77706 ए०:४८ | भावगीतों की छयबद्ध और संगीत प्रधान रचना छोकप्रिय. है । 
प्रगतिवादी कवियों ने मुक्त छंद का व्यवहार अधिकता से किया है। क्यों कि उसमें नियम 
बद्धता किसी भी प्रकार की नहीं होती । किंतु ऐसी रचना नादमघुर और अश्रव्य नहीं बन 
सकती । वह पाख्य होती है| काव्य की भाषा दिन प्रति दिन बहुजन सुलम याने. प्रासादिक 
हो रही है। संस्कृत सहश दुर्बोध समास और पांडित्यद्शक भाषा का व्यवहार समाप्त सा 
_ हो गया है। नये मराठी अथ बोधक शब्द व्यवहार में भा रहे हैं। केशवरुत ने और 
विशेषतः कवि रेंदालकर ने निर्यमक ( अतुकांत ) कविता की रचना फरना प्रारंभ किया 
था । अब नियंमकता को और जाघुनिक कवि बहुत बढ़ रहे हैं| काव्य का बाह्यांग निधन 
हो रहा है और स्वच्छंद हो रहा है किंतु अंतरंग (अथ) दिन प्रति दिन समृद्ध हो रहा है। 
नई काव्य धारा ( प्रगतिवादी काव्य ) १९४२४-५३--वैसे देखा जाय तो क्रांति 
कारी कवि केशवसुत ने १८६३ में ही प्रगतिवाद के बीज मराठी काव्य में बो दिये। 
उनके शिष्य गोविंदाग्रज ने १९१२ मे केशवसुत के प्रगतिवाद का भरसक समथन 
किया । इन दोनों के प्रगतिवाद का स्वरूप मानवतावादी था । उन्होंने स्वतंत्रता, समता 
और बंधुत्व का नारा छगाया। किंतु यह वेज्ञानिक्‌ प्रगतिवाद नहीं था, आदशंवादी 
प्रगतिवाद था । देश की विषम अवस्था में सबों का ध्यान राजकीय क्रांति की ओर था, 
आशथिक तथा सामाजिक क्रांति की ओर नहीं था। किंतु जैसे जेसे भारत स्वाधीनता के 
निकट पहुँचा वेसे वेसे आर्थिक क्रांति की ओर छोगों का ध्यान भाइृष्ट होने छगा। अतः 
१९४५ के छगभग मराठी काव्य में एक नई धारा का सूत्रपात हुआ | अंग्रेजी कवियों की 
विशेषतः ईलियट और भोडेन की कविताएँ पढ़ने से यह नई धारा प्रवाहित हुईं । इसमें 
इंलिएट प्रणीत विफलता गौर घृणा तथा गॉडेन पुरस्कृत समाजवादी दृष्टिकोण का समन्वय 
है | मराठी में कवि बा० सी० मढकरं, कवि मुक्तिबोध, श्री भावें, विंदा फरंदीकर, कर्णिक 
इत्यादि कवि इस नई धारा को प्रबल बनाने की चेष्टा कर रहें हैं | वग युद्ध छेड़कर साम्य- 
वाद की स्थापना करवाने का ये संदेश देते हैं। किंतु इनकां काव्य घृणास्पद यथाथवादी 
चित्रण और वर्णनों से ओतप्रोत होता है। इनके काव्य प्रतीकों के प्रति आकृष्ट होना 
कठिन है। बीमत्सरस ( जुगुप्सा ) का ये आविर्भाव करते हैं अतः काव्य की रमणीयता 
ओर भाह्ादक्षमता नष्ट हो जाती है। काव्य में दुर्बोधता दिखाई देती है। अतः पाठकों 
को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव होता हैं। इसमें निराशा बहुत छायी है। मुक्तिबोध 
नवकाव्य के आशाबादी और ध्येयवादी कंवि हैं। इनकी कविता में समणीयता होती है । 
घारा ( नव काव्य ) के समथकों में ध्येय की एकता का अभाव है अतः इसका ठोस. 
स्वरूप जनता के सन्मुख प्रभावकारी रीति से नहीं आ सका। सामाजिक विद्रोह और 
 क्षोम-निर्माण करना ही ध्येय होने से काव्य में प्रचार की सात्रा बहुत अधिक होती है । 
रचना भी मुक्त छंदों में गद्य सहश होने छगी है। अतः क्रमशः काव्यत्व ही छप्त हो रहा 
 है। यह काव्य सामयिक समस्याओं का चित्रण करता है अतः लोग उसे पढ़ते हैं| यदि. 
धारा के कवि अपनी रचनाओं को सुंदरता, सुरसता और सुल्मता आदि काव्य गुणों से 
अर्ंकझत फरेंगे तो नई धारा ( नवकात््य ) बड़ी संमाजोपकारी सिद्ध होंगी। . 


: ( ३८१ ) 


विशिष्ट कवि 


केशवसुत, ऋ०? के० दामले--( १८६६-१९०५ ) प्रायमरी स्कूछ के अध्यापक 
रहे, क्लाक बने और विपन्नावस्था में अल्पायु ख्वग॒वासी हुये किंतु प्रतिमा की दंवी देन 
आपको प्राप्त हो गयी थी । अंग्रेजी काव्यों की सभी विशेषताएँ कलात्मकता से भराठी में 
छाने की केशवसुत ने सफल चेष्टा की | प्रेमगीतों की रचना करनेवाले ये प्रथम आधुनिक 
फृवि हैं | प्राकृतिक काव्य की रचना करनेवाले भी ये ही प्रथम कवि हैं। उन्होंने फाव्य 
प्रयोजन, काव्य कारण और कवि की श्रेष्ठता का स्पष्टता से प्रतिपादन किया । कंवि सब 
बंधनों से परे है, वह प्रति-सष्टि-निर्माता है, वह आत्माविष्कार में प्रामाणिक हो, काव्य को 
सामाजिक विषमता से छोहा लेना चाहिए आदि तत्वों का उन्होंने प्रबक् समथन किया | 
आवेश ओर स्फूर्ति उनकी विशेषता है। जीव जगत्‌ और इंश्वर संबंध में आपने रहस्य- 
वादी कविताएँ रचीं । अंग्रेजी सानेट को सुनीत बनाकर मराठी में छाए । संस्कृत वृत्तों फी 
जगह मात्रा वृ्तों का ओर छंदों का व्यवहार किया और छंदों में नवीनता का समावेश 
किया | े 

द ु काव्य संग्रह:--केशवसुतांची कविता | 

रेव्हरंड नारायण वामन टिज्क ( १८६२--१६१९ ) मराठी के वर्डंसवर्थ 
कहलाते हैं । आपने फूछों ओर बच्चोंपर छगभग चालीस स्फुट कविताएँ - रची हैं अतः 
आपको “फूलों और बच्चों” का कवि कहते हैं। आपकी शिक्षा मेट्रिक तक हुई थी किंतु 
आपकी बृत्ति दाशनिक की थी | आपने संस्कृत ओर अंग्रेजी कार्यों का सूक्ष्म अध्ययन 
किया था | आपने केशवसुतजी से आधुनिक ढंग फा काव्य रचना करने की प्रेरणा प्राप्त की | 
आपके काव्य की ये विशेषताएँ हैं, १ प्रवृत्तिवाद का समर्थन २ आकृतिक वर्णनों से पाठकों 
को बोध देने का ढंग ३ बालकों की मनोरचना का यथाथ और सुंदर चित्रण ४ सामाजिक 
विषमता का घोर विरोध ५ मातृभाषा के प्रति निष्ठा ६ प्रासादिक ओर प्रसन्न रचना शेली | 
आपने मराठी का साहित्य समृद्ध किया | 

काव्य ग्रंथ--१ व्लिकांची कविता २ अमंगांजछी इत्यादि | 

. राष्ट्रीय कवि वि. ज. करंदीकर ( १८७२-१९०९ ) ने मराठों और राजपूतों के 
वैभवशाली इतिहास का, वीरों का और बीर रमणीओं का स्फूर्तिदायी काव्यों में यश वर्णन 
किया | आपकी दृष्टि समृद्ध भोर स्वतंत्र अतीत पर थी। अतः आपने अमॉग्ल विद्या 
विभूषितों में अतीत के प्रति प्र म निर्मोॉण किया ओर उन्हें गत वीरों का अनुकरण करने 
की प्ररणा दी। आपने छठायावादी कविता लिखी है। आपकी रूपकात्मक कविता सरस है। 
काव्य ग्रंथ--विनायकाची कविता 

श्री दत्तात्रय कोंडो घाटे ( १८७५--१८९९ ) एक उच्च प्रतिमा के कवि थे । 
अव्यायु होने से आपकी काव्य रचना कुछ कम रही किंतु गुर्णों की दृष्टि से वह बहुत ही 
संपन्न है। आप एक श्रेष्ठ शिशुगीतकार थे । प्राकृतिक वर्णन में आप सिंद्धहस्त ये | करुण 
रस परिपूर्ण काव्यों की आपने रचना की । उनकी नादमधुरता ओर आह्वाददायिता कुछ 
भोर ही है । द ली 


काव्यग्रं थ:--दर्ताची कविता 


( रैपर ) 


गोविंदाग्मज, रामगणेश गडकरी ( १८८५--१९१९ ) भाषा की मोहिनी, 
कल्पना का उचु ग विछास, भावोत्कटता तथा ध्वनिर्सोंदर्य फा मधुर आस्वाद यदि कोई लेना 
चाहे तो गोविदाग्रज की काव्य संपदा का अवछोकन करे। आप मराठी के बायरन तथा 
शेली हैं | प्राकृतिक काव्य रचना की तथा प्रेम संबंधी काव्य रचना की प्रेरणा आपने 
उन्हीं से प्राप्त की | प्राचीन मराठी के पंडित महाकवि मोरोपंत से आपने भाषा वैभव ओर 
अलंकारों की रचना करने की शिक्षा पाप्त की | इस श्रेष्ठ कबि का जीवन दुखों से ओर 
आपदाओं से ओतप्रोत था | प्र म में मी वे असफल थे अतः आपकी प्रमविषयक कविता 
प्रमभंग, म्रिय विरह, और निराशा से प्रेरित तथा ओतसग्रोत हैं। किंतु आत्मनिष्ठ होने से 
अतीव रसभीनी है। आपने केशवसुत का शिष्यत्व स्वीकार किया था अतः आपकी रहस्य 
वादात्मक कविता उनके ढंग की है। आपने सामाजिक विषमता फा घोर विरोध किया | 
आपकी रचना आपस्वाद्य है वण्य नहीं है। उसका विनोद तथा व्यंग्य हृदय हे | 

काव्यग्रंथ:---“वाग्वैजयंती ” 


श्री एकनाथ पांडुरंग रंदालकर ( १८८७-१९२० ) की काव्य रचना विपुल, 
विविध और मनोहर है । केशव सुत का आवेश, टिलक का वात्सल्य और गोविंदाग्रज का 
वाणी-विलास का मनोहर त्रिवेगी संगम आपके काव्य में है | आप पर प्राचीन मराठी कवियों 
की कृतियों का भी सुंदर प्रभाव पड़ा था। आपकी काव्य फी ये विशेषताएँ हैं-. १, प्राकृ- 
तिक रचना, २ प्र मपरता ओर जात्मनिष्ठा, ३. सामाजिक विषमता का विरोध ( अंग्रेजी 
काव्यों का रूपांतर) ५. आशाबाद फा समथन। नियंमकक कविता रचना करने की प्रथा 
भापने ही चाहू की | निर्यमक कविता की स्फूर्ति आपने बंगला के कवि मघुसूदन दत्त से 
प्रात्त की थी | काव्यग्रंथ,--रेदालकरांची, फविता भाग १-३ 


बालकवि उ्यंबक बापूजी ठोमरे ( १८६०--१९१८ ) यथाथ में प्रकृति के 
कवि थे | वाल्यावस्था से ही प्रकृति के दशन में आप तन्‍्मय रहते थे, मानो प्रकृति ने ही 
आपको काव्य रचना की प्रेरणा दी । १६०७ में महाराष्ट्र कवि संभेलन में आपका “बाल- 
कवि! कहकर सम्मान किया गया। आपका और टिलक फा घनिष्ट प्रेम-संबंध था। 
बालकवि प्रकृति के सोंदर्य का अ.स्वाद लेना और चखाना चाहते थे। वे केवल शुद्ध 
सोंदर्यवादी थे |" प्राकृतिक सोंदर्य वर्णन द्वारा उन्होंने कोई संदेश देने फी चेष्टा नहीं फी । 
संदेश देना कवि का काय वे नहीं मानते थे । उनकी वर्णन शेढी इतनी हृदय और यथार्थ 
है कि कविताएँ पढ़ते समय उन प्राकृतिक रूपों को मानो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं ऐसा 
आमास होता है| अतः इस आनंदवादी कवि ने केवल प्राकृतिक रचना ही की । और 
प्रकृति देवी ने उन्हें अपनी ओर शीघ्र ही खींच लिया | 
ग्रंथ:--बालकवीची समग्र कविता | 
बी. नारायण मुरलीधर गुप्त ( १८७२--१६४७ ) एक श्रेष्ठ प्रतिभा के रहस्य- 
बादी कवि थे | रहस्यवाद का इतना कलात्मक जाविष्कार आपने ही किया । उन्होंने 
सामाजिक स्पश्यास्वृश्यता का तीत्र विरोध किया। सरफारी मामूछी क्‍्छक होते हुए भी 
देश प्रेम से ओतप्रोत ब्यंग्य काव्य रचना की ओर मराठी काव्य को समृद्ध' किया। ग्रंथ: 


( है८३ै ) 


फुलांची ऑजू--इसी समय श्री रहालकर, राधारमण, विट्ठ छराव छेंभे, मिडे, श्री कृ० 
कोल्हटकर, न० चि० केछकर आादि कवियों ने बहुमूल्य और सरस रचनाएँ कीं | 
राजकवि भास्कर-राव ताॉँबे ( १८७४--१९४१ ) गवालियर के राजकवि थे | 
श्री तांबे 'कछा के लिए कला” सिद्धांत के एकनिठ्ठ अनुयायी और प्रचारक थे। उन्होंने 
काव्य की निरपेक्ष उपासना की । संस्कृत फवि जयदेव की काव्य शेली का आपने मरसक 
अनुकरण किया | आपकी रचना में ताल्बद्धता ओर रागप्र म विशेष रूप से दिखाई देता 
है। अंग्रेज कवि ब्राउनिंग के समान नाथ्य गीतों फी भी आपने रचना फी। ताँबे के 
प्र मगीत अतीव मधुर और नादशुणयुक्त हैं। आपका जीवन प्रसन्न ओर समाधानी था 
अतः आपकी कविता भी प्रसन्‍न, स्वस्थ और निरामय आनंददायिनी है। शुद्ध सोंदय का 
आपने आह्याददायी आविष्कार किया । यत्र तनत्र सामाजिक क्रांति की झछक दिखाई किंतु 
वह नगण्यसी है। आपकी लोकप्रियता असीम थी | ग्रंथ--तांबे की समग्र कविता | 
 राजकवि चंद्रशेखर--( १८७१-१६३७ ) कवितारति और कविताक्रीड थे | 
वे बड़ोदा के राजकवि थे | आपकी रचना नादमघधुर और भावमधघुर है। चीनी जैसी अआंतर्वाह्म 
मधुर होती है वेसी ही आपकी काव्यकृृति है। जह निर्दोष, व्यवस्थित. ढंग की और अनु- 
विचारसंचारिणी है। उसका उद्धव भावउत्कटता से होता है किंतु परिष्कृत विचारों से होती है | 
अतः उसमें विचार सोंदर्य की झलक है | आपने प्राकृतिक गीतों और कथात्मक गीतों की 
बहुलता से रचना की है। पदलालित्य ओर अर्थ गोरव का मनोहर संगम उसमें है.। भाप 
मराठी के टेनिसन कहलाते हैं । ग्रंथ;--चंद्विका, स्कुट कवितांचा संग्रह इत्यादि 
डा माधव धऋ्यंबक पटवर्धन (१८९४-१६३६) एम. ए. पी. एच. डी. ने दो खंड 
काव्यों की और विपुलर स्कुट कविता की रचना की । आपमें पांडित्य और प्रतिभा का रम्य 
सहवास हुआ । आप फारसी और अरबो के प्रकांड पंडित थे अतः आप सूफी प्रेम मराठी 
में छाए, | उर्दू का गजल मराठी में छोक प्रिय बनाया | अंग्रेजी 8007760 सुनीतों की छोक 
प्रियता बढ़ायी, श्रेष्ठ रहस्यवादी कविता की रचना की और उपहासपर काव्य रचना की 
प्रथा चाढू की | उमरखंयाम का (द्राक्षकन्या! नामका सरस अनुवाद किया ओर मेघदत सा 
“विरह तरंग” खंड काव्य रचा | काव्यग्रंथः-सुधारक, विरह तरंग, सुनीत संग्रह, गजाल्यंजलि | 
गिरीश उफे शं. ग. कानेटकर ( १८६३-- ) मराठी काब्य को गाने योग्य 
बनाने का प्रथम श्रेय आप को है। आपने ही मधुर कविता पाठकी, प्रथा का श्रीगणेश 
किया | आप जब्र कविता पाठ करते हैं तब श्रोतृवू द मुग्ध हो जाता है। आपने खंड काव्यों 
की सरस रचना की । फुटकर काव्य भी प्रचुर मात्रा में रचा । आप एक छोकपग्रिय कवि हैं | 
काव्यग्रेथ: अभागी कमल, भांबराई, मानसमेध । 
राजकवि यशवंत ( १८६६,.. ) इस युग के सर्वश्रेष्ठ मराठी कवि हैं । १६३६ में 
बड़ोदा सरकार ने आपको राजकविं बनाकर गोरवान्वित फिया। आप राजकवि और 
छोफकवि भी हैं। १६१८ में आपने काव्य रचना प्रारंभ फी। तबसे अभी तक 
भापका काब्य स्ोत अखंडता से बहता है। आपकी ये विशेषताएँ हैं। १ समाजमन 
का यथाथ आविष्कार २ प्रसाद, ओज ओर माधुय का मनोहर संगम ३ भावगीतों 
की रसभीनी रचना ४ काव्यों की गान प्रधान रचना ५ खंड काव्यों फी विदग्घ 


( ईैब४ ) 


और प्रभावोत्रादक रचना ६ सामयिक पसमस्याओं का फोंशल युक्त प्रदर्शन ७ 
छायावाद ( प्राकृतिक रचना ) और रहस्यवाद, का. विदग्घ उद्धाटन | आप भी ग्रमावी 
काव्यपाठ करते हैं अतः आपकी - लोकप्रियता निर्विवाद है। काव्य ग्रंथ--यशोगंध, 
यशोधन, यशवंती, यशोगिरी, जयमंगछा, काव्य किरीट | । 
श्री. वा. गो. मायदेव ( १८६४-- ) ने विपुल शिक्षुगीतों की ओर स्त्री गीतों की 
रचना की | आपकी रचना में फल्पना विछास, भावविछास ओर समाजामिमुखता  ग्रचुरतासे 
रहती. है | नाट्य गीतों की रचना भी सरस है । 
.... झनिल याने भा. रा, देशपांडे ( १६०१......) एक वैशिष्य्यपूर्ण कवि हैं। 
आपकी कविता में भावोत्कटता और शुद्ध तथा उदात प्रेमका आविष्कार रहता हैं। आपने 
खंडकाव्यों की सरस रचना की । आप मराठी में मुक्ते छंद ( 776९ ए९०/५७९ ) के प्रवततक 
हैं। आप मानवतावादी कवि हैं | 
काव्यग्रंथ;--फुछवात, भग्नमूर्ति, पेतेव्हा इत्यादि 
' श्री. वा; ना. देशपांडे ( १६०५... ) एक गंभीर प्रकृति के कवि हैं। आपने 
कलात्मक नाठ्यगीतों की और रहस्यमय कविताओं की सफल रचना फी। काव्यग्रंथ-- 
भाराघना और स्कुट कविता 
प्री, भ श्री. पंडित ( १६०६--- ) श्रेष्ठ शिशुगीतकार हैं | आपकी रचना. में उन्मेष 
ओर उद्रेक की फोमछता ओर भीषणता का मनोहर संगम है । आपका मविष्य उज्ज्वल है । 
ग्रंथ --पिचलेछा पावा ओर-उन्मेष ओर उद्रेक इत्यादि | 


कविभूषण ब.- ग० खापड ( १८६०** "काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मराठी 
भाषा के प्रोफेसर थे। आपने “काव्य कांतार, काब्याकांतारांतील फुछें, स्-स्वाची गद्मगार्णी 
ओर अनन्तास हाफ! इत्यादि काव्यग्रंथों फी रचना फी। आपकी रहस्यवादी फविता 
कोमलपद छालित्य से पाठकों फो शीघ्र ही आकर्षित फरती है। आपके काव्यों में शुचिता, 
भावोत्कदता और नादमधुरतादि गुणों का मनोहर त्रिवेणी संगम है । 
राष्ट्रीय कवियों में गोविंद्राव दरेकर ओर बे० वि० दा० सावरकर फा विशेष 
स्थान है। बे० सावरकर जी ने दो वीररस परिप्छुत खंड: काव््यों की सरस रचना की । 
आपका स्फुट काव्य भी सरस है। आप में महाकवि की प्रतिमा निहित है| किंतु इसका 
आविष्कार करने का अवकाश आपको न मिल सका | काव्यगु्णों से परिपूर्ण आपकी 
रचना है । काव्य-ग्रंथ रानफुलें, फसला, सप्तर्षी, गोमान्तक इत्यादि | द 
;.. . साने गुरुजी। १८९९-९६५० ) ने 'पत्री! नामका सरस काव्यग्रंथ लिखा | 
देवभक्ति और देशभक्ति का भावपूर्ण चित्रण इसमें है। आप एक प्रकार का उच्च, 
सात्विक, सेवामय भाव का सॉदयमय दरन पाठकों को करवाते हैं | 
सुमाग्रज ( १६१२--६ ) एक प्रगतिवादी और सामाजिक क्रांतिवादी राष्ट्रीय 
कवि हैं | गरीबों फी दुदंशा और आर्थिक विषमता देखकर उनका खून उबलता है। अतः 
. वे काव्यों में क्रांति का संदेश देते हैं | उनमें 'आशावाद भी वहुत प्रबल है। . फाव्यप्ंथ।--- 
जीवन लहरी, विशाखा; स्फुटकफाव्य इत्यादि ।..... # “85 
, श्री कांत॑, श्री बोरकर, रेगे, काछेले आधुनिक छोकदप्रिय कवि हैं। 


६ रे८+५ ) 


आचाये प्र० के० अत्रे ( ९८६६९ ) एम० ए.० बी० टी० टी० डी०.एक उच्च 
कवि हैं। आपकी प्रतिभा स्॑मुखी है। आपने सरस स्कुटकाव्य की ओर तीखे उपहासपृर 
कार्यों की विपुल रचना की | ग्रंथ--गीतगंगा, झेंडुची फुर्ले इत्यादि । है. 
मराठी कवयित्री--श्रेष्ठ कवि रेब्हरंड ना, वा. टिलक की धर्मपत्नी श्रीमती लक्ष्मी 
बाई टिंठफ ने “भरछी घागर” सरस काव्यग्रंथ लिखा | इसमें विपुर सरस काव्य रचना है | 
आप केवल पति सहवास से कवयित्री हुई । द 
संजीवनी मराठे ( १६०७५--) ने भी भावभधुर, नादमधुर, प्रसादपूर्ण और 
छायावादी काव्यों की रचना की । आप उत्कृष्ट काव्यगायिका भी हैं। आप फी काव्य 
संपदा सरस है ओर उसका भविष्य काल भी उज्ज्वछ है। काव्य--संसार, छाया, संजीवनी 
इत्यादि । | | ह | 
शांता शेलके ( १६०६: -*- ) ने वर्षा” नाम का सरंस काव्य संग्रह रचा । आपकी 
रचना छायावादी है। भाव निष्ठता भोरं भाषा की प्रासादिकता आपकी विशेषता है | 
[दिरा बाई संत ( १६०६ ) ने दो काव्य ग्रंथों की अत्यंत सफल निर्मितिं की । वे 
हैं 'शेला” और 'सहवास” | इनमें पतिप्र म, मातृप्र मं, अपत्यप्रेम और पारिवारिक कर्तव्यों 
का भावमय चित्रण है। सो, विमछाबाई देशपांडे, सौ, निवेदिता विनीत भादि अन्य 
कवयित्रीओं ने मराठी कविता को सजाया | द द 
नाव्य-साहित्य ( १८६३ से १६४३ ) क्‍ 
क्‍ नाख्य-विधानों में विकासः--मराठी भाषामाषियों फो अपने नास्यसाहित्य पर 
और रंग मंचपर गव॑ है। क्‍योंकि मराठी नाव्यसाहित्य समयानुकूल परिवर्तन और 
विकास करता आया है। यह नास्य वाइमय पूर्णतया समाजाभिमुख है और रंगमंच छोक 
रुचि के अनुसार विकासशील है। सर्वप्रथम हम नाग्यविधानों के विकास का यहाँ 
सिंहावछोकन करेंगे तत्‌ पश्चात्‌ रंगमंच की भोर मुड़ेंगे । 


पोराशिक नाटक--प्रायः संसार की सब. भाषाओं के नाट्य साहित्य फी पहली 
अवस्था पौराणिक ही रही है । भांरत में पौराणिक कथाओं का विशाल और अगाध सागरें 
उमड़ रहा है अतः पहले नाव्य कथानक पुराणों से लेना स्वाभाविक था। मराठी फा 
पहला नाटक श्री विष्णुदास भावे ने १८४३ में लिखा और रंग मंच पर उसी वर्ष सांगली . 
महाराज के प्रोत्साहन से खेला गया | इस नाटक का नाम था 'सीता ख्यंवर” | पौराणिक 
कथाओं में अद्भुत, रम्य और उत्कष्ट प्रसंग ओतप्रोत होते हैं और श्रद्धाहु बहुनन समाज 
को पौराणिक देव देवताओं के प्रति आदर और पूज्यमाव रहता है अतः छोकप्रिय कृतियों 
के लिए पौराणिक फथानकों का मरसक व्यवहार किया गया । रामायण, महाभारत, शिव 
पुराण इत्यादि में से सैकड़ों फथानकों पर मराठी में पौराणिक नाटक ढिखे.- गये । पौराणिक 
नाठकों के तीन प्रकार हैं। प्रथम पुराणों में से ज्यों की त्यों कथा लेकर नाटक लिखना है | 
इसमें लोकानुरंजन ही प्रधान हेतु है। इसमें मौलिकता तथा नवीनता नहीं होती । दूसरा, 
प्रकार पौराणिक फथानकों में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करके व्यंग्य द्वारा लोकानुरंजन: 
के साथ साथ जनजागरण का प्रामोत्पादक संदेश देना है। अतः खाडिलुफर स्कूल 


( रे८६ ) 


के नाटकों में मोलिकता और नवीनता लबालब रहती है और कल्ात्मकता का चमत्कार 
रहता है | पहले प्रकार के नाठकों की रचना श्री भावें, श्री जेछोककर, श्री कीलॉस्कर आदि 
ने की थी किंतु दूसरे कलात्मक प्रकार की रचना अतीव सफलता से नाठकाचार्य खाडिछकर 
ने की | कृ. प्र. खाडिक्कर ने, कीचक वध, सवतीमत्सर, सत्वपरीक्षा, मेनका, द्रौपदी, 
स्वयंवर और विद्याहरण आदि छगभग दस नाटकों की रचना की और मराठी नाटफकारों 
में सर्व श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया | श्री खाडिछूकर जी की नाय्य-रचना-शेली अनूठी है। वे 
सामयिक राजकीय समस्याओं फो पौराणिक कथानकों में व्यंग्य के द्वारा प्रभावशाली रीति 
से घ्वनित करते थे | वे इस काल में इतने सफल थे कि उनका गद्य नाटक फीचकवध 
अंग्रेज सरकारने लछम मग बीस वर्षों तक जब्त किया था। मराठी पौराणिक नाठफों का 
उत्क्ष नाव्याचाय खाडिलकर जी के नाटकों में हुआ | उनके पश्चात्‌ श्री न० चिं० केलफर 
श्री दीक्षित, वरेरकर, पट्वर्धन, बामणगांवकर, झुक्क ओर बेडेकर इत्यादि लोकप्रिय 
नाठफकारों ने इस प्रकार के कलात्मक नाठक लिखे। द 

संतों का चरित्र चित्रण--सचमुच देखा जाय तो संतों का चरित्रचित्रण करने 
वाले नाठकों फी गणना ऐतिहासिक नाथ्कों में होनी चाहिए किंतु संतों के चरित्रचित्रण 
में इतनी अद्भुत चमत्कारपूर्णता रहती है कि उसकी गणना पौराणिक प्रकार में ही करना 
उचित है। इस प्रकार के नाठकों में संत तुकाराम, संत तुलसीदास, समथरामदास, मीरात्राई 
संत सखुबाई, कान्होपात्रा और अन्य फई छोकप्रिय नाटकों की रचना हुईं। मराठी के 
उपन्याससम्राट्‌ श्री ह, ना. आपदे ने भी दो संत चरित्रों पर नाटकों की सफल रचना की । 
संतों के प्रति भारतवासियों का स्वाभाविक आदर होता है अतः ये नाटक तुरंत छोकप्रिय 
होते हैं। द 

ऐतिहासिक नाटक--पौराणिक देव देवताओं के पश्चात्‌ ऐतिहासिक वीरों और 
वीर रमणियों के प्रति साधारण मानव का आदर होता है। अतः नाव्य कथानक के विफास 
में इसका दूसरा स्थान हैं। इस में भी दो प्रकार के नाठक होते हैं। पहला प्रकार ऐतिहा- 
सिक वीरों और उनके पराक्रम परिपूर्ण घटनाओं का ज्यों का तथों चित्रण करता है। इस 
में नाटककार की तठस्थता होती है। वह ऐतिहासिक प्रसंगो का चित्रण केवछ लछोकरंजन 
के लिए भावपूर्णता से करता है। १८६३ के पूर्व इस प्रकार छूग भग डेढ़ सौ नाटक 
मराठी रंग मंच पर अभिनीत होते थे। किनु १८९३ नास्याचार्य खाडिलकर ने इसमें भी 
क्रांति छा दी | उनके 'कांचनगड की मोहना? ऐतिहासिक नाटफ ने स्वाभिमान और देशा 
मिमान का संदेश दिया। “माऊबंदकी याने भाई भाई का वैर”! नाठक ने एकता का संदेश 
दिया ओर अंग्रेज सरकार के विरुद्ध सब भारतवासियों में मिछकर लड़ाई छोड़ने फी प्रवृत्ति का 
निर्माण किया | आपसी फूट से हम खराज्य खो बेठे अतः एकता की आवश्यकता उन्होंने 
दिग्दशित की | उनके पश्चात्‌ साहित्यसम्राट न० चिं> केलकर ने “चंद्रगुप्” अमात्य 
माधव ओर ठग फा बिद्गोह ऐतिहासिक नाटकों की सफलछ रचना फी | इनमें ठग का 
विद्रोह भाषाविठास, कथीपकथन कौशछ और विनोद के लिए. विशेष पसिद्ध है। खरे ने 
भी शिवंसंभव, उमग्रमंगल, गुणोत्कष इत्यादि नाटकों की रचना की । श्र. य. ना. टिपणीस 
ने चंद्रमृहण, शाहशिवाजी, शिवाजी की शह, शिक्षा कल्यार इत्यादि छोकप्रिय नाटकों की 


( इद७ ). 


रचना करके मराठी का नाख्य साहित्य संपन्न किया | श्री रामगणेश गडकरी ने राजसंन्यास 
नाटक लिखकर आदर राजा छोगों के समक्ष उपस्थित किया | यह नाटक उसकी कावब्यात्मक 
तथा अछंकृत भाषावैभव के छिए अक्षर वाहइमय हो गया। भाषा-विदग्धता की यही 
अनूठी कृति है। मराठी भाषा के वैभव की यह नाठक सीमा है। श्री ऑधकर जी ने 
गडकरी का अनुकरण किया और बेबंदशाही और आगरा से मुक्ति दो अति 
लोकप्रिय नाटकों की रचना की । उनका तीसरा नाटक “उमाजी नाईक भी लोगों को बहुत 
हीं पसंद आया | बं, वि. दा, सावरकर ने “उत्तरक्रिया” नाटक लिखा ओर श्री दीक्षित, 
अच्युतराव फोल्हटकर, श्री बरेरकर जी, सावरकर, गुसे इत्यादि ने ऐतिहासिक नागठ्कों की 
रचना की किंतु यह मानना होगा कि इस प्रकार के नाटक अभी नहीं के बराबर ही लिखे 
जाते हैं । 

स्वच्छंदवादी नाटक (कल्पनारभ्य नाटक)--शेक्सपिभर तथा मोलियर के 
रोम्यॉटिक नाटकों के अध्ययन से प्रेरणा प्राप्त कर साहित्य सम्राट श्रीपाद कृष्ण फोल्हटफर 
ने सव प्रथम कल्पना रम्य नाटकों का सूत्रपात मराठी रंग मंच पर किया। पौराणिक तथा 
ऐतिहासिक नाटकों में कथानकों की मर्यादाओं से नाटककार फी कल्पनाशक्ति स्वैर विहार 
नहीं कर सकती । वहाँ कथानक का सत्य वारंवार नाटककार को अडाता है। वैसे ही चरित्र 
चित्रण में नाटककार की नव निर्माण क्षमता दिखाने का क्षेत्र बहुत ही संकी्ण होता है। 
अतः स्वतंत्र नाटक रचना में लेखक अपनी कब्पनाशक्ति, प्रतिभा, चरित्र चित्रण का कौशल 
और कथोपकथन की चतुराई स्वच्छंदता से प्रदर्शित कर सकता है । इसमें नाटककार की 
सर्वोगीण मौलिकता का दशन होता है। कोल्हटकर ( कोल्हय्कर स्कूछ ) ने खतंत्र याने 
स्वविरचित कथानकों के 'वीरतनय”, 'मृक नायक, प्रेमशोधन' “गुप्त मंजुष! इत्यादि बारह 
नाअकों की रचना की । आप इस स्कूल के आचाय॑ हैं | आप के नाटकों में मार्मिक विनोद, 
आकफषक काव्यात्मक भाषा और संछाप, मिश्र कथानक इत्यादि का मनोहर समन्वय है। 
इनके पश्चात्‌ नाव्याचाय खाडिककर ने संगीत मानापमान नामक. छोकप्रिय कल्पनारम्प 
नाटक रचा । कोल्हटकर के शिष्य गडकरी ने “पुण्यप्रभाव” और “भावबंधन” दो नाटकों की 
सफल और छोकग्रिय रचना की । स्वच्छंदवादी नाटकों का उत्कर्ष गडकरी के नाठकों में हुआ । 
आपका विनोद अनूठा है, भाषाशली अद्वितीय है और चरित्रचित्रण प्रमावोत्यादक है। 
इनके पश्चात्‌ बीर वामनराब जोशी ने 'राक्षसी महत्वाकांक्षा, धमसिंहासन, रण दुदुमि? ये 
तीन नाठफकों की सफल रचना की | इनके कथानक देशभक्ति से भोतप्रोत हैं भाषा आाग्नि 
जैसी दाहक है | सबों में वीररस लबालब है | वीर वामनराव केवछ वीररस ही जानते 
हैं । मवभूति जैसे वे एक रसवादी हैं | किंतु इन नाठकों के कथानक फल्पनारम्य हैं। श्री 
भाधवराव पाटणकर, नेवालकर इत्यादि ने कल्पनारम्य नाठकों की रचना की । श्रेष्ठ नाठक- 
कार वरेरकर ने भी स्वच्छंदवादी नाठकों फी रचना की । किंतु जैसे जैसे समाज यथाथ- 
वादी होने छगा वैसे वैसे कल्पनारम्य नाटकों का आकषंण क्षीण होता गया। 

सामाजिक नाटक तथा सामयिक उपादानों पर रचित नाटक--मराठी नाट्य. 
वाहमय और रंगमच फी यह विशेषता है कि वे प्रारंम से ही समाजामिमुख रहे हैं। अतः 
सामयिक, सामाजिक, धार्मिक, राजकीय तथा आर्थिक समस्याओं पर नाटकों की रचना 


६ 


( रैद८ ) 


हुई । श्री विष्णुदास भावे ने १८४५ में एक “बगुला भगत' नाठक अभिनीत किया था | 
उस समय ढोंगी भगतों का उपद्रव समाज में बढ़ रहा था | अतः उसका प्रतिकार उन्होंने 
इस नाटक से किया | महाराष्ट्र में श्री शिक्षा, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, विषस विवाह, 
प्रेम-विवाह, दहेज की प्रथा, बाल विवाह इत्यादि स्री समाज सुधारणाओं की समस्याएं 
उपस्थित हुईं | उन सबों का नाटक में. उद्घाटन करके समाज जागरण का सफल कार्य 
संपन्न हुआ । श्य८० में श्री देवछ ने संगीत शारदा नाठक छिखा। इसमें बालावृद्ध 
विवाह याने विषम विवाह का जोशीछा विरोध किया गया है। श्री कोल्हटकर जी के ना2कों में 
ञ्रीस्‍्वातंत्र्य, स्त्री पुर्ष समता, प्रम विवाह आदि का समथन किया है। उनके मति 
विकार और जन्म रहस्य ये दो नाक अति सफल और अमर वाक्ष्मय कृतियां हैं। उनके 
प्रशिष्य श्री गडफरी ने प्रेम संन्यास नाठक में विधवा विवाह का मरसक समथन किया है 
और प्रेम विवाह की आवश्यकता प्रतिपादन की है। मराठी के प्रथितयश नाटककार श्री 
वरेरकरजीने “यह ही छड़के फा पिता? नाथ्क में दहेज की दुष्ट प्रथा का विनाशक स्वरूप 
चित्रित कर समाज को इस प्रथा फो समाप्त करने का संदेश दिया है। वरेरकरने 'पतित परा- 
वर्तन, अछूतोद्धार, पूंजीपति और मजदूर, राष्ट्रीय आंदोलनों में वकीछ, स्वयंसेवक तथा 
सेविकाओं का काय, घमसुधारणा, इत्यादि सामयिक समस्याओं फो अपने नागकों के 
विधान बनाया। इसमें श्री वरेरकर  अनन्य सामान्य नाटककार हैं। आपने 
नेताजी सुभाष बाबू पर भी “सिंगापुर की ओर” नाटिका छिखी। शराब के व्यसन की 
त्रिनाशक मयंकरता दिग्दर्शित कर उसे बंद करने का संदेश श्री कोल्हटकर भर गडकरी ने 
अपने मूकनायक और एक ही प्याह्ा नाटकों में दिया | ये दो नाठक अक्षरवाज्मय है | 
मराठी के नाख्य साहित्य के ये मूल्यवान अलंकार हैं। श्री वर्तक, श्री भोले, आचाय 
आत्रें और श्री रांगनेकर इत्यादि छोफप्रिय और सफल नाठ्फकारों ने सामयिक सामाजिक 
समस्या प्रधान नाटकों की रचना करके मराठी नाट्य को समृद्ध किया और वे कर रहे हैं। 
श्री वरेरकर ने ग्याल्सवर्दी का, जाज बर्नाडंशों का अनुकरण किया और रांगणेकर इब्सेन 
का अनुकरण कर रहे हैं। संक्षेप में मराठी नाटकों के विधानों में समयानुकूछ परिवर्तन 
ओर विकास होता गया और हो रहा है। और यही उसकी सफछता का एक 
कारण है | 

. नाठकों के प्रकार--संस्क्ृत साहित्य के भरत मुनि विरचित नाव्य , शास्त्रानुसार 
_ केत्रढ् सुंखांत ( (077609 ) ही नाटक हो सकता है| अतः मराठी में संस्कृत से जितने 
नाटकों का अनुवाद किया गया है वे सब सुखांत ही हैं. जैसे शाकुंतछ, मृच्छकटिक, 
विक्रमोवंशीय, सोभद्र इत्यादि मराठी के १८६३ पूव के पोराणिक नोॉटक सुखांत ही हैं 
किंतु नाथ्याचा्य खाडिल्कर जी ने शेक्सपिअरीन नाख्य तंत्र का भरसक अनुफरण किया 
और सरस शोकांत या दुःखांत नाटकों की रचना की। जैसे कीचकवध | श्री देवलजीने 
१८८५ के लगमग “शारदा? यह सामाजिक कथानकात्सक सामाजिक नाटक रचा और यह 
सुखांत था। अतः यह मानना. होगा कि अंग्रेजी नाथ्कों के विशेषतया शेक्सपियर के 
नाटकों के अनूदित या रूपांतरित नाटकों से ही मराठी में सफल और तंत्रशुद्ध' दुखांत 
नायक लिखने का सूज़पात नात्याचार्य ख़ाडिलकर ने किया । उन्होंने पौराणिक, ऐतिहासिक 
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ओर अनूदित शोकांत नाटकों की कलछात्मक और अमर रचना की | दुःखांत एक गंभीर 
नाटक होता है। इसमें चरित्रवित्रण की भव्यता, ध्येय की | उदाच के ढछिए 
वलिदान देने की याने आत्मोत्सग की श्रेष्ठ भाव भावनाओं का चित्रण करने का मौका 
मिलता है अतः खाडिलकर जैसे गंभीर-और ध्येयदर्शी कछाबंत को यह दुःखांत प्रकार 
अच्छा जाता था | खाडिलकरजी ने अपने (सवाई माधव राव की मृत्यु” ऐेतिहासिक नाठक 
में शेक्सपिभर के हैम्लेट तथा मोथिल्लों का मनोहर समन्वय किया | नायक सवाई माधवराव 
हँम्लेट की प्रतिकृृति है और दुष्ट पुरुष ( ५१७77 ) केशव शास्त्री आयगों की प्रतिमूर्ति 
है । दूसरे दुःखांत नावक में शेक्सपिअरीन संघर्ष ( (070८६ ) संक्रांति ( 0४४88 ) 
ओर दुर्घटना ( 0०/8507000ए ) इन तीन अंगों का स्वाभाविक विकास दिखाया जा 
सकता हैं। और उसका अंत प्रभावोत्रादक होता है | इनके पश्चात्‌ श्री न० चि० केलकर, 
गडकरी, वरेरकर, टिपनीस ओर आँधकर इत्यादि नाठककारों ने कछापूर्ण और 
रसोत्यादक ऐतिहासिक दुःखांत नाठकों की रचना की । स्वच्छंदवादी नाट्कों में भी ये दो 
प्रकार हैं। श्री खाडिछकर जी के मानापमान, कोल्हटकर जी का मृकनायक, गडकरी का भाव 
बंधन, वरेरकरजी का हाच मुछाचा बाय ओर सत्तेचे गुलाम इत्यादि अति छोकप्रिय, सुखांत 
स्वच्छ॑ंदवादी नाटक हैं। दुश्खांत नाटकों में गडकरीजीका एकच प्याला, प्रेमसन्यास, कोल्हट- 
करजीका प्रेमशोधन आचाये अन्रेजी के घरा बाहेर ओर उद्याचे संसार ये अमर नाटक 
हैं। यह मानना होगा कि दुःखांत रोमांटिक नाटक रचना का प्रथम श्रेय श्री गढकरीजी 
_ का है। नाटकोंका तीसरा प्रकार है प्रहसन या हास्यरस प्रधान नाटक | इसमें गंभीरताका 
अभाव होता है। इसका वातावरण हास्य प्रधान और कौंतुक का होता है। ऐसे नाटक 
मराठी में पर्यात्त मात्रा में हैं| पागछों फा बाजार, ओर खडाष्टक श्री शुक्छजी के, और 
अत्रेंजी के साष्टांग नमस्कार, छनाची बेडी, श्री रांगनेकर की कुछ नाटक कृतियों इनमें आती 
हैं । इस प्रकार का सवश्रेष्ठी नाक है संशय कछोलछ! | यह नाथ्फक श्री देवलजीने १६१६ 
में रचा। नाटकों का एक चौथा प्रकार है ( )॥७0078779 ) अतिनादकीय प्रसंगपूर्ण 
नायक । इस प्रकार के नायक में अद्सुत घटना, चमत्कारपूर्ण प्रसंगों और संयोग का 
अतिरेक रहता है। न तो चरित्रचित्रण रहता है, न तो सुसंबद्ध कथानक होता है। श्री 
कफोल्हटकरजी का 'शुप्त मंजुष' गडफरीजीका प्रुण्यप्रभाव, वरेरकरजीफा स्वयंसेवक इस जाति 
के हैं | पांचवा प्रकार उपहाप्त या व्यंग्यपूर्ण नायकों का होता है। इसका हेतु केवछ किसी 
भी व्यक्ति का या संस्था का विकृत दिग्दशन व्यंग्य ओर उपहास द्वारा फरना होता है। 
यह हास्परस प्रधान होता है | अतः दशकों को तुरंत छब्घ करता है | इस प्रकार में माधव 
राव जोशी के म्युनिसिपालटी, विश्ववैचित्र्य इत्यादि नाठफों की गणना है । 
अनेकांकी तथा एकांकी नाटक--संस्कृत से जो अनूदित नाटक हैं जेसे मच्छक- 
टिक, शाकुंतछ इत्यादि के सात या आठ अंक होते हैं | संस्क्ृत नाठकों में अंकों की संख्या 
बहुत अधिक होती थी । अत: १८६३ तक मराठी के नाठको के अंक ७ या ८ होते थे। 
किंतु जो अंग्रेजी से अनूदित नाठक हैं उनमें तीन या चार अंक होते थे | जैसे हेम्लेट, 
मैकबेथ, जोथेलो इत्यादि । श्री किलॉस्कर, देवठ और फोल्हटफर इत्यादि के नाठकों की 
लंबाई ७ अंकों की होती थी ओर प्रत्येक अंक में तीन या चार दृश्य होते थे | वीर वामनराव 
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आंशी का रोम्यांटिक दुःखांत नाठक 'राक्षसी महत्वाकांक्षाः रात्रि के ९ बजे से सुबह के ७ 
बजे तक रंगमंच पर खेला जाता था | उपयुक्त सब कलाकारों के नाटकों फी यही अवस्था 
थी । किंतु नाव्याचाय खाडिल्करजी ने अंग्रेजी ढंग के तीन अंक के नाठ्क छोक्षप्रिय 
करवाये । और ये शाखत्रशुद्ध भी होते हैं प्रथम अंक में संघ दूसरे में संक्राति ओर तीसरे में 
दुर्घटना | खाडिछकर के पश्चात्‌ गडकरी, झुक्ल, वरेरफर, अत्रें, टीपणीस, भौधकर, वर्तक 

इत्यादि कलाकारोंने प्रायः तीन अंकों के नाठक छिखे | सिनेमा का जमाना आ गया और 
दशकों को दो या ढाई घंटो की मनोरंजन फी भादत छग गई अतः १९३२ से 076 
50676 076 8० याने एक दृश्य [इप्सेन स्कूल] का एक अंक ऐसे तीन अंकों का ढाई 
या दो घंटों का नाक देखने की अभिरुचि हुई | रांगणेकर, श्री वरेरकर अत्रे और श्री 
नागेश जोशी इत्यादि नाठकफारोंने ऐसे नाटक सफलतासे लिखे | इनमें आशीर्वाद, वहिनी, 
कुलछवधू, देवमाणूस, इत्यादि नाठक प्रमुख हैं । इसके पश्चात्‌ अंग्रेजी ढंग के एकांकी 
नाठकों की सरस रचना गत सात सालों से हो रही है | रांगणेकर के सतरा वर्ष, फरारी, 
तुझे माझे जमेना और श्री वरेरकरजी की पांच एकॉांफिफा इत्यादि सफल ओर फलापूर्ण 
एफांफी हैं। एकांकी के अमिनय के लिए संगीत अरुणोदय नाटक मंडली अभी बहुत 
लोकप्रिय है | संक्षेप में मराठी नाटकों के प्रकार में और आकार में समयानुकूल विफास 


शील परिवर्तन होता रहा है और हो रहा है | 
नाटयसाहित्य की दो शाखाएँ--प्रारंभ से मराठी नाट्कों में पद्म रहता था । 


यह संस्कृत नाठकों की देन है| यह पद्म का स्वरूप छंदों का था किंतु श्य८घ० के छग भग 
श्री फिलॉस्करजी ने इस पद्म का विकास शास्त्रीय संगीत में किया । अब नाथ्फकीय पत्मचों की 
रचना संगीत शास्त्रीय ख्यालों के अनुसार सरस और मधुर होने छगी । संस्कृत से अनूदित 
नाटकों में जैसे संगीत मुच्छकथिक, शाकुंतलछ इत्यादि में पद्मों फी बहुलता होती थी। संगीत 
मृच्छकटिक नाटक में लगभग ८० पद्मों की रचना है। नाटक का प्रारंभ सूत्रधार और 
नटी मंगछाचरण याने ईशवंदना पर पद्म से करते थे और नाटक फा अंत भी ईश प्रशंसा 
पर पद्म से होता था। प्रायः सभी प्रमुख.नट और नटिएँ प्रसंगानुकूछ गाती थीं। किंतु 
जब अंग्रेजी नाटकों का अनूवाद प्रारंभ हुआ तबसे गद्यात्मक नाठकों का सूत्रपात्र हुआ | 
जन्र ये गद्यात्मक नाटक यशख्वितासे रंगमंच पर अभिनीत किये गये तब नास्याचार्य खाडि- 
छकर ओर गडकरी जेसे श्रेष्ठ नाट्फकारों ने अपने नाट्योंका गद्यात्मक भआविष्फार किया | 
महाराष्ट्र नाटक मंडली केवल गद्यात्मक नाटकों फो ही रंगमंच पर अभिनीत करती थी और 
भारत, चित्ताकषक मंडलिएँ गद्य नाटकों को खेला फरती थीं। अब गद्य नाटक 
भी दशकों को छब्ध फरने छगे | नाव्याचाय खाडिलकर ने अपने नाटठफकों फा सूत्रपात ही 
गद्यात्मक नाटक सवाई माधवराव की मृत्यु से किया | आपने रूगभग नौ गद्य नाटकों फी 
सफल रचना की । उनमेंसे 'कीचकवध? दुः।खांत पौराणिक नाटक मराठी का सर्वश्रेष्ठ और 
कल्वपूर्ण गद्यात्मक नावक है | श्री न. थिं, केलकर, गडकरी, श्री टिपणीस, श्री औंधकरजी 
इत्यादि मराठी के सफल गद्यनाठककार हैं | श्री गडकरी का प्रेम संन्यास समाजिक दुःखान्त 
नाटक मराठी वाइमय की एक अमरक्ृति हैं। श्री मॉधकरजी का “बेबंदशाहीः भी इसी 
प्रकार उत्कृष्ट नाटक है । गद्यात्मक नाटकों के फथानक गम्भीर, विचार प्रवर्तक और कुछ 
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न कुछ उदाच् संदेश देनेवाले होते थे | उनकी भाषाशेली प्रोढ़ ओर काव्यात्मक होती 
थी | नठों को अमिनय करने का अधिक अवसर मिलता था किंतु इन आदशवादी नागकों 
को सिनामाने १९३२ के रूगभग समास्त कर दिया। छूगमग पचास वर्षो तक 
गद्यात्मक नायकोंने दशकों को भाकर्षित किया । दूसरे पद्मात्मक या संगीत नाण्कों की 
उन्नति होती रही । श्री फोल्हटकरजीने उदूं के गज्जल ओर कव्वालछी छंदों फी देन 
नाटकों को दी। आपने नाटकीय पद्मों की संख्या भी घटा दी और उनकी शातम्तरीय 
संगीत की दृष्टि से योग्यता बढ़ाई | नाव्याचाय खाडिलकर जी ने भी कछापूर्ण संगीत 
याने पद्मात्मक नाटकों की सफल रचना की | आपने रूगभग ने, संगीत नाटक छिखे | 
उनमें संगीत 'स्वयंवर' सर्वश्रेष्ठ है। गडफरी ने तीन संगीत नाग्कों की रचना की । 
उनमें संगीत एकच प्याला सामाजिक दु।खांत नाटक मराठी का अलंकार है। श्री वरेर्कर 
ने लगभग बीस सफछ संगीत नाठकों की रचना की । आचार्य भत्रे ओर का्ेकर भी 
बहुत छोकप्रिय संगीत नाटककार हैं. | मराठी दशक संगीत के शौंकीन होने से मराठी नाठकों 
मेंसंगीत ओतप्रोत होता है । उसको (प्मों की) रचना प्रसंगानुकूल ओर नाठक की कथा- 
वस्तु फो गति देनेवाली होती है। फई नाठकों में पतद्मों फी बहुलता दिखाई देती है। 
किंतु १८२० से पत्मों की आवश्यक मात्रा में ही रचना होने छगी हैं। इन संगीत 
नाटकों के अभिनय से दशकों को गाने फो मजा लूटने फो मिलती है अतः संगीत ना“कों 
की शाखा सफलता से फूली और फहीं | 

नाटकों में रसोद्रेक--नाठफ को “दृश्यकाव्य' कहते हैं| वाक्य रसात्मक फाव्यम्‌ | 
याने रसमीना वाक्य काव्य है ऐसी विश्वनाथ ने साहित्यदप्ंण में काव्य फी सर्वमान्य 
व्याख्या की है। इतना नहीं तो काव्येघु नाठक रम्यम्‌ याने काव्य प्रकारों में नाटक 
सर्वाधिक रमणीय है। अतः नाटक में रस का उद्बरेक अवश्यंभावी है। भाद्यनाथ्य शासत्रफार 
भरतमुनि रसकी उत्तत्ति विभावानुभावस्य व्यमिचारि संयोगाद्रसनिष्पत्तिः याने विभाव 
अनुभाव ओर संचारि भावों के संयोग से रस फी निष्पत्ि होती है ऐसा विवेचन करते 
हैं | और यह रसनिष्पत्ति की प्रकिया सबों ने मान्य फी है | तब नाटक से रसोद्रेक होना 
अनिवाय है | यदि अग्नि जलछाता नहीं, जल भिगाता नहीं, हिम शीत देता नहीं और शकरा 
मघुर आस्वाद देती नहीं तो वे नहीं के बराबर है। बसे ही यदि नाटक के दर्शान से 
रसोतत्ति होती नहीं तो वह नाटफ ही नहीं क्योंकि नाटक में आलंबन विभाव नायक 
नायिकादि, उद्दीपन विभाव नायक नायिकादिकों की अभिनययुक्त चेष्टाएँ, सृष्टि के रम्य 
दृश्य, मधुर गाना इत्यादि और अनुमाव तथा संचारिमाव नायिका नायकादिकों के शरीर 
पर के स्तंभ, रोमांच, वेपय इत्यादि एक समय ही दशकों के ऊपर प्रभाव करते हैं। इस 
अवस्था में सह्ृदय दर्शक का हृदय रसभीना होना अपरिहाय है| यदि बह हृदय द्रवीभूत 
याने रसीलछा नहीं होता तो वह हृदय नहीं पाषाण है ओर यदि नाटक दर्शकों के हृदयों फो 
हिलाता नहीं तो वह नाटक ही नहीं एक निरथंक वाग्जाल है। संस्कृत नाथ्यशासत्र फा 
यह रससिद्धांत मराठी ने सो अंशों में मान लिया भौर अपनाया | मराठी के प्रथमावस्था 
के पौराणिक नाटकों में अद्भुतव शांत रसों फा अधिक मात्रा में उद्धधभ होता था। क्योंकि . 
देव देवताओं के चमत्कारपूर्ण दैवी घटनाओं फा उनमें चित्रण रहता था और उनमें उदात्त 
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धार्मिक तथा नेतिक उपदेश होता था। कलापूर्ण ओर आदशवादी पौराणिक नाठकों में 
वीर, करुण, शंगार और हास्य ये चार रखों का प्रादुर्भाव होता था | क्योंकि इन नाटकों 
की रचना अतीव विदग्घता से और व्यंग्यपूण होती थी और नाठककार पौराणिक कथानक 
की पाइव भूमि में सामयिक राजकीय समस्याओों का चित्रण करते थे और कुछ उदात्त 
देश दर्शकों फो देते थे | नाव्याचाय कृ० प्र«» खाडिल्कर के सब पौराणिक नाठफ जैसे 
कीचकवध, सवतीमसर, मेनका; द्रौपदी और स्वयंवर इस प्रकार फी आदश कृतिएं 
 हैं। श्री न० चिं० केलकर ओर श्रेष्ठ नाटकफार मामा वरेरकर की नाथ्य कृतिएँ इसी 
प्रकार की हैं | बँ० सावरकर का 'उशशाप” ओर बेडेकर का “ब्रह्म कुमारी” नाटक इस प्रकार 
के हैं | नाव्याचाय खाडिलकर के दुःखांत कीचफबध की रसोत्यादकता इतनी प्रभावकारी 
थी कि अंग्रेज सरकार फो उसके प्रयोग छगभग बीस वर्षों तक बेकानून जाहिर करना पढ़े । 
ऐतिहासिक नाटकों में बीर, करण ओर शथ्वगार फी मात्रा अधिक रहती है । इस प्रकार 
के नाटकों की रसोत्रादक रचना सफलता से श्री खाडिछकर, गडकरी, टिपणीस, ऑधकर 
ओर वरेरकर जी ने की । गडकरी का 'राज संन्यास” वीर और फरुण रस की अमरक्ृति 
है। संतों का चरित्र चित्रण करनेवाले नाटकों में अद्भुत, शांत, करण और भक्ति चार 
रसों फा अविर्भाव होता था । संतों के जीवन में चमत्कारपूर्ण घटनाओं को स्थान है अतः 
अद्भुतरस । उनको वारंवार दुष्टों से सताया जाता था इसलिए फरुण ओर वे साधु तथा 
स्थितप्रश्न होते थे ओर छोगों फो भक्ति का उपदेश करते थे इसलिए. शांत ओर भक्तिरस | 
साहित्यशासत्र को मराठी संतकवियों ने भक्तिरस की देन ही है। स्वच्छ दवादी 
( 7९0704700 ) नाटकों में ऋंगार, वीर, करण और हास्य इत्यादि रखा को प्रमुख 
स्थान रहता था। आनंदान्त नाठफ में %गार फो प्रथम स्थान रहता है ओर दुखात में 
करुणरस को सवश्रेष्ठ स्थान रहता है। श्री गडकरी जी का एक ही गिछास यह अनूठा 
सामाजिक दुःखान्त नाटक है । इसमें करण और हास्य का आस्वाद मिलता है। जो दर्शक 
इसके खेल में रोता नहीं वह या तो मुक्त पुरुष है अथवा पश्ुु है । जिस तरह मवभूति 
कहते थे, 'एकोरस;! करुण निमित्त भेदात्‌” याने केवछ एक करुण रस ही है अन्य उसके 
प्रकार हैं उसी तरह वीर वामनराव जी केवछ वीररस प्रधान नहीं वीररसमय नाथक रचते 
हैं। उनकी तीन कृतियाँ 'राक्षती महत्वाकांक्षा, रणदुंदुमी ओर सूड का संदेश” केबल वीर 
रस से जोतप्रोत हैं। इसी तरह आचाय अत्रे के पांच नाटक 'सांष्टांग नमस्फार, भ्रमाचा 
छा, वंदेमातरम्‌, पराचा कावछा” केवल हास्यरस से ओतप्रोत हैं। वेसे ही .माधवराव 
जोशी के म्युनिसिपलछटी, विश्व बंचित््य इत्यादि केवछ व्यंग्यपूण, उपहासमय हास्यरस से 
ओतप्रोत है | विद्यमान नाटकफार ककाणेकर जी को कृतियों में »%गार करुण और हास्य 
का मनोहर समन्वय रहता है | क्योंकि उनके नाठक सामयरिक कोंटुबिक समस्या प्रधान 
हैँ | श्री गडफरी ने करण ओर हाध््य की साथ साथ निर्मिति की और वे इस दृष्टि 
अद्वितीय नाथ्कफार थे । संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि मराठी नाख्यवाइ्मय रसमीना 
है ओर उसकी सफछता का यह स्ंप्रमुख कारण है । 
रंगमंच का वेभव--नाटक दृश्य काव्य है और उसकी कसोंगी रंगमंच पर प्रयोग- 
क्षमता से होती है। जो नाटक प्रयोगश्षम याने अभिनय योग्य नही होता वह उत्कृष्ट 
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नाटक नहीं है | प्रयोग सक़छ और प्रभावोत्रादक होने के छिए संपन्न रंगमंच की वहुत आवःश्य- 
कता है| रंगमंच के महत्वपूर्ण अंग पर्दे, प्रकाश, संगीत, आकर्षक वेशभूषा और पात्रों का 
कलापू्ण अमिनय हैं । मराठी ने शेक्सपिभर थिएट्रिकक कंपनी से रंगमंच का वैज्ञानिक 
ढंग अपनाया । उसके पूव प्रारम में पौराणिक नाठकों के प्रयोग के छिए रामछीछा और 
नोंटकियों के धरेलू रंगमंच नाममात्र के रंगमंच थे | किंतु १८६५ के रूगभग इसमें वैज्ञानिक 
परिवतन हुआ | किसी दृश्य को समझने के छिए दो बातों की परमावश्यकता होती हैं । 
एक तो वह किस स्थान में और किस वातावरण में घटित हुआ और दूसरी किस समय 
हुआ । पर्दा स्थान भौर वातावरण की सूचना देता है और प्रंकाश से समय ज्ञात होता है। 
पद की व्यवस्था नाटक के दृश्यानुकूछ होना चाहिए | नाठक में जितने दृश्य हो उतने ही 
पद चाहिए. अन्यथा नाठक का अभिनय फीका और असफल होगा । वैसे ही साथ॑ं, ग्रातः 
काछ, दोपहर, मध्यरात्री, इत्यादि के समय दिखाने के लिए भिन्न भिन्न रंग के साइईंड 
लाइट चाहिए | इसके लिए व्यय बहुत करना पड़ता है | भाग्य से मराठी राजा महारा- 
जाओं ने जेसे बडोदा के गायकवाड़ इंदोरके होछकर, कोल्हापुर के भोसछा,, गवालियर 
के शिंदे आदि ने मराठी नाटक मंडलियों को उदार आश्रय दिया और मराठी का रंगमंच 
वैभवशाढ्यी बनाया । पौराणिक और ऐतिहासिक नाठकों में दृश्यों की भरमार रहती थी 
सो उनके अभिनय के छिए बीस से तीस पर्दों की आवश्यकता होती थी | किंतु स्वच्छेद- 
वादी नाटकों में ओर एक दृश्य एक अंक के सामाजिक नाठकों में दृश्यों की संख्या बहुत 
धटी ओर घटनाओं का स्थान भी चिरपरिचत यह, उद्यान, नदी किनारा, शहर का रास्ता 
" या कोर्ट रहने लगे अत; पर्दों की संख्या में बहुत कमी हुईं | ऐतिहासिक नाटकों में राजमहल 
किले, राजमहल का मूल्यवान फर्निचर, रणभूमि का दृश्य इत्यादि कीमती पर्दों की आव- 
श्यकता होती थी | मराठी रंगमंच इन साधनों से संपन्न था | एकांकी नाठिका में तो एक 
ही ध्श्य होता है अतः एकही पर्दा व्यवहार में आता, है | पर्दों पर की चित्रकछा के 
मनोहर दश्य दशकों के नेत्रों को तुरंत छब्घध करते थे | कोई पद रेशम और किनखाव 
जैसे महंगे कपड़े के होते थे। उनपर जरी का कलापूण काम रहता था। 
मराठी रंगमंच उसके संगीत के छिए सुप्रसिद्ध है अतः गायन के छिए. आवश्यक सब 
प्रकार के वाद्यों का वहां संचय रहता था | गंधव नाटक कंपनी, छलितकलछा नाठफ कंपनी 
तथा यशवंत और बलवंत नाटक मंडी अपनी संपन्‍न रंचमंच और गायन के साधनों के 
लिए प्रसिद्ध थीं | उनके पास प्रसिद्ध तबछावादक, पेटीवादक, सारंगीवादक और वीणा- 
वादक होते थे | नाटक की यशस्विता इन निर्जीव साधनों की अपेक्षा पात्रों के कलापूर्ण 
अभिनय पर अधिक निभरित होती है |अमिनय की विदग्घता रंगमंच की आत्मा 


हे 


हैं। उपरिकिथित साधनों की संपन्‍नता नाटक का देह है । सौभाग्य से मराठी 
रंगमंच की भात्मा बहुत प्रवक ओर कार्यक्षम रही है। इसके दो प्रमुख कारण 
-ये थे कि नाठक कपनियों में अमिनय करने का काम प्रारंभ से ही उच्चवर्णीय 
छोगों ने अपनाया था। महाराष्ट्र में थियेटर के प्रति आदर की ही मावना रही।. 
इतना ही नहीं वो कुछ ठोस आदश लेकर नाटक मंडलियों की स्थापना हुई थी। 
उदाहरणाथ महाराष्ट्र नाथक मंडली के बोर्ड पर ५“नोच्या्थों विफलोपि दृषण पद दृष्यस्तु 
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कामो लघुः ( 2४०६ ई87प776 97 ]0ए वां 8 ८४76 ) अपयश नहीं किंतु हीन 
ध्येय होना यह महान अपराध है “ध्येय वाक्य लिखा था ओर यह मंडली केवर आदशे- 
वादी गद्यात्मक नाटकों का ही अभिनय करती । वेसी ही बात गंधव, नाटक 
मंडली की थी। वह संस्कृति विरोधी कितना भी कछापूर्ण ओर रसभीना नाठक हो नहीं 
खेलती थी । गंधर्व ने आचार्य अत्रे का अत्यंत कछापूर्ण ओर सफछ नाटक घर के बाहर! 
स्वीकार नहीं किया क्योंकि उस नाठक की नायिका निमछा अपनी सोमाग्यीमाला तोड़कर 
फेंक देती है ओर यह बात हिंदु संस्कृति के विरुद्ध है। कंपनीयों ने घादठा सहन किया 
नहीं वे नष्ट हो गयीं किंतु उन्होंने ध्येय नहीं त्याग दिया । प्रारंभ के पौराणिक नाअकों में 
प्रायः वाचिक और शारीरिक संघर्ष होते थे | इन दोनों संग्रामों का अभिनय स्थूछ और 
सुलूम है । भाषा शेढी भी सामान्य और व्यवहार के स्वरूप की होती थी। किंठ जब 
संस्कृत नावकों का अनुवाद और रूपांतर करना प्रारंभ हुआ तब अभिनय फछापूर्ण और 
सूक्ष्म होने छगा | संस्कृत नाठक' सुखांत होते थे ओर उनमें श्वगार, वीररसों का ही 
प्रमुखतया प्रादुमाव रहता था | तो भी अभिनय की उन्नति हो गयी। संयोग से इस 
समय मराठी के श्रेष्ठ नाटककार किलॉस्कर कर जीने अपने शाकुंतछ और सोभद्र में स्वयम्‌ 
अमिनय का सफल काय करके छोकप्रियता संतादन की । यह उपकारी प्रथा उनके शिष्य 
ओर दूसरे श्रेष्ठ नाठककार श्री देवढजी ने पुष्ट की । वें स्व्यम्‌ अपने शारदा, मृच्छकटिक 
इत्यादि नाठकों में अभिनय का काम करते थे। इस प्रकार मराठी के 
अन्य छोकप्रिय नाटककारों ने जिनमें श्री टिपणीस, श्री ओऑधकर, वीर वामनराव 
जोशी, श्री कणेकर झभऔौर पु० छ देशपांडे हैं नाव्य अभिनय की कला 
ओर संपन्‍नता बढ़ाई। बीर वामनराव जोशी के राक्षसी महत्वाकांक्षा नामक दुःखांत 
स्वच्छंदबादी नाटक फी नायिका का अभिनय और वह भी वीररस परिपूर्ण मंजे हुए. नरों 
की नहीं बन पाता था तत्र स्वयम्‌ वामनराव ने मदालूसा का सफछ अभिनय कर बताया 
ओर फिर केशवराव भोंसले ने वह नाथिका पात्र और अभिनय अमरता को पहुँचाया। 
यह मराठी रंगमंच की विशेषता है। जब अंग्रेजी और विशेषतः शेक्सपीअरके ट्रेजिडीज 
का दुःखांत नाठकों का अनुवाद और रूपांतर होने छगा तब अमिनय में और भी विकास 
हुआ । इसी प्रकार के ऐतिहासिक, पौराणिक और स्वच्छंदवादी नाटकों फी रचना खाडिल 
कर, गडकरी, वरेरकर आदि ने की । अब अमिनय में मानसिक संघष को प्रमुख स्थान प्राप्त 
हुआ और करुणरस का अमिनय करना पड़ा | अतः अभिनय भौर भी सूक्ष्म तथा कल्ापूर्ण 
बना | मानसिक संध्ष का अभिनय बहुत तीव्र और फठिन होता है। बेसा ही करुण 
रस का अमिनय होता है | ऐतिहासक नाटकों में वीर रस का अभिनय करना सरल और 
सुलम था फिंत॒ स्वच्छंदवादी नाअकों में काव्यात्मक भाषा शेली को संभाछते हुए मानसिक 
संघर्ष का यथातथ्य अमिनय करना कछा की कसौटी हैं। दूसरी बात यह कि मराठी स्वच्छंद- 
वादी नाठकों में ख्याल्बद्ध गानो की विपुलता रहती थी। इस अवस्था में नाटक के 
करुणरस को हानि न पहुँचाते हुए गाना तथा गातें गाते अमिनय करना बहुत ही कठिन 
है । किंतु नट्सपम्राट बार गंधव ने गडकरी के 'एक ही गिछास” नाटक में इस प्रकार के 
अमिनय का आदश उदाहरण नें के सन्मुख रखा | और एक प्रबल कारण सफलछ अमिनय 
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का है| वह यह की प्रायः प्रत्येक कंपनी का एक नाटककार होता था ओर वह नाठफकार 

उस कंपनी के नगों से सुपरिचित होता था भौर उनकी अभिरुचि और 

अभिनयक्षमता ध्यान में रख कर वह नाटक लिखता था । जेसे शेक्स 

पिअरने प्रसिद्ध नठ ग्यारिक के लिए. ही कुछ नाटक छिखे वैसे ही नाव्याचार्य 
खाडिलककरने नटठसप्रा८ बार गंधव के छिए ही नौ संगीत नाटक छिखे। वे 

सब नाटक नायिका प्रधान हैं क्‍यों कि बाल गंधव नायिका का अति काहलपूण 
और नेसर्गिक अमिनय करते हैं वैसे हि उसका कंठ अति मधुर ओर सुरेल है अतः नायिका 
को नाटक में बहुत गाने दिये जाते थे | मराठी रंगमंच का परमोत्कर्ष नाव्याचाय खाडिल 
कर के नाटकों में और नट्सम्नाट बाल गंधव के नेसर्गिक कलछापूर्ण अमिनय में हुआ । 
१९३२ तक मराठी रंगमंच पर स्त्री पात्र का अभिनय पुरुषों ने किया ओर सफलछता से 
किया किंतु कितना भी हो तो भी पुरुष पुरुष ही है। स्री की कोमछता बार गंधव जैसे 
अपवाद फो छोड़कर पुरुष में नहीं आ सकती । दूसरी बात यह कि सिनेमा ठाकीज में नटियों 
का अभिनय नारटियाँ करने छगीं ओर जन मन को उन्होंने छब६ब्ध किया | पुरुषदरशकों का 
छुब्ध होना नेसर्गिक था| अतः दर्शक नाठकों में पुरुषों के स्री पात्रों के अभिनय से ऊच 
गये । अस्तु, मराठी रंगमंच पर बड़ा संकट आया | फिंतु वीरों की परीक्षा संक्ों में होती 
है | तुरंत अंग्रेजी शिक्षित महिलाएँ सामने जाई और श्री वर्तक ने नाव्य मन्वतर नाम की 
नाटक मंडली की स्थापना की । इस कंपनी के नाटकों में महिलाएं नारी पात्रों का अभिनय 
करती थीं और पुरुष पुरुष पात्रों का। अब अमिनय स्वाभाविक और काहछपूर्ण होने छगा | 
नाटकों की रचना भी गल्सवर्दी और इब्सेन की नाथ्य तंत्रानुसार होने लगी अत; अभिनय 
ओर भी कछापूर्ण, प्रसन्न और स्वाभाविक बनता गया । श्री रांगणेकर ने “नाख्य निकेतनः 
नामक मंडली की १६४२ में स्थातना की | वे स्वयम्‌ उत्कृष्ट नट ओर नाटककार हैं और 
नाग्फों का दिग्द्शन सफलता से करते हैं | इस में महिलाओं का और पुरुषोंका योग रहा 
है | अतः उनका अमिनय सव थेव निर्दोष ओर कलापूर्ण है। मिलों ने जैसे कछापूर्ण हस्त 
कौशल समाप्त कर दिया वैसे ही सिनेमाने नाटकों को और रंगमंच फो अपनी सस्ती से 
समाप्त कर दिया । जिस महाराष्ट्र में पचीस नाटक मंडलियों का संचार होता था वहाँ अब 
पांच से अधिक नाटक कंपनीया नहीं भिछ सकतीं | फिंतु शहरों में ओर ग्रामोंमें अनेक मित्र 
मंडलियाँ हैं जो नाटकों का अभिनय बड़े चावसे ओर अभिरुचि से कष्ट उठाकर करती हैं। 
संक्षेप में मराठी रंगमंच का सवोगीण विकास काछानुसार हुआ और होता रहेगा । 


विशिष्ट नाटककार 


मराठी नास्य साहित्य के हम चार प्रमुख फालिक विभाग करते हैं। पहला 
विभाग १८४३ से १८८० तक दूसरा श्यू८० से १९११ तक तीसरा १६११ से १९३२ पयेत 
ओर चौथा १९३२ से .१९५३ तक श्री विष्णुदास भावे, सोकरजी त्रिछोकेकर, राजवाडे भौर 
श्री ब० पां० किलॉस्कर जी ने जिस नाव्यछता को अपने प्रयत्नों से अंकुरित किया और सींच 
कर हरीमरी बनायी, उसे सुंदर और सुगंधित पुष्पों से शोभा सपन्न करने का श्रेय दूसरे 
कालिक विभाग के श्रेष्ठ नाठककारों फो है। वे हैं गोविंद बल्लाल देवल, कृष्णजी प्रमाकर 
(० 
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खाडिलकर, साहित्यसम्राठ श्री कु कोल्हटकर, सा सम्राट न, चिं. केलकर और वासुदेव 
शास्त्री खरे | इनके कृतियों का हम संक्षेपसे उल्लेख करते हैं । 

श्री गांविंद बल्लाल देवल ने सात नाटक छिखे | ये मराठी के तीसरे प्रतिनिधि 
नाथककार है | ये श्री किलॉस्कर, दूसरे प्रतिनिधि नाठककार के शिष्य थे उन्होंने अपने 
नाटकों के मंगछाचरणों में नाव्य लेखन गुरु, किलोस्कर जी को आदरयुक्त वंदना की 
स्वयं देवर भी गुरु जैसे यशस्वी नथ थे | वे अपने नाठकों के प्रयोग में अभिनय का कार्य 
सुचारुरूप से करते थे | इनके सात नाठकों में से तीन अंग्रेजी नाथ्कों के आधार पर 
हैं| वे झझारराव, दुर्गा, संशय कल्लोछ ये हैं। पहला शेक्सपिभर के जथेलों का, 
दूसरा, इसाबेला, तीसरा भी के ( 5॥] 8 6 क7078 ) का मराठी ख्यांतर है । 
संगीत संशय कछोल की पद्म रचना अतीव मधुर है | विनोद का स्तर ऊँचा हे। विनोद 
प्रसंगनिष्ठ ओर स्वमावनिष्ठ हे। विनोदप्रधान नाटकों में इसका विशेष स्थान है। तीन 
संस्कृत से अनुवादित नाथक, विक्रमोंवशीय, शापसंभ्रम और सगीत मृच्छ कटिक संगीत शाप 
संश्रम बाण भद्द की कादंबरी का मराठी नाट्य रूप है । इसकी यशस्वी रचना देखकर महाराज 
शिवाजी राव होल्‍्करजीने लेखक को दो हजार रुपयों का पुरस्कार दिया था। इनकी 
स्वतंत्र सामाजिक नाव्य कृति है संगीत शारदा | यह मराठी का पहछा सामथिक सामाजिक 
समस्‍या प्रधान ( १८६३ ) लोकप्रिय नाटक है | इसमें 'बालछावृद्धविवाह याने विषम विवाह 
का घोर निषेध द 


साहित्य सम्राट श्री कु कोल्हूटकर बी० ए० एल० बी० ने इसी समय रंगमंच 
पर पदायण किया | आप चौथे प्रतिनिधि नाटककार हैं। इन्होंने बारह नाटक रखे जिनमें 
'बीरतनय” मूक नायक, वधूपरीक्षा, मतिविकार, प्रम शोधन सफछतापूब्ंक खेले गये । 
इन्होंने मोल्यिर का नाव्यतंत्र मराठी में छाया | इनकी नास्यवस्तु अद्शुतरम्य और 
स्वरचित है फारसी गज्जल तथा कब्वाली का नाटकों के संगीत में व्यवहार किया। इनफी 
कृतियाँ वाह््मबीन गुणों से ओतंप्रोत हैं | इनके तीन अत्यंत प्रमुख नाठककार शिष्य थे | 
वे हैं श्री गडकरी, श्री वरेरकर और आचाय॑ अजबे। 


नादयाचाय ऋृष्णाजी प्रभाकर खाडित्कर ने लगभग बीस संगीत ओर गद्म 

नाटकों की प्रयोगक्षम और सफर रखना की। इनके नाटक ऐतिहासिक, पौराणिक, 
सामाजिक, राजकीय खरूपों के हैं| इन्होंने शेक्सपीअर की टेकूनिक का ( नाख्य तंत्र का ) 
भरसक ओर यशस्त्री अनुकरण किया । ओर मराठी नाथ्ककारों में सवश्रेष्ठ स्थान संपादन 
किया । आपका पहला नाटक है सवाई माधवरांव की मृत्यु” | यह ऐतिहासिक कृत है 
ओर इसमें शेक््सविजर के हँम्लेट तथा आऑँयगेबल्लो के नायकों का मराठी स्वमावचित्रण 
तीव कलापूण. है | दूसरी क्ृती है संगीत 'प्रेमध्वज” | यह स्कॉट की नावेछ ठाछीसमन की 
नाख्यकृति है | तीसरी नाख्यक्ृति गद्य 'कांचन गडची मोहनां? है | चाॉथा नाटक वायकांरचे 
बड?” याने महिला्ों का विद्रोह है। इसका आधार आंग्ल कवि टेनिसन का “प्रिंसेसः यह 
काव्य है | मराठी गद्य नाटकों का सवश्र 8 नाटक 'कीचक वध” इनकी पांचवी गद्मनास्य कृति 
हैं। यह १६०६ में, छिखा गया । जब कि घ॒मंड़ी छाड़कझन ने 'बंगभंग! करने का निश्चय 
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किया था | इसकी कथावस्तु है पौराणिक किंतु दर्शक छोग पौराणिक कथा में तत्कालीन 
भारतीय राजकीय स्थिति का सचेतन ग्रतिबिंब देखते थे । इसका कथानक व्यंग्यपूण रूपक 
से भरा हुआ है। अतः अंग्रेज सरकार ने इसके प्रयोग १६०७ में बेकानून कर दिये। 
उसपर राजद्रोह का गंभीर दोषारोप छगा दिया था। १६२७ में पुनः इस के प्रयोग होने 
लगे | श्री खाडिछकर जी की यह विशेषता है कि पोराणिक ओर ऐतिहासिक प्रष्ठभूमि पर 
वें सामयिक राजकीय समस्याओं का व्यंग्यपूण कलात्मक आविष्कार करते थे । १६०८ में 
इन्होंने /भाऊबंदकी! नाटक रचा | इसमें शेक्सपीयर के मेंकबेथ नाट्कका ग्रतिविंब प्रतीत 
होता है। खाडिलकर सव्यसाची नाटककार है | अब उन्होंने ( 087797700 ) 
अद्भ्ृुतरम्य, स्वच्छंदवादी आनंदोत्यादक और >£गारप्रधान संगीत मानापमान! नाटक 
रखा। यह नाथिकाप्रधान नाठक हैं। नव्सप्राठ, बालगंधव के लिए उन्होंने संगीत 
खयंवर, संगीत द्रौपदी, संगीत मेनका, संगीत विद्याहरण, संगीत सती सावित्री इत्यादि 
नाटकों की सफछ रचना की । शेक्सपीयर का जैसा ग्येरिक नट था बसा खाडिलकर जी का 
बालगंधवथा। आपकी नास्य कृतियों तंत्र झुद्ध, कछात्मक और हेतुप्रधान हैं । 

साहित्य सम्राट न० चिं? केलकर जी ने छः प्रयोगक्षम नाटक रचे। उनमें 
संगीत, तोतयाचेंबंड” योर संगीत 'क्ृष्णाजु न युद्ध” छोकग्रियहहें । 

श्री वासुदेव शास्त्री खरे ने संगीत “उम्रमंगछ”ः और पांच अतीबव लोकप्रिय 
नाथ्क रचे । 

कविश्रेष्ठ रामगणेश गडकरी ने १६१२ में नाव्यप्रांगण में प्रवेश किया। आप 
मराठी के श्रेष्ठ कवि और विनोदकार हैं। आपने संगीत एकच प्याढछा, गद्य प्रेमर्सन्यास, 
संगीत मावबंधन, संगीत राजसंन्यास और संगीत पुण्य प्रभाव पांच अंति सफछ ओर 
प्रयोगक्षम नाठक रचे | आयने श४ंगार, फरुण, वीर और हास्यरसों का प्रभावी उद्घाटन 
किया । उनके गानों की अथपूर्ण मथुरिमा वर्णनातीत है। पात्रों का स्वभावचित्रण 
स्वाभाविक है | भाषा की शेली अनुपम है | नाटकों में सत्र काव्यात्मकता बिखरी हुई 
है। उन्होंने पाषागहदयी दर्शकों को नाव्य प्रयोग में रुछाया और आऑंसुओं से 
नहलाया । आपके विनोद ने दर्शकों के पेटों में हंसते हंसते दर्द पेदा किया। आपकी 
नाव्य कृतियाँ अपनी ही ढंग की है| उनकी रसबंती बेजोड़ है। अल्पायु होने से आप 
की पांच ही कइतियां हैं। आय मराठी के पांचवें प्रतिनिधि नाठककार हैं। श्री 
भागवराम वरेरकर ने १९०८ में (संगीत कुंज विहद्री! नाटक रचकर नाथ्य स॒ष्टी में प्रवेश 
किया | आप ( ?0659078] 4)797778789 ) व्यवसायी नाटककार हैं। आपने 
लगभग तीस नाठकों को ( गद्य ओर पद्म ) निर्मिति की। अमी भी आप लिख रहे हैं। 
आपकी प्रतिभा बहु तथा शीघ्र प्रसवा है | ये बनांड शा के शिष्य कहलाते हैं। अतः सब नाटक 
सामयिक समस्या प्रधान और प्रचारात्मक हैं | ये प्रगतिशीक फछाकार हैं । उन्होंने दहेज 
की प्रथा से समाजसत्तावाद तक सब आधुनिक समस्थाओं को नाथ्य विषय बनाया | गत 
पचपन वर्षों में भारतवर्ष में जितने सामाजिक, राजकीय, आर्थिक और सांस्कृतिक 
आंदोलन हुए उनका कलात्मक प्रितिबिंब उनके नाठकों में हम देख सकते हैं। आपने 
एकांकी भी अनेक लिखी हैं। इनकी कृतियां बहुजन सुगम और प्रिय है। उनके प्रमुख 
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नाक 'हाच मुछ्चा बाप, स्वयंसेवक, तुरुगाच्यादारांत, सत्तेचे गुलाम, सोन्‍्याचा फलूस, 
संन्याशाचा संसार, करीन ती पूवं, भादि हैं। श्री वरेरकर मराठी में छठवें प्रतिनिधि 
नाटककार हैं | 

नाटयमन्वंत्रकार श्री वि० वर्तेक--ने १६३३ में मराठी नास्यतंत्रों में परिवर्तन 
करवाया । उन्होंने नाटकों को अधिक यथाथबादी, कालपूर्ण ऑर समाजामिमुख बनाया | 
इस समय सिनेमा टाकीज ने नाटक कयनियों का दिवाला निकलछवाया | ठाकीज में नदियों 
का अभिनय महिलाएँ खेला करती थीं अतः वह अधिक सरस, नेसर्गिक और कलात्मक 
होता था। अतः रंगमंच पर पुरुषों को स्त्री पात्रों में देशखना दशक पसंद नहीं करते थे । 
श्री बतक ने पूना मे 'नास्यमन्वंतर' नामकी संमिश्र नाठक मंडछी स्थापन की। इसमें 
महिलाएँ अभिनय का काये करती थी। उन्होंने “आांधघलयाची शाका” “छपंडाव” और 
तक्षशीला” तीन नया तंत्र प्रधान नाठकों की रचना की | एक प्रवेशी अंक इसमें होते थे | 
 कथानक बहुत ही वास्तवतापूर्ण होता था | वेषभूषा नित्य परिचित रहती थी । संगीत का 
व्यवहार बहुत मयांदित किया | संभाषणों की छूुंवाई घटाई। भाषा नित्य व्यवहार कौ 
अपनायी । र्वगत भाषणों को खत्म किया | इस प्रकार नाटक फो सर्वागीण सरछता ओोर 
वास्तविकता प्रदान की । प्रो, फाणेकर जीने इब्सेन के /00]]5 770प8€ का मराठी 'घरकुल” 
नामक सुंदर अनुवाद किया | अब नाय्ककारों का ध्यान इब्सेन की. ओर गया | मराठी 
नात्यों का विकास हुआ । ये मराठी के सातवें प्रतिनिधि नाटककार हैं। 

आचाय प्र. के. अत्रे एम. ए. बी. टी. टी. डी. ने १९३५ में रंगमंच पर पदापंण 
किया | आपने बारह नाटक रचे | इनके छः नाठक संपूर्ण तथा हास्व-रस-््रधान हैं | वे 
संगीत साष्टांग नमध्कार, मी उभा आहें”, बंदे मारतम्‌, छग्नाची बेडी, भश्रमाचा भोपला 
ओर पराचा कावला हैं । उन्होंने छः गंभीर नाटक सामयिक सामाजिक समस्याओं पर 
लिखे | वे घराबाहेर, उद्यांचे संसार, जगफाय म्हणेल इत्यादि हैं। आप सब्यसात्री नाठक- 
फार हैं । आपका कल्यनानिष्ठ खभावनिष्ठ तथा प्रसंगनिष्ठ विनोद बेजोड़ है। आप मराठी 
के आठवें प्रतिनिधि नाठककार हैं । 

श्री. मो. ग. रांगणेकर आज के प्रतिनिधि नाठककार हैं। आपका नंत्रर नवाँ 
है। आपने इब्सेन की टेकनिफके अनुसार कुछावधु, आशीर्वाद, वहिनी, नंदनवन, मार्केधर, 
इत्यादि दस सरस नाटकों की रचना की | आपके नाटक दो या ढाई घं्ों के होते हैं। 
इनके प्रयोग बहुत ही आकर्षक और वास्तविक होते हैं। नटिभ्ोंका अमिनथ कुशल 
महिलाएँ खेलती हैं | वेषभूषा नित्य परिचित रहती है। सब नाटकों में मध्यम वर्ग की 
समत्याओों का चित्रण होता है ओर यही वर्ग शिक्षित होने से नाठक्ों का भोक्‍्ता होता है। 
अतः रांगणेकर जी आज के छोकप्रिय नाटककार हैं। आपने नाथ्य निकेतन कंपनी चाह 
की । इनके अतिरिक्त श्री. माधवराव जोशी, बीर वामनराव जोशी तथा श्री टिपणीस, 
ऑंपकर, नाना ज़ोग और प्री, पु, छ. देशपांडे इत्यादि प्रसिद्ध और यशस्वी नाटककार 
हैँ । १९५३ तक मराठी के नाटकों की संख्या छगमग १५०० ( पंधरासौ ) हो गयी । 

उपन्यास-साहित्य ( १८९३ से १९०३ ) 
अंग्रेजी से अनूदित उपन्यास--मराठी में उपन्यास रचना का बीजरोपण इस 


( २९९ ) 


कब 


१८५४ में प्रफांड विद्वान कृष्णशास्त्री चिपदणकरजीने डा० जानसन के रासेल्स का सरस 
अनुवाद से किया । श्री छत्रे ने १८६० के लगभग बनियन के पिछग्निम प्रोग्रेस का वैसा ही 


कलापूर्ण और सरस अनुवाद किया | अब छोगों फो इस ढंग के स्वतंत्र कथानकात्मक 
उपन्यास छिखने की स्फूर्ति प्राप्त हुई और मराठी का उपन्यास साहित्य पलछवित होने छगा | 


चमत्का रपूर्ण उपन्यास--ख्तंत्र और मौलिक कथानकप्रधान उपन्यासों की 
रचना तुरंत बहुलता से हुई | श्री दलवेशास्त्रीने (मंजुधोषा! लिखा | इसी तरह वसंतमालछा, 
विचित्रपुरी, पुण्यमाछा, वसंत फोकिल, रूपसुंदरी, कस्तूरिका, चंद्रकछा, चर्पंफमाला, रत्नमाला 
चंद्रसेन, लीलावती, मंदाकिनी इत्यादि रोमांचकारी ओर चमत्कारपूर्ण उपन्यासों फी रचना 
१८८० तक हुई | ये सब उपन्यास पूर्णतया अति काल्पनिक कथानक और फल्पनातीत 
राजवैभवसे ओतप्रोत हैं। उनके जितने नायक थे उतने ही साक्षात्‌ मदन के अवतार थे, 
जितनी नायिकाएँ थी उतनी तिलोत्तमा औौर रंमा थी, प्रत्येक दुःख का स्थान मृत्युछोक 
ओर सुख का स्थान स्वर्गीय आनंद का निधान था । इनमें ध्येय और गंभीरता का पूर्णतया 
अभाव है। भाषा अलंकृत होती थी और उसमें झत्रिमत। की मात्रा अधिक होती थी । 
कृथानक सदोष होते थे । 


ऐतिहासिक उपन्यास ( १८७१ से १६३० ) १८६४ से (८८७ तक महाराष्ट्र में 
सर्वोगीण जाग्रति हुई । शिक्षा, राजनीति, समाजसुधार, इतिहास संशोधन और साहित्य 
की वृद्धि के लिए कई संस्थाएँ स्थापित की गई ओर आंदोछन किये गये अतः लोगों को 
चेंतना आईं | अंग्रेजी उच्च शिक्षितों ने स्काट, डिकन्स इत्यादि अंग्रेजी उपन्यासफार्रों के 
उपन्यासोंका अध्ययन किया | अपने देंशके अतीत के प्रति सबों फो आकषंण ओर प्रेम 
प्रतित होने लगा । अतः ऐतिहासिक उपन्यार्सों की रचना होना अवश्यंभावी था। १८७१ 
में श्री गुजीकरने ऐतिहासिक उपन्यात्षों का सूजपात्र किया । उनका उपन्यास “मोचनगढ”? 
स्व॒राज्य संस्थापक शिवाजी महाराज के इतिहास पर आधारित है। उनके बाद श्री वापट, 
पटवर्धन, इत्यादि ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे | किंतु मराठी ऐतिहासिक उपन्यासों का 
सर्वोग्रीण उत्कर्ष उपन्यास सम्राट हरिभाऊ आपडटे [मराठी के स्काट हरिभाऊ आपटे | की 
रचनाओं में हुआ । आपने उपन्यास छिखे. ओर वे मराठी के अलंकार हैं। उनके 
सब उपन्यासों में देश प्रेम ओतप्रोत है, कयानक जिज्ञासा बढ़ाने वाला है, वातावरण 
ऐतिहासिक है, चरित्रचित्रण प्रभावशाढी है और भाषा बलंकझत तथा प्रवाहपूर्ण है। 
अतीत के प्रति विशुद्ध प्रेम है और उससे समयानुसार फीन सा संदेश ग्रहण करना 
चाहिए इसकी मार्मिक सूचना है। उनका भरसक अनुकरण नाथ माघवजी ने किया 
और १६१५ के लगभग अपने ज्राठ सरस उपन्यास सिखे, वे मराठी इतिहास को १६४९ 
से १७०७ तक का काछ कथानकों में सरसता से चित्रित करते हैं। विद्वलराव हडप ने भी 
- लगभग बारह ऐतिहासिफ उपन्यासों की सफल रचना की । इन सत्रों में पेशवाई फाल के 
कथानक हैं। आप भी छोकप्रिय उपन्यासफार हैं। अभी माडखोलकर जी ने ( १९५३ ) 
निजाम हैदराबाद के प्राचीन दो सो वर्षों पूतव के कथानक पर उपन्यात्त छिखा है। किंतु 
यंह मानना होगा कि ऐतिहासिक उपन्यासों की धारा प्रायः सूखसी गईं है । 
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सामाजिक उपन्यास--मराठी के सामाजिक उपन्यास का सूत्रपात १८५७ में 
बाबा पदमन जी नामक ईसाई ने यमुना पर्यटन! नासक उपन्यास से किया । इसमें 
विधवा की दुःस्थिति का हृदयविदारक चित्रण किया । मराठी सामाजिक उपन्यासों की 
यह विशेषता है कि उनमें से आधे से अधिक स्त्रियों की सर्वोगीण सुधारों 
का समथन करते हैं। 'नारायणराव और .गोदावरी! यह मराठी का दूसरा 
सामाजिक उपन्यास हैं जिनके लेखक रह्मलकर हैं।ये यथाथवादी उपन्यास हैं| इसके 
अनंतर श्री ओक का शिरस्तेदार ( १८८१ ) उपन्यास है। धनुधारीजी ने गोल्ड स्मिथ 
के व्हिकार भांक वेक फील्ड का वाईकर मट जी? नामक सरस रूपांतर किया । इस समय 
के रेनाव्डस, डिकन्स, थैंकरे और इलयट के उपन्यासों का महाराष्ट्र पर गंभीर प्रमाव 
पडा ओर उपन्यास सम्राट हरिमाऊ आपडे ने १८८४ से १६१४ तक छगंभग दस कलछा- 
पूर्ण और भावपूर्ण सामाजिक यथा्थंवादी तथा आदशंवादी उपन्यासों की सफछ रचना 
की । हरी भाऊ की कृतियों में मराठी सामाजिक उपन्यासों का उत्कर्ष हुआ। आपने 
सामय्रिक, सामाजिक, राजकीय ओर कौठु बिक समस्याओं का भावषू्ण उद्घाटन किया । 
चरिजत्रचित्रण प्रभावशाली बनाया और कथोपकथन आकर्षक तथा मानसिक संघर्ष से 
पूर्ण लिखें । हरीमाऊ एक भआदशंवादी उपन्यासकार थे अतः जनजागरण और छोक- 
शिक्षण के उदत्त हेतु से उन्होंने सामयथिक समस्या प्रधान उपन्यास छिखें। भाषाशेली सरल 
प्रवाहपूर्ण- और मुहावरेदार है । उनके पश्चात्‌ प्रोण वा० म० जोशी ने सफछता से पांच 
उपन्यास छिखे | वे भी सामय्रिक समस्या प्रधान हैं। किंठ उनमें विद्वता, काव्य और 
विनोद का विछास है अतः यथाथवादी होते हुए भी उनमें विचारविछास है। पात्रों की 
शेक्षणिक योग्यता ऊँची होने से वे सब्र उपन्यास ऊँची योग्यता के हैं किंतु उनमें ध्येयवाद 
कूट कूट कर भरा है। हरिभाऊ ने स्त्री सुधारं और देशभक्ति के छिए प्रखर त्याग का 
संदेश दिया और क्रांतिकारियों का जीवन चित्रित किया | वा० म० जोशी ने सुशिक्षित 
युवक, युवतियों को समाजंसुधार तथा समाज-सत्तावाद का आदर्श दिया | श्री बि० स० 
खांडेकर ने लगभग बारह उपन्यासों में सामय्रिक स्त्री सुधार, किसानों फी दुःस्थिति: निवारण 
भूतदयावाद, .मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार, क्रांतिकारी प्रेरणा, इत्यादि ध्येयों का 
प्रखर संदेश दिया। श्री खंडेकर की भाषाशठी अतीव अलंकृत ' और काव्यात्मक है 
और कथोपकथन प्रभावकारी होता है। श्री बरेरकर ने छगमभग दस उपन्यासों: में विधवाओं 
की विपन्नावस्था, किसान और मजदूरों की समभस्याएँ, छूता छूत का प्रश्न इत्यादि. विषयों 
का विवेचन करने वाले उपन्यास छिखे। आपकी शेंढी सामान्य पाठकों के छिएः बहुत 
अच्छी है। श्री माडखोलछकर ने पुनर्विवाह और डाइवोस का संदेश दिया | राजरत्न 
बा० वि० जोशीने सात यंथार्थवादी ओर ध्येयवांदी उपन्यासों में महिलाओं की सर्वोगीण 
उन्‍नति करने का संदेश दिया। श्री कोल्हटकर जी ने छूता-छूत नष्ट करने का संदेश 
दिया । श्री हडप ने छगमग चालीस पूर्णतया यथाथवादी उपन्यासों में समाज के सभी - 
वर्गों और वर्णों के नायक नाथिकाओं का प्रमावशाली चित्रण किया | दे० भ० साने गुरुजी 
ने आदर्शमाता, आदश विद्यार्थी और स्वदेश सेवकों का भावपूर्ण स्वभावचित्रण किया 
ओर नवयुवकों को आदश की ओर प्रेरित किया | ना० ह० आपटे ने बीस उपन्यासों में 
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सद्गुण संवर्धना का संदेश दिया | गीता साने, सो बेडेकर, शांता बाई नाशिककर कुमुदिनी 
प्रभावछकर, मालतोीबाइई दांडेकर आदि लेखिकाओं ने महिलाओं की सामविक समस्याएँ 
चित्रित कीं और समाज सुधार का संदेश दिया । इस तरह मराठी में यथार्थवादी ओर 
आदशवादी उपन्यासों की प्रचुरता है। ये सब उपन्यास कलापूर्ण, विविधतापूण, भाषाशली 
में अतीव परिमाजित, चरित्रिचित्रण में निर्दोष और प्रभावशाली, कथोपकथन में 
कोशलपूर्ण ओर मानसिक संघर्षों का सूक्ष्म तथा प्रभावोत्यादक दर्शन कराने में सफल हैं | 


कि 


मराठी साहित्य ( उपन्यास ) का यह राजमुकुठ है | 


कला के लिए कलावादी उपन्यास--क्रछा के लिए कूछा इस सिद्धांत का भरसक 
समथन फरने की दृष्टि से प्रो” ना० सी० फडके ने १९२१ में उपन्यास छिखना प्रारंभ 
किया और लछगमग पचीस कछापूर्ण और सफल उपन्यासों की अबतक रचना की । इनमें 
प्रायः आवबे से अधिक उपन्यास प्रणय प्रधान और स्वच्छंदवादोी ह॥। वे अवास्तविक जगत 
की वस्तु हैं। आपकी सौंदय दृष्टि, निरीक्षण शक्ति, अतिरम्य माषाशेंडी, कथानक की 
विदग्धता, मनोहर प्राकृतिक वर्णनों की प्रचुरता, प्रणयी युग्मों की आकर्षक चेष्टाएँ, 
विछासी नायक नायिकाओं का स्वभाव चित्रण, इत्यादि सत्य कुछ अनूठा है। इनके पढ़ने 
से क्षणमात्र के छिए पाठक इस संसार का दुःख भूछ जाता है और दूसरे कालव्यनिक जगत 
में विचरने छगता है। प्रो” फडके इसी में उपन्यास-रचना की सफछता मानते हैं। आप 
कला का प्रधान ध्येय. कलछाविंदास, सोंद्य का आविष्कार और इस दुःखमय जीवन की 
विस्मृति मानते हैं, और ऐसी कलापूर्ण कृतियों की रचना में आप सफल हुए.। आप इस 
दृष्टि से मराठी के एकमेवाहितीयम उपन्यासकार हैं। आपका अनुकरण करने की चेष्टा 
श्री० ग० ज्यं० माडखोलकर जीने की और <ंगारिक चेंश्ााओं का चित्रण बहुत ही आकर्षक 
ओर कामोदहीपक रीति से किया | श्री र० वा० दिखे ने भी काव्यात्मक भाषा शी में 
अद्भुतरम्य याने रोम्याटिक उपन्यासों की सरस रचना की | प्रणयी युवतियों की छीलछाओं 
से श्री दिचे के उपन्यास ओतप्रोत हैं। कुमुदिनी शंकर प्रभावलकर ने भी इस कछावादी 
उपन्यासों की रचना में योग दिया। कुमारी छीछा देशमुख ने भी अपनी कृतियों में 
सुखवाद और कलावाद का मोहक चित्रण किया । कलापक्ष ने उपन्यास रचना में बहुत 
., उन्‍नति की ओर तंत्र शुद्ध उपन्यासों की निर्मिति की। इनकी भाषा शेली, कफोमलकांत 
पदावल्ी छचीली तथा बहुत परिष्कृत होती है। मराठी उपन्यासों का बाह्य सौंदय इन्होंने 
बहुत बढ़ाया । 


प्रतीकवादी ओर मनोविइलेषणात्मक उपन्यास।--नायक नायिकाओं की 
बाह्य चेश्टाओं की अपेक्षा उनके मन का रहस्य सुलझाने वाले और प्रतीक की सहायता से 
हृष्ट ध्येय का जनसुछम विवेचन करनेवाले उपन्या्सों का सूत्रपात श्री पु० य० देशपांडे ने 
' किया | आपने सदा फुछी, सुकलेले से फूछ इत्यादि प्रतीकवादी सरस उपन्यास छिखे, 
जिनमें पात्रों के मन का विश्लेषण सूक्ष्म, ओर हद्य है। यह पद्धति कठिन होती- है किंतु 
श्री देशपढ़ि ने प्रसन्‍न॑ भाषाशेली में इसमें सफछता प्राप्त की । श्रीमती विभावरी शिरूरकर 
ने भी इस पद्धति के दो तीन सफल उपन्यास छिखे ओर उनमें स्त्रियों के विवाहोत्तर मन 
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का सूक्ष्म, हृद्य और सोंदय पूर्ण आविष्कार किया । इन दो उपन्यासकारोंने मनोविश्लेषण 
की देन मराठी को दी | 

आत्मकथनात्मक उपन्यासः--प्रिंसिपछठ गो० चि० माटे ने 'प्रेम या छोकिक! 
उपन्यास में आत्मचरित्र का सफल चित्रण किया और एक नया अकार मरांठी में चालू 
किया । इसमें स्वभाव चित्रण, मनोविश्लेषण, तत्वों की चर्चा विपुलता से है | श्री० द० 
आ० तुजाजापुर करने 'माझे रामायण” उपन्यास रिख कर लोकप्रियता संपादन की । इसमें 
१८५७ से १९१९ तक की भारत की राजकीय अवस्था सरलता से चित्रित किया गया हैं। 
यह ध्येयवादी उपन्यास है | दे० भ० साने गुरुजी के श्याम फी माता, श्यामखंड तीन और 
धडपडणारी मुले खंड तीन इन सात उपन्यासों में सरस, कलापूर्ण और प्रभावपूर्ण आत्मकथन 
ओोतप्रोत है। इनकी रचना में सहजता, सहृदयता और भावपूर्णता दग्गोचर होती है । 


समाज शास्त्रीय उपन्यास--डा० केतकरने पांच उपन्यासों में अपने प्रकांड 
समाज शास्त्रीय ज्ञान का उद्घाटन करने का प्रबछ प्रयत्न किया किंतु उनमें रचना फौशल 
न होने से वे लोकप्रियता संपादन न कर सके | द 

राजकीय समस्या प्रधान उपन्यास--सामयिक राजकीय समस्या प्रधान उपन्यासों 
का सूत्रतत हरीमाऊ आपडे ने यशवंतराव खरे! उपन्यास से १८६३ में फिया। इसके 
पर्चात्‌ आपने पांच इस प्रकार के उपन्यास लिखे | वे सब छोकप्रिय ओर पठनीय है | प्रो ० 
वा० म० जोशी ने दो उपन्यासों में सामयिक राजकाज का सुंदर चित्रण किया | ग० थं० 
माडखोलकर जी ने पांच उपन्यासों में १६३० से ४२. तक का बहुत ही मार्मिक और 
यथातथ्य चित्र खींचा | आपकी ग्रोढ़ भाषा शेली केवल अनूठी है। आप भाषा की संपन्नता के 
कुबेर हैं। स्वभावचित्रण सजीव सा है और व्यंग्य हंग है | किंतु बीच में प्रणण ठपकता ही 
है। भो० फडके, वि० स० खांडेकर, पु० य० देशपांडे इत्यादि के उपन्यासों में भी राजकीय 
समस्याओं के भाकर्षक, कलात्मक और सुंदर चित्र खींचे गए हैं। न० चि० केल्करजीने चार 
उपन्यासों में रियासती राजनीति का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया | मराठो उपच्यासों में 
भारतीय राजनीति का यथातथ्य, आदशवादी और व्यंग्यपूर्ण चित्रण सर्वांग. में हुआ है । 


ग्रामीण जनता की समस्या प्रधान उपन्यास ओर किसान मजदूरों का 
जीवन दशन करनेवाले उपन्यास भी मराठी में विपुछता से हैं। किंठु यह मानना 
होगा कि मराठी में इनकी सरस कृतियाँ , नहीं हैं। गत वर्ष विभावरी शिरूरफरने 
'बली” नामक उपन्यात्ष में क्रिमिनल ट्राईब का जीवन बहुत ही सरत, और कछांपूर्ण ढंग:से 
चित्रण किया.। मामावरेरकर, कुलकर्णी, खांडेकर इत्यादि लेखकों ने. मजदरों के प्रशइन लेकर 
सरस उपन्यास छिखे | गीता साने भी प्रगतिवादी लेखिका हैं | साम्यवादी ढंग से छिखने 
वाला श्रेष्ठ उपन्यासकार मराठी में नहीं है। दूसरे हैं किंतु वे भूतदया, अस्पष्ट समाजसचा- 
बाद, रंदिग्ध समानता और ध्येयवाद से प्रेरित हैं । क्‍ द 
अनूदित उपन्यास श्री वि० स०» गुजरते तथा वरेरकर ने बंगल्ससे श्री बंकिम 

बाबू, शरच्चंद्र, रवींद्रनाथ ठाकुर इत्यादि श्रेष्ठ उपन्यासकारों फी कृतियों का मराठी 
में सरस अनुवाद किया। हिंदी उपन्यास सम्राट प्रेमचंदजी के कई उपन्यासों' कें 
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मराठी में अनुवाद हुये। अंग्रेजी की तो बात ही क्‍या कहना। संक्षेप में उपन्यास 
काछ का स्वागीण विकास मराठी में हुमा | 
विशिष्ट उपन्यासकार ( १८९३--१९५३ ) 

उपन्यास सम्राट हरिनारायण आपटे ( १८६४--१६१६ ) मराठी उपन्यास 
प्रांगण में एक क्रांति का संदेश लेकर अवतीण हुए । इनकी रचनाओं से मराठी उपन्यास 
साहित्य की सर्वोगीण समृद्धि हुई । सर वाब्टर स्कोट ने अंग्रेजी साहित्य में जो कार्य किया 
उससे अधिक कार्य हरिमाऊ आपदे ने मराठी में किया। हरिमाऊ ने स्काट, रेनाब्डस , 
डिकन्स इत्यादि अंग्रेजी उपन्यासकारों की कृतियों का सूक्ष्म अध्ययन किया था। आप पर 
लो० टिक आगरकर, भांडारकर और नन्‍्या० रानडे के कार्यों का समुचित प्रभाव पड़ा था। 
अतः आपने ध्येयवादी साहित्य निर्माण की दशि से जन जागरणकारी उपन्यासों की रचना 
की | आप की रचनाओं में यथाथवाद भोर ध्येयवाद का मनोहर संगम है। भाप की 
सामाजिक कृतियों में समाज सुधार का प्रवछ संदेश है। स््रीशिक्षण, विधवाविवाह, स्त्री 
पुरुष समानता, केशवपन का निषेध, विषम विवाह का घोर विरोध कर आपने मध्यम 
वर्गीय महिलाओं की समस्याओं का कलात्मक और भावरम्य चित्रण किया | आपके समाजिक 
उपन्यासों में “सघली स्थिति, गणपतराव, पण छक्षांत कोण घेतो” इत्यादि प्रमुख हैं। आप 
चरित्र चित्रण में सिद्धहस्त थे । अतः आपके नायक और नायिकाएँ पाठकों के हृदय पर 
अमिट असर डालती हैं | आप महाराष्ट्र के स्काट हैं। आपने छगभग दस ऐतिहासिक 
उपन्यास छिखे | इनमें से “चंद्रगुप्र” उपन्यास भारत के गुप्त का का वैभव उपस्थित करता 
है | रूपनगर की राजकन्या? राजपूतों की अमर वीरता और पराक्रमों का प्रमावपूर्ण वर्णन 
करता है । “बज्भाघात” नामक अतीव कलापूर्ण ओर भाषा-वैमव-संपन्न उपन्यास विजयानगर 
की अंतिम अवस्था और उसके विध्वंस का हृदयमेदी दृश्य हमारे सामने रखता है। “उप; 
काल” “केवल स्वराज्या साठी? 'सूयग्रहण” ओर “गडजणालापण सिंह गेला? ये ऐतिहासिक 
उपन्यास शिवाजीकालीन रोमहषणदायी प्रसंगों तथा स्वराज्य स्थापना के प्रयत्नों का 
सजीव चित्रण करते हैं | गुप्त काछसे मराठों को स्वराज्य स्थापना तक के काल पर आपने 
कलछापूर्ण उपन्यास लिखे | इससे उनकी ऐतिहासिक दृष्टि कितनी व्यापक और विशाल 
थी इसका पता छगता है। सचमुच वे अखिल मारतीय थे। आपने छगमग आठ 
राजकीय समस्या प्रधान उपन्यास छिखे। वे हैं, थ“यशवंत राव खरे, मी, 
कमयोग, भयंकर दिव्य इत्यादि | इनमें लिबरलस की राजकीय काररवाई लो० टिलक की 
उग्रदछ की चेष्टाएँ तथा क्रांतिकारियों के अत्याचारी षडयंत्रों का मार्मिक तथा उद्बोधक 
चित्रण दिखाई पड़ता है | 'मी” उपन्यास में मविष्य में आनेवाले गांधीवाद की भी कछापूर्ण 
ब्यंजना है। इनसे आपटे फी उदार दृष्टि का परिचय मिलता है। हरिमाऊ एक दृष्टा 
उपन्यासकार थे | आपका व्यंग्य हुद्य है। सदमभिरुचि को कहीं भी आपने चोट नहीं 
पहुँचायी | सत्यम्‌, शिवम्‌, सुंदरम्‌ के आप उपासक थे। और कला का तथा सौंदय का 
आविष्कार करते करते आपने जनजागरण का उदात्त काये किया | 

श्री वि० स० गुजर ने छगमग तीस बचीस अनूदित उपन्यासों से मराठी उपन्यास 
साहित्य समृद्ध किया । उन्होंने बंगलछा से श्री शरच्चंद्र चर्र्जी ओर प्रभात कुमार मुकर्जी फी 
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श्रेष्ठ कृतियों का मराठी अनुवाद किया | विश्वकवि रबीन्द्र का भी मराठी में प्रवेश करा 
दिया | इसी समय श्री वा० गो० आपडे ने संपूर्ण बंकिमचंद्र का मराठी में कलात्मक और 
रस अनुवाद किया ह 
नाथमाधव, द्वा० मा० पितले ( १८८२--१९२८ ) ने छगमग पंतीस ऐतिहासिक, 
सामाजिक तथा कब्पनारम्य उपन्यासों की सफछ रचना की | नाथ माधव ने यह सिद्ध कर 
दिया कि हाथ में बंदक लेनेवाला सैनिक यथासमय लेखनी की करामत भी छोगों को 
बता सकता है। ऐतिहासिक उपन्यासों में, स्वराज्याचा श्री गणेश, स्व० स्थापना, स्व० 
कारमार स्व० घटना, स्व, विनाश प्रमुख हैं। सामाजिक उपन्यासों में रायक्ुब, डाक्टर, 
देशमुखबाडी, प्रेमवेडा ओर स्वयंसेवक विशेष छोकप्रिय हैं। 
नारायण हरि आपटे ( जन्म श्य८१--- ) एक सात्विक उपन्यासकार हैं। आपने 
करीब करीब बच्दीस उपन्यास लिखे | इन्होंने युवकों और युवतियों को धार्मिकता और 
नेतिकताका उपदेश देने के हेतु से ही उपन्यास छिखे और उसमें ये सफर हुये | इनकी 
प्रमुख कृतियाँ अजिक्य तारा, सुखाचा मूल मंत्र, कर्मगति, भाग्यश्री, आनंद मंदिर हैं। 
प्रो० वामन मल्हार जोशी ( १८८२--१६४३ ) ने १६१५ में 'रागिणी” उपन्यास 
लिखकर आपटेयुग की इति की । आप थुगप्रवतक उपन्यासकार थे | आप के “रागिणी' में 
दाशनिक और मनोवैज्ञानिक विश्छेषण के साथ साथ काव्य शाखत्र-विनोद का बहुत कलात्मक 
और रम्य आविष्कार हुआ | भतः आप अत्यंत छोकंप्रिय हो गथे | इसके पश्चात्‌ आपने 
“नलिनी! आश्रम हरिणी? 'मुशीलेचा देव” और “इंदुकाले सरलाभोले” चार नायिका प्रधान 
सरस ओर नये तंत्रों का दर्शन करानेवाले उपन्यास लिखे | आप महिलाओं की सर्वोगीण 
प्रगति चाहते थे । आपने रुक्ष तत्वज्ञान को सुंदर और सुगम स्वरूप दिया | आपकी कतियों 
में विधवा विवाह, प्रेम विवाह, अस्पृश्यता का विध्वंस, विषमता का विरोध, आर्थिक समता 
का प्रतिपादन, उग्रदछ का समथन और विश्वबंधुत्व का कलात्मक विवेचन मिलता है। 
आपने ध्येय के लिए भात्मबररिदान फरनेवाली आदश नायिकाएँ चित्रित की हैं। कला, 
नीति ओर जीवन का परस्परोपकारक संबंध आपने कौशल से दिग्दर्शित किया है। 
सहकारी कृष्ण ने छगमग बीस उपन्यास छिखे.। वे सामान्य पाठकों फो भाकर्षित 
करते हैं। आत्मोद्धार, मानापमान, संक्रांत प्रमुख कृतियाँ इसी समय बा० स० गडकरी, प्रिं० 
शि० म० परांजपे श्री धनुर्धारी, तुलजापूरकर इत्यादि उपन्यासकार थे । क्‍ 
मामा वरेरकर ( १८८०-*-) ने छगमग तीस उपन्यासों की अब तक रचना 
की है। आपने छोफकजागरण और मंतप्रचारं के हेतु से उपन्यास लिखे | आप की ऋृतियों 
के नाम विरोधामासात्मक होनेसे बड़े आकर्षक होते हैं। उनकी भाषा स्व॑जनसुलझभ और 
कथोपकथन जिज्ञासा बढ़ानेवाला होता है। विंधवा कुमारी, जछते पाणी, तरतें पोछाद, 
धांवता धोंटा, उमलती फली प्रमुख उपन्यास हैं। आप प्रगतिशील उपन्यासकार हैं। 
| तंत्रदेव प्रो. ना. सी. फडके--( १८९४... ) इस युग के सर्वश्रेष्ठ और छोफप्रिय . 
उपन्यासकार हैं। आपने अब तक पत्चीस कल्ापूर्ण उपन्यासों की सफर रचना फो | आप 
की प्रतिभा बहुप्रसवा होती हुईं मी गुणसंपन्नता में कुबेर सी है। भाप “कछा के लिये कला! 
ध्येय के एकनिष्ठ अनुयायी और समथंक हैं | स्ोंदय का आविष्कार कंछावंत का सर्वे 
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प्रमुख काय है ऐसा आपका दृढ़ विश्वास है। आप प्रामाणिक कलाकार हैं। आपकी सब॑ 
कृतियाँ तंत्रशुद्ध हैं। आपकी भाषा शेली अपने ही ढंग की है। इतनी छूचीडी, भाव व अर्थ- 
वाही लेखन पद्धति अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं होती। कथोपकथन फी रीति पाठकों की 
जिज्ञासा प्रदीत करती है। स्वभाव चित्रण इतना स्वभाविक और कलापूर्ण रहता है कि 
आपके नायक नायथिकाओं को पाठक कभी नहीं भूठ सकते। जापने अदूभ्तुतरम्य 
( 7९0779700 ) सामाजिक तथा कुछ राजकीय उपन्यासों को रचना की। उनमें से 
दौछत, उद्धार, शाप, जादूगार, आशा; शाकुंतछ, प्रवासी, इंद्रधनुष्य, फंक शोमा, अखेरच 
बंड प्रमुख हैं | आपने मराठी उपन्यास साहित्य को तंत्र की देन दी ओर उसे समृद्ध 
बनाया । | 

श्री विष्णु सखाराम खांडेकर (१८९८...) आज के दूसरे छोकप्रिय उपन्यासकार 
हैं । आपने पचीस से अधिक अबतक उपन्यास छिखे | अभी भी आप से भाद्या फी जाती 
है। आप प्रो० फडके के प्रतिस्पर्धी माने जाते हैं। आप कछा और जीवन फा समन्वय 
चाहते हैं। जीवन के लिए कछा का आविष्कार होता है इस सिद्धांत के संभवतः आप एक 
निष्ठ समथक हैं। आपने आधुनिक युग की सभी सामाजिक, राजकीय, साहित्यिक तथा 
आश्थिक समस्याओं को उपन्यासों के विषय बनाये। भाप प्रगतिशील कहलाते हैं, किंतु 
आपकी प्रगतिशीछता का आधार कोई ठोस सिद्धांत नहीं है। भपितु भरूतदुया और 
करुणा है। आपकी भाषाशेलो ;अतीव अलंझत होती हैे। कथोपकथनशेली कलापूर्ण 
और आकषक होती है ओर ध्येयवाद का भी प्रभावपूर्ण आविष्कार दिखाई देता है। 
उपन्यासों से छोकशिक्षण ओर ध्येयदशन कराने की आपने सफल चेशा की है। 
दुदबाची हॉक, कांचनमग, दोनश्र व, उल्का, पांढरे ढंग, हिरवा चांफा, क्रोंचवध, 
सुखाचा शोध; दोन मनें इत्यादि आप की प्रमुख कृतियाँ | 

श्री ग० ज्यं० माडखोलकर (१८६६) वर्तमान काल के तीसरे लोकप्रिय उपन्यास- 
कार हैं । आपने .आजतक छगभग पंद्रह उपन्यासों की सफल रचना की। आप 
भाषाप्रभु हैं। आपकी कथाओं में आधुनिक सामाजिक, राजकीय और साहित्यिक समस्याओं 
का कलछापूर्ण चित्रण किया गया है। युवक पाठक आपकी कऋृतियोँ बड़े ही चाव से पढ़ते हैं । 
क्योंकि उनमें उत्तान &गार का उन्मादकारी चित्रण किया गया है | किंतु कहीं कहीं बह 
सदमिरुचि को हानि पहुँचाता है | माषाशेठी मादक और बलछवती ग्रवाहपूर्ण है। 
भंगलेलें देकछ, मुक्तात्मा, शाप, ऊफाता, मुखबटे, निवासिताची कहानी आपकी विशेष 
कृतियां हैं । 

दे० भ० सानेगुरुजी उफ पांडरंग सदाशिव साने एम० ए० ( १८९९-१६५० 
ने गत पंद्रह वर्षों में अनन्य सामान्य छोकध्रियता संपादन की थी। आपका जीवन 
 आत्मबलिदान और परोपकर था। आपका हृदय माता का था। कामना और वासना 
ईर्षा और द्वंघ से आप परे थे। साधुता ही आपकी संयन्‍नता थी। आप छगमय छः 
सातवें तक जेल में रहे ओर वहीं आपने सफल और. प्रभावोद्याद्क रचनाएँ की | अतः 
आपके हृदय फा निचोड़ उपन्यासों में ओतप्रोत है। आपने प्रम के उदात्त स्वरूप तथा 
झुद्ध स्वरूप जैसे अ्रातृप्रेम, बंघुप्रेम, मगिनीप्रेम, पितृप्रेम, देशप्रेम, संस्कृतिप्रेम, 


कं 


स्वातंत्र्यप्रेम, संमताप्रेम, देवप्रेम और विश्वप्रेम रम्बभओर हृदयग्राही ढंग के चित्रित 
किये | युवकों युवतियों फो और कुमार कुमारियों को आपने मानों पागल सा बना दिया 
था | आप की सब कृत्तियां संस्कारयुक्त हैं। आय खून से लिखते थे शाही से नहीं | आपने 
सत्यम्‌ शिवम्‌ और सुंदरम्‌ की आजन्म सेवा की, और उसका प्रतिबिंब आपके उपन्यासों में 
दिखाई देता है। आपने माता के प्रेम का रम्य और भावपूर्ण चित्रण श्याम की माता, 
में किया । यह आपकी सर्वोत्कृष्ट कृति है। यह अमर उपन्यास है। गोर्की का मदर! 
उपन्यास भी इसकी तुलना नहीं कर सकता | याम खंड १, २ और ३? एक अतीव प्रमाव- 
कारी, आत्मचरित्रात्मक उपन्यास है। 'घडपडणारी” मुलें?, क्रांति', सती”, “भास्तिक! 
'पुनजन्म! इत्यादि अन्य उपन्यास हैं। सब शिवम्‌ और सत्यम्‌ से ओतप्रोत हैं | राष्ट्रसंत 
विनोबा जी भावे ने गुश्जी के देक्षन्तोत्तर कहा 'साने गुरुजी में रामकृष्ण परमहंस को 
भक्ति, खींद्रनाथ ठाकुर की काव्यशक्ति ओर म० गांधी जी की सेवाव॒चि को आकर्षक 
समन्वय हुआ था |? 

श्री वी० वा० हडप ( १६०० ) ने छगभग एक सो उपन्यासों की रचना की है | 
उन्होंने सबः प्रकार के उपन्यास छिखे | प्रतिभा बहुप्रसवा और शीघ्र प्रसवा है किंतु उनमें 
दिव्यत्व नहीं है । निरश्रचंद्र, बहकलेली तरुणी, निवछलेली तरुणी, ओर उपन्यासमय 
पेशवाई उत्तम कृतियां हैं | द 

श्री पु० य० देशपांडे एम० ए० एल० एल० बी० ( १८९९ ) ने “बंधनाच्या 
पलीकडे! उपन्यास लिखकर एकाएक लोकप्रियता संपादन की । इसमें वैवाहिक स्वातंत्र्य फा 
स्कूर्तिंदायक प्रतिपादन है। भाषाशेली वक्ता की वाग्मिता जैसी है। उनकी अन्य 
रचनायें 'सदाफुछी', और “सुकलेले फूछ” है। इनमें मनोविश्लेषण द्वारा स्वभावदर्शन 
कराने की सफल चेष्टा फी गयी है। तीनों ही उपन्यास सरस और संग्राह्म हैं । इनके अतिरिक्त 
साहित्यसपम्राट श्री कृ० फोल्हटकर, सा० स० न० चि० केलकर, डा० श्री व्यं केतकर, 
विं० पा० दांडेकर, दि० के० बेडेकर, ना के० बेहरे, वि० वि० दिधे ओर शांं० बा० शास्त्री 
इत्यादि सफल कथाकारों ने उपन्यास को सर्वोगीण संपन्‍न बनाया | 

सत्री उपन्यासकार---उपन्यासों की समृद्धि ओर विफास में भगिनी लेखिकाओं ने 
भी अपने हाथ बठाये | जिनकी कृतियां सरस, निर्दोष और कछापूर्ण हैं उनका संक्षेप में 
वणन करता हूँ । 

गीता साने प्रगतिशील लेखिका हैं | आपने छठगभग आठ उपन्यासों की सफल 
रचना की । उन्होंने महिराओंकी सवोगीण भोर क्रांतिकारी प्रगति का प्रबल समथन किया 
है । आप सामाजिक तथा जार्थिक विषमता का धोर प्रतिकार फरने का संदेश देती हैं। 
हिरकणी, वठलेछा वृक्ष, मालारानांत, लतिका, घुके दहिंवर आपकी रम्य व प्रमुख 

कृतियाँ हैं । द 


विभावरी शिरूरकर (सो० माछती बाई बेडेकर) ने 'कल्यांचे निश्वास” हिंदोलूया- 
बर, विरलेलें स्वप्न' तीन अतिमधुर, सुंदर सुरस भोर फोमल कृतियोँ फी रचना की । इनकी 
'भाषाशली, कथोपफकथन, स्वभमाव-चित्रण, ओर भावरम्यता वर्णनातीत हैं। शर्करा की मिठास 
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कोन वर्णन करेगा १ वह आस्वाद्य है वर्ण्य नहीं है। इनकी कृतियाँ मराठी के अछंकार हैं। 
आप सवश्रेष्ठ महिल्या उपन्यासकार हैं | आपसे अभी भी आशा है | 

शांताबाई नाशिककर ने “छग्नाचा बाजार! हाच का धर्म ? माझी फोरीव लेणी, 
चिखलांतलें कमछ” इत्यादि उपन्यासों की रचना की है। वे पठनीय हैं । 

कुमुदिनी प्रभावज्ञकर ने “कतंव्याची जाणीव, एकेरी गांठ, कल्पना, रस्सीखेच” 
इत्यादि महिलाओं की सामथिक समध्या प्रधान उपन्यास छिखे | उनमें प्रेमविवाह, तलाक, 
स्री का आर्थिक स्वातंत्रय आदि का प्रबल उद्घाटन किया गया है। आपकी शेली छालित्य- 
पूण है । क्‍ 

लीला देशमुख एम्‌० ए.० ने पू्वंचा वारा! यह १६४२ के आंदोछन का भावपूर्ण 
वर्णन करनेवाला उपन्यास लिखा । 

शांताबाई शेलके ने 'कोजागिरी? और “विज्ञती ज्योति! ये दो अप्रतिम उपन्यास 
प्रस्तुत किये | 

सो० मालतीबाई दांडेकर एफ प्रथितवश कथा लेखिका हैं। आपने “तेजस्विनी, 
वजलेखा, फांटेरीमाग, अमर प्रीति, संसारांत पदापंण और कृष्ण रजनी” विदग्घ इृतियाँ 
रचीं | विषय नित्य परिचय के होने से उपन्यास पाठकों को सदैव आकृष्ट करते हैं । 

सो इंदराबाई सहखबुद्धे ने 'गोदावरी”, 'केवछ ध्येयासाठी? 'बाछुताई घड़ा थे! 
ये तीन सरस कृतियाँ उपस्थित की । सब स्त्री स्वातंत्य का समथन करती हैं । 

आनंदी बाई जयवंत ने 'जगाशी बंडरवोरी” याने संसार से विद्रोह यह क्रांतिकारी 
उपन्यास लिखा | महिलाओं ने इसका हार्दिक स्वागत किया | 

कुमारी प्रेमा कंटक ने 'काम आणिकामिनी' गांधीवाद का प्रचार करने के हेतु से 
उपन्यास लिल्ला । इसमें पति और पत्नी माई ओर बहन सा बर्ताव करते हैं। दोनों ही 
सत्य ओर अहिंसा की उपासना में जीवन यापन करते हैं। यह अपने ढंग का एकमेव 
उपन्यास है | द 

इस तरह भगिनी लेखिकाएँ अपनी कछा का और प्रतिभा का सुंदर आविष्कार 
कर रही हैं । द 

कथा ओर लघुकथा ( १८९३ से १९५३ ). 

१८५३ से १८६३ तक अंग्रेजी, संस्कृत ओर बंगछा से मराठी में सेकड़ों कथाओं 
का सरस अनुवाद किया गया किंतु १८६३ से मराठी के उपन्याससप्रा” हरिनारायण 
आपटे ने अपनी मासिक पुस्तिका 'करमणूक' में स्वतंत्र ओर मौलिक कथाओं 
का. सूत्रषमात किया। छोकशिक्षण का प्रमावशाली साधन मानकर ही उन्‍होंने 
कथाओं फी रचना की । उनकी कथाएँ 'घटनाप्रधान, व्यक्ति-खभाव-चित्रण प्रधान और 
कुछ भावप्रधान भी होती थीं। उनकी छंबाई पांच पृष्ठों से पचास तक होती थी । 
इन कथाओं द्वारा उन्होंने समाज-सुधार, नीतिका ओर प्रयत्नशीलता फा संदेश दिया। 
इसी समय श्री विद्ठक सीताराम गुजर भी मासिक “मनोरंजन! में अंग्रेजी, बंगछा आदि 
भाषाओं से अनूदित कथाएँ लिखते थे | आपने छगभग डेढ़ सो कथाओों फा सरस अनुवाद 
किया | साहित्य सद्बाद इय श्री कृ० कोल्हटकर और न० चिं० केलकर तथा प्रि० शि० म० 


( ४०८ ) 
परांजपे आदि श्रेष्ठ साहित्यिकों ने सामाजिक ओर राजकीय जाग्रति कराने के उदं श्य से 
कथाओं की रचना की | हरिमाऊ आपटे की कथाएँ कल्ापूँण हैं इसमें संदेह नहीं हैं किंतु 
अबतक कथाओं की रचना प्रचार का एक साधन मानकर ही हुई। श्री कृ० फोल्हटकर, 


न० चिं० केलकर ने विनोद और व्यंग्य द्वारा रूढ़ियों पर टीका टिप्पणी की । १६१५३ मं 
वा० म० जोशी ने मौर द० मा० कुलकर्णी तथा दिवाकर क्ृष्णजी ने इस क्षेत्र में पदापण 


किया | श्री वा० गो० आपडटे ने (हिंदी कथासम्राट मुंशी प्रेमचंद्र की कई कथाओं का 
मराठी में सरत अनुवाद किया । 


कल्ापू्ण लघकथा--१९२० से मराठी में कलात्मक, खतंत्र और मौलिक 
लघुकथाओं की रचना प्रारंभ हुईं। यह छघुकथा का खोत बहाने का श्रेय प्रो० ना० सी० 
फडके जी को है। आपकी ल्घुकथा्ों में कथोपकथन और स्वभाव चित्रण अतीव कलात्मक 
होता है। मनोरंजन ही आपका प्रधान' लक्ष्य होने से सौंदर्य का संपूर्ण आविष्कार होता 
- है। आपकी भाषा शेली मोहक, प्रासादिक और चित्तवेधक है। आपकी लघुकथाएँ निर्दोष 
एवम्‌ पठनीय हैं । 

लघुकथा संग्रह;--चंद्रा, वत्सछा, उल्हास कथा, नमुनेदार गोष्टी इत्यादि | 

श्री वि० स० खांडेकर जी मराठी के सर्वभधोष्ठट लछघ॒ुकथाकार हैं। भावोत्कट्ता 
आपकी ल्घुकथाओं की आत्मा है | पात्र और प्रसंगों की रचना आप बहुत फोशल से 
करते हैं। इनकी कथाएँ संस्कारपूर्ण होती हैं। छोकजागरण आपका सुख्य ध्येय है। 
भाषा अतीव अलंकृत और कफाव्यात्मक होती है। सामय्रिक सब समस्याओं को इन्होंने 
ल्युकथाओं के विषय बनाये हैं। आपकी कथाएँ मनोवेधक हैं। अ्ंथ;--कलछिका, 
धरट्या बाहेर पूजन, खप्नें, बाहेर, अश्रू आणि हास्थ, सांजवात इत्यादि बीस 
ल्घुकथा संग्रह | 

श्री यशवंत गोपाल जोशी भी एक सरस रूघुकथाकार हैं। ल्घुकथा प्रतियोगिता 
में आपने पहला स्थान प्राप्त किया था। इनकी कथाएँ अतीब हृदयग्राहो होती हैं । 
ध्यानबाचें टेकूनिक और शेवग्याच्या शेंगा इनकी लोकप्रिय कथाएं हैं | 

प्रो० वा० ऋ० चोरघडे ने चार छ्युकथा संग्रह छिखे हैं। सामाजिक जीवन में 
विशुद्धता और गांधीवाद के प्रचार की दृष्टि से इन्होंने कई छघुकथाएं. छिखी हैं। आपका 
देहाती लोगों का स्वभावचित्रण और देहाती भाषा अतीव आकफषक रहती हैं। सत्यम्‌ 
शिवभ्‌ और सुंदरम्‌ के आप अनन्य उपासफ हैं | द 

ग्रंथ--योवन, दृवन, प्रस्थान ओर संस्कार । 

प्रो० भा० स० गोरेड--आप छघुतर ओर सघुतम कथाएं लिखते हैं। आपकी 
कलछात्मकता अपने ढंग की है। 'नवी पाछवी” छघुकथा अंथ । 

श्री गंगाधर गाडगीजल--बहुत छोकप्रिय कथा लेखक हैं । पहले आपने कुमारों 

. के छिए लिखा किंतु अब आप मनोविश्लेषणात्मक, और कलात्मक ल्घुकथा लेखन 
में सिद्ध॒हरुत हो गये हैं । भाषाशेली रोचक और निरलंकृत होती है। मानस चित्रे 
ग्रंथ हैं । द 


( ४०६ ) 


श्री अरबिंद गोखले यह भी एक छोकप्रिय ल्घुकथाकार हैं। इनकी छघुकथां 
मरावनिष्ठ होती है। निवेदनशेली और मनोविश्लेषण आकषक होते हैं। कथा संग्रह 
है | 'नजराणा” उन्मेंष, तनुजा, आदि | 

श्री पु० बा० भावे भी एक छोकप्रिय छघुकथा लेखक हैं | आपके अबतक चार संग्रह 
प्रसिद्ध किये गये हैं । विषकन्या, पहिला पाऊस इत्यादि । 

श्री प्रमाकर जी पाध्ये, श्री माडगूलकर, तछवछकर और बे मराठी के छोकधिय 
लेखक हैं | 

द लघ॒कथा लेखिकाएँ 

कु० पिरोज आनंदकर ने 'रशना' संग्रह में वास्तविकतापूर्ण छघुकथाएं बड़ी 
सुंदरता से लिखी हैं 

प्रो० सो? कुसुमावती देशपांडे ने तीन अतीव सुंदर, सरसत और कल्पूर्ण ग्रंथ 
लिखे हैं। आपको कथाओं में पीड़ितों के प्रति दया और स्नेह का रसपूर्ण प्रनश्शन . 
रहता है। स्वभावरेखन यथातथ्य ओर संस्कारकारी होता (है । भाषाशेंली प्रासादिक 
ओर हृदयग्राही है। आप मराठी की सर्वश्रेष्ठ छघुकथा लेखिका हैं। ग्रंथ--दीपकली 
मोछी ओर दीपदान इत्यादि । | 

सो० कमला बाई टिल॒क ने “आकाश गंगा? और हृदय शारदा? दो गंथ प्रकाशित 
किये हैं | स्त्रियों के विचार ओर विकार आप रोचक ढंग से चित्रित करती हैं। भाषाशेली, 
सरल, सरत ओर चुभती होती है | सहृदयता इनकी विशेषता है | 

सो० माल्तीबाई दांडेकर लोकप्रिया छघुकथा लेखिक हैं| महिलाओं की सर्वोगीण 
उन्‍्नती का प्रबठ समथन किया है । पांच सरस र्घुनिबंघ संग्रह हैं। “प्रतिभा, चंद्वज्योति, 
कथामालती, विद्य त लेखा, विसाव्याचे क्षण इत्यादि | 

सो० कमलाबाई बंबेवाला ने कमलाच्या पांकछया? एक भावनिष्ठ कथा संग्रह 
प्रकाशित किया 

मराठी कथाओं में, अद्भुत रम्य कथा, रूपक कथा, प्राणिकथा, लोककथा, परीकथा, 
 डिटेक्टिव कथा आदि की प्रचुरता से रचना हुई है। मराठी फा कथा साहित्यफ़ूछ 
रहा है। 
प्रोढ़ निबंध ओर प्रसन्न लघनिबंध 

प्रोढ़ निबंध मराठी का अनन्य साधारण वाह्मयविशेष है| प्रौढ़ निबंध लेखक के 
लिए महाराष्ट्रीयों की प्रद्दति सवथा अनुकूछ है। अतीत के प्रति पूज्यभाव, स्वजनगौरव 
की द्ृत्ति, तत्त्वान्वेषण में अभिरुचि, रुक्ष पांडित्य और वाद विवाद तथा चर्चा में रममाण 
होने की चाव और अपने मत की दृढ़ता महाराष्ट्रियों के स्वभाव की विशेषताएँ हैं, और ये 
. विशेषताएँ प्रोढ़ लेखन के लिए अत्यंत उपयोगी होती हैं| अतः मराठी में निबंध वाहमय 

का प्रभावशाली विकास हुआ | यह अचरज की बात हैँ कि मराठी का पहला निबंध 

मिसेस फरार ईसाई बहन ने १९३५ में छिखा | मराठी निबंध का लेखन उपदेश से प्रारंभ 
हुआ । मिसेस फरार बहन ने 'शराब पीने वाले को बोध! शीर्षक लेख छिखा और उसमें 
शराबियों को शराब पीना बंद करने का उपदेश दिया। भाषा अशुद्ध भोर अनलंकृत थी 
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किंतु लेखिका की लोकजागरण की भावना तीज थी। सामथिक सामाजिक, राजकीय, शिक्षा 
संबंधी विषयों पर ब बा पदमनजी, कृष्णशासत्री चिपदृणकर, छोकहितवादी, विष्णुबुआ 
ब्रह्मचारी, भाऊ महाजन; बाल्याख्री जांमेकर, वि० ना० मंडलीक इत्यादि लेखकों ने निर्बंध 
छिखे | ये सब निबंध समाचार पत्रों में प्रकाशित होते थे। इनमें बाल्शास्त्री जांकेकर, 
चिप छलूणकर तथा छोकहितवादी प्रककांड विद्वान थे। जाप छोगों ने अंग्रेजी 
साहित्य से निबंध लेखन की प्रेरणा ग्राप्त की। दूसरे आप उच्च फोडि के देश सेवक थे 
और अपने समाज तथा देश की सर्वागीण उन्नति चाहते थे अतः भारतवासियों की विपन्ना 
बस्‍था देखकर उनके हृदय व्याकुछ होते थे ओर वे कुछ न कुछ छोगों को कहना चाहते 
थे | छोकहितवादी की 'शतपत्रों में' छोगों को पश्चिम की शास्त्रीय प्रगति अपनाने का 
संदेश है और कुरीतियों को हटाने का उपदेश है। बाल्शासत्रीने ओर चिपलृणफरने 
विविध विषयों का उदघाटनकर लोगों में ज्ञानप्रचार किया । छोकहितवादी की सहृदयता 
अनूठी है | उनकी भाषाशली परिष्कृत नही थी किंतु रसभीनी थी अतः मराठी निबंध के 
आप ज॑नक है। चिपदूणकरजी की भाषाशली सरस, सुलभ और परिष्कृत है। आपने 
मराठी में सरस अनुवाद का सूजत्रपात किया ओर अंग्रेजी गद्य की ओर जनता की दृष्टि 
मोड़ी ओर दूसरे पीढ़ी के नवसुशिक्षितोंने इससे पूरा छाम उठाया । 


निबंधमाला युग-१८७४ में आधुनिक मराठी गद्य के छत्रपति 
विष्णु कृण. चित्रदूणकर ने “निबंधसाढा” मासिक पात्रिका का. प्रकाशन प्रारंभ 
किया । मासिक पत्रिका के नाम से ही यह बोध होता है कि यह पत्रिका मराठी 
निबंध में क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहती थी । उसके प्रकांड विद्वान 
संपादक चिंपरद्ृ/कर जी संस्कृत, मराठी ओर अंग्रेजी साहित्य के सूक्ष्म अध्येता 
थे | आपका हृदय भारत की दासता और सवमुखी अवनति देखकर तड़पता था | आप 
देशबंधुओं को जाणत करना चाहते थे। मतः आपने. गद्य लेखन का प्रभावपूर्ण साधन 
अपनाया और स्वदेश, स्वसंस्कृति तथा स्वभाषा के प्रति नवयुवकों का ध्यान आकृष्ट किया | 
आपने अंग्रेजी के मकाले, अडिसन डा० जॉनसन बेकन, छेब इत्यादि निबंधकारों के लेखों 
का सूक्ष्म अध्ययन किया ओर यह निश्चय किया कि मराठी में उसी शेली के निबंधलिखूगा । 
चिपदृणकर की यह प्रतिज्ञा पूरी हुई ओर निबंधमाछा के प्रत्येक अंक में सरस, कलापूर्ण 
व प्रभावशाली भायाशछी से छिखें हुए निबंध पाठकों को पढ़ने के लिए. मिलने छगे | 
आपने मराठी निबंध को अंग्रेजी निबंध जेसा तेजस्वी ओर प्रोढ़ ही नहीं बनाया कई 
अंशों में उससे भी अधिक संपन्न बनाया। निबंधलेखंन का तंत्र, शस्त्र बनाने के 
स्व साप्नन, सव॑ नियम हमें चिपर्ृणकंर जी के लेखों में प्राप्त होते हैं 
निबंध को उचित और अन्यर्थक शीषक देना, रोचक प्रस्तावना छिखना, मुद्दों की समर्पक 
चर्चा करना, परपक्षका समूछठ खंडन करना, जभावेशयुकत प्रौढ़ तथा अल्‍ूंकृत भाषाशेलीसे 
निबंध को सजाना, दृष्टांतों से अपना विवेचन समर्थशाल्ली और बुड्धिग्राह्म बनाना और 
निबंध का विशेष प्रभावोत्यादक अंत करना इत्यादि वाह्मयीन गुणों से उनके निबंध भौंत- 
प्रोत हैं । उनके वाक्यों का नादगुण बड़ा ही आकफकषक है। चिपलणकरजीने मेकाले की 
निबंधश ली को अपेक्षा भी अपनी लेखन शेढी अधिक प्रौढ़ ओर सरस बनायी | सचमुच 
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वे निबंध के क्षेत्र में बेजोड़ हैं। आप निबंधलेखन के युग-निर्माता है।इस चिपदृणकर 
स्कूल ने मराठी को बड़े बढ़े शेछीकार निबंधलेखक दिये | निबंधमाला ने मराठी गद्य लेखन 
का सवोगीण सूत्रपात किया | क्‍या निबंध, क्या चरित्र लेखन, क्या विनोद, क्या आलोचना, 
क्या व्यंग्यपूर्ण शेढी, सभी प्रकारों को उन्होंने सशक्त और काहपूर्ण बनाया | अतः उनका 
स्थान अनन्य सामान्य और सर्वश्रेष्ठ डे। आपने अकेले सात वर्षोतक निबंधमाछा में 
लिखा | एक भी पंक्ति दूसरे से नहीं लिखवाई अतः वे इस क्षेत्र में मराठी में ही नहीं 
सम्मवतः संसार भर में अद्वितीय हैं | इतना ही नहीं भापने दो श्रेष्ठ लेखक शिष्यों की देन 
मराठी को दी। वे हैं छो० टिकक और समाज-सुधारकाग्रणी गो» ग० जागरकर । 
आपने ही समाचार पत्र चालू किया और छो> दिछक और आागरकर को उसके संपादक 
नियुक्त कर उन्हें लेखन फी प्रेरणा दी | छो० ठिलकने गुरु फी इति, छोकजागरण 
की तीत्र इच्छा, पांडित्य पूर्ण लेखन, सुभाषितों का उपयोग स्वपक्षकफा तकंपूर्ण और ठोस 
मंडन, परपक्षका कठोर खंडन, ओजस्वी और प्रभावशाली भाषाशोंली अपनायी। श्री मागरकर 
जी समाज सुधारक थे अतः उन्होंने परमतों की निध्वण निंदा और खंडन, भावपूर्ण और 
ओजस्वी भाषा शेली, दृशंत और अछंकारों का भरसक उचिस व्यवहार जिससे निबंध 
आकर्षक बने, प्रौढ़ रचना और हृदय की बेचेनी इत्यादि गुणों को आत्मसात किया और 
दोनों ने मराठी निबंध को संपन्न बनाया | इनके पश्चात्‌ “काल”? के कलावन्त संपादक प्रो. 
शि० म० परांजपे और 'संदेश' के संपादक अ० ब० फोल्हटकरजीने चिपदृणकर की परंपरा 
अधिक पुष्ट और कलापूर्ण की | आपने शास्रीजी की सूत्रबद्धता, छो० टिलक की तेजत्विता 
और आगरकर की भावषोत्कटता का सुंदर समन्वय फिया और उसको बाह्य सौंदर्य प्रसाधनों 
का आकर्षक साज सजाया । शब्द वैचित्य और वैपुल्य, व्यंग्य और वक्रोक्ति, कछात्मकता 
इत्यादि गुणों का योग उन्होंने मराठी निबंध को दिया। श्री परांजपेने कल्पनायुक्त काव्या- 
त्मकमाषाशेली में “ेशप्रेम'” रस की उत्पत्ति की | श्री अ०ब० कोल्हटकरने निबंध की खुमारी 
बढ़ाई और सब सामान्य पाठक को निबंध की रुचि प्रदान की | श्री छ० रा० पांगारकरने 
प्रवाहपूर्ण और मावपूर्ण भाषाशेी अपनायी और श्री गोले, चि. वि. वैद्य, ना. गो. चाफेकर, 
ना, ह. आपडटे इत्यादि लेखकों ने इस परंपरा को अपने निबंधों से पुष्ट किया । साहित्य सम्राट 
श्री कृ० फोल्हटकर जी ने पांडित्य, संतुलित आलोचना ओर विनोद प्रचुर लेखन के द्वारा इस 
स्कूछ की संपनन्‍नता वृद्धिगत की । साहित्य सम्राट न० चि० केलकर जीने मराठी निबंध फो 
अतीव संतुलित, साहित्यपूर्ण, शांत, प्रौोढ़ और सहज स्वरूप संपन्‍न बनाया। श्री न० चि० 
केलकर के निबंध छेलन में चिपतणकर स्कूल का उत्कर्ष बिंदु हम' देखते हैं। श्री केकर 
का स्थान इसलिए, चिपदूणकर जीके बाद ही आता है। इतना ही नहीं श्री न० चिं० 
केलकर ने निबंधलेखन में आम्यंतरिकता का, आत्मपरता का प्रवेश कराया । सहज रम्यता 
और अइत्रिमता इनकी विशेषता है। आपने सब गुणों का समन्वय किया | प्रो० बा० म० 
जोशी ने तत्नविवेचन की पद्धति ओर उद्बोधकता का सम्यक उद्घाटन किया। यशस्वी 
संपादक ग० ज्यं माडखोछकर जी:ने भी बहुत अंशों में चिपदणकर की स्कूछ का सफल अनु- 
करण किया । आपकी भाषा प्रौढ़ गंभीर और छलित मघुर है मौर वह विषयानुरूप छूचीछा- 
पन छिए है | अलंकझृत रचना का आपको बढ़ा चाव है तथा संस्कृत ग्राकृत मिश्रित लंबे 
अर 


( ४१२ ) 


लंबे समासों का मोह भी आप रोक नहीं सकते। इस स्कूछ के अन्य लेखक है 
महामहोपाध्याय पोतदार, बे० सावरकर ओर प्रो० श्री० ना० बनहद्टी । 

प्रोढ़ निबंध की विशेषताएँ--अब हम चिपरलणकर स्कूछ के निबंध की विशेष- 
ताओं का संक्षेप में निवेदन करेंगे | वे ये हैं-- 
| १--निबंध का विषय गंभीर प्रतिष्ठित और समाजोपयोगी होता है। छ्षुद्र, 
सर्वमान्य विषय नहीं होता | विषयनिष्ठा इसकी महत्तम विशेषता है | 

२--विषय विवेचन, तकशुद्ध, प्रभावपूण और विषय को न भूछतें हुए किया 
जाता है। विषयांतर तनिक भी नहीं दिखाई देता | 


३--निबंघकार कभी अप्रत्यक्ष उपदेशक, कभी विवेचन करनेवाला, कभी तत्व 
मीमांसा करनेवाला तो कमी सृष्टिवणन करनेबाला होता है। वह आवश्यकतानुसार 
भाषाशेली , को मोड़ता रहता है। सामान्यतः भाषाशेली प्रोढ़ और पांडित्यपूर्ण हो 
रसोत्ाति की ओोर विशेष ध्यान दिया जाता है। 


४--निबंध का प्रारंभ आकषक और अंत प्रभावोत्रादक होते हैं। विषय विवेचन 
पांडित्यपूर्ण और तकशुद्ध होता हैं। विवेचन में ज्ञाननिधि का दर्शन होता है और 
पाठकों को ऐसा अनुभव प्राप्त होता है कि इस निबंध के पठन से उनके ज्ञान में बृद्धि 
हुई और नयी दृष्टि उन्हे प्राप्त हुई। लेखक का आत्माविष्कार बहुत ही मर्यादित 
होता है | 
५--उच्च वाहुमय गुण के लिए केवल इतनी मात्रा में ही आम्यांतरिकता का 
व्यवहार किया जाता है | जितनी आवश्यकता प्रतीत हो | केवछू जाभ्यंतरिकतामय निबंध 
( आात्मकथन ) लेखन इस श्रंणी में नहीं आता । मराठी के असछी ओर सच्चे निबंध की 
ये विशेषताएं हैं। १८३५ से १६२४ तक इस निबंध का विकास हुआ और वह पूर्णता 
को प्रा हुआ | अभी भी उसकी प्रकृति के अनुसार कई प्रोंढ़ लेखक साहित्य का सृजन 
करते हैं किंतु एक अभिनव निबंध का रूप आगे आने लूगा भौर उसने लेखकों को 
लुब्ध किया | 
प्रसन्‍न लघनिबंध १९२५ से ५३-सुप्रसिद्ध फ्रॉंच इसेइर्ट माँटेन ने एक नये 
निबंध रूप का सूत्रपात किया | इसे लघु या ललित निबंध कहते हैं। मॉाँटेन ने मानव 
जीवन के विविध अंगों पर, प्रसंगों पप और घटनाओं पर आम्यांतरिकता से छाछित्यपूर्ण 
लघु निबंध लिखे | मॉटेनं स्वयम्‌ फहता था कि मैं इन लूघुनिबंधों के द्वारा आत्माविष्कार 
करता हूँ | इससे यह सिद्ध होता है कि यह लघु निबंध विषयनिष्ठः न होकर विषयीनिष्ठ 
( 500]०८४४७ ) होता है। फोई भी वाहम्मयप्रकार जब विषयीनिष्ठ होता है तब उसमें 
 उद्बोधन, पांडित्य प्रदर्शन, प्रौढ़ता और अलंकृंतता की अपेक्षा सरसता और सुंदरता 
_ अधिक होती है। मॉठेन का अनुकरण हँझूलिद चार्लूस हब, चेस्टरटन, 
 ह्यूकस, गार्डिनर, बेलोक इत्यादि अंग्रेजी लेखकों ने किया। अमेरिका में भी इस छघु- 
..निब॑धों का बहुत शीत प्रचार हुआ क्योंकि अमेरिकन लोगों फो दीव॑ निबंध और प्रबंध 
- के गंभीर पठन के छिए. समय ही नहीं . मिंछठता। उपरिनिर्दिष्ट अंग्रेजी लेखकों की 


( ४१३ ) 


कृतियों ने मराठी नवोदित लेखकों पर अमिट प्रभाव डाला और १६२७ में प्रो० ना० 
सी० फडके ने इस प्रकार के निबंधों का मराठी में सूत्रगात किया | प्रो० फडके कला के 
लिए कला पक्ष के एकनिष्ठ उपासक और समथंक्त हैं अतः गंभीरता से उन्हें परहेज है | 
उन्होंने छालित्वपूर्ण माषाशैंडी में कई छघु निर्बध छिखे | वे स्वयम्‌ इसको 'गुजगोष्ठ? 
कहते हैं | उन्हें छघुनिबंध यह नाम पसंद नहीं है। वे कहते हैं कि इस निबंध के लेखक 
की भूमिका मित्र की होती न की गंभीर प्रवचनकार की या अध्यापक की | जैसे 
एक मित्र दूसरे मित्र से सहृदयता से; सहजता से; और अमभिनिवेषशुून्यता से 
बातचीत, संलाप करता है वैसे ही लघु निबंधकार पाठकों से प्रेम संवाद करता है। अतः 
प्रोण ना० सो० फडके इसको '“सुहृदगोष्ठ” कहते हैं ओर मुझे उनका 'सुहृद गोष्ठ” यह 
नाम पूर्णतया पसंद है| सहज सुदर भाषा शेछी, रम्य विषय विवेचन, लेखक का पाठकों से 
प्र मपूण बातचीत करने का हृदय ढंग मराठी रूघुनिबंध की विशेषताएं हैं। यहाँ पांडित्य 
का प्रदर्शन अवांछित है। वस्तुनिष्ठा निबंधों का शुण है तो आत्मपरता, भाध्यंतरिकता 
लघुनिबंध की आत्मा है। लघुनिबंध में कया कहने की अपेक्षा केसे कहना अधिक महत्व 
का होता है। अतः अआंतर्वाह्य कलात्मकतापण उसका रूप है ओर विषयों की संपन्‍नता 
ओर विविधता तो कब्पना के परे है | कोई भी प्रसंग, मावभावना, फितनी भी क्षुद्र वस्तु 
या स्थछ उसका विषय व्बनता है क्योंकि विषय की अपेक्षा विषयी यहां अधिक महत्व का 
होता है । अतः प्रो० फडके ने "मेरा पहला सफेद बाल? विषय पर पहली 'सुहद गोष्ठः 
लिखी | अलंकार, खो गयी थी इसछिए मिली इत्यादि अति सामान्य विषयों का उन्होंने 
उद्घाटन किया । कछात्मकता उनकी विशेषता है 

भावनोत्कटतापूएं लघनिबंध--श्री वि> स० खांडेकरने लघुनिबंधों में काव्यात्मकता 
ओर भावनोत्कटता अनुप्राणित फी । श्री खांडेकरजी के रूघुनिबंध सरस हैं| उनका पठन 
करते समय पाठक एक अभिनव भावमय ओर काव्यमय संसार में विचरण करता है। 
धघ्येयवाद का मी उसमें प्रभावपूर्ण दशन ओर संदेश होता है। प्रो० अनंत फकाणेकर जी मराठी 
के चेस्टरटन हैं। का्णेकरनीने लघुनिबंधों में व्यंग्य भर दिया ओर कलात्मक संक्षित्तवा 
उसको दी । अतः मराठी रूघुनिबंध की सर्वोगीण उन्नति आपने की | इन सब गुणों को 
लेकर उसमें सोंदर्य का योग प्रो० कुंसुमावती देशपांडे ने दिया जोर मराठी लूघुनिब॑ंध 
को सर्वोग परिपूर्ण बनाया | आज भी मराठी ल्घुनिबंध काछानुसार विकास कर रहा है | 

विशिष्ट निबंधकार ( १८९३--१९०३ ) 

लो० बा० गं० टिल़क जी ने केसरी” के संपादक होने से सैकड़ों त्कशुद्ध, पांडित्य 
परिपूर्ण, सरस ओर ओजपूण निबंध लिखे। आप सुमाषितों की मार्मिक योजना करते ये । 
आपने सामयिक राजकारण, अथकारण, समाजकारण, तत्वज्ञान, काव्य, भाषा, चरित्र, 
शिक्षा, संशोधन इत्यादि विषयों का प्रभावशाली उद्वाटन किया | आपके निबंध जनजागरण 
और मतप्रचार के उद्देश्य से छिखे गये | आपकी माषाशली अपने ढंग की है | 

प्रिं० गोपाल गणेश आगरकर जी ने 'छघारक! के संपादक की हेसियत से विपुछ 
सरस और कलात्मक निबंधों की रचना की । आप निर्मीकृतासे सत्य प्रतिपादन करते थे । 
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आपके निबंधोंमें सत्यप्रीति, सामाजिक कुरीतियों का कठोर विरोध और सर्वोगीण विद्रोह का 
संदेश ओतप्रोत है । आपकी रचना ओजगुणयुक्त और वाक प्रवाही है। आप द्रष्टा थे। 
साठ वर्षों पहले आपने अस्पृश्यता निवारण; सहशिक्षण, विधवाविवाह, समाजसत्तावाद, 
वैयक्तिक स्वातंत्रय, स्त्रियोंके समान अधिकार इत्यादि विषयों का निर्मीक तफंशुद्ध ओर 
मार्मिक विवेचन किया । आप के निबंध अपने नाद शुण से पाठकों के कानों में गूँजते हैं । 
ऐसा मास होता है कि कोई वाग्मी ग्रमावशाल्ली माषण दे रहा है। भाषा अछंकृत और 
संस्कृत समास प्रचुर होती है। आपकी व्याकुछता का निबंधों में ह॒च्य आविष्कार हुआ | 
ग्रंथ--संपू्ण आगरकरः 

प्रिं०ण शिवराम महादेव परांजपे एम० ए ( १८६४-- १६२६ ) ने मराठी निबंध 
में कछाविछास, कल्पनाविछास ओर देशप्रेम का रस मर दिया | आपने सामयिक राजकीय 
विषयों पर प्रायः छिखा किंतु क्या कहें या छिखें से केसा कहें' जोर लिखें की ओर आपने 
अधिक ध्यान दिया | अतः आपके निबंध कलात्मक बने आपने वक्रोक्तिपूण उपरोध से 
अल्ंकृत निबंध लिखे | आप का व्यंग्य अतीत्र तीव्र होता है। आपने स्विफ्ट फा यशस्वी 
अनुकरण किया । निबंधों में नाव्यात्मकता भर दी | निवंध को काव्य सा रमणीय बनाया । 
अंततोगत्वा अंग्रेज सरकार ने आपको डेढ़ सा का काराग्रहवास का १६०४ में, पारितोषिक 
दिया | आप काल के यशस्वी संपादक थे | ग्रंथ--कालछांतील निवडफ निबंध भाग १ से १० । 


साहित्य सम्राट न० चिं० केज्ूकर ( १८७२--१६४७ ) ने मराठी निबंध को 
सवोगीण समृद्ध बनाया । आप के लेखों में निबंधों का उच्चतम स्वरूप, फलाविन्यास, भाषा 
सौष्ठव, विषय-प्रतिपादन, पाठकों का मनोरंजन, ओचित्यपूर्ण सुभाषितों की योजना, मार्मिक 
विनोद, तीखा व्यंग्य ओर समन्वय का सुंदर आविष्कार इत्यादि गुणों का आकषक संगम 
व्ग्गोचर होता है। केलकरजी के निबंधों फा स्वरूप गंगाजी के प्रवाह जैसा प्रसन्न, गहरा, 
शांत और पावनफारी है। आपने जिस विषय पर लेखनी चलायी उसे सुबर्ण बना दिया । 
आपकी फलम में अजब जादू था। आत्मपरता फा रम्य दर्शन उनमें होता है। 
मानों आप पाठकों से मधुर संवाद कर रहे हैं ओर युक्तिवाद से उनका मत परिवतन फरने 
में व्यस्त हैं | सहजता आपकी शेली की भात्मा है | वह वर्ण्य नहीं आस्वाद्य है। आपकी 
निर्मिति सागर जैसी विशाल है। आप अंग्रेजी 'रराठाः और छो टिलक जी की मृत््यूत्तर 
प्रख्यात 'केसरी' के तीस पंतीस वर्षोातफ यशस्वी संपादक थे। आपने असंख्य विषयों पर 
लिखा | ग्रंथ--केलकरांचे निबंध भाग १ से १२ । द 

संत ल० रा० पांगारकर ( १८७२-१९४१ ) 'मुमुक्षु' के संपादक थे। यह एक 
धार्मिक विचारों का मार्मिक पत्र था | अतः श्री पांगारकर ने प्रायः धार्मिक विषयों और 
साधु संतों के साहित्य तथा जीवन चरित्रों का प्रभावपूर्ण उद्घाटन फिया। आपके निबंध 
अत्यंत सरस हैं। भक्तिरस का आपने सुंदर ओर प्रभावोत्यादफ आविष्कार किया । अंध--- 
मुमुक्षुतील निबंध | ह 

श्री अच्युत बलवंत कोल्हूटकर ( १५७६-१६३१ ) 'संदेश” तथा “चाबुकस्वार! 
समाचार पत्रों के ख्यातिरब्ध संपादक थे। आप एक अद्वितीय शेल्लीकार थे। आपने 
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भरांठी निबंधों फो अधिक समाजाभिमुख, सरछ और प्रसन्न स्वरूप दिया। अभीतक 
निबंधों का पठन विद्वानों तक ही सीमित था किंतु आपने सर्वंसामान्य पाठकों फो निबंध 
पठन की ओर भाकर्षित किया | निबंध को सरलता, कछात्मकता, नाय्यसदशता और 
चटपटापन प्रदान किया। रुक्षता के आप रात्रु थे। विषय की अनूठी सजावट तथा 
विनोदपूर्ण विछास आपकी विशेषता थी | मंतव्य फम किंतु सूक्ष्म्ता अधिक होने से सामान्य 
पाठक आपके निबंध बड़ी चाव से पढ़ते थे | उसमें नव्खटपन की भी झलक है और वह 
बड़ी रम्य है। आपने सामयिक राजकीय, सामाजिक, साहित्यिक विषयों पर विस्तृत 
रचना की | ग्रंथ--कोल्हय्करांचे निबंध | 

प्रो० वा० म० जोशी--( १८७१-१६४७ ) के निबंधों में विचारों का सौंदर्य 
व्ग्गोचर होता हैं। आपने गंभीर साहित्य शास्त्रीय विषयों का सरल चयन किया | 
आपके निबंधों में विचार विछास भी रम्य है। मार्मिक विनोद की सुंदर योजना है। 
पांडित्य और प्रतिमा की रमणीय क्रीड़ा है। प्रंथ- विचारसौंदर्य, विचार 
विलास | / 

श्री ग० ज्यं० माड्खोलकर, संपादक 'तरुण भारत? नागपुर एक प्रथितयश निबंध- 
कार हैं। आप भाषाप्रभु हैं। आपकी लेखनशली प्रौढ़ और ओजस्बी है। आपके 
समालोचनात्मक लेख पटठनीय होते हैं। ग्रंथ-- वाइमय विल्यास और स्वैर विचार 
इत्यादि । 

राष्ट्रसंत विनोबाजी भावे मी अपने ढंग के एकमेवाद्वितीयम्‌ निबंधकार . हैं। 
आप मराठी के बेफन हैं | बेकन के निबंधों में विनोद का अभाव सा दिखता है। किंतु 
विनोबाजी के लेखों में विद्त्ता और विनोद का रम्य सहयोग दीख पड़ता है। आपके 
वाक्य छोटे होते हैं किंतु अथपूर्ण ओर रोचक होते हैं। उनमें शब्दालंकारों की और 
ञर्थालंकारों की समुचित योजना होती है। आपकी भाषा अतीव छचीली है। उसका 
प्रभाव सात्विक और पावनफारी है | ग्रंथ:--मघुकर, माझी जीवनहृष्टि इत्यादि | 


प्रो० नारायण सीताराम फडकेः--आप प्रथितयश उपन्यासकार, छघुकथा- 
लेखक और आलोचफ हैं | कछापक्ष के आप एक निष्ठ समथक होने से मराठी में कलपूर्ण 
'सुहृद्‌ गोष्ठी का? लघुनिबंधों का आपने सूत्रपात फिया । स्वच्छंदवाद की ओर आपकी 
 नेसर्मिक प्रवृत्ति है अतः आपकी सुहद गोष्ठी में, छघुनिबंधों में स्वच्छंदवादी, रम्य, 
आकर्षक और उल्हासपूर्ण वातावरण सवंत्र विछास कर रहा है। आपकी भाषाशेली 
फोमल, अनरंकृत, यथाथदर्शी और छचीढी है | कितना भी कठिन और रुक्ष विषय हो 
उसे सामान्यजन-सुलभ ओर आकर्षक बनाने का आपका कोश जनूठा है। जैसे मिडास 
राजा फा हाथ जिस क्षुद्र वस्तु पर पड़ता था वह वस्तु सोने की बन जाती थी बेसे ही 
भआापकी लेखनी जिस वस्तु फो स्पर्श करती है वह छ्ुद्र ब-तु भी सुंदरता प्राप्त करती है । 
आपने गुजगोष्ठी भाग १ और २ लिखे । 

श्री वि० स० खांडेकर जी ने छगभग दस लघुनिंबंध संग्रहों की रचना की | आप 
लोकप्रिय लरघुनिबंधकार हैं। कलाविलास और तत्वप्रतिपादन का रम्य समन्वय तथा 
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भाषा की अनुपम संपन्‍नता आपकी विशेषताएं हैं। इ्लेष और सुभाषितों की प्रचुरता से 
योजना इनके छेखों में है | सहृदयता, ध्येयवाद और बहुश्र्‌तपन का. अनोखा संगम भी 
इनमें उपस्थित है । द क्‍ 

ग्रंथ--वायुलूहरी, सायंकाछ, अविभाश, चादण्यात इत्यादि । क्‍ 

प्रो० अनंत काणेंकर अपने विशेष ढंग के ल्घुनिबंधकार हैं। आप मराटी के 
चेस्टरटन हैं। आपके छेखों की विनोदमय मनोरंजकता और कलात्मक छघुता विस्मय 
कारी है | व्यंग्य का आविष्कार मी रम्य है| विचार प्रवतंकता मार्मिक है और चुमनेंवाली 
भाषा है | भाषा सइज स्फूत रम्य है। ग्रंथड--हिंपलछे आणि मोती, पिकली पानें, ठुटलेले 
तारे शइत्याद | ' हे 
डा० बि० पां> दांडेकर पी० एच डी० एक सिद्धहस्त लेखक हैं। आपके 
निबंध सजीवता ओर विषय वंचित्र से ओतप्रोत हैं। आप सानो अपना हृदय ही पाठकों 
के समक्ष रख देते हैं| ग्रंथ--फेर फटका, एफ पाऊछ पुढे इत्यादि । 

दं० भ० साने गुरुजी के छघुनिबंध अतीव कोमछ और हृद्य हैं। आपकी भाषा- 
शल्ती अनन्य सामान्य और सरस है। आपके वाक्य छोटे होते हैं, किंतु उनका 
प्रवाह पाठकों को बहा देता है | युवकों को और कुमारों फो आपने पागरू बनाया है। 
देशभक्ति, देवभक्ति और परोपकार का संदेश उनको दिया। आत्मनिष्ठा का संपूर्ण 
आविष्कार उसमें है । | 

प्रा० कुसुमावती देशपांडे एम० ए० एक छोकशिया लेखिका हैं। उनके लेखों में 
काव्यात्मकता; सहंदयता भोर कला विन्यास का त्रिवेणी संगम है । सुंदरता की देन इन्होंने 
निबंध को दी | श्री सरदेसाई और बोरकर भी छोकमान्य--लघुनिबंधाकार हैं । 

इस तरह मराठी का ल्घुनिबंध फूल फल रहा है | 

विनोद-साहित्य ( १८९३--१९५३ ) 

साहित्य सम्राट श्रीपाद ऋृष्ण कोल्हूटकर जी मराठी विनोद-गंगाकी गंगोत्री 
हैं | आपने १८९३ के छगमग विनोद साहित्य का रम्य सूत्रपात किया | आपने अंग्रेजी 
विनोद-साहित्य का सूक्ष्तम अवछोकन किया था। जेरेमी, अडिसन, स्विफ्ट आदि अंग्रेजी 
विनोद साहित्यकारों का आपने भरसक अनुकरण किया | आपका विनोद सहेतुक है। 
सामाजिक और राजकीय सुधारों का प्रचार लक्ष्य बनाकर आपने विनोद वाहमय निर्माण 
किया | गंभीर और उच्च कोटिका होने के साथ ही उसमें भाषा की प्रगल्मता, अलूकारों 
की रमणीय योजना, कब्पंना की सुंदरता और वैचारिक व्यंजना दिखायी देती है। आपने 
विपुल विनोद गर्भ छेख ओर कथाएँ लिलीं | इन कथाओं में आपने तीन विनोदी -मानसपुत्र 
निर्माण किये | उनके नाम हैं सुदामा, बंडुनाना, और पॉड्तांत्या। यह विनोदी मानस 
पुत्रों की प्रथा भविष्य में बछबती हुई | अतिशयोक्ति, इलेपात्मकता, विसंगतिदर्शन, * बहु- 
श्र॒तता, कल्पनाविछास ओर भाषावैभव आदि आप्रके विनोद की विशेषताएँ हैं। आपका 
विदग्घ, विनोद सुविद्य पाठकों के लिए है। आपने कई केवल मनोरंजन के हेतु से भी विनोद 
लेख लिखे । आप मराठी के विनोदाचार्य हैं | ग्रंथ--सुदाम्याचे पोहे 
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यामगणेश गडकरी फोल्हटकर जी के प्रसुख शिष्य थे। आपने गुरु के सर्व गुण 
अपनाये | उन गुणों को अपनी प्रतिमा से ओर आकर्षक तथा अधिक संपन्न बनाया। 
आपका विनोद रोते हुये को हँसाता है ओर प्रसन्न मनुष्य को छोग्पोट कर देता है। हंसते 
हंसते पेट दर्द करने छूगता है। अतिशयोक्ति आपका विशेष गुण है। आपने भी विनोद 
कथाओं में तिबुनाना, बालक्या ओर ठकी तीन मानस अपत्यों की निर्मिति की | ग्रंथ: 


संपूण बालकराम 


शीनाथराव पटवर्धन--“नाटकों' और “ाठ्क्याचें तारे! दो विनोदी ग्रंथ 
रे | इनमें नाठक कंपनियों पर विनोंदग् तीक्ष्ण व्यंग्यों की योजना की 
नारायणराव बहरे ने बोथट बाण” नाम का एक विनोदी निबंधों का ग्रंथ लिखा | 
इनका विनोद सवसामान्य है | 
कँँ० गो > गं० लिमये ने बिनोद-साहित्य को नया, मोहक और अनुकरण सुरूभ 
स्वरूप दिया ) आपका विनोद स्वाभाविक है ओर परिचित स्वंसामान्य व्यक्ति, प्रसंग तथा 
स्थानों पर वह आधारित है। दूसरी विशेषता यह कि आपने विनोद के लिये विनोद किया | 
उसमें हेतु का अभाव है। विनोद की विधि भौर सिद्धांत के आप एकनिष्ठ अनुचर थे | 
अतः आपका विनोद किसी पर चोट नहीं करता । भाषा सवंजन सुछभ है। विनोदी कथा- 
ओंकी रचना भी कछापूण है । ग्रंथः--विनोद सागर, जुना बाजार । 


चिंतामणराव जोशी मराठी के सर्वश्रेष्ठ विद्यमान विनोदी-लेखक हैं। भाप ने 
मामा का ( कं० लिमये का ) कार्य आगे बढ़ाया और उसको वैभवशाल्वी स्वरूप प्रदान 
किया । आपका विनोद स्वभावनिष्ठ है और उसमें समाजाभिमुखता विशेषता से हृग्गोचर 
होती है। प्रसंगनिष्ठ विनोद भी आपने प्रचुरता से निर्माण किया। सामग्रिक समस्याओं 
में छिपी हुईं विसंगति दोष आप यथातथ्य रूप में चित्रित करते हैं। उपरोध का शस्त्र 
फोशल से चलाते हैं। आपका व्यंग्य बड़ा मार्मिक होता है। आपने चिमणराव और मुंडया 
भाऊ दो मानस पुत्रों को निर्माण किया। अ्रंथ+--एरंडाचचें गुत्हाल, वायफरलांचामछा, स्टेट 
गेस्ट, स्टेशन मास्तर इत्यादि । क्‍ 
ना० धों० ताम्हूणकर जी भी एक विद्यमान लोकप्रिय विनोदकार हैं। आपफी 
थाओं ने पाठकों. को कुछ दिन पागल बनाया | किंतु अब वे रुक्ष सी प्रतीत हो रही हैं । 
आपके तात्या, दाजी और मामा तीन मानस पुत्र हैं | ग्रंथ--दाजी और तात्या-- 


आचाय अत्रे एम० ए.० बी० टी० टी० डी; एक श्रेष्ठ विद्यमान विनोदकार हैं| आप 
कीोल्हटकर जी की परंपरा पुष्ट कर रहे हैं। आपका विनोद शब्दनिष्ठ, कल्पनानिष्ठ, स्वभाव 
निष्ठ और प्रसंगनिष्ठ रहता है। आप सब्यसाची लेखक हैं। आपने संपूर्ण विनोंद-प्रधान 
सात नाटकों की रचना की | कथाएँ तो विपुल छिखीं | आपका विनोद विडंबन की ओर 
अधिफ झकता है | ग्रंथ--साखरपुडा, बैंडीची बाठली, समुद्राची देणगी आदि | श्री शामराव 
ओक, दत्त बांदेकर डा० वर्टी, मा० दि० पथ्वधन जादि विद्यमान छोकप्रिय विनोद साहित्य- 
कार हैं | एवम्‌ विनोद-साहित्य सवोगीण उन्नति कर रहा है । 


( ४१८ ) 
बात्न-साहित्य 


बालकों की कहानी, कविता और चरित्र तीन विषयों में विशेष अभिरुचि रहती है। 
अतः श्री छत्रें ओर चित्रदृणकर ने, पंचतंत्र, इसायनीति तथा अरेबियन नाईठसू की 
कथाओं का मराठी में सुंदर, सुलम ओर सुरस अनुवाद किया | श्री० वा० गो० आपडटे 
ने बाल रामायण और बार भारत लिखे ओर कई पौराणिक वीरों के सरस चरित्र छिखे। 
इससे बाछकों को धार्मिक तथा नेतिक शिक्षा मनोरंजन के द्वारा दी जाती थी | श्री० दे० ना० 
तिलक, नवरे ओर पूज्य सानेगुरुजी ने सफल बाल-साहित्य लिखा । श्री अत्रे, गडकरी ताम्हन- , 
कर क्षीरसागर, तल्वछकर, आपटे भादि ने बालकों के लिए नाटकों की सरस रचना की । 
इन नाटकों के विषय नीति भोर धार्मिक बृत्ति के साधन हैं। मराठी के श्रेष्ठ कवियोंने 
'शिक्षुगीतों और बाल-गीतों की सरस, बाल-मघुर, सरल और हृद्य रचना की | कविवर 
मोगरे, छोढे, बाठकवि ओर राजकवि तांबे उनमें प्रमुख हैं। विद्यमान श्रेष्ठ और 
छोकप्रिय कवि प्रो० मायदेव ओर प्रो० भ० श्री० पंडित ने अतीव फोमछ, सुमघुर, रसाल, 
शिशुगीतों की रचना की। प्रो० पंडित का काव्य ग्रंथ बिजेचीकोर! बाछकों को प्रिय 
है। प्रो० मायदेव का अभिनव गीत? भी बेसा ही है। पूज्य साने गुरुजी ने तो सर्वोगीण 
बाल वाह्मय लिखा। श्री विं० कों>० ओफ ने १८४० में 'बाल्बोध” मासिक पत्रिका 
निकाली | आपने इसका ३५ वर्षोतक सफर संपादन किया और उसमें अकेले ने ४०२ 
चरित्र ४१९० कविताएँ, ४२४ बार निबंध और ८०० बालकथाएँ छिखीं | वा० गो० 
आपडे ने १९०६ में “आनंद” बाल पत्रिका निकाछी। नागपूर से मोडफ बार मासिक 
निकाछते हैं | पूना से 'शाल्य पनत्र॒क” मासिक पत्रिका निकलती है। बंबई से बालछोग्यान 
और पांच पत्रिकाएँ निकलती हैं | एवम्‌ कथा, नास्य; काव्य सासिक पत्रिकाएँ बालकों के 
लिए. मनोरंजन द्वारा उदबोधन का फारय कर रही हैं। 


प्राचीन वाडमय का संशोधन ओर प्रकाशन इतिहासाचाय वि० का राजवाडे 
ने पूना में भारत इतिहास संशोधन मंडर की स्थापना छगभग १८९२ में की। इस 
संस्था की ओर से प्राचीन इतिहास तथा वाइमय के संशोधन कार्य का सूत्रपात हुआ। 
श्री राजवाडे भाषाशास्त्र के प्रकांड विद्वान्‌ थे अतः उन्होंने ज्ञानेश्वरी की शुद्ध और मूल 
प्रति का प्रकाशन किया और उसके प्राचीन शब्दों के अर्थ का एक फोश तेयार किया | 
श्री राजवाड़े के प्रोत्साहन से और सक्रिया सहायता से घुले में 'सत्कार्योच्तेनक' सभा फी 
स्थापना हुईं | इस सभा का ध्येय समथ रामदास के समग्र ग्ंथों का विशेषतया दासबोध 
का संशोधन करना ओर प्रचार करना था| भ्री शं० श्री देव १८८३ से इस संस्था में 
त्यागपूर्वक काय करने छगे ओर उन्होंने दासबोध तथा समय हृदय खंड. प्रकाशित किये | 
पश्चात्‌ समथ वाग्देवता मंदिर की स्थापना हुई। श्री भावे, श्री ओफक और सा० स० 
न० चि० केलकर जीने प्राचीन मराठी कवियों का काव्य संशोधन करके प्रकाशित किया | 
नगर वाह्मयोपासक मंडछ ने संत शानेश्वर विरचित प्राचीन वाहइमय फा संशोधन और 
प्रकाशन किया | संत छ० रा० पांगारकर और आजयगांवकरने प्राचीन संत कवियों के 
काव्य का विषुल्ता से संशोधन किया और उसकी सहायता से संतों के चरित्र लिखे | 
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'मसहानुभाव पंथ के प्राचीन ओर आद्य मराठी वाह्मय संशोधन का और प्रकाशन 
का ठोस काय विदर्म के विद्वान साहित्यिकों ने किया | इस कार्य का सूत्रपात डा० य० खु० 
देशपांडे ने किया किंतु इस कायका प्रधान श्रेय ढॉ० वि० मि० कोछते एम० ए० पी-एचण० 
डी० को है | डॉ० कोछते ने बीस वर्षों के अखंड ओर अथक परिश्रम से महानुमाव पंथ के 
साहित्य का सर्वोगीण संशोधन किया | आपने “महानुभावों का तत्वज्ञान! प्रबंध छिख कर 
पी० एच० ढी० की उपाधि संपादन की ओर भास्कर भट्ट बोरीकर, महानुभावीय कविकुछ 
शेखर, का सुंदर चरित्र लिखा ओर अमी चक्रधर का,. महानुभाव पंथ के आचार्य का, 
चरित्र प्रकाशित किया । श्री ह० ना० नेनेजीने भी दृष्टां्राठ नामक म, पंथ का तत्वज्ञान 
विषयक ग्रंथ संपादन किया | यह प्राचीन मराठी का पहला गद्य ग्रंथ है। श्री वा० ना० 
देशपांडे' ने “आद्य मराठी कवयथित्री” नामक सुंदर चरित्र लिखा | इसमें महानुभावीय कवयित्री 
महदाईसा का रुक्मिणीस्वयंवर काव्य भी प्रकाशित किया गया | आपका दूसरा 
अंथ है स्मृति स्थछ) इसमें इस पंथ के आचार्यों की स्मृतिएँ चित्रित की गयी हैं | 
ओरंगाबाद में एक नाथ संशोधन मंडल कार्य कर रहा है। प्रो० .दांडेकर 
भागवत संप्रदाय के प्राचीन साहित्य का संशोधन और प्रकाशन करने में 
संल्ग्न है | वामन पंडित के काव्यग्रंथों का संशोधन काय सोछापुर की ओर हो रहा है | 
प्रो० प्रियोलकर जी ने रघुनाथ पंडित के  “नलूदमयंती स्वयंवराख्यान'! का संशोधन किया 
ओर अब बंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय की अध्यक्षता में “मराठी संशोधन मंडल? की स्थापना 
की है | इस मंडछू का ध्येय नाम से जाहिर हैं। संक्षेप में महाराष्ट्र में प्राचीन वाहमय 
संशोधन का काय उत्साह से हो रहा है। नागपूर में भी मध्यप्रांत संशोधनमंडल इस 
कार्य में ठोस योग दे रहा है। यवतमाल में शारदाश्रम ने भी बहुत संशोधन कार्य किया | 

भाषाशासत्र विषयक अभ्यास--१८६३ के पूव - बालशास्री जांमेकर, दादोबा, 
फडके, टिलक, दामले, चिपलूणकर, गोडबोले, डॉ० मांडारकर, डा: गुणे और चि० वि० 
वेद्य इत्यादि ने मराठी भाषाशासतत्र विषयक संशोधन का ठोस कार्य किया | डॉ 
ग्रियरसन और झल्स ब्छोक ने भी विधायक कार्य किया .। इनके पश्चात्‌ प्रो० 
कृ० पां० कुलकर्णनि मराठी भाषा उद्गम ओर विकास” नामक अत्यंत महत्वका अंथ 
लिखा | आपने गत वर्ष “मराठी शब्दोंका ब्ंधुत्नत्ति कोश” नामक एक बड़ा भारी ग्रंथ लिख 
कर प्रकाशित फियां और यंह आपकी अमर कृति है। श्री रा मि० जोशी ने मराठी भाषा 
की घटना? ग्रंथ लिखा | डा० शं० गो० तुल्पुलेने यादव काछीन मराठी का स्वरूप ग्रंथ 
लिखकर पी० एचच० डी० प्राप्त की। इस क्षेत्र में भी समाधानकारी काय हुआ ओर हो 
रहा है | द 

चरित्र लेखन.साहित्य | 
... मराठी का चरित्र लेखन और आात्मचरित्र लेखन. साहित्य -भी पूण. हैं। चरित्र 
की लेखन शेली में उत्तरोतर विकास हो रहा. है 4-१८६३ के पर्चात्‌:मराठी में स्वाभिमानी 
चरित्र लेखकों का युग प्रांरम हुआ और उन्होंने अपने साहित्य के, समाज के, और देश के 
नेताओंफा चरित्र चित्रण किया | श्री० कृ० छ० चिपल्ूणकर ने निबंधमालाकार विष्णुशास्त्री. 
चिपदणकर का अतीव सरस और कालल्‍ूपूर्ण चरित्र लिखा | श्री आठले और ग० ह० केलकरने 
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लोकहितवादी के चरित्र लिखे | प्रो" अछ्तेकर, वि० स० खांडेकर आदि ने समाज 
सुधारक आगरकर के रसमीने और कछापूर्ण चरित्र लिखे | प्रो न० र० फाठक, द० गो० 
काले ने न्‍्या० रानडे के सरस चरित्र लिखे | सा> स० न० चि. केलकरने छो० टिलक का 
त्रिखंडात्मक प्रदीर्ध चरित्र लिखा | बे० सावकरने मैश्िनी का स्फूर्तिप्रद चरित्र लिखा | न० 
चिं० केलकर ने ग्यारीबाब्डी ओर आयरिश देशभक्तों के चरित्र छिब्रे । प्रो० ना० सी० 
फडके ने, दादा भाई नोरोजी, छो० टिलक, म० गांधी, डी.वेलेरा, भैक्ल्िनी इत्यादि देश- 
भक्तों के कछापूण, ओर प्रभावोत्रादक चरित्र छिखे | दे० भ० साने गुरुजी ने गोखले, विद्या 
सागर, विनोबा मावे, म० गांधी इत्यादि के अतीव रसमीने और हृ॒ृद्य चरित्र छिखे | श्री० 
कानेटकर, जोशी, और शि०> ल० करंदीकरने सब भारतीय देशभक्तों के चरित्र लिखे | श्री ० 
दा० न० शिखरे कई उत्तम गुणयुक्त चरित्र लिखे। आपदे गुरुजीने भी म० मांधी, छो ० 
टिल्क, पं० जवाहरछाछ आदि के युवर्कों के छिएः. सरस चरित्र छिखे। प्रो० ग॑ं० ग० 
जांसेकर ने अपने पिता महा का त्रिखंडात्मक चरित्र छिखा | डा० आनंदीबाई जोशी ने 
काशीबाई फानिय्कर का चरित्र छिखा | प्रो* भी० गो० देशपांडे, हिंदू विश्वविद्यालय, ने 
भारतीय राष्ट्रपुरुष नामक ग्रंथ में विशेषतया विद्यार्थीयों के लिए कछापूर्ण और संस्कारकारी 
चरित्र लिखे | मराठी में वाहुमय के निर्माताओं के भी सरस और विपुल चरित्र छिखे गये | 
उनमें अति प्रसिद्ध ये हैं-- गं> दे० खानोलकरने अर्वांचीन वाह्मय सेवक खंड में सर्व 
साहित्यिकों के चरित्र लिखे, ओर उन्होंने डा० माधव न्युलियन का चरित्र लिखा। श्री० 
आंब्रिकर ओर श्रीमती वेणुबाई पानसे ने ह० ना० आपटे के चरित्र लिखे | श्री० खांडेकरने 
“गडकरी” का सरस और फलापू्ण चरित्र लिखा श्री० ल०्रा० पांगारकरने, मोरोप॑त, मुक्तेश्वर 
आादि प्राचीन पंडित कवियों के चरित्र लिखे | प्रो" मा० का० देशपांडे ने प्रो० फडके, 
. खांडेकर, न» चिं० केलकर, वा० म० जोशी और आचार्य अत्रे इत्यादि श्रेष्ठ साहित्यकारों 
के बड़े कछापूण और उपयोगी चरित्र छिखे। प्रो० पराडफरने राजकवि तांबे का उत्तम 
चरित्र लिखा | 
' भराटी में आत्मचरित्र संख्या में अल्प फिंतु गुणों में श्रेष्ठ हैं। यह आामभ्यंतरिक 
आविष्कार का बड़ा हद्य प्रकार है | इस का सूत्रपात दादोबा ब्याकरणकारजी ने किया । 
उनके पश्चात्‌ बाबा पदमन जी, श्रीमती रमाबाई रानडे, बोद्ध पंडित घर्मानंद कोसंबी, 
महर्षी धोंडो केशव कव, श्री० क्षी० ग० देवधर, श्रीमती आठवले, आनंदीबाई के, बे० 
सावरकर इत्यादि साहित्य तथा समाज सेवकों ने सरस आात्मचरित्र छिखे | श्री छक्ष्मीबाई 
व्लिक ने 'स्मृतिचित्रें नामक त्रिखंडात्मक आत्मचरित्र छिखा। इनकी कला, आम्यंतरिक 
भाषाशली ओर-सरछता सत्र कुछ केवछ अनूठी है। संत साहित्यकार छ? वां० पांगरफर ने 
“चरित्रचंद्र”! छिखा ओर सा० स० न० चिं० केलकरने “गतगोष्टी” नामक प्रचंड आत्मचरित्र . 
छिखा | सा० स० श्री० ऋ० कोल्हटकरने अतीव सरस और यथातथ्य जआत्मचरित्र छिखा। 
प्रो० फेंडके, श्री वरेरकर, मांडखोलफर इत्यादियोंने साहित्य क्षेत्र विषयक आत्मचरित्र लिखे । 
संक्षेप में इस दृष्टिंस मराठी का साहित्य समृद्ध है। है. 
काश वाड्मेय--मराठी में कोशवाइसयं का समुचित विफास हुआ उनमें से 
प्रमुख कोशों का यहां उल्लेख करता हूँ :-- ह 
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१---शब्द रत्नाकर--रचयिता श्री वा० गो० आफपटे | 
२--सरस्वती कोश प्रसिद्धकता चित्रशाला प्रस पुणे । 
३--महाराष्ट्र शब्दकोश भाग १ से ७तक ७००० पेजीस का है। 


इसका मूल्य ७० रुपये हैं | यह मराठी का अधिकृत शब्दकोश है। ४ हिंदी से 
मराठी शब्द संग्रह, लेखक श्री ग० र० वेशंपायन, ५ मराठी से हिंदी शब्दसंग्रह, लेखक 
श्री ग० र० वेशंपायन, ६ फारसी कोश रचथिता डॉ० मा० पट्वर्धन; ७ बंगला मराठी कोश 
लेखक श्री मापटे, ८ अंग्र जी से मराठी और मराठी से अंग्रेजी तथा ६ संस्कृत से मराठी 
ओर मराठी से संस्कृत कई शब्द कोश हैं | १० गुजराती मराठी शब्दकोश भी है । 

महाराष्ट्रीय ज्ञानकाश--भाग १ से २७ हैं। इसके प्रधान संपादक थे ड० केतफ 
पी० एच० डी०, यह अंग्रेजी ( /709700[06079 ) के आधारपर मराठी में रचा गया 
किंठु इसमें मारतरवष की सर्वोगीण जानकारी होती है। इसकी पेजीस २७००० हैं। 
प्रायः भारतीय भाषाओं में रचा गया यह प्रथम ज्ञानकोश है | यह अनूठा कोश है | 

प्राचीन चरित्र कोश ओर अवबोचीन चरित्र कोश के संपादक हैं श्री चित्राव 
शास्त्री जी । यह एक अनूठी कृति है| इसमें पौराणिक, बेदिक तथा ऐतिहासिक व्यक्तियों 
की जानकारी दी 


महाराष्ट्रीय ग्रंथ सूची--इसमें १६३८ तक प्रसिद्ध हुए सब मराठी अंथों-की 
तालिकाए दी हैं | यह भी अनूठी ऋृति है | 


विज्ञानबोघ--छंपादक प्रो० भाठे । इसमें सायंस की पूरी जानकारी है । 


व्यायामकोश--संपादक बडोदा मंडल । यह भी अनूठी कृति है। प्रायः मराठी 
में ही व्यायामकोश हैं। इसके पांच भाग हैं | इसमें वंदिक काल से अबतक के व्यायाम 
साधनों की सचित्र जानकारी करा दी है। 


हिंदी मराठी कहावत कोश की रचना हो रही है । 
९ ० ् न्‍ह 
धमंकोश--यह एक बृहत्‌गंथ हो रहा है। इसकी रचना प्रायः समाप्त हो गयी 
है। प्रधान संपादक हैं वे शा० सं० नारायण शास्त्री मराठे और तकतीथ लक्ष्मण शास्त्री 
जोशी । यह अपनी ही ढंग की कृति है| धर्मसंबंध में सर्व जानकारी इसमें संग्रहीत है । 
साहित्य शाख्रीय वाड्मय--साहित्य शास्त्रीय ग्रंथों फी मराठी में काफी रचना 
हुई है। प्रमुख ग्रंथों का यह। उल्लेख करता हूं--- 


 साहित्यशासत्र छेखक लेलेशास्री । अलंकार विकास, अनुवादक भ्री .केसकर, 
अलंकार मीमांसा लेखक लक्ष्मण शास्त्री, अलंकार चंद्रिका, श्री . गोरे | प्रो० केलकर की 
'काव्याची वेश भूषा | प्रो० जोग का 'अमिनव काव्यप्रकाश? | प्रो० द० के० केलकर का 
'काव्यालोचन! | डा० वाटवे का 'रसविमष” | डा० मा० पथ्वर्धन का “छंदोरचना? | 
डॉ० भाधव गोपाल देशमुख का 'भराठी चे साहित्यशासत्र” एक अनूठी कृति है। इसमें 
मराठी का निजी साहित्यशास्र साधार विवेचित किया है। भराठी ने संस्कृत साहित्य में 
जो कुछ योग दिया है उसका भी मार्मिक तथा समपंक ज्ञान इससे प्राप्त होता है | मराठी 
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साहित्यशासत्र का अपनापन इसमें मौलिकता से प्रदर्शित किया गया है। अमराटठी भाषा 
भाषियों ने यह ग्रंथ एक दफे अवश्यमेव पढ़ना चाहिए। श्री सखटठे का (साहित्य 
समीक्षा” इत्यादि उल्लेखन योग्य अ्ंथ हैं | 


.. भराटी साहित्य का इतिहास 


महाराष्ट्र सारस्वत--( भाग १ प्राचीन साहित्य ) यह मराठी का प्रथम अधिकृत, 
साहित्यिक इतिहास ग्रंथ है। इसके लेखक श्री वि० छ० भावे हैं। यह ग्रंथ १९१७ में, 
प्रकाशित हुआ । इसमें मराठी. भाषा की उत्तत्ति से ८८ तक मराठी साहित्य का 
इतिहास बड़ी रोचक तथा छाढित्यपूर्ण माषाशेली-में छिखा गया। क्‍ 

मराठी वाड्मयाचा इतिहास भाग १, २, ३ लेखक श्री० ल० रा० पांगारकर | 
इसमे मराठी संतसाहित्य का इतिहास भक्तिरस पूण माषाशहली में प्रस्तुत किया गया है। यह 
ग्रंथ १६३२ में छिखा गया क्‍ हु 

अवोचीन मराटी साहित्य-प्रकाशक श्री नेने | इस ग्रंथ में अर्वाचीन मराठी 
साहित्यिक आलोचना समाविष्ट की गई है | यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है । 

... मराटी कादंबरी ( लेखिका प्रो० कुछुमावती देशपांडे ) इसमें मराठी उपन्यास 
साहित्य का सन्‌ १८७० से १९५० तक का समालोचनात्मक इतिहास लिखा गया है।. 
प्रकाशन १९५३ द 

मराठी कविता लेखक प्रो० भ० श्री० पंडित | इसमें अर्वाचीन मराठी कविता का 
सन्‌ १८७० से १९४३ तक का इतिहास और साहित्यिक समाछोचना समाविष्ट की 
गयी है । द 

.भराठटी निबंध डा० पाठक ने छिखा है। इसमें अर्वाचीन मराठी निबंधों का 

इतिहास तथा संमाछोचना समाविष्ट कियी गयी है| इत्यादि | 

भराणोी साहित्य की रूपरेखा खंड २ लेखक डा० वबिं० पां० दांडेकर | यह 
आधुनिक और प्राचीन साहित्यंका एक परिपूर्ण इतिहास हैं। लेखनशेली हृद्य है। 
प्रकाशन २८-९-४२ | 

आलोचना-साहित्य--आलछोच॑ना-साहित्य की प्रचुरतासे वृद्धि हुईं और हो रही 
है। १८९३ से श्री० महाजनी, साहित्यसम्राट श्री० कृ० फोल्हटकर, सा० स० न» चिं० _ 
केलकरं, प्रो० बा० म० जोशी, प्रो० परांजपे इत्यादि १९२० तक प्रसिद्ध साहित्यालोचन- 
कार थे। भक्त छ० रा० पांगारकरजी ने भी कुछ आहलोचनात्मक अंथ छिखे। १९२० के 
पश्चात्‌ प्रों० श्री० ना» बनंहद्दी ने मयूर काव्यविवेचन तथा निर्बंधमाछाकार चिपलूणकर ये 
दो प्रसिंद्ध प्रबंध छिखे । श्री० बनहट्टी एक कर्मठ साहित्यकार और गम्भीर साहित्य समीक्षफ : 
 हैं।श्री० मांडखोलफर, प्रो० हर्ष, प्रो० कुछकर्णी, खांडेकर; प्रोण फाटक, प्रो० क्षीरसांगर, * 
प्रो8 फड़के आदि . सुविरुंयाींत साहित्य समालोचक हैं | डा० शं० दा० पेंडसे एम० ए०. 
पी० एज० डी ने. शानेंटवरीजें तत्वज्ञान' एक गम्भीर ग्रंथ छिखा | आप भी यदा कदां 
आलोचनात्मकं लेख लिखते हैं । 
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मराटी समाचार पत्रों का इतिहास, मासिक पत्रिकाएँ;--ईसा की उन्नीसवीं शताब्दी 
के प्रारंभ में मुद्रणकला का आविष्कार बंबई में हुआ और मराठी पत्र पत्रिकाएँ प्रकाशित होने 
लगीं। १८३२ से १८७४ तक छगभग पचास मासिक पत्रिकाएं निकलीं। उनमें विविध- 
शान विस्तार! और मराठी शास्त्र. पत्रक' विशेष महत्व के थे | १८७४ .में आधुनिक मराठी 
भाषा के छत्रपति श्री विष्णुशासत्री चिपदणकर ने “निर्बंधमाछा” मासिक पत्रिका का संपादन 
स्वीकार कर प्रकाशित करना प्रारंभ किया । यह मराठी को क्रांतिकारी मासिक पत्रिका थी । 
निवंध माला ने आधुनिक मराठी गद्य साहित्य का सूत्रपात किया | निबंध माला ने अंग्रेजी 
साहित्य के सब गद्य प्रकारों का मराठी में प्रवेश करवाया। मराठी भाषा के गद्य 
साहित्य का निबंधमाछा मानसरोबर है । उसकी मापाशे ली की प्रौढ़ता और अर्थ॑व्यंजकता 
अनूठी है| १८८५. तक छगमग ७५ मासिक पत्रिकाए प्रकाशित होती थीं। वे मिन्‍न 
भिन्‍न विषयों का ओर ज्ञान की. शाखाओं का उद्घाटन करती थी। १८८६ में मराठी 
के उपन्यास सम्राट हरीमाऊ आपडटे ने मनोरंजन मासिक पत्रिका का संपादन कार्य 
संभाला ओर अपने छोकप्रिय उपन्यास. उसके मासिक अंकों में क्रमशः प्रकाशित कर 
पाठकों को आकर्षित किया । श्व्८६ से १६१४ तक मराठी में डेढ़ सो मासिक पंत्रिकाएँ 
निकलती थीं । अर्थात्‌ उन्हीं के द्वारा. विवेचित.विषयों का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत हुआ॥ 
साहित्य या मानवी व्यवद्दार का एक भी ऐसा अंग. नहीं था कि जिसका विवेचन या: 
समथन करने के लिए मासिक पत्रिका नहीं थी । १९१४ से १९३२५ 'तक इनकी संख्या 
अढ़ाइ सो तक बढ़ी। भनवोदिता मासिक पत्रिकाओं में. किलॉस्कर, सहयाद्वि ( पूना ) 
प्रतिभा, विहंगम, वागीश्वरी ( नागपूर ) छोकशिक्षण, समाजस्वास्थ, रत्नाकर इत्यादि 
विशेष प्रमुख थी । बडोदा से “व्यायाम” नामक , अपनी ढंगं की मासिक पत्रिका भी 
प्रकाशित हानें छगी | इंदोर, वडोदा, गवालियर इत्यादि मराठी भाषाभाषी शहरों से भी - 
मासिक पत्रिकाएँ निकलने लगीं। संपादकों में विशेष साहित्यिक योग्यता रखनेवाले 
साहित्यसम्राट, न० चि०. केलकर प्रो० ना० .सीं० फडके, श्री .खांडेकर, श्री. 
जामेकर; देव इत्यादि थे। १९३६ से. १६५३ तक लगभग तीन सो मासिक. पत्रिकाएँ: 
मराठी में प्रकाशित हो रही थीं | किंठ मराठी. माषा भाषी प्रदेश .निधन होने से मासिक - 
पत्रिकाएँ: अल्पायु . होती हैं। किसी भी ..मासिक पत्रिका का प्रकाशन निम्चितता से 
फबतक चलेगा यह कहना कठिन है अर्थात्‌ इस विधान को सचद्याद्वि किलॉस्कर, युगवाणी, 
प्रसाद, मनोहर, स्री मासिक, सत्यकथा इत्यादि मासिकों का अपवाद है। एवम मराठी 
में भबतक छगभग डेढ़ हजार माप्तिक प्रत्रिकाएँ प्रकाशित हुई और लगभग डेढ़ सो 
मासिक पत्रिकाएँ नियमित रूप से निकलती हैं । द 


. मरांठी मासिक पत्रिकाओं की छपाई, लेखों कीं सजावट चित्राकर्षक होती हैं। 
कवर पर सुंदर चित्रीं की शोभा पाठक को तुरंत लब्ध करती है | लेखों की भाषा मुहावरेदार 
भोर परिष्कृत होती है। दिन प्रतिदिन भाषां फा लचीलांपंन बढ़ रहा है। रूघुकथन, . 
लघुनिबंध इनकी संख्या बढ़ रही है। उनकी रचना कलापूर्ण ओरे आम्यंतरिक हुई है । 
कविताएं प्रचुरता से उनमें मिलती हैं | प्रगंतिवांद की ओर कविता की धारा बह रही है | 
आलोचना अधिक रसग्राही ओर सोदर्यदर्शी हो रही है। व्यंग्य ओर विनोद की मात्रा , 
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बहुत बढ़ गयी है | प्रायः प्रत्येक मासिक पत्रिका में सब्र प्रकार का साहित्य प्रकाशित हो. 
रहा है| एवं मासिक पत्रिकाओं की प्रगति संतोषदायी दीखती है। 
समाचार पत्र--मराठी का पहल समाचारपत्र दर्पण था। इसका पहला. अंक 
६--१--१ ८३२ में प्रकाशित हुआ । संपादक पंडित बाल्शासत्री जांमेकर थे। आप एक 
प्रकांड आधुनिक विद्वान थे | इसमें मराठी भाषा ओर अंग्रेजी भाषा दोनों का व्यवहार 
होता था। पाठकों की शंका कुशकाएँ प्रकाशित होती थी और उनका समाधान किया 
जाता था | १८४४ में प्रभाकर साप्ताहिक निकछा और इसमें रायबहादुर छोकहितवादी के 
सों पत्रों का प्रकाशन हुआ । मराठी का आद्र दैनिक समाचार पत्र ज्ञान प्रकाश था और 
_ वह १६०४ से दैनिक हुआ उसके पूव १८४८ से वह साप्ताहिक था । किंतु १६४६ में यह 
शतायु होकर बंद हो गया । इंदुप्रकाश १.६२ में निकला | फिर इंदु विजय, जिसका 
छोकमान्य दैनिक में परिवर्तन हुआ। एवम्‌ १८८१ तक छगभग पचीस समाचारपत्र 
निकले | १८८० में समाज सुधारकों के अग्रणी गो ग० आगरकर जी ने संपादक बनकर 
केसरी साप्ताहिक निकाला | केसरी महाराष्ट्र का सबसे अधिक लोकप्रिय समाचार पत्र बना 
क्यों कि आगरकर और छो० टिक उसके संपादक रहे | छो० टिलक की मृत्यु पश्चात्‌ 
सा» सम्राट न० चि० केलकर १६३२ तक संपादक रहे | उनके बाद श्री० ज० स०» फरंदी- 
कर रहे | एवम्‌ लोकप्रिय नेता प्रकांड विद्वान भोर श्रेष्ठ साहित्यकार केसरी के संपादक रहे | 
अब केसरी सप्ताहमें तीन बार निकछता है। इतना परिष्कृत भापाशली का दूसरा समाचार 
पत्र अब भी नही है। १८८८ में के० भागरकरने 'धुधारक' निकाला | वह अधिकतर सामाजिक 
सुधारोंका जोशीछा समथन करता था किंतु आगरकर जैते थोर साहित्यकार की भाषाशेली 
से वह लोकप्रिय हुआ | १८६० से १६१८ तक श्री० द० ना आपडटे ने 'करमणूक! साप्ताहिक 
चलाया और उसमें अपने अठारह उपन्यास क्रमशः प्रकाशित किये | यह समाचार पत्र 
अपनी ढंग का था | उसकी लोकप्रियता विशांठ थी | १८६८2 से १६०८ तक प्रो० शि० 
म० परांजपे ने काल साप्ताहिक संपादन किया । इसने महाराष्ट्र में अद्वितीय यश संपादक 
किया क्‍यों कि प्रो० पराजपें के काव्यात्मक व्यंग्यप्रधान लेखों से राजकीय जाणति हुईं । 
अन्ततोगत्वा सरकार ने काल जब्त किया और संपादक को डेढ्साछ तक जेल में बंद किया। 
१६०५४ से २० तक्‌ संदेश, देशसेवक; राष्ट्रमत, महाराष्ट्र इत्यादि जनजागरणकारी समाचार 
पत्रों ने मराठी की भरसक उन्नति की । खराज्य का आंदोलन प्रबछ किया.। दे० मऊ 
अच्युतराव कोल्हयकर संदेश के संपादक थे। आपने दे० भ० ओ० .परांजपे का मरसक 
अनुकरणं किया | आप मराठी के एक श्रेष्ठ संपादक थे | आपको भी जेल जाना पढ़ा। और 
कई छोटे मोटे तीन समाचार पत्र ये | १६२१ में प्रो० पराजपे ने स्वराज्य साप्ताहिक निफाला 
जो १६३० तक प्रकाशित होता था। भोपटकर भाढछा निकालते थे । है 
देनिक लोकमान्य १६२१ में निंकछा | उसके संपादक नास्याचार्य खाडिलकर 
ये | १६२२ में खाडिछकर ने नवाकाल निकाछा ओर यह मराठी का अत्यंत छोकप्रिय और 
सर्वोग परिपूर्ण दैनिक समाचार पत्र बना | अभी मी “नवाकाछ! श्रेष्ठ दैनिक पत्र है। बंबई, . 
पूना से सकाल प्रमात, छोकमान्य, इत्यादि दैनिक समाचार निकलने छगे | फ्री प्रेस ने 
“नवशक्ति! निकाली | पूना से लोकशक्ति निकछी । और १६४२ के पश्चात्‌ नागपुर से 
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तरुण भारत दैनिक निकला | तरुण भारत के संपादक श्रेष्ठ निबंध लेखक और उपन्यासकार 
श्री० ग० ज्यं० माडखोलकर हैं। श्री० माडखोलकर एक श्रेष्ठ संपादक हैं। फिर “महाराष्ट्र 
दैनिक हुआ | साप्ताहिकों में भवितव्य, वसुंधरा, चित्रा, समाधान, कांग्रेस, नवयुग श्रेष्ठ योग्यता 
के थे | दे० भ० साने गुरुजी का निकाला हुआ साधना” साप्ताहिक बहुत छोकप्रिय हो 
गया ओर है। १८५३ के आक्टोबर में नागपुर से मराठी जग? साप्ताहिक निकलने छगा | 
एवम्‌ मराठी समाचार पत्रों की प्रगति हुईं। इन समाचार पत्रों ने मराठी का गद्य वाहइमय 
समृद्ध किया और कविता को बढ़ने के छिए काफी क्षेत्र दिया, उपन्यासों की निर्मिति सुछभ 
बनाई और ल्घुकथा को निर्माण किया | विनोद साहित्य की पुथशि की और भालछोचना को 
सूजन किया । श्री० बाल्शास्री जांमेकर, चिपद्‌णकर पिता पुत्र, छो० टिक, आगरकर, 
ह० ना० आपडटे, शि० म० परांजपे, अ० ब० कोल्हटकर, न० चिं० केलकर, क्ृ०प्र० रंशाडिल- 
कर, प्रो० वा० म० जोशी, प्रो० फडके, आचाये अच्रे, ग० बह्यं० माडखोछकर, पु० य* 
देशपांडे, पां० वा० गाडगील, इत्यादि मराठी के श्रेष्ठ प्रति के संपादक थे और हैं । 


ु शास्त्रीय साहित्य ओर इतिहास संशोधन 

दशनशात्र;, अथशासत्र, नीतिशासत्र; मानसशास्त्र, विज्ञान, कृषिशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, 
गणित, वैद्यकशासत्र, आदि विषयों का मराठी में काफी वाइ्मय छिखा गया है। घर्मशास्त्र 
पर तो कई प्रचंड ग्रंथ हुए | इतिहास संशोधन ने तो पारसनीस, खरे, राजवाडे, सरदेसाई, 
महामहोपाध्याय द० वा० पोद्दार जैसे को पागछ बना दिया | इतिहास संशोधन की छगभग 
दस संस्थाएँ मराठी माषामाषीय प्रांत में है। उन्होंने इतिहास संशोधन का भरसक कार्य 
किया । संशोधन के कभी क्षेत्रों में महाराष्ट्र अग्रसर हो रहा है। 


प्रो० भी० गो० देशपांडे 
मराठी विभाग 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय 





. काव्य प्रवृत्तियों का विवेचन ( प्रष्ठ २८२ के आगे ) 


पर यह ध्यान रखना चाहिए कि छायावाद ओर रहस्यवाद पर्याय नहीं हैं। आरंभ 
में रहस्यवाद के पर्यायरूप में छायावाद यद्यपि प्रचछित हुआ तथापि वह छायावाद-काव्य 
का शेशव था | छायावाद-विषयक घारणा -तब तक स्पट्ट - नहीं हुई थी। छायादृश्य या 
ऐसे कुछ शब्दों की श्रांति के कारण बंगला से हिंदी में भाने पर हिंदी फी इस नयी प्रवृत्ति 
की छायावाद का नाम मिला | यह नाम कुछ म्रांतिवाशा ही चल पड़ा | पर जन्न चल 
पड़ा तब चाहे ठीक हो या न हो वह ग्रहण कर लिया गया। आंरभ में यह रहस्यवाद का 
पर्याय समझा जाता रहा । पर वस्तुतः वह रहस्यवाद का पर्याय नहीं है। रहस्योन्मुखता 
_ छायाबाद का अंग अवश्य है, पर सवत्र नहीं । 
. .* इसके साथ यह भी समझ रखना चाहिए कि छायावाद केवलढू फाव्यशेली नहीं हैं । 
अमिव्यंजन की नूतन प्रणाल्वीमात्र को छायावांद समझना या कहना समीचीन नहीं है। 
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हले यह कहा जा चुका है कि जिंत प्रकार छायावाद में अभिव्यंजनशेली विशिष्ट पद्धति 
और प्रक्रिया के योग से चलती है, उसी प्रकार उसकी अपनी एक अंतरचेतना मी है। 
जीवन और जगत्‌ के विषय में, प्रकृति ओर मानव के प्रति उसकी एक व्यापक, उदार- 
सहानुभूतिपूर्ण और अनुरागमयी दृष्टि है। उस दृष्टि के स्वरों के प्रतिध्वनित होने पर ही 
क्ाव्य-रचना को. छायावाद- कहा जा सकता है। भीतर और बाहर, शेंडी और भाव--दोनों 
के रहने पर ही छायावाद की संज्ञा दी जा सकती है। अभिव्यंजनात्मक शलीमात्र छायावाद 
नहीं है। ः क्‍ 
छायावाद के संबंध में यह कहा जाता है कि वह एक नयी पद्धति है जिसके द्वारा 
रीतिकालीन वासनात्मकता को काव्यामिव्यक्ति की दिशा मिली | छायावाद युग के पूर्व 
आय-समाज से प्रभावित सुधारवाद की जो प्रचछ छहर बही और जो भांदोछन हुए, समाज- 
सुधार को लेकर गांधी के पूर्व और उनके बाद मानव-जीवन में जिस संग्रम और आदश 
की प्रतिष्ठा का राग सुनाई पड़ा, उसके कारण वाघनात्मक अभिव्यक्ति का नंतिक साहस 
लोगों में नहीं रह गया । अतः छायांवाद के आठठोप में रीतिकाछीन प्रवृत्ति को खिछने का 
'अवसर मिला | | 


पर यह कथन त्थिति-पर्याछोचित नहीं है | पहली बात तो यह है कि पुरानी परि- 
पाठी की कविता ब्रजमाषा के साध्यम से चल ही रही थी | कुछ लोगों में वह साहस था ही-- 
इसमें संदेह नहीं 4 दूसरी बात का पहले की पंक्तियों में संकेत किया जा चुका है | यह 
बताया जा चुका है कि युग की प्रदत्ति और रींद्र-्गांधी के दाशनिक आदर्शों के प्रभाव से 
बाह्य चेतना का स्थान काव्यक्षेत्र में अंतश्चेतना ने ले छिया | दृश्य जगत्‌ के दृश्य तंतुओं 
से संबंध-स्थापन के स्थान पर उसने दृश्य जगत्‌ के अदृश्य संबंध-सूत्रों को ग्रहण किया | 
युग के चिंतक ओर विचारशील भावुक कवियों में अभिव्यक्त प्रेमात्मक रहस्य-मावना अथवा 
प्रकृति में मानवीय सॉंदर्थों, मंबुर चेशओों और संवेदनाओं का चित्रण, अंशतः उपयुक्त 
आत्मीयता-मूठक मानवीकरण का परिणाम है और अंशतः कुतूहल-जिज्ञासा-प्रेरित 
रहस्यमयी संवेदना की प्रतिध्वनि है | किंतु जब अंधानुकरण के वशीभूत होकर तलूस्पश के 
बिना, बिना सोचें-संमझे, छायावाद की कविता का प्रचछन हो गया, इस नवीन शोली में 
: फाव्य-निर्माण एक फेशन हो गया, तब्र अनेक कवियों की काव्याभिव्यक्ति व्यक्तिगत श्रंगारी 

अथवा वासनात्मक अनुभूति को छायावाद के माध्यम से व्यक्त करने लगी । ः 


. छायोबाद वस्तुतः पलायनवाद-नहीं है | वास्तविकता की भूमि--से दूर हट कर 
काल्पनिक छोक में भाग जाना छायावाद का प्रयोज्य. नहीं है | छायावाद वस्तुतः युग की 
अंतरवेतना की अभिव्यक्ति है| पहले कहा जा चुका है कि भारत में गांधी के नेतृत्व. में जो 
राजनीतिक आंदोछन चंछा, उसका एक आध्यात्मिक अथवा आंतरिक स्वरूप भी था 
उसी आंतरिक रूप फी अमिंव्यक्ति छायावाद काव्य में हुई | पर उसकी प्रचुरता. में अवश्य 
पलायन है | जब काव्य-रचना में सबंदा मधु और मघुशाला या हालावाद की बात ही फी 
जाने छगी अथवा रहस्यवाद के माध्यम से जब प्रेम और वियोग, अ्रमंग ,और, मुस्कुराहट, 
फंसंक और वेदना, रोदन और क्रदन--इन्हीं सबकी एकांतिक चर्चा फंवि करने छगा, 
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जीवन क॑ सर्वोगीण आंदोछनों की हलचंल से बिना प्रभावित हुए जब वंह अपनी ही डफली 
बजाता रहा, देश के वीर जब जेल में 'सड़ रहे थे, सत्याग्रह आंदोलन चल रहा थी, उस 
समय भी जो कवि वास्तविकता की भोर से अख़ मूं द कर केवछ कल्पना-छोक में विचरण कर 
रहे थे तब उनकी प्रवृत्ति को पछायनवाद कहा जा सकता है| पर जब कवि देश और समाज 
की संस्कृति ओर सम्यता के अतीत-युगीन सौंदय से प्रेरणा अहण करता दिखाई दे, मानव- 
जीवन के सुख-दुःख, उत्थान-विकास की चिंता समय-समय करता दिखाई दे, तंब उसकी 
केवल छायावादी अभिव्यक्ति को देखकर पढायनवाद कहना सत्य से मिन्‍न होगा । 

जो प्रसाद “कामायनी” में मानव के शाश्वत ओर चिरंतन प्रश्न को सुलझाने की 
चेष्टा में छगे हुए हैं, जो पंत जीवन में सुख-दुःख के प्रशन फो गुजन में ( गुजन इसलिए 
कि युगांतर से ही कवि में माक्सबादी दृष्टि फी किरणें फूटने छगीं है) समझना ओर 
समझाना चाहता है, उसमें मानवतावाद की झंकृति है, पछायनवाद की नहीं । श्षरना से 
कामायनी तक और ग्रंथि-पल्लछव से उत्तरा तक--सभी कृतियों में कवि की भावधारा का 
अवगमन करने पर ही निर्णय देना होगा: । 

अंतश्वेतना--इस काव्य-धारा फी इन्हीं अनिश्चित ओर उभय-सीमा-स्पर्शी 
मान्यताओं के कारण आरंभ से ही छायावाद को कठु आलोचना, व्यंग्य, उपहास, विरोध 
तथा प्रहार का सामना करना पड़ा । पर ज्यों-ज्यों उसका रूप निंखरता गया, छायावाद का 
चित्र भी स्पष्ट होता गया | आज उसकी आलोचना तटस्थ दृष्टि से, वाद-संकीणता से दूर 
होकर की जा सकती है और उसका विशुद्ध रूप साहित्य के भावमय छोचनों से देखा जा 
सकता है| इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप हिंदी-साहित्य में स्वाभिव्यक्ति-व्यंजक काव्य की बड़ी 
ही सुकुमार और मधुर रचना हुई | इस काव्य में विषयी और विषयिगत अनुभूति की 
( सब्जेकूटिव फीलिंग्स ) अत्यंत प्रधानता हो गयी। कवि की कविता में कल्पना और 
भावुकता का प्रचार बढ़ने छगा | ऐसे विषयों का वणन,- जहाँ विषय-प्रधानता में भी 
मनोहारिणी सुषमा अंकित की जा सकती है ( प्रकृति के दृश्यों की नेसर्गिक सुषमा के 
विषय-प्रधान वर्णन से जिन हृदयहारी चित्रों का अंकन किया जा सकता है ) उनकी 
उपेक्षा की जाने छूगी । वस्तु, स्वयं कितनी सुंदर है, दृश्य कितना सुंदर और कैसा है-- 
इसकी अभिव्यक्ति के स्थान पर कविकम हो उठा यह अभिव्यक्त फरना कि कवि की 
दृष्टि में वे कैसी हैं। इसके परिणामस्वरूप, जेसा कि ऊपर कहा गया है, काव्य में विषयी की 
प्रधानता हो गईं | जगत्‌ के प्राकृत चित्रों के वर्णन में प्रस्तुत या अप्रस्तुत रूप से नारी के 
आंगिक और अनुभावात्मक, उद्दीपन विभावात्मक अथवा संचारीभावात्मक रूपचित्रों 
और चेष्टाचित्रों का प्रकाशन प्रचुर माज्ञा में होने छगा। नर-नारी-सोंदयय इतना प्रमुख 
हो उठा कि अलक्ष्य और सूक्ष्म भावों के प्रकाशन में, अज्ञात ओर अतींद्रिय सत्ता के 
अभिव्य॑जन में या प्रकृति-दश्यों के वणन में - सत्र उसी का प्रभाव छा गया । ऐसा जान 
पड़ा जैसे कवि के. कल्पनाछोक में तरुणी नारी के प्रभाव कीं घनी छाया ने सब कुछ दँक 
लिया है। आधुनिक मनोवेज्ञानिकों के अनुसार मनोविश्लेषण फरनेवाले भा्येचकफों की दृष्टि 
से इस प्रकार की प्रवृत्ति का उद्मेरण-खोत होगा भवचेतन (या अचेतन ) मन में छिपी 
हुई अतृत्त फामवासना | इसी कारण बहुत से आालछोचक कह दिया करते हैं:--छायावादत्युग 

५४ हे 
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में इस प्रकार फी उक्तियाँ बस्तुतः योन-वासना से प्रेरित हैं | रीतिकालीन अमिधात्मकप्रणाली 
न लेकर कवि ने छायावाद-कालीन प्रतीकात्मक अथवा अगप्रस्तुत-बणनात्मक प्रणाली के 
द्वारा अपने मनोवेग का शब्दांकन किया है | द 
कुछ अंश तक यह विश्लेषण ठीक भी है। बहुत सी काव्याभिव्यक्तियाँ ऐसी हो 
सकती हैं जहाँ कवि. की उत्प्ररणा यौन उद्देग ही रही हो। पर सवत्र यही दृष्टि, .( यही 
फारमूला ) ठीक नहीं माना जा सकता । अन्यथा संतों और. सूफियों, मीरा और कृष्ण- 
भक्तों में भी ऐसे विश्लेषण का अवकाश मिल जायगा | रीतिकाल में वही विक्ृति दिखाई 
भी देती है। छायावाद-युग में भी अनेक कवियों ओर उनकी अनेक उक्तियों पर काम- 
भावना कां प्रभाव पड़ा है। पर सत्र यही बात है--ऐसा समंझना ,समीचीन नहीं हैं। 
हम मनुष्य हैं| कवि भी मनुष्य है | उसके जीवन का सभी क्षेत्र मानवीय अनुभूतियों और 
मानवीय सोंदर्यों की परिकल्पना से ओतप्रोत है । हम राम और कृष्ण को मी मानव-मूर्ति के 
सोचें में ढाल कर ही इंश्वरत्व से आमंडित करते हैं।. इसी भांति छायावादी रचना. में; 
कल्पना और अनुभूति के विषयी-प्रधान होने से मानवीय-प्रधानता सबंत्र रक्षित होती है। 
प्रगीततत्व--छायावाद की काव्य-रचना में स्वानुभूति--व्यंजना का प्रामुख्य होने 
से काव्य में प्रबंधल्व का अभाव ओर प्रगीत-प्क्तकों का बाहुल्‍वथ आविभू त हुआ | इस युग 
में मुक्तकों और भावगीतों की. प्रचु रता रही । प्रबंध काव्य, चाहे मानव के व्यापक जीवन का 
चित्र होने के कारण अधिक महत्वपूर्ण मले ही हों, फिर भी प्रगीतों भौर प्रगीत-मुक्तकों में 
कवि की स्वानुभूति का अभिव्यंजन अधिक पूर्ण होता है ।. उस अभिव्यक्ति में विजातीय द्रब्य- 
वस्तुओं के लिए अवकाश नहीं रहता। प्रबंध-काव्यों में कथा-प्रवाह, अंतः--बाह्य-संघर्ष, 
इतिदृतवणन, चरित्र-चित्रण आदि ऐसे अनेक पक्ष होते हैं, कवि का कविकर्म जिनकी 
उपेक्षा नहीं कर सकंता । किंतु गीतकार की स्वानुभूति प्रगीत-मुक्तकों में स्वच्छंद माव- 
मूर्ति का रूप धारंण कर अमिव्यक्त होती हैं। प्रबंधता में विषय-बहुलता के कारण काव्य का 
जो..भाइत रूप रहता हैं, प्रगीत मुक्तक में वह अनावृत होकर, पूण सोंदय्य के साथ निखर 
उठता है] पाठक की दृष्टि से काव्यास्वादन का पूर्ण आनंद निर्बाध रूप से प्रगीत-मुक्तोंकों 
में ही होता है | वहाँ काव्य-रस की. अखंड भाव-सरिता बहती रहती है। द 
४ , कानपुर की “प्रमा” में मालनछाल जी और नवीन जी--दोनों ने प्रमुख - रूप से 
मवंधारा के प्रवर्चन॑ में योग दिया ।. तब उनमें राष्ट्रभावना की प्रमुखता थी.। पर उप्तका 
अंधिंक मनोरंम ओर कलात्मक, ल्यस्वरात्मक निश्वार हुआ 'प्रसाद!, -मुकुट्घर पांडेय, 
रूँपनारायण आदि के प्रगीत मुक्तकों में | ये कवि राष्ट्रीय न थे वरन्‌  छायावादी प्रवृत्ति के 
पूत्र रूप को. लेकर चल रहे थे | इनमें नवयुग की नवीन भावनाएँ व्यक्त हो रही थीं | 
(प्रसाद! का भझरना?-नवयुग की प्रगीतानुरूत अनुभूतियों से अनुप्राणित था.। रूपनारायण 
'वन-ैमव” से भी भविष्य की आशा हो चली थी-। पंत और निराला ने इस नूतन गीत- 
. रचना के शिल्प-विकास में पूर्ण योग दिया.। प्रगीत-रचना. नवयुग की मुख्य प्रवृत्ति हो 
गथी.। चतुर्दिक से त्वीन उपकरण जुटने और इस नवविधान के सहायक होने छगे | 
४७ + «इनःप्रगीतों में, ऊंपर:कहा जा चुका. है, कवि की स्वानुभूति विशेषरूप से मुखरित 
होती है। उसकी भावना-कत्यना, अमिव्यंजना की गीतात्मक अनुभूति: में अंतर्कीन हो 
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जाती हैं | इती प्रकार शब्द और अथ्थ, छंद ओर छय, रूप और वस्तु, प्रगीत में परत्पर 
इतना सामीष्य प्राप्त कर लेती हैं कि वे अभिन्नन्सी प्रतीत होने लगती हैं। प्रगीत- 
काव्य में समस्त उपकरणों ओर उपादानों का एकोदेश्य आत्मापण--उसकी उत्कृष्ट भूमि है । 
एक ओर आख्यानक काव्यों की धारा-हरिओोध जी, गुप्त जी, भक्त जी,. श्यामनारायण 
पांडे, दिनकर, सियाराम जी आदि में विकत्तित होती चछी ओर दूसरी ओर नवीन जी, 
माखनलाल . जी, रूपनारायण पांडेय, मुकुटथर, प्रसाद, पंत, निराछा, महादेवी वर्मा, 
रांमकुमार वर्मा, बच्चन, नेपाली 'सुमन', अंचछ, 'रसिक!, 'क्षेम' आदि अनेकानेक कवियों 
को प्रगीत-अमभिव्यक्ति मी निरंतर होती चली | क्‍ 

प्रगीत-मुक्तकों की यह काव्य-धारा “छायावाद? की प्रद्दत्तियों को लेकर चल रही है 
ओर अब तक सफल कवि इस दिशा में काव्य-निर्माण करते चकछ रहे हैं। पर इसके 
साथ-साथ प्रगीत-घारा की वेयक्तिकता ओर कल्पना-सहकृत अंतर्कीनता के कारण दो और 
धाराएँ प्रगीत पद्धति को लेकर चढीं | एक को हम प्रगतिवादी या सामाजिक यथाथवादी 
कहते हैं ओर दूसरे को प्रयोगवादी । भागे के प्रृष्टों में इन प्रवृत्तियों का संक्षिप्त परिचय 
देने की चेश्टा की जायगी । | 


प्रगतिवाद--विचा रधारा की प्ररणाएँ--( ख ) 

... परिस्थिति-:प्रथम महायुद्ध के बाद देश में स्वतंत्रता-संधर्ष चचछ रहा था। 
महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्र भीषण स्वातंत्र्य युद्ध में रत था। उसके युद्ध के साधन 
अहिंसा और सत्याग्रह थे | सविनय अवशा और अत्याचार-सहिष्णुता का सात्विक- एवं 
नेतिक बल लेकर, महायुद्ध विजेता, भौतिकबल-संपन्‍न अंग्रेजी राज्य से उसका'युद्ध' चछ 
रहा था | उसे बराबर असफछता होती थी। पर उसकी असफछता से विद्रोह ओर 
सफलता-प्राप्ति का विश्वास बढ़ता जा रहा था। गांधी जी राजनीतिक संघर्ष का नेतृत्व तो . 
कर ही रहे थे, रचनात्मक कार्यों को भी वे चला रहे थे। मानवता-विरोधिनी सामाजिक 
रूढ़ियों को महाव्याधि समझ कर उसकी चिकित्सा करने में भी वे संलग्न थे | अछूतोद्धार, 
ग्राम-संघठन, पीड़ितों की सेवा, फिसान-मजदूरों का उन्‍नवन--सभी समाजसुघार और 
देशोत्थान के प्रश्नों को सुलझाने के प्रयत्न में महामानव छगा हुआ था | फलस्वरूप मानव- 
मानव का भेद, धनी-नि्धन का भेद, शोषक-शोषित का भेद, छूत-अछूत का सेद- सभी 
प्रकार की विषमताओं की नतिकता ओर प्रेम के माध्यम से, मेत्री ओर सद्भाव की चेतना 
से गोधी जी दूर करने में दत्तचित्त थे | 


. परिणामस्वरूप लोक में मानव-विषमता भर वष्म्यजन्य उत्पीड़न के प्रति आदर 
 णीयता गलती जा. रही थी। संपत्ति की प्रचुरता मानव-फी सच्ची गरिमा है--इस पर से 
लोकविश्वास उठता जा रहा था |. नतिकता ओर बुद्धि-वमद्‌ से. संपन्‍न मध्यवर्ग अपनी 
आर्थिक न्यूनता के कारण अपने को छोटा मानने में संदिग्ध ही नहीं विद्रोही हो उठा 
था | उसे अपने मूल्य का ज्ञान होने छगा था। अपने साथ निम्नवर्ग की शक्ति. और 
समाज में उसके अधिकारों के प्रति भी जागरूकता उत्पन्न हो गई-थी | 


१९२७ ईं० के बाद पूंजीवादी व्यवस्था के भीषंण परिणाम प्रकट होने छगे थें। 
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श्रमिकों और किसानों का उत्पादक वंग, उत्रादक होकर भी उत्पादित वस्तु के छाभ से 
वंचित होकर दरिद्रता जोर शोषण से कराह रहा था । 

पूँजीवादी उत्तादन अत्यधिक बढ़ गया था। पर उनके खपने का अवकाश नहीं 
मिंछ रहा था | सामग्रियाँ पूँजीपतियों के यहां एकत्र होती जा रही थीं। हजारों टन फी 

नराशियोँ समुद्रों में डुबाई या आग से जलाईं जा रही थीं। पर उत्पादक अपने 

दारिद्रय के अभिशाप से उन्हें पेदा करके भी उनका उपयोग और उपभोग करने से वंचित 
हो रहा थां। 

व्यापार-वाणिज्य में घोर मंदी छा रही थी। अथपतियों फी व्यवस्था भीषण हलचल 
में पड़ी थी, उसकी स्वार्थ-कड़ियाँ टूटती जा रही थीं। विश्व के समाज में भीषण क्षोभ 
ज्वाल्ममुंखी के विस्फोट का संकेत करने लगा था। विश्वव्यापी मंदी ओर बेकारी का नग्न 
तांडव समस्त पूँजीवादो देशों में व्याप्त था | 

एक भओर विश्व की पूँजीवादी व्यवस्था में भयंकर अस्तव्यस्तता छायी हुईं थी, 
दूंसरीं और ६१९१९ के छगभग अपनी मारक्सवादी व्यवस्था हस्तगत करके रूस, देश के 
निर्माण और उन्नयन में दत्त-नचिच्त था। अपनी पंचवर्षीय योजना का अनुसरण करता 
हुआ, वेज्ञानिक साधनों के संतुलित उपयोग से वह निरंतर आगे बढ़ता जा रहा था | 
विश्वव्याप्त बेकारी ओर मंदी के संकत की छाया भी वहाँ नहीं पड़ रही थी। जन- 
जीवन में संतोष और सुख के प्रति विश्वास बढ़ रहा था | पू जीवादी अभिशाप फी ज्वाला, 
विंदव्यापी मंदी तथा आंधथिक संकट सबसे अग्रस्त रूस विकास पथ पर चलता जां 
रहा था | । के 
रूस के पास अपनी विचारधारा ओर कार्य-पद्धति का अभिनव संदेश था। बिश्व- 
मानव में साम्य-स्थापना, वर्गहीन समाज का निर्माण, आथिफ वेषम्य का विोपन, जीवन 
की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों की सुल्ृमता आदि का उसके द्वारा विश्व को 
आश्वासन दिया जा रहा था। इस आश्वासन में अपनी ओर बुलाने की व्यवस्था का 
निमंत्रण भी था | पू जीवादी वेषम्य से पीड़ित विश्व का मध्य ओर निम्नवर्ग आाशा और 
विश्वास के साथ रूस की ओर देखने छगा था | सबका ध्यान उधर भाकृष्ट था। 

..माक्सवादी चेतना की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसकी कऋ्रॉति सदैव 

संबॉगीण रही है। केबल राजनीतिक या आशिक हीं नहीं वरन्‌ जीवन और समाज के 
समस्त क्षेत्रों के छिए वह व्यवस्था, पथ प्रशस्त कर रही थी। अपने समाज-दर्शन की _ 
चेतना से मोनव-समाज के सवोग को वह नव-निर्माण से पुष्ठ करना चाहती है। फलत: 
विश्व की शिक्षित मध्यवर्गीय जनता उधर आक्रष्ट हुई। रूस का प्रचार-विभाग भी अपने 
विंद्धांतों के प्रचार में प्रयत्तशील हुआ । समाज एवं जीवन के - विभिन्‍न केंद्रों में, रूस के 
बाहर, माक्संवादी दृष्टि को संस्थाओं के स्थापन का प्रयत्न हो रहा था| इसी यत्ञ के फारण 
साहित्य के क्षेत्र में भी प्रगतिशीर लेखकों की संस्था स्थापित हुई और १९३६ ई० के. 
आस-पास मारत में प्रगेतिशील लेखक संध्र! का. जन्म हुआ | फछा और साहित्य के क्षेत्र में 
भी माक्सवादी विचार-घारा का प्रचार त्वरित गति से होने छगा । साहित्य का मूल्यांकन; 
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कहाँ को माम-निर्धारण, मानवता की मान्यताएँ समाजवादी दृष्टि से होने छगीं | भारत के 
सांहित्ये-्प्रांगर्ण में इसकी संज्ञा वगतिवाद” चले पड़ी |. 

अप्रगतिवांद--प्रगतिवादी आलोचक माक्संवादी दृश्शि से साहित्य और उसके 
इतिहास का विश्लेषण करने की ओर झुके । साहित्याछोचन की इस नई विचार-घारा के 
प्रवर्चन से आलोच्य भोर आलोचना के क्षेत्र में अनेक प्रझन उठे और “अगतिवादी” दृष्टि ने 
उनके उत्तर भी अपने अनुकूल दिए | 


प्रगतिवाद का जीवन दशन ऐतिहातिक मोतिकबाद या इन्द्वात्मक भोतिकवाद के 
पथ पर चलता आ रहा हैं। वस्त॒वादी जीवन-दशन की सहायता से प्रगंतिवाद ने, कला 
( साहित्य भी ) का स्वरूप और उसके मूल्यांकन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसकी दृष्टि 
व्यक्तिवादी न होकर सवंत्र समाज-सापेक्ष्य रही है। समाज का कल्याण ओर उत्थान 
माक्संवादी सिद्धांतों के अनुकूछ उसका प्रतिपाद्य रहा है। वह वैज्ञानिक मान्यताओं और 
स्थापनाओं के आधार पर आलोच्य ओर आलोचना का नया पक्ष उपस्थित करता है। 
माक्सवादी साहित्य-दृष्टि के संबंध में बहुत दिनों तक श्रांत दिशा का संकेत होता 
रहा और “वर्गहीन समाज), 'बुजजुआक्लस', 'प्रोलेतेरियन' आदि शब्दाडंबर के बीच उसकी 
कछा-विषयक आदर्शों की धूमिछ समाछोचना चलती रही | कछाकार या तो सामंती अथवा 
पूंजीवादी कह दिए. जाते थे ओर नहीं तो प्रोलेतेरियन मान लिए जाते थे । पश्चिम में भी 
बहुत दिनों तक माक सवादियों में अवैज्ञानिक आलोचना चलती रही और हिंदी में अब 
तक भी उसका प्रभाव बना है | 
. प्रगतिवादी विचारकों ने यह स्वीकार किया है कि वैज्ञानिक सॉदय-शास््र का 
निर्माण करने के लिए मानव-समाज के आदिम जीवन से लेकर आज तक की फला-संबंधी 
अनुभूतियों से सिद्ध. प्रत्यक्ष सत्यान्वेषण फी जो उद्धावनाएँ हुईं हैं, उनका ऐतिहासिक 
भोतिफवाद के आछोक में, वेशानिक दृष्टि से निरीक्षण-परीक्षण आवश्यक है। इस आलोचना 
के बाद ही सोंदय-सिद्धत के अंतगत उनका समावेश किया जाता है। 
प्रगतिवाद में कज्ञा का रूप--प्रगतिबाद की दृष्टि में सबसे मोलिक समध्या है 
वैज्ञानिक विंचार-धारा के अनुसारं -कलछा का खरूप निर्धारित करना | इसके अनंतर ही यह 
विबेचना हो सकती है कि कछा के साथ वास्तविकता ओर यथार्थ का क्या संबंध है, उसके 
निर्माण कीं पद्धति और क्रिया क्‍या है, उसकां वण्य-विषय किस माँति फी अमिव्यंजन-शेंली 
के साथ समन्वित होकर साध्य के साधन में समथ . होता है तथा कला में वस्तुगत सत्य का' 
प्रतिबिंब कैसे उद्धासित होता है। कछा का स्वरूप-निर्धारण होने पर ही उसके सामाजिक 
प्रयोजन का निर्णय. किया जा संकता है ओर उसी के साथ यह भी निश्चय करना होगा कि 
कला द्वारा जिस समाज फा समथन हो वह कैसा हो--वर्गमूछूक हो अंधवा वर्गहीन हों | 
तभी यह विचार भी किया जा सकता है कि श्रेष्ठ फलाकार मानव: आत्मा का शिल्पी कैंसे 
माना जाता है और समग्र. मानवता का कल्याणकामी बनकर अपने फर्तंव्य का पूर्ण निर्वाह 
केसे करता है। इस कत॑व्य से विरहित होने पर किस प्रकार उसकी कछा अपकृष्ट हो जाती 
है, इसका भी निर्णय तभी हो सकता है। : 
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सामाजिक यथाथता--माक्संवादी दृष्टि के अनुसार कछा एक प्रकार फी सामाजिक 
चेतना है। वह सामाजिक चेतना का ऐसा विशिष्ट साधन है जिसके द्वारा मनुष्य का मानस 
सामाजिक सता को प्रतिबिंबित करता है। चिरकाल से आगत कछा ओर साहित्य का इतिहांस 
'सिद्ध' करता है कि सभी युगों में का के द्वारा वस्तु सत्ता या भोतिक जगत्‌ का मार्मिक बोध 
होता रहा है। मनुष्य एक. सामाजिक प्राणी है, समाज की *»खलाओं में वह बंधा-रहता 
है। इस बंधन में रहकर भी वह अपने चारों ओर फेले हुए ज़गत्‌ के विषय में क्या 
सोचता-समझता है ओर केसे उसमें परिवतन उत्त्पन्न करता हे-- कछा के माध्यम से मनुष्य 
युग-युग से अपनी इस सामाजिक चेतना को अभिव्यक्ति देता आंया है। इसी कारण उसके 
द्वारा मानव-सत्य का उद्घाटन और बोघ भी होता आया है । मानव-सत्य, फोई निंविकार, 
निरंपेक्ष और फालातीत सत्य नहीं हैं, जो स्वतंत्र रूप से मानव में. निहित हो । वह तो बाह्य- 
प्रकृति के विरुद्ध संघषरत मनुष्यों के सामाजिक संबंध फी यथाथता है। दूसरे शब्दों में 
हम कह सकते हैं कि संतत परिवर्तनशील सामाजिक संत्रंधों फो मनुष्य की चेंतना प्रतित्रित्रित 
करती है | 

सत्य का प्रतिबिम्बन--प्राणिजगत्‌ में मनुप्य सयसे अधिक संवेदनशील होता 

है और उनमें भी कछाकार संवेदनशील्तर होता है। अतएव वह वास्तविकता की नवीन 
अनुभूतियों का उद्धागन करता हुआ मावों ओर विचारों को अभिनव स्फूर्ति देता है तथा 
मानव कों सौंदर्योपासक बना कर उसकी मानवता का भी विकास करता हैं। समाज में कला 
ओर साहित्य का यही साध्य है। सामाजिक वास्तविकता को मानव चेतना में प्रतिबिम्बित 
करना कला की वास्तविक उपासना और उसका प्रयोजन है | मावस के दुंद्वात्मक भौतिक- 
वाद के अनुसार मोतिक जगत्‌ या वस्तुसत्तात्मक सूष्टि बिम्ब, हैं और मानव मन अथवा 
मानवीय चेतना अपने मन में उसे प्रतिबिम्बिक करके उसका बोध कराती: है। साहित्य 
ओर कला द्वारा भी वास्ताविकता ही प्रतिबिम्बित होती है । 
| उत्कृष्ट कोटि की कला द्वारा वस्तुगत सत्ता की परिपूर्ण अनुझृतिमात्रे प्रतिबिम्बित नहीं 
होती । ऐसा प्रतिबिम्बन प्रगतिवाद के अनुसार एक्लांगी और कछा की मूल प्रकृति के विरुद्ध 
. है। यद्यपि वस्तुगत सता मनुष्य की चेतना-सापेक्ष्य नहीं है, बरन्‌ उसकी अपनी: स्वतन्त्र 
सत्ता है ( विषयसत्ता विषयी-सापेक्ष्य नहीं है, क्योंकि विषयी से मिन्न विषय का अस्तित्व 
हैं), तथापि मनुष्य वस्तु-जगत्‌ का अविच्छिन्न अंग हैं और बस्तुसत्ता को अपने अनुकूल 
अथांत्‌ विषयी के अनुरूप बनाने की क्षमता रखता है,। अतएव 'मनुष्य की संवेदनात्मक 
क्रियाशीलता से. मानस में प्रतिविम्बित विषयसंत्ता विषयी-चेंतना से समन्धित होती है। 
मानव-मन की यही विषयी-निष्ठ क्रियाशील्ता कला के रूप में भी व्यक्त: होती. है। कला 
जीवन की मामिक चारुता द्वारा मनुष्य-संमाज की यथाथता फो प्रतिबिम्बित करती हैं। 
प्रगतिवाद में इसी को. यथाश्रबाद की संज्ञा.दी जाती है, जो कला फी सच्ची कसोंटी 
माक्सवाद के अनुसार उक्त यथाथता का सम्बंध काव्य की रचनात्मक प्रक्रिया से नहीं 
वेरन्‌ वण्य विषय से हैं। फछाकार समाजिक वस्तुसत्ता के किसी विशिष्ट सत्य का छद्धायन 
करने के लिए ज़िस विचार को संवेद्य बनाता है, केछा अपने सौंदयोंद्वोधन. से उस' सत्य 
फो स्व जन-बोध्य बनाती है। कलाकृति का व्यंजना-मार्ग संवेश्व विचार को अभिव्यक्ति 
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ओर प्रेषण का साधन बनाता है। कलात्मक रूप-विधानों के द्वारा युग-युग से कलाकार 
इसी साध्य की सिद्धि के लिए प्रयज्ञ करता था रहा 


सामाजिक यथाथवाद--वस्तुगत यथाथता को कला के माध्यम से कंछांकार अमि 

व्यक्त करना चाहता है। अतः उसके लिए आवश्यक होंता है कि. उसके विविध रूपों का 
सर्वोगीण चित्रण करे, उसकी बाह्य और अंतंरंग मूर्ति को अंफित करे। तभी कलाकार के 
द्वारा मूल प्रश्न या यथा तथ्य अपने बाहरी ओर भीतरी--समस्तः सम्ब्र्धों के साथ 
उद्धाठटित होगा। सच्चे कछाकार द्वारा प्रतित्रिम्बित होनेवांली वस्तुगत सत्ता अपने 
यथार्थ रूप में ही प्रकाशित होती है | कहने का ताल यह कि दैनिक जीवन में समान्यतः 
जो कुछ घटित हुआ करता है, उसे ज्यों-का-त्यों चित्रित कर देंनामात्र. पर्यास नहीं. है। 
वास्तविक सत्य को उद्धाटित करने के लिए. जो कुछ बभावश्यक हैं, सारपूर्ण. है. ओर 
प्रासांगिक है, केवल उहीं पक्षों का आकलन कला की सच्ची मार्भिकता है। इसी कारण कहा 
की उक्ति में जीवन और इतिहास की प्रतिध्वनि मुखरित होती 


कला की प्रक्रिया विज्ञान की प्रक्रिया से भिन्न है। यद्यपि दोनों के द्वारा जीवन और 
जगत्‌ की विषयवस्तु का ही प्रतिबिम्बन होता है, पर दोनों के द्वारा होने वाली प्रति- 
क्रियाएँ मिन्न-मिन्न हैं । विज्ञान द्वारा भोतिक सत्ता का विचारात्मक बोध होता है और कहा 
द्वारा ममस्पर्शी साथक सॉंदयसत्ता जीवन-चित्र के रूप में प्रतित्रिम्बित होती है। विज्ञान 
विशिष्ट तथ्यों की विचारात्मक चेतना से सामान्य अथवा साधारंगीकृत रूप में प्रकाशित 
करता है। पर कछा जनसामान्यगत विचारों ओर धारणाओं को मूर्तिमान्‌ बंनाती हुई 
व्यक्त चित्रों के रूप में प्रस्तुत करती हैं । फछतः कछा की मूत्ति और वेशिष्ट्य पूर्ण मनोरम 
सृष्टि संवेदनीय होती है। इसके अतिरिक्त आज के प्रयोगों द्वारा स्थापित विज्ञान का 
सिद्धांत आंगामी कल के प्रयोगों से मिथ्या था ग्रांत सिद्ध हो सकता है। पर कंछा द्वारा 
प्रतिष्ठित सॉदय-चित्र शाश्वत होते' हैं | देश, काछ और परिस्थिति के अनुरूप भिन्‍न छोग 
चाहे कल्लाचित्रों से मिन्‍न-मिनन्‍्न प्रभाव भले ही ग्रहण करें, ' पर उसके द्वारा दी जानेवाली 
प्रेरणा युग-युगतक बनी रहेगी। नवीन कलछाकृति के प्रयोगों से, वास्तविक कछा फी 
प्राचीन उद्धावना की रमणीयता नष्ट नहों होती । इसी कारण एक विषय की लेकर रचंना 
करनेवाले अनेंक कछाकार अनेक मोढिक कृतियों का निर्माण कर सकते हैं और उनके 
द्वारा उद्धाटित होनेवाली सामांजिक वस्तुसत्ता भी नाना हो सकती है। सबमें उच्चकोटि 
की सामाजिक भावना भी प्रतिबिंबित हो सकती है। इसका कारण यह है "कि - कला में 
संवेद्य-विषय-वैविध्य-प्रतिपादिनी कल्पनामयी अनुभूति संवेदना से प्रतिबिबित होतीं 
है। प्रगतिवाद की कलछाइष्टि मनुष्य के भावपक्ष तक ही परिमित नहीं है; वरन वह 
सजन प्रक्रिया तथा कछाकृति, दोनों फी इंद्रिय-जन्य संवेदना और अनुभूति के महत्व फो 
स्वीकार करती है । परंतु प्रगतिवादी उक्त संवेदना और अनुभूति को कला का स्वस्व 
नहीं मानता। इनमें रमणीयता की सृष्टि वह तभी मानता. है जब वे पाशंविंक सीमा से 
ऊपर उठकर मानव-समाज की कल्याण-भूमि का स्पर्श करें; अथांत्‌ जब उनके द्वारां 
माक्संवादी समाज-प्रतिष्ठा की लक्ष्य-सिद्धि में सहायता मिले । ही 

इसी फारण  प्रगतिवाद की दृष्टि में कला की समस्या का समाजवाद के आदश-चित्रण 
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की समस्या से घनिष्ठ है। समाजवादी काव्य की वर्ण्य वस्तु का समाजवादी आदर्शों के 
अनुरूप होना चाहिए. । जब तक माक्सवादी समाज-प्रतिष्ठापान के अनुरूप साहित्य या 
काव्य का वण्य विषय न होगा तब तक प्रगतिवाद का लक्ष्य सिद्ध न होगा। दूसरी ओर 
अभिव्यंजन-शेली के. लिए-भी यह आवश्यक है कि वह ऐसी हो जिसके द्वारा काव्य में 
प्रतिपादित संबंध-सत्य जन सामान्य के लिए संवेद्य भौर बोधगम्य हो | 


प्रगतिवादी साहित्य का रूप--सरल शब्दों में यदि कहना चाहें तों हम फह 
सकते हैं कि प्रगतिवाद के काव्य का विषय माक्संवादी विचार-धारा या उसका अंग ही हो 
सकता है। प्रगतिशीरू की चेतना कला के माध्यम से माक्सवाद के अनुरूप आदश- 
स्थापना में ही विनियुक्त होती है। कछाकार अपने विचार को जिस मार्मिक चारुता के 
योग से कलात्मक बनाता है, उसका भी एक विशिष्ट महत्व हैं। उसके द्वारा व्यष्टिधाद ओर 
समष्ववाद--दोनों के पारस्परिक संबंध ओर विरोध का स्पष्टतः अंकित होना आवश्यक है। 
व्यष्टि की सत्ता किस भाँति समध्टि फी सत्ता में विनिमज्जित हो और व्यष्टि का स्वार्थ 
समष्टि की लक्ष्य-प्राप्ति ओर समष्टि-चेतना में बाधक हो तो किस प्रकार उसका विध्वंस कर 
देना चाहिए--इसकी स्फूर्ति भी प्रगतिवादी साहित्य से मिलनी आवश्यक है। उसके द्वारा 
व्यक्ति के विरोध को मूछतः उखाड़ फेकने के लिए. समाजवाद फी विध्वंसक क्रांति का भाव 
उत्तेजित और सक्रिय होना चाहिए। संघ्रषं और हिंसात्मक क्रांति के लिए समष्टि को 
प्रेरित करने की शक्ति भी कछा में होनी चाहिए | काव्य या साहित्य के संदेश या विशिष्ट 
पात्र ऐसे हों जो देश-काछ से सापेक्ष्य, विरोधी ओर प्रतिगामी शक्तियों के विरुद्ध प्रचंड 
संघर्ष करने की ओर संघष द्वारा उन्हें जीतने फी प्रेरणा दे सके । 


प्रगतिवाद की दृष्टि में अमर कछाकर वही हो सकता हैं जो मानवात्मा का शिल्पी 
हो । ओर शिल्पी वही हो सकता है, चाहे वह किसी वर्ग, समाज, देश या काल का हो, जो 
मानव-समाज में मानवता की सृष्टि द्वारा, सामाजिक सत्यों की प्रतिष्ठा द्वारा, कछा को 
साथक बना. सके, शोषित वर्ग की पीड़ाओं ओर वेदनाओं को दूर करने की ऐसी प्रेरणा दे 
सके जो शक्ति ओर संत्र्ष द्वारा शोषक वर्ग को पूरी तौर से मिटा दे | वस्तुगत सामाजिक 
सत्यता भोर माक्सबादी इष्टि से उसकी सिद्धि में कछा द्वारा सहायक होकर इसप्रकार जो रचना 
: सक्रिय प्रेरणा देगी और जो कलाकार माक्संवादी समाज-सत्य फो. प्रतिष्ठित करेगा -वही 
सा कवि है, कछाकार है। प्रमत्रिबादी साहित्यकार जीवन और जगत्‌ के दृश्यों का तटस्थ _ 
द्रष्टा नहीं होता; वह साक्सवादी आदझ्य के मार्ग से; शोषित को शोषण भर  शोषक के 
विरुद्ध निभय होकर संघषमय फमक्षेत्र -में .अवतीण्ण होने. और-समस्त विष्म-ब्राधाभों फो 
भूमिसातू कर देने के लिए शक्ति प्रदान करता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रगति- 
_* वादी काव्य की कला तभी कलात्मक सोंदय से मंडित मानी जायगी जब वह समाज में 
 माक्स से अनुमोदित आादर्शाों की प्रतिष्ठा, माक्सवादी संघष-पद्धति से करने में समथ 
हो सके | द 
. कल्लाकृति के मूल्यांकन के विषय में प्रगतिंवादी के विचार को अपना ढंग है। वह 
विश्लेषणात्मक प्रणाली द्वारा प्राचीन कृतियों के मूल्य को ऑँकता हुआ यह समझना चाहता 
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है कि अतीत की रचनाएँ भाज भी सॉंदर्य-बोघ कराने और हृदय को प्रेरणात्मक शक्ति देनें 
में क्यों समथ हैं ओर भविष्य में कहों तक समर्थ रहेंगी । भाधुनिक युग की ऋृतियों के 
विषय में भी वह स्थायी महत्व का अन्वेषण करता है और कला के वैविध्य-पूर्ण यथाथ्थ 
ओर मूत्त चित्रण की समाजवादी शक्ति को नायना चाहता है। 

यह सत्य है कि अतीत की कृतियां वर्ग-विशेष में उत्पन्न कलाकारों द्वारा निर्मित होने 
के कारण उस वर्ग की मान्यताओं से कुछ अंश तक परिबद्ध होती हैं, पर फलछाकार, उस 
शानराशि के संपक में आता है जो फछा, विजशान ओर दशन के अनुशीलन से उसे प्राप्त 
होती है| कला-साहित्य की परम्परा, अपने समय के दनन्द्रज पारस्परिक सम्बन्धों से उत्पन्न लोक- 
चेतना तथा अन्य देशों की कलात्मक संस्कृति के सम्पक में कुछाफार आता है। फलत; उसके 
अपने सांस्कृतिक संबंधों फा विभिन्न आर्थिक संबंधों से विनिमय होता है और वह प्रभाव 
भी अहण करता है। इसलिए देश-काल-सापेक्ष्य होने पर भी उसकी कला-चेंतना स्थिर और 
उत्कर्षोन्मुख मान्यताओं की स्थापना करने में समथ होती है। कलाकार भविष्य द्रष्टा होने 
के फारण देशकाछ-वेष्टित विचार धारभों का अतिक्रमण करके अग्रगामी सामाजिक चेतनाओं 
की अभिव्यक्ति करने में समर्थ होता है। उसकी सापेक्ष्य अनुभूति-प्रतिमा कल्पना के योग से 
सीमा का अतिक्रमण करती हुईं निरपेक्ष सामाजिक सत्य को अंकित करने. फी शक्ति रखती 
है। इसी दृष्टि से प्राचीन और आधुनिक साहित्य का मूल्यांकन होता है और कृति की 
महत्ता निर्धारित होती हे । 

माकेसवाद और प्रगतिवाद--ऊपर की पक्तियों में प्रगतिवाद की कुछ प्रमुख मान्य- 
ताओं के वणन से यह स्पष्ट है कि प्रगतिवाद मास के इन्द्वात्मक भौतिकवाद अथवा सामा- 
जिक दरशन फी साहित्यिक धारा है| माक्स का दर्शन जिस प्रकार समाज के आर्थिक वैषम्य 
भौर तन्मूलक वर्ग-भेद के प्रति विद्रोही हे, उसी प्रकार प्रगतिवाद फा वण्य॑ विषय भी है । 
प्रगतिवाद भी चाहता है ऐसे वर्गहीन समाज को समस्त भूतल में प्रतिष्ठित करना, जहां 
शासक ओर शासित का भेद न हो, जहां शोषक ओर शोषित की मिन्नता न हो, जहाँ 
आर्थिक वैषम्य न हो, जहां समस्त मानव समान हों, धरित्री के अंचछ में विभिन्न राज्य न 
हों | वह ऐसा जगत्‌ चाहता है जहाँ जीवन में भार्थिक अमाव न हो, जहां मानव पीड़ित 
और निदंलित न हों, जहां जीवन की समस्त जावश्यकताएं सुलभ हों, जहां समाज को 
अपनी शिक्षा, विकास और उन्नति के लिए सभी उपकरण सुगम हों और जहां मानव के 
पारस्परिक संबंध सहानुभूति और प्रेम पर आश्रित हों, जहां ऊंच-नीच का भेद न हो, छूआ- 
छूत का भेद न हो, जाति-पांति का विष न हो, जहां स्त्री-पुरुष के अधिकार समान हों और 
जहां सेवा ओर मानवता शाश्वत धम हो । क्‍ 

अपने इस साध्य के लिए. प्रगतिवाद जगत में शत््र-विद्रोह और रक्तमयी क्रांति का 
भआावांहन करता है | वह सवहारा वग फी शक्ति फो पुजीभूत करके, शोषक-सामंतों और 
पूँजीवादियों, स्थिर स्वार्थथाले शासकों और साम्राज्यवादियों का ही नहीं, उनकी वर्ग 
जन्य प्रवृत्तियों और मान्यतामों का भी हिंसापूर्ण क्रांति से समूलोन्मूलन करना चाहता है । 
अपने काव्य में शोषकों के अत्याचार ओर शोषितों की पीड़ा फी ऐसी शक्तिमयी प्रेरणा का 
सष्टा बनना चाहता है जिससे शोषकवर्ग अपनी समस्त वृत्तियों के साथ विलुप्त हो जाय | 

प्प 
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प्रगतिवाद-काव्य का आदशरूंप--प्रगतिवादी विचार धारा के अनुसार सच्ची 
काव्यकृति वही हो सकती है जो इन उद्दश्यों से प्रेरित ओर माक्सवादी छक्ष्य का साधक 
हो । इस क्रम की पद्धति से भिन्न चलकर जो फाव्य, व्ग-विशेष की रुचि फा मनोरंजन 
करता है वह शोषक वर्ग की विछसिता का अंगमात्र है। जब तक समाज-फल्याण फी 
शावश्त भावना और सामाजिक विकास की सक्रिय चेतना फी जगाने में साहित्य समथ 
नहीं होता तब तक वह विद्यसछीछा बना रहता है| जब तक निरपेक्ष बंघु्व--भावना और 
व्यापक प्रेमाथअित मानवता के गुणों का विफास साहित्य द्वारा सिद्ध नहीं होता तब तक साहित्य 
के प्रतिष्ठित आसन को वह नहीं पा सकता । 

शेली-शिव्प- यह तो हुई काव्य के वर्ण्य विषय की बात | अब उसकी ( प्रगति- 
वादी ) रचना-शछी ओर रूप-विधान को भी देख लेना चाहिए |. प्रगतिबादी साहित्य 
के लक्ष्य को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके द्वारा सबहारा शोषित वर्ग फा 
शाइवत कल्याण-संपादन आवश्यक है। और यह भी आवश्यक है कि काव्य के समाज- 
चित्रण में शोषित वर्ग का बाह्य जगत्‌ और अंतर्जंगत्‌ इस ढंग से चित्रित हों जिससे निबंल 
शोषित समाज उत्तेजित होकर संघ करे ओर उसमें विजय पावे | यह तभी हो सकता 
है जब काव्य-रचना की शेली, भाषा और अभिव्यक्ति सर्वजन बोध्य हो । जिस जन- 
समाज के उद्यीयनार्थ साहित्य निर्मित होता है उसके लिए कछा का सुबोध्य होना भी 
अत्यंत आवश्यक है। तभी उसके उद्देश्यों में सफछता हो सकती है। अतएव काव्य की 
भाषा सरर होनी चाहिए, उक्ति में ऐसी वक्रता न होनी चाहिए जो दुर्बोध्य हो | शैली में 
गूढ़ता और अस्पष्टता कदापररि न रहनी चाहिए। भावव्यंजना ऐसी होनी चाहिए जो 
साधारणीकृत होकर स्वहारा समाज की मनोभावनाओं और हृदयानुभूति के मेल में 
बैठ सके |. द 

. अतः प्रगतिवादो काव्य-धारा का द्विविधसाध्य सामाजिक चेतना से प्रेरित दिखाई 

पड़ता है| उसका वण्यं-विषय सुनिश्चित सिद्धांतों, मान्यताओं और आदर्शों के सुस्पष्ठ 
लक्ष्य को लेकर चलता है। उसके पथ में कहीं संदेह अथवा अधश्यश्टता का अवकाश नहीं 
है| एक बात की ओर यहां पुनः ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक है| प्रगतिवाद के 
विषय में इस भ्रांति को आश्रय न देना चाहिए कि उसकी काव्य-धारा सशस्त्र विद्रोह और 
रक्तक्रांति को लेकर ही चलती है| उसकी उदातच चेतना मानवता के उदार आदर्शों फी 
पूजा करती है। अत्याचार-पीड़ित और शोषण-निदंछित मानवता की सच्ची प्रेरणा से वह 
अनुप्राणित है। दुःख से कराहते हुए. मानव के प्रति सक्रिय करुणा की अभिव्यक्ति मो 
प्रगतिबाद को सीमा के अंतगंत आती है। पर प्रगतिबादी, अत्याचार के विरुद्ध उत्ते- 
जना देता है, संघर्ष कराता है मौर शोषक फा विनाश चाहता है। यदि उत्पीड़न का खोत 
दे ढ़ने पर उसके मूल में वर्ग-स्वार्थ की ग्रेरणा दिखाई पढ़े तो उसके प्रति प्रगतिबादी धारा 
निष्किय असंतोषमात्र व्यक्त न कर सक्रिय विद्रोह का मार्ग ग्रहण करती है । 

प्रगतिवाद के उपर्ुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसकी चेतना समाज- 
वादी है, व्यक्तिवाद के प्रति इसका . घोर विरोध है। छायावाद-युग में व्यक्तिगत अनुभूति 
को जो व्यापक क्रीड़ा दिखाई पड़ी, प्रगतिवाद' उसका घोर विरोध फरता है। व्यक्ति- 
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निष्ठ काल्पनिक अनुभूति का असार प्रगतिवाद की दृष्टि में घोर अपराध है। काव्य के 
उत्फर्षापकर्ष को वह अनुभूति भी भावाकुक समवेदना की तुछा पर न तोल कर 
सामाजिक यथाथता की कसोंटी पर कसता है। भावसत्य को काव्य के लिए वह आवश्यक 
मानता है | यह पहले कहा जा चुका है, प्रगतिवादी कवि की दृष्टि में प्रतिबिंबन क्रिया में 
वस्तु का ज्यों-का-त्यों चित्रण महत्व नहीं रखता । कलाकार की भावचेतना समाजवादी 
यथाथ के अनुरूप होने पर ही प्रतिविंबात्मक काव्य की उपाधि पाती है | 
सामाजिक यथाथवादू---इस सत्य को ठीक ठीक समझने के लिए. प्रगतिवाद के 
शास्त्रीय नाम-- सामाजिक यथाथवाद” को समझना आवश्यक है। सामाजिक यथार्थ- 
बाद? का तत्व है माक्सबवादी चिंतन-धारा से पूर्णतः अनुप्राणित, माक्स के सिद्धांत और 
विचार की स्थापना में सहायता देनेवाल्य साहित्य। अतः सामाजिक यथाथवाद” के 
अनुसार साहित्य का आधार है माक्सवादी समाज का आर्थिक रूप और उसकी प्रतिष्ठा 
के माक्सवादी साधनों का उद्धोष | इस वाद? का मुख्य उद्देश्य है पू'जीवादी” वर्ग का 
नाश तथा समाजवादी व्यवस्था की प्रतिष्ठा । कछाकार में 'सामाजिक यथाथता के 
पहलू! को पहचानना तथा “थथाथ्थ की सतह के नीचे काम करनेवाली समाज की क्रातिकारी 
शक्तियों को पहचान कर! जीवन के उत्थान-मूछक सामाजिक सत्य का चित्रण करना | 
समाज को वे शक्तियां क्रांति-विधायिनी मानी जाती हैं जिनके द्वारा समाज फो पूजीवादी 
व्यवस्था समाप्त करके, रक्तक्रांति और हिंसा द्वारा उसका निम रन करके आर्थिक साम्य- 
मूलक वगहीन समाज की स्थापना में सक्रिय सहयोग मिले | जो समाजवादी शक्तियां 
समाज के आंतरिक क्षेत्र में पूजीवादी व्यवस्था को विनष्ट करने के प्रयत्न में लगीं हुई है 
और शोषित वर्ग को अधिकारारूढ़ बनाना चाहती हैं, उनमें प्रगतिबादी का विश्वास 
आवश्यक है । दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सोवियत संघ और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक 
आंदोलन की वरद्धमान शक्ति में परिचित होते हुए उसमें पूर्ण निष्ठा के साथ विश्वास 
करना समाजवादी यथाथवाद के अनुगामी साहित्यकार के लिए. आवश्यक है । उसको इस 
बात का भी पक्का निश्चय होना चाहिए और उसके काव्य में इसकी अभिव्यक्ति भी 
होनी चाहिए कि एक दिन समस्त विश्व का अधिकार-सूत्र सवंहारा वर्ग के हाथों में 
अवश्य आवेगा | उस समय पूंजीवाद का नाम भी न रहेगा और अन्त में वर्गहीन समाज 
स्थापित होकर ही रहेगा। अर्थात्‌ समाजवादी यथाथवाद' में समाज की मुख्यता है| 
उक्त वाद पहले समाजवादी है ओर तब यथाथंवादी । साथ ही वह पहले समाजवादी है 
बाद में साहित्य । 
इस विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रगतिवाद में समष्टि-चेतना, समाजगत 
सत्यता आर समाजवादी यथाथता का सर्वाधिक महत्व है। वही मल प्रेरणा है। व्यक्ति- 
निष्ठ कल्पना और अनुभूति का इस सिद्धांत में वहीं तक स्थान है जहां तक वह समाजवादी 
यथाथता फा उद्बोधन करती है। 
बात चल रही थी शली-शिल्प की सरछता के विषय में | छायावाद-युग की अनु 
भूतिगत, वयक्तिकता, विपयी की अतिप्रधानता, दूरारूढ़ कल्पना, भाषा की दुरूहता को 
छोड़कर सरलता अपनाने का प्रबछ आग्रह प्रगतिवादी कवियों में दिखाई देता है। पर 
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इस प्रसंग में यह स्मरण रखना चाहिए कि अभिव्यक्ति की सरलता के चक्कर में उत्कृष्ट 
कवियों की, पंत जैसे भावसिद्ध कवियों की, रचना में भी वणनात्मकता, प्रचचारात्मकता या 
इतिबृत्तात्मकता के दर्शन प्रचुर मात्रा में होने छगे | यह न मूछना चाहिए कि यदि काव्य- 
सर्जना में से भावसंपत्ति निकाल दी जायगी तो काव्य का काव्यत्व प्रतिष्ठाहीन हो 
जायगा | अतः काव्य में सरठता आवश्वक तो है पर उसके इस गुण के साथ साथ उसमें 
भाव-संपत्ति एवं काव्यात्मक रमणीयता भी आवश्यक है | इस युग में 'सुमन!, नागाजुन ५ 
नरेंद्र, (पंत 'रांगेयराघव” 'रामविलछास शर्मा? आदि ने भावमयी सरछता में सफछता प्राप्त 
की | फिंतु प्रचारवाद की आंधी में या बुद्धिवादी विश्लेषण के चक्कर में पड़कर अधिकांश 
कवियों ने कविता की भावगत चारुता की उपेक्षा की । परिणामस्वरूप इस युग में काव्य- 
कला का कुछ अंशों में हास हुआ छायावाद युग में बच्चन और नेपाली आदि की 
रचनाओं में शेलीगत जिस सरलता के साथ-साथ भावगत गंभीरता का सुधघर संयोग होने 
लगा था, प्रगतिबाद युग ने उस सहज विकास को बहुत बड़ी हानि पहुँचाई। 


प्रगतिवाद, काव्य के वण्य विषय की सीमा को संकुचित करता है, अपनी 
दृष्टि से केवछ 'समाजवाद? को ही 'काव्यसत्य” समझता है। यह विचार-संकीणता ही है। 
काव्य केवछ विशेष विचारधारा फी ही संपत्ति चने, उसमें 'माक्संवाद” मात्र के सिद्धांत का 
प्रतिपादन हो--यह कवि के लिए कठोर बंधन है। काव्य का अपना मूल्य है, साहित्य की 
अपनी खतंत्र सत्ता है | काव्य की अनुभूति छोकानुभूति फो लेकर चले--यह आवश्यक 
है। किंतु लोफानुभूति 'समाजबादी यथाथंवाद! का अनुगमन करनेवाली ही हो--यह 
साहित्यिक भधिनायकवाद साहित्य के स्वतंत्र विकात का बाधक है। 'माक्सवादी यथाथवाद? 
भी काव्य विषय को देखने ओर काव्यांफन करने का आधार हो सकता है। यहाँ तक 
तो कोई आपत्ति नहीं है| पर केवछ “वह ही” सब कुछ है--इसे स्वीकार नहीं किया जा 
सकता | यह मनोबृत्ति घोर अनुदारता की परिचायक है। व्यावहारिक दृष्टि से अनेक 
प्रगतिवादियों ने स्वयं विषयगत इस बंधन को नहीं अपनाया | 'पंत”' जी आज 'स्वर्णधूड़ि' 
ध्वर्ण-किरण” और “त्तरा? में अरविंद की आध्यात्मिकता से प्रभावित होकर “बह हीं? के 
सिद्धांत का तिरस्कार कर चुके हैं। अन्य कवि भी अपने को उस श्रखल्ा से बांध सकने 
में असफल दिखाई देते हैं । 


समाजवादी यथाथ” की दृष्टि का समर्थन करने वाले कलाकारों ने बहुधा, यह नहीं 
देखना चाहा कि हमारे समाजवाद के अनुरूप फोन सी चेतना यथार्थता-संपन्‍्न हो सफती 
है। देश, काछ ओर संस्कृति के अनुरूप यथाथता का स्वरूप समझना आवश्यक होना 
चाहिए | अपनी अंवस्था की उपेक्षा करके 'रूस! या “चीन!” की चर्चा ही छामदायक 
नहीं हो सकती है। “छाल-रूस” की कीर्तिगाथा में अपने को कृतझत्य समझना--कवि- 
कर्म की सीमा नहीं हो सकती । 

कवि के लिए यथाथ भूमि अपने आसपास भी हो सकती है और काव्य का, उत्तम 


काव्य रचना का वण्यं-विषय तथा कथित समाजवादी यथार्थ अनुभूति से अतिरिक्त भी हो 
सकता है। वाद! के विवाद में साहित्य की स्तंत्र सत्ता और काव्य के चिरंतन सत्य फो 
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भूल नहीं जाना चाहिए। थअ्रचार भोर अंध विश्वास'--इनके खतरे से बचना 
आवश्यक है | । 

कुछ प्रगतिवादी रचनाओं में कुछ असाहित्यिक और कुछ अब्छीछ प्रवृत्तियां भी 
चल पढ़ीं हैं | काव्य में ही नहीं, कया और उपन्यास भादि में कामवासना, नग्न प्रेम, 
अश्लील आकर्षण आदि का पर्याप्त चित्रांकन हुआ है | यथाथ के नाम पर भश्लील नग्नता 
का अनुसरण, कदाचित्‌ यौन वासना फी अमिव्यक्ति हैं। इसी भांति कभी-कभी जुग़ुप्सात्मक 
चित्र भी अंकित किए गए हैं | '्रगतिवाद? की प्रगतिशीछता ग्राह्म है, पर उसकी कट्टरता, 
संकीण वृत्ति, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में बहिष्कार्य है | इनके कारण साहित्य का 
सहज विकास अवरुद्ध हो गया | यदि प्रगतिबाद फी इस कट्टरवादिता का प्रभाव हिंदी 
काव्य के क्षेत्र में चतुर्दिक्‌ व्याप्तन हुआ होता तो कदाचित्‌ हिंदी कविता अपने सहज 
क्रम में विकसित हुईं होती | फिर भी यह संतोष का विषय है कि अब बहुत से प्रगतिवादी 
साहित्यकार और आलोचक प्रगतिवाद के शुद्ध साहित्यिक स्वरूप का महत्व समझने हछगे 
हैं। साहित्य के क्षेत्र में माक्सवाद की दृष्टि किस अंशतक ग्राह्म है ओर साहित्य-रचना- 
शिल्प तथा साहित्यिक चारुता के साथ उसका कैसा सामंजस्य होना चाहिए-- इसका 
विचार करने छगे हैं । 

३-- प्रयोगवाद ( ग ) 

बाद का आरंभ-हिंदी-काव्यक्क्षेत्र में प्रयोगवाद शब्द उस समय आपलोच्य 
विषय बना जत्र “अशेय? जी के संपादकत्व में 'तारसप्तकः प्रकाशित हुआ | इसका प्रकाशन 
सन्‌ १६४३ ई० में हुआ था | (तारसस्क की भूमिका से ही ज्ञात होता है फि दो वर्षों 
पूव ही उस योजना का फिसी न किसी रूप में सूत्रपात हो चुका था | पर सन्‌ १६४३ ई० 
में (तारसप्तक' के प्रकाशित होने पर उसको भूमिका ने काव्य के प्रति एक नयी दृष्टि की 
घोषणा की | भूमिका में प्रयोग” और 'प्रयोगशील” शब्दों पर अत्यधिक जोर होने के कारण 
आलोचना-द्षेत्र में इस काव्यधारा फी संज्ञा प्रयोगवाद” चछ पड़ी | 

तारसप्तव/ के संपादक अज्ञेय जी ने अपनी भूमिका में लिखा है - 'सातो कवि 
( तार सप्तक के ) एक दूसरे से परिचित हैं । ..किंतु इससे यह परिणाम न निकाछा जाय 
कि वे कविता के किसी स्कूछ के कवि हैं, या फिसी साहित्य-जगत्‌ के, किसी गुट अथवा 
दल के सदस्य या समथक हैं | बल्कि उनके तो एकत्र होने का कारण यही है कि वे किसी 
मंजिल पर पहुँचे हुए नहीं है, अभी राही हैं--राही नहीं, राहों के अन्वेष्षी । उनमें मतेक्य 
नहीं है--सभी महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय अछग-अछूग है--जीवन के विषय में, 
समाज ओर धर्म और राजनीति के विषय में, काव्य वस्तु और शेली के, छंद और तुफ 
के कवि के दायितों के प्रत्येक विषय में उनका आपस में मतभेद है।” आगे चल कर 
उन्होंने कहा है--काव्य के प्रति एक अन्वेषी का दृष्टिकोण उन्हें समानता के सूत्र में 
बेधता है।? उन्होंने वहीं पर यह' भी स्वीकार किया कि उक्त संग्रह की सब रचनाएँ न 
तो '्रयोगशीछता” के नमूने हैं ओर न रूढ़ियों से अछूती हैं। उनका जोर केवछ इसी 
बात पर है कि 'सातों सत्य के अन्वेधी' हैं | 

इस वक्तव्य में अनेक बार “प्रयोग” और 'प्रयोगशील” शब्द के आने के परिणाम- 
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स्वरूप इन्हें प्रयोगवादी! कहा जाने छगा ओर “अज्ञेयः जी इस वाद के नेता मान 
लिए. गए | द 

आलोचकों ने प्रयोगवाद” नाम को लेकर इस काव्यधारा की आलोचनपः प्रत्यालोे- 
चना प्रारंभ की | वाद-विवाद चल पड़ा। ह्वितीय सप्तक के प्रकाशित होने पर उसकी 
भूमिका में इस नवीन काव्य धारा की सेद्धांतिक दृष्टि के विषय में “अज्ञेय” जी ने स्थिति- 
स्पष्टीकरण की चेष्टा की । वे चाहते हैं कि 'वूसरा सप्फ! के कवि पूर्वग्रह-पुष्ठ आलोचना- 
दृष्टि के शिकार न बने | अतः इस संबंध में उन्होंने अपने विचारों की घोषणा बड़े स्पष्ट 
और निर्भीक शब्दों में फी । 

वे कहते हैं--प्रयोगवाद कोई बाद नहीं हैं। हम वादी नहीं रहे हैं--नहीं हैं | 
न प्रयोग अपने आपमें इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरंह कविता फा भी कोई बाद नहीं 
है, कविता अपने आपमें इष्ट या साध्य नहीं है। हमे प्रयोगवादीः कहना उतना ही 
साथक या निरथक है जितना हमें कवितावादी कहना ।?” फिर भी काव्य-क्षेत्र में रचना- 
शिल्प, वण्य-विषय ओर जीवन-दृष्टि के प्रति नवीन प्रयोगात्मक आग्रह फो देखकर काव्या- 
लोचन के क्षेत्र में प्रयोगवाद आलोच्य विषय बन गया | 

प्रयोगवाद का आरंभ--छायाबाद की कविता में अभिव्यक्त अनुभूतियाँ, जीवन 
की वास्तविक ओर बाह्मभूमि से दूर पड़कर फाव्पनिक और प्रतिभासिक मनोलछोक में 
विचरण करने छगीं थीं। उक्त धारा की काव्यानुभूतियां जीवन की अनुभूतियां न होकर 
कलाकार फी कब्पनामबी जांतरिक अनुभूतियाँ होने लगीं थीं। युगं और जीवन की 
प्रतिध्वनि का वहां बहिष्कार दिखाई पड़ने छगा था। भतः जनसामान्य के हृदय में उन 
रचनाओं से साधारणीकृत अनुभूतियों का काव्यास्वादन नहीं हो पाता था। फलत; 
युगचेतना ओर जनानुभूति से अनुप्राणित कलाकार के मानस में छायावादी काल्पनिक 
छायात्मकता के प्रति प्रतिक्रिया उत्तन्न हुईं। वह जीवन, युग ओर जगत्‌ की हल्चलों 
आंदोलनों, विचारधाराओं भोर चिंतनों से प्रभावित हआ। छायावादी वायवीय छाया- 
त्मकता फी. इसी प्रतिक्रियास्वरूप प्रायः साथ ही साथ काव्यक्षेत्र में प्रयोगवाद और 
प्रगतिवाद--दोनों का अवतार हुआ | 

ब-तुतः प्रगतिवाद और प्रयोगवाद--दोनों ही ढंग फी कविताएँ छायाव।दी 
काव्यधारा के प्रति विद्रोहात्मक भावना से प्रायः साथ ही साथ उद्भूत हुई | दोनों ने नए 

योग किए. मोर नयी काव्यदृष्टि उपस्थित की। यद्यपि जारम में 'प्रगतिवाद' के प्रति 

स्पष्ट सैद्धांतिक दंष्टि के न रहने से दोनों प्रकार की रचनाएँ प्रगतिवादी ही कही जाती 
थीं, तथापि दोनों प्रकार की काव्य-चेतना के विषय में आज दृष्टि स्पष्ट हो जाने से 
आरंभिक कविताओं फी प्रथफता स्पष्ट हो जाती है। और इस दृष्टि से विचार करने पर 
यह कहा जा सकता है कि प्रयोगवादी ढंग की रचनाओं फा प्रणयन कदाचित्‌ छायावाद- 
युग के अंतिम दिनों में होने छडगा था--यद्यपि दोनों प्रकार की रचनाओं में विभाजन- 
रेखा स्पष्ट नहीं हो पाई थी । तत्कालीन पत्र-पशत्रिकाओं के विवेकपूर्ण अध्ययन से यह स्पष्टत: 
देखा जा सकता है। तार सप्तक' में संकलित अनेक. कृतियां 'तारसपक' के प्रकाशन से 
अनेक वर्ष पूव की रचनाएं हैं । | 
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छायाबाद की प्रतिक्रिया-स्वरूप उद्भूत इन दो क्रांतिकारी काव्यधाराओं की 
मेदकता आगे चलकर स्पष्ट हो गई | अ्गतिवाद! सामूहिक भावचेतना की अभिव्यक्ति में 
प्रयत्नशीछ था और प्रयोगबाद में अंतर्मन की व्यक्तिनिष्ठ, वा व्याक्तिवादी मावचेतना के 
अभिव्यंजन का प्रयत्न दिखाई पड़ा । एक पर माक़्स का प्रमाव स्प्रमुख था तो दूसरे 
पर फ्रायड, इलिएट एवं नए पाश्चात्य प्रतीकवादी व्यक्तिवादी कवियों का। एक में विषय 
का वविध्य ओर विध्ष्तार दिखाई पड़ा तो दूसरे में आरंभ की रचनाओं में अपेक्षाकृत दृष्टि 
से विषय-संकोच दृश्गिचर हुआ। विषय-संकोच के कारण तथा मन की उल्हझी हुईं 
भावनाओं के नूतन अभिव्यंजन में प्रयत्नशीछ होने के कारण ऐसे कवियों की दृष्टि शेली- 
शिल्प पर अधिक टिकी । फछतः नये-नये प्रयोग होने छगे | शेली-शिव्प एवं रचना-शिल्प 
के प्रति प्रयोगशील होने के कारण इन्हें प्रयोगवादी कहा जाने छंगा | 

“(तारसप्तक? की सूमिका से यह ध्वनित होता हैं कि प्रयोगवादी कवि अपने को 
दल्गत राजनीति से प्थक्‌ रखने के छिए. प्रयत्नशीलछ हैं। प्रगतिवादी साहित्यकारों की 
भाँति साहित्य में 'माक्संवाद! या अन्य किसी राजनीतिक वाद को आवश्यकता से अधिक 
प्रश्य देकर साहित्य-क्षेत्र को दछगत राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहते। 


कदाचित्‌ दछगत राजनीति को देशकाल की हलचल की उपेक्षा करके सर्वप्रमुख न 
बनाने में तत्कालीन देश की राजनीतिक स्थिति भी कारण था। भारत में उस समय देश 
की स्वतत्रता के छिए भीषण विद्रोह ओर क्रान्ति की मावना लहरा रही थी औौर विश्व भी 
युद्धकी भीषण ज्वाला में जल रहा था | भारत के विद्रोह का दमन करने के छिए अंग्रेजी 
शासन कठोर चक्र चला रहा था। रूस पर जमनी का आक्रमण हो जाने के अनंतर रूस 
अंग्रेजी-अमेरिकी गुट के साथ मिलकर हिटलर को पराजित फरने के प्रयास में संलम्म 
था | समस्त विश्व के ्रगतिवादी” रूस के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त करने में व्यस्त 
दिखाई दे रहे थे | 


भारत की भीषण जनक्रान्ति के साथ-साथ भारत का प्रइन, अपने लिए स्वप्रमुख 
समस्या हो गई थी । विश्व-राज॑नीति में अंग्रेजी-गुट चूकि रूस के साथ हो गया था, और 
भारत के विद्रोह!से अंग्रेजी शक्ति को धक्का छग रहा था, अतः रूस फी सहानुभूति 
अंग्रेजों के साथ भोर मारत के विरुद्ध थी। इसके परिणाम-स्व॒रूप भारत की कम्युनि<् पार्टी 
भौर उससे संबद्ध थप्रगतिवादी” साहित्यकार अंग्रेजी नीति के समथक और भारतीय जन- 
संग्राम के असंतुष्ट आलोचक हो गए थे। इस कारण “प्रगतिवाद! की कट्टर फम्युनिस्ट 
_ धारा भारत-विरोधी भावों को लेकर चछ रही थी। दल्गत कट्टरता से वूर रहनेवाले 
देशभक्तों और साहित्यिकों के मन में कम्युनिस्टों और प्रगतिवादियों फी नीति के प्रति 
एक प्रकार की जुशुप्सा. उद्भूत हो गईं थी | 
हिताहितों की चिन्तना में उतनी व्यस्त नहीं है, जितनी चिन्ता उसे 'छाछ रूस” के कल्याण 
की है | देश की भीषण क्रान्ति-ज्वाला के प्रति, क्रान्ति का कोछाहछ करनेवाले प्रगति- 
बादियों का सहयोग कोन कहे, सहानुभूति मी नहीं थी।| भतएवं विचारकों और साहि- 
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त्यिकों का एक वर्ग जाने-अनजाने ऐसे दलूगत बंधनों को देश-हितका बहुत बड़ा बाघक 
समझने छगा था | द 

प्रयोगवाद! के स्यष्टत; एथक्‌ू-मबन में कदाबचित्‌ दलगत प्रगतिवादी कइरता के 
इस विक्षत रूप की प्रतिक्रिया भी कुछ काम कर रही थी। चिन्तक और बुडिवादी 
प्रयोगशील साहित्यकार अपने चेतन या अचेतन मन में समझने छगे थे कि ऐसा “प्रगति- 
वाद, जो देश के उत्थान और थातंत्य-संबर्ष में बाधक हो--त्याज्य है। उन्होंने दलफी 
नीति का अन्धानुसरण वैयक्तिक बुद्धि भर विवेक को ताक पर रखकर करना असमीचीन 
समझा | द 
प्रयोगवादकी प्रवृत्तियाँ--अतएव इस काव्य धारा में, अंशतः छायावाद और 
अंशतः प्रयोगवाद--दोनों की प्रतिक्रिया के छक्षण दिखाई देते हैं। भावजक्षेत्र में छाया- 
वादी कवि में अतीन्द्रिय, सूक्ष्म और कब्यना-प्रसूत सौन्दर्य की जिस अमूत्त मूर्ति की 
उपासना की प्रद्गत्ति थी, प्रयोगवाद में वस्तुगत मूर्त और प्रत्यक्ष सौन्दर्य की उपासना 
के रूप में उसकी प्रतिक्रिया साकार हुई | सोन्दर्य-सत्ता में जिस 'सुकुमारता? कोमछता, 
मृदुता और मंजुछता” के उपकरणमात्र मूर्त्ति-निर्माता थे, वहाँ प्रयोगवादी कवि पुरुष, 
अपरिष्कृत ( भदेस और अनगढ़ ) को अधिक भआासक्ति के साथ अपनाने छगा | वर्ण्य- 
विषय ही नहीं, रचना-शिल्प और शेलीशिल्य में भी अनगढ़ और प्रचलित भाषा के 
अपभ्रंश शब्दों को उपकरण ओर माध्यम बनाया जाने छगा | 

प्रयोगवादी मानते हैं कि सौन्दर्य-चेतना एक “गत्यात्मक (डाइनामिक ) भाव- 
स्फूर्ति है जो व्यापक और प्रसरणशीछ है । उसकी व्यासि सीमा के अंतर्गत 
मधुर-कोमछ से लेकर परुष-कठोर और अपरिष्कृत-मशोधित, सभी कुछ भा 
जाता है। इस व्याप्ति-्मान्चता के परिणामस्वरूप भावों के क्षेत्र एवं विषय में 
और अभिव्यंजन-प्रक्रिया में--उमयत्र शिष्ट और परिष्कृत विषयों के साथ-साथ नम सत्य 
के अपिरिष्क्ृत सत्य, साहित्य के वर्ण्य बनकर हमारे सामने आने छगे | वूसरी ओर भाषा 
भी मनमानी और स्वच्छन्द होकर, साहित्य और काव्य की, मर्यादा और अभिव्यक्ति- 
क्षमता का बिना विचार किए अभिव्यक्ति का साध्यम बनने. छगी | जिसका परिणाम यह 
हो जाया करता है कि विषयगत भदेसपनत के साथ-साथ शैली भी फरभी-कमी बहुत ही 
असाहित्यक हो उठती है । क्‍ ः ह 

. छायावाद को उस प्रवृत्ति का भी विरोध इस प्रणाली में छाक्षित होता है जिसके 

अनुसार छायावाद का कवि भौतिक सत्य को तिरोहित करके अत्मकल्पना के अन्तर्छोंक में 
विंचरण करने छगता है। 'प्रयोगवादी” अपने जीवन और चारों ओर फैंके हुए जगत्‌ 
को जागरूक होकर देखना चाहता है, उसका निरीक्षण-परीक्षण करना चाहता है और 
फिर उसका महत्व स्थिर करना चाहता है | 8 

आधुनिक मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण के प्रकाश में वह विश्लेषण फा समर्थन 
फरता है। “विकासवाद? के सिद्धान्तों की दृष्ठि से निरंतर विकासशीक मानव और उसके 
जीवन को समझंना चाहता है। विज्ञान के द्वारा उद्धाठित सत्य फो जीवन के साथ वह 
संगमित करना चाहता है। क्रायड जुंग और एडलर की यौन-विज्ञान संबंधी दृष्टि और नवीन- 


( ४४३ ) 


तम मान्यताओं को आधार बनाना चाहता है ओर माक्स के जीवन-इशन की भी अनेक 
मान्यताएँ--विश्वबंघुत्व का आदर्श, पूँजीवादी व्यवस्था की शोषकता, साम्राज्यवादी व्यवस्था 
की स्वाथंपरता, पीड़ित और शोषित वर्ग के उत्थान और उनके अधिकारों की प्रतिष्ठा 
आदि अनेक बातों में वह समाजवादी मनोधारा का अनुगामी है। यहाँ तक तो हुई 
छायावादी मनोब्ृत्ति की प्रतिक्रिया के कुछ प्रमुख रूप । अब संक्षेप में 'प्रगतिवाद” की 
प्रतिक्रिया के परिणामों को भी देख लेना चाहिए | 

प्रयोगवादी” साहित्यकार बुद्धिवादी होता है। वह किसी दर या संप्रदाय के 
संकेतों पर नाचने वाला न हो पर स्वयं आल्ोचन-प्रत्याछोचन द्वारा जिस निष्कर्ष पर 
पहुँचता है--उसी का अनुगमन करता है | फलतः कट्टर प्रगतिवादियोँ के समान रूसकी 
घोषणा उसके लिए अटछ सिद्धान्त नहीं बनती है| वह अपनी बुद्धि पर भी कुछ भरोसा 
रखता है ओर आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के प्रकाश में वस्तु-सत्य की स्वब॒ुद्धि-अनुमोदित 
मान्यता अपनाता है । प्रयोगशील कलाकार अंघानुसरण और गतानुगतिकता का विरोधी 
है | वह मानता है कि देश-काछ-संस्कृति--इन सबके प्रभाव से समुद्भूत परिस्थितियाँ 
भिन्न-भिन्न होती हैं ओर तजन्य समस्याएँ भी मिक्र-मिन्न। ज्ञान-विज्ञान के नित नए 
अनुसंधान हमारे सामने दिन-प्रतिदिन नयी मान्यताओं और तथ्यों का उद्घाटन कर 
रहे हैं | अतः जैसे मनु की आज्ञा का आज अन्धानुसरण करना अत्यंत असंगत है, उसी 
प्रकार एजिल या माक्‍स के वक्तव्यों का भी अक्षरशः अनुगम या प्रतिपादन घोर रुढ़ि 
बादिता है | इस नयी दृष्डि के परिणाम-स्वरूप जहाँ प्रगतिबाद में सामाजिक चेतना का 
महत्व स्वीकृत है, समष्टि के संमुख व्यष्टि का कोई महत्व नहीं है, वहाँ प्रयोगवाद 
व्यक्तिवाद का समथक है | व्यक्ति की अनुभूति, व्यक्ति का आत्मचिंतन और व्यक्ति का 
विवेचन, पयोगवादी दृष्टि से जागरूकता के लक्षण हैं, कवि को यांत्रिकता से बचाने का 
मुख्य उपाय है। 

व्यक्तिवादी होने का अयोगशीलू यह अथ नहीं मानता कि वह समाज को कोई 
महत्व नहीं देता | वह समाज और उसके कल्याण-विधान के प्रति सदैव जागरूक रहता 
है | पर प्रगतिवादियों के समान वह किसी विचार-घारा या सिद्धांत से बैधकर चलने को 
श्रेयस्कर नहीं मानता | वह जहाँ छायावादी मान्यताओं की भोर विद्रोहात्मक दृश्ि से 
देखता है वहीं प्रगतिवाद की रूढ़ियों फो भी अगत्वर और कट्टर समझता है। कट्टरता का 
वह अबल विरोधी है। वास्तविक जीवन की उपेक्षाजन्य छायावादी कुंठाओं और 
काव्पनिकताओं का वह विद्रोही है और “प्रगतिवाद” की गत्यवरोधक सैद्धांतिक कट्टरता का 
तिरस्कर्ता है | इसमें छायावादी काल्पनिकता के स्थान पर जीवन की ठोस भूमि पर खड़ा 
होने का प्रयास है ओर रूस के संकेत पर आंख मूं दकर चलने के स्थान पर बुद्धिपृष्ट 
विचारशीछता के सहारे पथ-निणय की प्रेरणा हे । 

प्रयोगवाद की विशिष्ट पद्धति--इन परिस्थितियों और प्रेरणाओं को लेकर व्यक्ति- 
वादी बुद्धिशीछ प्रयोगवादी अपने काव्य के वर्ण्य विषय ओर शिव्पशेली, दोनों पक्षों में 
नवीन प्रयोगों और अन्वेषणों के प्रकाश में राह पर बढ़ना चाहता है। वह मानता है कि 
आज जीवन विश्वंखख और अव्यवस्थित है, जीवन-मूल्य भ्रस्थिर और विवादग्रस्त है, 

५८ 


( ४४४ )» 


[जनीतिक आदर्श अनिर्णीत हैं, सांस्कृतिक चेतना संशयग्रस्त है, दाशनिक, मनोवेज्ञानिक 
और आर्थिक मान्यताएँ स्थेम प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। आज भौतिक दशन या अध्यात्म- 
दर्शन मानव विश्वास को निष्ठवान्‌ बनने में असमथ हो रहा है। प्रयोगबादी कवि इस 
हछचल और अव्यवस्था की स्थिति में सम्हल-सम्हछह कर चलछना और पथ ह्ॉढ़ना 
चाहता है | द 
इसी से उसका वण्य विषय छायावाद युगीन वर्णन-सा काल्यनिक एवं सानसिक- 
मात्र नहीं रह सकता | वह परिस्थितिगत सत्यबल्तु को लेकर चलना ओर ज्वंत प्रश्नों का 
समाधान हू ढ़ना चाहता है। इस कारण उसके वर्ण्य विषय के अंतर्गत, वर्चमान जीवन 
के सभी अंग सुधटित या अनंगढ़, शिष्ट या भदेसपनवाले, फोमछ भर परुष सभी 
वस्तु आ जाती है। परिस्थिति की नित्य नवीनता और प्रश्नों की परिवर्त्तनशीछता के 
कारण नये-नये प्रश्न, नयी-नयी उल्झनें सामने आती रहती हैं। उन सबका संग्रह और 
समाधान करना है। विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशासत्र, अर्थशास्त्र आदि के अनुसंधान 
निरंतर चल रहे हैं और नये सिद्धांतों, शक्तियों और मान्यताओं को सिद्ध कर 
रहे हैं । इस कारण पुराने वण्य-विषयों से आगे बढ़कर इन सबको, सुघटित या 
अनगढ़, सभी रूपों के साथ अपनाया और उनके प्रति जागरूक, बुद्धि का परिचय देना 
कलाकार का कर्तव्य है। उसकी दृष्ठि जीवन और जगत्‌ के प्राप्ति अधिक से अधिक 
जागरूक, अधिक से अधिक वस्तुपरक होनी चाहिए। उसमें कस्यना और भावना की 
तूलिका को रंग भरने और रूपांतरित करने का अवकाश न दे । 

फल्पना-प्रधान छायावादी अभ्यास के वातावरण में यह कर्च॑व्य-निर्वाह दृष्कर 
काय है । कुछ ही प्रयोगवादियों ( कवियों ) को इसमें सफलछता मिली है; वह भी अभी 
आंशिक रूप से | स्वयं अशेय जी भी मनोविश्लेषण-शारस्त्र की प्रभाव-व्याप्ति से ग्रस्त होने के 
कारण वयक्तिकता के स्पश को बचाने में पूृण समथ नहीं हो पाते। इस पद्धति में एक 
ओर असंफलता आा जाती है। विशेष की प्रत्यक्षानुभूति के अभिव्यंजन का आग्रह 
साधारणीकरण का बाघक हो जाता है। कवि के भावांश अव्यवस्थित रहते हैं, अतः 
अव्यस्थित ओर असमथ प्रतीकों द्वारा उनका अंकन करने में उसकी अभिव्यक्ति पूणत; 
स्पस्ट नहीं हो पाती | क्योंकि श्रोता या पाठक के अंतर में स्थित अश्िप्रेत भावांश की 
अभिव्यक्ति का प्रयास नहीं करते वरन्‌ किसी मिन्‍न भवांश का उद्बोधन करना चाहते हैं । 
फलत: प्रयोगात्मक असमथ प्रतीक से अभिप्रेत सफलता दर रह जाती है। कृति में काव्य- 
गत चारुता ओर प्रेषणीयता का सेंजन नहीं हो पाता | गहन बोंद्धिकता का तमःपटल 
उनको आच्छादित कर देता हैं। | 
. शली-शिल्प के विधान में भी इनका आग्रह नवीन प्रयोगों की ओोर रहता है। ये 
मानते हैं कि प्राचीन शब्द, वाक्य ओर मुदह्विरे निरंतर प्रयोग के कारण धीरे-धीरे रूढ़ा- 
त्मक हो जाते हैं | उनकी नवनवोंन्मेषवर्ती व्यंजकता परंपराभुक्त होकर रुद्धगति हो जाती _ 
है। अतः नवीन वस्तु की, नवीन भाव-जटिलि्ता की, नवीन ग्रंथि और नवीन समस्या की, 
' मूंत्ति-स्थापना में उनसे काम नहीं चछता.। अतः नवीन शब्दों, वाक्यों, प्रतीकों, उपमानों 
ओर व्यंजनाओं का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है । 
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परिणामतः भाषा का प्रयोग अत्यंत वैयक्तिक हो उठता है। व्यक्तिगत आग्रह के: 
वशीभूत होकर शब्दों में नयी शक्ति, नयी व्यंजना भरने के प्रयास में वह पुरातन शक्ति 
भी खो बेठता है। अपर्यात विराम-संकेतों, सीधी-तिरछी छकीरों और नाना टाइप 
( मुद्रण के ) की शरण कवि लेकर वह अपना नया प्रयोग करना ओर उनसे .अर्थबोध 
कराना चाहता है। नये छंदों का विधान भी करता है, छंदों की स्वानुरूप अग्रचदित 
योजना में दत्त चित्त होता है। फलतः अनेक प्रकार के नये प्रयोगों का आधार लेकर वह 
अपनी शी को बहुधा अजायब-घर बना देता है | हे 

अथ बोधन के इन नये शिबपों की अथबोधकता के व्यवहारामुक्त होने के कोरण- 
इनके द्वारा माव-प्रेरणा ओर अभीश चित्रांकन में असफलता ही बहुधा हाथ छूगती है | 
इन अस्त-व्यस्त उपादानों को लेकर चढने के कारण उसंकी नवग्ग्रयुक्त- शेली और नूतन: 
छंदोविधान से काव्यात्मक चारुता का हास मोर गद्यात्मक नीरसता का रूप खड़ा हो 
जाता है | कविता में दुरूहूटा आ जाती है। इस दुरूहता के कारण हैं काव्यानुभूति और 
भावांश के बीच राग-संबंध के स्थान पर बुद्धि-संबंध का प्रयोग, साधारणीकरण की: 
प्रणाली से दूर चले जाना, अचेंतन मन की अनुभूति के टुकड़ों के यथावत्‌ चित्रण ८ 
अत्याग्रह तथा शिव्पशछी का मनःकल्पित असमथ प्रयोग | 

फलत; अपनी रागात्मक ब्वत्तियों को वह स्वेदनशीछ नहीं बना पाता, - बौद्धिक 
तत्वों को (जो काव्य-संवेदना का विषय तभी हो सकते हैं जब. रागात्मक तत्वों के 
माध्यम से चलें ) वह संवदेनीय बनाने के असफल प्रयास में उलझा रह जाता है। नतो 
इस प्रकार अथ ही स्पष्ट हो जाता है ओर न स्पष्ट होने पर भी मानव-म् का स्पश कर 
पाता है | अचेतन मन की उलझी हुई चेतनाएँ भी उलझी ही. रह जाती हैं। क्‍योंकि 
उसका माध्यम और उसकी शेली--दोनों ही असमथ हो जाती. हैं। रागात्मक तत्वों में 
साधांरणीकरण-जन्य ग्रेषणीयता के अभाव के फलस्वरूप उसकी अभिव्यक्ति गद्योपदेश 
जैसी बहुधा हो जाती हैं। भाषा भी प्रयोग-प्रचछन के बिना ईप्सित अथ-वहन में असमथ 
सिद्ध होती 

... इस प्रकार प्रयोग-करण के पीछे काव्यानुभूति और साहित्यिक संवेदना, रागात्मक 

विद्वति, जन प्रेषणीयता ओर समथ शेली-विधान का काव्योचित संघटन और संयोजन 
करने में बहुधा प्रयोगवादी कवि असमर्थ रहता है। सिद्धांत) उसकी मान्यताएँ युग-के 
ज्ञान-प्रकाश ( विकासवाद, मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण, मौतिक विज्ञान से उद्घाटित 
सत्य ओर माक्स की जार्थिक वष्रम्योच्छेदक मान्यता ) में बतमान के निर्माण-प्रयास का 
साधक बनना चाह कर भी अपने प्रयोगों के कारण. काव्य में प्रायः असफल ही रह 
जाती है । 

सवक्षण ( तृतीय-उत्थान, प्रथम महायुद्ध के बाद से )--ऊपर की पंक्तियों में 
यह बताया जा चुका है कि द्विवेदी-युग के अनंतर प्रगीत मुक्तकों का युग चढछा | छगमग 
१६१८ ई० से अबतक इन प्रगीत-मुक्तकों की परंपरा चली भा रही है। पर जैसा कहां जा 
चुका है, सन्‌ १६३८ तक छायावादी प्रगीत मुक्तकों की बहुछता रही | यत्रपि इस छाया* 
वादी काव्य-धारा के साथ-साथ राष्ट्रीयवाए ओर देशभक्ति की रचनाओं का क्रम एक ओर 
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चलता रहां और दूसरी ओर 'गुप्त बंधुओं तथा भक्त जी, श्यामनारायण जी आदि द्वारां 
प्रबंधात्मक काव्य भी निर्मित होते रहें, तथापि प्रमुखता छायावादी रचनाओं की 


रही | 
इसी प्रवाह के अंतर्गत, छायाबाद की एक विशिष्ट धारा के रूप में 'रहस्यवादो' 


कविताएँ भी छिखी गई । छायावादी परंपरा में सहज कुतूहल या जिज्ञासा के रूप में थोड़ी 
बहुत रहस्य-चेतना सामान्यतः अनेक कवियों या प्रायः सभी कवियों में दिखाई देती है। 
पर जब कवि की अभिव्यक्ति का आधार रहस्यात्मक अलक्ष्य सता हो जाती हैं, तब उसे 
हम 'रहस्थवाद' की संज्ञा देने छंगते हैं | उदाहरण के छिए. महादेवी जी की कविताओं फो 
हम ले सकते हैं | उनकी अधिकांश कऋृतियों में जिस रहस्यात्मक प्रेम के विभिन्‍न पक्षों की, 
विशेषतः वियोग एबं उसकी वेदना, पीड़ा, ज्वाछा तथा ताप आदि की भावामिव्यक्ति हुई 
है, उसका आलंबन कवि की भावमयी प्रातिम कल्पना से उद्धावित अलक्ष्य सत्ता है। उस 
सत्ता के प्रति अनुरागात्मक संबंध की संवेदना को प्रतिष्ठित करके महादेवी जी ने वियोग 
की विभिन्‍न परिस्थितियों, भावानुभूतियों और चेशणों का मावाझ्न फिया है। रहस्यवाद में 
आध्यात्मिकता का पर्दा रहता है; उसमें अनंत ओर असीम के साथ संबंध-स्थापन की 
विवृति होती है, भावाकुल्ता तीब्र होकर प्रेमोन्‍्माद या विरह-मूछों फा रूप धारण कर 
लेती है| संसार असीम दिखाई पड़ता है और अंतर्भावना असीम में विलीन होने के 
लिए विकल रहती है | ससीम उपेक्षित हो जाता है। पर यह रहस्यात्मकता कल्पना और 
प्रतिमा से ही समुद्भूत होती हैं। कहने का तात्यय यह कि ग्रगीत-मुक्तकों की इस छायाबादी 
काव्य-घारा के अन्तर्गत 'रहस्यवादी? (विशुद्ध रहस्यात्मक प्रेरणा फो लेकर चलछनेवाली) रचनाएँ, 
भी हुईं | छायाबाद युग की एक शाखा के रूप में बचनजी का हालाबाद भी परस्कुटित हुआ। 
इस प्रवाह में, जैसा पहले कहा जा चुका है, कवि की वेयक्तिकता का, उसकी व्यक्तिगत 
अनुभूतियों का ही प्रकाशन हुआ । उसके राग-विराग से प्रेरित, आंतरिक फब्पनाओं ओर 
अनुभूतियों से अनुप्राणित होकर रचनाएँ कलात्मक रूप में प्रकट हुई | व्यक्तिगत 
अनुभूति की काव्यात्मक उद्धावना की मुख्यता के कारण छायावाद ने ग्रगीत-मुक्तक का 
भार्ग॑ अपनाया और स्वच्छंद काव्यशेटी को, बंधनों से जकड़ी परिपादी त्यागकर, 
स्वीकार किया । 

(१ ) कुछ प्रमुख छायावादी कबि-- 


प्रसाद की आरंभिक रचनाओं में प्रेम की मुखरता ओर उसकी उदातच विश्वालता 
दिखाई पड़ती है। प्रकृति-प्रेम के प्रति उनका आकर्षण भी छक्षित होता है। प्रकृति की 
अद्भुत, अनंत सुषमा के प्रति जिज्ञासा और अचुराग के भावों से उनकी इृतियाँ ओतप्रोत 
हैं। मानव-सोंदयय और प्रकृति-सुषमा-दोनों के प्रति उनकी अनुराग-भावना में पार्थिव 
प्रेम, नर-सोंद्य, यौवन-विल्लास और मानवीय मूरत्तिमता की झंकृति सुनाई देती है। 
जीवन के प्रति एक बौद्धिक और तठस्थ अनुराग फा खर सुनाई देता है। जीवन से भागने 
फी ध्वनि कभी-कभी यद्यपि छुत्त पड़ती है तथापि .उसकी मूछ भावना में जीवन और 
यौवन के भौतिक उत्कर्ष के प्रति. आस्था ओर उल्लास-युक्त आकर्षण है। दाशनिक तथ- 
स्थता के उच्च भादर्श को लेकर उनकी सॉंदर्योपासना, जीवन में सामरस्यपूर्ण संतुद्चित्‌ 
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प्रवृत्तिमाग की और चलना चाहती है| मानव-जीवन के अंतरतम में बहती हुई आनंद 
धारा को दाशनिक भूमि के स्॒श से वे आकर्षणीय देखना चाहते हैं | रूप-वर्णन में मांसल 
चित्रों का अंकन करने में उनकी कल्पनामयी भावुकता फो अपूर्व साफल्य मिला है। 
गीतों में भावना, म्दुता और अनुभूतियों की त्रिवेणी बहती है। काव्य में कल्पना अवश्य- 
मेंव आरंमिक प्रयास के कारण दूरारूढ़ और कमी-कभी अस्पष्ट हो उठी हैं। भोग और 
संयम, अधिकार और मात्मापंण, प्रेम और त्याग का आदश-समन्वव उनकी रचनाओं 
में है। उनकी कविता नवयुग-प्रवर्चक् है। शेली प्रोढ़ ओर अभिव्यक्ति प्रगल्म है। 
' गीतात्मक छंदों की सफल सर्जना उन्होंने की है | स्वच्छंद छंद का भी सकल प्रयोग किया | 
झरना, आँसू ओर लहर, उनके प्रमुख प्रगीत संग्रह हैं। “कामायनी” मी वस्तुतः प्रगीत- 
महाकाव्य” ही है जिसमें मानव-जीवन के संठुछित ओर मानवीय रूपका चित्र हैं | 

पंत की काव्य-भावना मूलतः प्रकृति-प्रेम से, प्रकृत के आश्रयमय सॉदय॑ं-लोत : 
से उद्परित है। प्रकृति की सुषमा के वे भावुकतम कवि हैं। प्रकृति, उनमें बाह्य और 
आमभ्यंतर--द्विविध प्रेरणा का विधान करनेवाली है। उनकी आंरमिक कृतियों में रहस्य- 
भाव भी प्रकृति फी भाश्रयंमयी अनंत सुषमा के प्रति कुतृ.हल्पूर्ण जिज्ञासा से उद्भूत है। 
नेंसर्गिक चित्रों ने उन्हें शक्ति और अंतद्द थि दी है। उनका प्रकृति-सुषमांकन मानव-सौंदर्य 
से निरपेक्ष हो स्वीयगरिमा में अमिव्यक्त है। जीवन-दशन की, मानव के सुखदुःख के प्रति, 
उनकी काव्य-मावना आरंभ से जागरूक है। उनके काव्य में प्रकृति-विषयक्त तीन रूप 
दिखाई पड़ते हँ-शुद्ध, भावरंजित और रहस्योन्मुख । 

आरंभ में उनके काव्यनिष्ठ मानव-दशन में रामतीथ ओर विवेकानंद का प्रभाव 
अधिक लक्षित होता है, भागे चलकर गांधीवादी दृष्टि सक्रिय हुई, तदनंतर माकस के 
जीवन-दर्शन ने उन्हें अमिभूत किया और प्रगतिवादी जीवन-व्याख्या युगांत, युगवाणी 
ओर ग्राम्य्रा में मुखरित हुई | स्वरणकिरण, स्वर्णघूछि और उत्तरा में अरविंद के अध्यात्म- 
दर्शन का स्पष्ट उद्रेक दिखाई पड़ता है। उनकी काव्य-साधना फा विषय आजकल विश्व 
संस्क्ृति, विश्व-जीवन ओर विश्व-मानवतावाद के आदश से अनुप्रमाणित है। मानव- 
जीवन के प्रति. उनका यह दृष्टिकोण आरंभ से ही जागरूक रहा। ग्रंथि और पह्लव में 
इसका आमास मिला, गुंजन में दृश्टि स्पष्ट होकर युगांत ओर युगवाणी में मार्क्स-दृष्टि से 
ओर आगे चलकर अरविंद के प्रभाव से प्रोढ़-चिंतन को व्यक्त करने में समर्थ हुईं | प्रगीत- 
मुक्तक के क्षेत्र में उनकी कछा का सवतोध्रुखीन विकास वत्तमान है। सामान्यानुभूति फो 
कला-स्पश द्वारा काव्यानुस्य रमणीयता से भर देने की उन्हें अद्भुत क्षमता प्राप्त है । वे 
मुख्यतः सुकुमार भावों के कवि हैं। संगीतात्मक लययुक्त नव-छंदो-विधान, शिल्प-शेली 
का मधुर पर प्रभावात्मक प्रकाशन, प्रभावमी अनुभूति का सफल चित्रांकन एवं व्यंजना- 
पूर्ण भाषा के प्रयोग में वे पूण सफल हैं। 

निराला में भद्देत वेदांत के साथ-साथ स्वामी विवेकानंद और बंगगीतों फा 
( मुख्यतः ठेगोर का ) प्रभाव होने से उनकी अभिव्यक्ति दाशंनिक दृष्टि से पुष्ट है। उसमें 
ज्ञान फी गरिमा है, चिंतन की प्रोढ़ता है ओर कवि की भावुकता है, पर साम्प्रदायिक 
कट्टरता नहीं है। कहीं-कहीं सैद्धांतिक अभिव्यक्ति फी रुक्षता झलक पड़ी है। इस कारण 
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अनुभूति के गलर प्रसार का विस्तार अपेक्षाकृत कम है ओर दाशनिकता,. बौद्धिकता तथां 
जशान-विद्वति आवश्यकता से अधिक | बुद्धि की प्रबछकतता से कभी-कभी दुर्बोध्यता आ गई 
है। वे पू्णतः स्वच्छन्दतावादी हैं, पर. व्यक्तिवाद उनमें बहुत अधिक नहीं. है | प्रकृति- 
सुषमा के उद्घाटन में मानवीय साधनों का उन्होंने खुलकर उपयोग. किया है। समाज के 
पीड़ितों ओर दलितों की ओर उनकी मातुुक, करुण सहानुभूति-ओर पीड़क समाज के प्रति. 
क्रांतिपूण विद्रोह-की मावना उनकी रचनाओं में वर्तमान है। छंदों और .सुक्त .छंदों के. 
नाना प्रयोग में उन्हें समता मिली है| उनके स्वच्छंद छंदों में भोज, बल और प्रगल्मताः 
है | अनामिका, परिमलछ, गीतिका आदि उंनकी भावतप्रतिमा और रंगीन चित्रात्मकता से 
पूर्ण रचनाएँ है। पंचब्ी, तुलसीदास राम, शक्तिं-पूंजा में उनकी प्रबंध-पढुता का आभास 
है| कुकुरमुत्ता, नए पत्ते आदि में रूढिमुक्त समाजवादी चेतना है। छायावांद के 
अंतिम युग से पूव ही उनमें नूतन दृष्टि की मोर अग्रसर होने का -आमभास मिलने छगा 
था। भाषा में. संस्कृत-बहुलता . ओर तज्जन्य कोमछता के साथ-साथ प्रसंगानुरू ओज 
एवं प्रगल्मता है। वे एक प्रतिभाशील शिल्पी, विचारक कछाकार एवं क्रांतिशील पथ- 
प्रदर्शक हैं । क्‍ ग 
भहादेवी जी-वेदना के संवेदन की सबसे निपुण कवियित्री हैं | वेदना को 
आध्यात्मिक दृष्टि से देखती हैं ओर दुःख उनके लिए ऐसा जीवन तत्व है जो उन्हें 
समस्त संसार के साथ एक-सूत्रता में बांध देता है। विश्ववेदना में अपनी वेदना के 
निमज्जन का उन्होंने प्रयास किया | दुःख के माध्यम से अलाकिक वेदना को समझने का 
प्रयत्न उन्होंने किया और प्रणय-यूत्र से व्यष्टि की विरहानुभूति को समष्टि तक पहुँचाने की 
चेष्टा.की । सीमाबद्ध जीवन और उसकी अनुभूति फो अल्क्ष्य असीम से वे जोड़ना 
चाहत हैं | उनकी रहस्य भावना, कवियित्री की अन्तमुखीनता से उद्भूत और वेदना से 
प्रेरित है | उसमें अज्ञात संत्ता के प्रति जिज्ञासा और तज्जन्य प्रेम का योग है। प्रणया- 
कुलता ओर वेदना-विधुरता, दर्शनलाछढसा और मिलन-प्रतीक्षा ने उसे -अतीव मनोरम 
कर दिया है| उस व्यापक सत्ता के आमास का फल आत्मा-परमात्मा फा संबंध-स्थापन 
है | इस संबंध के कारण . अनुभूति में तड़प, फसक, टीस,- वेंद्ना और विरह-ज्वाला 
मुखरित हुई है | उनका रहस्यवाद विश्युद्ध रहस्यभावना से. संबलित है। वह भावात्मक 
रहस्यवाद है, व्यावहारिक या साधनात्मक नहीं है। अपने इन वेशिष्टथों के कारण उनका 
आधुनिक प्रगीत-सुक्तक-कछाकारों में विशिष्ट और अद्वितीय स्थान है। प्रकृति उनकी 
वेदना के संवादी स्वरों से मुखरित होकर माधुय-सृष्टि में सहायक हुई है। उन्होंने संगी- 
तात्मंक छंदों को ही अपनाया है.। गीत-विधान-शिव्प में वे परम सफछ हैं, संगीतमयता 
की सहज विधात्री हैं, भावपूर्ण .भाषापर उनका पूर्ण अधिकार है और अभिव्यक्ति में 
: तीब्र अनुभूतिजन्य प्रभावात्मकता है। इस आधुनिक भीरा में स्वयं चित्रकार होने से. भाव- 
चित्रोत्थापकता भी हैं | प्रंगीत-मुक्तकों के इतिहास को उन्होंने अपनी विशेषताओं से भागे 
बंढ़ाया। नंरजा, नीहार;. रश्मि, सांध्यगीत और दीपशिखा, उनके प्रगीत-संग्रह हैं | 
रहस्पोन्मुखता को एकांतिकता के होने पर भी वेः.थुग़गे के प्रति. जागरूक हैं। महादेवी जी 
के संबंध में एक बात की ओर फदाचित्‌ कम लोगों ने ध्यान दिया है। अपनी काव्य- 
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रचना में महादेवी जी की जो अभिव्यंजन-यद्धति सूक्ष्म, गूढ़ ओर कुछ अनुभूति-दुरूह 
हो गयी है, ऋग्वेद ओर कालिदास के कुछ पत्मों के पद्यानुवाद में उन्होंने ,अतीव -सरलता 
आर प्रसाद रमणीयता का परिचय दिया है। द 


माखनत्ाल जी में निष्कपठ देश-प्रेम है। हिम-किरीटिनी ओर हिमतरंणिनी से 
आगे बढ़कर उन्होंने “'मांता? 'में वेदना की सफर अभिव्यक्ति की है। गुप्त-बंधुओं में 
सियाराम शरणजी की. रचनाओं में प्रगीतोचित भावामिव्यक्ति की अधिक समीपता है। 
करुण-मार्वों की अभिव्यक्ति में उन्हें सफछता प्राप्त है। आद्रो, दूवांदछ, विपाद, मोय- 
विजय, अनाथ, नकुछ आदि उनको सफल रचनाएँ हैं | मेथिढी शरण जी का परिचय 
दिया जा चुका है। भगवती चरण व्तों में अहं की उपासना होने पर भी सरल्भाषा में 
गंभीर भावामिव्यक्ति की अद्भुत शक्ति हे । भाषा को उन्होंने संवारने में योग दिया है | 
ग्रेम-पीड़ा की अनुभूति में वे प्रवीण हैं ओर कुारूताओं से ऊपर उठकर कार्व्य-सर्जन में 
निपुण है। प्रगतिवादी”? रचनाएँ भी उन्होंने की हैं। मधुकण, प्रेमसंगीत भोर विस्म्रति के 
फूछ आदि उनकी प्रमुख रचनाएँ हैं | रामकुमार वमों की इतियों में चित्रमय भावरूपों 
की सुंदर योजना है। संगीत ओर प्रवाह को लेकर चलनेवाढी भाषा-शेली में अभिव्यक्ति 
की खुंदर क्षमता है| पीड़ा, विधाद, अभाव और असंतोष की रागिनी गांनेवाले उनके 
गीतों में दुःख ओर अभाव का मीना आवरण हैं । 


बालकृष्ण “नवीन! युग के आरंभ से गीत-सूष्टि कर रहे हैं। देश के स्वातंत््य . 

ग्राम और आंदोलन की हल्चलों से उनके गीत प्रभावित हैं। जीवन की सफलता- 

असफलताओं के प्रति क्रंदन ओर विप्छव की आग; उनमें वच्रमान हैं। शंगारात्मक या 
प्रणथ-पू्ण गीतों में उनका सच्चा रोमांटिक रूप प्रकट हुआ है। कुंकुक, अपछक, रगश्मिरेखा, 
क्वासि, आदि उनकी कुछ प्रमुख रचनाएँ हैं | नवीन जी की रचनाओं में मुख्यतः चार 
वण्य भावनाएँ मिलती हैं - क्रांतिचेतना, गांधीवादी जीवन दृष्टि, दाशनिकता और 
प्रणयानुभूति । नवीन जी बढ़े ही भोजत्वी, शक्तिशाली और समथ कवि हैं। उनकी 
रचना में ममस्पशिता का स्वर तीत्र है; प्रभावशीलता का धोष वेगवान्‌ है। उदयशंकर 
भट्ट एक सफल गीतकार हैं | जीवन की गहन अनुभूति, दाशंनिक चेतना, वेदना और 
विषमता का स्वर उनमें मुखर है। पहले उनमें निराशा के भाव झलकते थे, पर अब 
मानवशक्ति में विश्वास है। बच्चन भावव्यंजना की ममस्पर्शी योजना को सरल शब्दों 
में अमिव्यक्त करने वाले कवियों में प्रमुख गीतकार है| सरछतम शब्दों में गंभीरतम 
अनुभूति व्यंजना उनकी विशेषता है | हालावाद के प्रवर्तन-रूप में 'मधुशाढ्ा!ः 'मधुकलश? 
“'मधुबालो! आदि को लेकर, उमरखय्याम से प्रभावित कवि के रूप में वे हिंदी-काव्य क्षेत्र में 
आए, । पहले दुःखबाद और निराशाबाद की झलक उनमें दिखाई देती थी पर अब वे 
युग-ध्वनि से प्रभावित हैं | एकांत संगीत; निश्ामंत्रणा, - संतरंगीनी, खादी के फूछ आदि 
उनकी अन्य सफल रचनाएँ हैं | दिनकर जी अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना 
की ठेकर चल रहे हैं। भओजपूर्ण राष्ट्रीय चेंतना के साथ-साथ उनमें मानवतावांदी एवं 
प्रगतिवादी अभिव्यक्तियां मी बल; शक्ति और ओज के साथ अमभिव्यक्त हुई हैं। विप्छव 
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ओभोर क्रांति का स्वर उनमें मुखरित है। शोषण-नीति के वे विरोधी हैं। पर आदर्शों के 
उपासक भी हैं | सामाजिक भावचेतना से संपन्‍न मसानवतावाद ने उनकी दृष्टि को प्रशस्त 
बनाया है। रेणुका, हुकार, रसवंती तथा कुरुक्षेत्र, सामघेनी, इतिहास के आँसू और 
रश्मिरथी--आादि उनकी प्रमुख रचनाएँ है | प्रगीत और प्रबंध दोनों प्रकार की रचना- 
कला में उन्हे सफछता मिली है। सोहनलाल हिवेदी गांधीवादी राष्ट्रीय कवि के रूप में 
और श्यामनारायण पांण्डेय--ब्रीर गायक प्रबंध काव्य लेखक के झूप में प्रसिद्ध हैं। 
अज्ञ य जी विश्ववेदना से विकछ कवि हैं मोर मानवता की रक्षा और उद्धार करने के 
लिए भातुर दिखाई देते हैं। भाजकछ वे प्रयोगवादी कवियों के नेता हैं। अंचल, 
सुमन , नरेंद्र जी, शंभूनाथ सिंह, विद्यावती फोकिल, सुमित्राकुमारी, नेपाली, आरसी 
प्रसाद जी, मिलिंद जी, प्रेमी जी, चंद्रमुखी ओझा, जानकीवद्लभ जी, क्षेमजी, ऐसे अनेक 
प्रतिभाशाली, सप्राण और कलाकुशछर कवि हैं जिनके द्वारा गीत मार्ग यशस्वी और 
संपन्‍न हो रहा है। अवकाशाभाव से उनका कृतित्व और उनकी कृतियों का परिचय ने 
देने के लिए क्षमार्थी हूँ । 
५ ५ ९ 

यह पहले कहा जा चुका है कि छायावाद की प्रतिक्रियास्वरूप दो नयी थधाराएँ 
प्रस्कुटित हुई | छायावाद के अंतिम वर्षों में, पंत, निराछा, भगवती चरण वर्मा, नवीन, 
दिनकर भादि में व्यक्तिगत अनुभूति की ऐकांतिक उपासना के प्रति विद्रोह के चिह्न 
दिखाई देने छगे थे । प्रगतिबाद्‌ में उसकी विरोधात्मक प्रतिक्रिया का प्रवाह बहा | पंत, 
: निराला, दिनकर, मगवतीचरण वर्मों, नरेन्द्र शर्मा, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, 
नेमिचन्द्र जैन, रामविछास शर्मा, शिवमंगछ सिंह 'सुमन!”, भारतभूषण, सुरेन्द्रकुमार, 
शंभूनाथ सिंह, केदारनाथ, रांगेयराघव, अंचल, प्रभाकर माचवें आदि समंथ और 
जनवादी कवियों ने कभी कट्टर प्रगतिवाद के अनुसार और कभी समाज-कल्याण-विधायिनी 
उदार छोकमंगरूमयी प्रेरणा से रचनाएँ कीं मोर आज भी उनका अखंड प्रवाह चल रहा 
है। कमी-कमी इनकी रचनाओं नप्म में अश्छील्ता, फकभी-फमी रूस का प्रचारवाद और 
कभी-कभी फेशन के कारण असमर्थ और साहित्य के उच्चस्तर से नीचे की कविताएँ 
निर्मित हो जाया फरती हैं। देशकाछानुरूप, देशसंस्कृति की प्रेरणा से उद्धावित और 
कट्दरता तथा प्रचारवाद से रहित रचनाएँ जहाँ होती हैं, वहाँ सुंदर काव्य-सूश्टि दिखाई 
पड़ती है | 

दूसरी ओोर प्रयोगवादी कवि भी अशज्षेय के नेतृत्व में प्रयोगशील रचनाभों में छगे 
हुए हैं। अशेय के अतिरिक्त प्रथम तारसप्तक के अन्य छः कवि हैं गजानन, मुक्तिबोध, 
नेमिचन्द्र जेन, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजाकुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, रामविछास 
शर्मा | इनमें से अनेक या प्रायः सभी समाजवादी भावना के समथक हैं। पर फला के क्षेत्र 
में प्रयोग को और व्यक्तिगत अनुभूति को महत्व देते हैं। “दूसरे सप्तक” के सात कवि 
हँ---भवानी प्रसाद मिश्र, शर्कुतला माथुर, हरिन्ारायण व्यास, शमशेरबहादुर सिंह, नरेशकुमार 
मेहता, रघुवोर सहाय और घमवबीर भारती । अभी ये भत्मबोषणा के अनुसार प्रयोगा- 
वस्था के संत्यान्वेषी हैं, भविष्य इनका मूल्यांकन करेगा |... 
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इन दो--प्रगतिवादी ओर प्रयोगवादी धाराओं के अतिरिक्त भी प्रगीत के कवियों 
की धारा, जिसे छायावाद का सहज विकास कहना चाहिए--चछ रहा है। इस धारा में 
कवियों की संख्या अन्य आधुनिक धारा के कवियों से कदाचित्‌ बहुत अधिक है। इनके 
गीत प्राय) वस्तुमाव-भूमि पर युगानुरूप चित्रों को लेकर चर रहे हैं। पर कभी-कभी 
छायावाद-कालीन वेयक्तिक ऐकातिक अनुभूतियोाँ इनके गीतों में व्यक्त होती हैं। कोकिल 
जी, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, शान्ति मेहरोत्रा, हंसकुमार, गिरिधर गोपाल, मोती बी० ए०, 
रमानाथ अवस्थी, जगदीश गुप्त, शिवचंद्र नागर, देवनाथ पांडेय रसाछ, श्रीपालसिंह क्षेम, 
चंद्रमुखी ओझा, आदि अनेक कवि सरस और समर्थ रचनाएँ कर रहे हैं। 


--करुणापति त्रिपाठी 


हक 


विगत साठ वर्षों के बँगला-साहित्य का तिहावलोकन _ 


गत साठ बर्षों का बँगला-साहित्य मुख्य रूप से रींद्र-साहित्य ही है। अभी तक 
के बँगला-पाहित्य के इतिहास को अगर देख तो सबसे अधिक समृद्ध साहित्य इसी 
काल में सृष्ट हुआ । 

रवीन्द्रनाथ को बंकिमचंद्र का योग्यतम उत्तराधिकारी फह सफते हैं। छुगता है 
जैसे स्वयं बंकिमचंद्र ही रवीद्रनाथ की अपना उत्तराधिकारी बना गए हों । 

रखींद्रनाथ नाथ से पूव के साहित्यिकों के संबंध में कुछ कह लेने के बाद रवींद्र 
साहित्य तथा अन्य साहित्य तथा अन्य साहित्यकारों के संबंध में कुछ कहने की चेष्टा 
हम करेंगे । 

आधुनिक बँगला-साहित्य की पूर्व पीठिका ईसवी सन्‌ की उनन्‍नीसवीं शताब्दी का 
प्रारंम है। खींद्रनाथ ने कहा है, यह मानना ही होगा कि आधुनिक बंगछान्साहित्य 
आधुनिक प्रभावों का साहित्य है।. - 

राजा राममोहनराय को नवन्बंग ही नहीं नव-भारत का भी खस्ष्टा कहा जा सकता 
है। जिसे बंगाठ तथा भारतवष में 'रेनांसाः कहा जाता है, राजा राममोहन उसके 
प्रवतक थे | उन्होंने एक ओर तो भारतवर्ष के गोरवपूर्ण अतीत की ओर ध्यान आकर्षित 
किया और दूसरी ओर “उस विद्या की ओर, जो वतमान युग की चिंताशक्ति को विचित्र 
. रूप से प्रकाशित कर रही है ओर जो विश्व-रहस्य के नये नये प्रवेश द्वार का उद्धाटन 
कर रही है? | उसी पाश्वात्य विद्या का आह्वान उन्होंने इस देश में किया । पाश्चात्य 
संस्कृति से समृद्ध भारतीय संस्कृति के नवीन रूप फी उन्होंने कल्पना की | 

उनन्‍नीसवीं शताब्दी के द्वितीय दशक में सरकारी नॉफरी छोड़ कर राजा राम 
मोहनराय कलछकते में भा बसे ओर स्वदेश तथा स्वजाति के कल्याण के छिए नाना. 
आंदोलनों का सूत्रपात किया । रबींद्रनाथ ने जिस वर्तमान युग की बात कही है उसका 
श्रीगणेश यहीं से माना जा सकता है | 

सन्‌ १७५७ ई० में प्छासी के युद्ध में भारतवर्ष की स्वतंत्रता के सूर्य का अस्त 
हो गया। रवींद्रनाथ की भाषा में “वणिकेर मानदंड देखा दिलो राजदंड रूप, पोहाले 
शवरी? अर्थात्‌ वणिक के मानदंड ने राजदंड का रूप ले लिया । 

अठारहबीं शताब्दी के शेष भाग में धीरे धीरे अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ और 
फलकत्ता शहर धीरे-धीरे विकास को प्राप्त हुआ । 

. उन्‍नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ से ही यह देखा जाता है कि कलकत्ता संपूर्ण बंगाल 
के आर्थिक ओर सामाजिक जीवन का केंद्र बन गया। अंग्रेजी विद्यालय का प्रारंभ हो 
गया, कलकत्ता ने प्रतिष्ठा छाम की, लोगों का ध्यान शहर फी ओर गया। कलफते से 
विदेशी-राज्य का प्रभाव संपूर्ण बंगाल में फेलने छगा | बंगाल के आर्थिक, सामाजिक और 

सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन होने ढृगा | जीवन जदिछतर हो उठा । 
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इस जटिल जीवन का प्रकाश पद्च-साहित्य में संभव नहीं; इसी के प्रभाव से बेंगलां 
साहित्य के गद्य का प्रादुर्माव हुआ । “लोफिक दृष्टि से राजा राममोहन को ही बँगछा- 
गद्य का आदि-प्रवर्तक कहा जा सकता है? | इसके पहले सतरहवीं शताब्दी में भी. बँगछा- 
गद्य का रूप देखने फो अवश्य मिल जाता है लेकिन उसे साहित्यिक नहीं कहा जा 
सकता | द 

राजा मोहनराय के बाद ईश्वरचंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ ठाकुर, अक्षयकुमार 
दत्त, राजेंद्रछाल मिश्र, प्यारी चरण मित्र प्रमुख लेखकों की रचना्ो में कहा जा सकता 
है कि बंगलछा-गद्य की शेशवावस्था बीती । इनके बाद ही बंकिमर्चंद्र का प्रादुर्भाव हुआ । 
बंकिमचंद्र की रचना बैंगला-गद्मय के तरुण यौवन ने प्रकाश पाया। बंकिमचंद्र के बाद 
खीद्रनाथ की रचनाओं में बंगला-गद्य का पूर्ण विकास दीख पड़ा | 

यहां यह बतला देना आवश्यक है कि बंगछा गद्य के दो रूप हैं--( १ ) साधु 
भाषा ( २ ) चछती भाषा अथवा काव्य-माषा | प्रारंभ से लेकर बीसबवीं शताब्दी के दूसरे 
दशक तक बँगला-गद्य प्रायः साधु भाषा में लिखा जाता रहा है। इसके बाद से साहित्य 
में चछती भाषा का अधिकाधिक प्रयोग होने छगरा। रवींद्र ने अपने प्रथम साहित्यिक 
जीवन में साधु भाषा का प्रयोग किया और बाद में चलती भाषा का | 

वर्तमान समय में अधिकांश लेखक अपनी रचनाओं में चढती भाषा का ही 
प्रयोग करते हैं। साधु भाषा का प्रयोग बोलने में नहीं होता, केवछ पुस्तकों में ही उसका 
व्यवह्वार होता है। बंगाल के विभिन्‍न अंचलों में बोछ-चाल की माषा विभिन्‍न है। पुस्तकों 
में जिस चलती भाषा का प्रयोग हो रहा है वह चौबीस परगना और हुगली जिलों के 
भागीरथी नदी के किनारे बोली जानेवाढी भाषा पर आधारित है। इस समय जो साधु 
भाषा और चलती माषा का रूप देखने को मिलता है उसके बनने में छगभग सौं वर्ष का 
समय लगा है | इस समय इन दोनों का भेद प्रधानतः क्रिया-रूपों में है। उदाहरण 
स्वरूप रबींद्रनाथ ने साधु भाषा में छिखा हैं “ताइ बोलिते छिलाम, तीथ यात्रार मानस 
कोटियाइ यदि यूरोपे याइते हंय तबे ताहा निष्फल हइबे ना! । अगर इसे चछती भाषा में 
कहा जाय तो उसका रूप ऐसा होगा “'ताइ बोछछिछाम तीथ यात्रार मानस फोटेइ यदि 
यूरोपे येते हय तबे ता निष्फल हबे ना! 

कविता के क्षेत्र में बँगछा-साहित्य के आदि कवि के रूप में माइकेल मधुसूदन दत्त 
का स्मरण किया जा सकता है। “वे बँगला-काव्य के युग-परिवर्तन के आदि ओर प्रधान 
नेता हैं।! व्यक्तिवाद का प्रथम दशशन माइकेल के काव्य में ही होता है। स्वतंत्र चिंतन 
ओर उदारता माइकेल के काव्य का प्रधान वैशिष्टय है। किसी बंधन फो वे बर्दाश्त नहीं 
कर पाते | इसीलिए अमित्राक्षर छंद का प्रवतन फर उन्होंने बेंगछा-पत्र फो “परयाट! 
के बंधन से मुक्त किया | बँगला-काव्य को पहले की संकीणता से हटाकर उन्होंने बंधन-मुक्त 
कर दिया | 

गरीजस्विता और ऊज्वस्विता-मधुसूदन दत्त के काव्य के प्राण हैं। इनके पहले 
बैंगला-काव्य में इन दोनों का अभाव था और उसके ढांचे में भी शथिल्य था। इन 
अभावों को उन्होंने दूर किया । बँगला-काव्य में उन्होंने बैंगछा-काव्य को एक नई “टेकनीक! 
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दी । इसमें पेट्राक ( ?०(79700 ) के 'सानेट” का उल्लेख किया जा सकता जिसे उन्होंने 
बँगला-काव्य में प्रवर्त्तित किया । 

मधुसूदन की रचनाओं में पाइचात्य प्रभाव सुस्पष्ट है | प्रसंगतः यह कहा जा सकता 
है कि आधुनिक बंगला-साहित्य अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य प्रेरणा को ग्रहण कर 
विकसित हुआ है| इस काल के प्रारंभिक लेखकों में यह पाश्चात्य प्रभाव किसी न फिसी 
रूप में दिखाई पढ़ ही जाता है। बंगला साहित्य के इतिहास में ड० -सुकुमार-सेन ने 
चार छक्षणों का निर्देश किया हैः 

(१) सामाजिक चेतना (२ ) व्यक्ति-स्वातंत्य (३) आत्म-केंद्रिता ( आधुनिक 
गीति-काव्य का यह प्रधानतम वशिष्ट है )( ४) आत्म-संप्रसारण | इसकी चरम अभि- 
व्यक्ति रबींद्र नाथ के काव्य में दीख पड़ती है | 


मधु सूदन के काव्य को प्र रणा देनेवाली शक्ति देश-भक्ति ही थी, यद्यपि संकुचित 
अथ में नहीं | राममोहन राय से लेकर रवींद्रोत्तर साहित्य तक यह देश-प्रेम ही अन्यतम 
प्रेरणा रहा है। बहुतों का विचार है कि पाझ्चात्य प्रभाव का स्वस्थ रूप--देशप्रेम, 
मानवतावाद और वैज्ञानिक दृष्टि--बँगछा-साहित्य में प्रतिबिबित हुआ । 

मधुसूदन की क्छासिक-रचना-पद्धति का श्रेष्ठ उदाहरण “'मेघ्रनाथ-वधः--काव्य और 
चतुदंशपदी कविता में देखने को मिलता है। 

मघुसूदन के बाद तथा रींद्रनाथ के पूर्व के विख्यात कवियों में हेमचंद्र व॑धो- 
पाध्याय और नवीन चंद्र सेन थे | इन छोगों फी कविता की मूछ-प्रेरणा भी देश प्रेम ही 
है | इस काल में मघुसूदन का प्रभाव अत्यंत व्यापक रहा है। उस काल में महाकाव्य 
और खंड काव्य लिखने फी जैसे प्रथा ही चल गई थी। हेमचंद्र और नवीनचंद्र ने 
मधुसूदन के दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण कर महाकाव्य का रचना की | नवीनचंद्र ही 
महाकाव्य के अंतिम सफल रचयिता थे | 


इस 'क्छासिक'-काव्य के युग में दो-एक कवियों ने स्वतंत्र मार्ग का भी अवलंबन 
किया | उनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय बिहारीछाल चक्रवर्ती थे। इन्होंने रोमांटिक! 
गीति-काव्य का प्रवतन किया | बँगछा-साहित्य के इतिहास में और चाहे किसी कारण से 
न हो, लेफिन इस कारण से अवश्य इनका नाम स्मरणीय रहेगा कि*रवींद्रनाथ की प्रारंभिक 
रचनाओं पर इनका प्रभाव पूरा पड़ा है। रवींद्रनाथ पर कवि अक्षयचंद्र चोघरी का प्रभाव 
भी यथेष्ट पड़ा था । खींद्रनाथ ने इन दोनों के संबंध में अपनी “जीवन-स्मृति” में लिखा 
है | “अक्षयचंद्र चौधरी ने बंगछा-साहित्य में रोमांठिक आख्यायिका-फाव्य और गाथा- 
कविता का प्रवतन. किया ।! इनका अनुसरण रवींद्रनांथ ठाकुर, स्वर्ण कुमारी देवी 
नवीनचंद्र सेन ओर इशानचंद्र वंद्योपाध्याय ने किया | - 


आधुनिक बंगछा-साहित्य के मोटे तौर पर कईं भाग किए. जा सकते हैंः--कविता, 
नाटफ) कथा-साहित्य ( उपन्यास और गब्प ) प्रबंध और शिश्षु-साहित्य | 

बंकिमचंद्र के समग्र में केवछ शिश्षु-साहित्य को छोड़कर भनुवाद और जनुकरण 
के साथ-साथ मोलिक रचना भी प्रचुर देखने को मिलती है | इन रचनाओं का विषय-वस्तु 
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नानाविध ओर व्यापक है। इसमें साहिल्िक रचनाओं का परिमाण मी नगण्य 
नहीं है । 

हस युग के साहित्य पर अंग्रेजी-साहित्य का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। इस काल के 
सभी लेखक अंग्रेजी शिक्षा पाए हुए थे। अंग्रेजी साहित्य के ऐश्वय और वेचित्र्य के 
सामने बंगछा-साहित्य के दनन्‍्य ओर वेचित्र्य के अभाव ने उन्हें काफी व्यथित किया | 
इसीलिये इन छोगों ने अंग्रेजी साहित्य की तरह मातृभाषा के साहित्य को. समृद्ध करने की 
चेष्टा की है | इनके सामने इसीलिये अंग्रेजी-साहित्य ही आदश-स्वरूप था | 

अंग्रेजी-साहित्य के आदश के अनुरूप ही उस काल के बंगला-उपन्यास हैं। 
बंकिमचंद्र निस्संदेह प्रथम बंगछा साहित्य के ओऑपन्यासिक थे | किसी किसी का यह भी 
कहना है कि आज तक भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ बंगछा-ओपन्यासिक कहा जा सकता है। 
इस बात में किसी को आपत्ति नहीं है कि बंगछा के रोमांटिक उपन्यात्त के वे उत्कृष्ट 
उपन्यासकार हैं | 

किंतु बंफकिस चंद्र केवछ उपन्यासकार ही नहीं वरन्‌ अपने समय के साहित्य- 
साम्राद थे | बंगाल-साहित्य के उस काल में उनका अगप्रतिहत प्रताप था। उन्होंने बंगला 
भाषा की सूद्टि की, साहित्य-रचना फी, साहित्यिक तैयार किए, समालछोचना का जादर्श 
स्थापित किया | इतना ही नहीं उन्होंने पाठक-समाज का भी गठन किया | ज्ञान और 
भाव के क्षेत्र में जहां उन्हें, अभाव दीख पड़ा वहाँया तो स्वयें वे छगः गए हैं अथवा 
दूसरों फो उसे दूर करने के लिये अनुप्रेरित किया है । यहाँ हिन्दी-साहित्य में मारतेंदु 
हरिस्चंद्र ने जो किया उसका स्मरण हो जाता है। 

“ंग-दशन' बंकिमचंद्र द्वारा संपादित प्रथम विशुद्ध साहित्यिक पत्र था जिससे 
उन्होंने उपरिलिखित कार्यों को अग्रसर किया | बंकिमचंद्र के नेतृत्व में साहित्यिकों का 
एक शक्तिशाली दल “बंग-एशंन! का अवलंबन कर बंगछा-साहित्य की सेवा करने में 
लग गया । 

यहाँ प्रसंगवश बंगला साहित्य के विकास की एक विशिष्टता का उल्लेख कर देना 
ठीक होगा । “बंगदशन' के समय से लेकर आजतक किसी न किसी पत्रिका का अवलूंबन 
कर एक-एक साहित्यिक गोष्ठी का आविभांव हुआ है। बहुतों ने विशेष-विशेष पत्रिका का 
अवलंबन कर साहित्य फा फाल-विभाजन किया हैं;-जेसे बंगदशन-युग, साधनां-युग, 
सबुज पत्र-युग, फब्छोल-युग भादि | 

हम पहले ही कह आए हैं कि बंकिमचंद्र की रचनाओं का मूल प्रेरक देश-प्रेम 
था। यह देश-प्रेम भारत के अतीत गोरव द्वारा अनुरंजित है। प्राचीन भारतीय भादर्श 
के अनुसरण से हम लछोग उन्‍मनत हो सकते हैं, उनका यह दृढ़ विश्वास उनकी समस्त 
रचनाओं में परिलक्षित है । 

लेकिन बंकिमचद्र ने वतमान की भी उपेक्षा नहीं की | दूसरों में जो कुछ भी 
उत्तम था, उसे ग्रहण करने के लिए वे प्रस्तुत थे। उनकी रचनाओं में प्राच्य ओर पाश्चात्य 
के समन्वय की चेष्टा दीख पड़ती है | उदाहरण-प्वरूप फहा जा सकता है कि उनके प्रथम 
उपन्यास 'दुगंशनंदनी' में यह बात स्पष्ट रूप में दीख पड़ती है। इसमें अंग्रेजी साहित्य के 
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रोमांस फो ग्रहण तो अवश्य किया है लेकिन वर्तमान को भी छोड़ नहीं दिया है। 
उनकी अंतिम रचनाओं में गीता के कमवाद, स्टुअठ मिल के हितवाद तथा कॉते((0776) 
के मानवतावाद के समन्वय की चेष्टा परिछक्षित होती है । 

बंकिंग चंद्र की इन प्रचेष्टाओं को समझने के लिए. इसकी प्ष्ठभूमि की ओर एक 
बार दृष्टियात कर लेना आवश्यक है | 

अंग्रेजी-शिक्षा के आदि युग में बंगाली तरुण-चित्त इस शिक्षा द्वारा विश्वांत हो 
गया था । अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाइ्चात्य, ज्ञान, विज्ञान, सम्यता, संस्कृति ने इनकी 
आँखों में चकाचोंध पेदा कर दी। भारतीय ज्ञान, विज्ञान, सम्यता, संस्कृति के संबंध में 
उन छोगों की घारणा अत्यंत ही श्रांतिपूण थी। वे बिलकुल ही इससे अपरिचित थे । 
संस्कृत तो वे जानते ही नहीं थे ओर बंगला का जानना उन्हें अपमानजनक मालूम' होता 
था । इनका चित्त बहिमुंख हो गया था। इनके सामने यूरोपीय ओर विशेष रूप से 
अंग्रेजी आदर्श ही बड़ा था | जो कुछ भारतीय है वह निकृष्ट है और जो कुछ यूरोपीय 
है वही श्रेष्ठ है--यही उनकी धारणा थी । सचमुच उनका विश्वास था कि आँख मू“द कर 
यूरोप की नकछ करने से ही भारतवष जगत्‌ की श्रेष्ठ जातियों के समकक्ष हो सफता हैं। 
ब॑ंगला-साहित्य में कहीं-कहीं इन्हें (यंग बंगाल” कहकर याद किया गया है। इन्हें देखकर 
यह मन में आना बिल्कुल स्वाभाविक था कि संभवत; छाड मेकाले को अभिलाषा ही पूर्ण 
होगा । इस देश में अंग्रेजी शिक्षा के लिए अंग्रेज सरकार फो ख् करना चाहिए--यह 
मेकाले का मत था। उनकी प्रधान युक्ति थी कि अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त मारतवासी मानता- 
वाचा-कर्मणा अंग्रेज होने फी चेष्टा करेंगे, अंग्रेजों की आदश समझेंगे। इसका फल होगा 
संस्कृति के क्षेत्र में अंग्रेजों की पूण विजय ओर अंग्रेजों के राज्य की दृढ़ता । 

किंतु विधाता की इच्छा कुछ दूसरी ही थी। अंग्रेजी शिक्षा के साथ-साथ 
राष्ट्रीय भावना जाग्रत हुई | इन छोगो फी दृष्टि देश के अतीव गोरव की ओर गईं | उसके 
बेशिष्टथ को हूँ ढ़ने के प्रयास शुरू हुए । 

इन लोगों में एक ऐसे दछ का आविर्भाव हुआ जो चरम-पंथी था, जिसने कहना 
शुरू किया कि जो कुछ भी श्रेष्ठ है वह भारतीय है और जो कुछ भी निकृष्ट है वह यूरोपीय 
है। “यंग-बंगछ” वालों फा मानो यह प्रत्युत्तर था । 

लेकिन जिनमें यह संकीणंता नहीं थी उन्होंने एक ओर सवदेश-प्रेम की घोषणा 
की ओर जो कुछ हमारा श्रेष्ठ है उसकी रक्षा करने को कहा तथा दूसरी ओर जो कुछ 
दूसरों का उत्तम है उसे ग्रहण करने का आग्रह फिया | इस दल के अन्यतम प्रधान नेता 

किमचन्द्र थे । 

रींद्रनाथ की दृष्टि में बंकिमचंद्र का सबसे बड़ा ऋइृतित्व है हमारे बद्धिमंखी 
मन को “अंतमुंखी' कराना | बंकिमचंद्र स्वयं शिक्षा-प्राप्त व्यक्ति थे और अंग्रेजी शिक्षा-, 
प्राप्त छोगों के मनोभाव से पूर्ण परिचित थे। इसी छिये उन्होंने ऐसी साहित्य-सूष्टि फी 
जो उन्हें भी रुचे | इसी लिये उनका साहित्य 'रूप” की दृष्टि से यूरोपीय और “भाव की 
दृष्टि से भारतीय है | उनके प्रबंधों में उस काछ का यूरोपीय युक्तिवाद विशेष रूप से 
अनुशिति हुआ है। जी 0 
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सन्‌ १८६४ ई० में बंकिमचंद्र का देहावसान होने पर उनके रिक्त स्थान को 
रींद्रनाथ ने केवल पूर्ण ही नहीं किया बल्कि उसकी मर्यादा को कई गुना बढ़ा दिया । अकेले 
रवींद्रनाथ की साधना द्वारा बंगला साहित्य ने जेसी समृद्धि की, अगर रवींद्रनाथ नहीं 
होते तो संभवतः वैसी समृद्धि प्राप्त करने में दो-चार सो वर्ष छग जाते | रबींद्रनाथ मानों 
साहित्य-जगत्‌ की एक आश्चयंजनक घटना थे | समाछोचकों का कहना है कि साहित्य- 
क्षेत्र में ऐसी विराट शक्ति का आविभांव किसी देश अथवा किसी काल में नहीं हुआ । 

रवींद्रनाथ से बड़े कवि अथवा नाटककार अथवा ऑन्‍्यासिक या संगीत-रचयिता 
अथवा गलप लेखक या प्रबंधकार संभवत: और मी हो गए हैं लेकिन एक ही व्यक्ति के 
भीतर प्रतिमा का ऐसा सवंतोमुखीं विकास और कहीं देखने को नहीं मिछता | किसी एक 
व्यक्ति के लिये गद्य ओर पद्म में इतनी अधिक रचना संसार में अत्यंत दुलभ है। 
साहित्य का ऐसा कोई अंग नहीं, ऐसी कोई दिला नहीं जो रवींद्रनाथ की प्रतिभा से 
उज्ज्वल न हो उठी हो | ६०-६५ वर्षों तक इस शक्तिशाली व्यक्ति की लेखनी भविराम 
गति से चलती रही है । 

रवींद्रनाथ फी ख्याति एक बड़े कवि के रूप में ही है। परंतु वे एक श्रेष्ठ गद्य- 
लेखक भी थे, इसका परिचय केवल उन्हीं फो है जो रवींद्र-साहित्य से परिचित हैं । बहुतों 
का फहना है कि यदि रींद्रनाथ एक भी कविता नहीं छिखते तथापि वे संसार में 
अन्यतम श्रेष्ठ साहित्यिक के रूप में याद किए जाते। रवींद्रनाथ केवल कवि ही नहीं, 
मनीषी भी थे | द क्‍ 

बंकिमचंद्र के तिरोभावे के समय रवींद्रनाथ ख्यातिछूब्ध साहित्यिक हो चुके थे। 
उस समय तक उनकी बहुत सी रचनाएं गद्य और पद्च में प्रकाशित हो चुकी थीं । 
..... इस काल में कलकत्ता के जोड़ासॉको के “ठाकुरबाड़ी” से तीन पत्रिकाएँ प्रकाशित 
हो रही थीं--भारती, बालक और साधना | रवींद्रनाथ की अधिकांश रचनाएँ इन तीनों 
पत्रिकाओं में निकलती थीं । 

यहां प्रसंगवश यह उल्लेख किया जा सकता है कि बंगाल की संस्कृति के इतिहास 
में जोड़ास,कों के “ठाकुर-परिवार! का विशेष स्थान है। महर्षि देवेन्द्र नाथ ठाकुर तथा 
उनके कई कृती पुत्र-कन्या द्विजेन्द्रनाथ, सर्येद्रनाथ, ज्योतिरिंद्रनाथ, स्वर्ण कुमारी देवी, 
रींद्रनाथ और महर्षि देवेंद्रनाथ के भाई के पांच गगनेंद्रनाथ एवं अवनीन्द्रनाथ भादि 
ने प्रायः तीन पीढियों से बंगाल के सांस्कृतिक जीवन को प्रभावान्वित किया है | 

इस परिवार की विशिष्टता-स्वरूप यह कहा जा सकता है कि इस परिवार में उप- 

षदों का ज्ञान, देश-प्रेम ओर मानवताबाद का समन्वय पूर्णरूप से प्रतिफछित हुआ 

है। रवींद्रनाथ में भी यह चीज दीख पड़ती है। रवींद्रनाथ में जो रहस्थात्मकता, देश- 
प्रेम अथवा सर्वानुभूति का भाव:देख पड़ता है उसका मूल उनके परिवार के सांस्कृतिक 
और आध्यात्मिक वातावरण में खोजा जा सकता है | 

रींद्रनाथ की असाधारण प्रतिभा क्रमशः विकसित होती रही है ओर यह विकास 
उनके साहित्यिक जीवन के सम्पूर्ण ६०-६५ वर्षो के अंत तक समान भाव से चलता रहा 
है। उस विकास के नये तथा चित्र-विचित्र रूप का परिचय सहृदय फो विस्मित करता 
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रहा है | छगता है जैसे कवि ओर भी अगर अधिक दिनों तक जीवित रहते तो बंगछा- 
साहित्य और भी नई नई सूष्टि के द्वारा समृद्ध होता रहता । 

जानकारों का कहना है कि तरुण बयस में रबींद्रनाथ में किसी प्रफार के असाधार- 
णत्व का चिह्न नहीं दिखलाई पड़ता | बाल्यकार तथा प्रथम यौवन काल में उन्होंने 
प्रचलित साहित्यिक परम्परा का अनुसरण किया है और पूवजों के दिखाए पथ पर ही 
चलते रहे हैं | इसके बाद उन्हें अपनी विराद शक्ति और प्रतिमा का परिचय प्राप्त हुआ 
ओर साहित्य में उसके चित्र-विचित्र रूप का प्रकाशन पाठकों के चित्त को सुग्ध किया है | 

रवींद्र नाथ की इस विराद्‌ शक्ति का परिचय संक्षेप में मी देना संभव नहीं है, 
उसका केवल आभास मात्र दिया जा सकता है। 


रींद्रनाथ के जीवन और साहित्य में उनकी आत्मोपलब्धि का जो दर्शन पाया 
जाता है अगर उसे कोई नाम दिया जाय तो “आध्यात्मिक' ही दिया जा सकता है। लेकिन 
“आध्यात्मिक' किसी संकीर्ण अथ में नहीं, अपने व्यापक अथ में | जगत्‌ के अंतर और 
बाहर में जो रूप और रस की धारा नित्य उच्छवसित हो रही है, जिसके मध्य 'उस'की 
छीछा चछ रही है, जिसे उपनिषद ने कहा है 'रसों वे स' जो अरूप है लेकिन सभी 
रूपों में अपने को प्रकाशित कर रहा है, जो व्यक्ति-जीवन का देवता है, जिसे शिल्प-रसिक 
सत्य, सुंदर! कहते हैं---उसी का प्रकाश, उसी फो उपासना रवींद्रनाथ की प्रतिमा की मूल 
साधना है | इसीलिये रवींद्र-साहित्य 'सत्य, सुंदर” की अंतरतम उपलब्धि का प्रकाश है | 
कवि ने स्वयं फहा हैः--“ हमारे छिये समस्त आकाश का रंग नीछा कर, समस्त प्रथवी का 
अंचल इ्यामलछ फर, समस्त नक्षत्रों का अक्षर उज्ज्वल कर भाह्यान-वागी मुखरित हो रही 
है | इस निमंत्रण का उत्तर देना होगा क्या। मनुष्य इसीलिए मधुर भाव से बोला+- 
मेरे हृदय के तार में तुम्हारा निमंत्रण बज उठा, कम में बज उठा, हे चिर सुंदर, मेंने 
स्वीकार कर लिया |” कवि की फाव्य-स॒श्टि इसी निमंत्रण की स्वीकृति है। इसे और भी 
सुस्पष्ट करके उन्होंने कहा हैः 'विचित्र फी छीछा फो अंतर में ग्रहण कर उसे बाहर लीला- 
थित करना ही हमारा कार्य है |! 


रवींद्रनाथ ने सीमा के भीतर असीम का प्रकाश देखा है। इसीडिये उनके निकट 
कुछ भी तुच्छ नहीं है, कुछ भी थ्ुद्र नहीं है । जगतू मिथ्या नहीं है । जीवन मिथ्या नहीं 
क्‍ है | इसीलिए जगत्‌ तथा जीवन उनकी कब्पना को विचित्र भंगी से स्पर्श कर जाते हे । 
और इसीलिये अपने मर्मगत सत्य को -प्रकाशित करना कवि की प्रतिभा का प्रधान 
वेशिष्टथ हैं| इसीलिए नित्य-नवीन को पकड़ने के लिये, प्रकाशित करने के लिये, उनकी 
चिंता “चंचल, सुदूर की प्यासी है।? सत्तर वर्ष की उम्र में कवि ने स्वयं लिखा है; “आज 
मुझे और कोई संशय नहीं, मैं चंचछ का छीला-सहचर हूँ ।?? ३ 
अंग्रेजी-साहित्य की साधना में इसी का नाम 'रीमांटिसिज्म है। रवींद्रनाथ, रोमांटिक 
कवि थे, किंतु रवींद्रनाथ की रोमांटिक दृष्टि शेली, कीट्स, कालरिज प्रमुख रोमांटिक 
कवियों की दृष्टि से कुछ स्वतंत्र हैं। खींद्रनाथ की रोमांटिकता आवेग ( कग्रा0४07 ) 
को छोड़कर अंतर्बोध (77प्रं(07 ) के रहस्य छोक में जा पहुँची है।? रोमांटिक 
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काव्य बेयक्तिफ होता है और इस दृष्टि से विचार करने पर रींद्रनाथ फा काव्य 
निर्वेयक्तिक है | द 

मोटे तौर पर कविता, संगीत, नाटक, गव्प-उपन्यास, प्रबंध- इन विविध भागों में 
रवींद्र -साहित्य को विभाजित किया जा सकता है। यह भाग काल-सापेक्ष्य नहीं हो सकता, 
क्योंकि एक ही समय में रवींद्रनाथ ने विभिन्‍न प्रकार की चीजें लिखी हैं | 

रवींद्रनाथ के काव्य पर विचार करते समय उसका विभाजन कभी ग्र॑र्थों के माम के 
अनुसार अथवा कभी उनकी संपादकता अथवा प्रष्ठपोषकता में निकछने वाली पत्रिका के 
अनुसार अथवा किसी सामय्रिक आंदोलन के अनुसार किया गया है जैसे “संध्या-संगीत'-युग, 
साधना'-युग, स्वदेशी-आंदोछन-युग जादि। 

किसी-किसी ने “कवि-मानस-प्रकृति और रस-हशि के विकासकी अपरिणति को 
ध्यान में रखकर रवींद्रनाथ के काव्य-जीवन के सुदीघकाछ को तीम भागों में बाँठा है।-- 
(१) आत्ममुखीन ( [76708[760098 ), पग्राहमुखीन ( ?70596८४००७ ) भौर 
( ३ ) परास्मुखीन ( /९९४70576८0#96 ) |” 

अंतमुखीन काल में कवि की दृष्टि स्वयं अपनी ही भओोर निबद्ध थी। उस समय 
तक उन्हें अपनी प्रतिमा (का परिचय नहीं हुआ था। फिशोर-बयस की जात्मन्केंद्रित 
भाव-प्रवणता ही इस काछ फी कविताओं की* प्रधान, उपजीव्य है। इस भाव-प्रवणता के 
भीतर एक अतृप्ति, एक वेदना का सुर अत्यंत तीत्र हो उठा है। 

इस कार की रचनाओं में संध्या-संगीत, प्रभात-संगीत, छबि थभो गान हैं। 
खवींद्रनाथ स्वयं 'संध्या-संगीत' के पहले की रचनाओं को साहित्य की संज्ञा देना नहीं 
चाहते । 'मानसिंहेर पदावढछी” और (वाल्मीकि-प्रतिमा? संघ्या-संगीत के पूव की रचमाएँ 
होने पर भी उपयुक्त कोटि में नहीं रखी जा सकी । 

सन्‌ श्यू८४ ई० के माच में 'छबि ओ गान? प्रकाशित हुआ | यहीं पर रवींद्र माथ 
के अंतमुखीन जीवन का अवसान हुआ | 


.  खवींद्रनाथ की प्रतिभा ने एक ही समय विभिन्न दिशा्ों में विभिन्न रूपी में 
अपने आपको प्रकाशित किया है। इस कफाछ में काव्य फो छोड़कर विभिन्न-विषय-संबंधी 
प्रबंध, उपन्यास, गीति-नाट्य, नाटिका आदि की भी उन्होंने रचना की है। इनके अ्यवे 
गान-रचना तो है ही । 

कड़ि ओ कमछ्ः के प्रकाशन के साथ रखवींद्रकाव्य का द्वितीय अध्याय अर्थात्‌ 
पराड्मुखीन-युग का भारंभ होता है। 

फृबि की दृष्टि-मंगी में परिवर्तन हुआ है। वे अपने चारों ओर रेशम के कीड़े 
की तरह से सूक्ष रेशम का जाछ बुन कर एक मधुर-तिमिर के भीतर अब मग्न नहीं 
हैं। “बृहत्‌ जगत्‌ के प्रकाण्ड जीवन की भोर अब उनकी दृष्टि गईं है| वे बृहत्‌ जगत्‌ फी 
विचित्र अभिज्ञता का स्वाद ग्रहण” करने के लिये बाहर निफल पड़े हैं| इस फाल के 
. उनके काव्य के संबंध में एक ख्यातनामा आलोचक ने छिखा हैः “कवि के हृदय की 
अतृप्ति और विरह-वेदना अब मम-व्यथा का कारण न होकर रस-यरिणति को प्राप्त हुई 
ओर भार्दशान्वित (06687866 ) होकर एक भोर तो श्रतीन्द्रिय, अ्रध्यात्मोक 

प्र्ट 
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तक पहुँच गई और दूसरी मोर विश्व-प्रकृति में फेछ गई। इसीसे समझ पाता हूँ कि 
रवींद्र-काव्य में ब्रह्म ओर विश्व, जीव और जगत्‌ , अखंड भाव से और अविरोधी होकर 
कैसे एक ही साथ स्थान पाये हुये हैं। इस भद्गवेत दृष्टि के पीछे किसी प्रकार का विशिष्ट 
आध्यात्मिक और दाशनिक मतवाद नहीं है बल्कि रसानुभूति-लब्ध सत्त्वबोध है। 
ऋषियों फी, उपनिषद्‌ की आनन्दानुभूति के साथ इसकी बहुत कुछ समानता है|” 

रवींद्र-साहित्य का यह काछ अत्यन्त ही समृद्ध है| 'मानसी?, 'सोनार तटी? “चित्रा, 
क्षणिका), “नवेद!, तथा 'गीताझ्जलिः 'गीतालि? प्रभ्ति रबींद्रनाथ के उत्कृष्ट काव्य-प्रैथों 
का प्रकाशन इसी काछ में हुआ | 'गीतालि! का प्रफाशन सन्‌ १९१४ ई० में हुआ | इस 
काछ की यह अंतिम रचना है। 

रींद्रनाथ के उत्कृष्ट पप्रेम-काव्य इसी फाल में रचे गए.। प्रसंगवश यहाँ यह कहा 
जा सकता हैं कि उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम काछ में बंगला फाव्य का उपजीव्य प्रेम--- 
नर-नारी-प्रेम, देशप्रेम--ही रहा है। इस युग के प्रारंभ में रबींद्रनाथ पू्ण यौवन को 
प्राप्त हुए थे । उनकी उस काल की रचनाओं में देहगत प्रेम की चित्ताकर्षक अभिव्यक्ति 
दीख पड़ती है। उनमें एक प्रकार की अतृत्ति और आत्मग्ढछानि के दशन होते हैं। लेकिन 
बाद में यह भाव दूर हो जाता है। 'मानसी” काव्य में “नव योवन का असफल प्रेम 
रसायित एवं लोकातीत आदश में रूपायित होकर कवि-हृदय को चिर-विरही बना देता 
है। इस विरह-रस से सिक्त प्रेम ही रबींद्रनाथडइके कवि-जीवन का प्रधान आहंबन है ।” 
भमानसी” की किसी-फिसी कविता में “यह आदशंयित प्रेम-कल्पना व्यक्तिगत प्रेम की 
संकी्णता से मुक्त होकर प्रायः आध्यात्मिक प्रेम के पास जा पहुँची है।” 'खेमा? में इस 
आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति अत्यन्त सुस्पष्ट हो उठी है। “खेमा में कवि का चित्त 
मिलनोत्सुक अचिर विरहिणी के समान प्रणय-उद्देलित व्याकुछता को लेकर ह्ृदय-स्वामी 
के साथ मिलन की प्रतीक्षा में पथ की ओर दृष्टि छगाए हुए है।” 'खेमा? के बाद के 
काव्य-प्रंथ गीत/ज्ञलि, गीतिमाल्‍्य और गीतालि में कवि के हृदय की भक्ति प्रकट हुई है । 
यद्यपि तत्व की दृष्टि से भक्ति और भाध्यात्मिक प्रेम एक ही हैं, फिर भी इनकी काव्य- 
गत अभिव्यक्ति एक नहीं है | 

विश्वाव्मकता, रबींद्र-साहित्य का एक प्रधान वैशिष्टथ है । इस काछ की रचनाओं 
में इसकी अद्भुत अभिव्यक्ति हुई है | विश्व वा प्रकृति के साथ मनुष्य का एकात्मबोध 
ही विश्वात्मबोध है। रवींद्रनाथ की रचनाएँ इससे ओतप्रोत हैं। इसी छिये रवींद्र-साहित्य 
में प्रकृति का एक प्रधान स्थान है। प्रकृति को उनके काव्य का प्रधान विषय कहा जा 
सकता है | बंगाली-कवियों मे प्रकृति-कवि की इृश्ि से रवींद्रनाथ ही प्रधान हैं |” विश्वा- 
व्मकता की बात जो कही गई है उसके संबंध में रवींद्रनाय ने स्वयं कहा है “अपने साथ 
विश्व-प्रकृति ,का एक [अविच्छिन्न योग, एक पुरातन एकात्मकता मुझे एकांत भाव से 
आकर्षित किए हुए है। मुझे स्वातरूय का गव नहीं है। संसार के साथ किसी प्रकार का 
. विच्छेद में स्वीकार नहीं कंरता |” 
...-_ रखींद्र-काग्य के तीन भाव (7068 ) अथवा एक ही भाव की तीन प्रकार 
से अभिव्यक्ति--इस काल सें रूपायित हुईं है। 
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प्मानसी! काव्य में प्रथम 'मानस-सुंदरी”! अथवा मानस-प्रतिमाः के दशन होते 
हैं। “वास्तव प्रेम का मोह दूर होने के साथ-साथ नवयौवन के प्रेम की कल्पना कर के 
कवि-हृदय की सकल आश्या-माकांक्षा धीरे-धीरे सुस्पष्ट रूप धारण कर फकवि-जीवन की 
श्रुवतारिका के रूप में उदित हुई। यही रखींद्रनाथ फी “मानसी-प्रतिमाः अथवा 
'सानस-सुंदरी” है। अंतर्यामी ओर अंतदवता के साथ “चित्रा” काव्य में साक्षात्कार होता 
है। एक विख्यात समालोचक का कहना है “मानस-सुंदरी मी जैसे अब कवि-हृदय 
की वासना से अतीत होकर आंतर्यामी बनकर कवि के निगूढ़ व्यक्तित्त को दुःख-सुख की 
विचित्र अभिज्ञता के बीच से होकर आध्यात्मिक अभिव्यक्ति और परम साथफता की ओर 
अग्नसर करती हुई ले जा रही है, यही अंतर्यामी देवता बनकर ( 8004]6098 ) “जीवन- 
देवता? कविता में दशन देते हैं। अंतर्यामी और जीवन-देवता--इन दोनों भाव-कल्पनाओं 
में इतने भर का ही अंतर है। अंतर्यामी ही मानों कवि फी जीवात्मा या जीवन की शुभ 
बुद्धि है ओर जीवन देवता ही मानो परमात्मा वा जीवन सत्य की उपलब्धि हैं, 7७7-3079] 
(500 अआंतर्यामी मानो पथ का साथी वा प्रिया है और जीवन-देवता मानो घट के स्वामी 
वा प्रिय हैं ।?? द 

स्वयं रींद्रनाथ ने जीवन-देवता की आलोचना की है। “वंग-भाषा-लेखक”ः नामक 
ग्रंथ में इसकी विस्तृत आलोचना है | रवींद्रनाथ लिखते हैं “जो शक्ति हमारे जीवन के 
समस्त सुख-दुख को, समस्त धटना को ऐक्य-दान, तालय-दान कर रही है, मेरे रूपांतर- 
जन्म-जन्म|तर को एक सूत्र में बांध रही है, जिससे होकर विश्व-चराचर के बीच ऐक्य का 
बोध कर रहा हूँ उसे ही जीवन-देवता नाम दिया था |? 

बहुतों की राय है कि रवींद्रनाथ की इस काछ की कविता सब से अधिक उपभोग्य 

| कविताएँ रूप-रस से परिएूर्ण हैं | परवर्ती कार की कविताओं में कवि फी मननशीछता 

और बुद्धि-इत्ति का परिचय मिलता है लेकिन उनमें ठीक यही वस्तु नहीं पाई जाती । 
“एक ही काल में जीवन की नानाविधि विचित्रताओं का संयोग ओर प्रकाश रवींद्रनाथ 
की फविताओं का विशेषत्व हैं?” | इसी लिये देखा जाता है कि उनकी रचनाओं का जो 
काल-विमाजन किया जाता है उसमें अन्य अन्य प्रकार की, नाना विषयों की रचनाओं 
का भी समावेश है। इस काल में ही प्रथम-प्रथम रींद्रनाथ ने शिक्षुओं के ढछिये भी 
गढ्प मोर उपन्यास लिखे। संगीत की रचना ओर नाना विषयों को लेकर प्रबंध भी वे 
लिखते रहे । शेष पूर्ण रचना ( 8&0॥76 ), हेयाली नादय ( ०9/906 ), गीतिनादय 
प्रहसन, गद्य उपन्यास सभी इस काल में कवि ने लिखे हैं । 


रींद्र-काव्य के “तृयीय अर्थात्‌ पराह्मुखीन युग का आरंम पबलाका? से” शुरू 
हुआ | सन्‌ १९१४ ई० से ही बलाका! काव्य-अंथ की रचनाओं का छिखा जाना शुरू हो 
गया था । अनेक फी दृष्टि में बंछाका? कावध्य-ग्रंथ रवींद्रनाथ फी श्रेष्ठ रचना है। जो गति- 
शीलता जो चांचल्य रवींद्रनाथः की कविताओं का विशेषत्व है उसका सुस्पष्ट रूप “बलाफा” की 
कविताओं में देखने फो मिलता है| बलछाका” की भाषा ओर उसका. अपूर्ब है छंद फी दृष्टि 
से 'बल्मका? में कवि ने एक नवीन शेली का प्रवर्तन किया है। एक विख्यात समालोचक का 
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कहना है कि “इसी समय से यौवन के बीते हुए. दिनों के लिये एबं एथ्वी पर जीवन लीला 
के अंत को निकट्स्थ समझने के कारण अपराह की छाया फी तरह एक सकरुण वेदना से 
कवि का चित्त म्छान होता हुआ दिखाई पड़ता है। विश्व-प्रकृति के चंचलछ मुहूर्त के सहज 
रूप-रस को आकण्ठ पान करने के बावजूद भी प्यास जेसे बुझती नहीं एवं उस आनंद फो 
उपलब्धि को काव्य में प्रकाशित करने पर भी जैसे तृप्ति नहीं हो रही है। यही कवि के 
चित्त की अपरिसीम वेदना है |?” 

रवोंद्रनाथ ने लिखा है “वैराग्य-साधन की मुक्ति मेरे लिये नहीं है।” कवि की 
वाणी जैसे सत्य है वेसे यह भी सत्य है कि कवि के हृदय में एक चिर-वैरागी विराजमान 
हैं | जगत्‌ का सब्र कुछ उसे आनंद देने वाढा है लेकिन उसे बॉघ नहीं पाता | 

रींद्रनाथ का विराद साहित्य इसका प्रमाण है। वस्तु हो, भाव हो, रूप हो किसी 
फो भी उन्होंने चूड़ान्त नहीं समझा | बार बार नवीन ख॒ष्टि के आनंद में वें पुराने को 
छोड़ते गए हैं | 

कवि के इस युग की रचनाओं में मी इसका व्यतिक्रम नहीं हुआ है | उनकी काव्य 
धारा में बार बार मोड़ दिखाई पढ़ते हैं । 

तबसे अधिक आइचय की बात यह है कि जीवन के सामान्य काल में कवि ने 
काव्य की रचना की । “गद्य-रीति का प्रचछवन कर, काव्य की विशिष्ट भाषा को छोड़कर, 
कवि-कुछ द्वारा परित्यक्त असुंदर प्राकृतिक और मानवीय वातावरण को ग्रहण कर?” उन्होंने 
अपनी पूर्वोक्त नवीन. धारा का प्रवर्तन किया । 

जितने आंदोलन, जितनी घथ्नाएँ समाज और देश फो आंदोछित करती हैं तथा 
व्यक्तिगत जीवन में आलछोड़न पेदा करती हैं, समसामयिक साहित्य में उनका प्रभाव दीख 
पड़ता है | बंगला-साहित्य में भी यही हुआ है | लेकिन फिर भी जैसे समाज को प्रतिपल 
परिवर्तन होने वाला रूप पूरा का पूरा नहीं दीख पड़ता। समाज-जीवन के विवर्तन का 
पूरा रूप साहित्य में नहीं पाया जाता | इसका कारण यह है कि बीसवीं शताब्दी के प्रायः 
प्रथम दशक तक बंगला-साहित्य में आदशंवाद का ही प्राधान्य था | 

अन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में यह आदशवाद देश-प्रेम के रूप में प्रकट हुआ, 
यह पहले ही कहा जा चुका हैं। यह देश-प्रेम भाव की दृष्टि से अंग्रेजी साहित्य के माध्यम से 

आया जोर वस्तु की दृश्टि से विदेशी शासन के शोषण, अपसान आदि के प्रत्यक्ष अनुभव 

से आया | 

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में इस की पूण अभिव्यक्ति 'बंग-भंग आंदोलन!” में हुईं । 
इस काल को 'स्वदेशी-युग” फा नाम दिया गया | सन्‌ १६०५ ई० में विदेशी शासकों फी 
कूटनीति ने कम की एक खरोंच से बंगाल फो दो भागों में विभक्त कर दिया । इस घटना 
में जेसे विधाता का एक गोपन अभिप्राय था | क्‍यों कि ब॑गारू में जो प्रचण्ड आलोड़न 
हुआ उसका प्रभाव समस्त भारतवष में परिव्याप्त हो गया | उसका फल यह हुआ कि भारत 
. की खाधीनता का रूप सुस्पष्ट हो उठा | द 
इस आलछोड़न के फल स्वरूप बंगलियों के हृदय में जो एक भावेंग उत्पन्न हुआ 
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था वह बंगछा-साहित्य में पर्याप्त रूप से प्रक। हुआ | इस क्षेत्र में मी रवींद्रनाथ की 
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रचनाएँ उत्कृष्टता ओर परिमाण की दृष्टि से सबसे आगे रहीं। रबींद्रनाथ को स्वदेशी- 
युग का चारण-कवि कहा जाता है | 

यदि उनकी अन्य रचनाओं की बात छोड़कर केवलछ गान की ही बात को छें तो 
भी यह देखा जा सकता हैं कि वे चारण-कवि ही थे | उनके अतठुछनीय स्वदेशी-गान इसी 
काल में लिखे गये | देश के स्वाधीन होने के पूर्व तक इन गानों ने स्वाधीनता संग्राम के 
सैनिकों के बीच अपूब शक्ति का संचार किया है। आज देश ख्तंत्र हो गया है लेकिन 
उन गानों के साहित्यिक मूल्य में किसी प्रकार का हास नहीं हुआ है। 

गान केक्षेत्र में रवींद्रनाथ का “दान विस्मयजनक है| किसी एक कवि के छिये 

इतने अधिक परिणाम में इतने उत्कृष्ट गानों की रचना विरछ है। रवींद्रनाथ ने लगभग 
दो हजार गानों की रचना की है। 'बहुतों का ख्याल है कि गानों में ही रींद्रनाथ की 
प्रतिमा का श्रेष्ठ विकास हुआ है | गीति-प्रवणता इनकी प्रतिमा की विशेषता है। इसीलिये 
संगीत उनका अपना क्षेत्र है। इस संबंध में रबींद्रनाथ का अपना मत भी कुछ इसी 
प्रकार का है। कवि का ख्याल था कि जागे जाने वाली पीढ़ी अगर उनकी अन्य 
किसी रचना का समादर नहीं भी करे तो भी गानों का अनादर नहीं कर सकती | भाव- 
वेचित्र्य की दृष्टि से रबींद्रसंगीत अतुलनीय है। सुर के क्षेत्र में तो कवि “विप्छवी' 
हैं। रवींद्रनाथ का चिर-नवीन के प्रति संगलिप्पु हुदय क्छासिकलछ संगीत के बँघे बँधाएँ 
रास्ते के बाहर राग-रागिनियों का अश्ञास्त्रीय मिलन कराता है और इस प्रकार से 
एक अपूर्व सुर-साधना की सृष्टि उन्होंने की है | लेकिन यह मी सही है कि विशुद्ध राग- 
रागिनियों को लेकर उन्होंने बहुत से गीतों की रचना की है। रखींद्र-संगीत में सबसे 
अधिक आश्चर्यजनक वस्तु शब्द ओर सुर का संब्रात है| शब्द ओर सुर में कोई भी गोण 
नहीं हुआ है। आज बंगाल में रवींद्र-लंगीत ही सबसे अधिक लोकप्रिय है। भारतीय 
संगीत के क्षेत्र में भी इसका एक स्वतंत्र स्थान है। 

नाटक के क्षेत्र में भी रवींद्रनाथ का दान अपरिमेय है | 

बंगाल में नाठयामिनय की परंपरा श्री चेतन्य महाप्रभु के समय से ही चली आा 
रही है । उसी समय से उन्मनीसवीं शताब्दी के मध्यतक नाना प्रकार के “यात्राभिनय! 
प्रचलित थे | लेकिन आधुनिक बंगाछ का रंगमंच और अभिनय अंग्रेजों के आदर्श पर 
ही निर्मित हुआ हैं। उन्‍्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही यह बात दीख पड़ती है। नाठक 
की रचना में भी यही बात है। फिर भी नाटकों की रचना में संस्कृत नाठकों का भी 
प्रभाव पड़ा | द 

लेकिन आधुनिक बंगला ना2कों पर देशी यात्रा! ( एक विशेष प्रकार का नाथ्या- 
मिंनय जो बंगाछ में बड़ा छोकप्रिय है ओर जिसमें किती प्रकार के रंगमंच की आवश्यकता 
नहीं होती ) का भी प्रभाव दीख पड़ता है । बंगला-नाटकों में गान अवश्य ही रहता है। 
संभवतः यह थयात्रा” का ही प्रभाव है। क्योंकि “यात्रा? में संगीत की ही प्रधानता रहती 
है | लेकिन संल्कृत अथवा अंग्रेजी नाटकों में गान प्रायः नहीं के बराबर रहता है । 

प्रधानतः रोक्सपियर के अनुकरण पर बंगछा में नाटक लिखे जाते रहे | शेक्स- 
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पियर का असाधारण इझतित्व उसकी रोमांटिक रचना में हैं। बंगछा नाटक भी प्रथम- 
प्रथम प्रधानतः रोमांटिक ही थे । द का 

आधुनिक अथ में प्रथम मोलिक नाटक फी रचना -उन्‍नीसवीं शताब्दी के मध्य 
हुई | इसके बाद से लेकर शताब्दी के अंततक बहुत से नाथ्ककारों ने बहुत से नाटक 
लिखे हैं | इन सब नाटकों का प्रधान उपजीव्य देशप्रेम था। इसी से प्रेरणा पाकर 
किसी नाटकार ने इतिहास की शरण लेकर देश के अतीत गोरव का प्रचार किया। इस 
प्रकार से ऐतिहासिक नाटकों का उदय हुआ। किसी ने पौराणिक आदझ का प्रचार 
किया । इस प्रकार से पौराणिक नाटक लिखे गए। किसो ने समाज की शक्ति और 
दुबता का चित्रण अपने नाटकों में किया और इस प्रकार से सामाजिक नाठकों के दशन 
हुए । किसी ने सामाजिक अथवा पारिवारिक अथवा व्यक्तिगत दुर्बंडता का आश्रय लेकर 
प्रहसन छिखा | सम-सामयिक घटनाओं का भी समावेश कुछ नाटकों में किया गया । 

किंतु इन सब नाटकों को समालोचक नाटक कहने में हिचकिचाते हैं। इसीलिये 
साहित्य के इतिहास के बाहर इनका मूल्य भी स्वीकार नहीं किया गया । 

उनन्‍नीसवीं शताब्दी का उत्तराध ही बंगला-नाठकों का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
काल था | उस समय बंगाल में बहुत से प्रथम श्रणी फे अभिनेता हुए । इनमें अनेक 
नाव्यकार भी थे। गिरीशचंद्र घोष, अमृतछाल बमु, अपरेशचंद्र मुखोपाध्याय आदि 
अभिनेता-नास्यकारों में अगण्य थे । उस फालछ का बंगाली समाज नाटकों में रस लेनेवाला 
था | इसीलिए देश में नाठकों तथा नाख्यामिनयों की बहुत मांग थी। ओर बंगाली 
लेखकों ने इस मांग की बहुत अंश में पूर्ति की | जहां तक मुझे मादूम है, संभवतः कलछकत्ते 
में ही एक मात्र स्थायी रंगमंच थे ओर साहमर अमिनय भी होते रहते । 

नामी बंगाढी नाटककार प्रायः रखींद्रनाथ फे सामयिक थे | उनमें कुछ ही उनके 
पहले हुए थे | इनमें लब्धप्रतिष्ठ माइफेल मघुसूदन दत्त, दीनबंधु मित्र और मनमोहन 
वसु थे। मधुसूदन ओर दीनबंधु ने अंग्रेजी-पद्धति का अनुसरण किया। किन्तु नाटककार 
की दृष्टि से मधुसूदन की अपेक्षा दीनबंधु ही अधिक सफल हुए | दीनबंधु के 'नीलदपण' 
की ख्याति देश-विदेश में सर्वत्र फेल गई। लेकिन उसका कारण साहित्यक्क्षेत्र के बाहर 
है। नाटक की दृष्टि से 'नीरूदपंण” को कोई स्थान नहीं प्राप्त हुआ परंतु इस नाठक में 
दीनबंधु ने ट्र जेडी का जो आदश दिखलाया है उसछा अनुसरण परवर्ती नाठककारों ने 
किया । परवर्ती विख्यात नाटककार गिरीशर्चद्र ने दीनबंधु के नाठकों में ही ट्र जेडी का 
आदश पाया | अपने कम-क्षेत्र में दीनबंधु बंगाल की असाधारण जनता के संपक में आए 
थे | उस फाछ की बंगाली जनता और समाज फो अमिश्ञता दीनबंधु फो अत्यंत व्यापक और 
गंभीर थी | उस अभिज्ञता को ही उन्होंने अपने नाटकों में रूपायित किया है। इसीलिये 
सामाजिक चरित्र-सृष्टि में उन दिनों उनकी बराबरी करनेवाछा कोई नहीं था | 

दीनबंधु के नाठकों को लेकर ही कछकता की साधारण नास्यशाढा जम 
उठती थी । 

. बंगाहछ में बत्य-गीतामिनय के बीच एक कामिक ((0770) हृश्य-स्थापना, आधुनिक 

नाठकों के पहले से ही चली आ रही है। प्रहसन एवं प्रहसन-छक्षणाक्रांत नाथ्कों फो 
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लोग बहुत ही पसंद करते। इस तरह के नाटकों की रचना में दीनबंधु अत्यंत ही 
दक्ष थे | मधुसूदन ने उत्कृष्ट प्रहसनों की रचना की है । 

मनमोहन वसु के पहले की “यात्रा' ओर (पॉचाली” (एक प्रकार का छोक-गीत ) 
आदि के साथ आगामी नाटकों की पद्धति का समन्वय कर नये ढंग के नाटकों की रचना 
की । “उनके पौराणिक नाठकों में पुरानी 'यात्रा' और पॉचाली” के करुणामय और भक्ति- 
भाव नये रूप में प्रकट हुए। ये चीजें गिरीश घोष के नाथ्कों में विकसित होकर 
आई |” 

खींद्रनाथ के समसामश्रिक नाठकारों में सब्यसे प्रसिद्ध ज्योतिरीद्र नाथ ठाकुर 
( रींद्रनाथ के बढ़े भाइयों में तृतीय ), गिरीशचंद्र घोष, अम्ृतछाछ वसु, हिजेंद्रछाल राय 
ओर क्षीरोद प्रसाद विद्याविनोद थे । 

इन सभी में सबसे अधिक प्रसिद्धि गिरीशचंद्र घोष की थी। थे एक श्रेष्ठ 
अभिनेता भी थे। उस काल में अच्छे नाटकों का अभाव था। इसलिये रंगमंच फी 
आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इन्होंने नाटक लिखना शुरू किया। वंकिमचंद्र के “कपाल- 
कुंडला” ओर “'मृणालिनी? उपन्यासों को नाटक का रूप देकर गिरीशचंद्र ने नाटक रचना 
प्रारंभ की | यहां इस बात का उल्लेख किया जा सकता हैं कि विख्यात उपन्यासों ओर 
काव्यों को नाव्य का रूप देकर नाख्याभिनय फा प्रचलतन बंगाल में पहले से ही 
था | गिरीशचंद्र ने कई दर्जन नाटक छिखे हैं। इस दृष्टि से भी इस क्षेत्र में उनकी 
बराबरी करने वाढ्या कोई नहीं । ऐतिहासिक, सामाजिक ओर पौराणिक नाटक, गीति- 
नाथ्य, रूपक-नाख्य, प्रहसन आदि सभी प्रकार के नाटकों की रचना उन्होंने की है | 
समालोचकों का करना है कि पौराणिक नाटक ही गिरीशचंद्र का अपना क्षेत्र था | 

गिरीशचंद्र के विभिन्‍न नाटकों के विभिन्‍न उपजीब्य हैं | उनमें देश-प्रेम अन्यतम. 
है | बंकिमचंद्र की रचनाओं के समान ही गिरीशचंद्र के नाटकों में मी यह देश-प्रेम, देश 
के प्राचीन गौरव में ही अपनी साथकता समझता है | 
क्‍ ज्योतिरींद्रनाथ, हिजेंद्रछाछ और क्षीरोदप्रसाद ने शेक्सपियर के आदश पर ऐतिहा- 
सिक अथवा इतिहास का सहारा लेकर नाटकों की रचना की । इनमें भी ह्विजेन्द्रछाढ और 
क्षीरोद प्रसाद के नाटक अधिक छोकप्रिय थे | क्‍ 

ज्योतिरीद्रनाथ ने मोलिक नाथकों ओर प्रहसनों की रचना के अभछावे संस्कृत के सत्रह 
उत्कृष्ट नाटकों का अनुवाद भी किया । अंग्रेजी ओर फ्रेंच नाटकों का भी उन्होंने अनुवाद 
किया | बंगाल नास्य-साहित्य में अनुवाद नंगण्य नहीं है। विख्यात; अख्यात अनेक 
नाटककारों ने, विशेषतः अंग्रेजी ओर संस्कृत के नाटकी का अनुवाद किया है | 

प्रहसन छिलने में भी ज्योतिरीद्र नाथ का विशेष कृतित्व देखने को मिलता है । 
निम्नस्तरीय हाक्य भौर कुरंचि की आवजना से तत्कालीन नाठकों का उद्धार कर 

योतिरीद्र ने, विशुद्ध सरस हास्य की धारा का प्रबतन किया |? 

क्षीरोदप्रसाद फी नाट्य-रचना फी प्रधान विशेषता कहानी फी रोचकता में है। गिरीश- 

चंद्र ने भक्तिरस की जो वन्या नाठकों में उद्धावित फो थी, क्षीरोदप्रसाद ने कहानी में पुनः 
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रोमांस को ले आकर उस धारा को अवरुद्ध कर दिया | द्विजेंद्रलछ यह नहीं कर सके ।! 
क्षीरोदप्रसाद की रचनाओं में रवींद्रनाथ के अनुसरण का प्रयास दीख पड़ता है | 

अमृतछाल के प्रहसनों ओर हास्पात्मक रेखाचित्रों में उनकी प्रतिमा का पूर्ण 
विकास हुआ है । इन्होंने कई नाटक, गीति-नाव्य और चित्र-नाव्थ भी छिखे हैं। प्रहसन 
की रचना में अमृतराछ ने ज्योतिरीद्र नाथ का अनुसरण किया है। उनके प्रहसनों को 
“/विश्ञद्ध प्रहसन, शिक्षात्मक प्रहसन और विद्रपात्मक प्रहसन!?---इन भागों में बिभक्त किया 
जा सकता है। “अमृतछाल का उद्देश्य हास्य-फोतुक की सृष्टि करना था ओर उसी के बहाने 
राष्ट्रीय ऑर सामाजिक असंगतियों की ओर पाठकों और दशकों की दृष्टि आकर्षित करना 
था। शुभ्र, निराविछ एवं प्रयत्न-विहीन फोंठुक-रस की सृष्टि करने में अमृतछाल सफल 
हुए हैं। रींद्रनाथ इन समसामयिक लेखकों के दल से बाहर थे। नाटक हो अथवा 
अभिनय, सभी दिशाओं में नई प्रवृत्ति का उन्होंने परिचय दिया है। जहाँ उन्होंने पुराने 
भांग का परिचय दिया है वहाँपर भी वे सबसे अलग हैं। प्रहसन की ही बात हछें। 
रवींद्रनाथ से पहले और उनके समकालीन लेखकों ने प्रहसन ढिखे हैं। लेकिन रवींद्रनाथ 
ने ऐसा प्रहतन लिखा है जो सबसे अल्ग जा पड़ता है। चरित्र-सष्टि की स्वाभाविकता 
ओर बुद्धि-दीप_त अनाविछ कौतुक रस के स्वतः स्फू्त प्रकाशित इन प्रहसनों ने बंगला 
साहित्य का गौरव बढ़ाया है। पहले गीति-नाव्य और वाद में दृत्क-नादयों की उन्होंने 
रचना की है। कवि की विभिन्न नादय-रचनाओं के मोटे तौर पर ये विभाग किए जा 
सकते हैं;:--गीति-नादय, नादय-काव्य, हन्द्र-नादय, हेयाढी नाट्य वा कोंतुक नादुय, 
प्रहसन, रूपक-नादय तथा नृत्य-नादय | द 


रवींद्रनाथ के नायक के वेशिष्ठय की आलोचना करते हुए. एक समालोचक का 
कहना है--“रबींद्रनाथ के नाटकों का मूछ वैशिष्टय गीति-प्रवणता और सौंदर्यानुभूति है। 
बहिघटना का अंतर्दन्द्र उनके नाटकों में नहीं है। सर्वत्र एक प्रशांत, स्थिर फिर भी सुतीत्र 
अनुभूति का सुर सुनाई पड़ता है | इस मंतमुंखी उुर की लीला में ही रवींद्रनाथ फी प्रतिभा 
विकसित हुई हैं। यह भारतवर्ष का ही सुर है। मारतवर्ष की अंतरलीन मानसन्बाणी 
उनकी रचनाओं में ध्वनित हुई है।. वर्तमान वस्तुधर्मी सम्यता मनुष्य को किसी प्रकार 
शांति नहीं पहुंचा रही है । उसने मनुष्य फो नाना बंधनों में बांध रखा है। मनुष्य यदि 
बाहर के सभी बंधनों को तोड़-फोड़ डाले तमी वह भीतर भी मुक्त होगा। त्याग और 
संयम के पथ से मुक्ति आयगी । इन्हीं मूछ तत्वों को रींद्रमाथ ने अपने नाटकों में 
प्रकाशित करने की चेश की है |?” बंधन-हीन साधक कवि ने बँगला नांटक और बंगला- 
मिनय को आडम्बरपूर्ण मंच सज्ञा द्वारा छोगों के मन को सुलावे में डालने के प्रयक्ष से 
मुक्ति दिलाई | अमिनयप्द्धति को भी उन्होंने परिवर्तित किया | जानकारों फा कहना है 
कि रवींद्रनाथ के सभी नाटक अभिनय के योग्य नहीं हैं| रंचना-भंगी कुछ ऐसी है कि 
अमिनय करने पर भी वह जमती नहीं है। लेकिन इन नाटकों का साहित्यिक मूल्य 
काव्यरूप में तो हैं ही, वे पाठ्य-काव्य ओर श्रव्य-काव्य भी हैं । रींद्रमाथ के नाटकों में 
कथोपकथन बँगढा भाषा के घरमोत्कर्ष का निदशन है। इस क्षेत्र में बंगछा-साहित्य में 
कवि की बराबरी करने वाढा कोई नहीं दीखता | 
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कहानी तथा उपन्यास केक्षेत्र में भी रवींद्रनाथ का स्थान सर्वोच्च है। छोटे गल्‍्प 
के प्रथम लेखक की दृश्टि से रवींद्रनाथ का ही नाम छिया जाता है। छोटे गययों के वे 
केवछ प्रथम लेखक ही नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ लेखक भी हैं। उनकी कई कहानियाँ संसार 
की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में परिगणित होती हैं। रवींद्रनाथ की फहांनियों में ग्रामीण जीवन 
मुखरित हो उठा है। ग्रामांचछ की हवा, वहाँ का प्रकाश, गॉंव फी तरु-शाखाओं का 
क्रपन आदि कवि की भाषा में अपनी भाषा मिलाकर जिस प्रकार सौंदर्यशाल्वी हो उठे हैं 
'बैसा अन्य लेखक की रचना में नहीं पाया जाता | रवींद्रमाथ फी कहानियों में शहर के 
जीवन का स्थान भी गौण नहीं है। क्‍यों कि मनुष्य चाहे शहर का हो या दिहात का, 
वह है मनुष्य ही। जीवन की नाना जटिलताओं में इस मनुष्य के व्यक्तित्व का ही 
वैचित्य-पूर्ण प्रकाश ही, जो .नाना पकार के भावावेगों को उत्तन्न करता है, रींद्रनाथ 
की कहानियों के उपजीव्य हैं । 

रींद्रमाथ की कहानियों में यथाथवाद अत्यन्त स्पष्ट है। यहाँ तक कि उनकी अति- 
प्राकृतिक कहानियां भी इस यथाथवाद की प्रष्ठभूमि में लिखी गईं हैं | फिंतु रवबींद्रमाथ की 
अन्यतम प्रतिभा का चरमोत्कष वहाँ है जहाँ सीमा में असीम की उपलब्धि वे करते हैं| 
कहानी के क्षेत्र में भी इसका व्यक्तिक्रम नहीं हुआ है | यथाथवाद में मी एक भनिर्व॑चनीय 
नेसर्गिकि रहस्य का अमास पाया जाता है। इसके संबंध में स्वयं रवींद्रनाथ ने लिखा है--- 
“मैं समस्त वस्तुओं के यथाथ को देख पाता हूँ, अथच उसी के भीतर उसकी समस्त 
कुद्रता और परस्पर-विरोधिता के बावजूद भी एक अनिवचनीय स्वर्गीय रहस्य का 
जाभास पाता हूँ |” 

एक समालोचफ का कहना है--“इन कहानियों में भाँखों के सामने भानेवाले 
मनुष्य का सुख-दुःखमय जो जीवन खण्ड है वह प्रवहमान प्राण-प्रवाह की विच्छिन्न धारा 
मात्र है । उसी के गभीर आनंद-लोत में मानव-जीव्रन का क्षणिक स्नेह, प्रेम और तुच्छता, 
व्यर्थता, वेदना--सभी मानो एक भलोंकिक साथकता फो पाकर चरिताथं हो रहे हैं। 
मानव-जीवन की व्यथता का विश्व-व्यापी विरह-वेदना के साथ मिलन संपादित हुआ है | 
मानव-प्रेम की विरह-वेदना विश्व-चेतन्य के आमंद-रस में विलीन हो गईं है। रबींद्रमाथ 
के वाणी-शिव्प द्वारा स्वग॑-मर्त्यू का मिलन संभव हुआ है॥ रवींद्रनाथ की फहानियों में एक 
ऐसा आध्यात्मिक परिवेश है जो पाठक के मन में अतृप्ति-वेदना की अनुभूति के साथ- 
साथ एक वृहत्तर सांत्वना मी देता है। पाठक जैसे मानस-गंगा सें समान कर शुंचिता 
लाभ करता है। छोटे गल्‍पों की रचना में रवींद्रनाथ की भननन्‍्यता इसी में है । 

जीवन के शेष दिनों में रवींद्रमाथ ने तीन कहानियाँ छिखीं | वे कहानियाँ प्तीन 
संगी? के नाम से संण्हीत हुई हैं | इन कहानियों के पक्ष और विपक्ष में बहुत तरह की 
. समालोचनाएं प्रकाशित हुई हैं । 

उपन्यास-द्षेत्र में मी युग-प्रवतेंफ का गौरव रवींद्रनाथ फो प्राप्त है। बँगत्य-्साहित्य 
में उन्होंने आधुनिक उपन्यास-युग का प्रवर्तन किया । बहुत से समाछोचकों का कहना 
है कि सूक्ष्म, यथाथवाद फी दृढ़ प४-भूमिपर प्रतिष्ठित, मनोवेज्ञानिक माधुनिक उपन्यासों में 
भी रवींद्रनाथ की रचना ही भरष्ठ है । क्‍ 

६ 
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रींद्रमाथ के बयोज्येष्ठ समसामयिक उपेन्यास-लेखक अनेक थे और उन्होंने 
अनेक उपन्यास भी लिखे हैं। इनमें जिनकी रचना थभालोच्यकाछ में पड़ती है उन 
विख्यात कई लेखकों में रमेशचंद्र दत्त थे। इन्होंने पहले विशुद्धा ऐतिहासिक उपन्यास 
लिखे | उनमें 'राजपूत जीवन-संध्या', महाराष्ट्र जीवन-प्रभात? ये दो उपन्यास प्रसिद्ध हैं । 

उस काल फी विख्यात उपन्यास-लेखिका स्वणंकुमारी थीं। इनका विख्यात 
उपन्यास “स्नेहछता' है। “बंगाली समाज की आधुनिकता की समस्या को लेकर छिखा 
हुआ यह प्रथम उपाख्यान! था| शिवनाथ शास््री उस काल के एक अन्य सुप्रसिद्ध उपन्यास 
लेखक थे | रबींद्रनाथ ने विशेष रूप से इनका उल्लेख किया है। नगेंद्रनाथ गुप्त बीसबीं 
शताब्दी के प्रायः तृतीय दशक तक, छगभग तीस वर्षों तक, एडवेंचर-बहुल, गाहस्थ्य-चित्र- 
मय रोमांटिक उपन्यास छिखते रहे हैं जिन्हें पर्याप्त ख्याति 

श्रीशर्च॑ंद्र मजुमदार ने ग्राम-जीवन-संबंधी रोमान्टिक उपन्यास छिखने में काफी 
दक्षता का परिचय दिया । पॉचकफोड़ी बंध्योपाध्याय ने डिटेक्टिव उपन्यासों में ख्याति 
लाभ की ।. हरप्रसाद शास्त्री की श्रेष्ठ रचना “बेनेर मेये” है। जआालोच्य काल में नहीं 
पड़ने पर भी तारकनाथ गंगोपध्याय के गाहस्थ्य उपन्यास, 'स्वणंछहता? का नाम लिया 
जा सकता है, क्योंकि बंकिम-युग से प्रारम्भ कर आज तक उस उपन्यास की लोकप्रियता 
कम नहीं हु 

लेफिन रखींद्रनाथ के ऊपर इनमें से किसी का भी प्रभाव नहीं दीख पड़ता | 

यह ठीक है कि रवींद्रनाथ ने बंकिमचंद्र-प्रवर्तित धारा का अनुसरण कर ही उप- 
न्‍्यासों की रचना की | उनका पहले दो उपन्यास “बड़ ठाकुरानीर हाट” और (राजषि, 
ऐतिहासिक उपन्यासों के आद्रश पर ही लिखे गए हैं | लेकिन शीघ्र ही उन्होंने नये पथ 
का अनुसरण किया | 'चोखेर बाली” उनका युगांतकारी उपन्यास है| इस उपन्यास में 
नर-नारी के अंतहृन्द् के संधात ने घूर्णावत की सृष्टि की है। इसमें रवींद्रनाथ फार्य-कारण 
की सुहृढ़ परम्परा के नियम का अनुसरण कर अनुकूल घटना-विंन्यास के द्वारा विचार- 
विशेषण करते हुए अग्रसर हुए हैं । इस उपन्यास में सामाजिक उद्मीड़न से पीड़ित नारी 
के कण्ठ में जिस प्रच्छन्न विद्रोह का रूप सुस्पष्ट हो उठा है वही क्रमशः तीव्रतर होता गया है | 

साहित्य खोत-धारा के रूप में प्रवाहित होता है। जब वह धारा नई दिशा में 
बहना शुरू कर देती है तब पुरानी धारा उसी में आकर मिल जाती है। बँगला-साहित्य में 
भी यही हुआ है। उपन्यास में बंमिम्चंद्र-प्रवर्तित रोमांटिक धारा रवींद्रनाथ' में भाकर नई 
धारा में प्रवाहित होने छगती है। बाह्य घटना-वैचित््य भौंर घटना के चमत्कारपूर्ण 
कोंशल पर ही बंकिमचंद्र के उपन्यास आधारित थे) लेकिन : रवींद्रनाथ' के उपन्यासों में जो 
. शोमांस है “बह भोर भी उच्च और गंभीर है । प्रकृति के साथ मानव-सन का भाव-विनिमय 
हो रहा है| उसमें आात्म-समाहित चित्र की भाव-विहलता है। वहाँ सौंदर्य का असीम 
..ग्रसारित अतेलर स्पंश रहस्य की चकित उपलब्धि की प्रवृत्ति के रूप में आत्म-प्रकाश कर 

रहा है।2/ 
. रवींद्र के उपन्यासों में प्रधानतः मध्यवित्त बंगाली-समाज का चित्रण है। विशेष- 

रूप से जिन्हें उच्च मध्यवित्त कह्य जाता है, जो हासमान भूस्वामित्व के प्रतिनिधि हैं और 
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जिनमें शिक्षा ओर अथ-संबंधी एक नया अभिजात्य दीख पड़ता है, रवींद्रनाथ के उपम्यासों 
में विशेषतः उन्हीं का चित्रण है | 
कवि के उपन्यास में यथाथवाद और आदशंवाद का अपूर्व समन्वय हुआ है । 
खींद्र-प्रतिभा का प्रधान वेशिष्ट यहाँ परिछक्षित होता है। शिल्प की रस-सृष्टि में साधारण 
असाधारण हो उठा है; सीमा, असीम की ओर चला गया है। 
अन्यान्य विशेषताओं के साथ रबींद्रनाथ की अतुछूनीय भाषा ने उपन्यासों को 
अत्यधिक चिताकषक बना दिया है | विशेष रूप से “मेरिडिथ के उपन्यासों के समान 
रवींद्रनाथ के शेष-पुग के उपन्यासों में एक प्रकार की तीत्र कठिन चमत्कारकारी उज्ज्वछता 
( [76656 एप] उल्ला॥70९ ) तथा द्रत अवसर-हीन संक्षिप्तता के बीच गंभीर 
अथ-गोरव की द्योतना ( 69879.0) ) प्रत्येक पृष्ठ में हमें चमत्कृत करती हैं |?” 
वींद्रनाथ प्रथम श्रेणी के ओऑपन्यासिक तथा प्रथम श्रेणी के कवि थे | इसीलिये 
बहुतों का ख्याल है कि कवि ने कभी-क्रमी ओपन्यासिक के कार्य में हस्तक्षेप किया है। 
समालोज़फ इस प्रसंग में “चतुरंग”, घरे बाहिरे), और “थोगायोग” का उल्लेख करते हैं। 
लेकिन, कवि ओर ओपन्यासिक का हाथ में हाथ मिलाकर चलना '“शेषेर कविता! नामक 
उपन्यास में सुस्पष्ट हो उठा है। “शेषेर कविता? काव्यात्मक है। बंगला में इस तरह 
का ओर कोई उपन्यास नहीं है | 
रवींद्रनाथ के एक एक उपन्यास बँगलछा में परिपाथी-विशेष के उपन्यासों का पथ- 
निदश करते हैं । अन्य उपन्यास लेखकों ने उन्हीं उन्हीं पर्थों का अनुसरण किया है| 
निषिद्ध प्रेम, पुरुष वा नारी फा एक ही साथ अन्य पुरुष वा नारी के साथ प्रेम का 
अंतद्वद्ग, स्वदेश-प्रेम, आतंकवाद आदि रींद्रनाथ प्रवर्तित उपन्यास-धाराओं का आश्रय 
ग्रहण कर बँगला में बहुत से श्रेष्ठ उपन्यास छिखे गए हैं । है 
इस निबंध को संक्षिप्त करने के लिये गल्प, उपन्यास और नाटकों के अछावे 
अन्य गद्य रचनाओं को “प्रबंध! में ही अंतमुक्त कर रहा हूँ । अतएब “प्रबंध! शब्द यहाँ 
बहुत ही व्यापक अथ में व्यवह्वत हुआ है। विज्ञान-विषयक रचनाओं से भारंभ कर 
व्यंग्यात्मक सरस, रचना पर्यंत सभी इसी “प्रबंध! के भीतर आलछोचित हैं। 
_ प्रबंध! की आलोचना करके अगर हम देखें तो दो प्रकार की प्रबंध रचना के ._ 
. दशन होते हैं :--( १ ) वरखु-गर्भ (२) रस-गर्भ । सहज भाषा में एक वस्तु-प्रधान है 
ओर दूसरी रस-प्रधान | यह कहना आवश्यक है फि वस्तु-प्रधान प्रबंध सरस हो सकते हैं 
ओर रस-प्रधान प्रबंधों में सार, तस्व का अभाव नहीं भी रह सकता है। तब साहित्य की 
दृष्टि से रस की प्रधानता प्रबंध में रहनी चाहिए |. -. 
|, रवींद्रनाथ ने जब -प्रबंध' लिखना शुरू किया, उसके पहले बंगछा में बहत-से 
प्रबंध लिखे जा चुके थे। रींद्रनाथ की जीवनावस्था में ही उसकी समृद्धि. और 
उसका गोरव अत्यधिक परिमाण में बढ़ गया । बहुत से विख्यात प्रबंध-लेखक रवींद्रनाथ 
से उम्र में बड़े थे । उनमें. से अनेक की रचनाएँ आहलोच्य-फाल में पड़ती हैं। तरह-तरह 
. के विषयों पर इन्होंने लिखा है--धम-तत्व, पुरातत्व, इतिहास, दर्शन, विज्ञान, .साहित्य- 
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आलोचना, जीवनी; समसामयिक समस्या; सरस रचना ( 36675 ]666/७ ) आादि। 
विषय की दृश्टि से परवर्ती काछ के लेखकों ने किसी नई वस्तु की अवतारणा नहीं की है । 
ख्य॑ रवींद्रनाथ ने भी नहीं | इन लेखकों में. जो अधिक विख्यात थे उनके नाम एवं 
आलोच्य-फार में अगर उनकी कोई रचना पड़े, उनका संक्षिप्त विवरण ही देना यहां 
संभव है | 

अक्षय कुमार दत ने अंग्रेजी के विज्ञान-ग्रंथों की निराइंबर भाषा के समान 
वैज्ञानिक सहज-भाषा का प्रवर्तन फिया:। विज्ञान-विषयक रचना: के भी ये आदि-प्रवतक 
थे. .इनकी- रचनाएँ यद्यपि आलोच्य-काल में नहीं पड़तीं तथापि विशेष धारा के प्रवतक 
के रूप. में इनफी रचनाओों का उल्लेख किया जा सकता है-। 

बंकिमचंद्र, रवींद्रनाथ के पूववर्ती प्रबंध-लेखकों में श्रेष्ठ हैं.। प्रबंध के विषय-वेचित्र्य; 
उसकी विशिष्टता तथा परिमाण--सभी दृष्टियों से: आगे बढ़े हुए थे। बंकिमचंद्र की 
एकमान्न रचना क्रष्ण-चरित्र (द्वितीय संस्करण )! जालछोच्यकाल में पड़ती है। यह बंकिम 
चंद्रःफी अंतिम ओर विशिष्ट रचना है। ॥ 

महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ( रवींद्रनाथ के पिता) की अन्य रचनाएँ इस काल में 
महीं पड़ती । आलोच्य-काछ में उनकी आत्म-जीवनी” का उल्लेख किया. जा. सकता 
है | द्विजेंद्रनाथ ठाकुर ( रवींद्र नाथ के सबसे बड़े भाई ) फी “गीता पाठेर भूमिका? 
तथा सत्येंद्रगाथ ठाकुर (रवींद्रनाथ के मंझले भाई ) का “बौद्ध धर्म! फाफी विख्यात हैं । 
राजकृष्ण मुखोपाध्याय, .अक्षयचंद्र सरकार; हरप्रसाद शास्त्री नामी प्रबंध-लेखक थे | लेकिन 
उनके ग्रंथ आलोच्य-काल में नहीं पड़ते । योगरेंद्रनाथ विद्याभूषण . का “गरीबाल्डी जीवन 
चरित, अधोरनाथ चट्टोपाध्याय का 'भक्त-चरितामृत! तथा “हरिदास ठाकुर” काछी प्रसन्न 
 धोष की 'निशीयथ-चिता; वीरेश्वर पांडे' का 'उन्‍्नीसवीं शताब्दी का महाभारत! | पांडे जी का 
लिखा हुआ ग्रंथ वास्तव में कवि नवीनचंद्र सेन के 'रवतक? कुरुक्षेत्र" ओर प्रवास? ग्ंथों 
की आलोचना है । 

. रवींद्रनाथ प्रबंध के क्षेत्र में भी बंगला-साहित्य में अग्रणी हैं। सभी लेखकों की सभी 
रचनाएँ साहित्य की को में नहीं आ सफती, लेकिन रवींद्रनाथ की सभी रचनाएँ 
साहित्य की कोटि में आ जातीं हैं। (चिंतन और रसात्मकता का अद्भुत संयोग” रबींद्रनाथ 
के-प्रबंधों में: हुआ है ।: “विषयवस्तु की. दृष्टि से ' रवींद्रनाथ के प्रबंधों के ये कई विभाग 
किए, जा सकते हैं ।<-(:क ) ''साहित्य-विचार (ख) विश्लेषण ( ग) समाज और धर्म 
(“घ)) राजनीतिक़.( ड।) परयंठेय। और? आत्मकथा ('च ) कौंतुक-जल्पना ( हास्यर्सात्मक 
प्रबंधगलीती: ० ह 

रींद्रनाथ फी प्रबंध रचना का. प्रार्म हीं साहित्य की आलोचभा से हुआ है। जो 
साहित्थिक आलोशना उन्होंने! छिखी' है।वह” अपने आप एक सुंदर साहित्य हो गई है| 
. विश्वुद्ध साहित्यिक आंख्ोचनां के आदंश की उन्होंने प्रतिष्ठा की । वाब्मीकिं, फाहिदांस 
आदिःप्रांचीन कब्रियों:की: आलोचना: प्राश्चीन' साहित्य!; बकिमंच॑द्र' भादि लेखकों की 
भाल्ेत्वना जाधुनिकः साहित्य; . लोक-साहित्य फी' आलोचना “लीक साहित्य” नॉमफ 
 अंथोंगमेंप्रकाशित-हुई है-। साहित्यः काः तत्व; साहिल' की गति इलादि नाना विषयों को 
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लेकर उन्होंने नाना प्रबंध लिखे हैं, इन प्रबंधों में अधिकांश '“साहित्येर पथेः, साहित्य 
तथा 'साहित्येर स्वरूप” आदि अंथों में प्रकाशित हुए हैं | द 
रींद्रनाथ की प्रतिभा एक साथ ही सं षणी जोर विश्लेषणी थीं। उपयुक्त 
श्रेणी के प्रबंध इसी फोरटि के हैं।: वेज्ञानिकों की तरंह से अनुसंदिधित्सा और विचार- 
विंडलेंषण, दाशनिफों फी तरह से चिंतनशीलता, तत्त्वानुसंधोन और तत्त्व-विचार तथा 


. उनकेंसाथ॑ ही: उनकी संझ पंगी रसांत्मकता का परिचय अन्य प्रबंधों में मिलता हैं।' 


गला-शब्द तत्त्व” विश्व परिचय” आदि ग्रंथों में इसी प्रकार के प्रबंध .हैं। 
धंम और समाज श्रेणी के प्रबंधों में रवींद्रमाथ की चिंतनशीछूता, अंतदद डि, 
उदारता, विचार-विश्लेषण, शंक्ति और दूरदर्शिता का परिचय मिलता है। कवि की धर्म- 
विषयक रचनाएँ बुद्धिमूलक हैं। ये सम-सांमयिक घर्मोदोलन-वाग्वितंडा में अंतर्भेक्त फी 


जां सकतीं हैं | ओर कितनी ऐसी हैं जिनमें उनकी - अपनी आध्यात्मिक अनुभूति का 


क्री 


रसात्मक प्रकाश है। “मानुषेर धर्म! नामक ग्रंथ में यह पूर्णतः स्पष्ट है। रवींद्रनाथ का 
धर्म मानव-धर्म है, जिसके मूंल में उपनिषदों का धर्म है। 

सामाजिक प्रब॑धों में उन्होंने जहाँ समाज की नाना कुरीतियों, दोषों ओर त्रटियीं 
तथा दर्बछताओं फो दिखलाने की चेष्टा की है वंहों उसके गोरव की बात को भी दृहि से 
ओझहछ नहीं होने दिया है । 

राजनी ति-विषयफ प्रंगंधों में रवींद्रनाथ ने विदेशी शासन द्वारा कृत. अपमान और 
लांछनों; अंग्रेजों ओर भारंतवासियों के संबंध, रांष्रीय स्वाधीनता प्राप्त करमे के उचित मार्ग 
आंदि की बातों की चर्चा की है। रवींद्रनाथ की दृष्टि में स्वतंत्रता प्राप्ति के: उपाय आात्म- 
निर्भरता, अपने घर की संभाल, अपने दोषों एवं च्रुटियों फो दूर करना, जिस राध्र से . 
शनि को प्रवेश हो रहा है उसे बंद करना आदि थे | मनुष्य की तरह. उन्होंने कर्म करने 
के लिए: शक्ति के उत्स, गांवों को पुनर्जागरित फरने की बात कही है। उन्होंने र्वनाप्मंके 
कांयों पर ही अधिफकेःजोर दिया है, विध्व॑सात्मक कार्यों पर नहीं |. 

 बंगालीं लेंख्कों में रवींद्रनाथ जैसा किसी ने भी संसार का इतना अधिक पर्यटन नहीं 
किया था । संसार के विभिन्‍न देशों में घूमकर कवि ने देवता-काव्य--विश्व-प्रकृति और 
मनुष्य का रूप--कों अच्छी, तरह से देखा है जौर उसके अंतर-सोंदर्य की उपलब्धि की' 
है और जगत्‌ तथीं जीवन में अत्यधिक अंभिज्ञता छाम की है। परिणामस्वरूप उनके 
कवि-चितत में नंवीन-नवीन चिंतांघाराओं का संचारं हुआ है। उनका कॉवि-हृदय नवींन' 
भावों से आंदोलित हुआ है। (उनकी चिटिठयों, डायरी तथा विभिन्‍न प्रबंधों में! उभके 
दशन होते हैं। . चिट्ठी-पत्र किस प्रकार से साहित्य हो सकता है इसे रींद्रनांथ ने 
संमव कर दिखाया हैं। उन्होंने पत्र-रचना फो एके नवीन साहित्यिक पद्धति प्रदान की 
है|” इस प्रंसंग में कवि के 'छिन्न पत्र” ( पत्रों को पुस्तकाकार संग्रह ) का उल्लेख किया 
जांसक्ताहे। 
. खींद्रनाथ के भ्रमंण-बुततोंत अ्रमंणं की साधारण कहानी मात्र नहीं हैं, उनमें 

कविं की अंभिज्ञंतां गौर रसात्मकंता का सुंदर योंगे हुआ हैं) बहुत बार ऐसा मी हुआ है. 
फि कवि के भ्रमण -ृत्तांत में भ्रमण संबंधी कोई बात॑ नहीं है।' प्रमण के' समय॑' कवि के ' 
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हृदय में जो-जो भाव उत्तन्‍्न हुए हैं उनका ही सुंदर सरस वण्णन कवि ने किया है। 

रींद्रनाथ की अभिज्ञता के संबंध में मतभेद हो सकता हैं, लेकिन वर्णन की साहित्यिकता 
और रसात्मकता में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। “यात्री! एशियार चिट्ठी” “जापानेर 
पाश्वें? आदि ग्रंथों फो देखने से यह बात स्पष्ट हो जायगी। कहा जाता है कि योवन- 
काल की भ्रमण-फहानी में कवि के कर्म-चंचछ, ज्ञान-निष्ठ मन का परिचय मिलता “है 
लेकिन प्रौढावस्था की डायरी तथा चिटिठयों में उनके ध्याननिष्ठ, आत्म-उपलब्धि-शांति 
का परिचय पाया जाता है |? 

रींद्रनाथ की आत्मकथा-विषयक रचनाओं में सबसे अधिफ विख्यात उनकी 
जीवन स्मृति! ग्रंथ है | गद्यरचना फी दृष्टि से यह अत्यंत उत्कृष्ट है। इसके बाद भात्म- 
परिचय! ग्रंथ का उल्लेख किया जा सकता है। कवि-लिखित आत्म-चरित्रात्मक प्रब॑धों में 
बाहर फी बात नहीं, है, उनके अंतर-जीवन की अपनी काव्याभिव्यक्ति की बात है 
साधारणतः जिसे जीवनी कहते हैं उसे इन रचनाओं में नहीं पा सकते | पर अनेक चिट॒टी 
पत्रों में रवींद्रनाथ फी जीवन-संबंधी बातें पाई जाती हैं तथा अन्य अन्य रचनामों में भी वे 
देखने को मिल जाती हैं। भात्म-चिंतन-प्रधान ग्रंथों में “पंच भूत! वा “पंच भूतेर डायरी” 
है | इसमें भी उनकी सरस, बुद्धि-मूलक प्रतिमा का परिचय मिलता है। “साहित्य, समाज, 
शिल्प और जीवन-संगंधी नाना बातों ने नाना रूपों में रवींद्रनाथ के मन को भालछोड़ित 
किया था | उसी चिंता का परिचय पंच भूत के पन्‍ने पन्‍ने में मिलता है। द 

समालोच्ों की धारणा है कि शुद्ध कोठुक-रस ( 7रयिपा0प्रा/ ) बैंगला-साहित्य में 
कम ही लेखकों की रचनाओं में पाया जाता है। स्थूछ हास्य अथवा व्यंग-विद्रप जो 
हास्यासात्मक कहे जाते हैं उसके लिखनेवाले अनेक हैं। द ः 

'स्थूलता,-क्षुद्रता और रुढ़ व्यंग्य के संस्पश से अपने फो बचाकर बंकिमचंद्र ने 
प्रथम बंगला-साहित्य में दवास्यरस का प्रवतन फिया। रवींद्रनाथ की रचनाओं में उसका 
यूक्ष्म और निपुणतम शिल्प-रूप देखने को. मिलता है। हास्यरस की. सूक्ष्मधारा रवींद्रनाथ 
के गद्य को अत्यंत रमणीय बनाती है। वक्रोक्ति, झदु भर रूढ़ व्यंग्य, व्याजस्तुतिं, छपघ, 
दीपक आदि के निपुण प्रयोग द्वारा रवींद्रनाथ का गद्य सरस सुंदर हुआ हैं। रवींद्रनाथ 
का हास्य परिमाजित रुचि फा परिचायक हैं। कहीं भी असंबंम अथवा ग्राम्यता का चिन्ह 
तक नहीं दीख पड़ता | रवींद्र नाथ के हास्यरख का उपयोग करने के छिए, बुद्धि के साथ 

दग्ध्य की भी आवश्यकता पड़ती है। 'रबींद्रनाथ के जो विश्युद्ध हास्यरसात्मक प्रव॒घ्र हैं 

उनकी तीन श्रेणियाँ हैं | (क.) खरूढ़ व्यंग्यात्मफ (ख ) मदु व्यंग्यात्मक (ग) विश्रब्ध, 
ओर सरस.संलछापात्सक ।? 

रूढ़ व्यंग्यात्मक ( 59970%/ ). प्रबंध उनकी आरंमिक रचनाओं में मिलते हैं. 
और मदु ब्य॑ंग्यात्मक प्रबंधों की संख्या अधिक नहीं है.। विश्रव्ध॒ और. सरस संलापात्मक 
रचनाएँ बहुत हैं। केवल कथोपकन के द्वारा बिना किसी आयोजन के हास्यरस की सह 
करने की उनकी सुदक्षता का पता रींद्रनाथ के कई बड़े प्रहसनों तथा उनके 'हास्य-कोतुक! 
ग्रंथ में उद्धृत क़ई छोटे-छोटे प्रहसनों से छग जाता है। “व्यंग-कोतुक' तथा “किपिका! 
नामक मंथों में भी. इस प्रकार की कई रचनाएं, हैं । 
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रवींद्र साहित्य की बात शेष करने के पहले उनकी प्रतिभा की एक विशिष्ट दिशा 
का उल्लेख करना आवश्यक है। मेरा मतलब रवींद्रनाथ-रचित “शिश्यु-साहित्य” से है | 
इस क्षेत्र में भी वे सवश्रेष्ठ हैं । 
काब्य-क्षेत्र में रवींद्रनाथ के समवयस्क अथवा कनिष्ठ लेखकों में ऐसे लेखकों की 
संख्या नगण्य है जिनपर रींद्रनाथ की सबंग्रासी प्रतिमा का प्रभाव न पड़ा हो । बींसवीं 
शताब्दी के तृतीय दशक में रवींद्रनाथ के प्रायः पोत्र-तुल्य कवि ही व्यापक रूप से नवीन 
पथ पर अग्नसर हुए । 
इन कवियों में देवद्र नाथ सेन की “काव्य-कला में मधुसूदन हेमच॑द्र की क्छासिक 
पद्धति के साथ ब्रिहारीछाछ की रोमांटिफ पद्धति का मिलन हुआ है|? सानेट--रचना में 
इन्होंने असाधारग नेपुण्य दिखछायथा है। “उसमें भाषा में मधुसूदून का तथा भाव में 
खींद्रनाथ का अनुसरण सुस्पष्ट है ।! इनकी अपनी विशेष मंगी भी है। “भाव की दृष्टि से 
देवेंद्रनाथ को गाहस्थ्य ( 207768070 ) कवि! कहा जा सकता है। प्रधानतः इन्होंने 
प्रेम-संगंधी ही कविताएं छिखी हैं। “त्नी-प्रेम' उनका उपजीव्य है। 
गोंविंद्रचंद्र दास का विशेषतत्व कई दिश्याओं में सुस्पष्ट हुआ है--ये ही प्रथम 
कवि हैं जिन्होंने शारीरिक प्रेम-संगंधी कविताएँ छिखी हैं। “नारी का शारीरिक प्रेम ही 
कवि की साधना है |? उस काछ के बंगाली कवियों में संभवतः ये ही ऐसे थे जो अंग्रेजी 
नहीं जानते थे | गोविंद्चंद्र सभा-कवि के नाम से ही सुपरिचित हैं । वे पूर्वी-बंगाल के थे | 
पूव बंगाल का विशेष रूू--उसका 7,0८8) (0]0फ7 एवं &।770907०76--गोविंद- 
: चंद्र की कविताओं में जिस प्रकार से रूपायित हुआ है, अन्य पूव बंगीय कबि में बेसा नहीं 
हुआ है। इनकी कविताओं का अन्यतम वेशिष्य्य उनकी सरलता है। 
अक्षयकुमार बडाल प्रेम-बेचित्य के कबि हैं। “नारी-प्रेम इनके फाव्य फा एक 
मात्र उपजीव्य है |? यह प्रेम प्रत्यक्ष उपलब्धि की वस्तु है। “वाकू-संयम, निपुण शब्द- 
चयन एवं पद-छाछित्य के साथ माव-गांभीय का मेल इनकी रचनाभों का विशेषत्व है। 
इनका सबसे अधिक प्रतिद्ध काव्य ग्रथ 'एषा' है | पत्नी की मृत्यु के बाद यह ग्रंथ लिखा 
गया. था । “नितांत व्यक्तिगत शोक को इस प्रकार से काव्य फा रूप देना बंगार-साहित्य 
में कुछ अधिक देखने को नहीं मिलता |? 
स्री-कवि कामिनी राय के फाव्य का विशेषत्व देव-विडंबिंत अथवा प्रियतम के. 
ओंदासीन्य से भाशंफित नारी-प्रेम की कुंठा तथा आत्मोत्सगंकारी निस्वार्थता है। 
इस प्रकार का ( [77[0675079) ) रूप वेष्णब-फविताओं में पाया गया है अवश्य, किंतु 
कामिनी राय की कविताओं में ब्रिल्कुल ( ?७78079| ) कवि रूप में यह उनके मर्म की 
बात है |? नारी के हृदय की इतनी सुंदर भर सहज अमिव्यक्ति इनके पहले और किसी 
भी कवि में नहीं मिलती | 
द्विजेंद्रलल राय के नाटकों की चर्चा पहले फी जा चुकी है। काव्य-क्षेत्र में हल्के - 
ढंग फी रचना तथा “लघु-परिहास मंड्ित कविता? इनका विशेष दान है। “द्विजेंद्रलाल फी 
कविताओं ने बंगला-साहित्य के विशेष अभाव फो दूर किया है ।! 


.( ४७४ ) 


विशुद्ध हास्यरस की कविता और संगीत की रचना कांतकवि रजनीकांत सेन ने 
सफल्तापूवंक की हैं। खदेद्य-प्रेम तथा भक्ति मूछक उत्कृष्ट कविताएं भी इन्होंने 
लिखी हैं । | 
गंभीर सोंदर्यानुभूति, वाग्विन्यास की सफाई तथा “रचना का प्रसाद गुण, प्रियंवदा 
देवी के काव्य का वेशिष्यय हैं। प्रियम्बदा देवी की कविताओं में .नारी के हृदय की 
व्याकुछता तथा करुणा की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है ।! 
बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में रोमांटिक काव्य में किसी-किसी कवि ने एक नवीन 
धारा का प्रवर्तन किया | इस घारा के प्रथम कवि रवींद्रनाथ के . साक्षात्‌-शिष्य सतीशषचंद्र 
राय थे | इनके काव्य में रंगीन रोसांटिक कल्पना के साथ सतेज वज्ञानिक वदग्ध्य का 
समन्वय देखा जाता है | इनकी कवि-प्रकृति ने सत्येंद्र नाथ दत्त आदि प्रमुख कविय्रों को 
खूब प्रभावित किया है ।? 
इस धारा के कवियों की प्रधान विशिष्टता प्रकृति के रंगीन, सह्ृदय, संरस और 
सेंटिमेंटल रूप की कल्पना तथा छघुछंद ओर सरस भाषा का प्रयोग थी । 
सत्येंद्रगाथ दत्त स्वभाव से ही कवि थे। रवींद्रनाथ के बाद नजझल इस्छाम को 
छोड़कर सरत्येंद्रनाथ दत्त के ऐसा कोई कवि नहीं हुआ जिसने इतनी अधिक और नाना 
प्रकार की कविताएं छिखीं हों । इन पर रवींद्रनाथ का प्रमाव यथेष्ट था| .एक समालोचक 
ने इसीलिये इनको रबींद्रनाथ का लोकप्रिय संस्करण ( 209प्रो >0तांधछा ) कहा है । 
. सत्लेंद्रनाथ स्वदेशी आंदोलन के समय में हुए, इसलिये देशभक्ति से ही उन्होंने 
अधिक प्रेरणा अहण क्री । सत्येंद्र की कवि-प्रकृति में वेशानिक बुद्धि प्रबछ थी, इसी लिये. 
उनकी कविताएँ जितनी तथ्य-बहुल हैं उतनी मावगमीर नहीं हैं |” लेकिन सत्येंद्र छंदों के 
राजा थे | तरह तरह के इतने छंदों का इतना सुँदर व्यवहार किसी ने भी .नहीं किया है | 
बूसरी भाषाओं से बहुत से सुंदर-सुंदर छंदों का प्रवर्तन उन्होंने बड़ी निषुणता से बंगछा- 
साषा सें किया है। इनके छंदों और भाषा के साधु से पाठक फा मन . मुग्ध हो 
जाता है । 
शब्द फा व्यवहार वे निम्नंध -होफर करते। 'स्वंबिध पंरिचित और अपरिचित 
शब्दों के ब्यवहार में उन्होंने दस्साहिक सार्थकता दिखछाईं है जिसने परवर्ती कवियों की 
नूतन पथ दिखलाया है ।' 
देशी और विदेशी भाषा की अनेकानेक कविताओं का अनुवाद उन्होंने पद्च में 
बड़ी सफलता के साथ किया है। उदाहरण-स्वरूप 'कब्रीर! के पद्मांश फ़ा सत्यरंद्रनाथ के 
अनुवाद के साथ उद्धरण नीचे दिया जाता है । क्‍ क्‍ 
ग्रह चंद्र जोर बरत है-- 
घूरत राग निरत तार बजे 
. नौबतिया घूरत है रन दिन सूत्य में 
कहें फबीर पिछ गगन गाजे ॥ 
सूर्य अह चंद्र तारा रश्मि-घारा बर्षिछे 
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_ गाहिछे शाही प्रेमेर सुर बाजाय ताल बेरागी 
शुन्य-तले ध्वनिछे सदा ऐक्य-तान नौंबते 

... कबीर कहे बंधु मम गगने सदा रय जागि ॥ 
ध_्मसामयिक ओर परवर्ती बहुत से कवि सर्त्यैद्रनाथ दत्त से: प्रभावान्वित हुए हैं। 
करुणानिधान वंन्दोपाध्याय, ज्योतींद्रमोहन बागची, काजी .नजरुरक इस्छाम, मोहितलछालू 
मजुमदार तथा अति जाधुनिक कवि जीवनानंद दास आदि के नाम विशेष -उल्लेख 
योग्य हैं। । 
बहि;प्रकृति का वर्णन करुणानिधान बंतद्योपाध्याय के काव्य की विशेषता है | फिंतु 
एक समालोचक की उक्ति हे--'करुणानिधान की काव्यकछा चित्रकुशछता से ऊपर नहीं उठ 
सकती है |? ज्योतींद्र मोहन बागची की कविताओं में भी प्रकृति-बर्णन का ऐड्वर्य वर्तमान 
है। लेकिन इनकी कवि-कल्पना-केवछ बहिंःप्रकृति के रूप के पर्द में अवरुद्ध होकर नहीं 
रह गईं है। वह ग्रामवासी बंगाली के गाहस्थ्य के ्रित007 के ७776 से 
ही बंधी हुई 

इन कवियों की चर्चा करते समय कवि कुमुद्रंजन मलिक का नाम स्मरण हो 
आता है | ये भिन्‍न प्रकृति के कवि हैं। 'इनकी कविताओं में ग्रामहृदय का स्वच्छ 
प्रकाश सहज भाषा और मीठे सुर में दिखाई पड़ता है| जसीमुद्दीन, बंदेभली मियाँ 
आदि ग्राम-जीवन-संबंधी फविता छिखनेवाले कवियों में यह धारा विशेष रूप से परिपुष्ट 
हो उठी है। कविशेबवर कालिदास राय ने भाव - गभीर देशात्मबोधक गीति- 
कविता की रचना में प्रसिद्धि लाभ की है। निर्दोष भाषा और छंद इनकी कविताओं की 
विशेषता है | 

मोहितछाछ मजुमदार के काव्य में एक नये ढंग का सुर सुनाई पड़ता है| यह 
सुर देह-प्राधान्यवाद का है| मोहितलछाछ के काव्य में रवींद्रनाथ और सत्येद्रनाथ दत्त फा 
प्रभाव सुस्पष्ट है। लेकिन काव्य-ममजशों फा कहना है कि उनके काव्य में जो देह-प्राधान्य- 
बाद दीख पड़ता है वह सरत्येंद्रनाथ और खींद्र की कांव्य-परंपरा के विरोध में एक 
प्रतिक्रिया मात्र है | 

मोहितछाल की कविता का उत्स बुद्धि है। इंद्रिय-आह्यता मोहितछाल के काव्य में 
: विशेष रूप से परिलक्षित होती है। उन्होंने 'नाशवान शरीर! के प्रेम की चर्चा की है.। 
उनके काव्य में एक ऐसी वीयंशालछिता है जो विशुद्ध इंद्रिय-चासना को महिमान्वित 
बना देती है। समाछोचक की दृष्टि में “कवि 7रि०७॥86 नहीं है ॥609॥98६ 
हीहै। ््ः रर--ऊ्रर<ः़ 
कवि यतीद्रनाथ सेनगुप्त की विशिष्टता सहज ही दोख पड़ती है।। बहुतों की राय 
में वे इस काल के श्रेष्ठ कवि हैं | 'उनके काब्य में जीवन-छीला में अदृष्ट के निष्ठुर प्रहार के 
कारण मानवात्मा का ऋंदन, हल्की माषा, लघु छंद और मदु व्यंग्य का नूतन. रूप दीख॑ 
पड़ता है |? 'घुख संन्यास गेरआर विलासिता? पर उन्होंने तीत्र प्रहार किया है। यततींद्रनाथ के 
काव्य में दुःख-वेदना का सुर तीज्र हो उठा है । 

६० 
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रींद्रमाथ द्वारा पूर्णरूप से प्रभावित कवियों में दो र्यात कवि ऐसे हुए, जिन्होंने बीसवीं 
शताब्दी के तीसरे दशक में 'रवींद्रनाथ फी सवजयी प्रतिभा के एकच्छत्र साम्राज्य में विद्रोह की - 
घोषणा की तथा दूसरे नये बंगाली कवियों में अपने को पहचानने तथा अपना परिचय 
देने का सुयोग”” उपस्थित किया | उनमें एक तो यही यतींद्रनाथ थे और दूसरे थे काज़ी नजरुल 
इस्छाम | विशिष्ट समालछोचकों का मत है कि यतींद्रनाथ फी कविताओं में जो दुःख 
और वेदना का स्वर सुनाई पड़ता है वह मोहितलछाल के देह-प्राधान्यवाद की तरह रवींद्रनाथ 
की. काव्य - परंपरा के विरुद्ध उपयुक्त विद्रोह का अनिवाय परिणाम था | 

प्रथम महायुद्ध से छौटे हुए तरुण हवछूदार फाज़ी नजरुलछ इस्छाम ने तलवार के बदले 
कलम फो ग्रहण किया । बंगला साहित्य में उनका अविर्भाव जिस प्रकार से आकस्मिक है 
उसी प्रकार उनकी छोकपग्रियता अद्भुत ढंग से अति शीघ्र प्रतिष्ठित हुई और उन्होंने उसी 
प्रकार से असाधारण ख्याति भी छाभ की । 

इस महायुद्ध के फलस्वरूप मनुष्य के भीतर से मय का बहुत दूर तक अवसान 
हुआ । इतने दिनों तक छोग जो कुछ अच्छा, जो कुछ सुंदर ओर जो कुछ काव्य समझते 
आए थे और जिसके स्थायित्व के संबंध में निश्चित थे बह सभी अब भूआ सहश मादूम 
होने लगा । जीवन का जो सुंदर और मघुर रूप उनकी कल्पना फो उद्दयीत्त फरता हुआ 
आ रहा था, वह यथाथ के कठोर आघात से न जाने कहाँ चछा गया। सत्य, परिचित. 
सुंदर वेश को छोड़कर जिस रूप में दिखाई पड़ा वह अनम्यस्त दृष्टि को अच्छा नहीं छगा। 

आथिक कठिनाइयोँ बढ़ गईं | बेकारी-समस्या प्रबल हो उठी । छड़कियों में अंग्रेजी 
शिक्षा और नोकरी की इच्छा का बड़े जोरों से प्रसार होने छगा | प्राचीन समाज-ज्यवस्था 
बिखरने लगी । तीत्र असंतोष तथा विद्रोह के भाव दीख पड़ने लगे । देश-प्रेम फी भावना 
तीत्र हो उठी। पहले तो वह भसहयोग के अहिंसात्मक आंदोलन के रूप में दीख पड़ी, 
लेकिन हस आंदोलन की विफलता के कारण हिंसा के कुटिछ पथ की ओर वह भावना मुड़ी । 
इसी निर्भीक देशभक्ति को विद्रोही कवि नजरुल इस्छाम की कविताओं में वाणी प्राप्त हुईं। 
असहयोग भांदोलछन के कवि नजरुल ही हैं, रवबींद्रनाथ नहीं हैं | लेकिन भाश्वय॑ की बात 
यह है कि यह आंदोलन बंगछा-साहित्य को उतना प्रमावान्वित नहीं कर सका | कुछ ही 
ऐसे बंगाली साहित्यक हैं जिनकी रचनाभों में इस आंदोलन का प्रभाव दीख पड़ता है | 
नजरुछ की कविताओं में जो विद्रोह फा स्वर सुनाई पड़ता है वह विद्रोह नूतन के भाविर्भाव 
के हिये पुरातन को नष्ट करना चाहता है | 


रवींद्रोत्तर “बंगला-काव्य के इतिहास में सत्येन्द्रनाथ के बाद सब्र से अधिक कवित्व- 
शक्ति नजरुल इस्लाम में ही पाई जाती है।” वे “एक ही साथ छोकप्रिय कंवि भी हैं और 
अच्छे कवि भी हैं |? एक विख्यात समाछोचक ने छिखा है “अदम्य शत-स्फूतता नजरुल के 
'काव्य का प्रधान गुण एवं प्रधान दोष, दोनों है। नजरुल की रचनाएँ प्रचुर हैं लेकिन उनमें 
ऋ्रम-परिणति नहीं है| जीवन-दशन की गम्मीरता उनके काव्य को रूपछोफ से उठाकर भाव- 
छोक में नहीं ले जा सकी |? 

नजरुल इस्लाम बंगा-काव्य के पुराने और नये के त्रीच के सेतुबंध फी तरह हैं । 


( ४७७ ) 


काल की दृष्टि से प्रथम महायुद्धके बाद की और भाव की दृष्टि से रवींद्रोत्तर कविताओं 
को ही साधारणतः बंगला साहित्य में आधुनिक की संज्ञा दी जाती है। 

आधुनिक बंगला फविता पर आधुनिक अंग्रेजी-कविंता का विशेष प्रभाव पड़ा है। 
जिस प्रकार अंग्रेजी-साहित्य में रोमांटिक काव्य-परंपरा के विरुद्ध आधुनिक कविता 
की यात्रा शुरू हुई वही. बंगला साहित्य में भी हुआ है | विद्रोह के बीच ही बंगला साहित्य 
की भी यात्रा शुरू हुई ( पहले ही कह चुके हैं कि यह विद्रोह रवींद्रनाथ की काव्य-परंपरा 
के विरुद्ध शुरू हुआ । उनके प्रभाव से मुक्त होने की चेष्टा इस विद्रोह में है । 


आधुनिक कविता के संबंध में मेरे एक रसिक मित्र ने एक दिन मज़ाक फरते हुए. 
कहा कि 'आधुनिक कविता आधुनिक हो सकती है लेकिन कविता नहीं । रवींद्रनाथ के साथ 
ही साथ कविता का युग शेष हो गया | अब गद्य का युग चल रहा है। आप लोग जिसे 
भाधुनिक कविता कहते हैं वह वास्तव में गद्य है। देख नहीं रहे हैं कि सभी आधुनिक 
छवि गद्य-कविता छिखने में व्यस्त हैं।! इस रसिकता में भी एक सोचने फी बात है | 
रवींद्रनाथ ने जिम बूहत्‌, विचित्र, बाघाहीन लीछा-जगत्‌ फो लेकर साहित्य-सूष्टि की. है वह 
विश्वास का जगत्‌ है। महायुद्ध ने उस विश्वास की जड़ हिला दी । विश्वास के लीला-जगत्‌ 
के स्थान पर अविश्वास के अस्थिर-चंचंछ जिज्ञासु यथाथ' जगत ने अधिकार जमाया। 
यही आधुनिक काव्य का जगत्‌ है। अतएव इस काव्य में रवींद्र-काब्य का वस्तुभारहीन, 
निरवचज्छिन्न सॉदय-माधुय एवं गंभीर अनुभूति स्थान नहीं पा सकतो |. 


रवींद्रनाथ के काव्य का अनुकरण करना असंभव है ओर समनुसरण कठिन है। 
क्योंकि रवींद्रनाथ का काव्य उनकी आत्मिक साधना का वाणी-रूप है। इसीलिये “रवींद्र 
नाथ के काव्यादश ने कई अन्यान्य कवियों में मुद्रा-दोष ( 7॥97॥707757 ) की सृष्टि की 
थी | पचीस, तीस वष पहले के बंगाली-कवियों ने शंथिल्य ओर तरछता को ही बड़ा माना 
था। अकारण विशेषणों का प्रयोग, प्रकृति-वणन का दुरुपयोग तथा छंदों के ,प्रयोग के 
चातुर्य का ही उन दिनों बाज़ार गर्म था। सर्वोपरि उस फाछ के कवि आत्म-केन्द्रित 
( 5प7]९८४४० ) थे | सुतरां उनकी उत्कृष्ट रचनाएँ भाव-विलास से उच्छवसित्‌ रहा 
करती थीं. ।” का न आम 
इसके विरुद्ध आधुनिक कवियों ने विद्रोह किया। आधुनिक बंगछा-काव्य में 
£ अस्थिहीन नमनीयता नहीं. है। अकारण वाक्यभार नहीं है। अपने -आप का. अतिक्रम 
कर परिपाश्विक जगत्‌ को देखने की. चेष्टा आज सुस्पष्ट है। आधुनिक कविता में एक ओर 
छंद-फीशल फी यांत्रिकता से बचने की प्रद्ति और दूसरी ओर छंद-वैचिज्य फो . लेकर 
दुस्साहसिक प्रयोग के परीक्षण की प्रचेश है |?” आधुनिक कवि वैदस्ध्य “का मंक्त है।! 
आधुनिक फविता का उत्स मस्तिष्क है | इस कविता का रस बुद्धि-प्ह्य है। ' 

भाधुनिक फविता दुरूह और अस्पष्ट होती है इसे सभी स्वीकार फरते हैं। 
आधुनिक मन की अप्रकृतिस्थ जटिलता ही इस दुरूहता फा फारण फहा जाता है। 
' ग्ाधुनिक कविता फी परंपरा अभी सुप्रतिष्ठित नहीं हो पाई है, इसीलिये इसमें अस्पष्टता: है.। 


| ( ४७८ ) 


भाधुनिक कविता में एक हताश भाव, एक अनिश्चयता फा स्वर स्पष्ट सुनाई पड़ता है। 
किंतु काव्य-ममज्ञों का कहना है कि यह भी बाह्य है। इसी स्वर की मूच्छना में नवयुग की 
आशा-बाणी घ्वनित हो रही है। अभ्यस्त कान के छिये वह स्पष्ट है । - 
..... आधुनिक कविता पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ा है यह पहले ही कहा जा चुका है | 
यह हताश भाव भोर अनिश्चयता, जो आधुनिक कविता में दीख पड़ते हैं वह भी पाश्चात्य 
साहित्य के आदश पर _ ही प्रतिष्ठित हैं। एक प्रगतिशील जाढोचक का कहना है 
“आधुनिक कविता की दुरूहता पाश्रात्य की प्रतिच्छाया है ओर पश्चिम की तरह ही 
उसमें झूल्बता और अवसाद का भाव है--सब कुछ जैसे अनिश्चित है, सब कुछ जैसे 
निरथंक है, आशा और छलना में अंतर नहीं है, प्रचेश मानो अहमिका का रूपांतर है।”” 
अति-आधुनिक बंगाली कवियों में अधिकांश फी रचनाओं में राजनीतिक मतवाद 
अत्यंत प्रबल हो उठां है। साहित्य-रसिकों का कहना है कि इससे केवल मतबाद का ही 
प्रचार हो रहा है, काव्य-सृष्टि नहीं हो रही है। पत्रकारिता ने कविता का ग्रास कर लिया 
है। अति-भाधुनिक कवियों की भी संख्या फाफी है; उनमें से कुछ ही .की चर्चा करना 
यहाँ संभव है | 
_ मोहितढाछ मजुमदार की चचा करते समय हमने सुधींद्रनाथ दत्त का उल्लेख 
किया है| इन दोनों कवियों में कई बातों में समानता दीख पड़ती है। इनके काव्य के 
मूल में भी बोद्धिफता है. और इंद्विय-प्राह्मता इनके काव्य में भी है। नश्वर देह-प्रेम इनके 
काव्य का भी उपजीव्य है। सुधीद्रनाथ के काव्य में पाण्डित्य का निरदर्शन सुस्पष्ट है। इनके 
लिये फाव्य-रचना बुद्धि-शत्ति की चर्चा है। इसीलिये इन्होंने आभ्यासपू्वक कविता छिली 
है | इनकी भाषा दुरूह है। अधचलित, उत्कट, आमिधानिक संस्कृत शब्दों का व्यवहार, 
इनके काव्य में बहुलता के साथ किया गया है। संस्कृत की तरह इनका मी पद-विन्यासं 
हैं। इनकी कविताओं फो पढ़ते समय एक शब्द-फोश साथ में रखना आवश्यक प्रतीत 
होता है । द 
..._ सु्धीद्रनाथ का यही प्रधान वैशिष्टथ है। आधुनिक बंगाली कवियों में “कई एक 
प्रांणेबांन्‌, सक्रिय कवि हैं जिनका झुकाव बलशाली उच्चारण फी भोर, फठिन उज्वता फी 
ओर तथा मितव्ययी शब्द-प्रयोग फी ओर है। कविता को जटिल और दुगम, तथ्यवह 
एवं शास्त्रश्ञान-सापेक्ष ओर सर्वोपरि संस्कृत के नाना अप्रचलित शब्दों का प्रयोग करने . 
में ये तनिक भी कुंठा का बोध नहीं करते ।” सुधीद्रनाथ इनमें अन्यतम हैं। फिर भी 
शब्दाथ ओर प्रसंग का पता पा लेने ओर धीरे-धीरे - पढ़ने पर उनकी फरव्रिता सहज ही 
समझ में -आ जाती है |. दाशंनिकों की युक्ति के समान तथा ज्यामिति के प्रस्ताव जैसा 
उनकी कविता का अनुसरण किया जा सकता है| किंतु इनकी कविता में गीति-काव्य की 
स्फूर्ति नहीं है |?” लेकिन सुधींद्रनाथ का “कला-कौशलू तथा उनकी ठोस गठन-मंगी हमारे 
यहाँ की अति-शिथिल गौर अति-तरछ कविता की दृष्टि से अत्यंत ही मूल्यवान. है |” 


सुधीद्रनाथ की एक ओर विशेषता यहः है कि आधुनिक होने पर भी उन्होंने गद्य- 
कविता नहीं: लिखी है ओर रबींद्रनाथ के प्रभावः को अस्वीकार करने की चेश ही नहीं की. 


( ४७९ ) 


है। रचना की दुरूहता की दृष्टि से सुधींद्रनाथ भर विष्णु दे में समानता. दीख पड़ती _ 
है । किंतु विष्णु दे की कविता केवल दुरूह ही नहीं होती दुर्बोंध ओर जटिल मी होती है। 
इल़फी कविताओं के संकेत दुबोध हैं, माव असंल्ग्न हैं | अंग्रेजी में फह्ा जायगा कि विष्णु 
दे (098८प6 हैं। बेहुतों का कहना है कि यह असंलग्नता मानो आधुनिक कवियों का 
एक साधारण छक्षण है। इनकी चिंता मण्ड्ूक-गति से. चलनेवाली होती .है। भाव: और 
चिंता की संल्ग्नता का दायित्व ये पाठकों के ऊपर छोड़ देते हैं | । 


भाधुनिक अनेक कवियों में ध्वनि का प्राघान्य है। ध्वनि के ऊपर विष्णु दे का 
स्वाभाविक अधिकार है| इसके अतिरिक्त विष्णु दे ने बहुत: कुछ छिखा है और विविध 
विषयों पर छिल्वा हैं| विष्णु दे की कविता के संबंध में एक समाठोचक. का कहना है 
“अर्थ-बनत्व का प्रयास और संयम का आतिशय्य विष्णु दे के काव्य में दीख पड़ता है। 
इस प्रयास में उन्होंने आश्वचयंजनक सफलता प्राप्त की है। लेकिन आज की इस क्रूर दुनिया 
में मनीषा ओर प्रज्ञा के योग्य स्थान का अभाव देखकर तथा जात्मसमाहिति-क्छांत मन 
के विचलित होने से उनकी कविता जैते जीवन फो,. खंड ओर क्षुद्र बनाकर देख- रही. है। 
उनकी व्याजोक्ति जैसे तिक्तता को मोहनीय करना चाहती है। समाज-व्याधि फो उन्मूल 
करने का भाव उसमें नहीं दीख पड़ता |?” विष्णु दे की कविता में उनके प्रकांड पांडित्य का 
परिचय मिलता है | वैसे उन्होंने हलके ढंग की सहज कविताएँ भी लिखी हैं | 

अन्यान्य कवियों से मिन्न प्रकृति के कवि जीवनानंद , दास- हैं। आधुनिक कवियों 
में “ये सब्र से अधिक निजन, सब से अधिक खतंत्र हैं |” “बंगछा-काव्य - की परंपरा से”? 
ये एकदम विच्छिन्न हैं | समालोचकों का फहना है कि “जीवनानंद प्रकृत कवि हैं और 
प्रकृति के कवि हैं |” प्रकृति-कवि वही हैं जो प्रकृति के माध्यमसे समस्त जीवन फो देखते 
हैं। इसी अथ में जीवनानंद प्रकृति के कवि हैं | 

... क्षणभंगुर परिवर्तनशीछ जीवन के सब कुछ का मृत्यु में अवसान हो जाता है, यही 

अनुभूति जीवनानंद के काव्य के मूल में है। यही आदिम वेदना जीवनानंद के फाव्य फी 
अन्यतम भित्ति है | 

एक कवि-समाछोचक की भाषा में “हमारे सभी कवियों में जीवनानंद सब से कम 
आध्यात्मिक तथा सबसे अधिक शारीरिक हैं। उनकी रचनाएं सबसे कम बुद्धिगत तथा 
सबसे अधिक इंद्रियगत हैं | उनकी रचनाओं में तत्व नहीं है, चिंताशीछता नहीं है और 
उपदेश नहीं हैं। वहाँ शत प्रतिशत रुफूतं, विश्वुद् ऑर सहज--इंद्वियगोचर भौर जीवंत 
अमिज्ञता की सश्टि है| जीवनानंद की कविता की सबसे प्रधान वस्तु एकमात्र सुर है और 
कुछ नहीं । इनकी कविताओं की ठेकनीक में भी नवीनता है। इनकी कविताओं में अपूर्व 
 घ्वनि-वैशिष्टथ हे | नाम तथा विदेशी शब्दों का व्यवहार इन्होंने सभी कवियों से अधिक 
कियां है। गद्य-कविता की रचना में भी इनकी प्रसिद्धि है। लेकिन जीवनानंद की फवि- 
ताओं में विविधता की कर्मी है। इनके अनुकरण करनेवाढों की सँखंया कम है | द 


कविताएँ भी भावेग-प्रधान हैं, बुद्धि-प्रधान नहीं । अन्यान्य अधिकांश आधुनिक कवियों की. 
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तरह इनकी कविताओं में भी विद्रोह फा सुर अत्यंत तीत्र हो उठा हैं। किंतु यह विद्रोह 
व्यक्तिगत है। बुद्धदेव ने सौंदर्यानुभूति फो अपनी नवयौवन फी छिखी फविताओं फी 
प्रेरणा बतछाई है। उनके काव्य में जो विद्रोह दीख पड़ता है वह वास्तव में इस सॉंदर्या- 
मुभूति के बाधा-स्वरूप ही उत्पन्न हुआ है। उन्होंने स्वयं लिखा है “तोंदय की उपलब्धि में 
अपने भीतर की जितनी बाधाएँ हैं, जितने मानसिक प्रछोभन और दुर्बछूृताएँ हैं, उनके 
विरुद्ध ही यह विद्रोह है। एक ओर महत्‌ और रोमांचकर स्वप्न-संचार और दूसरी ओर 
क्षुद्र और पंकिक कामना--इन दोनों के परस्पर विरोध की तीज यंत्रणा है और इसी कारण 
खश्टा के प्रति आक्रोश है।” उनके प्रसिद्ध' काव्य-प्रंथ “बंदीर वंदना” के मूछ में यही 
भाव है | 

आधुनिक कवि बड़ी सतर्कता के साथ पुरानी काव्य-परंपरां से परहेज रखते हैं | यही 
इनका फेशन है । पर इन्होंने प्राचीन के साथ योग रखा है ओर आधुनिक युग में भी रोमां- 
टिक कविता लिखी है। अवश्य ही यह रोमांटिसिज्म बीसवीं सदी का रोमांटिसिज्म 
है। इस युग में भी उन्होंने प्रेम-काव्य छिखा है। उनका रप्त-तृबिंत चित्त रस के विचित्र 
भआास्वादन तथा उसके प्रकाशन के लिये सदैव उन्म्रुख रहता है । 

.. काल की दृष्टि से आधुनिक फवियों में अन्नदाशंकर राय; प्रभातमोहन बंत्रोपाध्याय, 
अशोकविजय राहा, जसीमुद्दीन, हुमायूँ कबीर आदि अनेक कवियों में भाव, परंपरा और 
रूढ़ि ( (00ए९४८07 ) की दृष्टि से प्राचीन के साथ योग बना हुआ है। ग्राम-कवि 
जसीमुद्दीन फो पूरा-पूरा प्राचीन धारा का कवि कहा जा सकता है | जसीमुद्दीन के अतिरिक्त 
भौर भी अनेक ने इस ग्राम-संबंधी काव्य-धारा का अनुसरण फिया है। इनकी कविता 
सह्ृदयों के हृदय को आनंद देनेवाली है। वे विदग्ध-बुद्धि ग्राह्म नहीं हैं । 

हलके ढंग की कविताओं को रचना में अन्नदाशंकर राय सिद्धहस्त हैं। हास्य के 
साथ-साथ कवित्व का प्रकाश एक कठिन बात है। इस कठिन कार्य में अन्नदाशंकर फी ' 
विशेष दक्षता है। इस दृष्टि से बंगला काव्य-क्षेत्र में इनका एक विशिष्ट स्थान है ॥ 

“पत्र के क्षेत्र में अन्नदाशंकर का मन आवेगमय नहीं बल्कि कोंतुकमय है। फौतुक 
के क्षेत्र में उनका मन स्वच्छंदता के साथ विहरण कर सकता है | अन्नदाशंकर के लिये 
सहज होना ही सहज है | इसीलिये हल्की कविता के मर्म-स्थल तक वे सहज ही पाठकों फो 
पहुँचा देते हैं |?” | क्‍ न्‍ 

अन्नदाशंकर ने छड़ा ( 'रप्रा5७/ए 79ए977]6 ) तथा अन्यान्य शिक्षु-काव्य फी 
रचना की हैं। लेकिन ये केवल शिक्षुओं के छिये:ही सुपाख्य नहीं हैं. बल्कि वयस्क छोग भी _ 
इसमें आनंद पा सफते हैं । । 

अन्नदाशंकर की कविता में आधुनिक युग-सुलम, दुःख और निराशा फो स्वर 
नहीं सुनाई पड़ता.। एक.सहज सुख और आभानंद उनकी कविताओं में व्यास है। आधुनिक 
होने पर भी अन्नदाशंफर ने गद्य-कविता नहीं लिखी है। 

...... काछ ओर भाव की दृष्टि से समर सेन पूर्ण रूप से आधुनिक कवि हैं। पुरातन 

'जगत्‌ फा जो. कुछ भी जी, कुत्सित, निष्ठुर, अनुदार है उसी का विरोध समर सेन के 


कक 
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नवयावन के काव्य में दीख पड़ता है। पुरातन को नष्ट कर नूतन की सृष्टि की उंन्मादना ही 
. इस विद्रोह की प्रधान विशेषता है| समरसेन का विद्रोह वैयक्तिक नहीं है। इनके विद्रोहकें मूल 
सामाजिफ विरोध और वर्गन्संघर्ष? है। काव्य के क्षेत्र में समाज-विप्छवी आंदोलन फा 
श्रीगणेश समरसेन ने किया। आधुनिक युग के संशय, इसकी अनिश्चितता, और इसके 
अंधकारमय पक्ष का ही परिचय हमें समरसेन की कविताओं में मिलता है। | 

बंगला-फाव्य' में प्रधानतः बंगाल के ग्राम-जीवन का चित्रण है। अवश्य ही 
आधुनिक कवियों फी फिसी-किसी रचना में नागरिक जीवन के छोटे-छोटे चित्र भी दौख 
पड़ते हैं। लेकिन “समग्र भाव से आधुनिक शहरी जीवन समरसेन की कविता में ही सब- 
प्रथम प्रकाश पा सका है। समरसेन शहरी जीवन के कवि हैं। वे कलकत्ता के कवि हैं । 
हमारे आजकल के जीवन के समस्त विकार, विक्षोम और क्लांति के कवि हैं |?” समरसेन 
की रचनाओं में प्रथम से ही एक आत्म-विश्वास का भाव देखा जाता है। इसीलिये समर- 
सेन का प्रभाव टेकनीक. और भाव, दोनों की दृष्टि से नवीन कवियों पर तो खूब ही पड़ा है 
ओर कभी-कभी लब्धप्रतिष्ठ कवियों पर भी बह प्रभाव परिलक्षित होता है। 


समरसेन ने केवल गद्य-कविता ही छिखी है। “इनके गद्य-छंद बंगला भाषा में 
अभिनव हैं ; रवींद्रनाथ अथवा अन्य बंगला-फवि के छंदों के ढॉचे में नहीं हैं ।?” 


७० ८ 


समरसेन फी कविताओं में जिस विद्रोह भोर विज्लञव का आभास पाया जाता है 
उसकी पूर्ण परिणति सुभाष मुखोपाध्याय के काव्य में हुई है। सुभाष मुखोपाध्याय कां 
विद्रोह जिस मुक्ति के लिये है वह समग्र मानव जाति फी मुक्ति है, वैयक्तिक नहीं | “बंगाली 
कवियों में वे ही एक मात्र फवि हैं जिनका जीवन-दरशन केवल व्यक्ति-स्वात्तंथ फो ही 
लेकर नहीं है | उनकी मुक्ति-कामना किसी एक के लिये नहीं है, विधाता के प्रियपात्र किसी 
विशेष मनीषी के छिये नहीं हैं बल्कि समस्त मानव-जाति के हछिये है। साम्य और संब- 
बद्धता को छोड़कर मुक्ति फी अन्य कोई कल्पना उनके मन में नहीं है ।”” 

इनके पहले भी रबींद्रनाथ ने स्वयं ही कविता का उपयोग अस्त्र रूप में किया है। 
- फाजी नजरुल इस्लाम, ज्योतीन्द्रनाथ सेनगुम्त तथा प्रेमेन्द्र मिथ ने भी इस रूप में कविवा 
का व्यवहार किया है। लेफिन इनमें से कोई भी “अ्रकृति की उदार मुक्ति के बाहर मनुष्यता 
की संफीणता में नहीं माया ।” हा 

पहले ही फहा चुका हूँ कि इस युग फी फविताओं में निराशा और हताश-भाव 
फा सुर अत्यंत स्पष्ट है, किंतु सुभाष मुखोपाध्याय इस हताश-भाव से मुक्त हैं। उनमें व्यंग्य- 
नेपुण्य है लेकिन वे आशावादी हैं | उनका दृढ़ विश्वास है कि स्वनाश की चिता के भस्म 
से नूतन समाज का जन्म होगा । अवश्य ही उनकी धारणा है कि वह समाज, साम्थवादी 
समाज होगा । | 


आंधुनिफ कवियों में अमिय चंक्रवर्ती का अपना एक वैशिष्टथः है। दीघंफाल तफ 
रवींद्रनाथ के अति निकट संस्पश में रहने पर भी इन्होंने रवींद्र-परंपरा को नहीं अहण 
क़िया. | “अमिय बाबूं का मन एक दम आधुनिक ढाँचे में ढछा हुआ है। उनकी दृष्टि- 
भंगी बहिसुखी है ।”' लेकिन उन्होंने प्राचीन को अस्वीकार नहीं किया है। “अमिय बांबू 
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प्राचीन परंपरा को आत्मसात्‌ कर नूतन के प्रवतन में अग्रसर हो रहे हैं |” वे “बंगाली 
कवियों में स्वभाव से ही सा्वदेशिक हैं | उनकी अनुभूति की व्याप्ति राष्ट्रीय और अंत- 
राष्ट्रीय है |? / उनके काव्य की समस्त उंपमाएँ और रूपक आधुनिक मनुष्य के जीवन 
से संश्लिष्ट हैं। उनकी कल्पनाएँ, उनकी परिमाषाएँ सभी इस युग की हैं।”? अमिय बाबू 
की फविताओं में भूगोल ने एक विशेष स्थान प्राप्त किया है | देश और विदेश के बाहर 
इन्होंने बहुत भ्रमण किया है | इसका परिचय उनके काव्य में पाया जाता है। इनकी 
कविताएं विदग्ध-बुद्धि-प्रसूत हैं। इनकी कविताओं की टेकनीक में भी इनकी मननशीलता 
का परिचय मिलता है| सम-सामयिक पाइ्चात्य कवियों का प्रभाव इनपर स्पष्ट है। ' 
.. अरविन्द आश्रम में रहनेवाले निशिकांत राय चौधरी बंगारू के ख्यात कवि हैं । 
लेकिन “उनकी कवि-प्रकृति संन्यास फी नहीं है, विछास की है। इंद्विय-ग्राह्म रूपक भोर 
झंकृत वाक्यच्छटा में वे रमें रहते हैं ।!” उन्होंने कविता की षाचीन परंपरा को अस्वीकार 
-नहीं किया है। विशेष रूप से “श्री निशिकांत ने टेकनीक में पुरानी परंपरा को बराबर 
स्वीकार किया है। लेकिन उनकी कल्पना में तारतम्य नहीं है। राजपथ को छोड़कर ठेढ़ी- 
मेंढी गलियों में घूमनेवाली वह कल्पना है |”? निशिकांत शिल्याचाय श्री नंदछार वसु के 
छात्र हैं। गुरु के पास उन्होंने जो शिक्षा पाई थी उसका सुंदर प्रयोग शब्दों के द्वारा चित्र- 
निर्माण में उन्होंने किया है | | 

संगीत के क्षेत्र में रवींद्रनाथ के बाद नजरुढ इस्ठाम ओर अतुलरूप्रसाद सेन का 
स्थान है | रवींद्र-संगीत के समान ही नजरझछ - गीति और मजवुलरूप्रसाद के गानों ने एक 
विशेष प्रतिष्ठा पाई है। नजरुरू इस्छाम ने सब प्रकार के गीत ढिखे हैं। लोगों फा कहना 
है कि नजरुछ ने जितने गीत छिखे.हैं संभवतः संसार के किसी कवि ने उतने गीत नहीं 
लिखे हैं | इनके सभी गीत उत्कृष्ट नहीं हैं | स्वदेश-प्रेम के गीतों में इनका स्थान संभवतः 
रवींद्रनाथ के बाद ही है | द 

... अतल्प्रसाद के गीत रींद्रनाथ के समान ही. भाव और भाषा की दृष्टि से मधुर 
हैं | बहुत बार उनकी रचना फो रवींद्रनाथ की रचना समझने की लोग भूल फर देते हैं । 
प्रधानतः इन्होंने भक्तिमूलक गीत ही लिखे हैं । लेकिन रवींद्रनाथ ' ओर नजरुछ फी तरह 
नहोंने मिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के गीत नहीं ढिखे हैं । ' 

फिल्‍मों के कारण एक प्रकार के आधुनिक गीत बंगाल में खूब प्रचछित हैं. । ये हिंदी 
'फी ही नाई हैं| इन गीतों के सुरों को भी आधुनिक सुर कहा जाता है। नाना रांग- 
रागिनियों की खिचड़ी इसमें पकाई गई है।. भाव की दृष्टि से ये सभी गीत प्रधानतः प्रेम- 
गान हैं । प्रेम के भी .हताश और निराश भाव ही इन गीतों के उपजीव्य हैं | 
इन सब गीतों में माषा का छाछित्य ओर कल्पना की बहार भी यथेष्ट है। 

बंगला नाव्य-साहित्य की अवस्था वर्तमान में बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि नाटकों 
के चाहनेवालों की कमी है | द 
द बीसवीं शताब्दी में कोई भी विख्यात कवि नाटक-रचना की ओर प्रवृत्त नहीं: हुआ. । 
अंगमंच की मोग.के अनुसार ही नाठक लिखे जाते हैं| .आाज का बंगढा-रंगमंच इस युग 
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के उपयुक्त नहीं है। उन्‍नीसवीं शताब्दी में उसकी जैसी अवस्था थी वही आज भी है। 
बंगला रंचमंच पर रवींद्रताथ का भी. कोई प्रभाव नहीं पड़ा । आज के रंगमंच की रुचि 
तथा लेखकों की रुचि एक ही नहीं हे | विशेषज्ञों का कहना है कि इसीसे लेखक नाटक 
खने की ओर प्रइत नहीं हुए | इसके अछावे फिल्‍मों की प्रतिह्वंद्विता भी इसके हास 

का कारण है। जिनमें नाटक लिखने की प्रतिभा है वे फिल्‍म के लिये कहानी तथा सिनेरिय्रो 
लिखने में छग गए हैं, वे नाटक लिखना नहीं चाहते, इससे उन्हें आर्थिक लाभ तो होता 
ही है साथ ही सामय्िक यश कम प्राप्त नहीं होता। फछतः नाथ्कों का स्थान फिल्‍मी 
कहानियों ओर सिनेरियों ने ले लिया है। इसीसे समथ लेखक इस ओर झुक पढ़े हैं । 

इस फाल के दो विख्यात लेखक--शच्ी नद्रनाथ गुप्त और मन्मथराय ने गत शताब्दी 
के रंगमंच के उपयुक्त नाटक छिखे हैं। उनके नाठकों का अभिनय भी इसीलिये खूब होता 
हैं। ओर भी दो साहित्यिकों ने नाटक छिखने में ख्याति छाभ की है। प्रथम बलाई 
चंद्र मुखोपाध्याय 'वनफूछ' हैं। इनके दो नाटक “श्री मधुसूदन” और “विद्यासागर” माइकेल 
मधुसूदन दत्त और विद्यासागर की जीवनी के आधार पर छिखे गए हैं। यह नये ढंग की 
चीज़ है । दूसरे प्रमथनाथ विशि हैं। इनके दो फोतुक-नाटक 'ऋणं कझत्वा? तथा 'घृतं पिवेत्‌ 
रवींद्रनाथ फी रचनाओं के बाद इस श्रेणी की सर्वोत्कृष्ट रचनाएँ हैं। 

बहुतों फा ख्याल हे कि बंगला साहित्य में कविता और कहानियों का ही सर्वोच्च 
स्थान हे | इन दोनों की तुलना में उपन्यास का स्थान नीचा है | इस में मतभेद हो सकता 
है किन्तु आधुनिक बंगला साहित्य कहानियों ओर उपन्यासों की दृष्टि से समृद्ध' है इसमें 
संदेह नहीं | इसका प्रबन्ध-साहित्य भी नगण्य नहीं है । 

गीति-कविता के समान ही छोटे गल्‍पों में बंगाली प्रतिमा का उत्कर्ष देखने फो 
मिलता है। “बंगाली रवभाव से ही घरेदू और भावुक होता है।” संभवतः इसीसे उसके 
लिए छोटे गल्पों की रचना सहज ओर स्वाभाविक है। इसीछिये प्रायः सभी बंगाली औप- 
न्यासिफों ने छोठे गल्प भी लिखे हैं। और कभी कमी श्रेष्ठ बंगाली ओऔपन्यासिक की श्रेष्ठ 
रचना छोटे गब्प ही हैं। 

रवींद्रनाथ कहानियों के प्रथम तथा श्रेष्ठ लेखक हैं, यह हम पहले ही फह चुके हैं । 
उन्होंने छोठे गबपों फा जो विश्वुद्ध और उच्च आदश प्रतिष्ठित किया उसे आयत्त करना 
अत्यंत ही कठिन है| फिर भी “रींद्रनाथ का अनुसरण कर छोटे गलपों की. रचना के 
क्षेत्र में कई उच्च कोटि के बंगाली लेखक हो गए हैं ।?? 

बहुतों का मत है कि छोटे गल्‍्यपों के लेखक की दृष्टि से रवींद्रनाथ के बाद प्रभात- 
कुमार मुखोपाध्याय का नाम रिया जा सकता है। अल्प परिसर के भीतर कहानी कह 
लेने में वे बड़े प्रवीण हैं। उनकी कहानियों में घटना अथवा वर्णन का आडंचर नहीं है 
उनमें कोत्‌हछ अंत तक बना रहता है तथा उपसंहार -में वह अप्रत्याशित भाव से 
परितृत्त होता है। कहानी के इस कौशल की दृष्टि से प्रभातकुमार संसार के श्रेष्ठ कहानी 
लेखकों के समकक्ष हैं। कौतुक-रस की स्निग्ध धारा ने प्रभातकुमार की कहानियों में अपूव 
माधुय फा संचार किया है। मध्यवित्त बंगाली भद्ब-समाज फो लेकर ही प्रमातकुमार ने 
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गढ्पों की रचना की है। विशेष रूप से इस सम्प्रदाय के “शिक्षित. और शिक्षार्थी नव- 
'युबकों के तैचिंत्य-हीन जीवन का रस प्रमातकुमार के गब्पों में उपस्थित हुआ हैं |?! 
“ प्रभावकुंमार ने बहुत से उपन्यास भी छिखे हैं। लेकिन उनकी प्रतिभा का क्षेत्र 
कहानी ही. है । इसीलिये उनके उपन्यास का शिव्प-कोशछ उतना सफल नहीं हो . सका 
नके उपन्यासों में मध्यवित्त समाज की ही कहानी कही गई है। फिर भी उनमें 
भूस्वामी अमिजातवर्ग का भी समावेश है | समाज के संस्कार भी उनके उपन्यासों में स्थान 
पाए हुए हैं | पाखण्ड-चरित्र-चित्रण में उन्होंने बड़ी कुशछता दिखाई है। 

' बंगला के छोटे गययों के क्षेत्र में अवरनींद्रनाथ ठाकुर का. एक विशेष स्थान है। 
भारत के इस श्रेष्ठ चित्रकार के छोटे गढ्प भी मानों चित्र हैं। एक समालोचक का कहना है 
«इन गलप-चित्रों में अदभुत कॉतुक-रस का, स्वप्न-जागरण का तथा संभव-असंभव का 
विचित्र इंद्रजाल बुना हुआ है।” चित्र-शिल्पी की सूक्ष्म हश्टि, रसानुभूति और उसके 
: साथ ही कविजनोचित कल्पना के ऐड्वर्य ने इन गरयों को श्रेष्ठता प्रदान की है। यह 
विशिष्टता बहुत दूर तक अवनींद्रनाथ की भाषा तथा प्रकाशन-भंगी के कारण है। जोड़ा 
'सॉको के ठाकुर परिवार में चढछती भाषा को विशेष भंगी ने अवनींद्रनाथ के गब्पों फो 
अंत्यंत हृदयग्राही बना दिया: है। 'भूतपरीर देश” इनका विख्यात गल्पतग्रंथ है । 

बंगला कविता के क्षेत्र में जिस तरह से हमने देखा है कि ग्राम गीति की एक धारा 
: प्रवाहित हो रही है उसी प्रकार छोटे गबयों के क्षेत्र में भी ग्राम-जीवन की धारा प्रवाहित 
हो रही 
रवींद्रनाथ के समवयस्क जलधर सेन के गबयपों में “गाव की झोपड़ी में वास करने 
'वाले नर-नांरी का 405॥0 और नीति-रसपूर्ण करुण चित्र अंकित हुआ है” | वे पृव्ोक्त 
ग्राम-जीवन संबंधी धारा के पोषक हैं। उपन्यास-क्षेत्र में भी इनकी ख्याति है। इनकी रचच- 


0० कप 


-नाओं में एंक भोर विशेषता है। इनके गल्प और उपन्यासों में समाज के उपेक्षित अज्ञात 
'बगे का चित्रण हुआ है। “जरूघर सेन में नियातित दुशखिनी नारी के प्रति एक सहानुभूति 
है?!। इस दृष्टि से उन्होंने शरच्चंद्र के लिये रास्ता साफ कर दिया | जलूघर सेन के भ्रमण 
वत्तांत भी प्रसिद्धि छाभ किए हुए हैं | 

बंकिम थुग की रोमांठिक-उपन्यास-रचना-घारा रबींद्रनाथ के समय तक भी पूरी 
वेगवती थी। आंगें चलकर स्वदेशी आंदोलन की लहर उपन्यासों में भी आईं। प्राचीन 
काल के वीर पुरुष उपन्यासों के नायक होने छगे । “सनातनपंथी मार्ग से देशोद्धार, ग्रामो- 
न्नति, तथा समाजसुधार के उद्देश्य से नीतिमूलक अथवा उपदेशात्मक कहानियाँ भी छिखी 
'जाने छगगीं।? बहुतों ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। उनमें सुविख्यात पुरातत्त्वविद्‌ 
राखालदास वंद्रोपाध्याय का नाम -विशेष उल्लेखनीय है। इन्होंने नए ढंग के ऐतिहासिक 
उपन्यास लिखे, | राखाढदास- ने ऐतिहासिक तथ्यों का उपयोग उपन्यासों के लिये किया । 
इनके -उपन्यासों में पुरातन युग संश्लिष्ट रूप में अंकित है। 


बंगला साहित्य में डिटेक्टिव उपन्यासों की भी भरमार है। इस तरह के उपन्यास 
अंग्रेजी उपन्यासों के अंनुकरण्‌ प्र लिखे गए. ।' डिटेक्टिव उपन्यास लिखने में पॉचकोड़ी 
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वंद्योपाध्याय ने विशेष ख्याति छाभ फी। रोमांचकारी घटना की  अवतारणो में इन्होंने: 
विशेष दक्षता प्राम की । पॉचकोड़ी वंद्योपाध्याय के बाद इस तरह के उपन्यास लिंखने 
वालों में दीनेन्द्रकुमार राय का नाम आता है | इन्होंने 'रहस्थ लहरी सीरिज! ,के नाम से, 
एक डिटेक्टिव उपन्यासों की सीरीज प्रकाशित की । ये अत्यंत ही लोकप्रिय -हुए । हे 
हेमेन्द्रकुमार राय और शरदिंदु वंद्योपाध्याय ने मी इस तंरह के उपन्यास: छिखेने में 
ख्याति छाभ की । शरदिंदु के उपन्यासों में जासूस व्योमकेश की कहानी कही ग इस 
व्योमकेश को शर्लाक होम्स फा बंगला संस्करण कहा जा सकता है। शरदिंदु' ने 
डिटेक्टिव उपन्यासों में मी कछात्मकता छा दी है। 44208 
डिटेक्टिव उपन्यासों की खब मॉँग है । इसीलिये यथेष्ट परिमाण में ये प्रकाशित भी 
होते हैं | इधर शशधरं दत्त का :मोहनसीरिज', शरचन्द्र चक्रवेती का 'रहस्यचक्र सीरिज! 
मिहिर कुमार सिंह का “विचित्र रहस्य सीरिज! तथा अमरेन्‍्द्र मुखोपाध्याय का 'रहस्थ॒ रोमांच 
सीरिज” आदि कई जासूसी उपन्यासों के सीरिज हैं | 
बंगाल में सबसे अधिक लोकप्रिय ओपन्यासिक शरब्चंद्र थे। उन्होंने एंक॑ भी 
डिटेक्टिव उपन्यास नहीं लिखा हैं ु 2 
शरच्चंद्र की साहित्य-सूष्टि के मूल में उनकी मनुष्य के प्रति अक्ृत्रिम गंभीर सहा- 
भूति ओर सहृदयता थी .। उनमें यह सहानुभूति उनके अपने निंजी जीवन की अभिज्ञर्ता के 
फलस्वरूप आई है | शरच्चंद्र का साहित्य-क्षेत्र अल्प-परिसर वाला है किन्तु उसमें अत्यधिक 
गंभीरता है। बंगाली मध्यवित्त समाज ओर उसमें भी निम्न मध्यवित्त समाज की ही कहानी 
न्होंने कही है। समाज में निम्न श्रेणी का कहकर जिन का परिचय दिया जाता है 
उन्होंने भी उनके उपन्यासों में स्थान पाया है। ये सभी प्रधानतः ग्राम के रहने वाले" ही 
शरखंद्र की रचना का उत्स उनका सहानुभूतिपूण हृदय है, इसीलिये उनके 
साहित्य में एक ऐसी आंतरिकता है जो सहज ही मनुष्य के हृदय का स्पर्श करती .. है। 
उनकी सहज सरल प्रॉजल भाषा भी उनकी इस आंतरिकता का परिचय देती है। शरखंद्र' 
के भाव भरेर उनकी भाषा अत्यन्त सहज ओर सरल हैं। उसे समझने के लिये बढ़े पांडित्य' 
की आवश्यकता नहीं होती । रवींद्रनाथ की रस-दृष्टि में जिस प्रकार सीमा के बीन्चः असीम: 
प्रकाशित हो रहा है, खंड जीवन अखण्ड विश्व-जीवन की महिमा, से उज्ज्वढ हों उठा है 
वैसे शरचंद्र की रस-दृष्टि में नहीं हुआ है। उस दृष्टि में जीवन को खण्ड-रूप ही प्रकाशित 
हुआ है| शरखंद्र ने जीवन के अतछ समुद्र में डुबकी नहीं लगाई. हैं.।. उन्होंने सुख्त:दख,. 
हसी-क्ंदन, प्रकाश-अंधकार में उच्छवसित उसके ऊपर की तरंग-भंगिमा को, ही. .रूपायित 
किया है। इसीलिये सभी शरखंद्र. को समझते हैं ओर. वे छोकप्रिय की ह 
शरखंद्र ने एक ओर तो बंकिमचंद्र द्वारा प्रवर्तित पुरानी धारा और दूसरी ओर 


रवींद्रनाथ द्वारा प्रवतितं आधुनिक धारा का अनुसंरण किया हैं| लत । 
उनकी रचनाओं को मोटे तोरे पर.दो भागों में. विभाजित किया. जा. सकता है |. 
एक भाग में वे पुस्तकें रखी जा सकती हैं जिनमें उन्होंने बंगाली गाह॑स्थ्य-जीवन ; के सुख« 
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बु!खे, विरहं-मिलम ईर्ष्या-विद्वेष, तथा निष्ठुरता-करुणा के चिंच्र अंकित किए हैं, समाज- 
अनुमोदित प्रेम की कहामी कही है | एक शब्द में जिनमें बंगाली-परिवार के जीवन के 
चित्र खींचे हैं | इंसमें उन्होंने पुरानी धारा का ही अनुसरण किया है। उनकी अधिकांश 
रचनाएं इसी श्रेणी फी हैं | दूसरे भाग में वे रचनाएँ हैं जिनमें उन्होंने समाज-निषिद्ध 
प्रेम की कहानी कही है एवं उसमें “विगर्हित प्रेम का विश्लेषण, सामाजिक रीति-नीति तथा 
चिरागत संस्कार की तीक्ष्ण, तीत्र आलोचना की है तथा स््री-पुरुष के पारस्परिक संबंध 
का निर्भीक भाव से विचार किया है |” यहाँ पर उन्होंने आधुनिक धारा का अनुसरण 
किया | | रा 
शरखंद्र की छोकप्रियता का एक प्रधान कारण यह है कि वे कहानी कहने के 
निपुण आचाय हैं। शर्त द्र के गबपों में प्लाट-रचना गोण है और वर्णन ही मुख्य है। उनकी 
प्रकाशन भंगी में ही उनके गल्‍यों का रस है। अच्छे कहानी कहनेवालों की तरह 
शरच द्र की कल्पना, अभिज्ञता के सूत्र फा सहारा लेकर ही चलती है | जहाँ केवल कल्पना 
पर ही निभर हैं वहाँ पर चित्र अनुज्ज्वल है |?” 

जिन कहानियों में शरच्र द्र ने पारिवारिक जीवन को लिया है वहाँ वे चमक उठे 
हैं । यहाँ परिवार से मतछब समस्त ग्राम से हैे। परिवार का बंधन, भाव का बंधन है। 
इसीलिये शरज् द्र की कहानियों में भांव-प्रवणता का प्राधान्य है। _ 

मध्यवित वैचितज्यहीन बंगाली जीवन को लेकर उपन्यास लिखना एक अत्यंत ही 
कठिन काय है.। इस कठिन काय में शरज्चद्र ने अपनी पढ़ता दिखाई है। “सहज 
और सुरमित छदय इत्ति का उच्छवास प्रदर्शित करते हुए रोमांटिक वातावरण की सृष्टि 
करके स्नेह फी वक्र-मति दिखत्यकर”” ही वे ऐसा कर पाए: हैं। सोंत के पुत्र के प्रति 
विमाता का प्रेम-अदर्शन स्नेह की वक्र-गति का एक उदाहरण है। 


शेश्तू-्साहित्यें में जिंस प्रकार के मनुष्य मिंछ॑ते हें वें किसी श्रेणी का प्रतिनिधित्व 
( टाइप ) महीं करते हैं, वे व्यक्ति मांत्र हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज मनुष्य 
के व्यक्तित्व पर एके गहरा प्रभाव डालता है। मनुष्य के व्यक्तित्व में सहायक होना समाज 
फे। काम हैं। मनुष्य फा जीवन गंतिंशील है| परिपॉश्विक परिस्थितियों के फास्ण उसका 
रुप बदलता हे | संमाज अंगरे जीवन के साथ ताठ मिलाकर नहीं चले और अगर वह 
मंतिहींन हों जाय॑ तो व्यंक्तित्वें के साथे उसका संघर्ष अनिवार्य है। समाज उस समय 
मेंनुप्य फी उत्पीड़न; अत्याचार; लॉंछेना के द्वारा मनुष्य॑ को पीसेमना शुरू कर देता है। 
व्यक्ति कें साथ समाज को यंहं संघर्ष शरतू-साहित्य में विशेष भाव से रूपायित हुआ है। 
समाज का संबसे अधिक अंत्याचार नारी को सहना पड़ता है। समाज के उत्रीड़न से 
उत्पीड़ित, व्यथित नारी हृदय के ढँदं का सुंदर चित्र शरञ् द्र ने खींचा है। शरत्‌-साहित्य 
में ही पहुलें पहल नारी के व्यक्तित्व॑ की प्राधान्य मिला । अक्नत्रिम सहानुभूति के साथ 
 शरचद्र ने नारी-चरित्रों की सृष्टि की है। जो संभांज फी दृष्टि में पतिता हैं तथा जिनका 
प्रेम संभाज फी दृष्टि में गहिंत है; विशेष रूप से उन प्ल्रियों का चित्र ही उन्होंने अंकित 
. किया है। इंसीलियें साहित्य कै नीति वागीशों के दछू ने उन पर कम कीचड़ नहीं उछाह 


( ४८७ ) 


6 


हैं। उन्हें दुनीति ओर अश्छीलछता का प्रचारक कहा है | परंतु समक्ष शरत्‌-साहित्य में 
फही भी अश्छीलता भोर दुर्नीति-प्रधार का चिह्न भी नहीं है। शरघत्च द्र ने समाज-प्रचढित 
नीति-बोध पर उच्चतर आदर्श नीति-बोध के द्वारा जाघात किया है। इसको दुर्नीति फा 
प्रचार नहीं कहा जा सकता | अरलीलता के संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि 
शरच द्र को उससे स्वाभाविक वितृष्णा थी । उनकी रचना में सवंत्र ही प्रकृत कछाकार की 
सुरुचि परिव्याप्त है । क्‍ 

प्रेम के संबंध में शरच द्र की दृष्टि स्वच्छ, संस्कारमुक्त थी | प्रेम समाज-अनुमोदित 
नहीं होने से ही गहित होगा, यह वह नहीं मानते थे | प्रेम मनुष्य की महत्तम अनुभूति 
है, उसकी श्रेष्ठ सम्पत्ति हैं। वह अपने आप अपनी महिमा से महिमान्वित है। यही 
शरखच द्र की धारंगा थी | प्रेमाकश्षा मनुष्य की सहजात बृत्ति है। लेकिन प्रेम के संबंध 
में उनके संस्कार तथा धम-बुद्धि दोनों ही समाज से मिले थे। नारी कें ऊपर समाज का 
उत्वीड़न तमी तीत्र हों उठता है जत्र यह संस्कार और यह धर्म-बुद्धि उसकी उस सहजात 
प्रणय-भाकांक्षा की प्रतिहत करते हैं । इससे जिस हूंद्र, जिस संघात की सृष्टि होती 
है उसी को शरख्चद्र ने अपनी रचनाओं में रूप दिया है।समाज-शक्ति के बाह्य 
उत्पीड़न से भी अधिक इस अंतर-उलीड़न के चित्रण में ही शरच्रद्र का सबसे 
अधिक कृतित्व है। शरच द्र ने इसीलिये बंढडे साहस के साथ समाज के निकंद छांछित, अप- 
मानित प्रेम के चित्र अंकित किए हैं | यही उनका प्रधान वैशिष्य्य है। वे निरासक्त शिल्पी 
हैं । शिल्पी फी रस-दृष्टि में जो रूप प्रकाशित हुआ है उसे ही उन्होंने अंकित किया है । 
सदाचार अथवा कदाचार का प्रचार उन्होंने नहीं किया है ओर न समाज-सुधार फी चेष्टा 
की है। प्रांणहीन समाज-व्यवस्था के उत्पीड़न ओर अत्याचार फा विवरण उन्होंने उपस्थित 
किया है। उसकी अयोक्तिफता पर प्रकाश डाला है पर उसका उब्लंघन उन्होंने नहीं किया 
है और न उसके प्रतिकार का पथ-निदंश ही किया है। शरख्न'द्र के उपन्यासों में इसी 
लिये समस्या तो हे लेकिन समाधान नहीं है । 


रवींद्रनाथ की तरह शरख द्र मी मनुष्यता को सबसे ऊपर स्थान देते हैं। इसीलिये 
गिरे हुए, पतित में भी वे मंनुष्यत्व के महत्त्व फो देख पाते हैं। इसीलिये उन्होंने पतिता नारी 
के भी नारील फो घोषणा उच्च स्वर से की है| झरत्‌-साहित्य में नारी-चरित्र, पुरुष-चरित्र 
से कहीं उज्ज्वल हे | समश्ष्त बंगलछा-साहित्य के लिये मोटे तोर पर यह बात कही जा सकती 
_ है। इसका कारण पुरुष के पौरुष-प्रकाश का क्षेत्र यहाँ बहुत काछ से हो सीमित रहा है। 
लेकिन नारी के नारीत्व कें विकास का क्षेत्र चरम दुर्दिन के क्षणों में भी अत्यंत 
प्रशस्त था । 


स्नेह, प्रेम) सेवा का क्षेत्र नारी का अपना क्षेत्र है। शरत्‌-साहित्य में भी नारी फा 
मूल उपादान प्रेम और स्नेह है| “जो नारी पुरुष फी बराबरी फा दावा करती है शरत्‌- 
साहित्य में वंह देखने में नहीं आती । उनकी नारी केवल माया-ममता जानती है। उनके 
उपन्यास माया-ममंत्तां के क्षेत्र हैं। यहाँ पर नारी का अचल फतृ त्व है |” शरच्'द्र आदश- 
_ वादी साहित्यिक थे। लेकिन उनके आंदश्वाद के यथार्थ की भिचि दृढ़ है। मुख्य रूप में 
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साम]|जिंक समस्या के संबंध में उनके “यथाथ” की . दृष्टि अत्यंत तीक्षम थी। समाछोच्कों 
में इस बात को लेकर मतभेद है| एकविख्यात समालोचक ने लिखा है, “इनकी “यथाथ” दृष्टि 
सवदा जागरूक मी-नहीं रहती थी और न गंभीर थी। वह. दृष्टि सहज ही. रोमांस की कुहे- 
लिका में उलझ कर रह गई है। इनके चरित्र उंसी परिमाण में :ही यथार्थ हैं जिस परिमाण 
में वें जीवन की दीनता, और कदयता को ' रूपाथित करते हैं। प्रधान पात्र-पात्री की 
रोमांथिक 40687577 कुश्री यथाथ के साथ बुना हुआ नहीं है ओर इसी प्रकार से 
साहित्य उपभोग्य हो पाया है |” | | । 
४. साधारणतः उपन्यास का प्रधान अवलंबन प्रेम है | नर-नारी के 
प्रेम के छीला-बचित््य को लेकर ही उपन्यास ढिखें जाते हैं.। पुरुष आपन्यासिफ 
प्रेम को पुंर्च की दृष्टि लेकर ही देखते हैं। इनकी सुष्य नारियां भी इसीलिये 
प्रायः आयी मानवी हैं-ओर आधी कब्पना हैं स्री की दृष्टि में यह 
रूप कैसा आकार धारण करता है समस्त जगत्‌-व्यापार नारी की दृष्टि. में कैसा 
प्रतीत होता है ओर नारीत के रंगीन चश्मे से अनुरंजित होकर किंस प्रकार 

वर्णित होता है?” सत्री-ओपन्यासिक के उपन्यास में उसका परिचय पाया जा सकता है | बंगाली 

औपन्यासिकों में कई विशिष्ट महिलाएँ भी हैं | उनमें जिनकी दृष्टि - भंगी में मोलिकता है 

उन महिलाओं की रचनाओं में हम स्त्री द्वारा देखे हुए संसार का परिचय पाते हैं। इनमें 

स्वण कुमारी देवी की चर्चा हम पहले ही कर चुंके हैं। स्वण कुमारी के बाद, की महिला- 

ओंपन्यासिकों की दो धाराएँ दीख पड़ती हैं (१). बंकिम प्रवर्तित पुरानी धारा--हिन्दू 

समाज के सनातन विबि-निष्ेध ओर मूलभूत आादश का समथन इस धारा. का प्रधान 

बशिष्ख्य है। इस धारा की प्रधान लेखिकाएँ अनुरूपा देवी ओर निरुपमा देवी हैं। निरू- 

पमा देवी का सर्वोत्कृष्ट उपन्यास दीदी” है ओर अनुरूपा देवी का उपन्यास 'मंत्र-शक्ति' 

है। अनुरूपा देवी का सबसे अधिक लोकप्रिय उसन्यास माँ? है। 


इंदिरा देवी, कुसुमकुमारी देवी कोर प्रभावती देवी सरस्वती भी इसी धारा की 
ल्रेखिका हैं| शल्बाछा घोवजामा भी इसी धारा की लेखिका हैँ बसे उनकी रचनाओं में एक 
नया सुर दिखायी पड़ता है। उन्होंने अपने उपन्यासों द्वारा हिंद-सुसलूमान में एकता करने 
की चेष्टा की है | द्वितीव धारा को मोटे तोर पर खींद्रनाथ प्रवर्तित आधुनिक धारा कहा 
जा सकता है। इस धारा की प्रतिनिधि-लेखिकाएँ सीता देवी ओर शांता देवी हैं। “इन 
लेखिकाओं के उपन्यारसों में विशेष रूप से नारी-समाज की आधुनिक ब्ृत्ति प्रतिफलछित हुई 
_ है। पाश्वांत्य शिक्षा संस्कार के विविध-मुखी आछोड़न ने नारी-हृदय में किस प्रकार की 
प्रतिक्रिया की सृष्टि की है तथा नारी की माव-गंभीरता के बीच उस परिवतन का तरंग- 
चांचल्य कितनी दूर तक स्थिर हो सक्ता हें--इसी की कहानी इन उपन्यासों का प्रधान 
विषय है |” सीता देंबी का सर्वोत्कृष्ट उपन्यास 'रजनीगंधाः है गौर शांता देवी का 
“पचिस्तनी! है| 
 . इसी धारा का अनुसरण आशालता सिंह, आशाछता देवी तथा, आशापूणा देवी ने 
. किया है। इनमें आशापूर्णा देंबी की रचनाओं में स््रीसे अधिक पुरुष के- मनोभाव को 
अंकितःकरने की.-चेष्टा. हैः। इस घारा की लेखिकाओं में प्रतिभा बसु का एकं विशेष स्थान है | 
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सहज भाषा में अत्यन्त साधारण विषय के बारे में वें छिखती हैं। साधारण बंगाली परिवार 
में. विशेष रूप से स्त्रियों के जीवन की जो आधुनिक. समस्याएँ हैं उसे उन्हीं नारी की दृष्टि 
से देखा है। स्त्रियों को ही विशेष रूप से ध्यान में उन्होंने रखा हैं।यही उनकी 
विशेषता है । वी 
बंगाली महिला -ओपन्यापतिकों ने भी छोटे गल्प छिखे हैं । इनमें. किसी किसी के 
गद्प प्रथम श्रेणी के हैं। ऐसी भी महिला-लेखिकाएँ हैं जिन्होंने केवछ कंहानियों ही छिल्लो 
हैं, उपन्यास नहीं छिखा हैं| उनमें विंदुषी वाणी राय का नाम विशेष उल्लेखनीय है। 
इन्होंने इंष्यां ओर नराश्य संबंधी सुंदर कहानियों लिखी हैं। पर इनकी रचना अनेक 
बार पांडित्य-कंटकित हो उठती 

विश्वद्ध हास्य रस--जिसे अंग्रेजी में 'ह्य मर” कहते हैँ--धारा बंगला साहित्य में उतनी 
प्रबछ नहीं है यह हम पहले हो कह चुके हैं। ओपन्यासिकों में विशुद्ध हास्यरत छिखने 
बालों की संख्या कम है। बंकिमचंद्र रवींद्रनाथ और शरच्चंद्र के उपन्यासों में “हाय मर 
के प्रति विशेष प्रवणता” परिलक्षित नहीं होती |. वैसे बंकिमचंद्र और रवींद्रनाथ प्रथम 
'श्रेणी के हास्य-लेखक हैं। बंकिमर्चद्र का 'कमलाकांतेर दप्तरर अथवा रवींद्रनाथ के हास्य- 
कौंतुक, व्यंग्य-कोतुक आदि इस के श्रेष्ठ उदाहरण हैं | 

बंकिमचंद्र के बाद के लेखकों में हास्यरस-मूलक उपन्यास छिखने में योगेशचंद्र 
वसु ने विशेष ख्याति छाम की | “इनके छिखे हुए उपन्यासों में व्यंग्यात्मक अतिरंजन की 
सहायता से दास्यरस ओर वीमत्सरस ( 870684 ८७ ) खष्ट हुआ है।”? 

इनके बाद प्रमथनाथ चोघुरी का नाम लिया जा सकता है। “प्रमथ बाबू की 
हास्य-रस-सूष्टि-प्रणाली बिल्कुछ नई है |” प्रमथ बाबू “बीरबल? के छद्मय नाम से छिखा 
करते थे। अकबर बादशाह के इस विख्यात समासद की नाई प्रमथ बाबू के हास्यरस का 
प्रधान आधार उनकी तीक्ष्ण बुद्धि थी | उनके व्यंग्य और वक्रोक्ति उनकी परिमार्जित रुचि; 
वैदग्ध्य और भाषा के प्रयोग के असाधारण निदशन हैं। चोधुरी महोदय के हास्यरस का 
आनंद लेने के लिये विद्या-बुद्धि की आवश्यकता होती है। इनकी रंचनाओं में 6 का 
प्राधान्य है। छोटे गबपों के छिखने में ही प्रमथ बाबू की अधिक दक्षता हैं । 

प्रमथबाबू के समान ही राजशेखर वसु ने भी “परशुराम” के छलद्म नाम से 
रचनाएँ की हैं | राजशेखर बाबू का हास्यथरस निर्झर की तरह निर्मल, उज्ज्वल और शत- 
स्फृर्त है । वह बुद्धि के ऊपर एकदम निभर नहीं है। इनके हास्यरस अत्यंत परिमाजित 
रुचि के परिचायक हैं ओर अत्यंत ही संयत हैं | उसमें हास्यरस-प्रधान मौलिक परिकस्पना 
"के उद्धावक की दृष्टि से राजशेखर बाबू अतुलनीय हैं | उनकी उद्भद परिकल्पना ही उनके 
हांस्यरंस की प्राण है | किसी किसी समालोचक का कहना है कि जिसे अंग्रेजी में (0०70८ 
रचना कहते हैं वह बंगला-साहित्य में राजशेखर बाबू की रचनाओं में प्रायः ही रूपायित 
हुईं है । 

इनके “गड्डालिका? और 'कजली? नामंक ग्रंथ बंगला-साहित्य में और नहीं हैं. 
राजशेखर बाबू ने उपन्यास नहीं लिखा है लेकिन गंभीर विषय पर निबंध छिखने 
सिद्धहस्त हैं । 
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बहुतों का ख्याल है कि ओपन्यासिकों में सर्वश्रेष्ठ हास्यरस लेखक केदारनाथ 
बन्धोपाध्याय थे! केदारबाबू के हास्यरस का प्रधान गुण है कि हास्य के साथ करुणरस 
का समावेश | कहीं कहीं उन्होंने हास्य ओर करुण का सुंदर समन्वय किया है। चाहे छोटे 
गद्य में चाहे बड़े उपन्यास में सवंत्र ही यह कारुण्य-प्रवाह उनकी हँसी के भीतर भाव 
गंभीरता और अर्थ-गोरव का संचार करता रहता है। पर केदारबाबू का श्रेष्ठ उपन्यास 
'कोष्टिर फछाफछ! है। इसके साथ ही प्रेमांकुर आतर्थी, रवींद्र मैत्र, विभूति भूषण मुखो- 
पाध्याय, अन्नदाशंकर राय, वनफूछ, प्रमथ विशि, सजनी कांत दास और शिवराम चक्रवर्ती 
का नाम लिया जा सकता है। ये प्रधानत; व्यंग्य लिखने वाले हैं | राजशेखर बाबू अथवा 
केदारत्राबू की तरह इन छोगों की रचना में हास्यरस की अभिव्यक्ति नहीं हो पाई हे । 
फिर भी किसी किसी ने वनफूछ ओर प्रमथ विशि फो वास्तव में 'हा मरिस्ट” माना है। 


रवींद्रनाथ प्रवर्तित बंगला उपन्यास की जिस आधुनिक धारा ने शरच्चंद्र में परिपुष्टि 
लाभ की वही नाना उपधाराओं में बह निकली | रवींद्रनाथ ओर शरच्चंद्र का समाज- 
निषिद्ध प्रेम शारीरिक नहीं है| उस प्रेम में भी हृदय फो स्थान है | 
बंगला कविता की तरह बंगला उपन्यासों में भी प्रेम के शारीरिक अंश को प्रधानता 
मिलने लगी । नरेशचंद्र सेन गुप्त और चारुचंद्र वन्द्योपाध्याय इस क्षेत्र में आगे आने वाहों 
में हैं। नरेशचंद्र ने “विवाहित नारी के वक्र प्रेम और योवन-क्षुधा को गढ्पों और उपन्यासों 
का विषय बनाकर!” एक नई दिशा की सूचना दी। उनके उपन्यासों की परिकल्पना और 
उद्देश्य में भी नूतनत्व हे । नरेशचंद्र ने कितने उपन्यासों में “वयौन और अपराध तत्त्व- 
विश्लेषण को ही मुख्य उद्दे श्य बनाया हे |” इस उद्द श्य मछकता के कारण ही वे उपन्यास 
कला की दृष्टि से सफल नहीं हो सके | लेकिन उनके सभी उपन्यास इस तरह के नहीं हे. 
ओर उनमें कलात्मकता हे । 
नरेशचंद्र रोमान्स के प्रभाव से मुक्त नहीं. हैं। उनकी रचनाओं में पयथाथ' के 
विश्लेषण पर रोमान्स की छाया पड़ी है । अतए्‌व उनमें. भादशवाद के भी दर्शन हो जाते 
हैं। नरेशचंद्र फी रचनाओं में गंभीर मननशीछता फा. परिचय पाया जाता हे लेकिन उनमें 
अनुभव फी तीव्रता ओर गंभीरता नहीं हैं। इन्होंने पचास से भी अधिक उपन्यास छिखे 
हैं। उनमें बहुतों के मन से “अग्नि संस्कार! और “विपर्यय! श्रेष्ठ हैं । 
चारुचंद्र वंद्योपाध्याय के उपन्यास भिन्‍न प्रकार के हैं। उन्होंने बहुत से विदेशी 
उपन्यासों के सुंदर अनुवाद किए हैं। मौलिक रचना के क्षेत्र में उनका सबसे विख्यात 
अथवा कुख्यात.उपन्यास “पंक तिलक! है। उसमें उन्होंने योन-क्षुपा का नग्न रूप दिख- 
लाया है । इस प्रकार से ये अति-भाधुनिकों के इस क्षेत्र में पथ-प्रदशक फहे . जा सकते हैं-। 
चारुचंद्र की. रचनाओं में अनुभव की तीत्रता सबसे पहले दृष्टि में पड़ती है। पर वह भी 
रोमांस के प्रभाव से मुक्त नहीं है। उसमें भी आदर्शवाद है। लेकिन यह भादर्शवाद 
थार्थ से विव्छिन्न नहीं है। समाज-पुधार की प्रचेष्ठा उनमें, पाई जाती है। यह सुधार 
की प्रचेष्टा हेमेंद्रकुमार राय के कथा-साहित्य में भी पाई जाती है। कहानी कहने- की 
कला तथा इनका रचना-कोशल प्रशंसनीय हैं। कहानी कहने की उत्कृष्ट कहा प्रेमांकुर 
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आतर्थी की भी है| यथाथ की अभिज्ञता के साथ-साथ रखसूश्टि की सहायता से आतर्थी 
कथा-साहित्य निर्मेत हुआ है। व्यंग्य ओर हास्वरस के मिश्रण से इनकी रचनाएँ बड़ी 
मनोरंजक हुई हैं। प्रेमांकुर की प्रसिद्ध पुस्तक 'महास्थविर जातक है | 
सोरीद्रमोहन मुखोपाध्याय भी कहानी कहने की कला में पारंगत हैं। इन्होंने बहुत 
कुछ लिखा है। कविता, उपन्यास, गलप, नाटक, गीत जभादि सभी कुछ इन्होंने 
छिखे हैं । इनके उपन्यासों की संख्या एक सों से भी अधिक है। इनकी रचनाओं में 
किसी प्रकार की समस्या नहीं है। इन्होंने साधारण सुख-दुःख की ही कहानी कही है| 
इन छोगों के साथ ही उरपेंद्रनाथ गंगोपाध्याय का नाम भी आता है। इनकी रचनाओं में 
रचना-कौशर, संयम, तीश्ष्णबुद्धि मननशीछता ओर परिमार्जित रुचि का परिचय पाया 
जाता है। उपद्रनाथ के कथोपकथनों की माष्रा सरत है और उसमें एक प्रवाह है। 
लेकिन इनकी रचनाओं में माव-गंमीरता नहीं है। इनके किसी-किसी उपन्यास में 
सामयिक घटनाओं का प्रमाव दीख पड़ता है। जैसे 'राजपथ” नामक पुरतक असहयोग- 
आंदोलन का आश्रय लेकर लिखी गई है। उनके किसी-किसी उपन्यास में यौंन-प्राधान्य 
दीख पड़ता है। ये भी रोमांस के प्रभाव से मुक्त नहीं हैं । 
शरखंद्र के सम-सामयिक ओपन्यासिकों में अनेक लेखकों की रचनाओं में यथाथ 
के साथ रोमांस के समन्वय की चेश दीख पड़ती है। अनेकक्षेत्रों में रोमांस की ही 
प्रधानता है ओर इसीलिये प्यथाथ” भी आदशंबाद की ओर झुका है. और किसी-किसी की 
रचना में सुधार मनोवृत्ति ही प्रधान हो उठी है। समाछोचकों में किसी-किसी ने इन 
लेखकों को लक्ष्य कर इन्हें “नव-रोमांटिक कहा है। दृष्टिमंगी के पार्थक्य के अनुसार इनके भी 
दो विभाग किए जाते हैं। एक तो वे हैं जिनकी दृष्टि प्रधानतः रोमांटिक है। दूसरे वे हैं 
जो यथाथवादी तो हैं लेकिन आदरशं-प्रवण भी हैं। प्रथम वर्ग में मुख्यतः मणिछालू 
गंगोपाध्याय तथा दूसरे दल में चारुचंद्र वंद्योपाध्याय हैं। यह पहले ही कहा जा चुका 
है। मणिलाछ सिद्धहस्त हैं। इनकी भाषा सहज, आ्डंबरशून्य और कवित्वमयी है। 
“सूक्ष्म रोमांटिक अनुभूति इनकी रचना में वर्णन-सौंदर्य के रूप में प्रकट हुईं है |” छोटे 
गल्प लिखने में ये पढ़ हैं। समाछोचकों का कहना है कि इनकी 'मुक्ति! कहानी ने बहुत से 


लेखकों फो “तथाकथित यथाथ उपन्यास और गदों की निर्माण-प्रेरणा दी है |? 
नवीन रोमांडिक लेखकों के अग्रणी मर्णींद्रछाछ बसु हैं। अंग्रेजी-शिक्षा-प्राप्त, 


शहरी, पेसावाला, फैशनेबुल बंगाली समाज का रोमांटिक जीवन मणिछाछ की रचनाओं 
में चित्रित हुआ है। उन दिनों के शिक्षामिमानी बंगाली की 008777007690 
संस्कृति पूब-पश्चिम की खिचड़ी थी | उसमें नीत्से, शापेनहावर, हैबछाक एलिस, फ्रायड, 
होमर, शेली, कीद्स, गेटे, वेद, उपनिषद्‌, कालिदास, वात्सायन, कन्टिनेन्टल 
खाहित्यिक, फ्रांसीसी कवि--सभी की प्रेरणाएँ और छायामास वत्तमान है । ऐसे शिक्षाभिमानी 
बंगाली की कहानी मणीन्द्रढाल के 'रमछा? उपन्यास में है। यह पुस्तक अत्यंत छोफप्रिय 
है। उस काछ के तरुण लेखकों पर इस पुस्तक का प्रभाव भी खब पड़ा है। यह प्रभाव 
कहीं प्रत्यक्ष है और कहीं अप्रत्यक्ष | तरुण-लेखकों में मणींद्रढाल ने ही प्रथम शरखंद्र 
के पथ को छोड़कर नया माग ग्रहण किया | बहुतों की दृष्टि में मर्ींद्र्लल फी रचना सें 
६२ 
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परिपाश्व की प्रधानता है। अछस, मधुर, अवकाशमय परिपाश्व की रचना में ही जैसे 
मर्णीद्रछाल को आनंद आता है। इनके गल्प-उपन्यासों के चरित्र विश्वुद्ध रोमांसराज्य 
के निवासी होते हुए भी यथाथ से एकदम विच्छिन्न नहीं है | 


बंगला-कविता के समान ही उपन्यासों में भी कुछ को साधारण पाठक आधुनिक 
उपन्यास कहते हैं। यह “आधुनिक? शब्द फाल के विचार से उतना आधुनिक नहीं है 
जितना भाव की दृष्टि से है) यदि भोर भी स्पष्ट कर कहा जाय तो विषय-वस्तु की दृष्टि से 
यह नाम दिया गया है | भोगात्मक, देह-सव॑स्व प्रेम जिन उपन्यासों का प्रधान उपजीव्य है, 
दूसरे शब्दों में, जिन उपन्यासों में यौन-जीवन का विश्लेषण और प्रकाश प्रधान लक्ष्य 
है--जिस लक्ष्य-साधन में नीति और धर्म की फोई परवाह नहीं की जाती, वे सभी उपन्यास 
साधारण छोगों की दृष्टि से आधुनिक हैं। काछ की दृष्टि से बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक 
में चारुच॑द्र वंध्योपाध्याय और नरेशचंद्र सेन की रचनाओं में इस श्रेणी के उसन्यासों की 
सूचना होने पर भी इस तरह के उपन्यास वास्तव में तृतीय दशक में ही बहुछ परिमाण में 
लिखे गए। जो आधुनिक कविता के रचयिता हैं, वे ही साधारणतः उपन्यास-लेखक 
भी हैं। 
आलोचना-योग्य आधुनिक उपन्यास अंग्रेजी-साहित्य तथा अंग्रेजी-साहित्य के 
साध्यम से फंटिनेंट्ठ साहित्य के अनुकरण पर उन्हीं से अनुप्रेरित होकर लिखे जा रहे हैं । 
अवश्य ही इनमें हेवलाक, एलिस ओर फ्रायड आदि के योन-विज्ञान ओर मानवविज्ञान का 
कुछ कम प्रमाव नहीं है । उस काल के तरुण विद्रोही लेखकगण मानते हैं कि जो कुछ पुराना 
है, वही प्रगति-विरोधी है। इसी धारणा को लेकर पुरातम के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा की । 
पुरातन फो चूण-विचूर्ण कर प्रगति का नूतन पथ बनाने में ये प्रदत्त हुए | उनके उपन्यास मी 
इसी नूतन उत्साह के परिचायक हैं | कब्पना के कल्पछोक की सृष्टि के बदले यथाथ को बिना 
किसी पर्द के इन्होंने रूप देने की चेष्टा की है। छगता है जेसे. ये जीवन के सोंदर्य की 
अपेक्षा जीवन की कुरूपता को ही अधिक यथाथ समझते हैं । इसीडिये दरिद्र, अशिक्षित, 
वंचित, नीतिपीड़ित, शिश्नोदर-परायण मनुष्य के यौन-आकषंण-प्रघान कदयता की ओर ही 
इनकी विशेष दृष्टि गई है। एक विख्यात संमालोचक का कहना है “ आअंग्रेज़ी रोमांटिक 
युग के 39707 87 के समान आधुनिक ओपान्यासिकों का भी यह एक 7086 या 
बाह्याडंबर है |? द 
. इन आधुनिकों की अधिकांश रचनाओं में जिस यथाथ के दरन होते हैं वह 
पाश्चात्य के अनुकरण पर कल्यना प्रसूत यथाथ के सिवा और कुछ नहीं है; क्योंकि बंगला 
में इस प्रकार के यथाथ के दशन नहीं होते। इस संबंध में एक विख्यात समाछोचक ने 
लिखा है “आधुनिक उपन्यासों की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें रास्ते-रास्ते, गलियों-गलियों, 
कर्जन-पाक, यहाँ तक कि शिक्षालूयों के दरवाजे पर जो निरूज और अहैतुक प्रणय-लीला, 
रास्ते के किनारे तृण-गुल्मों की भाँति, फेली हुई रहती है, वह नीति की दृष्टि से चाहे जो हो, 
लेकिन “यथार्थ” को दृष्टि से समर्थन-योग्य नहीं है। तरुण-तरुणियों साक्षात्‌मात्र से ही जो 
देहिक छोल॒पता ज़ग उठेगी वह मनोविज्ञान और कछा की दृष्टि से स्वामाविक नहीं समझी 
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जा सकती | यद्यपि यह कहा जा सकता है कि हमारे जीवन में ऐसा होता है तथापि जीवन 
में जो केवल आकस्मिक अथवा सहजय्परतृत्ति-प्रणोदित है वह उच्च कछा का विषय नहीं 
हो सकता |?” तब यहाँ यह कह रखना आवश्यक है कि उच्च कोटि की कछा की दृष्टि से 
इनमें किसी-किसी की ही रचना यथार्थ साहित्य हो उठी हे । 

इसके अछावे इन आधुनिकों ने गौंण रूप से भी एक काम किया है। “यौन- 
आक ण के संबंध में खुले तोर पर यह आलोचना कर सत्य के संबंध में हमारी असहिष्णुता 
और दु्बल नीति-संकोच को इन्होंने बहुत हृद तक दूर किया है |? इनके ही कारण बहुत 
कुछ हम छोगों ने नीति-भय-ग्रस्त शशव को अतिक्रम कर स्वाधीन चिंता के योवन 
में पदापंण किया है। इस प्रकार का दावा एकदम असंगत नहीं कहा जा 
सकता । द 

लेकिन साहित्य-समालोचकगण “आधुनिक” शब्द का व्यवहार इतने संकीर्ण अथ में 
नहीं करते | पहले ही हम कह चुके हैं. कि उनकी दृष्टि में बंगला उपन्यास की आधुनिक 
धारा का प्रवर्तन खींद्रनाथ ने किया । एक ओर बात यह है कि योन-जीवन-चित्र-मूछक 
उपन्यासों को छोड़कर फाछ की दृष्टि से आधुनिक उपन्यासों में आधुनिक जीवन की नाना 
जटिलताएँ, नाना समस्याएँ भी रूपायित हुईं हैं। पुरानी धारा का प्रवाह अव्याहत है, 
अथवा वह नई-नई धाराओं में बह रहा है। ये सभी धाराएँ एक साथ ही प्रभावित 
हो रहीं हैं, यह कहने की आवश्थकता नहीं है। सब की गति एक असीम रसन-समुद्र 
की ओर है। | 

बंगला के आधुनिक उपन्यास तथा आधुनिक साहित्य के संबंध में एक बात विशेष 
रूप से कहने की है। अतएव वह परीक्षामूलक ( 65७०४77९7/७/ ) हू] पुराने दिन 
चले गए हैं, उन्हें लेकर अग्रसर नहीं हुआ जा सकता | इसीलिये विभिन्न दिशाओं में नूतन 
का अनुसंधान हो रहा है। अधिकांश रचनाओं में इसका परिचय है| यह कहना बेकार है 
कि यह अवस्था क्षण स्थायी है। समाज ओर जीवन में नूतन की प्रतिष्ठा होने के साथ ही 
साथ साहित्य में भी उसका स्थान सुनिर्दिषप्ट होगा । 

- आधुनिक उपन्यास-लेखकों में बुद्धदेव वसु ओर अचित्य कुमार सेन हैं। प्रेमेंद्र 

मित्र इसी गोष्ठी के हैं। नूतन दृश्मिंगी, मौलिक परिकल्पना ओर रचना-नीति ने बुद्ध देव 
ओर अचित्य कुमार की रचनाओ को विशिष्टता प्रदान की है। बंगला-उपन्यास के क्षेत्र में 
. वैशिष्य्य की सश्टि की है। ये दोनों ही कवि भी हैं। इनके उपन्यासों में कवि की दृष्टिमंगी 
ने प्राधान्य छाभ किया है| इनकी विश्लेषण-प्रणाठी भी कविजनोचित है। सहज ढंग से 
अगर कहा जाय तो इनके उपन्यास एकांतमाव से काव्यधर्मी हैं। इस दृष्टि से पुरानी धारा 
के साथ भी इनका एक संबंध है | 

इनकी कवि-प्रतिमा ने जैसे उपन्यासों की कठोर वास्तविकता के ऊपर एक स्निग्ध 
छाया की है। इनके उपन्यासों में तीव्र इंद्रियानुभूति ने रह-रह कर अतींद्रिय अनुभूति के 
अपरिमेय रहस्य में डुबकी छगाई हैं। इनका यथाथ-वर्णन बीच-बीच में सांकेतिकता के 
रहस्य से घनीमूत हो उठता है | मनुष्य के बाह्य परिचय के अंतराल में उसकी आत्मा फा 
परिचय जिस रहस्य से ढका हुआ है, उसे दी ये प्रकाश में छाना चाहते हैं। जगत्‌ के बाह्य 
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रूप के अंतराल में जो रूप-प्रवाह अविज्छिन्न है, उसकी ओर ही भाषा के कोशछपूर्ण प्रयोग 
द्वारा उँगली निर्देश करते हैं | 

इस भाषा के ऊपर बुद्धदेव वसु का अधिकार असाधारण है। कवि बुद्धदेव बंगला- 
गद्य के भी कुशल शिल्पी हैं। काव्य-धर्मी होने की वजह से इनके उपन्यासों में तीव्र अनु- 
भूति का मनोहर वर्णन ही इनका अन्यतम विशेषत्व हो गया है। बुद्धदेव के उपन्यास का 
विषय देह-सवस्व-प्रेम है | इसीलिये योन-जीवन के रहस्य का उद्घाटन ही इनका उद्देश्य 
है | बुद्धदेव ने मुख्यतः मध्यवित्त बंगाली समाज को लेकर ही उपन्यासों की रचना की है । 
इन्होंने बहुत से उपन्यास छिखे हैं। उनमें “रजनी होलो उतला”” ने एक समय बंगछा- . 
साहित्य में आछोड़न पेद्धा कर दिया था। अचित्य कुमार सेन शुप्त के ऊपर नुद हैमसन 
( आए िंक्रात5प्॥ ) का प्रभाव पड़ा है। उसके “पेन? का अनुवाद इन्होंने बंगला में 
किया है। हैमसन की रचना-शेली का इनके ऊपर बहुत ही प्रभाव है | बाद में ये रूसी 
साहित्य से भी प्रभावान्वित हुए हैं। इनके तथाकथित गण-साहित्य में उसका परिचय 
मिलता है। अर्थात्‌ उन उपन्यासों में उन्होंने प्रधानतः किसानों, मजदूरों की 
चर्चा की है | 

अचित्यकुमार के उपन्यास का भी प्रधान उपजीव्य यौन-जीवन ही है। इनकी 
काव्यधर्मी रचना की भित्ति बुद्धदेव से अधिक सुदृढ़ है। इन्होंने सरकारी नौकरी करते हुए 
बंगाल के भिन्न-भिन्न स्थानों में भ्रमण किया और नाना प्रकार के छोगों से मिलने का इन्हें 
मोंका मिला है| इसका परिचय इनके साहित्य में मिठछता है। नाना प्रकार के छोग इनके 
उपन्यासों में वर्तमान हैं। अचित्यकुमार के उपन्यासों ने बंगछा-साहित्य में एक समय 
विक्षव की स॒ष्टि कर दी थी | इनकी पुस्तक बेदे? के प्रकाशित होने पर समाछोचकों के बीच 
प्रशंशा ओर निंदा की एक प्रबछ ऑाँवी भा गईं थी। इसमें 30860 8787 अथवा 
उच्छु खछ या यायावरत्व का जो चित्र अंकित हुआ है वह वंगला-्साहित्य में पहले कभी 
देखने में नहीं आया । 

इसी श्रेणी के लेखक प्रेमेंद्र मित्र की रचना अन्य प्रकार की है। उनमें काव्य- 
प्रवणता एकदम नहीं है। उनमें मननशीछता है। आवेग-आून्य भावुकता फो छोड़कर 
बुद्धि-दीस पर्यवेक्षण और विश्लेषण एवं भाषा और भाव का संयम प्रेमेंद्र मित्र का विशे- 
घत्व है। इनकी रचनाओं में एक तीर्ण व्यंग्यप्रियता भी है। छोटे गब्यपों में उन्होंने विशेष 
दक्षता का परिचय दिया है| 

प्रेमेंद्र मित्र के गरपों ओर उपन्यासों में यथाथवाद सुस्पष्ट और सुध्ढ़ है। उन्होंने 
कैवछ जीवन फी थौन संबंधी बातों पर ही ध्यान नहीं दिया है वह उनकी रचनाओं में 
गौण है। उन्होंने जीवन फी अन्यात्य समस्याओं की जाछोचना भी की है। उनफी 
रुखनाओं में माक्स का समाज-तत््व और फ्रायड का मनसतत्व भी है और सुधार की चेष्टा 
'भी है | प्रेमेंद्र का उपन्यास-क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है । समाज के उच्च वर्ग से लेकर निम्न 
बर्ग तक, सभी का समावेश उनके उपन्यासों में है | विशेष रूप से समाज-परित्यक्त अपराधी 
आत्मज की बात उन्होंने सहृदयतापूबक कही है। इस दृष्टि से शेह॒जानंद मुखोपाध्याय 
के साथ उनकी समानता है। 
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गांधीजी के असहयोग आंदोलन के कुछ पहले से ही चितननायक और जन- 
नायकों की दृष्टि जन-साधारण की ओर, गाँवों की ओर और कारखानों की भोर गईं। 
साहित्य में भी इसी लिये जन-साधारण का स्थान व्यापक होता गया। जन साधारण के 
संबंध में रचित साहित्य का वर्तमान में प्रचलित नाम गणसाहित्य है। यह गण-साहित्य 
मध्यवित्त श्रेणी के बुद्धिजीवियों की रचना है | अतएव इसकी प्रेरणा के मूल में आदशवाद 
ही है। प्रेमेद्र मित्र ने गण-साहित्य की भी रचना फी है | इसके अछावे इन्होंने वैज्ञानिक 
रहस्य-मूलक रचनाओं में मी कृतित्व प्रदर्शित किया है। इस प्रकार की रचनाएँ अल्प- 
वय-कों के लिये ही हैं | इनके उपन्यार्सों में पॉक' ने ही संभवत) सबसे अधिक आलछोचकों 
के बीच आलोड़न पेदा किया था। अविमिश्र दुरात्मा-चित्र ; शोलजानंद मुखोपाध्याय 
की रचना के पहले, कुछ वैसा नहीं दीख पढ़ता | समालोचकों का कहना है कि बंगाली 
साहिलिकों में एकमात्र शेलजानंद ने ही पक्के दुष्ट का चित्र खींचा है। इन दुष्टों की 
दुष्कृति के लिये किसी दैहिक अथवां मानसिक दण्ड की भी उन्होंने व्यवस्था नहीं की है । 
शेलजानंद फा साहित्य-क्षेत्र सीमित ओर क्षुद्र परिसर वाछा है। यह क्षेत्र राढ देश तक ही 
( वीरभूम, वर्दवान और बाँकुड़ा जिले ) सीमित है। इस साहित्य को आंचढिक साहित्य 
कह सकते हैं | शल्जानंद की रचनाओं में यथाथ का विशुद्ध चित्र पाया जाता है। इनका 
ध्यथार्थ” कवित्व अथवा बुद्धि द्वारा अनुरंजित नहीं है । इसीछियें यह तीब है, कठोर है । 
शेल्जानंद ने जीवन को, जगत्‌ को जैसा देखा है ठीक वैसा ही चित्रित किया है। औप- 
न्यासिफों में ये सबसे अधिक निरपेक्ष हैं | नाटककार की तरह बराबर नेपथ्य में रहते हैं । 

शेलजानंद की प्रतिमा का श्रेष्ठ विकास उनके छोटे गल्‍्पों में हुआ है। पहले के 
लिखे हुए गढ्यों में रोमांठिकता है | लेकिन शीघ्र ही इनकी रचना रोमांटिक-प्रमाव-मुक्त 
होकर पूर्ण रूप से यथार्थानुगामिनी हो उठी है। 'कयछा-कुठी” गव्प-संग्रह इसी प्रकार 
का है | इन गद्ों में इन्होंने संधाछ, बाउरी आदि मजदूर श्रेणी की जातियों फा जीवन 
चित्रित कर गण-साहित्य फो प्रसारित कर दिया है। शेलछजानंद फी आंचलिक भाषा के 
व्यवहार से यथाथ-रस निबिड़ हो उठा है| जीवन का यथाथ चिंत्र अंकित करते समय 
 शेलजानंद ने यौन-आकषण की भी चर्चा को है।। लेकिन यह उनका प्रधान आलछोच्य 
विषय नहीं है । मा 

जआंचलिक उपन्यास - लेखकों में ताराशड्लुर वंद्योपाध्याय विख्यात हैं। बंगला- 
उपन्यास लेखकों में दो ताराशझ्डर वंद्योपाध्याय हैं। उपयुक्त ताराशड्ूर वीरभूमि जिला 
के हैं। इनके साहित्य का क्षेत्र राढ़ अंचछ है ओर विशेष रूप से वीरभूमि जिले के ग्राम 
हैं। इनके गल्प-उपन्यास के परिपाइ्व, पात्र-पात्री का चरित्र-चित्रण और उनके कथोपकथन 
स्थानीयता का पुट (70८७] ८०!०४० ) अत्यंत सुस्पष्ट है। ताराशंकर के साहित्य-जगत्‌ 
में छतप्त गोरव अथवा हासमान गौरव वाले जमींदार, व्यापार और उद्योग धंधा पर निर्भर 
करने वाले धनी, भूमि पर निर्भर फरने वाला मध्यवित्त समाज तथा अन्यान्य ग्रामवासी 
जेसे--किसान, छहार, वैरागी ( एक जाति ', फहार, वाग्दी (डोम की तरह की जाति ) 
वंशानुक्रम से होनेवाले डाकू, उडायन, शव-साधक, बेदे ( एक घुमक्कड जाति ) आदि 
सभी हैं। ताराशंकर के गल्प-उपन्यासों में बेदे का स्थान बंगला-साहित्य में प्रथम-प्रथम 
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पाया जाता है। शरच्चंद्र और अचित्य कुमार ने भी घुमकड़ जातियों की चर्चा की है, 
लेकिन ताराशंकर के बेदे बिल्कुल मिन्‍न श्रेणी के हैं। इनके जीवन में अनाविष्कृत रहस्य 
को लेकर बंगला-साहित्य में वेचित्र्य की सृष्टि हुई है । ु 

आंचलिक होने पर भी ताराशंकर के गल्प-उपन्यासों के विषय-वस्तु विचित्र हैं। 
समसामयिक घटना ओर विविध आंदोलन इनकी रचनाओं के उपादान हैं। सन्‌ १६४२ 
४३ ई० का बंगाछ का अकाछ, असहयोग आंदोलन, आतंकवाद--ये सभी इनको रचनाओं 
में स्थान पाए हुए हैं | व्यापार और उद्योग-धंधा पर निर्मर कांचन-कौलिन्य के आधात से 
" भूमि-निर्मर पुराने आभिजात्य के टूटकर बिखरने की भी कहानी उन्होंने कहीं है। जन- 
आंदोलन की भी कहानी कही है। सामाजिक जीणंता के विरुद्ध उनकी रचनाओं में विद्रोह 
की अग्नि भी प्रज्वलित हो उठी है। इसके अछावे उन्होंने रोमांटिक प्रेम और समाज के 
निम्नस्तर के व्यक्तियों फी भी चर्चा की है। ताराशंकर को प्रधांनतः रोमांटिक धारा का 
लेखक कहा जा सकता है । 

समालोचकों फा मत हैं कि तांराशंकर की श्रेष्ठ रचनाएँ उनकी कहानियाँ ही हैं । 
उपन्यासों में कहानियों की तरह उनकी दक्षता नहीं दीख पड़ती है। लेकिन कई वर्ष 
पहले समसामयिक उपन्यासों में उनका उपन्यास हम्सुली बॉकेर उपकथा' श्रेष्ठ समझा गया 
ओर उसके लिये उन्हें शरखंद्र-स्मृति-पुरस्कार मित्य | लेकिन बहुतों की दृष्टि में ताराशंकर 
श्रेष्ठ उपन्यास “कवि? है | समालोचकों का कहना है कि बंगछा-उपन्यास के क्षेत्र में शरखंद्र 
के साक्षात्‌ उत्तर साधक दो व्यक्ति हैं| उनमें एफ ताराशंकर हैं दूसरे मानिक वंद्योपाध्याय 
हैं। कई दृष्टियों से यह बात विचारणीय है । लोकप्रियता फी दृष्टि से शरखंंद्र के बाद इन्हीं 
दोनों का स्थान है । 


क्‍ समालोचक की दृष्टि में उत्कृष्ट गल्प-उपन्यास लिखने के सभी गुण मानिक वंद्यो- 
पाध्याय में मोजूद थे । कम से कम उनके प्रथम के छिखे हुए उपन्यासों को पढ़ने से यही 
धारणा होती है | ये समाज के सभी तरह के छोगों की बात कह सकते हैं। मनस्तत्त्व के 
विचार से जो विभिन्न श्रेणी अथवा टाइप समझे जाते हैं उनके चित्र ये सहज ही अंकित 
कर सकते हैं | इनके साहित्य का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। लेकिन इनकी रचनाओं में 
विषय-वैचिज्य नहीं है। मानिक वंद्योपाध्याय पूर्व बंगाल के निवासी हैं। इनकी रचनाओं में 
पूब बंगाल फी नदी, ग्राम, मांझी, मल्छाह जादि की विश्वुद्ध तस्वीर पाई जाती है। इस 
विषय की चर्चा करने वालों का कहना है कि मानिक बाबू के साहित्य में निम्न श्रेणी के 
गरीब अपनी विशेषता लिए हुए हैं। इनकी चिंता-मावना भी इनकी अपनी है। साहित्यिक 
की कल्पना का रंग इन पर नहीं चढ़ा है। मानिक वंद्योपाध्याय की पुस्तक “पद्मा नदीर 
मांज्लि? में स्थानीय भाषा का विशुद्ध ओर साहित्यिक प्रयोग हुआ है। यह इनका वि 
प्रसिद्धि-प्राप्त उपन्यास है । 

5. उपन्यास के गठन ओर उपजीव्य विषय फो लेकर जो आधुनिक लेखक नये-नये 
प्रयोग कर रहे थे उनमें मानिक बंच्रोपाध्याय का स्थान विशिष्ट है। फ्रायड का यौन-मनो- 
विज्ञान मानिक बाबू की रचनाओं का मूठ आधार है। फ्रायड के मत से मनुष्य की सभी 
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प्रचेशाओं, सभी प्रदृत्तियों के मूल में यौन-प्रद्देति है जो अवचेतन मन में छक्कायित रहती है । 
मानिक बाबू ने वैज्ञानिक की तरह अवचेतन मन की गोपन गुदा में प्रवेश कर उसके रहस्यो- 
दूधाटन की चेष्टा की है | लेकिन विज्ञान; साहित्य नहीं है ओर समाछोचक मानिक बाबू में 
वह शक्ति भी नहीं जिसके द्वारा वे विज्ञान को साहित्य का रूप दे सके | इसीलिये इनके 
अनेक उपन्यास यौन-विकार के निपुण तथ्य-विश्लेषण द्वारा एक श्रेणी के छोगों के निकट 
चित्ताकषंक हुए हैं अवश्य लेकिन साहित्य नहीं हो सके हैं। साहित्य की दृष्टि से 
इनकी अधिकांश रचनाओं में रस-साहित्य की सृष्टि नहीं हो सकी है। मानिक बंद्योपाध्याय 
इस समय साम्यवादी साहित्यिक हैं | इसलिये नवथुवक-समाज में आज भी इनकी ख्याति 
आसन्न है| क्‍ .ा 

प्रबोधकुमार सान्याछ के उपन्यासों में यौन-आकर्षण की चर्चा है। यौन-ज्ञान का 
स्वरूप उन्होंने भी जिज्रित किया है। किंतु मानिक बंद्योपाध्याय की तरह इनकी रचनाओ में 
योन-ज्ञान संबंधी तत्वानुसंधान नहीं है। इनके उपन्यासों में योन-प्रवृत्ति प्राण-लीला में 
स्पंदित हुई है। जीवन के आवेग से उच्छवसित हुईं है। अक्छांत परिवराजक प्रबोध कुमार 
ने घुमकड़ों की दृष्टि से संसार फो देखा है। इसीलिये इस दृष्टि के सामने मनुष्य के विचित्र 
रूप को प्रकाश मिला है जैसे--सुंदर, कुत्सित, प्रेम में निमछठ, छाछसा से छ्िन्न, महत्व से 
उज्ज्वल, नीचता से करूुंकित | छोटे-बढ़े, नीच-ऊँच किसी की भी इस दृष्टि ने उपेक्षा नहीं 
की हैं। भ्रमण-द्व॒तांत किस प्रकार से उत्कृष्ट कथा - साहित्य की रसात्मकता को प्राप्त कर 
सकता है, इसका उज्ज्वल दृष्टांत अपनी पुस्तक “महाप्रस्थानेर पथे” में प्रबोध कुमार ने 
उपस्थित किया है | प्रबोध कुमार प्रथम श्रेणी के गद्य-लेखक हैं। इनकी तीश्ण-व्य॑ग्यता 
प्रथण चौंधुरी की याद दिल्य देती है| प्रबोध कुमार के जैसे ही सुमथनाथ घोष भी 
हैं । इन्होंने भी भ्रमणज्त्तांत को कथा-साहित्य की रस-समृद्धि से पूण करने की 
चेंष्टा की है | 

बंगाल-ग्राम-जीवन ओर ग्राम के सोंदय एवं माधुय, जिनकी रचनाओं में बड़ी 
सफलता से प्रस्फुटित हुए हैं, उन ओपन्यासिकों में विभूतिभूषण वंद्योपाध्याय सब से आगे 
हैं। ये रोमांटिक धारा के लेखक हैं | इनकी रचनाओं में कविता का स्परश छगा है और प्राण- 
लीला का चांचल्य जग उठा है | विभृतिभूषण का श्रेष्ठ उपन्यास पथेर पांचाली? है। इस 
पुस्तक की मोलिकता चमत्कृत कर देती है। ग्रामीण प्रकृति के स्निग्ध मधुर परिपार्व 
चिरंतन शिश्षु-मन की रहस्यमयता को इतने सुंदर ढंग से रस-रूप देने का दूसरा उदाहरण 
बंगला-साहित्य में नहीं मिलता । 


: प्रकृति का अपू् रूप विभूतिभूषण के कई उपन्यासों में उद्घाटित हुआ है। उनमें 
'धझरण्यकः और “इच्छामती” विशेष रूप से उल्लेख योग्य हैं । 'इच्छामती” अपनी श्रोष्टता 
के कारण रवींद्र-पुरस्कार से पुरस्कृत हुई हैं। ( पश्चिम बंग सरकार प्रति वष श्रेष्ठ उपन्यास- 
रचना के लिये यह पुरस्कार देती है )। विभूतिभूषण का ज्ञान प्रकृति से मनुष्य तक और 

नुष्य से आध्यात्मिकता तक जा पहुँचा है। किंतु इनकी प्रतिमा फा चरमोत्कर्ष प्रकृति के 
रहस्योद्घागन में ही है । 


( ४६८ ) 


प्रमथनाथ विशि के उपन्यासों में प्रकृति का एक प्रधान स्थान हैं। लेकिन यहा प्रकृति 
का केवल मधुर रूप ही नहीं देखने को मिलता वरन्‌ उसका कर रूप भी चित्रित हुआ है। 
मनुष्य के सुख-सोभाग्य फी लेकर इसका निष्ठुर व्यंग नाना ध्वंसं-छीलाओं में प्रकट होता 
है | व्यंग-लेखक विशि की कब्पना में प्रकृति परिह्ासपरायण हो उठी है। संस्कृत-नागकों 
की तरह प्रकृति ने विशि के उपन्यासों में व्यक्तित्व छाम किया है |. विशि प्रकृति फो गोपन 
अंतराल में अति-प्राकृत फा संधान पाया है | विशि की_रचनाएँ उनके सरस, मननशील 
मन का परिचय कराती है। 

सरोजकुमार राय चौधरी ने बंगाल की ग्राम-प्रकृति का यथाथ चित्र खींचा है | ग्राम- 
प्रकृति के साथ गांव के मनुष्य भी मिल गए हैं | बंगला के वेरागी और उनके अखांढ़ों 
का चित्रण सरोजकुमार के उपन्यासों में हुआ है । रोमांस की एष्ठभूमि में रस की सृष्टि 
उन्होंने की है| शरच्चंद्र और ताराशंकर के उपन्यासों में भी यह पाया जाता है। सस- 
सामरिक आंदोछनों ने भी इनकी रचनाओं में स्थान पाया है। सरोजकुमार की भाषा 
बहुत दूर तक काव्यधर्सी है ढेकिन उनका इतित्व प्रकृति का यथाथ चित्र खींचने 
में ही है । क्‍ क्‍ 
शरदिंदु बंद्योपाध्याय ने उपन्यास को अपेक्षा कहानी छिखने में ही अधिक दक्षता 
का परिचय दिया है। प्रकृति तथा वस्तु के अंतर में अति-प्राकृत का रहस्य है। वेज्ञानिक 
युग के तीत्र प्रकाश में भी शरदिंदु की कब्पना ने इस रहस्य का इंद्रजाछ बुना है। यही 
इनका वेशिष्य्य है| पास्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से अंग्रेजी शिक्षित मध्यवित्त 
बंगाली के समाज में जिस संस्कृति फी प्रतिष्ठा हुई उसमें जहाँ झुद्धता है वहाँ तो विदेशी 
साहेबी का अनुफरण नहीं है और स्वदेश के जंघध-अनुफरण द्वारा हिंदुओं का अंधविश्वास 
भी नहीं है। यह निस्संदेह भारतीय है, लेकिन अपनी उदारता में यह विश्वजनीन है। 
रवींद्रनाथ की रचनाओं में इसका गंमीर आध्यात्मिक रूप देखने को मिलता है। 
ु रींद्रोत्र कई लेखकों की रचनाओं में इस संस्कृति का परिचय पाया जाता है | 
यचपि रवींद्र साहित्य में जैसा यह गंभीर और जैसा आध्यात्मिक है बेसा इन छोगों की 
रचनाओं में नहीं है। इनमें इस संस्कृति का विशेषत्व विज्ञान-सुलम सत्यानुसंघान की 
चिंता-स्वाधीनता में है तथा आधुनिक जीवन की जटिलताओं फी निर्मीक आलोचना में है | 
इस श्रणी के लेखकों में सबसे पहले अन्नदाशंकर राय का नाम स्मरण हो जाता है। 
मर्णी द्रछाल बसु फो रोमांटिक रचनाओं में भी इस संस्कृति का कुछ परिचय पाया जाता 
है, इस संबंध में हम पहले ही कह चुके हैं। अन्नदाशंकर अंग्रेजी-साहित्य के सुपंडित हैं । 
यूरोप जीवन-यात्रा का उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव है। गांधीजी और रवींद्रनाथ के ये यथा्थ 
भक्त हैं । वेष्णव धर्म और साहित्य के प्रति तथा बंगाल के बाउछों के प्रति इन्हें सचमुच 
का अनुराग है। बाउछ एक प्रकार के ऐसे साधु हैं जिनकी घर्म-साधना गीतों द्वारा 
_ रूपायित होती है। इनमें कुछ गही भी हैं जो विवाहादि करते हैं और कुछ ऐसे हैं और 
कुछ ऐसे हैं. जो विवाह आदि नहीं करते जौर जो गह-त्यागी हैं। अन्नदाशंकर 
यूरोपीय संस्कृति के प्रति भी यथेष्ट श्रद्धावान्‌ हैं। अन्नदाशंकर का मन यूरोपीय और 
हृदय भारतीय है । क्‍ 


(४६६ ) 


इसका फल यह हुआ है कि इनकी रचनाओं में एक उद्ारता, एके वेचित्र्य देखा 
जाता है जो अन्य सम-सामयिक ऑपन्यासिकों में दु्लभ हैं। उनकी रचनाओं में प्राच्य 
और प्रतीच्य का व्यवधान दूर हो गया है और उनके आंतरिक मिलन की चेष्टा सुस्पष्ट 
है | इसके अछावे अन्नदाशंकर की रचनाओं में एक भोर यूरोपीय मन के युक्तिवाद, 
विचार-विश्लेषण, तथा चितन-स्वातंत्रय हैं तथा दूसरी ओर भारतीय हृदय का जावेय॑, 
स्पंदन ओर अनुभूति की स्निग्घता प्रकट हुईं है। कविताओं की नाई” इनके गल्प-उपन्यासों 
में भी आधुनिक बंगाली-सुलम हताश और व्यथता का स्वर नहीं सुनाई पड़ता। उसके 
बदले एक आशा और आनंद की हास्यमधुर गुजन-ध्वनि सुनाई पड़ती है । 

अन्नदाशंकर की अद्वितीय कृति उनका छः खण्डों में छिखा हुआ उपन्यास 
सत्यासत्य” है | इसके जैसा दृहदाकार उपन्यास बंगरा-साहित्य में नहीं है। “अन्नदाशंकर 
'की सुजनी-शंक्ति का यह उत्कृष्ट उदाहरण है|? ऐसा बहुत से समाछोचकों का मत है। 
आकार की वजह से ही इस उपन्यास की ख्याति नहीं हे बल्कि उपन्यास-कछा की दृष्टि 
ही यह प्रसिद्धि छाम किए हुए है | संपू् ग्रंथ में जेसे जीवन का एक आवेगमय चांचल्य 
तरंगित होता हुआ चला है। जॉ क्रिस्टोफर की याद इस ग्रंथ के कारण हो आती है। 
अन्नदाशंकर ने छोटे गल्प और छोटे आकार के उपन्यास भी छिखे हैं। इनमें भी उनकी 
प्रतिभा  प्रस्कुटित हुई है| अन्नदाशंकर कंवि हैं तथा प्रथम श्रेणी के गद्य-लेखक हैं । 
उनके गद्य में बुद्धि-दीमत, प्रांजल भाषा है और वह भाषा ५४४ और फिप्रा70फ07 के 
सुंदर व्यवहार से श्सोज्ज्वल ओर काव्य-सुषमा से मंडित है | । 


प्राच्य और पाश्चात्य के मिलन की प्रचेष्ठा दिकीपकुमार राय की रचनाओं का अन्यतम 
वेशिष्ट्य है। यह मिलन संस्कृति और भाव का मिलन है| श्री अरविंद के शिष्य पांडिचेरी 
के शिल्पी साधक दिलीपकुमार राय ने बंगलछा-साहित्य के विभिन्‍न क्षेत्र में अपनी लेखनी 
च्चछाई है| कविता, गीत, उपन्यास, प्रबंध सभी कुछ उन्होंने छिखा है। योगी फी 
अनासक्ति और भोगी का आवेग लेकर इन्होंने साहित्य-सृष्टि की है। इसीलिए इनके 
साहित्य में मोगात्मकता और आध्यामिकता की धारा एक साथ ही बह रही है। उनका 
साहित्य तांत्रिकों के भोग द्वारा योग और संसार के मध्य से होकर मोक्ष-प्राप्ति की याद 
दिला देता है ः 

तीक्ष्ण बुद्धि की उज्ज्वलता, मनन की गंभीरता भोर रसोपलब्धि की निबिड़ता इनकी 
रचनाओं के वेशिष्य्य हैं। समालोचक का कहना है ''चिंताशीछता और निबिड़ रसो 
'पलब्धि फा युगंपद्‌ मिलन ने उनकी रचनाओं को एक अपूबव आकफरंण प्रदान किया 
है। संभवतः विश्युद्ध 0पप्रा८ फी दृष्टि से उपन्यास के क्षेत्र में उनका कोई प्रतिद॑ंद्दी 
है या नहीं इसमें संदेह है। और यह (0पर]७प्र//८ उनके उपन्यासों का बाह्य-सौष्ठव 
नहीं है। यह उनके उपन्यासों का केंद्रीमूत सार अंश है और उन उपन्यासों के आवेदन 
के मूल में है | 

दिलीपकुमार की सब रचनाओं का रसास्वादन साधारण पाठक के लिए. संभव नहीं 
है। ]०7०० आदि यूरोपीय लेखकों ने. मनस्तत्त्व - मूलक एवं मनस्तत्त्व-प्रधान 

दर. ' 


(६ ५०० ) 
ह। 


'िशुद्ध/ उपन्यास-रचना का एक नूतन आदश स्थापित किया | इन सब्र उपन्यासों में 
गल्पांश सामान्य: है | मनोविज्ञान के द्वारा ही चरित्र-चित्रण हुआ है। बंगला भाषा में इस 
प्रकार के उपन्यास छिखने का प्रथम गौरव धूजंटि मुखोपाध्याय को है। उस विख्यात 
अध्यापक के उपन्यासों का रस ग्रहण करने के लिए पांडित्य और तीदण बुद्धिका नियोजन 


होता है | । क्‍ शक 
ब॑गला-साहित्य के क्षेत्र में बलाइचंद्र मुखोपाध्याय के “बनफूछ? को. एक विशिष्ट स्थान 
प्रातत है। ये जीविकोपाजन के लिए. डाक्टरी करते हैं और अन्‍्तःप्रेरणा से 
परिचालित होकर साहित्य-रचना करतें हैं। कविता, नाठक, . उपन्यास, प्रबंध, 
गल्प--सभी कुछ इन्होंने छिखा है। इनका पेशा ही इनके साहित्य फो समृद्ध 
किए. हुए हैं तथा उसे एक विशेषत्व प्राप्त है। डाक्यरी का व्यवसाय करते हुए 
उन्हें नाना प्रकार के. छोगों से, नाना श्रेणी के छोगों से, उनका परिचय हुआ हैं । 
उनकी. दृष्टि स्वभाव से ही वैज्ञानिक दृष्टि है इसलिये उनका वह परिचय अत्यंत निबिड़ 
हुआ है। उनकी इस अमूल्य अभिज्ञता का परिचय उनके साहित्य से मिल जाता है | उस 
परिचय में उनकी डाक्टरी विद्या का स्थान भी गोण नहीं हे। रूप को लेकर ही विज्ञान का 
कारबार है, उसे अरूप से कुछ लेना-देना नहीं वैज्ञानिक का संस्कार-मुक्त, 
निरपेक्ष, सत्य को खो जाने वाली दृष्टि में वस्तु का जो रूप-चैचिह्य प्रकट 
होता है उसी का साहित्यिक प्रकाश प्रथम  “बनफूछ' की रचनाओं में 
दीख पड़ा | कर 


विज्ञान गतिशील है। परीक्षण-निरीक्षण का पथ ग्रहण कर अन्वेषण के प्रकाश को 
फेंकता हुआ विज्ञान चलता है | उसी प्रकाश में संसार के न जाने कितने विस्मय प्रकाशित 
हो उठते हैं । विज्ञान की दृष्टि में भी वस्तु का रूप बदल-बदल जाता है| वस्तु भी चलमान 
है। 'बनफूल? के उपन्यासों में मी इस अविरत, -अविराम चलने का परिचय है। इसीलिये 
इनकी रचना की विषय-वस्तु विचित्र है। उपन्यास की टेकनीक को लेकर भी उन्होंने नाना 
प्रकार के परीक्षण किए. हैं। इस क्षेत्र में भी उनकी विशिष्टता दीख पड़ती है। वैज्ञानिक- 
विश्लेषण-प्रवणता की वजह से इनकी सभी रचनाएँ रसात्मक नहीं हुई हैं। छोटी-छोटी 
घंटनाओं के वर्णन में ही इनका कृतिल्र हैं। “'बनफूछः में प्रधानतः मध्यवित्त समाज का 
चित्र अंकित किया है | 


द्वितीय महायुद्ध के समय से ही ऐसी कितनी घंटनाएँ घटी जिनका परिणाम सुदूर- 
प्रसारी हुआ । विश्वयुद्ध के बाद सन्‌ ४२ का गांधी जी - का भारत छोड़ो” आांदोलन 
आया । सन्‌ १६४२-४३ ई० में बंगाछ में जबर्दस्त अफाछ पड़ा | कछफता, नोआंखाली 
ओर बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए | देश की स्वाधीनतां प्राप्त हुई और देश का विभाजन 
हुआ । फलस्वरूप छाखों लोगों को. पंतृक संपत्ति, घरबार छोड़ कर पथ का भिखारी होना 
' पड़ा । इनमें से प्रत्येक के तरंगाघात से बंगाढी समाज की नींव हिल गई है। विशेष रूप से 
देश-विभांजन का आघात उस पर बहुत ही कठोर रहा' है। इससे उस्तके सामाजिक, आर्थिक 
और सांस्कृतिक जीवन में विपयंय हुआ हैं । 
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टन सब घटनाओं की साहित्यिक अभिव्यक्ति यथेष्ट हुई हे ऐसा नहीं फहा जा 

सकता | इसके बहुत से कारण हैं। इन सत्रों का संमिल्ठित फछ यह हुआ है कि एक 
अनिश्चयता, हताश और उदासीनता के भाव बंगाली-जीवन ओर साहित्य में दीख पड़ते 
हैं | इस नेराश्य का प्रतिवाद किसी-किसी लेखक की रचना में है.। उदाहरणस्वरूप मनोज 
बसु और नारायण गंगोपाध्याय का नाम छिया जा सकता है। ये आशावादी हैं। प्रधानतः 
राजनेतिक आंदोलन लेकर ही इन छोगों ने उपन्यास छिखे हैं। सतीनाथ मावुड़ी, नर्वेदु 
घोष ओर सुबोध घोष के उपन्यासों में सी इस राजनतिक आंदोलन ने विशेष स्थान अहण 
किया है| तरुण-दल में सब से अधिक ख्याति नारायण गंगोपाध्याय की है। यथाथवाद के 
साथ कवित्व के मिश्रण ने इनकी रचनाओं को चित्ताकषफ बना दिया है। छोटे गढ्प 
लिखने में सुबोध घोष सिद्धहस्त हैं । 

सतीनाथ मादुड़ी की “जागरी” पुस्तक भी रवींद्र-पुरस्कार द्वारा पुरस्कृत हुई है 
संजय भट्टाचांय की रचना में नेराश्य का स्वर सुनाई पड़ता है। आशा का भी स्वर इनके 
किसी-किसी उपन्यास में है। 'बनफूछ” की तरह संजय की रचनाओं में भी वेज्ञानिक 
विचार-विश्लेषण के साथ फवि-हृदय की अनुभूति का माघुय है | बिजन भद्टाचार्य और 
ज्योतिमय राय ने भी आशा की वाणी सुनाई है। ज्योति्मय का “उदयेर पथे” को उपन्यास 
किंल्‍म की दृष्टि से विशेष ख्याति लाम हुआ है। लेकिन उपन्यास की इृष्टि से बेसा कुछ 
महत्व इसको नहीं मिला । बिजन भट्टाचाय साम्यवादी लेखक हैं । साम्यवादी 
लेखकों में गोपाठ हालदार ओर हीरेंद्र नारायण मुखोपाध्याय ने बिशेष कीति 
अर्जन की है । का 

सम-सामथिक घटनाओं का साहिल्यिक रूप विशेष रूप से गोपाल हालदार फी 
रचनाओं में पाया जाता हे। राजनीतिक आंदोलन, सन्‌ ४२-४३ का अकांर आदि से 

ध्यवित्त समाज के टूटने का सुंदर चित्रण गोपाल हालदार ने किया है। सब कुछ को 

उन्होंने पहले समाजवादी ( 8009]॥88 ) दृष्टि से देखा है ओर बाद में साम्यवादी दृष्टि 
से | राजनंतिक मतवाद फो लेकर लिखा हुआ उनका उपन्यास 'एकदा? इस श्रेणी के उप- 
न्यासों में विशिष्ट हैं| लेखक की व्यक्तिगत अमिज्ञता इस विशेषत्व का कारण है। राजनेतिक 
बंदी के रूप में जेल में रहते हुए, उन्होंने यह पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक की ठेफनीक में 
भी नूतनत्व है। एक दिन को लेकर यह उपन्यास छिखा गया है। इस टेकनीक 
का आदर्श उन्होंने जेम्स ज्वायस, वर्जिनिया वुल्फ आदि विदेशी लेखकों से संग्रह 
किया है। 

नवेंदु घोष का नाम भी इस सिलसिले में छिया जा सकता है। इस प्रकार के टेक- 
नीक के व्यवहार और राजनीतिक आंदोलन की चित्ताक५क तस्वीर के चित्रण में उन्होंने 
कृतीत्व छाम किया है | मुट्ठीमर घनियों फा बढ़ा हुआ लोभ तथा पौसुषहीन विछास की 
सामग्री जुटाने में मनुष्य पंद्रह आना निर्धन हो गया। वह वायंछित हुआ, अपमानित 
हुआ | मनुष्य तथा जीवन को नष्ट करने वाली, दरिद्रता का दुःख दुःसह हो उठा। इस 
अविचार के विरुद्ध हीरेंद्र नारायण मुखोपाध्याय की लेखनी आग उगलनेवाली है । इनकी 
विख्यात पुस्तक 'मुमर्ष प्रथ्वीः हे । द 
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बंगला का कथा-साहित्य बहुत विशाल है और लेखकों की संख्या भी अत्यधिक है । 
इस समय उपन्यास और गढप ही अधिक लिखे जा रहे हैं। अतणव. इसके एक अत्यंत 
संक्षित परिचय की चेटा में हमने अपने को सीमित रखा है । 
खींद्रनाथ के समय से केकर आज तक बंगछा भाषा में अनेक लेखकों ने अनेक 
प्रबंध लिखे हैं | स्थानामाव के कारण. उनमें से कुछ लब्धन्यतिष्ठ प्रबंध-लेखकों के संबंध 
में कुछ कहने का यहाँ. प्रयास कर रहा हूँ। एक बात का उब्लेख हम पहले ही कर चुके 
हैं कि बंगालीं-लेखक एक साथ ही. उपन्यास, नाटक; कविता, गढ्प, प्रबंध लिखते 
रहे हैं। एक. ही लेखक इन संभी क्षेत्रों में अपनी लेखनी चल्मता. रहा है। मतएव 
जिनके संबंध में कवि अथवा उपन्यास-लेखक अथवा . नाठककार .आादि की हैसियत 
से पहले फहा जा चुका है कि उनके नामोल्लेख मात्र से ही यहाँ हम संतोष करेंगे | 
रवींद्रनाथ के सम-बयसी अथवा उनसे छोटी उम्रवाले प्रबंध-लेखकों .में सबसे पहले 
प्रातः स्मरणीय स्वामी विवेकानंदका स्मरण फिया जा सकता है। स्वामीजी के प्रब॑धों में 
उनकी गंभीर मनस्विता और देश-प्रेम का परिचय मिलता है। सहज, सरछ भाषा में इतना 
ओजस्वी प्राणवान्‌ अथच युक्ति-युक्त रचनाएँ बंगढा-माषा में अधिक नहीं हैं। इनकी 
सुप्रसिद्ध' पुस्तकें थ्राच्य ओ पाइचात्य', वर्तमान भारत” और “परिंव्राजकः हैं। इसी प्रसंग 
में रामकृष्ण मिशन के अन्य . संन्यासियों का भी उल्लेख किया जा सकता है। ये छोग 
साधारणतः धर्म तथा .दशन-विषयक ओर विशेषरूप से परमहंसदेव अथवा उनसे 
संबंधित व्यक्तियों के संबंध में ही लिखा है.। 
रामकृष्ण के भक्तों में “श्री म' लिखित “श्री रामकृष्ण कथामृत! के समान पुस्तक 
बंगला भाषा में अन्य नहीं है। साधारण छोगों को सहज भाषा में जिन गंभीर आध्यात्मिक 
तत्वों फी चर्चा परमहंसदेव ने समय-समय पर भक्तों से की, है उन्हें श्री म' ने अपनी 
पुस्तक में हू-ब-हू उसी प्रकार से प्रकाशित किया हैं। 
संप्रति परमहंसदेव के संबंध में लिखी हुई पुस्तक (परमपुरुष श्री रामकृष्ण” ने अत्यधिक 
प्रसिद्ध-लाभ की । लेखक अचित्यकुमार के रचना कोंशछ के कारण साधु. की. जीवनी 
साहित्य बन. गई है| वी 
रफमेंद्रसुंदर त्रिवेदी के प्रबंधों में दाशनिकों की मननशीलता, वेज्ञानिकों फा विचार- 
विश्लेषण और भौतिकता तथा साहित्य फी रसानुमूति का अपू्व समन्वय हुआ है। दुरूह 
विषय फो सहज सरल भाषा में सरल बनाकर लिखने की असाधारण श्षमता भरी त्रिवेदी में 
थी । विज्ञान के अध्यापक इस मनीषी ने विभिन्‍न विषयों पर प्रबंध लिखे हैं। उनमें दशन, 
विज्ञान, साहित्य, आलोचना, भाषा-तत्व, जीवन चरित सभी . कुछ हैं। योगेशचंद्र राय 
विद्यानिधि भी रामेंद्रसुंदर की तरह ह्वी विज्ञान के अध्यापक थे | इन्होंने भी अनेक विषयों 
पर लिखा है। इनकी रचना में विशान तो है. ही उसके अछावे भाषा-तत्त्व, साहित्य ओर 
इतिहास भी है। विजयचंद्र मजुमदार का नाम भी इस प्रसंग में उल्लेख योग्य है। 
भाषा-तत््व के अछावे ब्तत्त के संबंध में भी इन्होंने पांडित्यपूणं भाछोचना की है । 
पषातत्व के सबसे बड़े पंडित श्री सुनीतिकुमार चट्टोपाध्याय हैं| लेकिन बंगला भाषा में 
अपने विषय पर कम ही लिखा है । लेकिन उन्होंने जो कुछ भी छिखा है वह उनके थोग्य 
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हीं है| भाषातत््व को छोड़कर भी इन्होंने संस्कृति संबंधी नाना विषयों पर लिखा है | अ्रमण- 
वृत्तांत भी इन्होंने लिखे हैं | प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति यथाथ श्रद्धावान, इस विख्यात 
अध्यापक की रचना में उनके असाधारण वेदग्ध्य का परिचय पाया जाता है। बंगछा भाषा-तत्व 
संबंध में लिखनेवालों में श्री सुकुमार सेन ने भी काफी ख्याति छाभ को है। इनकी प्रधान 
कृति इनका “बंगढा साहित्येर इतिहास" हैं । हे 
बंगला साहित्य के एक ओर विख्यात ऐतिहासिक दीनेशचंद्र सेन थे | वास्तव में 
ये बंगला-साहित्य के प्रथम ऐतिहासिक लेखक कहे जा सकते हैं | समालोचक. की .हेसियत 
से भी ये साहित्य में परिचित है। विशेष रूप से इनकी इस तरह फी रचनाएँ- 'रामायणी 
कथा? तथा “बिहुला? उल्लेख योग्य हैं । रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी ने. वेज्ञानिक प्रबंध-रच्ना. में 
जिस आदर्श फी प्रतिष्ठा की उसी आदश का अनुसरण जगदानंद राय ने किया । .विज्ञान 
फो छोकग्रिय बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है | जगदानंद राय के बाद अनेक प्रतिष्ठित 
वज्ञानिकों ने बंगला भाषा में वज्ञानिक प्रबंध लिखे हैं ओऑर आज भी लिख रहें' हैं | 


स्वदेश-प्रेम जिस प्रकार. से बंगला-रस-साहित्य की प्रधान प्रेरणा रहा है उसी 
प्रकार से उसने बंगाली मनीषा को स्वदेश का यथाथ परिचय जानने के लिए अनुप्रेरित 
किया है। फलस्वरूप इतिहास; पुरातत्व आदि भारतीय संस्कृति के विभिन्‍न अंगों से 
संबंधित अनेक गवेषणामूलछक प्रबंध रचे गए। आलछोच्य-काछ में इस दिशा में जिन्होंने 
प्रयास किया उनमें अक्षयकुमार मेत्र, रमाप्रसाद चंद, नागेंद्रनाथ बसु आदि के नाम 
विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके दिखलछाए मार्ग का अनुसरण कर बाद में राखालदास 
वन्ध्योपाध्याय, रमेशचंद्र मजुमदार आदि अनेक सुयोग्य पंडित इस ओर प्रवृत्त हुए । एक 
ऐसा समय था जब अंग्रेजी-शिक्षा-प्राप्त व्यक्ति अपनी-अपनी गवेषणा का फल अंग्रेजी भाषा 
में प्रकाशित करते । यहाँ तक कि बंगला भाषा और साहित्य की चर्चा भी अंग्रेजी के माध्यम 
से ही होती। आज भी उसमें आमूछ परिवर्तन हुआ है ऐसा नहीं कहा जा सकता | फिर भी 
अनेक परिवतन हुए हैं मोर स्थिति बदली है इसमें भी कोई संदेह नहीं | इस समय विशेषज्ञ 
ग्रेग भी अपने-अपने विषयों पर बंगला भाषा में लिख रहे हैं | 


इसमें एक सुयोग्य पंडित का नाम विशेष रूपे से उल्लेख योग्य है। निहार रंजन 
राय का “बंगालीर इतिहास” बंगछा भाषा का एक अद्वितीय अथ हैं। यह बंगाली-संस्कृति 
का इतिहास है। इसके पहले बंगाली-संस्कृति का इस धारावाहिक रूप में अध्ययन 
नहीं प्रकाशित हुआ है । स्वदेशी-युग के विपिनचंद्र पा७छ असाधारण वाकपटुता के छिये 
विख्यात थे। उन्होंने अनेक विषयों पर प्रबंध भी छिखा है। उनमें कई प्रबंध सचमुच 
धाहित्य” हो गए हैं। सरस प्रबंधकार ओर साहित्य समालोचक के रूप में एक. समय. 
ललितकुमार वृुद्योपाध्याय का खूब नाम था। इनका 'फोआरा?, 'पागढा झोराः आदि 
पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। योगीद्रनाथ चद्दोपांध्याय भी एक विख्यात प्रबंध-लेखक हैं'। इनकी 
रामप्रसाद” 'बामा खेपा? आदि साधकों की जीवनी अधिक प्रसिद्ध हैं | 

इस प्रसंग में एक और विख्यात ग्रंथ का नाम छिया जा सका है। यह प्रमोद 
चह्टीपाध्याय-लिखित “तंत्राभिछ्लाषीर साधु संग” है | उपन्यास के समान चित्ताकर्षक्‌ ढंग. से 


( ७०४ ) अ 


हस ग्रंथ में कई तांत्रिक साधकों तथा तंत्र के गंभीर तत्व को बात सहज भाषा मं 


कही गई है... हे 
शिल्प के संबंध में श्रेष्ठ मौलिक रचनाओं में शिव्पगुरू अवनींद्रनाथ की रचनाएं 
हैं । उनकी ,थागीस्वरी शिव्प-प्रबन्धावही! में उनके गंभीर ज्ञान का 


परिचय मिलता है। अवनींद्र के रचना-कोशछ के कारण इस टेकनिकलछ- 
विंघयक रचना ने भी साहित्य की मर्यादा छाम की है। इनके प्रधान शिष्य नंदलछाल 
बोस की रखना भी उनकी असाधारण प्रतिभा की परिचायक है। इस क्षेत्र में 
अक्षय कुमार मैत्र, गिरीशर्चंद्र वेदांततीर्थ अरधेदु कुमार गंगोपाध्याय, असित कुमार हालदार 
तथा यामिनी कुमार राय ने भी कम प्रसिद्धि नहीं पाई | नीहारर॑जन राय का नाम भी इस 
प्रसंग में लिया जा सकता है । द 

बंगला-प्रबंध के क्षेत्र में अपनी विशेषता लिए हुए प्रमथ चोधरी ( बीरबछ ) आए । 
उनकी विशेषता “बीरबढ़ी' ढंग से परिचित है। बीरबल” की रचना व्यंग-विद्रप के कुशल 
व्यवहार से सरछः और 'झांझलछो” है | इनकी रचनाएँ तीक्ष्ण बुद्धि की दीमि से उज्ज्वल 
तथा वैदग्ध्य और चिंता से समृद्ध हैं। 'वीरबछ? ने नाना बिषयों को लेकर प्रबंध लिखा है । 
लेकिन लिखने का हल्का ढंग होने को वजह से गंभीर विषयों की विवेचना में वे उतने 
सफल नहीं हो सके हैं | द 

साहित्य-समालोचक की हैसियत से अतुछ गुप्त का नाम भी प्रसिद्ध है। इनमें 
पांडित्य है और इनकी प्रकाशन-भंगी सुंदर है | अतुछ गुप्त की भाषा प्रॉजल है और ५70 
की वजह से झांझलो है। धूर्जटिप्रसाद मुखोपाध्याय ने साहित्य-लमाछोचना के अछावे 
संभाज-विज्ञाइ-विषयक प्रबंध भी छिखे हैं| इनकी रचनाओं में पांडित्य का असंदिग्ध 
निदर्शन है लेकिन वह बौद्धिक बुझोवछ की तरह का हो गया है। धूजटिप्रसाद की रचना 
सहज ही समझ्य में आाने वाली नहीं है । आ 


.. प्राचीन-पंथी पंडितों में समाछोचना के क्षेत्र में राजेंद्र विद्याभूषण का नाम प्रसिद्ध _ 
है | इनकी शकुंतछा नाठक की भूमिका उनकी रसज्ञता और पांडित्य का पूरा-पूरा परिचय 
देती है। अंग्रेजी-शिक्षा-प्राप्त व्यक्तियों में. साहित्य-समालोचना के क्षेत्र में मजितकुमार 
: चक्रवर्ती, मोहित कुमार मजुमदार, बुद्धदेव. बसु, अन्नदाशंकर राय, प्रमथनाथ विशि, 
निहारस्जन राय, - उपेंद्रनाथ भद्दाचायं, विश्वपति राय चोधरी, शशिभूषणदास गुप्त, सुरेश 
आंक्रवर्ती, श्रीकुमार बंद्योपाध्याय, हुमायूँ कबीर, सुबोध सेन गुप्त, काज़ी अब्दुछ 
बदूद; भाश्ुतोष, भट्टाचा्य, इंदिरा .देवी, राधारानी देवी आदि के नाम विशेष 
उल्लेख योग्य हैं। 

इस समय के साहित्यिकों पर अधिकांश रींद्रनांथ का अथवा बीरबल की परंपरा 
का प्रभाव हैं| केवछ सुघींद्रेनांथ दत्त-इंस प्रभाव के बाहर हैं |. कविता लिखने में जिस 
प्रकार से दुर्बोध शब्दों का प्रयोग किया हैं वैसा ही गद्य छिखने में भी | लेकिन गंभीर 
चिंतामूलकः रचना-क्षेत्र में इन्होंने बंगछा-भाषा की शक्तिपूण-बृद्धि की है। चितामूछक 
प्रबंध और साहित्य-समाठोचना के क्षेत्र में पांडिचेरी के नलिनीकांत गुप्त काफी विख्यात हैं। 
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पांडित्य और रसज्ञता। इनकी विशेषता है। इनकी माषा भी सहज है | दिल्लीपकुमार राय को 
अ्मण-कहानी विशेष रूप से उल्लेख योग्य है| रंचना-कोशछ की विशिष्टता से यह अत्यंत 
भनोहारी हुईं है--वैसे इसमें मस्तिष्क के लिये काफी सामग्री वतमान है । 
श्री अरविंद ने बंगला में बंहुत ही कम छिखा है, लेकिन जो कुछ उन्होंने छिखाः.है 
उसीसे पता चलता है कि इस ऋषि की. साहित्यिक प्रतिभा भी असांधारण थी । | «० 
धर्म और. दर्शन संबंधी संभवतः सबसे. अधिक प्रबंध बंगला-भाषा में लिखे 
गए हैं। इसका कारण यह है कि इन दोनों की और बंगाछी-प्रकृति का ही - विशेष 
झुकाव है | | 
ह्िजेंद्रनाथ ठाकुर, चंद्रकांत तर्कालंकार ( इनकी श्री गोपाल वसु मलिक फेलो शिप- 
वक्तुता बंगला-भाषा में षड॒दर्शनों के ऊपर सर्वोत्तम है ) कामाक्षानाथ तकवागीश, फेंगि- 
भूषण तकवागीश, प्रमथनाथ - तकभूषण, पनचकोंड़ी बंद्योपाध्याय, शिवचंद्र विद्यापति; 
सतीशचंद्र सिद्धांतभूषण, रसिक विद्याभूषण, गोपीनाथ कविराज, कृष्णचंद्र भद्टाचाय, 
श्षितिमोहन सेन, हीरेंद्रनाथ दच, प्रमथनाथ मुखोपाध्याय, वसंतकुमार चंद्रोपाध्याय आदि 
मनीषियों का नाम इस क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेख योग्य है | 
.. बंगढा भांषा में मध्ययुगीन संतों के संबंध में प्रथम लिखने वालों में आचाय. श्षिति- 
मोहन सेन हैं | इस क्षेत्र के ये अग्रणी ओर पथ-प्रंदशक हैं | द 
...._ संमाज-विज्ञान, अथशास्र, राजनीति जआादि विषयों के ऊपर भी अधिक से अधिक 
लिखा जा रहा हे | इस क्षेत्र में सबसे पहले विनय मोहन सरकार का नाम स्मरण होता है। 
इन्होंने अनेक विषयों “को लेकर प्रबंध रचना. की है | पांडित्य, दूरहष्टि, सबछ चिंता की 
मौलिकता ने इनकी रचनाओं को समृद्ध किया है। 
... इसके अछावे सतीशचचंद्र दास गुप्त, निमल्च॑द्र बसु, गोपाछ हालूदार, देवज्योति 
बमन, विजयलछाल चट्टोपाध्याय, आदि दक्षिण ओर वाम-पंथी लेखक राजनीति-विषयक 
प्रबंध लिख रहे. हैं । ३... * हे 
... तत्त्व के संबंध में मौलिक. रचना भूपेंद्रनाथ दत्त, शरखंद्र राय, बिरजाशंकर गुह 
आदि विद्वानों की है| इनमें भूपेंद्रगाथ दत्त का पांडित्य. अति-गंभीर और बहुमुखी है| 
उन्होंने नाना विषयों पर प्रबंध लिखे हैं | । 
मनो।वज्ञान की मॉहिक रचना गिरींद्रशेखर बसु की है | इनके आअलछावें 
हरिपद भैती तथा सुहद मित्र की रचनाएँ भी इस क्षेत्र में प्रसिद्धिलछाम कर चुकी हैं | 
| शिक्षा-समस्यथा. के. विभिन्न अंगों को लेकर भी नाना प्रकार के प्रबंध लिखे 
जा रहें हैं | 
समाछोचकों में किसी-फिसी का कहना है कि मांग के अभाव में . आत्म-चरित, 
जीवनी; स्मृति-कथा, भ्रमण-त्तांत, 36॥88 ]00:078 आादि संत्रंधी पुस्तकों की संख्या 
कम: है | ये समी आज कल उपन्यासों में स्थान पां रहे हैं | 
यह मत एकबारगी उड़ा देने छायक नहीं हैं | क्‍ 
इस युग का सदश्रेष्ठ 3७०68 [0600975 यायावर-लिखित “हृष्टिपात” है। गत 
कई वर्षों के बीच इतनी लोकप्रिय पुस्तक प्रकाशित नहीं दुईं | सुसंस्कृत शिक्षितों में सम्मान- 
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प्राप्त यह पुस्तक प्रकाशित होने के एक वर्ष के भीतर ही इसके चार संस्करण हुए । इसीसे 
इसकी छोकव्रियता का पता चछ जाता है।.. 

भ्रमण-कहानी-संबंधी सैयद मुजतबा अछी की छिखी हुई पुस्तक “देशे-विदेशे” 
अत्यंत विख्यात है। यह मामूली भ्रमण-कहानी नहीं. है | इसमें सह्ृृदय मनुष्य को प्राधा- 
दिया गया है । इसका यही प्रधान वैशिष्य्य है। इसकी दूसरी विशेषता इसका रचना- 
कौशल है | रस-मर्मज्ञ मुजतबा अछी की सरस शी अत्यंत हृदयग्राही है। बंगाछी-साहित्य 
की समृद्धि इस पुस्तक से बढ़ी है | 

जीवन की दृष्टि से विख्यात पुस्तक प्रभातकुमार मुखोपाध्याय लिखित “रवींद्र- 
जीवनी” है.। रबींद्रनाथ के संबंध में यह एकमात्र प्रामाणिक जीवनी है| कवि के जीवन के 
तथ्यों पर अपूर्व प्रकाश डालने वाल्ला यह ग्रंथ महत्वपूण है। सरत्येंद्रनाथ मजुमदार की .लिखी 
हुईं पुस्तक स्वामी विवेकानंद? विवेकानंद की सुंदर जीवनी है । हे कु 

. “वक्तव्य पूरा करने के पहले बंगला-साहित्य के एक प्रधान वैशिष्य्य की ओर ध्यान 

आऊंष्ट करना आवश्यक समझता हूँ | बंगछा का अनुवाद-साहित्य मी तुच्छ नहीं है | 
उन्नीसवीं क्षताब्दी के प्रारंभ से ही नाना-विषयक ग्रंथों के अनुवाद हो रहे हैं। संप्रतिं इस 
ओर विशेष ध्यान गया है | भारतीय और अभारतीय श्रेष्ठ ग्रंथों का अनुवाद खूब जोरों से 
हो रहा हैं। अनेक हिंदी मोलिफ ग्रंथों का अनुवाद हुआ है। उनमें विशेष रूप से प्रेमचंद 
के ग्रंथों का नाम छिपा जा सकता है | क्‍ द 


... शिश्यु-साहित्य की कुछ चर्चा कर हम इस वक्तव्य को शोष कर रहे हैं | बंगला का 
'शिश्यु-साहित्य बहुत ही समृद्ध है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर से इसका प्रारंभ होता है। रवींद्र- 
नाथ ने इसे विशेष समृद्ध किया है। कब्रिता के अछावे गल्‍्प, उपन्यास, नाटक, कोतुक- 
रचना, पाख्य-पुस्तक सभी कुछ उन्होंने शिकश्ञुओं के लिये लिखा है। किसी-किसी रचना के 
साथ उन्होंने अपने हाथों चित्र भी बना दिए हैं। रवींद्रनाथ ही शिक्षु-साहित्य का एक 
मान दंड स्थिर कर दिया है | शिश्वञुओं के लिये छिखने वाले अपना श्रेष्ठ ही देंगे | शिक्यु 
होने फी वजह से जैसे-तेसे जो कुछ लिख देने से नहीं होगा । वास्तव में उन्हें अच्छी चीज़ 
देनी होगी जिससे उनकी रुचि का संस्कार हो। यही रवींद्रनाथ फा मत था. इसीडिये 
रवींद्रनाथ का शिशु-साहित्य छोटे बड़े सभी फो भानंद देने वाला. है। इन सब रचना फा 
ऊपर-ऊपर से तो शिक्षु उपभोग कर सकते हैं .लेकिन अंतर बड़ों के. उपभोग. योग्य 
है | शिश्चु-साहित्य की रचना करने वाले दूसरे-दूसरे लेखर्कों ने भी. अपने सामने यही 
आदश रखा है | 


- योगींद्रनाथ सरकार ने समस्त जीवन शिश्षुओं के छिये पुस्तकें छिखीं हैं | इनफी 

_हासी खुशी” के छड़ा इस समय बराबर प्रचलित बच्चों को भुछानें वाले छड़ा के साथ एक 

हो गए हैं। आज पचास वर्षों से शिशुओं के छिये इनके पाख्य ग्रंथ समान भाव से चले 
आ रहे हैं। यह एक असाधारण छती है | 

ऐसे ही एक असाधारण कृति दक्षिणारंजन मित्र मजुमदार की है। जो रूप-कथाएँ 

बंगाल में दादा-दादी, नाना-नानी के मुख से युग-युग से चढी आ रही थीं उन्हें दक्षिणा- 
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रंजन ने अपनी पुस्तकें “ठाकुर मांर झुलि! तथा ठाकुर दादार झुलि? आदि में संग्रह किया 
है | ये ठीक उसी तरह हैं जैसे ये कही जाती हैं। ये पुस्तकें पचास-साठ वर्षों से शिक्षु- 
वृद्ध सभी को आनंद देती चछी भा रही हैं। 

शिव्पगुरू अवनींद्रनाथ प्रकृत कहानी कहने वाले हैं | कहानी कहने का इनका 
ढंग अद्भुत है। ये जिस प्रकार कहानी कहते हैं ठीक उसी प्रकार छिखते भी हैं। शब्दों के 
द्वारा चित्र अंकित फरते जाते हैं | कहने के ढंग के फारण कहानी जम उठती है। इनकी 
रचना शिकज्षु की अपेक्षा वयस्कों के लिये अधिक उपयुक्त हैं। सुकुमार राय शिशु-साहित्य के 
विशेष जनप्रिय लेखक हैं | इनकी पुस्तक 'आबोछ ताबोल” अतुछनीय है। 'भाबोल ताबोल' 
का मतलब असंबद्ध बात; प्राप है | शिक्षुओं के निकट यह पुस्तक. प्रढाप-सी ही है लेकिन 
वयस्कों के लिये वैसी नहीं है| उसमें असंबंद्ध प्रछाथ की ओर से एक चिंताधारा दीख 
पड़ती है। 

बंगला के बहुत से प्रसिद्ध लेखक शिशुओं के छिये भी छिखते हैं । इनमें प्रेमेंद्र 
मित्र तथा हेमेंद्रकुमार राय की रचना विशेष रूप से रोमांचक है। सुनिर्मल बसु और 
शिवराम चक्रवर्ती प्रधानतः शिक्षु-साहित्य ही छिखते हैं | उन्होंने कविता, छड़ा, गल्प आदि 
बच्चों के लिये लिखा है | इन्होंने लिखा बहुत अधिक है | 

विषय-वस्तु की व्यापकता की तुलना में यह अध्ययन स्थानाभाव के कारण 
अत्यंत संक्षित हुआ है। इसीलिये ऐसे बहुत छोगों का उल्लेख नहीं हो पाया है, 
जिनका उल्लेख मैं फरना चाहता था | इस असंपूर्णता का क्षोम मन में रखते हुए समाप्ति 
की रेखा खींचनी पड़ रही है | 


--श्री उर्पेंद्रकुमार दास ( लेखक ) 
--प्रो० रामपूजन तिवारी ( अनुवादक ) 
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गुजराती साहित्य के साठ वर्ष ; एक दृश्पात 


सन्‌ १८४७ में भारत में अंग्रेजी-राज्य के विरुद्ध एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ | 
इसी वष बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुईं। अंग्रेजी-राज्य ने भारत में जिस शिक्षा का 
प्रसार किया व जिन शिक्षण-संस्थाओों की स्थापना की, वह सब भारत को मिलनेवाला एक 
मिश्रित उत्तराधिकार है | यही कारण है फि इससे एक ओर कुछ हानि हुई तो दूसरी ओर 
कुछ छाम भी हुआ | अभी तो हाछ ही में भारत से अंग्रेजी-राज्य की समाप्ति हुई है। मतः 
शिक्षा के उत्तराधिकार का वास्तविक एबं पूर्ण मृल्यांकन आगे आनेवाछी पीढ़ियां ही 
कर सकेंगी | देश के अन्य विश्वविद्यालयों की भांति बम्बई विश्वविद्यालय द्वारा किया गया 
माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा कां प्रचार गुजराती -साहित्य के विंकास के लिए. उपादान कारण 
सिद्ध हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं | यह विफास-फाल प्रकट रूप में छगभग अंतिम 
साठ वर्ष का है| गुजराती भाषा के पूर्ण विकास के लिए यदि हम छगमग तीन सो वर्ष 
का अनुमान छगाएँ तो ढाई सो वष के काल में इस भाषा के साहित्य में जितनी विविधता 
'नहीं मिलती उससे भी कहीं अधिक विविधता इस साठ व के अल्पकाछ में दिखाई देती 
है | इससे इस काछ को उसकः समृद्धि-काछ कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं । 

गुजराती साहित्य पर अंग्रेजी शिक्षा और सम्यता का प्रभाव बहुत पहले से प्रारंभ 
हो जाता है | यह प्रभाव पहले कविता पर पड़ा फिर गद्य पर। इस समय के मुख्य कवि 
दल्पत, नमंद भोर नवछराय. हैं | इन छोगों ने गद्य की रचना भी की और उसे विकसित 
किया । इनके बाद के गद्य-पद्र के लेखक मनसुखराम, दोलतराम कृपाराम, मणिछाल नभुभाई, 
झबेरीछाल, गोवधनराम त्रिपाठी भादि हैं जिनके गद्य-पद्म में अंग्रेजी-शिक्षा द्वारा मिली हुई 
साहित्य-संस्कार को दृष्टि तथा स्कूल-कालेज की संस्कृत-शिक्षा द्वारा प्राप्त विशुद्ध भाषा-शक्ति 
का स्पष्ट दशन होता है। सन्‌ १८८० और १८६५ में नई शिक्षा से प्रभावित जो गद्य- 
पद्म लिखे गए उनमें से नमूने के रूप में 'कांता”! नाटक, “कादंबरी” तथा “उत्तरराम- 
चरित' के अनुवाद और “हिंद भने ब्रिटानिया? मुख्य कृतियां हैं। सन्‌ १८९७ में गोवधन- 
राम त्रिपाठी का उपन्यास सरस्वती चंद्र' का प्रथम भाग तथा नरसिंह राव दीवेटिया 
की कविताओं का प्रथम संग्रह “कुसुममाला? प्रकाशित हुए | ये नई शिक्षा के प्रकाश से 
प्रकाशित होने वाले नए साहित्य, युग फी प्रथम कृतियां हैं । इसके बाद प्रवाहित होनेवाले 
गुजराती साहित्य के प्रवाह पर एफ स्थूल दृष्टिपात करना यही लेखक का संकल्प है |# 


कविता द 
मुख्य रूप से धर्म और वैराग्य के झले में झलती रहनेवाी गुजराती कविता 
दलपत-नमंद के समय में नागरिकों के मंडर में प्रविष्ट हुईं। इन कवियों की कविता 


नीम न>+ 


# दृष्टिपात की मर्यादा के कारण सभी लेखकों अथवा उनकी सभी कृतियों का नाम- 
निर्देश करना अ्रशक्य है | मुख्य धाराओं पर ही दृष्टि डाढी जा सकती है। 
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सांप्रदायिक धर्म का परित्याग फर विशुद्ध धरम, नागरिक कतंव्य, छोफिक नीति, सदाचार; 
देशभक्ति आंदि विषयों को स्पश फरती हुई प्रवाहित होने छगी | यहीं से गुजराती कविता 
ने नूतन भूमि में प्रवेश किया | इस भूमि में उसकी गंभीरता व व्यापकता का विस्तार 
हुआ | उसका कछा-तत्व विफसित हुआ और दब्दाडंबर घटने छगा। पहले पद, रास, 
गरबी तथा अन्य लछोक-गीतों में जिसका जन्म व पोषण होता था वह अब तात्विक, मार्मिक 
अथसंभृत एवं स॒ुहावनी वाणी से युक्त होकर विचरने लगी । गुजराती कविता ने इस सम्रद्ध 
भूमिका पर पहुँचकर छः सात दशकों में अमिनव स्फूर्ति का दर्शन कराया है। 


अंग्रेजी-संस्कृत के अभ्यास से कविता के उपासकों की दृष्टि में जो नवीनता एवं 
विशालता आईं उससे नई कविता का जन्म हुआ । नरसिंह राव की कविताओं के प्रथम 
संग्रह 'कुसुममाछा” का उस समय बहुत सम्मान हुआ था | उन कविताओं पर अंग्रेजी ऊरमि 
कविताओं का प्रभाव था | उनमें चिंतन ऊर्मियों, और प्राकृतिक दृश्यों का निरूपण फरनें- 
वाली अनेक कविताएँ हैं। कवि के चिंतन तथा ऊर्मि-वेदन में प्रकृति का पूर्ण सहयोग है । 
वहां प्रकृति की रमणीयता का तो कहना ही क्या ? नरसिंह राव की कविताओं के अन्य 

ग्रह हैं 'हुृदयवीणा', नूपुरझ्नंकार), तथा “स्मरणसंहिता' 

नयी फ्विता का यह दशन अत्यंत अपरिचित हो, ऐसी बात नहीं है। इससे पहले 
'क्छांतकवि” के रचयिता बाला-शंकर की कविताओं में भी अंग्रेजी ऊमि-काव्य की चारुता 
का दशन होता है। ये संस्कृत, ब्रज ओर फारसी के भी विद्वान थे अतः इन भाषाओं की मस्ती 
भी उनकी कविताओं में नज़्ञर भाती है। उस काल में अन्य मस्त कवि भी थे, जिनकी वाणी 
पर नवीन कविता का रंग चढ़ने ढछगा था; उनमें से एक थे मणिछारकू नभुभाईं, जिनके 
धआत्मनिमज्जन! में आत्मलक्षी ऊर्मि-काव्य विशेषरूप से द्रष्टव्य हैं। 'कलछापी' की कविताओं 
का मुख्य संग्रह 'कलछापी नो केकारव”, इस काल क्री नवीन फविताओं का छोफप्रिय संकलन 
है। इनकी आत्मछक्षी ऊर्मे-काव्यों की वेघकता को इनके स्नेह-जीवन की रोमांचक कथा ने 
घनीभूत बनाया है। द 

हष श्ु जिंदगीमां ने ह श्र होत मृत्युमां, 
प्रेमना रंग थी जो ना रंग्रायुं विश होत तो। 

यह उक्ति कवि के गहरे हृदय और संक्षिप्त जीवन की समग्र अनुभूति से ओत-प्रोत 
है | 'कलछापी' की मस्ती के उपासक और दो कवि थे | “विभावरी स्वप्न! और “'कलापी नो 
विरह” के कर्ता मस्त कवि! त्रिथुवन प्रेमशंकर और “दीवाने पागर” के कर्ता 'सागर? 
जगन्नाथ त्रिपाठी | मस्त कवि! ने कछायी के सहृदय मित्र के छू में. “कलापी 
नो विरह” में करण विरह-गान गाया है । 

संस्कृत भाषा का रंग जिनकी वाणी में विशेष था उस प्रफार के नये कवियों फी नई 
कविता मी इसी काल में जन्म लेकर आगे बढ़ती रही | दौछतराम कृपाराम ने महाकाव्य 
की शेली में 'इंद्रजितवघ” लिखा । गोवध॑नराम त्रिपाठी ने '्सनेहमुद्रा' की रचना फी। 
भीमराम भोलानाथ ने 'प्रथुराजरासो' और 'कुसुमांजलि! की रचना फी। हरिछाल श्रव ने 


रे 


'कुंत प्रिहार' बनाया। इस शली के सीमास्तम्भ के समान थे मणिशंकर रत्न जी भट्ट 
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'कांतः | परिचिम के, प्रभाव के कारण कविता में जो नवीन मावतंत्र पेदा हुआ था 
उसके अनुरूप शिष्ट तथा समथ शेली का पूर्ण दशन “कांतः” की कविताओं में होता था | 
(क्वांतः' की जीवन-दृष्टि में नया मंथन, सत्यशोधन की बृत्ति, न्याय का आग्रह तथा 
सोंदर्य की उपासना थी | छंद, भाषा और फविंता के प्रकारों में मी इन्होंने उस समय फी 
प्रचलित पद्धतिं से प्थक्‌ दिशा में अपनी एफ अद्मुत शेली को प्रवत्तित किया था। फलोन्मेष 
 कांत' का सबसे बड़ा गुण था | 

गुजरात की कविता-वाटिका में यदि 'कांत” से वसंत का आगमन माना जाय तो 
फवि नानाछाल से वसंत का उत्सव अवश्य माना जा सकता है। ( “वसंत विजय” “कांत? 
का सुंदर खंड काव्य है ओर “'वसंतोत्सव” कवि नानाछाछ का सुंदर काव्य है।) कवि 
नानालाल ने छंदोबद्ध कविता, गेय कविता और अपनी अनोखी डोलन शेछी में अपब्या- 
गद्य खूब लिखा है| कवि नानाछाछ का जीवन-दशन प्राचीन आपंद्रष्णटाओं का अनुसरण 
करनेवाला था | यही कारण है कि उनकी रचनाओं में वर्णित जीवन-भावनाएं विशेष रूप 
से प्राचीन हैं। इतना होते हुए भी उनमें अर्वाचीनता का मिश्रण अवश्य है। वैयक्तिफ 
जीवन को संकलित फरने के लिए उनकी भावना में मंथन था | 


ऊर्मियों से छगा कर विश्व की सम्पूण मानवता फो एक तत्त्व के रूप में महाभारत काल 
से लेकर अनागत भविष्यत्‌ का उद्घाटन करने के लिए उनकी बुद्धि छालायित रहती थी | 
जीवन की निकृष्यतम अवस्था से छगा कर ब्रह्म पर्यत की जीवन-त्थिति, जड़-प्रकृति, 
मानव प्रकृति ओर दैविक प्रकृति की शक्तियां, सोाँदर्य तथा उनकी रुद्र-छलित अवस्थाएँ--- 
यह सब उनकी कविताओं का विषय था | उनकी छंदोबद्ध कविता में ओर उसी प्रकार 
उनके आपद्यागद्य में शब्द-सोष्ठव का प्रमुख भाग है। इन शब्दों से उत्नन्न होने वाले 
ओचित्य, अथ भोर रस चित को भआाकृष्ट करने वाले हैं | छोकभाषा से लेकर . शिष्ट- 
'शली तक के वाणी-व्यापार में रस तथा सौंदय के प्रतीक तत्वों को उन्होंने इस प्रकार फी 
छठायुक्त वाणी में उपस्थित किया है कि उनकी प्रतिभा के कारण ही यह रूप जीवित रह 
सका हैं| उसका अनुफरण करने वाले इसमें असफल रहे हैं | उनके मुख्य फाव्यग्र॑ंथ हैं-- 
'केव्छांक काव्यो! ( तीन मांग ); 'इंदुकुमार!' ( तीन अंक ), “नाना नाना रास! (तीन 
भाग ) 'जया-जयंत”, 'राजर्षि भरत”, 'प्रेमकुंज', “कुरुक्षेत्र” ( महा काव्य ), “विश्वगीता?, 
 जहांगीर-नूरजहान!, “अकबर शाह”; “औज अने अगर, पुण्यकथा?, 'पानेतर”, “संघमित्रा! 
४ट्वारिकाप्रलथ!, “जग रणा', आादि ,। 

_  फवि अरदेशर फरामजी खबरदार ( अदल ) की देन भी गुजराती कविता केक्षेत्र 
में अभिनव व महत्वपूर्ण है। पारसी कवि बहुत कम हुए हैं।जो कुछ हुए हैं उनमें 
इनका स्थान सर्वोपरि है । “काव्य रसिका?, 'विछासिका?, प्रकाशिका?, “भारत नो टंकार', 
'संदेशिका', .कलिका', भजनिका!, “रासचंद्रिकाग, 'दशनिका), राष्ट्रिकः, ओर 'नंदनिका' 
ये सन्न काव्यग्रंथ इतकी कृतियाँ हैं। दल्पत-शली द्वारा आगे बढकर उन्होंने ऊर्मि-काबव्य, प्रेम- 
काव्य, राष्ट्रकांव्य, भजन, तत्वचिंतन भादि अनेक काव्य-ग्रंथ लिखे हैं | कविता-रचना में ये 
' उतरोत्तर प्रगतिशील रहे हैं | विषय, छंद तथा रस की अनेक भूमिकाएं पार की हैं| इनकी 
“अधिकांश कृतियों में प्रभु-परायणता का राग है। छंद के प्रयोग अनेक प्रकार के हैं। महा- 
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काव्य के लिए. उपयुक्त एक धारावाही छंद भ्रमरावछी को अक्षरमेल के रूप में गढ़ा और 
उसका “महाछंद'” नाम रखा, किंतु उसका उपयोग किसी दूसरे कवि ने नहीं किया । 
... प्रयत्नतत्त्व ( एक्संठ ) पर अवलंबित 'मुक्तधारा! छंद अन्य कवियों फो आकर्षित 
कर सका है | फवि खबरदार ने अपना प्रेमकाव्य 'कलिका? इसी छंद में लिखा है । 
गुजराती कविता में जैसे 'डोलन-शेली? का एक युग चला उसी प्रकार दूसरा युग 
'अथंघन कविता? का भी चला | इस युग के चालक हैं बलवंतराय क० ठाफोर । उनकी 
कविता के दो मुख्य ग्रंथ हैं 'भणकार” के दो माग | कविता में रहनेवाले शब्दाडंबर और 
गेयता के कारण उत्तन्न होने वाली शिथिलूता को दूर करने के लिए उन्होंने युद्ध झुरू 
फिया था । उनके मतानुसार कविता-वाणी में अथघनता औभौर शब्दौचित्य परम भआावश्यक 
वस्तुएँ हैं। वे भार देते थे प्रवाहयुक्त पद्यरचना पर | इसी के लिए उन्होंने 'शुद्ध भगेय 
पद्म” पर निबंक लिखा जिसमें पद्म के गेयत्व को गोंण सिद्ध किया ओर उसके प्रवाह के 
उत्कर्ष पर विशेष भार दिया । अगेयप्रवाही पद्म के लिए उन्होंने मुख्यतः प्रथ्बीछ॑द ग्रहण 
किया ओर इसमें चौदह पंक्तियों के सोनेट के ऐसे प्रयोग करके दिखाए जिनका तत्कालीन 
कवियों के चित्त पर बहुत प्रभाव पड़ा ओर वे आकर्षित हुए। अनेक नए-पुराने कवि इसी 
प्रकार के सोनेट छिखने छगे, यद्यपि सोनेट का आंतरिक सौंदय बहुत कम कवियों की 
रचनाओं में आ पाया | पद्म की अगेयता ओर प्रवाहिता के आग्रह के कारण उन्होंने छंद 
में अथसंवादी यति-योजना सूचित की । गुरु-लघुकी परंपरा का संयोजन करके अनियमित 
रचना वाले “गुरुबंकोा” छंद की जो रचना उन्होंने की वह भी पत्च की प्रवाहिता के लिए ही 
थी | कविता के अथ-देह के तथा अर्थ द्योतक शब्द-योजना के अति भाग्रह के कारण 
उनकी कविताएँ कर्ण-रंजक होने के बजाय कर्ण-कठोर छूगने छगीं | किंतु जिस प्रकार नारि- 
यल के ऊपर के कठोर छिलकों फी अपेक्षा उसका आंतरिक भाग कोमछ और अधिक मीठा 
होता है वेसे ही ब० क० ठा० फी कविता का आंतरंग बहुत मधुर था। उनकी कब्िताओं में 
मुख्य रूप से प्रकृति-द्शन, मत्री-वर्णन और चिंतन फी धाराएँ बहती थीं | इनके सोनेट का 
एक अंश यहां उद्धुत करता हूँ: -- 

प्रभो, द्ुति भखंड ? भा छथडती कजछ्ती झणी 

शिखा अहह, द्वाखवे रची रहे ज ओोकछा बचे | 

भरु छ डग जेम तेम, पथ जोऊंना, तो पछी 

निशान श्रुव नो महाकिरण कक्‍्यांथी हिणायछी 

नकाती पडती ज आ दग झीली प्रमाणी शके | 

दौसे पथ नहीं, नहीं ज दिफ्‌, नहीं घुनि, श्रुव नहीं, 

 भरु दय न छूठके | 


_भणफार' की दो घाराएँ १६१७-२७ के बीच प्रकाशित हुईं और १६३५ में ब० 
क्क० ठा० का 'मारां सोनेट! न्ञामक संग्रह निकछा । इस काल में गुजराती कविता ने एक 
नई राह पकड़ी । प्रवाही पद्च-रचना के हिये नानाछठाछ का अपवागद्य वूसरे .कवियों“ को 
“अच्छा नहीं छगा तथा जिन्होंने उसका प्रयोग किया भी वे उसे आाकष्रफ न बना साके 
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इस समय अथघन और. अगेय पत्च मुख्य रूप से पृथ्वी छंद में लिखे जाने छगे। युवक 
वियों ने अखंड प्रवाही पद्म के लिये इसका उपयोग खूब अच्छी तरह से फरना प्रारंभ 
किया । काव्यदेह में नवीनता लाने के उपरांत शब्दाड्डबर फीो मिटा देने के लिये ब० फृ० 
ठा० ने अथघनता का जो भआाग्रह रखा उसका प्रभाव कविता पर पड़े बिना न रहा। अथ- 
हीन शब्दों की कर्णरंजकता तथा भावुकता, जिसे नानाठाछ का अनुकरण करने वालों ने 
कविता-रास आदि में प्रतिबिबिंत किया था वह, अब समाप्त होने छगी और अथं-वाहकता 
का विशेष संचार होने छगा | १९३० के बाद जो कविताएं रची गई उनमें नंरसिह 
से लगाकर दलपत-मनर्मद-कांत-फछापी-नानाछाल-ब० फ० ठा० भादि फी रीति-शेल्ी के 
फबि हुए. हैं और हो रहे हैं | पद से लेकर सोनेट तक के सभी प्रकार न्यूनाधिक मात्रा में 
चलते आ रहे हैं| मथबन कविता के प्रवाह को कुछ अंश में शांत कर जो नवीन कविता 
का नया प्रवाह आ रहा है उसमें कुछ पूवकालीन सरस अंश ध्थिरता धारण फर रहे हैं। 
द “कुसुममाला” से लेकर “भणकार? तक के फाछ में कविता के नए-पुराने सब प्रकार 
चालू रहे,हैं ओर उनके उपासक भी मिलते रहे हैं। डाह्या भाई देरासरी का संग्रह 'बुलबुढ, 
नमदाशंकर भट्ट का संग्रह 'शापसंग्रम”, मणिलाला छबाराम के “अनिलदूत! और काव्य- 
पीयूष”, वसंत विनोदी का “टइकार', भाईशंकर कु० शुक्‍्छ के हृदय रंग” के तीन भाग, 
कहान चकु के “श्री कृष्ण ओर “काव्यपंचासत', मगनभाई आ० पटेल की “कुसुमांजलि? 
मूलजी दुलभजी,वेंद का 'निजकुंज!, वल्छभजी माणजी के “अंतरना अमी? और “कुंजवेणुक? 
सत्येंद्र भीमराव की 'कीतिमाछा?, 'छलित? ( जन्म शंकर बुच ) के 'छलितनां फाव्यो? के दो 
भाग और शवडोदराने वडले'---ये सच्च कवि और उनके फविता-संग्रह कुछ पुराने मालूम 
होते हैं, फिर भी ये कविता-रसिकों के हृदय-पठछ पर. अंकित हैं। दामोदर बोटोदकर की 
कविताओं के 'कब्छोलिनी” आदि पांच संग्रह हैं | उनकी कविताओं ने सौकुमाय॑, माधुय, 
लोकमाषा के मणकार, अथ की विशद॒ता, प्रसाद आदि गुणों के कारण छोकग्रियता प्रांप्त 
की है। ल्म, संसार ओोर ग्राम्य जीवन से संबंधित कविताओं में रही हुई भावुफेता हृदय- 
स्र्शी है। केशव ह० शेठ की फविताएं छोटी-मोटी दस-बारह पुश्तकों में निकली हैं । ये 
कवि नानाछाल की शेछी के उपासक थे । त्रिभुवन प्रेमशंकर के गीतों के दो भाग हैं | इनकी 
वाणी में सरलता, मधुरता और चमत्कार दिखाई देता है। जनादन नानामाई प्रभास्कर 
के चार फविता-संग्रह हैं। गजेंद्राम के कविता-संग्रह का नाम “गर्जेंद्रमौक्ति', देशछजी 
प्रमार की कविताओं के तीन संग्रह हैं। जहांगीर माणेकी देखाई की कविताएँ तीन 
पुस्तकों में निकली हैं। इस सम्पूर्ण काव्य-साहित्य को नवीनतर फविता का पूर्वकालीन 
कविता-पाहित्य कहा जा सकता है | द 

.. कविता के चढते हुए प्रवाह में से नयी-नयी धाराएं फूंटती हैं और अलढग-भलग 
दिशाओं में बहने छगती हैं | इसका यह अथ नहीं कि पुराना प्रवाह सर्वंथा बंद हो जाता 
है अथवा एकदम नई चाल ले लेता है। वह बराबर बहता रहता है और ज्यॉ-ज्यों नयी 
: धाराओं का जोर बढ़ता जाता है त्यों-त्यों उसकी कृशता में वृद्धि होती रहती है। जिस 
प्रकार कबिता के रूपमें अर्थथनता के कारण नवीनता का प्रवेश हुआ उसी प्रकार नयी. 
“जागति के वातावरण ने नयी कविताओं को नवीन सामग्री दी। राष्ट्रीय जागर्ति ने जोर 
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पकड़ा । दढित वर्ग की पुफार बल्वती हुईं | उपेक्षित वग जाग्रत हो धनिकों का सामना 
करने के लिए तैयार हुआ । इस प्रकार राष्ट्रीय जागरति के साथ शोषित वर्ग का स्वर भी 
कविता में गूँजने छगा । गांधीजी का तत््वज्ञान और उपदेश राजनीति में ही सीमित न रह 
कर अन्य क्षेत्रों में बढ़ने छगा | साहित्य का क्षेत्र मी उससे अछूता न रहा | शेष, मेघाणी, 
सुंदरम्‌, उमाशंकर, स्नेहरश्मि, पूजाछाछ, पतीछ, चंद्रवदन, मनसुखछाछ, करसनदास 
माणेक, जुगतराम, बादरायण, स्वप्नस्थ, इंदुलाछ गांधी, सुंदरजी बेटाई, रमणिकलाल 
भरालवाला, गोविंद पटेल, दुर्गंश शक्ल, गोविंद स्वामी, नाथालाल दवे, पाराशय, प्रहछाद 
पारेख, नंदकुमार पाठक आदि कवियों ने कबिता की नई धारा में अपनी कविता अहाई' | 
ये कवि अथघनता तथा यथाथवादी लक्ष्य के साथ स्थिर हो गए हों, ऐसी बात नहीं है। 
इन्होंने नवीन प्रयोगों एवं नवीन क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का विकास किया तथा कविता- 
समृद्धि में वृद्धि की । किसी का एक तो फिसी के दो, किसी के तीन तो किसी के इससे भी 
अधिक कविता-संग्रह प्रकाशित हुए हैं। मुख्यतः मेघाणी, रोष, सुंदरम, उमाशंकर, 
मनसुखलाल, स्नेहरश्मि, इंदुलाल और करसनदास माणेक की काव्योपासना फी समीक्षफों 
ने बहुत प्रशंसा की है । द 


जागतिकाछ के बाद के स्वात॑त्य-प्राप्ति काल में कविता फी चाल प्रायः यही रही 
है, यद्यपि विषयों में परिवर्तन अवश्य होता रहा है। इतिहास में अपूर्व स्थान रखनेवाला 
यह स्वातंत्रय-काछ कवियों के लिए रोमांचक सिद्ध न हुआ | विपरीत इसके जागर्तिकाल की 
गांधीनीति से प्रेरित कविता प्रकृति, प्रणण और भक्ति की ओर मुड़ी है। इन विषयों फी 
कविताओं में भी कवियों फा लक्ष्य सोंदर्य तथा यथाथतामिमुख रहा ह्रै। अछंफार, 
कल्पनोडुयन, शब्दसोष्टव, आदि में सरलता और रम्यता के प्रति पक्षपात दिखाई देता 
है। कवि का चिंतन और स्वानुभूति प्रकृति के साथ मिलकर कविता में उतरते हैं। प्रणय 
की कविता में प्रसन्न दांपत्य घटता जा रहा है व प्रेम की निष्फछता का दर्द बढ़ता जा 
. रहा है, ऐसा प्रतीत होता है | छंदों में लिखी जाने वाली फविताएँ कम हो रही हैं और 
गेय पदावल्ि की ओर बहने वाले ऊर्मिकाव्य बढ़ते जा रहे हैं । 


महाकाव्य के पुराने प्रयत्न 'इंद्रजितवध” और “इथुराज रासो! आकषक सिद्ध न हुए । 
कुरुक्षेत्र! के कवि नानाछाछ. का महाकाव्य अपब्रागद्य में था अतः उससे मी सनन्‍्तोष न हुआ । 
_ गोविंद भाई पटेल का “गुरु गोविंदर्सिह” महाफाव्य फी दिशा में ही एक प्रयत्ञ है| सब होने 
पर भी हिंदी 'कामायनी”' की फोटि में रखने योग्य एक भी महाकाव्य गुजराती में नहीं - 
. मिलता | खंडकाव्य और सुदीघकाब्य लिखे जाते रहे हैं फिन्तु बहुत फम परिमाण में । 'कांत? 
के खंडकाव्यों को कविता-रसिकों का जितना प्रेम प्राप्त हुआ उतना अन्य खंडकाव्यों फो 
.. नहीं । उमाशंकर के 'प्राचीना? काब्यों ने हाल ही में अच्छा आकर्षण उत्तन्न किया है | 


... लंबे फाव्य ओर महाकाव्य के लिए “लेक वर्स” का लगभग पिछले पचास वर्ष से 
कवियों फो परिचय है किन्तु अभीतफ स्वमान्य “लेक वर्स” का निर्णय नहीं हुआ | इस 
दिशा में एक प्रयत्न के० ह० श्रुव की 'वनवेछी” का था | उसमें मनहर अथवा घनाक्षर छंद 
का रूपांतर था। ऐसा माना जाता था कि अनुप्रास तथा इन्दोबंधन-रहित कविता 
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“हैंक वर्स!' का काम फरती है। कुछ लोग ऐसा भी मानते थे कि फवि नानाछाछ की 
'डोलन शेली” “लेक वर्स” ही है, किन्तु उसमें पद्मत्व नहीं था। ब० क० ठा» ने धृथ्वी 
छंद फो “लेक वर”! के लिए उपयोगी माना था क्योंकि वह पद्म था। उससे दीघफाव्य 
के लिए आवश्यक धारावाहिता एवं अखंडता निभ सकती थी जोर. अगेय रूप में उसका 
उपयोग शक्य था; यह बात उन्होंने प्रयोगों द्वारा सिद्ध की थी। इतना होते हुए भी 
'सोनेट' के थोड़े से प्रयोग के सिवाय पृथ्वी छन्‍द का उपयोग अधिक न हो सका | खबरदार 
का 'मुक्तघारा? छन्द “बैंक वर्स! हो सकता है, यह उन्होंने 'कलिका” सरीखे सुदीध फाव्य 
की रचना से सिद्ध किया था | खबरदार फी कुछ पंक्तियां देखिए ; 
चली जती रजनीना केशमांथी सरी पडी 
क्षितिजना आंगणामां चंद्र पडढ्यों होय, 
प्रिया केरी वेणीमांथी खरीने पडेलु जेवु" 
भोगरानु' फूल देखी मन मारु' मोह 


फिंतु अब कवि ऐसा मानने छगे हैं कि “ब्छेक बस! का अभाव गुजराती के लिए हानिकर 
नहीं है। उमाशंकर ने 'प्राचीना” में “अनुष्टप” का अच्छा उपशोेग किया है और “ब्छेंक 
बस!” की कमी का कोई अनुभव नहीं होने दिया | 


गुजराती कविता में हास्य और कटाक्ष का रंग प्रेमानंद की कविता के समय से न्यूना- 
घिक मात्रा में चमकता आ रहा है| शामल ने हास्य के छींटे अच्छी तरह बिखेर दिए हैं 
भोर बह्मानंद ने तो कटाक्ष में बहुत कठु बचन सुनाए हैं। दरूपत ने अपनी कविता में प्रसंग- 
वश हास्य-रस का सहारा लिया है। नवीन कविता के फाल में अब हास्य-फटाक्ष फी 
कविता का गुफन चछा तो है किन्तु न्यून प्रमाण में । अपद्यागग्र-काव्य की विडंबना. के 
रूप में खबरदार ने अ्यात नो तपस्वी” और “कुक्कट दीक्षा” छिखे । 'कोयामगत नी कडवी 
वाणी” ( सुन्दरम्‌ 9 एक अनोखी फटाक्ष-वाणी है । इसके बाद जनजीवन और विविध 
प्रसंगोपर कविता में कटाक्ष करने के प्रयोग पत्र-पत्रिकाओं में बराबर होते रहे हैं ओर थोड़े- 
बहुत ग्रंथ भी निकले हैं--“वैशंपायन नी वाणी? ( करसनदास माणेक ), नारद वाणी 
( रमणलाल भद् ), “कराक्षकांव्यों! ( देवकृष्ण जोशी ) | 


गुंजरात-सोराष्ट्र में फंठस्थ छोफ-साहित्य का अधिकांश दोहा, सोरठा, छंद, गीत, रास 
आदि पंद्मों में तथा कथा-वार्ता आदि गद्य रूप में थे। उनका समुद्धार मुख्य रूप से जागर्ति- 
कांल के वर्षा में हुआ है | यह काम विशेषकर स्व० झवेरचंद मेथाणी तथा स्व० गोकुछदास 
रायेचुरा ने किया है। माठ, चारण, भांडं, भवाया-भादि जातियों के छोगों में कंठोपफ॑ठ से 
जों साहित्य बचां हुआ था उसे उन्होंने इरेफ गांव में घूम-घूमकर, मेलों में जाकर, उसे लिख 
कर, संपादन कर, संशोधित रूप में छोगों के सामने रखा | खासकर स्व० मेघाणी के 'सौराष्ट्र 
नीरसधार” के चार भाग, 'रढियाली रात!, 'कंकावंटी', “चुदड़ीः भौर वतगीत, ऋतुगीत, 
लूग्नगीत भादि के संग्रहों में यह साहित्य सुन्दर ढंग से संपादित होकर निकछा है। सामान्य 
जन-समुदाय ने तो इस साहित्य फा नयी कविताओं से भी अधिक आदर किया है। इस 
साहित्य की प्रेरणा से नयी कविता में भी प्राचीन तत्त्व कुछ आंझ में प्रविष्ट हुए हैं । माता 
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के गर्भ में रहे हुए बालक से लगाकर मृत्यु के द्वारपर खड़े हुए वृद्ध तक, शिक्षित, सभ्य और 
ग्रामीण--आदि के भेदोपभेद का बिना विचार किए सब छोगों की ऊर्मेयों फो रसात्मक 
ढंग से प्रस्तुत करनेवाला यह साहित्य आज के गुजरात को मिली हुई मृल्यवान्‌ निधि है | 

कविता के काव्यालोचन-संबंधी बहुत थोड़े ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, किंतु जो हैं वे 
उच्च कोटि के हैं। रणछोड़भाई के 'रणपिंगछ”, के बाद के. ह. ध्रुव की 'पद्मरचनाना प्रकार! 
ओर “त्चरचनानी ऐतिहासिक समाछोचना” उत्तम कृतियां हैं। खबरदार कृत “गुजराती 
कवितानी रचना-कलछा? एक अच्छा ग्रंथ है जिसमें इस विषय पर नयी सामग्री मिलती है। 
रामनारायण पाठक का ग्रंथ थप्राचीन गुजराती छंदो” पिंगल-संबंधी संशोधन तथा विवेचन 
का महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। वे “नवु गुजराती पिंगछ” लिख रहे हैं। एक जन्य अंथ “स्वच्छंद 
पिंगल! नाम से प्रकाशित हुआ है | 

आज के गुजराती कविता-माकाश में अनेक नव कवि चमकते हुए आगे आ रहे 
हैं। राजेंद्रशाह, बाल्मुकुंद दवे, निरंजन मगत, पिनाकिन ठाकोर, वेणीभाई पुरोहित, उश- 
नस, रतिलाल छाया, जयंत पाठक, हसित बुच, अनामी, उपेंद्र पंडथा, प्रजाराम, शयदा 
गनी दरीवाला, रतिछाछ छाया, अमीन आजाद, शेखादम भाबूवाला, फोलक, हरिदिचंद्र 
भट्ट, प्रबोध, मिनु देसाई आदि कवि अपनी रचनाओं द्वारा आगे बढ़ रहे हैं। इनमें से 
कुछ की कविताएँ पत्रों में प्रकाशित होती रहती हैं ओर रेडियो पर भी सुनने फो मिलती 
हैं| किसी-किसी के संग्रह भी छपे हैं | इस प्रकार नए. कवियों की रचनाओों की नई फसछ 
आ रही है । उनकी प्रतिभा उन्हें पूवकालीन कवियों की श्रेणी में छा रखेगी, ऐसी भाशा 
फी जा सकती है। नई कविता के इस युग के तीस-चालीस ग्रंथ ऐसे हैं जो कविता-प्रवाह 
फी सजीवता का दशन कराने में समर्थ हैं। उमाशंकर के “गंगोत्रीग 'निशीथ”, और 
धप्राचीना' स्नेहरश्सि के परनधट', और “भध्य, हुंदरम्‌ के “काव्यमंगछा, 'वसुधा” और 
ध्यात्रा! करसनदास माणेक के 'आलबेल” और 'महोबत ने मांडवे”, मनसुखछालछ के (आराधना' 
भर “अभिसार!, पूजाछाल का “पारिजात), बोटाइ का “इंद्रधनु”, गोविंदस्वामी का “प्रति- 
पदा?, चंद्रवदन का 'इलाकाव्यों भने रतन”, निरंजन भगतका 'छंदालेख”, अन्य कवियों के 
प्रतीक्षा? स्वाति), संख्ति?, 'कालिंदी), 'आकाशनां फूछ?, उन्मेष”, प्रत्यूष', “संवेदना', 
कोडियां' आदि कविता ग्रंथ नयी कविता का तत्त्व है| तात्विक दृष्टि से नयीं कविताओं' का 
मूल्य अवश्य ऊंचा है किंतु ये कविताएं मूक वाचक अथवा अभ्यास में ही विशिष्ट 
रही हैं| इनका वाचन अथवा गान क्वचित्‌ ही होता है; कविता-गान का मान तो बहुधा 
दल्पत-नमदनानाछाछ खबरदार-मेघाणी की शेठी फो ही भिलता है। 

नाटक 

गुजराती साहित्य का नाटक अंग कविता-उपन्यास जितना पुष्ट नहीं हुआ | इसके 
मुख्य दो फारण हैं | एक तो यह कि नाटक का सजन कलाकार फी विशिष्ट शक्ति फी 
अपेक्षा रखता है ओर दूसरा यह है कि नाटक में पढ़ने की अपेक्षा देखने का विशेष 
आाकषण होता है अत;, उसके पाठक कम होते हैं । यही कौरण है. कि इसे पूरी उत्तेजना 
नहीं मिलती । खेलेजाने वाले नाठकों फो देखने वाले बहुत छोग होते हैं किंतु चित्रपरटों 
के कारण र॑गभूमि का विकास जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो सका | 
| ६५४, 
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साठ वर्ष पहले गुजराती में 'छलिता-दुःख-दर्शक'' 'कांता?, “भरथरो”, 'राणकदेवी 
रा खेंगार! सरीखे नाटक लिखे गये | ये खेलने और पढ़ने के काम में आते हैं। “'मिथ्या- 
भिमान नाठक', हिंसमत विजय! आदि कुछ नाटक रंगभूमि पर न आकर केवछ पठन तक 
ही सीमित रहे | उसके बाद खेले जाने वाले नाठकों का पुस्तकाकार प्रकाशित होना बंद 
हुआ और साहित्य केवल रंगभूमि द्वारा ही प्रकाशित होता रहा । इससे नाटक-लेखन में 
साहित्यिक गुण उत्तरोत्तर घटता गया | “भट्ट नुं भोपाछं? नवकराम का हास्यरसपूर्ण नाटक 
है । गणवत राय का प्रताय', मणिछाछू छबाराम का 'सीताहरण”', रमणभाई का राई नो 
पवत! आदि वाचनयोग्य रसिक नाटक हैं। 'राईनों पवत! रंगभूमि पर पूरी तरह सफल न 
हुआ | प्रेमानंद के कहे जानें वाले नाटक 'सुभद्राहरण', शेष दर्शिका', सत्यमामा आख्यान! 
ओर थाांचाछी प्रसन्नाख्यान' इसी समय प्रसिद्ध हुए और अपनी वाचन-क्षमता और 
रसिकता के कारण उनका उचित आदर होने छगा | कवि नानाछाछ के नाटक इंदुकुमार?, 
“जया-जय॑त”, पुण्य कन्या?, “भकबर शाह? आदि अप्यागग्य में लिखे हुए. हैं। ये रंगभूमि 
पर जाने छायक नहीं हैं । 'इंदुकुमार” और जया जयंत अपनी आत्मछग्नता और प्रेमछग्नता 
की भावना के कारण आकषक सिद्ध हुए | 

वाचनयोग्य नाटकों का संत्रंध रंगभूमि पर खेले जाने वाले नाटकों के साथ लंबे 
समय तक विछिन्न रहा । बाद की जागतिकार की नाटक रचनाएं जब से. अवेतन रंगभूमि 
पर तथा स्कूछ-कालेज के रंगमंच पर दिखाई जाने छगीं तब से नाटक-लेखन कुछ-कुछ पन- 
“पने छगा है और एकांफी नाथ्फ बड़ी मात्रा में लिखे ओर खेले जाने छगे हैं। खेलने के 
लिये लिखे गये ऐसे अनेक नाठक पठन के साधन बने और इस प्रकार नाथक-साहित्य का 
उचित विकास हुआ । बीच में कुछ त्रि-अमंकी नाटक भी लिखे गए. और भाज भी छिखे 
जाते हैं किंतु उनमें से बहुत कम किसी सावजनिक अवसर पर अवेतन रंगमूमि में खेले 
जाते हैं | 

इस प्रकार अन्तिम तीस वर्ष में छोठे-बड़े छगमग डेढ़ सो नाटक प्रकाशित हुए हैं, 
यद्यपि उनमें से महत्त्वपूर्ण एवं दीघफालजीवी कृतियों की संख्या कम है। जर्थवन कविता 
के प्रणेता बलवन्तराय क० ठाकोर ने कुछ नाठक लिखे हैं: “'ऊगती जवानी”, 'सोविएट 
नवजुवानी?, 'मालविकास्निमित्र और “अमिज्ञान शाकुंतछ | प्रथम दो को लेखक ने रंग- 
मंच के योग्य बताया किन्तु वे खेले नहीं गए | अन्तिम दो संस्कृत नाटकों के अनुवाद हैं | 
कृ० मा० मुंशी ने नाठक, नाठिकाएं, प्रहसन भादि कुछ मिलाकर रछूगभग पन्द्रह कृतियां 
दी हैं । उनके नाटक पुराण, समाज और विविध छोकिक विषयों पर हैं। पौराणिक नाटकों 
में गंभीरता की मात्रा अधिक है जब कि सामाजिक नाटकों पर तीक्ष्ण कगाक्ष और हास्य फी 
परंपरा का प्रभाव है| उनकी मुख्य कृतियां हैं; 'छोपामुद्रा, पौराणिक नाठफो', 'अ्रवस्थामिनी 
देवी. सांसाजिक नाठको', 'फाकानी शशी), 'डो० मधुरिका?, बत्ह्मचर्याश्रम', पीडाग्रस्त 
प्रोफेसर”; “'छीमें तेज ठीक” भादि | छीछावती मुंशी ने एक नाटक छिखा है-“कुमारदेवी” 
.ए# व० देसाई के छगभग पांच नाटफ-नाटिका-संग्रह हैं;--“अंजनी ,“शंकित हृदय',“संयुक्ता', / 
तबभने रूप! तथा थुष्पोनी सृश्टियां?। 'वैशालीनी वनिता? (प्र० अं० दिवाननी ) और 
'छेल्लो पावापति? ( ग० छा बुच:) ऐतिहासिफ नाटक हैं | इंदुलाछ गांधी के नाठफ-संग्रह 
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'अंधकार बच्चेः, 'पढटानां तेज, “अपंग मानवता”, पंथरना पारेवां! ओर “चिन्नादेवी” 
हैं। चंद्रवदन मेहता की नाव्य इृतियां अधिकांश रंगमंच के योग्य हैं | छंगमग समी कृतियां 
रंगमंच पर आ चुकी हैं और रसप्रद सिद्ध हुई हैं। इन कृतियों के नाम हैं; “धरागुजरी', 
“नागावाबा', (आगगाडीः, 'ांजरापोछ?, प्रेमनुं मोती?, 'अखो? और 'शिखरिणी' | 'राखनां 
रमकर्डा' ( भारकर वरोरा ); हिमालय स्वरूप! ( हंसा मेहता ), 'ठंडीऋरता! ( धूमकेत॒ ), 
“अल्छाबेल? ( गुणवंतराय आचाय ', “रूपियानुं झ्ञाड! ( रसिकछाल छो ० परीख ), ईश्वरनुं 
खून? ( दिव्यानंद ), 'राजनंदिनी' ( केशव ह० सेठ ), वहेमनां वमछ! ( कुलीनचंद्र 
देसाई ), 'कुंबराज सारा! दामुशक्‍लछ, गीत होरी! (सुरेश गांधी ), “जमाइराज? 
( पत्नाछाल पटेल ), “बढुभाईना नाटकों! ( बढु उमर वाडिया )--ये सारी नाव्य कृतियां 
ऐसे लेखकों की हैं जिन्होंने नाव्यलेखन को अपेक्षा अन्य प्रकार के लेखन में विशेष रुचि 
दिखाई है | इतना होते हुए भी ये कृतियां नाटक-साहित्य में विशेष स्थान रखती हैं, इ 
संदेह नहीं | धनसुखलाल मेहता नाय्यलिखन में विशेष रस लेते हैं। गुलाबदास ब्रोंकर के 
साथ इन्होंने 'धूम्रसेर! नाटक लिखा है | यशोधर मेहता के नाटक हैं;--'रणछोड़छाल अने 
वीजां नाटकों? तथा 'घेलो बबल? | “दशक! के नाठक *१८५७ अने जलियांवाला” वतमान 
युग की दो बड़ी घटनाओं का दिग्दर्शन कराते हैं। जयंती दर्मलछ नास्यलेखन.: भौर -नास्य- 
कला के अभ्यासी और अनुमवी हैं। इन्होंने कुछ अच्छे नाटक ढिखे हैं: “अंधार पर', 
'जवनिका”, पशुराज्य!, “बीजो प्रवेश”, 'जीवनदीप?, सोयनुं नाकु! आदि। कृष्णछाल श्रीधरा- 
जी के दो नाटक हैं; 'वडालों? और 'पीओ गोरी? । दुर्गेश शुक्ल के नाटक हैं; “हैयेमार! 
ओर (ृथ्वीनां आस | सापना मारी), 'शहीद' उमाशंकर जोशी के नाटक हैं। पुष्कर चंदर- 
वरकर के नाटक संग्रह हैं (पिपरनो पडोशी” और “यज्ञ! | चुनीलाल मडिया कहानी और 
नाटक के सफल गिने जानेवाले लेखक हैं | उनके नाथकों की दो पुस्तकें हैं; 'रंगदा” और 
हुने मारी बहु' | झवेरचंद मेघाणी की नास्यसाहित्य की देन भी महत्त्वपूर्ण है। उनके चार 
ग्रन्थों में से प्रताप राणो” और, 'शाहजहां? अनूदित हैं भर राजाराणी? और बंठेला” 
मौलिक हैं | 

अभिज्ञान शाकु'तलछ? के तीन चार अनुवाद हुए हैं। “उत्तररामचरित” के तीन 
अनुवाद हैं | “'कलिदास नां प्रढ्ा नाटकों” नामक एक संग्रह भी निकाछा हैं। इनके सिवाय 
'मालविकाग्निमित्र', भमुद्राराक्षसः, 'मृच्छकटिक?, “मध्यमव्यायोग” आदि नाथ्कों का 
संस्कृत से किया गया अनुवाद नाख्य साहित्य की समृद्धि में सहायक हआ है। बंगाली 
मराठी, हिंदी, अंग्रेजी आदि से भी कुछ नाटक लिए गए हैं। ह्विजेंद्रछाछ शय का शाह 
' जहां, प्रो० भत्रे के 'घरा बाहेर! ओर 'ऊंबर बहार?, शरदबाबू की “अलक़ा?, जेम्स बेरी के 
“0ताग्रा।90976 (ए८०0४६४077? के आधार पर लिया गया “संभावित 'सुंदरछाछः, “विल्हेय॑ 
टेल), 'वीनीसनो वेपारी”, 'मेश्नर फोर मेंकर”, रींद्रनां ' बे नाटकों), 'अंडा अंधारेथी? 
'पनुनी नाशी!, 'ढींगली” आदि कुछ मुख्य अनूदित कृतियां हैं | 

नाटकों में ऐतिहासिक सामग्री बहुत थोड़ी कृतियों- में हैं।. भावना मक- तथा 
सांसरिक सामग्री विशेष रूप से पसंद की गई है। खेले जाने वाले एकॉकी तथा हरूंम्बे 
नाटकों में प्रेक्षकोंकी प्रहसन विशेष रुचिकर छगते हैं, ऐसा मालूम होता है। गंभीर सामग्री 
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का अपेक्षाकृत अभाव दिखाई पड़ता है। एकांकी पत्रिका में निकलने वाले एकांकी नाटक 
इस कमी को कुछ हृद तक दूर करते थे किंतु यह पत्रिका एक-दो वर्ष से अधिक न चल 
सकी | अंतिम कुछ वर्षों से रेडियो के लिये एकांकी ओर हूम्बे नाटक लिखे जा रहे हैं, 
किंतु उनमें ध्वनि-प्रधानता के कारण वाचनक्षमता कम होती है। चित्रपट के उद्योग द्वारा 
रंगभूमि के नाव्यलेखन का उत्साह हत होने के बाद अवेतन रंगभूमि ओर रेडियो द्वारा 
नाटक-साहित्य पुनः चमकने छगा है, यह प्रसन्नता की बात है। 


कहानी 

गुजराती-साहित्य में कहानी का कला-स्वरूप कुछ देर से आया । वैसे तो “बृहत्कथा?, 
'पंचतंत्र', 'कथासरित्सागरः, 'ईसपनी बातो?, 'अरोधियन नाइद्सनी वार्ताओ भोज और 
कालिदास की तथा अफबर-बीरबल की कहानियां, ऐतिहासिक प्रबंध तथा छोक-कथाओं के 
आधार पर लिखी हुई कहानियों का साहित्य हमारे यहां था ही | दल्पतराम ने “तार्किक 
बोध” के नाम से कहानियों की एक पुस्तक श्य७० में तथा “गुजरात-कठियावाड देशनी 
वार्ताओं? नामक दूसरी पुस्तक एक पारसी ने १८७२ में प्रकाशित की | ब० क० ठाकोर ने 
साहित्य-परिषद्‌ की ओर से काठियावाड़ की छोक-कथाओं का हरगोविंद प्रेमशंकर से 
सम्पादन करा के प्रफाशन किया । 'रक़्माढः ओर 'रासमाला? के आधार पर अनेक 
ऐतिहासिक कथाएं निकलीं | ये सब कथाएं धर्म, नीति ओर इतिहास फो स्पश करती थीं, 
जिनका मुख्य आशय धम, नीति और वीरत्व या बलिदान की प्रेरणा देना था | इनकी शेली 
सादी छोक-कथा की शेलली थी | जिते आधुनिक परिभाषा में कहानी कहा जाता है उसका 
रूप तो आज से छगभग चालीस वर्ष पूव ही हमारे संगत आया था। “मल्यानिछ! की 
( १६१३ ) एक कहानी ने इस नये रूप की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया और 
फिर यह रूप बराबर निश्वरता गया । अंग्रेजी-कथाओं ने कभी उसकी कछा-देह की रेखाओं 
का निर्माण किया तो कभी कथा-बीज दिया; कभी शेली दी तो कभी रचना-फछा में नवीनता 
प्रदान की । इन सभी के सहयोग से आज गुजराती कहानियां अच्छी तरह छिखी जाती हैं 
और उनकी रचना करने वालों की काफी संख्या हैं। दो-तीन वर्ष से आंतप्रोतीयः कहानी 
प्रतियोगिता में गुजराती कहानियों फो अच्छा स्थान मिल रहा है । 

कविता, नाटक और उपन्यास के अधिकांश लेखकों ने कहानी-कछा की न्यूनाधिक 
अंश में आराधना की है| परिणाम-स्वरूप गुजरात के बहुत से साहित्यकारों में कविता-नव- 
छिका ( फहानी ) नाटक-मवलिका और नंवरूकथा (उपन्यास ) नवलिका ( कहानी ) का संगम 
: हुआ है । 'शेष! ( रा० बि० पाठक ) की कहानियों का संग्रह (द्विरिफनी वार्ताओं? के नाम 
से प्रकाशित हुआ है| उमाशंकर जोशी की कथाओं के संग्रह हैं: “आरवणी मेठोः, और 
 “अंतराय! | “धूमफेतु” की कहानियों फे संग्रह 'तणखा” के चार भाग, “आकाश दीप? 
परिशेष?, 'वनछाया? आदि हैं | छोक-साहित्य के उपासक स्व० मेघाणी के फहानी-संग्रह 
(माणसाइना दौवा”, 'विलोपन? आदि हैं। उपन्यासकार रमणलछाछ व० देसाईं के- 'कांचन 
अने गेरु', 'रसबिंदु” आदि संग्रह हैं | सुंदरम्‌ के (पियासी?, “उन्नयन” भादि छगभग चार 
संग्रह हैं। चुनीलाल व शाह के 'रूपानो घंट! आदि तीन संग्रह हैं| गुणबंतराय आचार के 
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सैग्रह “तरंग, 'भोखां पाणी? आदि, क० मा» मुंशी का 'नवल्विकाओ”, छीलावती मुंशी का 
जीवनमाथी जडेली”, ब० फ० ठा० का 'दशनियुं', सोपान के “त्रण पगरछां! और “अभखंड- 
ज्योति!, पन्नाछाल पटेल के “जीवोदांड', 'डखचोरासी” आदि; ईश्वर पटेलीकर का “छोहीनी 
सगाई, चुनीलाछ मडिया के 'घुघवतां पूर! ओर “चंपो अने केठ”, जयभिक्खु का “कांचन 
अने फामिनी?, गणेश मावलंकर का (८मानवतान” झरणा” इत्यादि कहानी-संग्रह ऐसे” लेखकों 
के हैं जो साहित्य की अन्य शाखाओं फी उपासना भी करते हैं। कुछ लेखक विशेषरूप से 
कहानियों में सिद्धहस्त हैं | रणजीतराम बाबाभाई की कहानियां 'रणजीत कृतिसंग्रह” में संग्र- 
हीत हैं। स्व० मठुभाई फांटावाला का कहानी-संग्रह 'संसार छीछाः है। हाजी महमद ने 
नूरजहां! और 'रशीदा? नामक दो कहानियां लिखी हैं | वतंमान लेखकों में गुलाबदास 
ब्रोकर के 'ऊभी बाटे?, 'लता अने बीजी बातो” आदि लगभग पांच संग्रह हैं। “जीवननां 
वहेणो' रसिकलाछ छो० परीख का कहानी-संग्रह है। विनोदराम भट्ट के दो संग्रह हैं। 
ताराचंद्र अडालजा के लगभग तीन संग्रह हैं। कहानी-लेखन में कुशछ ओर भी अनेक ऐसे 
लेखक हैं जिनमें से कुछ के कहानी-संग्रह पुस्तकाकार निफले हैं ओर कुछ अभी पत्र- 
पत्रिकाओं में ही लिखते रहते हैं। स्व० योगींद्रराव दीवेटिया, स्व० बढुभाई ऊमरवाडिया, 
स्व० हरजीवन सोभैया के कहानी-संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में 
विशेष लेखक जिल॒भाई मेहता, करसनदास माणेक, चंद्रवदन मेहता, ज्योत्त्ना खंडेरिया, 
विनोदिनी नीलकंठ, कुंदनिका कापडिया, सरोजिनी महेता, बाबुभाई वैद्य, उमेदभाई मणि- 
यार, मुरली ठाकुर, चंदुलाल पटेल, दशक, रमणलाल सोनी, हरिक्ृष्ण व्यास, जयंती दलाल, 
मनुभाई जोधाणी, जयमिवखु, सत्यम्‌, इंद्र वसावडा, अशोक हष, जयंत खन्नी, नीरु देसाई, 
बकुलेश, प्रशान्त, पूण।नंद भट्ट, देवशंकर मेहता, प्रह्माद ब्रह्ममट, निरंजन वर्मा, मकनजी 
परमार, कान्तिछाछ परीख, ब्रजछाल मेघाणी, पीतांबर पटेल, नाथाछाछ दबे, साश्ग बाशेट, 
स्वप्नस्थ, सुरेन्द्र त्रिपठी, फिशनसिंह चावडा, उमेश कवि, भूपत वडोदरिया, सरेश जोशी 
श्रीकांत इत्यादि हैं | 

कहानियों की सामग्री में ऐतिहासिक वीरत्व की घव्नाएं, आध्यात्मिक प्रेम की 
भावनाएं, सांसारिक मनोवासनाएं, वैवाहिक विषमता के कुफल, जागतिकाल के बलिदान, 
मानवह्ददय की उदात्तता, अमिलछाषाओं की उत्कठता, जीवन के यथाथ रोमाश्चक अमुभव, 
मांगल्य-सूचक चित्रण आदि मुख्य हैं | कविता-रचना की अपेक्षा कहानी-लेखन में भावना- 
मयत्व विशेष तेजी से मि्ता जा रह्य है। मनोविज्ञान के बढ़ते हुये सिद्धांतों की अभिव्यक्ति 
और वास्तविकता तेजी से जोर पकड़ती जा रही है | अध्ययन ने लेखकों पर विशेष अधिकार 
जमाया है । व्यक्ति को केन्द्र में रखकर उसका मानसिक चित्रण फरने की ओर बढ़ती हुई 
सहानुभूति के इस युग में मानव-बुद्धि का आकर्षण यथार्थ की ओर है। परिमाणतः ऐसी 
कहानियां भी लिखी जा रही हैं जिनमें समष्टि, राष्ट्र अथवा जगत्‌ के प्रति स्थापित व्यक्ति के 
उत्तरदायित्व का मान छुप्त हो जाता है भोर व्यक्ति, केवल व्यक्ति की ही भहंता अथवा 
अस्तित्व-लोलपता स्फुरित होती जाती है । 

कहानी के विंभिन्न रूप अंग्रेजी कथा-साहित्य फी प्रेरणा से विकसित होते रहे हैं | 
सामाजिक अथवा ऐतिहासिक सामग्री का यथावस्थित रूप. में निरूपण करने की फहा में 
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निष्णात लेखक इस क्षेत्र में आगे रहे हैं और उन्हें पाठकों का प्रेम भी प्रास हुआ है। 
मोपोसा और चेखोव की कह्ाानी-कछा का प्रभाव किसी . न किसी रूप में फहानीकारों पर 
अवश्य पड़ा है। अमी-अभी. सारोबान और हेमिंगवे की कछा की जोर कुछ लेखक 
झुक रहे हैं | 
जितनी कहानियां लिखी जाती हैं सभी पुस्तकाकार नहीं निकलती । अनेक कहा- 
निया तो पत्र-पतजिकाओं के कुछ विशेषाकों मे ही रह जाती हैं। कभी-कभी इनमें से घुनी 
हुई कहानियां संग्रह के रूप में मी निकलती हैं। राष्ट्रभाषा का प्रचार बढ़ने. पर कुछ युवक 
लेखक हिंदी से अनवाद कर के फहानियां लिखने छगे हैं जिनमें से अधिकांश पत्न-पत्रिकाओं 
. में निकलती हैं | इंसी प्रकार अंग्रेजी, मराठी, बंगाली, उदू, तामिल आदि से अनूदित 
कहानियां भी निकलछती रहती हैं | प्रकाशकों का कहना है कि कहानी-संग्रहों का पाठकों में 
अपेक्षाकृत कम सम्मान है, क्योंकि गुजराती पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होनेवाली कद्दानियों 
से ही पाठकों की कथा-पिपासा शान्‍्त हो जाती हैं। 


उपन्यास 
कहानी की ही भांति उपस्यास-कला का बीज भी अंग्रेजी उपन्यास द्वारा निक्षिप्त हुआ है। 
संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, प्राचीन गुजराती ओर उसी प्रकार फारसी-अरबी माषा के साहित्य 
में गद्य ओर पद्म-दोनों में छोटी-मोटी कहानियां थीं किंतु इन कहानियों का ढॉँचा वर्तमान 
पन्‍्यास की उत्तत्ति का कारण नहीं हुआ । द 
गुजराती में सबंप्रथम उपन्यास १८६६ में 'करणघेलछों” ( नंदशंकर मेहता) लिखा 
गया । यहं एक ऐतिहासिक उपन्यास था | बंगाली में भी इसी समय प्रथम ऐतिहासिफ 
उपन्यास बंगाधिप पराजय” लिखा गया | इससे पहले बंगाली में अंग्रेजी उपन्यासों के अनु- 
वाद होते थे किन्तु गुजराती में ऐसा नहीं हुआ | बंगछा “बंगाधिप पराजय” छिखा गया | 
इसके पहले बंगाली में अंग्रेजी उपन्यासों के अनुवाद होते थे किंतु गुजराती में ऐसा 
नहीं हुआ | बंगाधिप पराजय?! ओर “करणबेछो! दोनों पर वॉल्टर स्कॉट के. उपन्यास 
“आइवेन हो! की छाप है। नि के 
. उपन्यास के मुख्य दो प्रकार हैं--ऐतिहासिक और सामाजिक | मनोर॑जक, 
रोमांचक आदि उपभेद इन्हीं के अंतर्गत हैं। 
ऐतिहासिक 
_करणघेलो? से - लेकर ईसा की १६वीं सदी पूरी होने तक गुजराती' ऐतवि- 
हासिक उपन्यासों की संख्या छलभभग पर्चींस थी । “करणघेंछो? के बाद अनंतप्रसाद वैष्णव 
'राणकदेवी”? ( १८७९ ) और महीपतराम ने 'वरनराज-चावडा? तथा 'सघरा जेसंगं? 
( १८८०-८१ ) छिखे | ये सभी उपन्यास विशेषरूप से चरित्रात्मक थे । बाद में भी इसी 
शली का अनुकरण होता रहा। 'सोरठी सोमनाथ” ( कवि भवानीशंकरं: १८६३ 
पृथ्वीराज चहुभाण” ( आत्माराम जिवेदीः १८६६ ); झांसीनी राणी? ( मणिछाल छंबाराम 
१८६७ ) “महाराजानोंघण” ( अमृतछाल कृपाशंकर भर डाह्यामाई प्रभशुरामः १८६७ ) 
ये सब ऐतिहासिक उपन्यास के प्रारंभिक प्रयत्न थे । इस सदी के अंतिम: बीस वर्ष में 
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अनूदित ऐतिहासिक उपन्यासों से साहित्य फी संतोषप्रद समृद्धि हुई, ऐसा कहा जा सकता 
है | 'ताराबाई? रज० बे० ( मझेबान ), ईरावरती! ( छगनछाछ मोदी ), 'छाछन वेरागण? 
( गिरजाशंकर द्विवेदी ), (ुगंशनंदिनीः, “जीवन प्रभात”! और “जीवनसंध्या ( नाशायण 
हेमचंद्र ), “टीपुसुडतानः ( अरदेशर कुंवरजी ), 'चांदबीबी? ( पेश्तनजी संथा ), दिल्‍ली 
पर हल्छो! ( इच्छाराम देसाई ), “ओोरंगजेब भने राजपूर्तों! ( कृष्णछाल झवेरी ), 'हेस्टिंग्सनी 
सोटी? ( प्राणजीवन शास्त्री )-ये सब अंग्रेजी-बंगाली से लिए हुए ऐतिहासिक उपन्यास हैं | 
१८६१ से बम्बइ के गुजराती? पत्र ने तथा १९१० से अहमदाबाद के 'प्रजाबंधु” पत्र ने 
ग्राहकों को ऐतिहासिक उपन्यास भेठ देना शुरू किया | इससे मौलिक और अनूदित ऐति- 
हासिक उपन्यासों को बछ मिला | इन उपन्यासों के पीछे जांदोलन काम कर रहा था 
जिसका “'करणघेछो” से छेकर “औरंगजेब अने राजपूर्तों! तक अमाव था। “हिंद थने ब्रिया- 
निया? (.इच्छाराम सू० देसाई ) के पठन-पाठन से गुजरात में स्वातंत्य-प्रेम का आंदोलन 
- जगा | जिस समय कवियों के वाणी में ब्रिटेन द्वारा हिंद पर किए. गए उपकारों के स्तोत्र 
रहा करते थे, कथाओं में देशी-राज्य फी हीनता और अंग्रेजी-राज्य की महत्ता पर प्रफाश 
डाला जाता था उस समय (हिंद बने ब्रियानिया? ने गुजरात को अंग्रेजी राज्य फी वास्त- 
विकता का दर्शन कराया | उस समय से गुजराती में ऐसे ऐतिहासिक उपन्यास लिखे जाने 
छगे जिनमें पूर्वोक्त कविस्तोत्र ओर महिमा-वर्णन से विपरीत स्वर निकलछने छगा। इनमें 
निकट भूत का इतिहास था | राजसत्ता को अप्रिय छगने वाली ये कथाएं कछा और रस की 
दृष्टि से कुछ शिथिल होने पर भी पाठकों में खूब लोकप्रिय हुईं। 'हेस्टिग्सनी सोशी” और 
बेगम साहेब? ( प्रागजीवन शास्त्री ), 'नंदनवननी नाश” ( छगनछालछ मेश्री ) अयोध्या 
भने अंग्रेज! ( डाह्मामाई मेहता ), “बहादुरशाह जफर”, “जयंती” और “नाना साहेब? 
'( ठक्कुर नारायण ) भादि में अंग्रेजों द्वारा हुए मुगल तथा राजवंशों के पतन की कहानी 
थी । बाद में (हिंद भने बत्रिटानिया' सरकार द्वारा जब्त कर छी गई। इसके बाद यह प्रवाह 
सूखने लग गया । इसी प्रणाली का स्पश फंरते हुए दो उपन्यास बीसवीं सदी के चौथे दशक 
में 'भभारेलो अग्नि! ( २० व० देसाई ) और 'बंधन ने म॒क्ति? ( दर्शक ) निकले | इनमें एक 
विशेषता थी । अंग्रेजी राज्य फा ऐफांतिक विरोध नहीं किया गया था। भारत में गांधी जी 
'द्वारा चलाए. गए अर्हिसा-भांदोलन के प्रभाव से नवजागर्ति फे काछ में एक नई विवेकदृष्टि 
का जन्म हुआ । इस दृष्टि का प्रभाव उस समय के अनेक सामाजिक उपन्यासों पर पड़ा | 


.. ऐतिहासिक उपस्यासों पर बीसवीं- सदी के, प्रारंभिक बीस वर्ष तक मेडोझन टेलर , 

. और स्कॉट की मिश्र शेढी का प्रभाव रहा | टेढर की कथाएँ ऐतिहासिक घटनाओं की उस 
_सूक्ष्मता तक नहीं पहुंग्च पाती जिस सूक्ष्मता तक स्क.ठ की कथाए' पंहुचती हैं। पात्रों के 
चरित्र-चित्रण तथा घटनाक्रम की दृष्टि से टेलर की कथाए' विशेष सफल हैं.। जो गजराती 
उपन्यास दूसरी भाषा से अनूदित होते उनमें मानों स्कॉट ऐतिहासिक भूमिका प्रदान फस्ता 


था ओर टेलर पात्रों के चरित्र-चित्रण की भूमिका | 


अब हम उस काछ के प्रमुख लेखकों पर हिष्टिपात करें| ठाकुर नारायण: ने मोलिक 
तथा अनूदित सब मिलाकर बीस-पचीस ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं। उनकी मुख्य 
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लोकप्रिय कृतियां प्लसीनुं युद्ध 'रज्िया बेगम”, “अद्जिनी! और “अनारकली” हैं। चुनी- 
छाल ब० शाह की इस काल की मुख्य कृतियां 'घारानगरीनों मुंज', (सिंह ऊपर सवारी), 
सोमनाथनु शिवलिंग” और 'मूलराज सोलंकी” हैं। डाह्यामाई रा० मेहता की मुख्य 
कृतियां अयोध्या बने अंग्रेज', 'प्रतिबरता बेगम” और 'उमाजी नायक? हैं। छलमाई भीम- 
भाई के उपन्यास बलहठ बंका देवा! ओर परमार धारा वष देव” “करणघेलो” की शैली 
पर हैं | इस काल की अन्य महत्त्वपूर्ण कृतियां वीर दुर्गादास” ( विद्छ. दास धनजी भाई ), 
मोगलछ संध्या? ( राजेंद्र दछाल ), सिराजउद्दोला! ( महाशंकर इंद्रजी ), 'संभाजी” 
( द्वारकादास मो० ), 'विमलूमंत्रीनों विजय” ( जगजीवन फपासी ), आदि हैं | 

इतिहास का अथ क्या है ? उसकी क्या-क्या मर्यादाएं हैं? इतिहास और कथा 
का क्या संबंध है ? पात्रों का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए ? इतिहास और कथारस में 
प्राधान्य किसका रहना चाहिए ? ऐतिहासिक सचाई कहां तक निभानी चाहिए ? कल्पना 
की कया मर्यादा होनी चाहिए १ इन विषयों की चर्चा उस समय के ग्रंथों में नहीं मिछती। 
१६१६ में कन्हेयालाछ मा० मुंशी के ऐतिहासिक उपन्यास प्राटणनी अभुता' को लेकर यह 
चर्चा छिड़ी | 

क० मा० मुंशी के इस उपन्यास और इसके बाद के उपन्यास “गुजरातनो नाथ! 
तथा 'राजाधिराज' के कारण उपयुक्त प्रश्न साहित्य-चर्चा में भा गए। इन कृतियों पर 
ऐतिहासिक विक्ृति और ऐतिहासिक व्यक्तियों के प्रति द्रोह का आरोप छगाया गया। 
चर्चा इतनी उग्र हो गई थी कि झुंशी द्वारा चित्रित मिनछ देवी के चरित्र का प्रत्भुत्तर देने 
के लिए. ठक्कुर नारायण ने 'महाराणी मयणब्छा ( १९२४ ) नामक ख्वतंत्र कृति की रचना 
की । मुंशी ने अपनी कृतियों में फ्रेंच उपन्यास लेखक ड्यूमा की शैली और सर्जनकला का 
अनुकरण किया | आगे जाकर थह शैली इतनी प्रभावक एवं रोचक हुई कि इसके बाद के 
ऐतिहासिक उपन्यासों पर उसका प्रभाव पड़ने छगा | मुंशी के उस कालछ के अन्य ऐति- 
हासिक उपन्यास “'प्थिवीबल्छभ” और “भगवान कौटिल्य” भी काफी लोकप्रिय सिद्ध हुए । 

बीसवीं सदी के बीस से चाछीस वर्ष के बीच की ऐसी ऐतिहासिक कइृतियां, 
जिनमें कथा-शेंली की कुशलता, चरित्र-चित्रण की चतुरता, कथारस फी प्रवाहशीलूता और 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की सुरक्षा--ये सब तत्त्व सबन्निहित हों, चालीस-पचास हैं | उनमें से कुछ 
के नाम ये हैं; 'सोरठना सितारा? ( धनशंकर ), 'प्राट्णनों पुनरुद्धार' ( जेठालाल त्रिवेदी ) 
पीरमनो पादशाह?, देश दिवान! और 'दरियाढाल” (गुणवंतराय ), 'सोरठनो मुत्सद्दी 
वीर! (चंदुलाल जे० व्यास ), 'कमयोगी राजेश्वर!, 'रारूहत्याः, “भवंतीनाथ” और “रूपमती! 
.(चुनीलाल व० शाह, ), 'समरांगणा?, 'रागंगात जलियो! और '“सोरठ तारां वहेतां पाणी” 
( झबेरचंद मेधाणी ), 'महीपाछ देव”, 'सोरठाणी?, 'प्रहराज” और “नगाधिराज?  गोकुछ- 
. दास रायचुरा ), महाराजा खारवेल” ओर “कलिंगनु युद्ध/ ( सुशील ), “चरच भने सुहँघी* 
. ( ठककुर नारायण ), “चंत्रलनुं युद्ध ( तरलिफा जोशी ), “आम्रपाली” ( रामचंद्र ठकुर ), 
“दीपनिरवाण” ( दशक ), 'मत्स्य गलागल” ( जयभिक्खु ) | 

अंतिम पंद्रह वर्ष के ऐतिहासिक उपन्यासों से एक बात प्रफट होती है। इस काल 
में गुजराती इतिहास से संबंधित अपेक्षाकत अधिक लिखे गए. | क्० मा० मुंशी ने उपयुक्त 
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उपन्यासों के अतिरिक्त 'जयसोमनाथ” छिखा। चु० व० शाह ने 'एकलछवीर', 'शुज रेइवर' 
“नील्कंठनुं बाण'; (परम आहत! लिखे । धूमकेतु ( गोरीशंकर गो० जोशी ) ने “चौल्ादेवी' 
से छगाकर “नायिकादेवी” तक की केवल चौडक्य-वंश की ही प्रायः दस इतियां तैयार कीं । 
मेघाणी ने 'गुजरातनो जब! छिखा। गशुणबंतराय ने “गिरनारने खोले”, 'सेनापति?, “जाम 
तमाची” आदि छिखे। धीरजलाल शाह ने “छलाठनो दंडनायक' लिखा | ये सभी गुजरात के 
इतिहास की कथाएँ हैं| इनके अछावा र० व० देसाई ने “कालमोज! 'पहाडनां पुष्षो! 
और 'क्षितिज' लिखे | सुशील ने “जगतसेठ” लिखा | जयभिक्खु ने 'नरकेसरी?, “विक्रमादित्य : 
हेमु” आदि लिखे। इन सभी आख्यानों में मध्ययुग की सामंतशाही, राजाओं का खक्र- 
वर्ती पद, क्षत्रियों का पराक्रम, मुत्सहियों की खटपट ओर महत्वाकांक्षा आदि के चित्र ही 
खींचे गए थे । नवजागति, स्वातंत्र्य-संग्राम और स्वातंत्र्य-प्राप्ति-द्वारा जिस नई दृष्टि का 
निर्माण हुआ था उसका क्या स्थान है १ राजशाही की ऐतिहासिक फथाओं से आज के युग 
फो क्‍या प्रेरणा मिल सकती है ? ये प्रश्न केवछ पाठकों तक ही सीमित नहीं हैं। लेखक भी 
इन प्रश्नों से प्रभावित हैं| अंतिम बीस वर्ष की घटनाएं जिनकी कथा का विषय, है,, ऐसे 
उपस्यास भी छिखे गए हैं | उदाहरण के रूप में बंदीधर! ( दर्शक ), अणखूट धारा! 
( अश्विनीकुमार ); 'प्रशु पधार्या! और “कारूचक्र! ( मेघाणी ),- 'झंकझ्ञावात! (र? व 
देसाई ), 'काजछ कोग्डी! (पेव्छीकर ), 'पादरनां तीरथ” ( जयंत दरार ), 'घुबड 
बोल्युं' ( नीए देसाई ), 'भभूकती ज्वाला? ( रामु अमीन ), दिशद्रोही ( प्र०), 'सरिताथी 
सागर” ( शिवशंकर शुक्ल ) आदि क्ृवियां हैं । 
ऐतिहासिक उपन्यासों की प्रगति सन्तोषजनक है। वीर, कंरुण, अंदूशुत ओर डझुंगार 

रसों के मिश्रण के साथ देश, काछ ओर पात्रों की विविधता द्वारा कथावस्तु के निर्माण की 
कला में अच्छी प्रगति हुईं है। कुछ लेखक ऐसे भी हैं जो अभी मुंशी-प्ररूपित शैली के घारों 
ओर ही 'वक्‍कर छगा रहे हैं। कथा-लेखन के छिए जब तक प्राचीन राजकीय इतिहास पर 
ही लेखकों की दृष्टि जमी हुई रहेगी तब तक इस घेरे से छूटना कठिन है। इतिहास 
की अनेक शाखांएं उपन्यास-लेखन के छिए., आवश्यक सामग्री जुटाने में सहायक बन 
संकती हैं। . . . ' 8 
कर ._ सामाजिक :; सांसारिक 

पन्‍्यास-लेखन का प्रारंभ ऐतिहासिक उपन्यासों से हुआ .था (१८६६ ) .किंतु 
उस संमय ऐतिहासिक भूमिका पर तथा अन्य रूप में भी सामाजिक कथाएं छिखने-के कुछ 
प्रयत्ष हुए थे | “'करणघेलो? के साथ सामाजिक 'सामु-बहुनी छडाई” ( महीपतराम )-प्रकाशित 
हुआ था । १८८४ में जहांगीरजी तालीयारखानने "मुद्रा अने कुलिन! तथा. १८६७ में इच्छां- 
राम देसाई ने 'शिवाजीनी सूरतनी रू” लिखे.) वस्तुत३ ये दोनों सामाजिक उपन्यास ये | 
“मंगाः गुज़रवार्ता? भी सामाजिक कृति थी | वास्तविक कछायुक्त सामाजिक उपन्यास का जन्म 
हुआ ग्रोवधनराम जिपाठी के “सरस्वतीज्ेंद्र! से | यह उपन्यास १८८७ से १९०१ के. बीस्व 
चार भागों में निकछा | इसमें कथावस्तु कम और तत्व चर्चा-अधिक है अतः इसे पुराण 
के नाम से भी पुकारा जाता है। इस फोटि का कोई भी ग्रंथ उसके बाद .न निफंला* 
:साठ-सत्तर वर्ष के गुजराती उपन्यासों में यह शिरोमणि, है | 

६५ 
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_गुलाबसिह” जिसका लेखन कार्य 'सरस्वतीचंद्र! के प्रकाशित होने के पूष ही 
प्रारंभ हो चुका था किंव॒ जिसका प्रकाशन १८६७ में हुआ, मरूणिछाल नभुभाई ने झेनोमी 
क्री एक अंग्रेजी कथा के आधार पर लिखा | उसमें मी कथा की अपेक्षा तत्वचर्चा अधिक 
थी | इस प्रकार प्रारंभिक उपन्यायों का उद्देश्य परंपरागत साहित्य-ध्येय के अनुरूप था | 
कथा में रस के साथ-साथ उपदेश की सामग्री परोस कर पाठकों में संस्कारिता उत्तन्न करना- 
यही इन कृतियों का ध्येय था | इसी उद्देश्य से कवि नानाछाछ ने “उषा” और 'सारथिः 
लिखे । उसके बाद ज्यों ज्यों उपन्यास बढ़ने छगे त्यों त्यों उपदेश तत्त्व प्रकटरूप में न 
रहकर प्रच्छन्न रूप में रहने लगा | राममोहमराय जसवंतराय के उपन्यास “'ोगिनी' और 
धबाला', योगींद्रराव के 'मोहिनी', झदुला', 'उषाकांत”, 'अजामिछ”, “आसिस्टंट कलेक्टर! 
धचमेली? भादि ओर शिवुभाई के “अछक्ष्य ज्योति! इत्यादि में इस प्रच्छन्न बोधके दर्शन होते 
हैं। ये कथाएं समाज की कुरीतियां दूर करना, सत्री-शिक्षा का प्रसार करना, -भावनामय शुद्ध 
जीवन जीना, समाजसेवा का ब्र॒त ग्रहण करना-आदि प्रेरक तत्वों से भरी हुईं थीं। इसी 
समय गोपालजी देलवाडाकर का 'निछम अने माणेक', रणछोडछालछ कवि का “कुंदन अने 
कुसुम! केखुशरु काबराजी के <दुख्यारी बचु), 'भोछो दोलो”! आदि और अन्य लेखकों के 
नंठ्वर!, कंचन!, 'मदननंद्र' आदि उपन्यास मिकले किंतु वे दीघ॑जीवी न हो सके | 


सामाजिक उपन्यासों में उत्तरोत्तर नूतनता- का प्रवेश होता जा रहा था। अमृत 
केशव नायक का उपन्यास 'एम० ए.० बना के क्युं मेरी मिट्टी खराब की ?” बहुत आकर्षक 
सिद्ध हुआ | इसके अतिरिक्त ठक्कुर नारायण के “आजकाल नो सुधारो”, 'चूडेलनो वांसो? 
आदि उपन्यास जो “गुजराती? में क्रमशः प्रकाशित होने के बाद पुस्तकाकार में निकले-यथे, 
उनक़े प्रति भी पाठकों का विशेष आकषंण था । दूसरे लेखकों ने उनका अनुकरण भी किया | 
भोगीन्द्रराव का 'अजामि्' और फ० मसा० मुंशी का 'वेरनी वसुछात? ( १६१४ ) इसी पत्र 
में क्रमशः प्रकाशित होकर पुस्तकाकार में निकले | 


सामाजिक उपन्यास-लेखन ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता गया स्यों त्यों उसमें विविधता का 
प्रवेश होता गया । जो प्रश्न पहले समाज अथवा वयोबृद्धों के विचार की कोटि के गिने जाते 
थे वे अब युवक-युवती की अपनी विचार-घारा की. कोटि में आ चुके थे। “सरस्वतीचंद्र” 
_ 'जिंस विचारधारा के. बीज पनपते हैं वे ही भोगीन्द्रराव तथा शिवुभाई के उपन्यासों में रूपांतर 
अहण करते हैं। मुंशी के प्रथम सामाजिक उपन्यास 'ेरनी वसुछात” में भी ग्राम-योजना, 
:देशी राज्यों की खठपट, देह का पति और आत्मा का पति आदि देखने को मिलते हैं जो 
-सरस्वतीचंद्र: से मिलते-जुलते हैं। एक ओर भोगीन्द्रराव की मृत्यु के बाद निकल्‍लने वाला 
'क्रग्न-; घम के करार ?? हें ओर दूसरी ओर झवेरचंदं. मेवाणी का “वेविशाल? लें। इससे 
साम्ताजिक उपन्यासों के दो प्रकारों के बीच में रहने वाला अंतर हमारी समझ में भा 
ख़केगा। प्रथमः-महायुद्ध के बाद जो क्रान्तिकारी विचारों का आंदोलन. आया उसने समाज 
'में;सी हुछचल पदां की । वैसे तो नए. विचारों का निर्माण महायुद्ध से पूर्व ही. होने छग 
गय़ा:थी किंतु संघर्ष का अवसर जाया 'महायुद्ध के बाद में | इस संघर्ष ने सामाजिक 
उपन्यासों को एक नया रूप प्रदान किया | आज. गुजराती जगत्‌ में जो. साक्षात्‌ क्रान्ति की 
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धटनाएँ घट रही हैं ओर जिनसे कई कुटुम्बों में खछबलछी भी मच गई है उनके बीज-१६९१४ 
के बाद के सामाजिक उपन्यासों में मिल सकेंगे | छग्न की प्राचीन. मावनाओं को »नं8-अरछ 
फरके उनके स्थान पर नवीन भावनाभों को जन्म देने में इन उपन्यार्सों का बहुत बड़ा हांथे 
है | कुमारिकाओं, परिणिताओं, व्यक्ताओं और विधवांओं के प्रति जो सहानुभूति इन 
उपन्यासों में चित्रित की गई है उसका प्रतिबिंब बाद के सामाजिक जीवन में. स्पष्टरूप से 
झलकता हुआ दिखाई देता है। हमारे उपन्यासों पर जिस प्रकार पश्चिम की साहित्यिक 
कला का प्रभाव है उत्ी प्रकार वहां के सामाजिक जीवन औौंर लौकिक विचारधारा-का भी 
पूरा प्रभाव है। इन सबका हमारी कथाओं में प्रवेश हुआ ओर न्यूनाधिक अंश . में हमारे 
लोकिक जीवन पर भी असर हुआ । देहरूग्न ओर आत्म-छग्न की पति-पत्नी की विचारधारा 
का हमारे सामाजिक जीवन पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा है | ५22 को पु 
.. विवाह, प्रेम और दांपत्य संबंधित उपन्यासों के साथ ही साथ “सामाजिक जीवन की 
अन्य. समस्याओं से. संबंध. रखनेवाले उपन्यास भी लिखे गए | इन पर १६३० के आस- 
पास की नवजागति से पेंदा हुई उदातता का प्रभाव दिखाई देता है। इनके अछावा तीसरे 
प्रकार के उपन्यास वे हैं जिनमें राष्ट्रिय भावनाएं व्यक्त एवं उत्तेजित हुई हैं। उनमें सामा- 
जिक भूमिका पर राष्ट्रिय विचारधारा की स्थापना की गई है। ग्रामोद्धार ओर ग्रामीण समाज 
से संबंधित कुछ उपन्यास इसी कोटि के हैं । राष्ट्रिय जाणति ने जिस नवसमाज-रचनां और 
आदशं-मानवता की स्थापना के बीज बोए उनसे प्रेरित एवं सिंचित अनेक उपन्यास १६२७ 
ओर १९५० के बीज लिखे गए.। १६५४१ के आसपास के उपन्यार्ों में युद्धोंतर जीवन फी 
विषमताओं ओर सामाजिक-नेतिक जीवनस्तर के निर्माण के छिए. मंथन होता हुआ नजर 
जाता है | ४ 
सामाजिक उपन्यास एक समय ऐसी कथाएँ मानी जाती थीं. जिनमें लेखक को 
अपनी मनस्वी तरंगछीलछा करने की पूरी छूट थी | इस प्रफार की कृतियां प्रतिवर्ष काफी 
संख्या में निकछती और पाठकों के हृदयों में सामाजिक उपन्यासों के प्रति प्रतिष्षा कम होती 
जाती | लेखक की तरंगों फो वह स्थान नहीं मिछ्ठ सकता जो जीवन की यथाथता को मिलछता 
है, इसका भान होते ही 'कालरात्रिनुं खूनी खंजर” की कोटि के अनेक उपन्यास अंधकार. में 
:विलीन हो गए | उनके स्थान पर जीवन की वास्तविकता को स्पश्श करने वांढी ऋइतियां 
निर्मित हुई 


अन्तिम तीस वष के उपन्यासकार ओर उनकी कृतियों का संक्षेप में उल्लेख करने 
से गुजराती सामांजिक उपन्यास-साहित्य की समृद्धि की ठीक ठीक कब्पना हो सकेगी-। 


'कू० मा० मुंशी. के सामाजिक उपन्यासों में मुख्य हैं; 'वेरनी वंसुछात”, “कोने 
_बांक ९ ओर '्वप्नद्रष्टा' | “स्वप्न दृष्टा? में बंगमंग के समय के गुजरात का चित्रण है 
उसके ही अनुसंधान में है--'शिशु' अने सखी? "५० 
रमणछाल व० देसाई ने १६२४ के बाद बीस वर्ष में सामाजिक उपन्यास की समृद्धि 
में अच्छा योग दिया है। 'जयंत”, 'शिरीषः, 'कोकिला?, 'हृदयनाथ”, स्नेंहयज्ञ', पूणिमा? 
दिव्यचंक्षु|,. 'बंसरी', “आमलक्ष्मी, 'हृदयविभूति), 'छायानठ”, झंझावात', “सोंदर्य ज्योतः 
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आदि-इनकी ऋतियां हैं। वतमान काछ प्रवाह को स्पर्श करने वाली समस्याओं को कथारूप 
में परिणत कर लेने की क्षमता के कारण कुछ समीक्षक उन्हें युगभूर्ति उपन्यासकार” भी 
कहते हैं । 

..स्व॒० झवेस्चंद भेघाणी का छोक-साहित्य का सम्पादन ओर कुछ काव्य-लेखन उनकी 
साहित्याराधन। का सिरमोर है। यही कारण है कि गुजराती जनता ने उन्हें 'राष्रिय शायर? 
के रूप में माना है | उनके सामाजिक उपसन्यारों में मुख्य हैंः 'सत्यनी शोधमां?, “निरंजन!, 
'धसुंधरानां वह्याल>इवढछां”, “वेविशाढ”, “तुल्सीक्यारो', “अपराधी! आदि। जनता के 
मानस का, उसके व्यक्ताव्यक्त भावों का, आश्ा-निराशा का, सद्शुण-दुगुण का प्रतिबिंब 
जेता अपने समभावशीर हृदय पर पड़े वैसा ही उपन्यास में चित्रित करना; यह उनकी 
यथाथवादी कला फी आत्मा थी | 
.... चुनीछार व० शाह के उपन्यासों में छयमग आधे ऐतिहासिक उपन्यास हैं और 
आाषे सामाजिक | इनके उपन्यास बहुधा प्रश्नप्रधान होते हैं। एक कथा में एक प्रइन की 
सारी बाजुओं को पात्रों अथवा घटनाओं द्वारा प्रस्तुत करके कथा की अंत्वनि की अपि- 
व्यक्ति की जाती है। इनकी कृतियां मुख्य रूप से विवाह-प्रेम और प्रेम-विधाह, नवीन नारीस्व, 
संयुक्त कुठम्ब, यथाथ जीवन, जीवन-नवनीतः पर ढिखी गई हैं। तपोवन”, “जिगर अने 
अमी?, 'प्रणय अने परिणय”, “विषचक्र', विकास, “भस्मरेखा?, “वर के पर १?, “छाश अने 
माखण? आदि उनकी मुख्य सामाजिक कृतियां हैं | 

'धूमकेतु' ( गोरीशंकर गो० जोशी ) का ऐतिहासिक उपन्यास-लेखन और कहानी 
लेखन विशाल है। उनका सामाजिक उपन्यास-लेखन सीमित है। थृथ्वीश?, 'राजमुगट! 
प्राजय” और “अजिता” इनकी मुख्य कृतियों हैं। उनके मुख्य पात्र बहुधा भावनाशोढ 
ओर मस्त प्रकृति के होते 


गुणवंतराम आचाय के सामाजिक उपन्यास बहुधा प्रश्नावलंबी होते हैं। इनका 
प्रश्न किसी विलक्षण क्रांति को स्पश करने वाला होता है। उनकी मुख्य कृतियाँ हैं;--- 
गोरख भाया', कोरी किताब”, “पुत्र॒जन्म?, ,“मा्टीना पत्र), 'शायर?, कोण गुन्हेगार १ 
भादि । 
.. ईश्वर पेंटलीकर को जेसी सफलता कहानी-लेखन में मिली है. वेसी ही सफलता 
उपन्यास कलामें भी प्राप्त हुईं है। उनकी क्ृतियाँ मुख्य रूप से ग्राम्य-जीवन और मांगरिक 
जीवन से संबंधित हैं । उनके मुख्य उपन्यास हैं;:-.“जनमटीप? 'धरतीनो अवतार”, पंखीनों 
मेलो', पाताल कूबो! 'भवसागर”, 'मारी हैया सगडी” 'मधलाछ', 'आशापंखी? इत्यादि । 
चुनीछाछ मडिया कहानी और नायक-लेखन में तीत्रगति से. भागे बढ़े हैं। उनका 


.. अपन्यास लेखन भी आाशास्पद है। उनकी कतियां हैं; व्याजनो वारस', “पावक ज्वाला, 
'इंधण ओछां पड्यां' और 'उजडेलो बाग? 


'बोपान' ( भोहनछाल महेंता ) के उपन्यास यथाथ मभानव-जीवन फ़ो स्पर्श करते 
हुए तथा समाज फी समसस्‍्याभों का समाधान करने वाले हैं। उनकी मुख्य ऋतियां हैं 
: आग़ढा रहेंजो |, प्रायश्रित्त',' “फूटेला सुबर्णपात्रो', 'प्रेम अने पुरुषा्थ/, “कंन्यारंत” आदि: | 
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/:« ;: दिशक! ( मनुमाई पंचोढी ) ने मानव-जीवन के मौलिक प्रश्नों फो संशौर्थन-दृष्टि से 
देखकर उन पर अपनी फथा का आधार रखा है। उनके पात्र बहुधा भाबनांशीछ होते. हैं 
किंतु वे वास्तविकता की धरती पर पेर रख कर ही चलते हैं। उनकी -मुख्यः कृतियां हैं 
प्रेम ने पूजा, 'झेर तो पीधां छे जाणी जाणी” पे मं 
रामनारायण ना० पाठक के सामाजिक उपन्यासों में मुख्य हैं; 'पचास वर्ष पछी!, 
'आबती काल”; 'जगतनो तात', 'खांडानी धार! 'मातवताना मूछ”, 'साथी” आदि । 


ठककुर नारायण विसनजी के सामाजिक उपन्यास प्राचीन शेढी के तथा बहुघा 
किशष्ट भाषा वाले हैं | उनकी मुख्य कृतियां हैं; 'आजकालनो सुधारो?, वीसमी सदीनी वसंत 
सेना,, 'आजंकालनु हिंदुस्तान', 'बालविधवा कब्याणी' द | 


हरजीवन सोमेया एक होनहार लेखक थे । उनके जीवन का असंमंय में अंत हो 
गया । उनकी मुख्य कृतियां हैं; 'जीवननुं झेरः, पथ्वीनों पहेलो पुत्र” ओर 'पुनरागमन? | 


सामाजिक उपन्यास का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इस कला पर अन्य अनेक लेखकों 
ने अपना हाथ अजमाया है ओर न्यूनाधिक सफलता प्राप्त की है। उनमें से मुख्य लेखक 
ओर उनकी इतियां ये हैं; 'खंडित कलेवरो” ( निरंजन वर्मा ), 'विभंगकथा” ( दुगंश शुक्ल ) 
गमाते मा! और “छयलछा! ( शयदा ); “अधूरु स्वप्न! ( बचुभाई शुक्ल ); 'सुभगा? ( सीताराम 
शर्मा ), पारकां जण्यां! ( उमाशंकर जोशी ), शोभा? ( इंद्र वसावडा ), “भत्मानां तेज़! 
( धनशंकर त्रिपाठी ), क्रांति ने किनारे! ( सनतंवीण ) 'काठियावाडी राजरमत” ( उछ- 
रंगराम ओझा ), 'त्रण पॉखडीओ? ( नीरु देसाई ), “मेत्रपंथ” (जयंती दलछाछ), 'दावानर” 
( छेल्शंकर व्यास ), अंधकार पर प्रकाश” “लोहीनो वेपार! और “घीकतो ज्वाल्मुखी' 
( सावरछाल कापडिया ), 'भाई बीज! ( धीरजछालछ घ० शाह ), उपभा! ( बाबुभाई वैद्य ), 
-घरनों मोछ? ( पीतांबर पटेल ), “माल्यारी” ( रघुनाथ कदंब ), 'हींचको? (चंदुलाछ पटेल), 
,छग्न प्रेम! ( अंबालाछ न० शाह ), 'ब,जल? ( प्रेमशंकर भट्ट , 'सरी जती रेती” ( यशोघर 
महेता ) 'भणेछी वहु! ( दामुमाई शक्ठ ) | 
. अनूदित सामाजिक उपन्यासों का प्रवाह पिछले बीस. वष से खूब जोरों से. चल रहा 
'है। बंगाली, मराठी, हिंदी ओर अंग्रेजी से अनेक उपन्यास अनूदित . हुए हैं। किसी ने 
एक-दो तो किसी ने दस-वारह उपन्यासों का गुजराती में अनुवाद .किया है। खासकर 
शरदूबाबू और रवींद्रेनाथ टेगोर के कुछ उपन्यासों का नगीनदास पारेख ने अनुवाद: किया 
है। रमणीकछाल दलाल ने सीतादेवी, शांतादेबी, बंकिम और टेगोर की कुछ क्ृतियों . का 
अनुवाद किया है। माणेकलाल जोशी ने मुख्यरूप से टोल्स्टोय और प्रेमचंद के उपन्यासों 
का अनुवाद किया 


सौरींद्र मोहन के उपन्यासों का मोहनछाछ धामी ने. रूपांतर किया है। शेल्जानंद 
“के उपन्यासों का नट्वंरठाल, माल्यी ने. अनुवाद कियां हैं।खांडेकर के उपन्यासों 
का रूुप्रांतर करनेवाले गोपाह्राव विद्वांस हैं.। साने. गुरुजी . के. उपन्‍्यासों. का 
'रूपांतर जयंत परमार ने किया है। बनफूछ के उपन्यासों का अनुवाद करनेवाले श्रीकांत 
हैं | भोगीलाल गांधी ने साम्यवादी साहित्य में से चुनकर कुछ उपन्यासों का अनुवाद किया 


६४ रेत ) 


है| विश्वनाथ भंद् ने नथेनियल होंथोर्न के एक उपन्यास का रूपान्तर किया. है| इनके 
'अछावा शरंदबाबू, टेगोर, बंकिम, ोल्स्टोय, जिब्रान, चेखोव, सारोयान, पलंबक,. आदि .-बंगे 
क्तियों: के अछग- अछग लेखकों द्वारा अनुवाद किये ग़ये हैं| ऐसा भी हुआ है कि किसी 
एक कृति का अनुवाद एक से अधिक बार भी अलग अछग लेखकों द्वारा हुआ है ।.उर्दू-से 
अनूदित, उपन्यास गुजराती में बहुत कम हैं | 

. उपन्यासों के बारे में एक विशेष बात यह है कि उनका पठज-वाचन बढ़ता जाता 
है ओर पाठक नई कृतियों की मांग करते जाते हैं। कहायनी-लेखकों की अपेक्षा उपन्यास- 
, लेखक कम हैं ओर उपन्यास के पाठकों फी मांग अधिक है | इसका एक परिणाम, यहे 
ह हुआ है फि प्रकाशक इतर भाषाओं से . अनुवाद करा के इस मांग की पूर्ति करते हैं:। इससे 
उपन्यास का क्षेत्र समृद्ध होता जाता है, यद्यपि मोलिक और उच्चकोटि में आनेवाली 
ऊँतियों की संख्या सीमित ही रहती है। 


मनो विनोद-- हास्यरस 


कविता ओर नाटक में. रहे हुए हास्य-कटाक्ष से भिन्न प्रकार के हास्यरस का विफास 
भी गुजराती साहित्य में देखने को मिलता है। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रकाशित होने 
वाले भद्गमद्र! ( रमणभाई ) का लक्ष्य. पुसनी परंपरा की धार्मिकता, रूढ जीवन की कमियों 
तथा छूढ़ि के अंधे अनुयायियों पंर कटाक्ष करना था। इनके “हास्यमंदिरः में हास्य-प्रेरक 
'कथाएं एवं प्रहसन ये । नरसिंह राव का. उत्तर भद्गंभद्र! इसी दिशा में एक असफल प्रयत्न 
'था। 'शोधमा' “भद्गंभद्र! की पूर्ति रूप में एक कथानक मात्र है | स्थूल हास्य में परिणत होने 
वाले इस प्रकार के कुछ प्रयत्न इसके बाद भी हुए थे। सहचरीनी शोधमां? पात्रों तथा घटनाओं 
फो अनुलक्षित करके लिखा गया स्थूछ हास्य-निष्पत्ति का एक उपन्यास था। (तिात्यारावनु' 
ताबीज” ( सनत्कुमार वीण ) चमत्कारिक हास्य उलत्न्न करता है। इसी प्रकार हास्य 
पेंदा करने वाली, कुछ अन्य छोगी-मोटी कहानिर्या, तथा घट्नाचित्र लिखे गए हैं। मस्त-. 
'फकीर, बेकार, जदुराय खंधाडिया, जागीरदार, दालचीबडा ( गोकुछदास रायचुरा ), हरि- 
प्रसाद व्यास, बलदेव मोलिया, ओडिया . जोशी, विनोद; अग्निकुमार आदि लेखकों का 
'हास्यरसपूर्ण लेखन इसी कोटिका है। मस्तफकीर के 'हास्यरत्रों', 'हास्यविदास', आदि 
संग्रह, खंधाडिया के 'हास्यप्रकाश” आदि संग्रह ओलिया जोशी के 'आनंदनां ओघष, “गांडानो 
:गवारो” आदि संग्रह, “दाल्चीवड़ा नो डायरो? आदि के अतिरिक्त इस प्रकारके दूसरे लेखकों 
के छोटे-बड़े संग्रह भी प्रकाशित हुएं, हैं.। रा 
दंशहीन तथा कटाक्ष से मुक्त मामिक लेखन द्वारा हास्य उद्पन्न करनेवालां -साहित्य 
अन्तिम,बीस वर्ष में ठीक ठीक मात्रा में प्रकाशित हुआ है। इसकी ओर रसिक पाठकों का 
आकषण भी अच्छा रहा है। इसकी मार्मिकता पात्र की मूखंता अथवा चत्रुटियों. का सर 
किए बिना मानव ,की वृत्तिविशेष को अ्पनें विनोद का विषय बनाती है। घटनाओं: की 
:अवास्तविकता अथवा कृत्रिमता के रहित, .बिना किसी प्रकार की अतिशयोक्ति के. .निर्दोष् 
:हास्यरस उत्न्न करना कुछ लेखकों की विशेषता है।.. ... . ... ४. ५ 


: ( ५२९. 2) 


स्वैरविहारी ( रा० वि० पाठक ); ज्योतींद्र दवें, धनसुखछालू महेता, गगरनविहारी 
महेता, धूमकेतु, नवलूराम त्रिवेदी, निरंजन वर्मा, मूछराज अंजारिया, विनोदकान्त, मुनि 
कुमार भट्ट, चीनुभाई पट्वा, बकुछ त्रिपाठी, नकीर आदि लेखकों ने. हास्यरस के साहित्य में 
अच्छा योगदान दिया है | स्वैरबिहारी 'स्वैविहार! में तकपद्ुता द्वारा हास्यरस पेंदा करते 
हैं। उन्होंने कविता, भाषा और व्युलत्ति में भी स्वैरविहार करके बुद्धिप्रधान बिनोद के प्रेयोग 
किए हैं। ज्योतीद्र दवे के 'रंग तरंग' के पांच भाग, 'पराननां: बीडाॉ, मारी नोंधपोथी*, 
थअव्पात्मानुं आत्मपुराण', 'रेतीनी रोट्छी” आदि संग्रहों में मुख्यतया निर्बंध के रूप में 
हास्यरस पैदा हुआ है। वे 'धर्म' से छगाकर “चुनाव” तक के किसी भी विषय पर और 
अधिकतर 'मैं? को लक्ष्य करके विनोद की घाराएं बह्यते हैं। उनका हास्य मार्मिक एर्व 
बुद्धिप्रधान होता है। इसी प्रकार का बोद्धिक विनोद घनसुखछार महेता की छवियों में 
भी है। “हुं सरला ने मित्र संडल', पहेलों फाछः आदि इनके लेखसंग्रह हैं। जयेंद्रराव 
दूरकाछ के “अमी” आदि संग्रहों में छोटे छोटे रोचक निबंध हैं.। विनोदकांत ( विंजयराम 
वैद्य ) की “नाजुक सवारी' में आत्मलछक्षी विनोद भरा हैे। गगनविहारी- महेता “आकाशनां 
पुष्पों? में, धूमकेतु 'पाठगोष्टि? में, नवरूराम त्रिवेदी 'केतकीनां पुष्पो! और :परिहास में, 
निरंजन वर्मा 'सांबेलाना सूर? में, चीनुभाई पथ्वा परानसोपारी? में, नकीर “हसताराम! में 
_मुनिकुमार भट्ट “ठंडे पहोरे! में, मूछराज अंजारिमा ट्रकुं ने व्च” में मार्मिक विनोद की 
सामग्री उपस्थित करते हैं| स्थूछ और मार्मिक-दोनों प्रकार के हास्य-विनोद के प्रयोग आज़ 
गुजराती पत्रों में हो रहे हैं। उनमें से कुछ पुस्तकाकार में परिवर्तित होकर इस प्रकार के 
दीपजीवी साहित्य में वृद्धि कर रहे हैं | गा 


ली 


जीवनचरित्र 


.. जीवनचरित्र में समाविष्ट होनेबाले साहित्य के अनेक प्रकार हैं: शुद्ध जीव॑ने- 
चरित्र, जीवन-द्तांत, आत्मकथा, डांयरी-पंत्र-साहित्य आदि । जीवनचरित्र और आत्म 
कथा का साहित्य मुख्यतया अंतिम तीस वर्ष में समृद्ध हुआं है, ऐसा कंहा जा सकता 
है। फिर भी इस प्रकार के लेखन का प्रारंभ तो दल्पत-नंमंद युग से ही हो गया था | 
नमंद ने खुद 'मारी हकीकतः लिखी | उसका प्रकाशन: देर से हुआ किंतु .वह. वस्तुतः 
(आत्मकथा ही थी | उसी प्रकार नवछराम कृत 'कवि-जीवन” कवि नमंद का, पहल़े 
'छिखा हुआ जीवनचरित्र था |, इस समय अर्पने अनुभवों का -जत्तांत ही आत्मकथा 
समझी जाती ओर जीवन की घटनाओं के वर्णन के साथ 'उनपर विशेष प्रकाश डालने वाछि 
“चरित्र-्नायक कें व्यक्तितव को निदशन जीवनचरित्र ,कहा जाता । जैसे जैसे अंग्रेजी जीवन 
 चरित्रों का अध्ययन बढ़ता गया बैसे वेसे गुजराती में इंस प्रकार के साहित्य का. विकाम्र 

होता गया ओर चरित्र-लेखन फी विविध शेलियाँ भी प्रचलित होती गयीं | कु 


एक तरह से देखा जाय तो गुजराती में यह साहिंत्य विपुल है ।. दूसरी, तरह से देख 
“जाय॑ तो. जीवनचरित्र का वास्तविक साहित्य मर्यादित. है। इस ,की.. विपुछ्ता का कारण 
. यह है कि धम-संस्थापफों, संतों, भक्तों; पंडितों, साहित्यकारों, कलाकारों, वैज्ञानिकों, . वीसें 
“ऐतिहासिक व्यक्तियों, दानवीरों, उद्योगपतियों, नेताओं, . भ्ग्रगण्य व्यक्तियों आदि भर्नेंक 
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नर-नांरियों के जीवन से संबंधित छोटी-बड़ी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुईं हैं। उनमें से 
किसी में मावी पोढ़ी को मार्ग दशन कराने का शुद्ध आशय होता है तो किसी में अहंभाव 
दिखछाने का अथवा प्रशस्ति-कथा कहने का हेतु रहता है। फोई रेखाचित्र. होता है तो 
कोई रस-कथा होती है। जीवनचरित्र में ही गिने जाने वाले ढेर के ढेर ग्रन्थों में से कुछ 
ही अंथ जीवनचरित्र के साहित्य की फोटि में आने योग्य होते हैं, फिर भी चरित्र-लेखन के 
लिये कच्ची सामग्री की योग्यता रखनेवाले कुछ ऐसे वृत्तान्‍्त अथवा विवरण भी होते हैं जिन्हें 
इस फोटि में लिया जा सकता हैं| 


अवाचीन गंद्य-साहित्य नमद से प्रारंभ होता है। नमंद ने 'मारी हकीकत” छिखी 
थी किंतु दछ्पत ने तो अपने जीवन की कुछ बातें पद्च में गूँथी थीं। दरूपत ने 'फोबंस 
विछास”' लिखा, “फार्बस विरह! छिखा किंतु फार्बंस का जीवनचरित्र उनकी कल्म से न 
लिखा जाकर मनसुख राम सूयराम की लेखनी से लिखा गया ( १८६६ )। नवलराम ने 
नर्मद फा “कविजीवन” छिखा, उसके बाद बीसवीं सदी के तीस वर्ष बीतने पर क. म, मुंशी 
ने नर्मदः अर्वाचीनों मां आद्य! और विश्वनाथ भट्ट ने 'बीर नमंदः लिखे। “करणचेछो? 
के कता नंदशंकर का जीवनचरित्र उनके पुत्र विनायकनंदशंकर ने छिखा | .“सुज्ञ गोकुछ 
जी! का चरित्र मनसुखराम सूयराम ने छिखा। 'दलपतरामन जीवनचरित्र' पहले काशी 
शंकर मूल्शंकर ने लिखा और बाद में उनके पुत्र कवि नानाछाछ ने चार भागों में छिखा-] 
नवंलराम का जीवनचरित्र शुक्र तारक? नाम से विजयराम वैद्य ने थोड़े वर्ष बाद ही लिखा । 
गोवधनराम 'िपाठटी का जीवनचरित्र “श्रीयुत गोवर्धनराम? उनके भागिनेय ( भानजे ) कांति- 
छाल पंड्या ने छिखा। “भोछानांथ चरित्र' उनके पुत्र कृष्णराव ने लिखा | इस प्रकार 
जीवनचरित्रों के लेखन का प्रारंम तो बहुधा कवियों--साहित्यकारों के जीवन-लेखन से हुआ 
था। इस काल से छगाकर गांधी जी के जीवन से संबंधित पुस्तकें छिखना प्रारंभ हुईं तब 
तक जीवनचरित्र को अनेक पुस्तकें लिखी गईं थीं। वे समी गुण की दृष्टि से समान नहीं 
हैं तथापि सामग्री की दृष्टि से ध्यान देने योग्य हैं | 


' <दी० बा० अंबालालभाई' बलवंतराम क० ठाकोर ने लिखा है। शवनस्पतिशासत्री जग्न॑- 
कृष्ण भाई! एक अच्छा प्रयत्ञ है । 'सर विट्ठलदास ठाकरसी” ( कल्याणराय जोशी. ).“करसने 
दास मूलजी', (राजा . छबीलाराम बहादुर”, “आशाराम दलीचंद', शगोपालकृप्ण गोश्ले?, 
बहाराणी विंक्टोरियानुं जीवनचरित्र' आदि गणनीय ग्रन्थ हैं। .दयाराम नो. अक्षरदेंह” 
गोवधमराम त्रिपाठी की कृति है। 'स्व० सर रमणमाई? (सं० सुश्रुत- नीलकंठ ) वरित्र- 
नायेक के जीवनचरित्र की कच्ची सामग्री वाछां एक लेख-संग्रह है | :“योगीदर राव दीवेटिया? 
₹ शांतिलाल तोंछाट ) में इनके जीवन तथा अनुभव की अच्छी सामंग्री है.। -लींलबती 
जीवनकला” ( गोवधनराम त्रिपाठी ) पुत्री के जीवन के निर्माण के - छिएं एक पिता- द्वार 
किए गए प्रयोगों की कथा है। .श्रीमद राज़चंद्र जीवनकछा? (गोंवर्धनभाई पष्टेल ) और 
'औमदनी जीवनथात्रा' ( गोपाक़दास जीवाभाई.) श्रीमद्‌ राजचंद्र के निष्ठापूर्वक- छिंखे गए 
ज्ञीवनचरित्र हैं। 'रामक्ृष्ण परमहंस! ओर 'स्वामी विवेकानंद! ( डाह्माभाई, रा० महेता,) 
बंभाली से संपादित की हुईं जीवन-क़धाएं हैं। 'झंडु भठज़ी! /( दुर्गाशंकरं के? जाती.) 


( ५३१ ) 


ओर “नानभट्ट बापा! (डो० रसिकलाछ ) में प्रसिद्ध वैद्यशास्रियों की जीवन-कथाएँ हैं । 
“५० भगवान छाह इंद्रजीः एक प्रखर पुरातत््वविद्‌ की जीवन कथा है। श्री स्वामी नारायण! 
(स्वामी रामती्थ), “श्री दसिंहाचाय जीः और “दयानंद सरस्वती” सुप्रसिद्ध और तेजस्वी 
धर्माचायों की जीवन-कथाएँ हैं। “दुलभ-जीवन” ( शान्तिछाछ व० शेठ ) एक स्वावर्लंबी 
जैन॑ नागरिक की कथा है। (त्न-जीवन-ज्योतः ( चुनीलार व० शाह ) शतावधानी पं०. 
मुनि रलचंद्रजी की जीवनकथा है। 'राजनगरनां रत्नो” अहमदाबाद के अग्रगण्य नागरिकों की 
संक्षित जीवनकथाओं का संग्रह है। धपरशराम शेठ' सोराष्ट्र में पोथ्री के उद्योग की नींव 
 डालनेवाले उद्योगपति की जीवन-कथा है | क्‍ .ः 
गांधीजी की आत्मकथा (१६२८-२६) के अतिरिक्त गांधीजी के जीवन पर छोटी-बड़ी 
अनेक पुस्तक गुजराती में लिखी गई हैं. तथा हिंदी-अंग्रेजी से अनूदित भी हुईं हैं । “गुफानु 
कमल” गांधीजी के जीवन तथा जीवनकाय से संबंधित विभिन्न गुजराती विद्वानों द्वारा लिखे 
गए निबंधों का संग्रह १६३१० में प्रकाशित हुआ | एक हंगेरियन पत्रकार के ढिखे हुए 
गांधीजी के जीवनचरित्र का अनुवाद भी इसी वर्ष “तारणहार” के नाम से निकछा | इसके 
बाद प्रकाशित होनेवाले गांधीजीनी साधना” ( रावजीभाई मणीमाई ) ओर 4बापु! 
( घनश्यामदास बिडलछा ) ग्रन्थ गांधीजी के जीवनचरित्र के लिए. एक दूसरे के पूरक हैं । 
“'जीवननुं परोढ' ( प्रभुदास गांधी ) में गांधीजी की विकास-कथा सुंदर ढंग से छिखी गई 
| इनके अतिरिक्त 'गांधीजी ; एक अध्ययन', बापुनी झांखी', बापुनी प्रसादी?, गांधीजी 
नी सानब्निध्यमां, गांधी अने इंशुः आदि अनेक पुस्तके गांधीजी के जीवन तथा उनकी प्रब्ृ- 
त्तियों पर छिखी गईं । क्‍ द 
जाणतिकाल ओर उसके बाद के काछ में जीवनचरित्र के साहित्य का विकास काफी 
वेग से हुआ है। विशेषरूप से राष्ट्रनायकों के जीवन की ओर लेखकों तथा पाठकों--दोनों 
का ध्यान समान रूप से आइष्ट हुआ है | इस प्रकार की कुछ ऋृतियों पर दृष्टिपात करें । 
'े खुदाई खीदमतगार” ( महादेव देसाई ), “'भारतसेवक गोखले! (जुगतराम दवे ), 
“वजुवान सुमाष? ( गुणवंतराय आचाय ), 'काठियावाडना घडवेैया? ( निरंजन वर्मा और 
जयमल परमार ), “महासमाना प्रमुखो” ( सोमामाई पटेल), 'मो० महमदअछी? (गरीब), 
सरदार वल्छमभाई? ( नरहरिं परीख , 'कीमियागरो” ( यशोधर महेता ), 'लोकमान्य तीलक, 
रविशंकर महाराजा”, “महाराज थया पहेलां!), “अमारां बा? ( कस्तुरबा” ), महादेव भाई नुं 
पूब चरित”, 'मोतीछाल अमीन : जीवन भने कार, 'श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड?, सरदार 
प्थ्वीसिंहनुं जीवन चरित्र”, “देशभक्त भूछाभाई”, 'केमीलो केवूर”, वीर गेरीबाल्डी), “प्रिन्स 
बीस्माक!, वीर गार्फीलड!, “मुस्तफा कमाछ?, 'ेडोल्फ हिटलर”, “अमानुछाह?, 'पं० मोती- 
लाल नेहरू”, 'माक्तवियाजी”; अंबाछाछ जोशीकृत 'राजाजी”, महादेव भाई”, *राजेंद्रप्रसाद! 
“टंडनजी? ओर “डॉ० पटामि'; “आचार्य प्रफुछ चंद्र राय', (अमर महाजनो?, 'क्रोपोटकीननी 
आत्मकथा”, बेरीस्टर सावरकर”, 'केपटन लक्ष्मी, 'अरुणा आसफअली?, ८विज्ञयारक्ष्मी 
पंडित” आदि इस प्रकार की कृतियों हैं । क्‍ 
. जीवनच रित्र के ग्रंथों का एक भाग ऐसा होता हैं जो विशेषतया साहित्य से संबंध 
रखता है। दूसरा विज्ञान-संबंधी होता है और तीसरा इतिहास से संबंध रखता है। ऐसे 
धद्छ 
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जीवनचरित्र व्यक्तियों के होते हुए मी उनके जीवन-कार्यों के ही अंश-रूप होते हैं। पहले 
साहित्य-संबंधी जीवनचरित्रों की ओर दृष्टि डाढें। 'कविचरितः और “आपणा कविओं! 
( केशवराम के० शास्त्री ) में अपभ्रंश-काल से छगाकर प्राचीन गुजराती-काछ तक के कवियों 
के जीवनचरित्र हैं। 'आपणा साक्षरर्नों! में अवाचीन युग के विद्वानों की संक्षिप जीवनी 
है। भ्रंथ अने ग्रंथकारः के दस ग्रंथों में पांचसों से अधिक मृत और विद्यमान शुजराती 
ग्रंथकारों का संक्षित परिचय दिया गया है। यह कृति जीवनचरित्र के साहित्य की गुजरात 
विंद्यासभा कृत उत्कृष्ट उपासना है। इसके अतिरिक्त साहित्य ने ओवारेथी” ( शां० गं० 
शास्त्री ), 'हेमचंद्राचाय” ( धूमकेतु ) 'कविवर रींद्रनाथ” ( कांतिछाल शाह ); “अमारा 
गुरुदेव : विजयधम सूरि! ( सुशील ), सागर ; जीवन अने कवन? (योगेंद्र त्रिपाठी ), 'मणि- 
भाई नंभुभाई? ( अम्बाछाल पुराणी ) 'रमणभाई' ( बिपिन झबेरी ), आचाये आनंदशंकर 
भाई? ( रतिलछाल मो० जिवेदी ), 'भालण, उद्धव अने भीम” (रामछाछ मोदी), “कवि शामक्ू 
आदि चरित्र-प्रंथ साहित्य-क्षेत्र को स्पर्श करते हैं । 

भारतना वैज्ञानिको? ( रेवाशंकर सोमपुरा ) में चरक-सुश्रुत से छगाकर रमण तक 
के वैज्ञानिकों के जीवनचरित्र हैं | “आपणा विज्ञानवेत्ता ओ! (कांतिछालू छ० पंड्या) में वर्तमान 
भारत के महान्‌ वैज्ञानिकों के जीवनचरित्र हैं। 'विज्ञाननां विधायको” ( छोटाछाल पुराणी ) 
में भरिस्टोटछ से लगाकर केल्बीन तक के वैज्ञानिकों की जीवन कथाएँ हैं| “विभूति मंदिर!ः 
( अशोक हर्ष ) में न्‍्यूटन आदि आठ विदेशी और स्वदेशी मह नुभावों की जीवनकथाएँ 
हैं। “वैज्ञानिक जगत), “महान वैज्ञानिकों, .'मेडम क्यूरी”, 'छुई पाश्वर” आदि वैज्ञानिकों फी 
छोटी-बड़ी जीवन रेखाएँ प्रस्तुत करते है । 

“छत्रपति शिवाजी! ( वामन मुकादम ), 'हझरत मुहम्मद! (इमास साहेब ), 
आझांसीनी राणी! (साहसिक सोदागरो” आदि अनेक चरित्रग्रंथ इतिहास से संबंध रखते हैं । 

नमद ने 'मारी हकीकत”! लिखकर गुजराती साहित्य में आत्मकथा-लेखन का प्रारंभ 
फिया और नारायण हेमचंद्र ने “हुं पोते! छिखकर उसे चालू रखा किन्तु उसके बाद किसी 
साहित्यकार की आत्मकंथा नहीं निकली | मणिभाई नन्रुभाई ने आत्मकथा छिखी किन्तु वह 
प्रकाशित नहीं हुई | गांधीजी की आत्मकथा 'सत्यना प्रयोगो” दो भागों में निकली उसके 
बाद इस प्रकार के लेखन को विशेष बल मिला, ऐसा कह सकते हैं। विशेषकर अन्तिम दस 
वर्ष में इसमें विशेष वृद्धि हुई है| “स्मरणयांत्रा! काका कालेछकर के जीवनस्मरण हैं जिनका 
जीवनकथा से भी अधिक महत्त्व है। क० मा० मुंशी ने 'अडघे रस्ते', 'सीधां चड़ाण” और 
'स्वप्नसिद्धिनी शोधमां? में आत्मकथा लिखी हैं । इसके बाद दूसरी आत्मकथाएं लिखी गई 
वे भी साहित्यकारों की ही थीं। “भाथमते अजवाले”! ( धनसुखछाल् महेता ), “जीवनपंथ! 
( धूमकेतु ) गइकाल”? ( २० व० देसाई ), पंचोतेरमे! ( ब० क० ठा० ), 'में पांखो फफ- 
डावी? ( तनसुख मद्द ), बांध गठरियां' ( चंद्रवदन महेता ) ये सब्च साहित्यकारों फी ही 
आत्मकथाएं हैं | साहित्यकारों में दृष्टि और लेखनी की शक्ति दोनों का सुन्दर समन्वय होता 
है | इसलिए इन ऋृतियों में विशेषता नजर आती है। “जीवननां झरणां? रावजीमाई पटेल की 
आत्मकथा है। यह “सत्यना. प्रयोगो' की शैली पर है जब कि दूसरी आत्मकथाएं विशेषफर 
- कथारस का पोषण करनेवाली हैं। 
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अंग्रेजी और हिंदी से अनूदित दो सुन्दर आत्मकथाएं हैं; पं> जवाहरलाल कीं 
ध्सारी जीवनकथा' आर बाबू राजेंद्रप्रसाद की “आत्मकथा! | 

“डायरी? अथवा “देनंदिनी' आत्मकथा का ही एक अंग हे। यह साहित्य का 
कितना महत्त्वपूर्ण अंग बन सकती है यह “महादेव भाईनी डायरी” के प्रकाशित भागों से 
जाना जा सकता है | इस डायरी का पठन-बाचन रसप्रद सिद्ध हुआ है। यह डायरी एक 
तरह से गांधीजी के विचारों का सुंदर संग्रह है। “दिल्ही डायरी' में गांधीजी के अंतिम 
जीवनकालछ के १३६ प्राथना-प्रवचन हैं | “नरसिंहरावनी रोजनिशी”' पर उनके साहित्य और 
संस्कृत जीवन की गहरी छाप है | 

डायरी की भांति पत्र-साहित्य भी लेखक के जीवन दर्शन की अपरिपक्व सामग्री के 
रूप में हमारे सामने आता है। 'कलापीनी पत्रधारा” वर्षों पहले निकली किंतु कलापी के 
संपूर्ण निष्पक्ष जीवन के लिखने में उसका उपयोग नहीं हुआ । “कांतनी पत्रधारा', 'कलांत 
कवि! ओर सागर” के पत्र भी प्रकाशित हुए हैं । अंतिम कुछ वर्षों में 'आश्रमनी बहनोने! 
( गांवीजी ), “श्री नेत्रमणि भाईने! ( कालेलडकर ), “भिक्षु अखंडानंदजीना पत्रों) 'मेधा- 
णीना पत्रो? और “अंबुभाईना पत्रो” पुस्तकाकार में प्रकाशित हुए हैं । 


निबंध ओर लेखसंग्रह 


व्यवस्थित गुजराती गद्य साहिल नंद के समय से झुरू हुआ | इसके पूर्वा पद्म 
साहित्य ही विशेष-रूप से ग्रंथबद्ध होता था। उनके पहले भी मासिक पत्र आदि निकलते थे 
इसलिए गद्य का लेखन तो था ही किंतु साहित्यगुणोपेत गद्य का प्रारंभ मसुख्यरूप से नंद 
ने ही किया, ऐसा मालम होता है। उन्होंने अनेक विषयों पर निबंध-लेख लिखे। इनका 
संग्रह “नम गद्य” के नाम से सर्वप्रथम ई० १८६५ में प्रकाशित हुआ । इस काछ से छगाकर 
बीसवीं सदी के प्रारंभिक तीस वर्षतक गुजराती गद्य और निबंध-लेखन कितना विकसित 
. हुआ है इसकी कव्यना विश्वनाथ भद्द द्वारा संपादित 'निबंधमाला? और नवलूराम त्रिबेदी 
तथा अनंतराय रावछ द्वारा संपादित “बुड्धिप्रफाश-लेखसंग्रह” देखकर फी जा सकती है। 
भत्णिलालनी विचारधारा? ओर “मणिछालना त्रण लेखो? से भी इसका अनुमान लगाया जा 
सकता है। इन ग्र॑थों में साहित्य-विवेचन, समाज-विवेचन, इतिहास-शिक्षण, लोक-जीवन, 
धम-तत्त्वज्ञान, विज्ञान आदि सभी विषयों के प्रतिनिधिरूप निबंधों का संग्रह किया 
गया है | 

जिस प्रकार गद्यलेखन के प्रारंभ के पूव साहित्य में काव्य का प्राधान्य था उसी 
प्रकार गद्य के प्रारंभ के पश्चात्‌ कल्पना-प्रधान साहित्य का प्राबल्य था । इतीलिए गद्यलेखन 
को रुचिवाले लेखंक कहानी, नाटक, उपन्यास लिखने की ओर विशेष झुके । दूसरा लेखक- 
वर्ग पौराणिक कथा-आख्यान लिखने में तथा तत्त्वज्ञान के ग्रंथों का सरल गुजराती में रूपांतर 
करने में लगा हुआ था। अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित नव-विचारक छोगों को पुरानी रूढ़ियों 
से मुक्त करना खाहते थे। वे अंधविश्वास .दूर करने के विषय में, भूत-प्रेत फी मिथ्या 
मान्यता मिटाने के विषय में, कन्या-विक्रय--वर-विक्रम के विरोध में, मृत्युभोज के विरोध में 
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स्री-शिक्षा के प्रचार के विषय में उपदेशप्रद निबंध लिखते । उनकी छोटी छोटी पुस्तिकाएँ 
निकलती | छोग उन्हें बड़े चाव से पढ़ते। मनसुखराम सू्यराम के “अस्तोदय” और 
प्वाश्रय” इस काल के सरस निबंध थे | इसी प्रकार के अन्य महत्व के निबंध 'सुदशन 
गद्यावढि! ओर “नव ग्रंथावल्ि संग्रहों में दिखाई देते हैं। मंणिशंकर रलजी का 
'शिक्षणनो इतिहास” इस काछ का उत्तम निबंध है। इसके बाद छगभग बीस वर्ष बीतने 
पर गोवर्धनराम त्रिपाठी का उच्चकोदि का निबंध ग्रंथ साक्षर जीवन! निकछा ( १६१९ )। 
बाद में अध्ययन के निष्कर्ष के रूप में तथा अध्ययन के योग्य छोटे-बड़े निबंध, 
विवेचन, व्याख्यान, आदि विशेष रूप से निकलने लगे, ऐसा प्रतीत होता है। इस 
समय पत्र-पत्रिकाओं में विवेचन ओर विद्वत्तापूूण छेख निकछते; किंतु इस प्रकार के 
लेख-संग्रह उस समय प्रकाशित नहीं हुए । 

साहित्मंथन! तथा “संबोधन” ( कवि नानाछारू ), “मध्य काछनो साहित्यप्रवाह' 
( साहित्य संसद ), घरमां मॉठेसोरी/ तथा “डोल्टन पद्धति! ( दक्षिणामूर्ति ), स्वराज्य 
अने संस्कृति! तथा पोयणां! (प्रो० जयेद्रराय दूरकाछ ), “अनेकांतबादनी मर्यादा! तथा 
'जैनदृशिए ब्रह्मचयं विचार! ( प॑० सुखछाल जी ), 'केलवणीना पाया? ( किशोरछाल मशरू- 
वाला )--इस प्रकार के कुछ निबंध १९२० से १९३० के बीच के काहछ में प्रकाशित हुए । 
उसके बाद इस प्रकार के लेखन तथा अध्ययन को विशेष प्रोत्साहन मिछा | इस निबंध 
लेखन के वर्गीकरण में विषय - वैविध्य बहुत दिखाई देता है। अपनी सुविधा के लिये हम 
इसके तीन विभाग करते हैं ; विवेचन-अध्ययन, प्रवासलेखन ओर अन्य लेख | 


विवेचन--अध्ययन 


स्व० नरसिंहराव मोलानाथ के लेख-संग्रह मौलिक विचारों के लेखों से पूर्ण हैं। 
धमनोमुकुर”, 'स्मरण मुकुर', 'विवर्तठीला'--ये लेख-संग्रह आज के युग के साहित्य के 
अम्यासियों. के लिये महत्त्वपूण हैं। इसी प्रकार के बहुमूल्य लेख हैं स्व० आनंदरशंकर श्रव के 
साहित्य विचार), 'काव्यतत््व-विचार?, (विचार-माघुरी! ओर “दिगदशंन! इनके लेख-संग्रह 
हैं। के० द० अर व के साहित्य संबंधी लेख-संग्रह का नाम साहित्य विवेचन? है | 
.. ब० क० ठाकोर के विशेषकर कविता विषयक व्याख्यान और अध्ययन - विवेचन 
उनकी तीन पुस्तकों में संगहीत हैं: “नवीन कविता विषे व्याख्यानों), 'आपणी. कविता 
समृद्धि! ओर “विविध व्याख्यान! | रा० वि० पाठक के लेथ-संग्रह हैं : “काब्यनी शक्ति?, 
साहित्य-विमश?; “अर्वाचीन काव्य साहित्नां वहेणो! और “आलोचना? | निबंध साहित्य 
. में काका कालेलकर की देन विविध विषयों को स्पश करनेवाली एवं महत्वपूर्ण है। उसमें 
चिंतन की प्रधानता के साथ ही साथ रसमयता “भी है। मुख्य रूप से साहित्य और 
अध्ययन को स्श करनेवाले इनके लेख संग्रह है; “जीवनसंस्कृतिः, 'जीवनभारती!”, “जीवन 
पिफास!, 'जीवता तहेवारो', 'जीवननो आनंद! । इस महाराष्ट्रीय विद्वान का गुजराती गद्य 
भी भोजस्वी है। धूमकेतु के गद्यमुक्तक तथा निबंध शल्ठ के छोटे लेखों के संग्रह हैं; 
... ध्ुजन भरने चिंतन!, 'रजकण, तुषारबिंदुट, 'जलबिंदु' आदि | रमणछाछ व० देसाई के अधि 
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ंश साहित्य विषयक लेख-संग्रह हैं : साहित्य अने चिंतनः, 'जीवन अने साहित्य! और 
“ुजरातनुं घडतर? में से पांच व्याख्यान । अनंतराम रावछ के विवेचन के लेख-संग्रह हैं 
(साहित्य विचार! और “गंवाक्षतः; सुंदरम्‌ का महत्त्वपूर्ण महानिबंध का ग्रंथ है. “अरवाचीन 
कविता! । विश्वनाथ मद्ट के विवेचन-लेखों के संग्रह हैं : 'साहित्य-समीक्षा', विवेचन 
मुकुर' और “निकषरेषा? । विष्णुप्रसाद त्रिवेदी के विवेचन-लेखों के दो संग्रह हैं : 'विवेचना' 
ओभोर परिशीलन! | इनका “अरवाचीन चिंतनात्मक गद्य” एक महत्व का अध्ययन हैं। स्व० 
झवेरचंद मेब्राणी का लेख-संग्रह परिभ्रमण? हैं और अध्ययन हैं 'लोक-साहित्यनुं समालोचन! 
धरतीनं घावण?”, “चारणी-साहित्य” ओर “पगदंडीने पंथे! | डोलरराय मांकड के 'काव्य- 
विवेवन” और “ध्वनि-विचार! नामक दो ग्रंथ हैं। उमाशंकर जोशी का लेख-संग्रह है (सम- 
 संवेदन! और अध्ययन हैं : “कलांत कवि! तथा “अलो” | विजयराम वैद्य के दो ग्रंथ हैं : 
इ अने केतकीः और “गुजराती साहित्यनी रूपरेखा? | मोहनछाछ पा» दवे के संग्रह हैं : 
धसाहित्यकलछा', (काव्यकछा अने विवेचन? तंथा 'रसपान!। व्योमेशचंद्र पाठकजी का संग्रह 
है (राग! | शंकरलाछ गं० शास्त्री का संग्रह 'साहित्यहशने”, मनसुखछाछ झवेरी का 
“थोडा विवेचनो', घनसुखछार का संग्रह आरामखुरशीशमेथी”, नवलूराम त्रिवेदी के 
'फफ्रेट्छांक विवेचन', 'नवां विवेचनो', “शेष विवेचनो” और 'शामलछनी वार्ता”! बिषयक अध्ययन; 
हीरा महेता का “आपणु' विवेचन साहित्य', अतिसुखशंकर का “आत्म विनोद, “साहित्यप्रिय' 
€ चु० व० शाह ) का बधेकाशाई बनावट, प्रेमशंकर भठ का “मधुपक!, पं० बेचनदास का 
महानिबंध “गुजराती भाषानी उत्कांति' शौर गुजरात साहित्य सभा की कार्यवाही के १६२६ 
से १६५० तक के ग्रंथ वार्षिक साहित्य-समीक्षक के रूप में बहुमूल्य विवेचन-संग्रह है। केशव 
राम का० शास्त्री के अध्ययन तथा लेख हैं; भारतीय भाषासमीक्षा', 'अनुशीलन', “अक्षर अने 
शब्द तथा “गुजराती माषा अने लेखन!। (हिमांशविजयजीना लेखी(विद्याविजय जी), 'साठीना 
साहिदयनु दिग्दर्शन ( डाह्मामाई देरासरी ), भारतीय आयंभाषा-हिंदी” ( सुनीतिकुमार चटर्जी 
ओर भोगीलछांछ सांडेसरा ), “अधशताब्दीना अनुभव बोल? और “मणिमहोत्सना साहित्यबोछ' 
: ( कवि नानाछाछ ), 'प्राचीन गुजराती साहित्यमां इत्तरचना! ( भोगीछाल सांडेसरा ), 
(जरातनी अस्मिता अने बीजा लेखों! ( क० मा० मुंशी ), साहित्य परामश?, 'ग्रंथकार 
संमेलन व्याख्यानमालछा', “विद्या-विस्तार व्याख्यानमाला?, साहित्य अने संस्कार?, “साहित्य 
अने प्रगतिः, “जयंती व्याख्यानो'; 'गुजराती साहित्य: तेनुं मनन अने विवेचन! ( रामचंद्र 
शुक्क ), 'कलाचिंतन? ( रविशंकर रावछ ), 'लछितकला अने बीजा साहित्य लेखो” ( चैतन्य 
बाला मजूमदार ), 'फार्बत सभा महोत्सव ग्रंथ”, 'हेमसारस्वृत सत्र, “महावीर जैन विद्यालय 
महोत्सव ग्रंथ” ओर “गुजराती साहित्य संमेलनेना अहेवालो'--यह सब गुजराती साहित्य की 


निबंध-विवेचन-अभ्ययन-समृद्धि है | 
प्रवास लेखन 


प्रवास ओर तीथयात्रा करनेवारलोों के लिए कुछ उपयोगी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। 
भारतनी तीथंयात्रा!, भारतनों भोमियो?, (हिंद पयटन?, 'भूवैकुंठगमन, “उत्तरयात्रा', “उत्तर 
भ्रवथी', इंग्लेण्डनो प्रवास! आदि इसी प्रकार की पुस्तकें हैं। इनमें अधिकतर रेलमागं, मोदर- 
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मार्ग, पादमार्ग, स्थान विशेष की जानकारी, धर्मशालाओं की सुविधा, दशनीय स्थानों और 
देवालयों का परिचय भादि दिया हुआ होता है। निबन्धात्मक प्रवास-साहित्थ का अंतिम 
पचीस-तीस वर्षों में विशेष विकास हुआ है। इसमें प्रवासोपयोगी बातों का विवरण नहीं 
होता अपितु प्रवासी के हृदय पर प्रवास की क्या छाप पड़ी है, इसका वर्णन रहता है | इस 
प्रकार के साहित्य का मूल्यांकन स्वाभाविक तोर पर उच्चतर है। इसमें दी हुई घटनाएं शुष्क 
न होते हुए रसप्रद होती हैं । 
इस प्रकार के प्रवास-लेखों में कछापी का 'काश्मीरनों प्रवास? वीसवीं सदी के प्रारंभ 

में आकर्षक रहा | उसके बाद के प्रवास-लेखन में काका कालेछकर की रसप्रद कृतियां विशेष 
महत्व की हैं | उनकी कृतियां हैं; 'ओतराती दिवालो', “्क्मदेशनों प्रवास”, 'लोकमाता?, 
धूर्व आफ़िकामा, 'रखडवानो आनंद, हिमालय की यात्रा की कुछ अच्छी पुस्तकें निकली 
हैं; 'हिमालयनो प्रदेश अने दार्जिलिंग' ओर स्मृति भने दशन? ( रतिलछाछ मो० त्रिवेदी ) 
'हिमालयना पुण्य प्रदेशमां' ( डुगरशी संपट ); “पवित्र हिमालय नो प्रवास', 'हिमालयनु 
पर्यटन! ( हिंमतछाल तुनारा ) 'मारी बिनजवाबदार कहाणी” क० मा० मुंशी की प्रवास-कथा 
है, 'कलाकारनी संस्कारयात्रा' चित्रकार रविशंकर रावल की प्रवास-कहानी है। “दक्षिणायन! 
( सुंदरम्‌ ) 'दक्षिणयात्रा! ( सुमति लखमाई ), 'काठियावाड थी कन्याकुमारी' € सुरग- 
बाक्ा )-ये दक्षिण भारत की प्रवास-कथाएं हैं | 'पगदंडी', धूमकेतु की प्रवास-कथा है | इनके 
सिवाय अन्य महत्वपूर्ण प्रवास-कथाएं हैं; 'पावागढनों प्रवास अजने अचलराज आाजु! 
( धीरजछाल थो० शाह ) कछाना धाममा बीस दिवस', 'पेशावर थी मोस्को' ( महाजरीन ) 
नेपाल तथा आसामगश्रमण!, टूके खर्च युरोप केम जशों ?! ( रतनशाह अचारीआा 
 आकफ्िकामां अगीयारमास? ( नारायणनी डोसाणी )। 'कालछा पाणी ने पेले पार! ( राम- 
नारायण ना० पाठक ), “दक्षिण भारतनां तीथंधामों' ( शान्तिछार्ू गांधी ), “भ्रमण! 
( रमेशनाथ गौतम ), जय गिरनार!ः ( चुनीलाछ मडिया ), 'रसदशन' ( हरिप्रसाद 
देताई ), (ईइवरनी शोधमां” ( स्व्रामी रामदास ), “नदीओ अने नगरो? ( यशोधर महेता ),. 
'सोरठ ने तीरे तीरे! और 'सोरठनां खंडेरोमां! ( मेघाणी ), “गांधीजीनी युरोपयात्रा/ ( चंद्र- 
शंकर शुक्ल ), 'कैछास मान सरोवर दर्शन”, “गिरिराज आबु? ( शंकरछाल परीख ) । 
क्‍ ' अन्य लेखन 

. साहित्य और प्रवास के लेखों के सिवाय विविध विषयों को स्पर्श करने वाले अन्य 
निबंध हैं | इस प्रकार के मुख्य निब्रंध-प्रंथों ओर लेख-संग्रहों की नामावठी से इस वैविध्य 
. का अनुमान किया जा सकता है। 


“हिंदना सामाजिक जीवनमां ख्लरीनुं स्थान! ( विद्यागोंरी नीकक॑ंठ और शारदा. 

मद्देता ,, 'गुजरातनी छम्म व्यवस्था अने कुदुब संस्था' ( सरोजिनी महेता ), समाज सुधारा 
" रेखादशन (नवछराम तिवेदी); 'अहिंसा?, 'गोसेवा? वर्णव्यवस्था? और 'सो टका स्वदेशी” 
( गांधीजी ), “गोसंवर्धन” ( चंद्रशंकर जोशी ), 'सत्याग्रहनी मीमांसा? ( मगनभाई देसाई ) 
जीवन चर्चा' ( गुजरात विद्यापीठ ), 'राज्य अने राजकरण” ( हरकांत शुक्ल ) शिक्षण 
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भने संस्कृति” तथा 'ग्रामरचना” ( रविशंकर महाराज ); 'समाजबाद अने सहकार द्वारा 
सर्वोदय” ( जगन्नाथ देसाई ), “छम्म के प्रपंच १! ( नरसिंह भाई पटेल ), “गुजरात मां संगीत 
नु' पुनरुजीवन' ( पुरुषोच्तम गांधी ), 'केलवणी नी पगदंडी” ( नानामाई भद्द ), आत्म 
रचना? ( जुगत राम दबे ), “जगतनी धमशाढ्ामां' ( जयसुखलाछ कृ० महेता ), 'साबरमती? 
( गांधीजी, के० ह० अरब आदि ), सौरभ ( पुरुषोत्तम चोहाण ), 'पथिकना पुष्प! 
( अंबाला पुराणी ), 'नवों आाचार नवो विचार! ( हरमाई त्रिवेदी ), 'सहरशिक्षण” ( रण- 
जीत भाई पटेल :; 'जीवनप्रवाह! ( ईश्वरमाई दे० पटेल ), “यंत्रनी मर्यादा” (नरहरि परीख) 
“दृष्टि परिवर्तन”, 'लझ्म सुख” आदि | 


चिंतन और दशेन 


चिंतन और तत्वज्ञान से पूर्ण गुजराती साहित्य विपु है। धमप्राण सारत में वेद- 
काल से लगाकर उपनिषद तथा आगम पर्यत चिंतन तथा तत््वदर्शन का प्रबक प्रवाह चल 
हा था। उसकी धाराएँ गुजरातीभाषाभाषी जनता में भी बहती रही हों इसमें कोई 
आश्रय नहीं | फिर मी चिंतन तथा दशन का गुजराती साहित्य तो वही समझा जाएगा जो 
गुजराती लेखकों के गहरे अध्ययन और प्रतिमा का फल है। धम के परंपरागत ग्रंथ, भाष्य 
अनुवाद; टीकाएँ तो प्रत्येक भाषा में जिज्ञाछुओं तथा मुमुक्षुओं के उपयोग के लिये प्रकाशित 
होते ही रहते हैं किंतु इनका अध्ययन करके उनके निष्कर्ष को नवीन रूप देनेवाले विद्वान 
बहुत कम होते हैं औौर उनमें मी लेखन द्वारा उसे ग्रंथबद्ध करने की जिज्ञासावाले तो 
और भी कम हैं। इसलिये वेसी साहित्य-कृतियां भी सीमित ही होती हैं । 
नरसिंह आदि प्राचीन कवि भक्त तथा चितक थे। उन्होंने अपने अपने दशन को 
कविता में उतारा है। वैसे ही पिछछी सदी के कुछ कवियों ने कविता में ओर विद्वानों ने 
गद्य में भी तल्वज्ञान की चर्चा की है। अखो, भोजो, दयाराम के समान ही एकैश्वरवादी मोलछानाथ 
साराभाई थे ज़िनकी ईश्वरनिष्ठा उनके प्राथना के पद्मों में दिखाई देती है। उसके बाद के 
काल में न्‍्यायद्शन का एकाघ ग्रंथ वजलाल कालिदास शास्त्री द्वारा छिखा गया। उसके 
बाद दर्शन का पहला उत्तम ग्रंथ 'सिद्धांससार! मणिछारू नभुभाई ने लिखा। गोवध॑नराम 
त्रिपाठी कृत 'दयाराम नो अक्षरदेह” जीवनचरित्र होते हुए भी तत्वचिंतन का एक सुंदर 
ग्रंथ है। नरसिंह राव की 'स्मरणसंहिता' इसी कोटि का फाव्यग्रंथ है। इस काल के 
राजकीय पुरुष जेसे मनसुखराम सूयराम, रणछोड़ भाई उदयराम, दीवान रणछोड़जी, 
हरिदास विहारीदास, गगा ओझा, मोतीचंद तुलसीदास, पुरुषोत्तमराम झालठा, अमृत- 
छाल बक्षी, फल्याणराम बन्नी--ये सब देशी राज्यों के कायभार से दबे रहते हुए मी वेदांत 
और धरम साहित्य का चिंतन करनेवाले विद्वान थे । फोई इस विषय में लिखता, कोई नहीं 
लिखता, किसी के पत्र व्यवहार में तत््वचिंतन दिखाई पड़ता किंतु उनके जीवन में अपने व्यव- 
साय से भिन्न प्रकार की इस अध्ययन वृत्ति को स्थान अवश्य था। इस अध्ययन वृत्ति से 
निष्पन्न चिंतन के फलस्वरूप अनेक ग्रंथ भी विद्वानों ने लिखे हैं-बेरिस्टर मगनभाई चतुरभाई 
पटेल ने “उपनिषद ज्योति! और “गीता ज्योति! लिखे | नमंदाशकर देवशंकर महेता ने 'उप- 
निषद विचारणा” ओर 'शाक्त संप्रदाय” हिंद तत्त्वशाननो इतिहास” आदि छिखे | मोतीछाल 
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घोड़ा ने 'भक्तिसायन' ओर “ऋग्वेद संहिता? छिखे। उत्तमलाछ के० त्रिवेदी ने छोक- 
मान्य तिछुक के “गीतारहस्य” का गुजराती में अनुवाद किया। कमलछाशंकर प्रा० त्रिवेदी 
ने 'शांकर माष्य), आनंद शंकर प्रव ने श्रीभाष्व” और जेठाछाल गो० शाहने “अणुभाष्य! 
दिया | इस क्षेत्र के दूसरे बिख्यात लेखक श्री द्र्तिहाचायजी, छोटाछाल जीवनलाछ, जे० जे० 
कणिया, कोशिकराम महेता, वाड़ीलाछ मोतीलाछ शाह थे | गुजराती साहित्य के चिंतन-दर्शन 
के लेखकों द्वारा स्थायित इस परंपरा के फल्स्वरूव आज भी इस विषश के ग्रंथ ऐसे 
विद्वान्‌ लिख रहे हैं जिनके व्यवसाय क्षेत्र ओर अध्ययन-चिंतन क्षेत्र के बीच भारी अंतर 
दिखाई देता हैं । द 

. बीसवीं सदी ज्यों-ज्यों आगे बढ़ने छगी और विदेशी ज्ञान-विज्ञान का संपर्क बढ़ने 
लगा त्यों-त्यों चिंतन तथा दर्शन का क्षेत्र बढ़ता गया। धर्म और तस्वज्ञान ही दर्शन के 
विषय न रहे अपितु विविध विषय उसकी कसोंटी पर चढ़ने छगे ओर नवविचार का प्रवाह 
छोटी-बड़ी पुस्तकों के रूप में बहने छगा | चिंतन-दशन संबंधी महत्वपूर्ण पु-तकों तथा 
लेखकों की नामावछी से ही इस बात का पता छग सकता है-- द 


आपणो धरम ( आनंदशंकर श्रुव ), धरम अने समाज! ( रमणभाई महीपतराम ), 
नीतिशाख्र प्रवेश! ( गोरधनदास अमीन ); “जीवन शोधन”, 'समूली क्रांतिश, और 'संसांर 
अने धर्म, किशोरछाल सशख्वाला ), स्वदेशी समाज! ( रवींद्रनाथ टेगोर; नगीनदास 
पारेख ), “कमयोग” ( मथुरादास त्रीकमजी 9 “विवेक अने साधना” € केदारनाथजी ) 
“अनासक्ति योग”, “धर्म मंथन” और गांधी विचारदोहन! (गांधीजी ), 'मृत्युना म्होंम 
और 'मायानी छायामां? ( वा० मो० शाह ), “अध्यात्मजीवन”ः और 'योगजीवन” ( जिन- 
राजदास ), हिंदी संस्कृति अने अहिंसा? ( धर्मानंद कोसंबी ), 'कब्की” ( डो० राधाकृष्णन ) 
पूणयोग-तवनीत ( अरबिंद; अंबराछाछ पुराणी ), 'कमनो नियम”? ( हरजीवनदास महेता ) 
“उच्च जीवन! ( नोशाकरी पीछां ), 'शुद्धाहत सिद्धांतप्रदीप” ( स्व० मगनछालछ शाज्री ), 
“देश अने काल! ( स्वामी माधवतीर्थ ), 'शञान अने कम! ( स्वामी अह्वतानंद ), 'मोत पर 
मनन! ( प्रो० दावर ), 'ज्ञानयोगी खंदुमाई” ( नासशंकर मद्द ), “ थोडांक अआर्थ-दननो? 
( रविंछाछ मो० त्रिवेदी ), योग अने तेनां छक्ष्यो”! और “जगन्नाथनो रथ” € अरविंद: 
सुंदरम्‌ ), 'जीवन दृष्टि! ( विनोबा भावे ), 'धर्मोच मिलन! (राधाकृष्णन ), “ईब्वरनो 
इनकार! ( नरथिंहभाई पटेछ ) आदि कुछ मुख्य दाशनिक ऋृतियां हैं । 
दर्शन के क्षेत्र में जैन विद्वानों का योगदान भी प्रशंसनीय है | भागमों का अनुवाद 
मध्यकाल के संस्कृत-प्राकृत ग्रन्थों का विवेचन ओर अनुवाद जैनमुनियों. तथा पंडितों ने काफी 
मात्रा में किया है | अरूढ़ शेली का चिन्तन कम प्रमाण में है। इस क्षेत्र में पं० सुखछालजी 
'तत्त्वार्थ सूत्र), “अध्यात्मिक विकासक्रम! इत्यादि ', अमरविजयजी (८ तत्वत्रयी मीमांसा ', 
 गोपाछंदास जीवाभाई (( मुख्यतया आगमों के आधार पर छिखे गए “महावीर कथा, 
-मगवतीसार?; पाप -पुण्य-संयम' आदि ), दल्सुख माल्वणिया, ( 'गणधघरवाद! ... मनसुख- 
लछाछ की. महेता (“दानधर्म पंचाचार? ), पं० रत्नंचंद्र जी (कारण संबाद', 'सूश्टिवाद अने 
. ईइ्बर' क्षादि ), भोगीलाल सांडेसरा ( 'वस्तुपालनु विद्यामण्डछ? ) आदि लेखक मुख्यरूप से 
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उल्लेखनीय हैं | सांगदायिक दृष्टि को एक ओर रखकर स्वतन्त्र चिंतन फा अनुगमन जैन 
विद्वानों में अभी खिलती हुई कछी के रूप में है | 
संशोधन क्‍ 

शिलालेख, ताम्रपत्र, दानपत्र, चारण-भाठ की बहियों में लिखा हुआ इतिहास, 
पुरातत्व की अन्य सामग्री, कण्ठस्थ साहित्य, प्राचीन हस्तलिखित साहित्य-इन सबका संशोधन 
एवं सुव्यवस्थित सम्पादन करके लछोकोपयांगी ग्रंथाकार के रूप में प्रकाशित करने का रस गुज- 
रात के विद्वानों में बहुत देर से पंदा हुआ | फार्बस ने कवि दलूपतराम को साथ रखकर 
गुजरात का इतिहास लिखने की कच्ची सामग्री एकत्र करके 'रासमाला” के दों ग्रंथ तैयार 
किए । इसी प्रकार कनेरू ठोड ने 'राजस्थान” का इतिहास तैयार किया | उन्नीसवीं सदी के 
अन्तिम वर्षो में दीवान रणछोड़जी अमरजी ने 'सोरठी तवारीख' पुस्तक फारसी में लिखी 
जिसके अंग्रेजी तथा गुजराती अनुवाद भी निकले | इसके बाद 'सोराष्ट्रनो इतिहास” नामक 
पुस्तक भगवानदास संपंतराम ने छिखी । 

इतिहास-संशोधन ओर लेखन का वास्तविक रस तो गुजरात में गांधीजी के आगमन 
के बाद अहमदाबाद में “पुरातत््वमंदिर' की स्थापना होने पर ही उत्तन्न हुआ, ऐसा क 
जा सकता है | इसके पूर्व कवि दल्पतराम ने “रत्लमाछा? का संशोंधन-संपादन किया और 
“गुजरातनी जूनी वाताओ? छिखकर प्रकाशित की | इसी प्रकार भगवानछाछ इंद्रजी ने ठीक 
प्रमाण में पुरातत्व-संशोधन किया । किंतु इस प्रकार का संशोधन रस तो विशिष्ट व्यक्तियों 
तक ही सीमित रहा । इस प्रकार का काय राज्याश्रय के बिना नहीं हो. सकता क्योंकि इसके 
पीछे काफी खर्च रहता है । दूसरी बात प्राचीन वस्तुएं अथवा प्राचीन हस्तलिखित साहित्य 
जिनके पास होता है वे राज्याधिकारियों के सिवाय दूसरों को देते भी नहीं हैं । ऐसी स्थिति 
में संशोधन-काय में स्वाभाविक रस रखनेवाले भी हतोत्साह हो जाते हैं । 

ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजों द्वारा किए. गए संशोधन ही गुजराती इतिहास-लेखन के 
मुख्य साधन बने | पाठशाढाओं के लिए. छिख्ली गइ' इतिहास की पाखज्यपुस्तकें भी इसी 
प्रकार के इतिहास के आधार पर निर्मित हुई | नमंद ने रराज्यरंग” के दो भाग लिखकर 
सीमित इतिहास का निर्माण किया किंतु उसमें संशोधन का विशिष्ट रस न था। वह केवल 
देशोन्‍नति फा उत्साह था | 

संशोधन ओर संपादन द्वारा गुजराती साहित्य में इतिहास-पुरातत्त्व के साहित्य का 
प्रवेश हुआ है और उसी प्रकार कुछ प्राचीन हस्तलिखित और फंठस्थ साहित्य भी हमारे 
सामने आया है | इन दोनों शाखाओं के कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो केवछ संशोधन-संपादन के 
ही फल के रूप में नहीं हैं अपितु जिनमें लेखक की प्रतिमा को प्रकट करनेवाला नवसर्भन 
भी है | कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं जो केवछ कच्ची सामग्री के रूप में हैं और जिनका भविष्य में 
. अच्छा उपयोग हो सकसा है। द । 

5 इतिहास 

.. गुजरात वर्नाक्युलर सोसाइटी ( वर्तमान “गुजरात विद्या-समा? ) का इतिहास स्व० 
हीराछाल पारेख ने तीन भागों में छिखा | वह वस्तुतः ई० १८४६ से १०० वर्ष बाद तक के 

धर 


( ५४० ) 


गुजरात के इतिहास की:कच्ची सामग्रीरूप है। गुजरात के सामाजिक इतिहास के .छिए वह 
बहुत अच्छी सामग्री है । 

'गुजरातनु” पाठनगर अहमदाबाद” रत्नमणिराव भीमराव का तैयार किया हुआ 

एक महाग्रंथ है | केवल राजनीतिक इतिहास की ही नहीं अपितु शुजरात के सांस्कृतिक 
इतिहास की भी उसमें अच्छी सामग्री इसी लेखक की अन्य कृतियों “'खंभातनों 
इतिहास”, “गुजरातनो सांस्कारिक इतिहास” और 'सोमनाथ” इस साहित्य की बहुमूल्य निधि 
है | गुजरात के इतिहास-लेखन के लिए. विशेष उपयोगी संशोधन-संपादन हैं: “गुजरातना 
सांस्कृतिक इतिहासनी साधन-सामग्रीः ( जिनविजयजी ) और 'शुजरातनां ऐतिहासिक 
साधनों? तथा “गुजरातना ऐतिहासिक लेखो” ( गिरिजाशंकर वब्छमजी आचाये )। 
| गुजरात के राजकीय तथा सामाजिक इतिहास का नवलेखन अत्यावश्यक था। इस 
आवश्यकता की पूर्ति स्व० दुर्गाशंकर के० शास्री के संशोधन तथा संतुलनपूबक छिखे गए 
गुजरातनों मध्यकालीन राजपूत इतिहास” के दो भागों से होती है। अबुजफर नदवी ने 
मुस्लिम साधनों के आधार से 'गुजरातनो इतिहास” दो भागों में लिखा है जो विवादास्पद 
है | “पुरातन दक्षिण गुजरातनों इतिहास? ( मणिमाई द्विवेदी ) भी संशोधन का सुंदर ग्रंथ 
है। दुर्गाशंकर शास्त्री ने संशोधन एवं अध्ययन के फल के रूप में जो अन्य महत्वपूण ग्रंथ 
लिखे हैं वे हैं : 'ऐतिहासिक लेख संग्रह, (पुराण विवेचन, 'वष्णवधमनो संक्षिप्त इतिहास 
ओर 'शेव धमनो संक्षिप्त इतिंहास' | सामाजिक इतिहास की एक विशेष कृति है “वीर शेव 
संस्कृति! ( शंकर सापरपेकर )। 
. सरस्वती पुराण! पाटणवाड़ा के प्राचीन इतिहास का आधारभूत ग्रंथ है जिसका 
संशोधन-संपादन तथा अनुवाद कनेयाछाछ भाईशंकर ने किया है। गुजरात के प्राचीन 
इतिहास के साधनरूप . प्राचीन ग्रंथ 'प्रबंध चिंतामणि! का अनुवाद दुर्गाशंकर शास्त्री ने 
तथा “चतुर्विशति प्रबंध! का अनुवाद हीरालाछ कापडिया ने किया है। मुनि जयंतविजयजीने 
लीथराज आाबु” में शिछालेखों के साथ काफी सामग्री जुठाई है| “नाभिनंदन जिनोद्धार 
प्रबंध', प्रभावक चरित्र” “मध्यकालिन गुजरातनी सामाजिक स्थितिः--ये सब गुजरात के 
इतिहास के संशोधन के छिए| उपयोगी कतियाँ हैं | इतिहास-लेखन में उपयोगी कुछ मुस्लिम 
साधन भी गुजराती में उपलब्ध हैँ । 'मिराते अहमदी”? ( कृष्णछाछ मो० झवेरी ) “दरबारे 
अकबरी' आदि। 

.._ भांरतीय इतिहास के संशोधन तथा संपादन का एक प्रबल प्रयत्न स्व० डो० त्रिभुवन- 
दास लहेरंचंद ने किया. है। उन्होंने प्राचीन मारतवर्ष” के पाँच बृहत्काय ग्रंथ छिखे जिनमें 
इसवी. सन्‌ के. पूव ९०० से लगाकर ईस्वी सन्‌ १०० तक का भारतः' का इतिहास 

था हैं। इंस लेखन में प्राचीन जैन साहित्य का विशेष उपयोग हुआ है | उनकी कुछ 
. मान्यताएँ विवादास्पद भी हैं | 
द स्वाध्याय! के दो भागों तथा 'इतिहास दिग्द्शन” में प्रो०ण केशवछाछ कामदार के  ' 
गहरे अध्ययन का निचोड़ है। “इतिहासनी केडी! में इतिहास-संशोधन संबंधी लेख, “ज्येप्लि 
सल॒ज्ञाति. अथवा महपुराण? -में विश्वेष्ट सामाजिक संशोधन का निर्बंध, “बाघेलानुं गुजरात 
कोर #आागमो मां गुजरात? प्रो भोगीछाछ सांडेसरा के ग्ंथ हैं। “अप्सरा? के पाँच मारगों में 


( ४४१ ) 


रमणलालछ व० देसाई ने जगत्‌ की वेश्याबत्ति का इतिहास दिया है। 'वेपार अने वाणिज्य! 
में डुगरशी संपठ ने मारत के व्यापार का इतिहास प्रस्तुत किया है। अन्य महत्त्वपूर्ण 
इतिहास-संशोधन संबंधी कृतियोँ हैं : “पश्चिमना क्षत्रपो” ( डोलरराय मांकड ), 'पुराणोमां 
गुजरात” ( उमाशंकर जोशी ), 'इतिहास-लेखन” ( रामछाछ मोदी ), “हिंदना विशापीठो? 
( रतिछाछ मो ० त्रिवेदी ), 'इतिहास-संमेछननो निबंधसंग्रह” ( गुजरात साहित्य सभा ); 
“काठियावाडना मुमना? ( भगवानलालछ मांकड , 'हिंदनी अंग्रेज वेपारशाही? ( मगनभाई 
देसाई ), 'पारसी झूरातन”ः ८ पौँचाजी पालीशवाछा ), “क बृद्धनी विचारपोथीमांथी” 
( प्रभाशंकर पद्टणी : जयंतीछाछ महेंता ), 'सत्पाग्रहाश्रमनो इतिहास” ( नवजीवन.), बार 
डोली सत्याग्रहनों इतिहास?” ( महादेव देसाई ,“दक्षिण आक्रिकानो सत्याग्रह? ( नवजीवन ), 
“गुजराती पत्रकारत्न! ( रतनजी माशछ ), 'केटलांक ऐतिहासिक हथियारों', (अशोकना 
शिलालेखो” इत्यादि | 

इतिहास की कुछ महत्वपूण पुस्तकें अनूदित रूप में गुजराती साहित्य में आई हैं'। 
उदाहरण के लिए (हिंदुस्ताननो अर्वांचीन इतिहास” ( सरदेसाई ), भारतमां अंग्रेजी राज्य” 
( पं० सुंदरछाल : भास्करराव विद्वांस ), 'तवारीखनी तेजछाया? ( जवाहरलाल नेहरू ; 
वेगीछाल बुच ), 'रंगद्ेषनों दुग! (प्राणशंकर जोशी), 'सोवियेट रशिया! (मोगीछाछ गांधी), 
'मुघरल राज्य वहीवट! ( सावरकर ); “क्रांतिनां परिबो' और 'जगतक्रांतिना इतिहासनुं रेखा- 
दर्शन! ( चंद्रभाई भट्ट ) आदि | 


प्राचीन साहित्य 


प्राचीन ओर मध्यकाछीन - गुजराती साहित्य वहुधा काव्यरूप में ही मिलता है। 
इस प्रकार के हस्तलिखित साहित्य को संशोधित करके झुद्ध रूप में प्रकाशित करने का प्रबंध 
उन्नीसवीं सदी के अंतिम वर्षों में बड़ोदा नरेश की ओर से हरगोविंददास कांटावाछा फी देख- 
रेख में किया गया था। इस प्रकार प्राचीन काव्यमाछा? में कुछ कविता अंथ प्रकाशित हुए 
थे | इसी माहछा में प्रमानंद के गिने जानेवाले 'प्रेमानंद नां नाटको' निकले | इसके बाद ऐसा 
साहित्य इच्छाराम देसाई ने अपने गुजराती प्रेम के कारण “बृहत्‌ काव्य दोहन? के नाम से 
कुछ पुरुतकों में प्रकाशित किया । हस्तलिखित जैन. काव्य-साहित्य को संशोधित करके 
प्रकाशित करने का प्रबंध दे० छा० जेत ग्रंथोद्धार संत्था ( सूरत ) द्वारा किया गया। इस 
संस्था की ओर से “आनंदकाव्य महोद्धि! के छगमग दस भाग प्रकाशित हुए किंतु संपादन 
में पूरी सावधानी नहीं रखी गई । भावनगर की आत्मानंद सभा ओर जैन धर्म प्रसारक 
सभा की जोर से भी बहुत सा प्राचीन जैन साहित्य संशोधितरूप में प्रकाशित हुआ | 
प्राचीन साहित्य प्रकाशित करने का दूसरा सबलल प्रयज्ष फार्बंस सभा ( बंबई )-की 
ओोर से हुआ है। प्राचीन गुजराती कविता सें महामारत के अछग अछग पर्व अनेक 
वियों द्वारा लिखे हुए. मिलते हैं। इन सब काव्यों का संपादन केशवराम फा० शांखत्री से 
कराकर इस संस्था ने सात ग्रंथ प्रकाशित किये हैं। सभी पर्वों का यथावस्थित चुनाव 
करके पाठझुद्धिपूवंक संग्रह किया गया है। इस प्रकार का कुछ संशोधन-संपादन गुजरात 
विद्यासभा ( अहमदाबाद ) की ओर से भी हुआ है मोर कुछ ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। 
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प्राचीन संशोधितः गुजराती साहित्य की कुछ महत्त्वपूर्ण पुस्तकों के नाम ये हैं 
पौराणिक कथा ( डाह्माभाई देरासरी ), “जैन गुजर कविओ'! (मोहनछाछ दलीचं॑द देसा 
“(इंसाउली! ओर संशोधन ने मार्ग! (के० का० शास्त्री ) वसुदेवहिंडी', “पंच-तंत्र', 
“कपूरमंजरी ” ओर “रूपछुंदर कथा? ( प्रो" भोगीछाछ सांडेसरा ), “अपश्रृंश पाठ/शवरि? 
( मधुसूदन मोदी ), (प्राचीन कविभों अने तेमनी कृतिओ” ( रमणीकछाछ देसाई ), 
वसंतविदास” ( कांतिलाल व्यास ) | 

कीप 

गुजराती माषा का प्रथम शब्दकोश है 'नमकोश? । कवि नमद ने साहित्य की अनेक 
नई दिशाओं में प्रस्थान किया था | उसने अकेले ही “नर्मकोश” लिखकर प्रकाशित किया 
भ्रा ( १८७३ ) | उसके बाद प्रकाशित होनेवाले छोटे-मोटे शब्दकोश उसी आधार पर 
बने थे | उन्नीसवीं सदी के अंत में गोकुछदास पटेल ने “गुजराती शब्दकोश? प्रकाशित किया 
था । बीसबीं सदी के प्रारंभ में गुजरात विद्यासभा ने संपूर्ण गुजराती शब्दकोश तैयार करने 
की योजना बनाई ओर कुछ वर्षों में प्राथमिक शब्दसंग्रह के भाग प्रकाशित किए । स्व० 
केशवछाल ह० ध्रुव द्वारा भेक (४? अक्षर का संपूर्ण शब्दकोश तेयार कराके नमूने के रूप 
में प्रकाशित भी किया गया.। उसका इसी रूप में सभी शब्दों का संग्रह कराने का संकल्प 
था किंतु उसके प्रकाशित होने के पूब “गुजरात विद्यापीठ” का साथ जोडणी कोश” प्रकाशित 
हुआ ओर उसे सम्मान ग्राप्त हुआ । उत्तरोत्तर नई आदृत्तियों में इस कोष में सुधार होते रहे 
ओर अब वह ठीक रूप में पहुँच गया है | इसलिए विद्यासभा ने कोश का अपना प्रयत्ञ बंद 
. किया है। विद्यापीठ की संपूर्ण शब्दकोश के लिए तैयारी चछती रहती है | साधारण व्यवहार 
के लिए 'साथ जोडणी फोश? फाफी उपयोगी सिद्ध हुआ है । मा 

.. और भी अनेक कोश प्रकाशित हुए हैं, उदाहरण के छिए-“शब्दा्थ चिंतामणि, 
'ुज़राती छघु शब्दकोश, गुजराती शब्दकोश” आदि | इन सब के मूल में है -विद्यासभा 
फा शब्द्संग्रह और विद्यापीठ का साथ जोडणी फोश? 

... भावद्‌ गोमंडल? स्व० गोंडछ नरेश भगवतसिदह जी की प्रेरणा से तैयार किया गया 
बृहत् शब्दकोश हैं। इसके पांच भाग निकले हैं और प्रत्येक भाग में छगभग डेढ़ हजार प्रृषठ 
हैं| इसमें (अ' से “नि! तक छगभग डेढ़ छाख शब्द और दस हजार रूढ़ प्रयोगों का समा- 
वेन्न है| इसमें छुद्धि ओर शास्त्रीयता की कुछ त्रुटियाँ हैं, फिर भी इस भगीरथ प्रयत्न की 
एकबार फी सफलता पर आगे के लिए विश्युद्ध फोष की प्राप्ति की संभावना अवश्य हो 
सकती है।. 

वैज्ञानिक परिभाषा के कुछ कोष प्रकाशित हुए हैं: “वैज्ञानिक शब्दसंग्रह' ( पोपट- 
छाल यो ०» शाह ), परदाथविज्ञान जने रसायणनो पारिभाषिक कोश? ( यशवंत गु०. नायक ), 
अथशाक्वनी परिभाषा? ( विट्वलदास फोठारी ,'दाशंनिक शब्दावलि? ( अरविंद कार्यालय ),; 
द्वाजनत्िक शब्दकोश? ( छोटाछाछ भट्ट ), 'पारिभाषिक शब्दकोश? ( विश्वनाथ भद्ठ ), 
_ ट्विंदी-गुजराती. शब्द कोश” ( गुजरात विद्यापीठ ) भादि | द 
इनसाइक्लछोपीडिया' सरीखा ज्ञानसंग्रह तैयार करने के दो प्रयत्न हुए. हैं; एफ रतन 
जी शेठश्ा ज्ञानचक्र! ओर दूसरा डॉ० केलकर का 'ज्ञानकोश” जो अपूर्ण है । 
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गुजराती कहावतें संग्रह करने के भी प्रयत्न हुए हैं | उनमें से श्रेष्ठ अंथ जाशाराम 
दलीचंद का “गुजराती कहदेवतो' है। उन्होंने २५०० कहावतें उत्मति सहित एकंत्र फी हैं । 
इसी के आधार पर शान्तिछालछ ठाकर ने एक छोटा “कहेवत संग्रह” तैयार किया है। 
विज्ञान 
विज्ञान की अनेक शाखाएं हैं और इन सभी शाखाओं का भारतीय एवं पाश्चात्य 
साहित्य उपलब्ध है। जैसे पश्चिमी अनुसंधान से विज्ञान की शाखाएं बढ़ी हैं वैसे ही 
उनके शोधक, विचारक जोर लेखक भी बढ़े हैं | गुजराती में पाश्चात्य विज्ञान-साहित्य पर 
लिखे जानेवाले ग्रंथ विशेषतया अंतिम बीस तीस वर्षों से बढ़ने छगे हैं | इसके पहले योग, 
आायुवंद, वनस्पति, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, भूगोछ, खगोछ, भूगर्मभ, पदा्थ, रसायन, 
उद्योग, संगीत-दत्य-चित्र आदि कलछाएँ आदि विषयों पर इनी गिनी पुस्तक छिखी जातीं थीं | 
विशेषकर के पाठशाछाओं की दृष्टि से ही पुस्तिकाए तैयार होती थीं | वैद्यक, ज्योतिष और योग 
संबंधी पुस्तकें बहुधा परंपरागत आचार्थों के ग्रंथों के अनुवाद के रूप में ही. निकलतीं । गुज- 
रात विद्यासभा इलेक्ट्रो-प्लेटिंग, सुथारी आदि कछाओं की छोटी छोटी पुस्तकें प्रकाशित 
करती और दूसरे प्रकाशक कलासंग्रह, छोटे-मोटे उद्योगों से संबंधित युस्तकें प्रकाशित करते । 
अब तो विज्ञान की शाखाएं बढ़ी हैं और उसका क्षेत्र भी अधिक व्यापक हुआ है। पुस्तकों 
की विविधता ओर संख्या में भी इद्धि हुई है । 
विज्ञान विषयक पुस्तकों के लेखन में नये संशोधन अथवा शास्त्रीय विचारणा पर 
बिशेष ध्यान देने का प्रयत्न बहुत कम किया जाता है| विशेष करके अनुभूत प्रयोगों के 
संग्रह ही अधिक तैयार होते हैं | उदाहरण के तौर पर शरीर-शास््र ओर आरोग्य-विज्ञान 
' का समग्र दृष्टि से विचार करने की अपेक्षा वेद्यक के प्रयोगों, उपचारों और नुस्खों के 
संग्रह खूब निकलते हैं। आकाश के ग्रहों की गति तथा उनका नाम बतानेवाली इनी गिनी 
: पुस्तकें हैं जब कि कुंडलियों ओर राशियों के आधार से भविष्य के फल फी घोषणा फरने 
वाली पुस्तकें बहुत बड़ी संख्या में प्रकाशित होती रहती हैं | यही हाल विज्ञान की दूसरी 
शाखाओं का भी है। शास्त्रीय परिमाषावाले प्राचीन भारतीय विज्ञान-ग्रंथों का अध्ययन 
कम होने छगा है और पाश्यात्य विज्ञान के अनूदित ग्रंथों का प्रकाशन बढ़ने 
लगा हैं। द द | 
गुजराती साहित्य में विज्ञान की कौन कौन सी शाखाओं की पुस्तकें प्रकाशित हुईं 
हैँ यह नीचे दी हुईं पुस्तक-सूची से ज्ञात हो सकेगा । 
सामान्य यिज्ञान--'स्वाध्यायः, “विज्ञाननां व्यापक स्वरूपो), विज्ञान भंदिर' “विज्ञाननी 
बाटे? आदि | के 5 
योग--“हठयोग प्रदीषिंका?, 'योगप्रवेशिका', 'चोरासी आसन”, “आसनो अने 
आरोग्य!, 'सू्य नमस्कार, 'प्राणविनिमय” आदि | 
मनोविज्ञान--“नूतनमानस विज्ञान”, 'शामाठे ?, “हालतां चालतां?, स्वयं प्रेरणा?; 
घबुद्धिकोशल्य विद्या, 'हिप्नोटिश्म!, 'मेस्मेरिश्॒म”, “मानस संदेश” आदि । 
द मानव-विज्ञान --'मानव-जीवननो ऊषकाछ?, वश्ववंश विद्या), “मुखलक्षण शास्त्र, 
“मस्तक विद्या', ':मानव-जीवन-विज्ञान' आदि | 


( ५४४ ) 


' “ 'खगोल--'खगोछ प्रवेश”, 'आकाश-दर्शन', “िश्वदर्शन” 'खगोल गणित”, 'भारतीय 
प्रत्यक्ष पंचांग! आदि । े 
भूगोल-भूगमं--'भूस्तर विद्या, “भूविधानां मूछतत््वो', 'आइनस्टाइन अने तेनो 
सापेक्षवाद!, प्राकृतिक भूगोछः; “भूस्त अने गुजरातनी भूरचना' इत्यादि । 
आयुवेंद--शारीर शास्त्र! “वरकसंहिता), 'स॒श्रुतः, 'आयुवंदनों इतिहास”, “आहार 
अने पोषणं', “आारोग्यताधन?, 'क्षयरोग चिकित्सा, 'जीवनचर्या? आदि | 
विविध वैद्यक--'मानवदेह मंदिर, “अखंड योवन?, “ब्रह्मचय मीमांसा?, शरीर 
विज्ञान), दंत विद्या?, “कायाकल्प विज्ञान), 'पुत्रदा अने पारणु | 'होमीओपथी वैदकसार' 
थआायोकेमिक प्रवेशिका), 'मेटीरीया मेडिका, संतति नियमन', विषतंत्र', पशु चिकित्सा! 
“बिजलीनो आंचको अने कृत्रिम. श्वासोच्छवासनों उपचार), इत्मादि |... 
प्राकृतिक चिकित्सा--ददोँ, दवाओ अने डाक्टर,” “निसर्गोपचार अने जलोपचार 
व्यायाम ज्ञानकोश”, “मानस रोग विज्ञान', “मातृयद?, “उपवास केम अने क्यारे ९ (निसमों 
पचार सबसंग्रह” इत्यादि | क्‍ 
पाकविज्ञान- रसोईन रतायण”, 'बीसमी सदीनुं पाकशासत्र'' आपणो आहार!, 
“दक्षिणी रांघधकला?, 'सुरती रसथाल”, शाक, पाक, पकवानशास्त्र', , खोराकना गुणदोष! 
आदि | 
- उद्योग--खेतीना मूल तत्वों”, 'खितीनी जमीन”, 'फलबाग सर्जन, '््लाइबुड”, 
“हुन्नर उद्योग अने वेपार!, 'धनप्राप्ति', खादी विद्या प्रवेशिका!', 'नफाकारक हुन्नरो', 
'कापंडनी कहाणी?, 'गुजरातनी वनस्पति”, 'भोतिक रासायणिक विज्ञानः, खनिज तेल 
संबंधी', 'काग&', 'एक दिवसमा दरजण,' 'केश श्॒गार!, मातभातनु" मरतकाम?, “मोतीनां 
तोरण! इत्यादि | द 
जीवविज्ञान--“जीवविज्ञानः, “जंतुशासत्र॒प्रवेशिका,' 'उधईनु” जीवन”, “आर्य 
भांग्ल जंतुशार्त्र', 'पक्षीओ, 'आपणे आगणे ऊडनारों? आदि | 
.. विविध कछाएँ--ध्राचीन अने अरवाचीन गुजरातनी ब्रंथस्थ चित्रकछा', “अंजताना 
कूलामंडपो, रंगोली”, “नवा साथिया?, संगीत साहित्य', . “अभिनव संगीत”, “संगीतकीत॑न 
पद्धति', भारतीय संगीत कला?, 'म्रुद्रण कलछा?, 'कोम्पोशझ्ीटर”, झबूकियां', “आधुनिक 
आकाशवाणी!, 'एकटिंगना हन्नरनु वहेवारु शिक्षण”, 'शिव्परत्नाकर”!, “शिल्प परिचय?, 
गह विधान”, मणिपुरी नतन! आदि | ः 
.. कामविज्ञान--वात्स्यायन कामसूत्र), प्रेमोप्चार अने आसनो?, परण्या पहेलां” 
लूतन काम विज्ञान, “दंपतीशास्त्र', 'स्री अने पुरुष” आदि । 
अथशास्र--भारतीय अथशासत्र', मानव अथंशास्त्र', हिंदुनु-प्रजाकीय अथशास्त्र 
“हिंदुना नाणांतंत्र', अथशासख्र', अथशास्रनां मूलठतत्वो' “आपणा आशिक प्रश्नो 
इत्यादि | 
. इस प्रकार वैज्ञानिक साहित्य की इतनी विविधता होते हुए भी आज. साहित्य की 
इस शाला में पुस्तक्कों की सब्र॒ते अधिक कमी है। साहित्यकारों की दृष्टि इस और अवश्य 
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हैं कि इस कमी की शीघ्र ही पूर्ति की जाए। भारतीय प्राचीन विज्ञान की व्यांवह्यारिक 
उपयोगिता आज बहुत कम हो गई है और पाश्चात्य विज्ञान की उपयोगिता बढ़ी है। यह 
प्राचीन विज्ञान में नव अनुसंघान तथा विकास चालू न रहने का परिणाम है। जाज 
आयुवंद जैसी विज्ञान-शाखा में नव॑ संशोधन -की अंत्यंत -आवश्यकता है। पाश्चात्य चिकित्सा 
पद्धति का खूब प्रचार हुआ है और आयुवंदिक उपचार-पद्धति का हास हो रहा है । विंशञान 
की अन्य शाखाओं में मी पाश्रात्य संशोधन इतने अधिक व्यापक हो गए हैं कि भारतीय 
विज्ञान के शिक्षण की देश को पूरी जरूरत है किंठु अपनी भारतीय परिभाषा की न्यूनता के. 
कारण यह विज्ञान देशी भाषाओं में अच्छी तरह न उतर सका | यही कारण हे कि विज्ञानं 
की शिक्षा अधिकांश अंग्रेजी द्वारा ही होती है। भारत-सरकार, विश्वविद्यालयों ओर अन्य 
विद्यासंबंधी संस्थाओं में जाणति आई है। देशी माषाओं द्वारा पाश्चांत्य विज्ञान के शिक्षण 
की आवश्यकता की पूर्ति से छिए गुजराती भाषा में भी विज्ञान की विशेष पुस्तकें तैयार होंगी 
ऐसी आशा है। भारतीय पारिमाषिक शब्दों के निण॑य में विलंब होने के कारण अंग्रेजी 
पारिमाषिक शब्दों द्वारा भी उद्योग की पुस्तकें तो प्रकाशित होती ही रहती हैं। ऐसी. 
पुस्तकों में सिविछ और मेकेनिकछ इंजीनियरिंग, रसायन,. रंग-उद्योग, मील-उद्योग आदि 
व्यवसाय मुख्यरूप से हैं | | 
क्‍ बाल-साहित्य 
. गुजराती साहित्य में बालू-साहित्य का विशेष विकास अंतिम पचीस-तीस वर्षों में 

हुआ है । इसके पहले पाख्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की पठन-सामग्री की बालकों 
. के छिए आवश्यकता ही महसूस नहीं की जाती थी । पाख्यपुस्तकों में मी सरकारी पाठमाला के 

सिवाय दूसरी कोई पाठमाछा अस्तित्व में ही.नहीं आई | जूनतागढ़ और गोंडर राज्यों की 
ओर से अछग पाठमाछाएँ प्रकाशित हुईं | इनमें से गोंडल की पाठमाछा उच्च कोटि की 
थी किंतु उसका गॉडल राज्य के सिवाय अन्यत्र प्रचार न हो सका । क्‍ 

भावनगर में “दश्षिणामूर्ति? संस्था- तथा उसकी ओर से बालमंदिर की स्थापना 

हुई | गिजुभाई तथा नानाभाई जैसे बाल मानस के विशिष्ट अभ्यासी उसके संचालक. बने । 
उन्होंने बालकों के अध्ययन और इतर पठन के लिए. पुस्तिकाए तेयार करके प्रकाशित कीं -। 
इनकी ओर पाठशालछाओं, शिक्षकों तथा बालकों के अमिमावकों का ध्यान आक्ृष्ट हुआ । 
धीरे धीरे इस प्रकार के साहित्य का खूब प्रचार होने छगा-। इस -प्रकार बारू-साहित्य का 
बीजारोपण हुआ ओर धीरे धीरे अनेक रूपों में बाल-साहित्य का प्रकाशन होने छगा । 
| दक्षिणामूर्ति से बाल-साहित्य के अतिरिक्त बाल-शिक्षण के लिए शिक्षकों के अभ्यास 

के योग्य कुछ शिक्षण-शासत्र की भी पुस्तक्नकाशित हुई | बालकों को कहानियां पढ़ना बहुत 
अच्छा छगता है फिंतु वे कहानियां कैसी होनी चाहिएं, उनके लिएः फविताए' कैसी होनी 
चाहिए, इस विषय में भी कुछ लिखा गया और फहानियों और कविताओों -के नमने भी 
प्रकाशित हुए. | बाल-साहित्य की ओर जो आकर्षण उतन्न हुआ उसे देखकर -बारू-साहित्य 
के दूसरे. लेखक और प्रकाशक सदसदूविवेक से रहित हो यह मानने छगे कि बड़े अक्षरों में 
छपी हुईं ओर चित्रों से मरी हुई कोई भी कहानियों की पुस्तिका बाहू-साहित्य में. समा 
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सकती हैं | इसका परिणाम यह हुआ कि अनेक पुस्तिकाएं ऐसी भी प्रकाशित हुई जो 
बारू-साहित्य के लिए निरुपयोगी थी | अनेक आदशहीन ग्ंथावलियां ओर कथामाढछाए 
निकलने लगीं | 

आज बाल-साहित्य अनेक संस्थाओं और प्रकाशकों की ओर से निकछ रहा है। 
उचरोचर पुस्तक-संख्या बढ़ती जा रही है । समय समय पर इसमें सुधार भी होता रहा है। 
सुँदर आकर्षक मुखपृष्ठ ओर रंगीन चित्रों से सुसजित कोई फोई पुस्तक तो अंग्रेजी बाल- 
ताहित्य के साथ प्रतियोगिता भी करने छगी है। फिर भी वस्तुतः यह साहित्य अभी बहुत 
पीछे है । 

कविताएं, नाटक, कहानियां, जीवनचरित्र हास्यरस की कहानियां, धर्मकथाए', 
देश-विदेश की कथाए', साहस-कथाए', ऐतिहासिक कहानिर्या, प्रवास-कथाए, विज्ञान की 
कहानियां, पशु-पक्षी की कथाएं, परियों की कहानियां-इस तरह विविध प्रकार का साहित्य 
प्रकाशित हुआ है| रामायण, महाभारत, उपनिषद्‌ पुराण, जातक आदि साहित्य से भी 
बाल-बोधक शेली में मनेक कहानियां लिखी गईं हैं। ईसप फी कहानियां, शेक्सपियर के 
नाटक, गुलीवर की यात्रा, अरेबियन नाइट्स, कुरान और हृदीस की कथाएं यह सब 
अंग्रेजी से बालरोचक शेल्ली में छिखा गया है। चार वर्ष से लेकर सोलह वर्ष तक के . कुमार- 
कुमारियों के लिए अनेक पुस्तकमालाएं प्रकाशित होती रहती हैं| इनमें से कुछ के नाम ये 
हैं; अरुण पुस्तकमालछा, गुजर बाह्ग्रंथावकि, बाल-विनोदमाछा, अशोक बाल पुस्तकमाला, 
गांडीव बालोद्यान माला, दक्षिणामूर्ति बार साहित्य मालछा, ग्राम दक्षिणामर्ति प्रकाशन; 
विद्यार्थी वाचनमाला, आपणी बाहछग्रंथमाला, बालविज्ञानमाला, बाल-जीवनमाछा; सयाजी 
बाल ज्ञानमाला, सस्तु' साहित्य बाल वाचनमाला, बार जेन॑ ग्रंथावलि, किशोर चरित्रमाछा, 
शिशु मारती ग्रंथावलि, बालबंधु अंथमाठा, बाढजीवन' किशोरमालछा, हास्य विनोद पुस्तक- 
माला आदि | 

बाल-साहित्य के प्रति बालू पाठकों को और उनके अमिमावककों को जैसा आकर्षण 
हुआ है बेसा ही कुछ प्रथम श्रेणी के साहित्यकारों को भी हुआ है। इसी के फलस्वरूप 
सुन्दरम, पूजाछाछ, स्नेहरश्मि, रमणिक अराल्वाला, चंद्रकांत ओझा, त्रिभुवन व्यास; 
जयंत जोशी; जयमनगौंरी पाठक जी भादि ने बालकों के लिए कविताएँ लिखी हैं. और 
गांधीजी, बालजी देसाई, धूमकेतु, विनोदिनी नीलकंठ, जयमिक्खु, रमणछाछ सोनी, 
रामनारायण ना० पाठक, मस्त फकीर, पुरातन बुच, हरजीवन सोमय्या, हरराम देसाई, 
निरंजन वर्मा, आदि साहित्य के- अन्य क्षेत्रों के लेखकों ने भी बाल साहित्य की. विविध 
सेवाएं की हैं | 

बालकों के लिए पुस्तक लिखने के लिए 2 ७ सुप्रसिद्ध लेखक हैं : नागरदास पटेल, 
र्मगछाल ना० शाह, रसूछ माई वहोंरा, जीवराम॑ जोशी, दिनेश ठाफोर, खंडेराव पवार, 
सोमामाई भावसार, पोष्टछालछ अंबाणी, हरिप्रसाद व्यास, भानुप्रसाद व्यास, इंदुप्रंसाद भट्ट, 
नवछकात भावसार, मोहन ठक्कर, झ्ाांतिछाल भोझा,. बालकृष्ण जोशी, भीममाई देंसाई, 
नटंवरलाल मालवी,. शारदाप्रसाद बर्मा, फिश्ोर गांधी, फीर्तिदा दिवॉनजी, माधवरांव 
कर्णिक, कर्षिछा ठाकोंर, रूनलाल दयाल, आभुवेन महेता, सुमति पटेछ, मनुमाई जोधाणी, 
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प्रियवदन बक्षी, अभयकुमार, घधीरजछारू टो० शाह, परदुमकांत शाह, छाछा मजमुदार, 
मोहनछाल पाठक, केशवछाल, धरनंजय शाह, शांतिकुमार पंड्या, धीरजछारू पंड्या, गोविंद 
राव भावगत इत्यादि । 

इस समय बांछ-साहित्य के वेगपूर्ण प्रवाह को बाल-जगत्‌ उत्साह से देख रहा .है। 
इस साहित्य का आकषक रूपरंग क्रीडाप्रिय बालकों को अच्छा छगता है। तथापि आज 
जो कुछ बाल-साहित्य के नाम से प्रकाशित हो रहा है वह सब सच्चा बाल-साहित्य नहीं है । 
इसकी भाषा संपूर्णतया बाल्योधक होती भी नहीं। विनोदपू्ण कहानियां खूब होती हैं 
किंतु उनमें सच्चे और निर्दोष विनोद का अभाव होता है| लेखकों ओर प्रकाशकों को इस 
साहित्य के लेखन और प्रकाशन में विवेक रखने की आवश्यकता है। : 


-चुनीलाल व्धेमान शाह ( लेखक ) 
“मोहनलाल मेहता, एम० ए० ( अनुवादक ) 
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पंजाबी साहित्य के गत साठ वर्ष 


भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विस्तृत अन्यान्य भाषाओं की तरह भारतके पश्चिमी प्रदेश 
पंजाब में पंजाबी भाषा एवं गुरुमुखी लिपि का प्रचार तथा प्रसार है| वहाँ के जन-जीवन की 
भावनाएं इसी भाषा और इस छिपि के द्वारा व्यक्त होती हैं। इस भाषा की उत्तत्ति या उसके 
आंदिकाल के इतिहास की विवेचना न कर इसके केवछ पिछले ६० वर्षों की प्रगति का ही 
सिंहावछोकन करने का प्रयत्ञ इस निम्रन्ध में किया जायगा। पंजाबी-भाषा-भाषियों का क्षेत्र 
छोटा नहीं | करोड़ों की संख्या में इसके बोलने वाले हैं। इनकी प्रगति ओर विकास पर किस 
जाति या किस समुदाय का प्रभाव पड़ा-यह सब एक अछग आलोचनीय विषय है| इस भाषाके 
साहित्य में किन-किन विषयों का समावेश हुआ यह विचारणीय बात है। परश्तु उन्नीसवीं शताब्दी 
के अंतिम समय का पंजाबी साहित्य प्रायः काव्यात्मक ही कहा जा सकता है। इस पंजाबी 
साहित्य की काव्य-घारा में हिंद , सिख तथा मुसछमान कवियों की कृतियों का सम्मिलित 
विकास देखने को मिलता है। उपयुक्त सभी जातियों के मान्य कवि पंजाबी में अपनी 
भावना व्यक्त करने में सफल हुये हैं। जहाँ बाबा फरीद शकरगंज, बुल्लेशाह और शाह 
हुसेन जैसे मुसछमान सूफी कवियों ने ईश्वरीय प्रेम की कविताएं पंजाबी में छिखी हैं, वहाँ 
सिख गुरु साहबान, भक्त कत्नीर, भक्त रविदास, महात्मा नामदेव ओर पीपा जैसे संतों ने 
आध्यात्मिक फविता उपयुक्त बोली में लिख कर पंजाबी साहित्य में चार चांद छगाये हैं । 
सिखों के आदि गुरु ग्रंथ साहब में बाबा फरीद, भक्त कबीर ओर रविदास आदि की वाणी 
विद्यमान है | कविवर श्री बारीश शाह की 'हीर” पंजाबी साहित्य का एक अमूल्य अमर रत्न 
है, जिसने श्री बारीश शाह और 'हीर' दोनों को ही अमरता अदान की है| इस समय तक 
पंजाबी साहित्य में गद्य काव्य का सुलझा हुआ कोई भी स्पष्ट रूप विकसित नहीं हुआ था । 
इसका क्षेत्र जन्म-साखियों, किस्सेकहानी तथा गोषड्ठी तक ही सीमित था जिनकी बोली में 
कविता का ही अंश अधिक था, गद्य का कम | अंग्रेजों के आने के बाद पंजाबी साहित्य पर 
अंग्रेजी माषा और साहित्य का प्रभाव पड़ने छगा जिसके फलस्वरूप पंजाबी साहित्य में छोटी- 
छोटी कहानियां, उपन्यास, लेख तथा आलोचनाओों के जन्म हुए | 

जिस तेजी के साथ पंजाबी साहित्य ने पिछले ६०-७०वर्षों में साहित्य के भछग-भछग 
रूपों में उन्नति की है, वह इसके उज्ज्वल भविष्य का द्योतक है। इसके साहित्यिक विभिन्न 
अंगों के सामूहिक विकास को देखने से यह कहा जा सकता है कि निकट भविष्य में यह 
साहित्य दुनियां के परदे पर उच्च फोटि के साहित्यों में गणना करने के योग्य हो जायगा | 
क्‍ हे .. काव्य 

. आइये | पंजाबी साहित्य के पिछले ६० वर्षों की काव्यात्मक प्रवृत्ति का अवगाहन 

करे । नवीन पंजाबी कविता के आदि-प्रवर्तक कवि भाई वीर सिंह जी माने जाते हैं| आपका 
विकासकाल १८७२ ई० कहा जाता है। आपने पंजाबी कविता की भावधारा फो किस्से 


भादि के चक्कर से निकालकर नये वायुमण्डल में फेलने एवं विस्तृत होने का अवसर प्रदान 
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किया है। इनके छिखे अनेक काव्य-संग्रह छप चुके हैं, जिसे पढ़ने ओर देखने से उनकी 
रस-प्रस्विणी लेखनी का चमत्कार मादूम होने छगता है| आपके दिखे-*लहरां दें हार-! 
बीजलियां दें हर-२, मठक हो छारे-३, प्रीत वीणा-४, कम्ब दी कछाई-५ । इसके अतिरूत 
एक निबंधात्मक काव्य राजा सूरत सिंह? के नाम पर भी इनका छिखा है जिसे पंजाबी साहित्य 
का महाकाव्य होने का गौर प्राप्त है | भाई वीर सिंह जी की साहित्यिक कविता वस्तु के पश्च 
में सिख-गुरुओं की वाणी से प्रभावित मालूम होती है। उसमें ईश्वर-संबंधी प्रेम ओर स्घति 
की चर्चा के अछावे भी प्रकृति फी हरेक वरठुओं का वर्णन मिलता है। उन्होंने छिखा है--- 
परमात्मा से दूर रहने वाले इन्सान के मन में दोषों की कालिमा छा जाती है जो फेवल उस 
परमात्मा के मिल्लाप से ही दूर हो सकती है, ठीक उसी तरह, जैसे कोयले की फालिमा अभि 
में पड़ने से दूर हो जाती है-- 

ब्रिछड़ के कालछिख सी आई, 

बिन मिलयां नहीं छहरी। 

अंग भग्ग दे .छा के देखो, 

चढ़दा रूप सवाया || 

परन्तु आप की कविता विशुद्ध धार्मिक विषयों को ही प्रकंट नहीं करती बल्कि उसमें 

देश-प्रेम, देश-वाधियों के प्रति हमदर्दी तथा अंग्रेजों की गुलामी के विरुद्ध बातें भी मिलती 
हैं । कुठब॒मीनार, अठक, अवं॑तिकफापुर के खेडहर की बातें उनकी कविता में आती हैं, 
जिसमें भाई साहब फा अटूट देशप्यार दिखलछाई पड़ता है। देश के दर्दीले दिछ को आप 
अच्छी तरह झॉककर देखते हैं । कश्मीर की सॉदयपूर्ण छटठा-विंषयक कविता में भी दीन- 
हीन छोगों की दुःखमयी हालत प्रकट करते देखे जाते हैं। कश्मीर की सुंदरता में आप इस 
तरह लिखते हैं-- 


जिकुर खलदे सेव ते नाश्पातियां | 
बीच गीरा कश्मीर वीकर रूछ रही ॥ 
सुंदरता बीच खाक लछोीरां पाटियां, 

.. भठक हुलारे में कश्मीर के प्राकृतिक दृश्यों का हूबहू बयान है, आंखों के सामने 
तस्वीर आकर खड़ी हो जाती है | प्रकृति के हर सौंदर्य में आप कर्ता का जलवा देखकर 
मुग्ध हो जाते हैं | जैते चांदनी पड़ने पर ही आईने में सूरत दिखाई देती है अंधकार में 
नहीं, उसी तरह सुंदर का सॉंदय ईश्वरीय सौंदर्य का प्रतिबिंब है । 


चानन जिसे आकाशों आवे, 
शीथ्यां ते पे दमके। 
तिये सुंदरता जबर्थों जावे; 
सोहन्या ते पे चमके।. 
रूप-सोंद्य की मावना में भी भाई साहब की कविता बहुत सफल है। आप की 
बहुतेरी कविताएं छोटी-छोटी ही हैं जो आमतौर पर रबाई-कीरड़ा या तुरयाईं छंद में व्यक्त 
ै हैं वाणी पर गुरु ग्रंथ साहब जी का बहुत प्रभाव है। फारसी-संश्कृत शब्द भी 
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कहीं-कहीं प्रयोग में छाये गये हैं | कविता की रचना में .पाद-पूल्यथ शब्दों की योजना में 
न्यूनाधिक्य भी किया गया है। भाई गुरुदास जी की तरह, रहस्यमयी भावनाओं को प्रकट करने 
के”लिये छोकिक संकेत भी व्यवहार में छाये गये हैं | परंतु भाई गुरुदास के संकेत जहाँ जनं-साधारण 
के अनुभव के अनुकूल ही हैं वहाँ भाई वीर सिंह को अनेक जगहों पर सामान्य मानवता फी 
कल्पना से अछग भोर ऊंचे संकेत व्यवहार में लाते देखा जाता है। “राजा सूरत” सिंह 
शिखण्डी छन्द में छिखा गया एक रानी ( राजफीर ) का जीवन बृत्तांत है। .कहानी 
यद्यपिं सारी कल्पित है, तथापि कहने का ढंग निराला है, प्रभावशाली है । सच्ची कहानी होने 
का प्रम होता है। इसके संगीतात्मक छूय, समयानुकूछ शब्द-चयन और विषय-बणन 
इस काव्य की सुंदरता और महत्ता फो बढ़ाते हैं । | 
॥ वीर सिंह के बाद प्रोफेसर पूण सिंह का नाम १८६१ 'से १८८१ ३० तक 
पंजाबी कविता में शिरोमणि माना जाता है। आपने अमेरिकन कवि बाछटेन पिव्मैन जैसी 
पंजाबी में खुली कविता लिखी जिसका पादान्त तुक नहीं मिलता । गद्य की तरह आपकी 
कविता छंद-बंधन से मुक्त दिखाई देती है। परंतु जोश-खरोश सोच-विचार, उड़ान एवं 
प्रवाह की धारा आश्रयजनक दीख पड़ती है। छंदहीन, अतुकांत होनेपर भी कविता में 
स्वाद है, रस हैं और है अनुभूति का उभार। प्रोफेसर पू्ण सिंह प्राकृत कवि हैं, वह कुदरत 
की शिव्पकारी देख कर झम उठते हैं, मयूर की तरह नाच उठते हैं। उनका दिल गाने 
लगता है, कलम नाचने छगती है| वसनन्‍्त ऋतु के मनमोहक नजारे और दिलपसंद बहार 
तेंथा पंजाब के दरियाई पानी उसे जीते-जागते दिखाई देते हैं-- 
. हवा वां नशे पीते 
. भर भर प्याडियां | 
झूम दियां नशिलियां, 
'ठंगा उना दिया 
'खड़ खड़ा दिआ | 
फूछां ने चूम चूम, 
.. छोह छोह छूटन । 
इधर उधर आप मुहारियां 
. अलबेलियां 
तें प्यार दी कुच्चींच बीच, 
ओ फूलां दीयां पंखरियां | 
नूं खोंह खाह, 
भर भर झोलियां 
* इधर उधर ब्रिन 
मतलब खदेर दियां-- . 
प्रोफेंसर पूर्णसिंह जनता के कवि हैं। छोक जीवन के तत्वों को लेकर लोगों के लिए 
. कविता छिखते हैं। उनकी फविता का विषय है--“बाजार की रौनक, 'पंजाब के मजूर? 
पंजाब दी अहिरिन एक गोहे थपदी', आदि । उनकी कविता की भाषा ठेठ पर विषय के 
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अनुकूछ है। उनके ख्याल सीघे-सादे ओर वर्णन करने का ढंग बहुत अच्छा है | 
. ... उनकी कविता के लिए पंजाब के कण-कण से प्यार के उमंग उठते हैं। वे पंजाब 
के.ऊंचे-लंबे जद्हों और पंजाब के दरे-भरे खेतों और चलते हरहठे ( कुंए ) का बहुत मान 
फरते हैं, प्यार करते हैं। वे पंजाब के सहज, स्वच्छंद, उन्मक्त स्वभावों के बहुत बढ़े 
उपासक हैं । वे लिखते हें. 
तो पढन पढ़ान सारा छठ्या | 
जट -बूट मेरे प्यार हैं यों हे | 


प्रोफेसर पूर्णसिंह की कविता में रोमांस बहुत है, अत्यधिक है। वह 'शशीपूनू, 'हीर 
राश्मा', 'सोनी' और पूणनाथ” आदि विषय ही लेते हैं जिनमें रोमांस की भावना का स्पश 
कराकर एक प्रकार की नवीनता भर देते हैं। उनकी कविता का अपना रंग है, उनकी हर 
लाइन पर उनका अपना मोहर छगा है जो पंजाबी के अन्य कवियों की कविता से 
अछग ओर निराला है। ह 
श्री धनीराम चातरिक १८७६ ई० में पंजाबी साहित्य के एक वृद्ध कवि हैं जो गत 
३० वर्षों से पंजाबी कविता की सेवा कर रहे हैं। आपने “चंदन वारी”, 'केशर क्यारी' 
लवा जहान?, 'सूफी खाना?, भादि काव्य-संग्रहों में विभिन्न विषयों पर कविताएँ लिखी हैं, जैसे 
नलदमयन्ती आदि | आप फी कविता प्रोढ, परिपक्क, सरस होती है। कविता-की दृष्टि से . 
उनकी रचना-शेली भी ठीक है। कहीं भी कोई शब्द अधिक और व्यर्थ नहीं । कोई भी 
न उनकी हल्की नहीं है, पंजाबी भाषा पर उनका पूरा अधिकार है। पंजाबी मुहावरे, लछोकोक्तियां, 
पंजाबी शब्द-भंडार उन्हें अपने माता के दूध के साथ प्राप्त मालूम होते हैं । बोली बडी ही 
मधुर, सरल तथा समयानुसार होती है। कई प्रकार के नपे-तुले शब्द सफलता के साथ चुने गये 
हैं। असीम भावनाओं की तरंगें दीखती हैं | रस-मंग कहीं भी नहीं है। अलंकार बड़े भाव* 
'पूरित और यथोचित हैं। चातरिक की कविता अपने विपय को कहते हुये अन्यान्य विषयों पर 
प्रकाश डालती है, जिसके घेरे के बीच' सामाजिक समस्याएँ, राजनी तिक आवश्यकताएँ, प्राकृतिक 
दृश्य; प्रेमी-प्रेमिकाओं की प्रेमकथाएँ, ग्रामीण नीवन के- दृश्य, देश की दुदंशा के दिल 
दहलाने वाले वर्णन--सभी भा गये हैं। उत्कटेच्छा और स्वतंत्रता की बेचेनी बडी बेगवती 
है। यह आश्चर्य ,की बात है कि कवि जिस भी विषय का वर्णन करता है उसे बहुत निकट से 
देखता है। ऐसा माल्म होता हे कि कवि अपना अनुभव ही व्यक्त कर रहा है। कवि 
दूसरा विवाह कर लेता है तो उसकी मरी हुईं स्त्री स्वप्न में आकर कहती है-- 
तेरे परख ले फबरढू फरार साईयां, 
नाले :तकेया तेरा प्यार चन्ना। 
बुलबुल बाग उडारिया मारियां नी; 
मेरा उंजड्या वेष गुलजार चन्ना | 
वे तो नवी अछी वेह आन वण्डी, 
मेरे ठण्ढे न होये अंग्यार चन्ना | 
मेरे राहवी अजे न होये मैले, 
तेनू कुदूबा सजरा प्यार चंन्ना। 
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मोहन सिंह ने 'सोमेंपत्र”, 'कुसु हड़ा” में सामाजिक कविता भी लरिखी है । उसमें भी 
वे बहुत सफल रहे हैं | यह ठीक है कि इनके बीच के अनुभवों को वे प्यार की अनुभवों फी 
तरह अपना नहीं सके । मोहन सिंह की सामाजिक सूझ “अधवारे” के बाद 'कचसच्चः में पूर्ण 
रूप से जागृत है। जब उन्होंने अपने कंगाल भाइयों फो रोटी खाने में भी भातुर देखां, तब 
वे व्यग्न हो उठे । उन्होंने देखा कि संसार के दूसरे देशवापती जब आगे बढ़ चुके हैं तब ऐसी 
अवस्था में प्रेमगीत गाना उचित नहीं । उन्होंने अपने प्रेम के भावगान बन्द कर दिये । 
जनता के कवि की तरह मैदान में निकछ पढ़े । उनको इस बात का ज्ञान हो गया कि 
इतिहास जब करामात बन जाता है, तब वहाँ के छोग कुछ नहीं कर सकते | वह फोम मर 
जाती है या नयी परंपरा को प्रारंभ करती है-- 


सारे जगते खुशहाली, 
हिस्से तेरे कंगाली | 
नंगे वुत्त ढीढ खाली, 
फकृद तक मनसे तू भाजा । 
एनियों. मंदिर मसितां, 
एनिया रब नाछ प्रीतां। 
एनियां रसमा ते सीतां, 
फिर भी भूखा तूँ भाजा | 
पर फिर भी कवि स्वयं ही कहता है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है-- 
तेरे दृथ्था दें छाले, अज्ञकल चमकन वाले | 
पर जे वख्त नू सम्हाले कोई युवकी दा ढाना ॥ 
कवि जान गया है कि देश जब तक आर्थिक दृष्टि से आजाद न होगा तब तक 
खतन्‍्त्रता का कोई मूल्य नहीं, कोई छाभ नहीं । 'कचसच” में सामाजिक सुझ बहुत प्रौढ़ 
और सूक्ष्म है। सरमायेदारी की छूट के विरुद्ध क्रांतिकारी शब्दों में कहता है-- 
सोने चांदी नाछ तू मुर्दा बनाया जग तूँ, 
रज के वूं मून्यां आाले ते भोले बग्ग नू। 
उठना सी आते मजदूरा ने अपनी पग नू , 
गल्लू भाखीर चल दीये होये ते अनहोये दीं। 
सोने मिट्टी सुइना जद छत पेनी छोद्दे दी । 
उसको इस बात की जानकारी हो गयी कि जब जनता खड़ी होगी तब जनता के 
दुश्मनों के लिए कोई रास्ता नहीं रह सकवा । ऐसे समय में वह किसी सुनहले समय की 
भोर हमारी दृष्टि खींचता है। घामाजिफ सूझ-बूक्ष एवं विचारों के प्रवाह बढ़ जाने से 
उनकी कविता में भावना. फी मौलिक तरंगों की जगह बोंद्धिक मंश अधिफ बढ़ 
गये हैं । ५ ' द 
इसके पश्चात्‌ पंजाबी की प्रसिद्ध कवयित्री श्री अमृता प्रीतम का सन्‌ १९१९ में 
नाम आता है। अमृता की पहली रचना अमृत लहरां! छपने के समय उनकी उम्र 
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केवल १७ वर्ष की थी। इस कृति में विचार पक्के एवं पुष्ट नहीं हैं न काव्य-निय्मों की 
निपुणता ही व्यक्त होती है। परंतु बाद फी सभी पुस्तकों में उनकी छेखनी में बछ और 
सप्रागता आती गयी हैं। अब तक की उनकी रचनाओं के ये नाम हे--भम्रतलूहरां--१५ 
जीवदें जीव--२, गीता वालेया--३ वदलां दे पल्लेवीच--४, पत्थर--४+ गीइ--६, 
कंधिया- ७, वांटांतें--८, सभी वेलां--६ । 
अम्रत छहरां की कविताओं के व्यं साधारणतः वे दबी-कुचली अनाथ भारतीय 
महिलाएं हैं जो नर के परों से दबाई जा रही हैं। उनके हृदय फी भावाज को अमृता ने बुलंद 
किया है । फवयित्री अम्रता का नारी हृदय स्त्रियों के ऊपर होने वाले नरक्ृत अत्याचार फो 
देखकर कांप उठा। उनकी कलूम ने अपने देश की सभी स्त्रियों के दुःख-दर्द को अपनी 
कविताओं के द्वारा उद्घाटित कर रख दिया है। भारतीय लड़कियों की शादी फो कन्यादान 
कहा जाता है। देखो | “अमृता” इस कन्यादान पर व्यंगात्मक शब्दों में चोट करती है-- 
किड्डे क्म॑ कमान; 
जेड़ही लछोकी तक्कन | 


ओ हो ही परवान, 
कन्यादान कन्यादान 4 
होवे कल्याण, 


हीरा के न कुये। 
गउ कदे न बोले, 
कन्या बेजबान || 
ओर जब अमृता देखती है कि पू जीवादी समाज में ह्लियां पेसे की जोर से खरीदी 
जाती हैं, नर की पाशविक. बृत्तियों को पूरा करने के छिए उनका उपयोग किया जाता 
है तत्र उनका सत्री-हृदय टुकड़े-टुकड़े होकर पुकार उठता है। 
मैं चम दी गुड्डी खेले खेडले, 
लहू दा प्याा पीले पीछा छे। 
ला बीच लपेट छे कदमाते खडेहा, 
वाहवांच समेट ले चूस ले चट हे | 
ते फिर रखदां खू' दा उस दाबी कुच्च वट ले 
मेरी जवान ने इन्कार किवे हो सफदां हां प्यार । 
ये तेरे मतरह़ब दी से नहीं। 
अमृता ने रोमाग्चक कविताएँ भी छिखी हैं। इसमें भी वह काफी सफल हैं। वह 
प्यार फो अधिकार नहीं समझती हैं बल्कि पहचान समझती हैं। प्यार एक अवस्था है 
जिसमें शिकवा-शिकायत की गुजाइश नहीं | ज्यों-ज्यों भमृता की समाजिक सूझ बढ़ रही 


हे त्यों तयों उनकी कविता का मीनार ऊँचा उठता जाता है | 
, इसके बाद प्रीतम सिंह सफीर जी फी कविता आभांती है। प्रीतम सिंह सफीर की 


कविता प्रेम फी होती है | प्रोफेसर मोहन सिंह की तरह अपने प्रेम की अनुभूतियां भी इनकी 
कविता में मिलती हैं। कवि वेवफा प्रेम करनेवाली बढ़-वढ़कर चलने वाली स्त्रियों की 
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 ज्यादती का भी जिक्र करता है। प्रेमी को एक सच्चा आशिक देखता है | उसकी कविता में 
कुछ क्रांति का गंध भी मिलता हैं | पर क्रांति के विषय में कवि कुछ बतछाता नहीं । प्रीतमसिह 
सफीर की कविता में पुराने हिन्दुओं के इतिहास मिलते हैं | इनकी कविता में उदू -फारसी के 
शब्द ओर संस्कृत का प्रभाव मी मिलता है| 

उपयुक्त कवियों को छोड़ कर पंजाबी के सैकड़ों ओर कवि हैं जो समय-समय 
पर पंजाबी फंविता में अपना परिचय देते रहे हैं या दे रहे हैं। इनमें प्रसिद्ध ये हैँ-- 

प्यारा सिंह सहराई, बाबा वल्वंत, प्रेम ज्योति कोर, नरदयारू सिंह आदि.] प्यारा 
सिंह सहराईं, एक अग्रगामी कवि हैं, जो पहले-पहले प्यार की फविता लिखते थे। परंतु 

जल्दी ही उन्होंने अपनी कलम को माक्सवादी विचार प्रकट करने की ओर मोड़ दिया | 

_ उनकी नीचे ढछिखे संग्रह प्रकाशित हैं-- सहराई पण्डी--१ तारयां. हीलो--२ समय दी 
वाग---३ धरती दे गीत--४ और शकुंतछा--५ | पहली दो कृतियों में सहराई जी एक 
क्रांतिकारी कवि की तरह काव्यज्क्षेत्र में प्रकट होते हैं| बाबा बलवंत शुरू से ही एक समाज- 
वादी कवि हैं--जो किसान-मजदूर की भावनाओं को व्यक्त करने में सफल दीखते हैं। वह 
. भाथिक समता के लिए अपनी कलम का व्यवह्यार करते हैं | उनकी कृतियों के ये नाम 
हें->महानाच, अमरगीत ओर बन्दरगाहां | प्रेम ज्योति फोर की कविता का विषय अमृता 
प्रीतम की तरह बहुत विशाल नहीं है। वह अपने प्यार की बातें कविता में कहती हैं, प्रेम 
के नजारे का चित्र खींचने में उनकी कल्पना विचरण करती है और मेल-मिलाप फी सुखद 
घड़ियों में ही जा पड़ती है। प्रेम ज्योति कौर. और नरेंद्रपाछई--दोनों स््री-पुरुष कविता 
लिखते हैं | उनकी कृतियाँ--“स्वप्न', सदरा?, “अजल? काफी असिद्ध हैं। नरेंद्रपाल सिंह 
प्रोफेसर पूर्ण सिंह की तरह स्वच्छंद कविता लिखते हैं । परंतु उनकी कविता की तरह भाव- 
नाभों को ये नहीं मर सकें हैं, न उसमें संगीत ही दे सके, न रस ही, फिर भी उनकी फाव्य- 
कला शिखरस्पश अवश्य करती है। पंजाबी कविता की एक पुरानी परंपंरा' फवि-दरबारों की 
कविता की चलछी आ रही है। इसको आज भी पंजाब के स्टेजी फवि उसी शान के साथ पूरा 
कर रहें हैं। वे कवि-दरबारों में अपना जोहर दिखछाते हुये अपनी प्रसिद्धि पंदा कर 
रहे हैं। उनमें विधाता सिंह वीर, फीरोजदीन सफ, नंदलाछ नूर पुरी, कर्तार सिंह वलबन, 
काइ्मीरा सिंह पारस, उत्तम सिंह, तेजा सिंह सावर, गुरुवचन सिंह मीहिया और दर्शन सिंह 
आवारा विशेष प्रसिद्ध हैं । इनके अछावे पंजाबी कविता के नवयुवक कवि हैं जो नये ख्यालों 
एवं नये विचारों से प्रभावित होकर कविता लिख रहे हैँ । इनमें अनेक की लेखनी में ऊँचे 
कवि होने की आशा दिखलाई पड़ती है। हरनाम सिंह नाज, संतोष सिंह धीर, गुरूचरण 
रामपुरी, सजनसिंह सजन, सुरजीत रामपुरो, अजैब चित्रकार आदि इन्हीं में हैं । 


छोटी कहानी 
नवीन पंजाबी फी छोटी कहानी के आदि लेखक सरदार नानक-सिंह हैं। आप ने 
- पंजाबी में छोटी कहानियों की परंपरा चलायी है| श्री सरदार नानक सिंह एक उपन्यासकार 
"की तरह भी पंजात्री साहित्य में सुप्रसिद्ध हैं। पर छोटी कहानी के क्षेत्र में उनका नाम कम 
महंत्व नहीं रखता । आप की कहानियों के संग्रह ये. हँ-सधरां दे हार, हजुआं दे तारे, मिद्दे .. 
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होये फूछ, ठण्हियां छांवा, ४ तस्वीर दे दोबें पासे, ओर उल्शना। आपके उपन्यासों . 
की तरह आपकी छोटी कहानियों के विषध भी अधिकतर सामाजिक ही हैं। आपने 

समाज की बहुतेरी कुरीतियों को दिखाया है। छूत-छात, जात-पाँत, बेरोजगारी, विधवा- 

समस्या, भादि आपके कुछ विषय हैं | नानक सिंह ने बच्चों की मनोवैज्ञानिक अवस्था को 

अपनी कहानी में चित्रित किया है। उनकी कुछ कहानियां; हास्यरस से पूर्ण भी हैं। नानक 

सिंह ने नवीन कहानियों में समाज के आर्थिक पहलछू की ओर भी अपना दृष्टिन्पात किया 

है| समाज की रुढ़ियाँ और उनसे उपजी समस्याएं ही उनकी कहानियों के विषय बने हैं । 

नानक सिंह ने पुरानी कहानियों में ठेकनिक भी पुरानी बरती है, परन्ठु नवीन कहानियों में 

उनकी शेलठी नवीन हो गई है। उनके अपने मांसिक पत्र-लोकसाहित्य --में छपी 

कहानियों में उनकी उत्कृष्ट कछा देखी जा सकती है । 


श्री गुरुबक्श सिंह सम्पादक 'प्रीत छड़ी” भी पंजाबी में गत बीस वर्षों से कहानियां 
लिख रहे हैं। उनकी कृतियों के नाम हैं--प्रीत कहानियाँ, अनोखे ते अफल्ले, 


नाग प्रीत दा जादू, भावी मैना, आदि | आपकी कहानियों के भी दो पक्ष हैं। एक नया 
ओर दूसरा पुराना। पहली कहानियों की इतियों में जीवन के बहुतेरे भावों की अभि- 
व्यक्ति होती है, परंतु पिछली कृतियों में उन्होंने अपना शिल्प बदल लिया है। गुरु 
बक्शसिंह का विषय है प्यार। उनकी कहानियों का चक्कर प्यार के चारों ओर ही छगा 
करता है | प्यार का बहुत सूक्ष्म अनुभव उन्हें होता है, उनमें न केवछ शरीर की गर्मी है न 
भात्मा की निरी ठंढक ही है। उनका विचार है कि प्यार प्रिय की प्राप्ति में नहीं वरन्‌ उसकी 
पहचान में है। काम में आकंठ मश्न वस्तु-प्यार को वे प्यार नहीं समझते। गुरुवक्श सिंह के 
विचारों पर पश्चिमी विचारों का प्रभाव अधिक है। उनके बहुतेरे पात्र अंग्रेज हैं। पर इन 
दिनों उनकी कलछम पर रूसी विचारों का प्रभाव पड़ा है। उन्होंने माक्संवादी विचारों फी 
ओर अपनी कलम को मोड़ दिया है। मजदूरों और किसानों के दुःख-दर्द को दूर करने के 
लिए. अपनी लेखनी का प्रयोग वे करने छगे हैं | पर पुराने अमेरिकन प्रभाव के संस्कार उन्हें' 
कई बार अपनी ओर खींच लेते हैं। इन दो कफहानीकारों के बाद पंजाबी फहानी-कला 
का दूसरा अध्याय छरू होता है। 

प्रोफेसर संत सिंह, शेखों कर्तार सिंह दुग्गल ओर सुजान सिंह--इस समय के प्रति- 
निधि कहानी-लेखक हैं | प्रोफेसर संत सिंह शेखों किसानों की श्रेणी से आये हैं। इसछिए 
इनका वण्य विषय भी किसान ही है | ये किसानों के आर्थिक पहलू एवं समस्याओं की ओर 
विशेष ध्यान देते हैं। यह कछाकार किसानों की कठिनाइयों एवं समस्याओं को बड़ी 
बारीकी के साथ प्रकट करता है | कछाकार को उनका अनुभव पूरी तरह से है, इसलिए वे 
किसी जगह उनके भावों, उनकी जरूरियातों एवं मसलों को कहने में भूछ नहीं करते | टेक 
निक के विचार से पंजाबी के कहानी-साहित्य में शेखो ने नयी धारा चलायी है। वे यूनानी 
टेकनिक के अनुसार अपनी कहानी लिखते हैं। (समाचार, “कामेते योचे'-उनकी दो रचनाएँ 
पंजाबी-फहानी-साहित्य में विशेष स्थान रखती हैं। संख्या की दृष्टि से कर्तारसिंह दुग्गल ने 
पंजाबी में सबसे अधिफ कहानियां छिखी हैं। उनकी अब तक की छपी कृतियों के कुछ नाम 
जे हैं--“सबेरे सार, (पीपल पत्तियां, 'कुड़ी कहानी कर दी गई”, “अग्ग खान वाले! 'उगगर?; 
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या आदमी), 'नवाघर! | ये अपनी कहानी में कछा कछा के छिये है--इस सिद्धांत का 
अनुसरण करते हैं | कछाको जीवन के लिए वे नहीं मानते । इससे उनकी कहानियां कई 
बार दिल बहलाने तथा शारीरिक कामना की पूर्ति का एकमात्र साधन बन कर रह जाती 
हैं। उनकी कहानियों की बहुत सी अपील वस्तुपरक है | कई जगह वे अशछीछता की सीमा 
क पहुँच जाते हैं। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि दुग्गछ एक बहुत निपुण 
फ़हानीकार हैं | वे जिस विषय फो लेते हैं, उसके गहराई तक पहुँच जाते हैं। छोटी सी 
छोटी बातों फो भी वे कलात्मक ढंग से अंकित करते हैं। उनकी कहानियाँ बहुसुखी हैं । 
वें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से अपनी कहानी का ससाहा दहू"ढ लेते हैं। साधारण से साधारण 
विषय को अपनी पेनी सूझ की तूछिका से छू कर ही कहानी का रूप दे डाछते हैं। सुज्ञान 
सिंह के कहानी संग्रह छप चुके हैं--दुःख-पुख”, <ुःख-सुख तो पीछो?, “मनुष्य ते पश्च) 
“नरका दे देवते', | सुजान सिंह स्कूछ के एक अध्यापक हैं इस लिए उनकी कहानियों के 
प्रायः अनेक कथानक अध्यापकों के जीवन के जाथिक पहलू को लेकर आगे बढ़ते हैं | 
इसके साथ ही साथ मजदूरों के जीवन की बातों को भी उनकी कहानियाँ प्रगट करती हैं । 
पूंजीपतियों के दुराचरण पूर्ण जीवन का भी वहाँ नप्म चित्रण हुआ है। वें वतमान शासन 
से पीड़ित होकर नयी सरकार की अभिछाषा करते हैं। अपनी आरंभिक कहानियों में 
उन्होंने समाज का यथाथ चित्रमात्र ही अंकित किया है | परन्तु अब सामाजिक 
बुराइयों के निवारण के उपायों का निरूपण उनकी कहानियों में मिछता है। उनके 
विचार में देश के सभी समाज-रोगों की चिकित्सा साम्यवादी व्यवस्था द्वारा ही हो सकती है। 
देवेन्द्र सत्यार्थी ने भी पंजाबी में कहानियाँ छिखी हैं | उनकी दो कृतियाँ--“भंगपोश”, सोना 
गाड़ीः--छपी हैं। सत्यार्थीजी की कहानियों में कथावस्तु अनहोनी ही होती है। प्रायः 
उनकी कहानियाँ कहानी-लेख की तरह हो गईं हैं। सत्यार्थीजी गीतकार भी हैं, इस 
लिए. उनकी कहानियों में मावनाओं की प्रधानता है, कविता की भाँति उनकी कहानिया 
हलकी-फुलछकी होती 
श्री गुरुमुख सिंह मुसाफिर के--बखरी दुनिया”, सस्ता तमाशा”, दो कहानी-संग्रह 
छपे हैं। उनकी कहानियों में नाना अनुभूतियाँ मोर नाना जीवन-विज्ञान मिलता है। 
डा० मोहन सिंह दिवाना ने बुढ़ापे में आ कर कहानियां छिखी हैं। फिर भी कहानीफार 
के रूपमें पंजाबी के कंलाकारों में उन्होंने अपना विशेष स्थान बना लिया है | उनकी रचनाएँ 
देवेन्द्र बचीसी”', 'रंग तमाशे-छपी हैं, जिनमें उन्होंने नित्य के जीवन के अनेक पहलुओं 
का चित्र खींचा हैं। वे फछा फो कला के छिए बरतते हैं, पर नेतिकता एवं सम्बाचार का 
उपदेश भी उनकी कहानी में मिलता है। प्रोफेसर मोहन सिंह, अमृता प्रीतम और नोरसंग 
सिंह ने भी पंजाबी कछा का अभिवद्धन किया है। प्रोफेसर मोहन सिंह ने 'नीकी नीकी 
वासना” नाम की पुस्तक छिख कर यह घोषणा कर दी है कि जहाँ वे कवि हैं, वहीं उच्च 
कोटि के कहानीकार भी हैं| ,“अम्रता प्रीतम” ने 'छब्बी बडे बाद! और “कुंजियां--दो 
कहानी-संग्रह दिये हैं। 
इनमें उपभावुकता और भावना कविता जैसी ही है। कविता की माँति उनकी 
हानियाँ उतनी सफलता नहीं प्राप्त. कर सकी | नोरंग सिंह एक सुल्झे हुये अच्छे विचार 
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के अनुभवी कहानीकार हैं। उन्होंने गावों के जीवन से अपनी कहानियों का मसताछा लिया 
है। बोझल पंड?, उनकी कहानियों हका संग्रह है| बहुत दिनों से नौरंग सिंह ने कोई 
नई कहानी नहीं छिखी है | 


इसके अनंतर पंजाबी कहानी का तीसरा अध्याय प्रारम्भ होता है। इस अध्याय में 
महेन्द्र सिंह सूरजा, नम तेज, कर्तार सिंह सूरी, कुछ्वन्त सिंह बी० ए०, सन्‍्तोष सिंह धीर, 
यशबन्त सिंह कमछ, ओर सुरेन्द्र (सिंह नरूछा आदि प्रसिद्ध कहानीकार हैं। महेन्द्र सिह 
सरजा की पुस्तक--'धंगना भड़ी सबेर!,--छप चुकी है। इसमें मावी कहानीकार की 
आशा है। कहीं-कहीं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के कारण उनकी कछा ऊध्वंगामिनी हो गई 
है। (नम तेज? ने अब तक कोई कहानी--संग्रह नहीं दिया है, फिर भी वे पंजाबी के एक 
सफल कहानी लेखक हैं। “रीत छड़ी? में छपी उनकी कहानियाँ काफी ऊंचे स्वर की होती 
. हैं। 'मनुष्य दे पेयो), और “जलूयांवाछा बाग”, उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं | नमतेज माक्स- 
वादी विचारों के प्रचारक हैं ओर समाज को नये सिरे से बनाने की कामना करते हैं | 
फर्तार सिंह सूरी के दो कहानी-संग्रह छप चुके हँ--'प्रभात किरण”; और “अश के फश! । 
अशयं के फश में उनके अग्रगामी विचारों का पता छगता है। 'हातो?, “अन्न दाता?, 'बद 
किस्मत” आदि कहानियों में. उन्हें! बड़ी सफलता मिली है। कुछवन्त सिंह वारिक 
“छाह बेला? के लेखक हैं | सन्‍्तोष सिंह घीर ने “सिहियांदी छांह? का निर्माण कियां है। ये 
तरुण कहानीकार हैं जो पंजाबी के फथान्साहित्य की अभिवृद्धि में योग दे रहे हैं। 
यशवन्त सिंह मिल की कहानियाँ बहुत सफल हैं। वे ग्रामीण जीवन की झांकियां अपनी 
कहानियों में दिखाते हैं। फिसानों की कठिनाइयों के साथ-साथ उनके निराकरण की बातें 
भी बताते हैं। कई जगहों में वे सरमायेदारों के विरुद्ध व्यज्ञा भरी बातों से चोट भी करते 
हैं। 'कंडे? उनकी सुप्रसिद्ध रचना है। सुरेन्द्र सिंह नरूछा की कृति, लोक-परछोक!, काफी 
अच्छी कहानियों का संग्रह है। इनके अलछावें भी बहुत से कहानीकार पंजाबी कहानी फो 
समृद्ध बनने में छगे हैं । 


उपन्यास 


पंजाबी उपन्यास को तीन युग में बाँ: सकते हैं। पहला युग भाई वीर सिंह से 
प्रारंभ होता है। भाई वीर सिंह का पहले का छिखा उपन्यास 'सुन्दरी” १८६७ ईं० का है, “सत- 
वन्‍्त कोर” १९०० और 'विजय सिंह' १८९६ । तीन उपन्यास इन्होंने लिखे | इन तीनों के 
विषय केवल धार्मिक हैं। इन कहानियों के चित्र की रेखा इतिहास से छी गईं है। पर 
समस्त आंतरिक रंगसाजी उपन्यासकार की अपनी कब्पना से प्रसूत है। इन कृतियोँ में 
सिक्‍खों के आदर्श को सामने रखकर उनकी महत्ता दर्शायी गयी है। सिक्‍्ख लड़कियों द्वारा 
कठिन से कठिन विपत्ति झेलकर भी अपने सत्कत्तव्य पर अटल रहने का आदर्श दिखाया गया 
है। समालोचनात्मक दृथ्टि से देवा जाय तो इंस उपन्यास का गुम्फन एक आदश को 
सामने रख कर किया गया है। उस आदर्श की सिद्धि के लिये उचित-अनुचित सम्भव- 
असंभव सभी विधियाँ कलाकार अपने व्यवहार में छाता है। यही कारण है कि इनके पात्र केवल 
- कल्पना की घुघली छाया बनकर रह गये हैं, जो वास्तबिकता से बहुत दूर हैं। भाई साहब 
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ने सतवन्त कोर की नायिका--सतवन्त का चित्र च्रुटि-रहित दोष-रहित एवं पूर्ण भादश 
बनाया है। वह मुसल्मानों के प्रान्त में के जाई गई, वेची गई है और इसी भांति के अनेक 
संकटों की शिकार हुई है। फिर भी उसका धर्म ज्यों का त्यों सुरक्षित रहा। बाबा नोद 
सिंह, भाई वीर सिंह के पहले के उपन्यासों की अपेक्षा अधिक सफछ उपन्यास हैं। इसे आप 
ने १६२१ में छिखा है | इसमें भाई साहब ने पहली बार धार्मिक एवं सामाजिक समस्याओं 
को एकत्र करके जनता के सामने पेश किया है । इसका भआादश मी यद्यपि सिक्‍खी-प्रचार 
ही है, तथापि इसमें सुन्दरी, विजय सिंह, सतवन्त कौर की तरह कट्ट रता या संकीणणता 
नहीं है। बाबा नोदरसिंह उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसमें हिल्‍्दू मुसलमान, दोनों के 
प्रति एक सी हमदर्दी और मेहरबानी दिखाई गयी है। वे धार्मिक प्रचार भी करते हैं और 
सामाजिक बुराइयों को निकाछ कर अच्छा बनाने की फोशिश भी करते हैं। वे सत्य और 
न्याय के लिए छड़ते हैं। इस उपन्यास की विशेषता यह है कि इसमें नाटकीय भावों का 
वर्णन है। दूसरे पात्रों के साथ बाबा नौंदसिंह की बात-चीत इतनी नपी-ठुछी है कि पाठकों 
की आँखों के सामने वेगसे चलते हुए छाया-चित्रों की तहर पास हो जाती हैं, और पाठक 
एक विचित्र रसका अनुमव करता है। परन्तु यह वार्ताढाप रुम्बे व्याख्यानों में तदछ जाता 
है, जिससे कहानी की गति में रुकावट पेदा हो जाती है। इससे उपन्यास एक बोझिल एप 
अनावश्यक वस्तु बन जाता है। ये दोष इस उपन्यास में बहुत जगह पाये जाते हैं, खास 
कर इस उपन्यास का दूसरा भाग नीरस एवं उबानेवाला बन जाता है। इस भाग में मूल 
कहानी तो समाप्त हो जाती है, पर केवल सैद्धान्तिक विचारों फा अधिक विस्तार ही दीखता 
है। फलछतः उपन्यास उपन्यास न रह कर सिद्धान्त-विवेचन हो जाता है। 
इस उपन्यास की भाषा सुलझी एवं रसाप्छावित है। शब्दावली गुरु ग्रन्थ साहब 
से छी गई है। भाई मोहन सिंह वैद्य ने तरण-तारण ( अमृतसर ) श्य८घ१-१९३१ में 
भाई वीर सिंह के दिखलाये हुये रास्ते पर चलते हुये कुछ सामाजिक एवं घार्मिक उपन्यास 
लिखे। इनमें बहुत से उपन्यास दूसरी भाषाओं के आधार पर छिखे गये हैं। एक सिख 
घराना, सम्पत्ति प्यार, 'सुभाग कोर”, 'सुशीरछा विधवा! आदि उपन्यास आप के 
प्रतिद्ध हैं । भले ही मोहन सिंह वैद्य के उपयुक्त उपन्यास नियमों के अनुसार बहुत ऊँची 
कृतियाँ नहीं हैं, फिर भी यह मानने से इन्कार नहीं किया जा सकता, कि क्‍या उस समय 
के सामाजिक, धार्मिक, समस्या्ों को उन्होंने सही तरीके से हुछ नहीं किया १ उन्होंने पं जाती 
लोगों के मन में उपन्यास पढ़ने का शॉक फाफी हृद तक उत्तन्न किया | एस, एस, चरण 
सिंह शहीद ने १८९१ से लेकर १६३५ तक में रणजीत कौर”, 'दलेर कौर, “चंचल मूर्ति", 
“दो बहुरिय?, नाम के सामाजिक एवं ऐतिहातिक उपन्यास लिखे। “शहीद” के उपन्यासों 
की बड़ाई इसलिए है कि उन्होंने धार्मिक एवं सामाजिक विषयों को एक ही जगह मिश्रित 
नहीं होने दिया | दोनों की अछूग अलग दिखाया है। जहाँ रणजीत को २? धार्मिक एवं 
ऐतिहासिक उपन्यास है वहाँ “दो बहुरियाँ' सामाजिक सुधार के लिए. छिखा गया है। 
भाई वीर सिंह जी की लेखनी में आदर्श की रुचि महान है, पर शहीद की रचना में 
आदर्श और यथाथवादिता प्रधान है। इसके पश्चात्‌ मीरा बक्स मिनहास” ने १६२७ 
में ग्राम-सुधार के विषय को मुख्य रखकर एक उपन्यास छिल्ला था। ग्रामीण रीति-रिवाजों 
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के चक्कर में पढ़कर जो लोग! बेहद कर्ज लेते हैं उनके विरुद्ध यह उपन्यास एक करारी 
चोट है | भाषा बड़ी शान्त एबं पात्रों के अनुकूल है। स्थानीय रंग बहुत स्वाभाविक हैं । 
पंजाबी उपन्यास के दूसरे युग में वध्ठुतः पंजाबी के मौलिक उपन्यासों ने जन्म 

लिया। वह नानक सिंह से १९१७ में मारंभ होता है। सबसे अधिक मोढिक 
उपन्यासों की रचना का श्रेय नानक सिंह को ही प्राप्त हुआ है। भापने अब तक ढाई 
दर्जन उपन्यास लिखे, इनमें नीचे लिखे अत्यधिक प्रतिद्ध हें--'चिट्ठा छहूः--१९२२; 
कागजा दी बेड़ी-१६३१३, 'फीछादी फूछ'--१६३५, प्यार दी दुनिया--१९ ३८, गरीब दी 
दुनिया--१९४८; अधलिल्या फूलछ--१६४०, पवित्र पापी--१६४१, जीवन संग्राम--- 
१९४२, घुघले परछाबें--१६४३, “दूर किनाराः--१६४६, अग्ग दी खेउ--१९४६, 
खू'न दे सोहले--१९४९, 'मजधार'--१९४६, “चित्रकार'--१६४०, फटी हुईं पतंग--- 
१६४२, आदम खोर--१६५३, नासूर--१६४३ हइत्यादि | 

नानक सिंह से पहले के लेखकों ने जहाँ धर्म या इतिहास को ही उपन्यासों के विषय बनाये 
थे, वहाँ नानक सिंह ने पहली बार पंजाबी पाठकों की रुचि को मोड़कर जीवन की सही 
आवश्यकताओं की ओर खींच लिया | चिट्ठा छहू” में सामाजिक कमजोरियों के सारे 
पहलू आये हैं | उन सारी बातों को एकत्र करके उपन्यासकार ने इस एक ही उपन्यास द्वारा 
समाज की अनेक कुरीतियों का एक बार ही सुधार करने का प्रयत्ञ किया है। ये उपन्यास- 
लेखक के तारुण्य की कृतियाँ हैं। उनकी उमंगें भावुक होने की सूचक हैं। प्रिन्सपल 
तेजा सिंह के जेसे साहित्य-पारखी ने नानक सिंह के इस उपन्यास फो मास्टर पीस 
माना है। वे नानक सिंह की उपन्यास-कछा को “चार लेश” ब्रिकनेश के बराबर समझते 
हैं। नानक सिंह के उपन्यासों में सबसे अधिक बल कहानी रस पर दिया गया है। उनका 
विचार है कि उपन्यास में सबसे अधिक महत्व कहानी में दिया जाना चाहिये। वे अपने 
प्राट में घटनाओं की लड़ी का ख्याल रखते हैं कहीं भ्री किसी प्रकार के तंतु को ढीला 
नहीं होने देते । किसी भी पात्र या घटना को बीच में अधूरा नहीं छोड़ते | सारी छोटी- 
छोटी प्रवनाओं को बड़ी के अधीन ओर उससे संबद्ध करके सब तंतुओं को एक-एक फरके 
खोल देते हैं। कहानी का रस कहीं भी कम नहीं होने पाता । इससे पाठक जानने के 
- लिए उत्सुक रहता है कि भागे क्या होगा । 


नानक सिंह के उपन्यासों की बनावट दो तरह की है। पहली में अनेक तरह फी 
घटनाओं का समावेश है, माठ्म होता कि घटनाओं की भरमार हो गयी है। एक घटना 
दूसरी घटना से ही उत्न्न हो पड़ती है। ऐसे उपन्यासों--चिद्दाछहू, कागजां दी 
बेड़ी, फूल्लां दी फूल्छ, प्यार की दुनियां, गरीब की दुनियाँ आादि--में घटनाओं की बहुलता 
होने के कारण वे उपन्यास में आगत पात्रों के चित्रण में अधिक ध्यान नहीं दे सके हैं। 
इसलिये पात्रों के चुनाव में कमजोरी रह गई है। असल में जिन उपन्यासों में लेखक 
फा लक्ष्य समाज सुधार करना था, उनमें उन्होंने अपना सारा बल सामाजिक अवशुर्णों के 
नम्म चित्रण में छगा दिया है। समाज में स्त्रियों का स्थान, विधवा - विवाह का प्रचार, 
स्त्रियों की पुरुषों के साथ समानता, अदछूत-उद्धार, मजहबी ठेकेदारों के पोल खोलना, 
हिंदू-मुस॒द्धिम एकता आदि में उनका इृतित्व दिखाई देता है । दूसरे प्रकार में वे उपन्यास 
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जाते हैं जिनकी गुम्फनायां तो एकहरी है अथवा सादी है, उछ्झ्नदार नहीं, जैसे--जी वन-संग्राम, 
पवित्र पापी, अधखिल्या फूल्ल, घुंधले परछावे, खून दे सोहले, अग्ग दो खेड, मज्धार आदि। 
इनकी सादी और एकहरी गुम्फना के कारण ये उपन्यास पात्रों के शुण में न केवल पूरे 
ही उतरते हैं, बल्कि इनमें कुछ पात्र मनोवैज्ञानिक बनकर महान हो गये हैं, जैसे--केदार 
. ( पवित्र पापी ), बक्शी धमचंद, पूर्णचंद ( जीवन संग्राम ); कुछदीप तथा वरयाम सिंह 
( अधखिल्या फूछ ), बाबा भाणा ( अग्ग दी खेड ) इत्यादि | ये नानक सिंह के जीते-जागते 
पात्र हैं, जिनकी रचना लेखक ने बढ़ी मनोवैज्ञानिक दृष्टि और परिश्रम से की है। वार्ताछाप 
प्रस्तुत करने में पंजाबी का कोई भी लेखक नानक सिंह की समता नहीं कर सकता। वे 
हर पात्र फी भाषा उसके स्वभाव के अनुसार, उसकी श्रेणी के अनुकूछ उपस्थित करते हैं। 
ग्रन्थी दर्सोधा सिंह, राधा कृष्ण, पाछा सिंह ( चिट्दाछहूं ), रसियां ( अधखिल्या फूछ ), 
चम्बेली ( कटी हुईं पतंग )--इन सबकी भाषा पृथक पथक्‌ है, जो इन सबकी प्रकृति को 
अलग-अछग करती है। उनके मुसलमान पात्र उदूँ - फारसी के शब्दों का व्यवहार करते 
हैं। उनके मजदूर पात्रों के वार्ताछाप में अपठितता, गरीबी, अनाथता और भोलछापन 
टपकता है। उनके सरमायेदारों की भाषा में, एऐंट, रोब और अमीरी का घमण्ड झछकता 
दिखाई देता है। जितनी छोकोक्तियाँ अकेले नानक सिंह ने बरती हैं उतनी शायद पंजाबी 
के सब लेखकों ने मिलकर भी नहीं बरती होंगी। नानक सिंह की कछा उनकी पक्की उम्र के 
साथ-साथ बढ़ती जा रही है। अपने अग्तिम नाटक में वे समाज-सुधार के मानसिक 
भावों के नारों को स्थाग कर असली सामाजिक मूल को हमारे सामने ले आ रहे हैं । 
यही कारण है कि उनके अन्तिम उपन्यास मानसिक भावों की अपीलूकी जगह परिपक्क यथा 
रुचियों के द्योतक हैं । वें आथिक असाम्य के स्तरों निरीक्षण फरते हुए उनके भावों 
को प्राप्त करने में वे बताते हैं कि हमारे समाज में स्री एक कटी हुई पतंग है जिसको प्राप्त 
करने के लिए प्रत्येक मनुष्य दौड़ता है। या तो वह बहुतों के हाथ आकर फट जाती है 

या किसी एक की कामनाओं की शिकार होकर रह जाती है। यह सब कुछ इस छिए है 
कि स्री आर्थिक दृष्टि से मनुष्य के बराबर नहीं हे। इसी तरह 'भादम खोर” और “नासूर” 
में बताया गया है कि सरमायेदार-आदमखोर गरीब जनता का खून चूसकर अपने 
महल खड़े कर रहे हैं। और सरमायेदारी हमारे समाज के शरीर पर एक ऐसा भयानक 
नासूर ( फोड़ा ) बन गया है जो समाज में अपना विष फेलछाकर इसमें दुर्गंध एवं गन्दगी 
फेल्य रहा है। नानक सिंह अभी भी उपन्यास छिखते जा रहे हैं। पंजाबी पाठकों को उनसे 
ओर भी अच्छी भाशाएँ हैं | 


मास्टर तारा सिंह ने १९३४ प्रेम-छगन नाम का उपन्यास लिखा , जिनमें कहानी 
का आधार अकाली लहर फो मानकर उपन्याप्त की रचना की गई है। उन्होंने अकाली 
लरूहर का अनुभव कर बड़ी वास्तविकता से उसका चित्रण किया है। शायद इसीलिए 
लहर के साथ उनका आत्मीय-सा सम्बन्ध है। इस उपन्यास की कहानी काफी दिलचस्प 
है, पर कहीं-कहीं. अधिक विस्तार भी हो गया है। पात्र-रचना फी दृष्टि से यह कृति बहुत 
सफल नहीं कही जा सकती । द 

प्रिन्सपल निरञ्जन सिंह फी प्रेमकली, ईश्वर चन्दर नन्देदा, मुराद और तेज 
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कुँवर, सर योगेन्द्र सिंह की कमछा और कामिनी इस समय के कुछ और उपन्यास हैं । 
आईं, सी, ननन्‍दे के उपन्यासों में न तो नाठकों की तरह कलामसयी गुम्फना है, न पात्रों 
व्यक्तित्व का विकास ही है 


4५. 4५ 


पंजाबी उपन्यास की तीसरी अवस्था प्रोफेसर सन्तसिंह शेखों के उपन्यास छहू मिट्टी! 
से शुरू होती है। “लहू मिट्टी! एक पात्र-्प्रधान उपन्यास है, जिसमें किसान के जीवन 
के संघर्ष एवं आर्थिक भड़चनों को अंकित किया गया है। उपन्यास की कहानी का विषय 
बौद्धिक होने के कारण कहानी बहुत बोझिल एवं गतिहीन हो गई हैं। पर टेकनिक की दृष्टि 
से यह एक सफल उपन्यास है। पात्र-रचना बहुत अच्छी है। यथाथवादी दृष्टि से सफछ 
बनाने के लिए लेखक ने अनेक जगहों बहुत अश्छीलता के शब्द व्यवहार किये हैं। प्रोफेसर 
सुरेन्द्र सिंह नरूछठा ने अब तक पाँच उपन्यास छिखे हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं-- 
प्यो पुतर, रंग महछ, जगराता, दीन वे दुनिया और नीबीवार | इनमें प्यो पुतर! उनका 
सफलछ उपन्यास है। शेखों के उपन्यास की तरह प्रकृतिवादी अंश जहाँ इस उपन्यास फो 
जहाँ यथाथ रंग देता है, वहाँ भरठीलकता भौर कामोच्ेेजक रुचियों को जगाने का दोष मी 
इसमें उत्पन्न करता है। वार्ताछाप इस उपन्यास का नाटठकीय और वास्तविक है। पर 
कथानक का प्रवाह मन्द और रुक-रुक कर चलता है। काण्डों के सम्बन्ध जोड़ने में भी 
ध्यान नहीं दिया गया है। बाकी चार उपन्यास साहित्यिक महत्ता नहीं रखते । 


कर्तार सिंह दुग्गछ ने “आान्दरा? ओर “नोहते मास!--दो उपन्यास लिखे. हैं। 
'आन्दरा? उपन्यास का प्छाट पौठोहार की जागीरदारी के समय का चित्रण करता है । पौंठो- 
हारी भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है, केन्द्रीय पंजाबी नहीं । यह इस कृति का एक बड़ा 
दोष है| क्योंकि उप-भाषाओं में साहित्यिक रचना करने से नतो हर पाठक समझ 
सकता है, ओर न इस प्रकार केन्द्रीय बोली की उन्नति भोर विकास ही हो सकता है। ये 
उपन्यास टेकनिक, विषय ओर वास्तविकता की दृष्टि से अप्रौढ़ एवं भसफर रचनाएँ हैं | 
जागीरदारी के अवशुर्णों की जगह पर एक विशेष जागीरदार के अवशु्णों की निन्‍्दा को गई 
है। जागीदारी खत्म करने की जगह उस खास जागीरदार को खत्म करने की शिक्षा दी गई 
है। जगह-जगह पर लेखक फ्रायडियन सिद्धान्तों का पक्ष लेकर कामोचेजक रुचियों का. 
प्रचारक बनता दिखाई देता है। चरित्र-चित्रण को ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया 
है। 'नौहतें मास! दुग्गछ की आन्दरा की अपेक्षा बहुत सफल उपन्यास है। इसमें 
चरित्र-चित्रण फी ओर फाफी ध्यान दिया है। कहानी भी अधिक रुचिकर ओर 
ओत्सुक्य-उद्बोधक है | 


श्ूि 


इसके बाद यशवन्त सिंह “कम्छ”? पंजाबी के एक नवयुवक साहित्यकार उपन्यास 
के क्षेत्र में भाते हैं। उन्होंने अब तक तीन उपन्यास लिखे हैं। सच्च नू फॉसी, पाली ओर. 
पूर्णमासी । इनमें से पाली? चरित्र-चित्रण की दृष्टि से बहुत सफल उपन्यास है। 
'पाछी? उपन्यास की नायिका का स्वाभाविक चित्र लेखक ने अत्यन्त बुद्धिपूर्वफ, सूक्ष्म 
तूलिका से खींची है। “पूर्णमासी', ग्रामीण जीवन की एक यथाथवादी प्रतिमा है। इसकी 
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कहानी--पाली? उपन्यास से अधिक रुचिकर है। इसमें पाली” उपन्यास की तरह शुष्क 
शब्द-वयन हो नहीं, बल्कि ग्रामीणों के रस्मो-रिवाज, उनकी कुरीतियोँ, उनके प्यार और 
उनकी दुश्मनी आदि के चित्र बहुत सुन्दर ढंग से पेश किये गये हैं। इसके बाद नरेन्द्र 
पाल सिंह के तीन ऐतिहासिक उपन्यास जाते हैं--सेनापति मल्छाह, उन्नवाई और 
बड़े वाद । धार्मिक इतिहास ही उनके उपन्यास का विषय रहा है। पर भारतीय इतिहास 
को इससे पूव किसी ने विषय नहीं बनाया था। नरेन्द्रपाछ सिंह एक सुल्झे हुए 
विचारों के नवयुवक कछाकार हैं जिन्हें उपन्यास-कछा का पर्याप्त ज्ञान है। वे अपने उपन्यास 
में गुम्फना, चरित्र-चित्रण और वार्ताल्‍्यप-प्रत्येक अंग फो योग्य स्थान देते हैं | नानक सिंह की 
तरह कहानी-रस को नहीं भी नहीं छोड़ते । अमृता प्रीतम ने कविता के साथ-साथ पंजाबी- 
उपन्यास क्षेत्र में भी प्रवेश किया है। उनके उपन्यास-डाक्टर देव, पींजर ओर आलहना--छप 
चुके हैं। इनके उपन्यारसों के प्छाट भी इनकी कविताओं की तरह स्त्रियों की दब्ी-दबायी 
उमंगों, इच्छाओं तथा प्रेमन्‍प्यार प्रकट करने तक ही सीमित रह जाते हैं। शायद स्त्री 
होने के कारण अमृता सत्री-भनुभव ही अंकित करती हैं। उनके उपन्यासों में भावुकता और 
मानतिक सन्तुलन इतना कम रह जाता है कि उनकी रचना में केवछ भावनाओं की 
अपील मात्र रह जाती है। इसके अतिरिक्त उपन्यास के टेकनीक को अमृता ने आंखों 
से बिल्कुल भोझल फर दिभा है। इन तीनों उपन्यासों के प्छाठ, एक प्लाट के तीन 
भाग कहे जा सकते हैं। महेन्द्र सिंह शरजा के--पीड़ा, मल्लेराह, कामयाब --उपन्यास 
हैं। गुरूदयारू सिंह फूछ ने “राजेन्द्र मास्टर जी? नाम का उपन्यास छिखा है। मोहन 
सिंह प्रेम ने दिल ठोटे टोटे. और नव जीवन--नाम के दो उपन्यास लिखे हैं। सोहन सिंह 
शितल ने भुछवा मांस और वियोगिन, महेन्द्र कुंवर ने ज्वारभाठा और पतश्नड़, त्रिकोक 
सिंह 'तृफान?, ने तीन ऐतिहासिक उपन्यास--“महारानी जिन्दा?, 'महारानी घन्दकौर! और 
“गुरू दास नंगछ दे शहीद” छिखे हैं| उपयुक्त मोलिक उपन्यासों के अतिरिक्ति बहुतेरे 
उपन्यास अन्य भाषाओं से अनूदित होकर भी पंजाबी में आये हैं । 


नाक 


पहले-पहल भाई वीर सिंह ने १६०८ में 'राजा छखदातां सिंह नाम का नाटक 
लिखा | उस समय नाठक का कोई विशेष टेकनीक नहीं था | इसी छिये यह नाटक चरितच्र- 
चित्रण आदि के गुणों से रिक्त है। छाछा कृपा सागर ने दो नाठक छिखे--महाराजा 
रणजीत सिंह ( दो भाग ), डीडो जमवाढा। ये दोनों ऐतिहासिक नाटक हैं, जिनमें 
महाराणा रणजीत सिंह की विजयों की कहानी को ढांचा बनाया गया है । .चरित्र-चित्रण 
की दृष्टि से इनम्रें अधिक सफलता नहीं मिली है। आपके बाद ब्रज छाल शास्री ने 
धार्मिक नाटक लिखे हैं जिनके नाम ये हैं--पूर्ण नाटक--१९६६ सुकनियां--१९२५ ओर 
सावित्री--१६२६। नाठकों की कहानी ऐतिहासिक घटना के आधार से रची गई है। 
बाबा बुद्ध सिंह ( १(६१६।१९३१ ) ने चार नाठक छिखे--मुन्दरी छल्ले, नार नवेंडी,. 
दामिनी ओर चन्द्रहरि | ये चारो नाठक किसी प्रोढ टेकनीक में नहीं छिखे गये, फिर 
भी अपने समयानुसार ये काफी सफल-प्रयत्ञ हैं | 


( ५६३ ) 


अब नवीन पंजाबी नाटक का युग प्रारम्भ होता है, जिसके भादि- 
प्रवतंक प्रोफेसर ईश्वरचन्द्र नन्‍्दा को कहा जा सकता है। आपने १६२० में 
सुभद्रा नाटक लिखा | उसके १० वर्षो बाद १९३० में दूसरा नाठक <“वर-त्रः- रचा | यह 
दोनों बहु-अंगी नाटक अपने समय की सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। 
धसुभद्राः में विधवा-विवाह की समस्या छी गई है। इसमें विधवा सुभद्रा का विवाह करा 
कर लेखक ने अपनी अग्रगामिता का प्रमाण दिया है। आज से ३३ साल पहले ऐसे 
विचारों का प्रकट करना निस्संदेह एक महान्‌ साहसपूर्ण कदम उठाना था। “वर घर”? 
में प्रेम-विवाह की समस्या को पेश किया गया है। इसमें प्राचीन और नवीन विचारों का 
संघर्ष दिखछाया गया है। पचासों जीते-जागते नये विचार हैं। प्रोफेसर नन्‍्दा चरित्र- 
चित्रण में बुद्धिमान हैं । चाहे पात्र ग्रामीण हों या शहरी--दोनों ही प्रकार के चरित्र-चित्रण 
में उन्होंने बड़ी स्वाभाविक सफलता का ढंग अपनाया है| ये नाठक स्टेज पर कई बार खेले 
जा चुके हैं । ओर प्रत्येक बार छोग सफल रहे | आई० सी० नन्‍्द्ा ने एकांकी नायक की दो 
पुस्तकें लिखी हँ--झलकारे ओर लिसकारे | ये दोनों पुस्तकें उन्हें एकांकी नाटक के लेखक 
के रूप में मी सफल प्रमाणित करती हैं। आपके बाद हरिचरण सिंह का नाम जाता है। 
उन्होंने पंजाबी में बड़े सफल नाटक छिखे हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं -भनजोड़, दोष 
और राजा पोरस। उनके एकांफी-संग्रह हैँ--सप्तऋषि और जीवन-छलीला | हरिचरण 
सिंह समाज फी कुरीतियों को अपने नाटक का विषय बनाते हैं। 'अनजोड़” में बेमेलरू 
विवाह के मसले को छिया गया है कि कैसे हमारे समाज में हजारों-छाखों विवाहित अनमेल 
विवाह के कारण दुःखित हो रहे हैं। ऐसा केवछ इसछिये है कि समाज उन दोनों के परस्पर 
विचारों, स्वभावों एवं योग्यताओं से अपरिचित रहते हुए भी दोनों फो एक साथ जोड़ 
देता है, जीवन भर के छलिये। “दोष? ना“्क में खत्री पर पुरुष फी ओर से हो रहे अत्याचारों 
का चित्र खींचा गया है| 'राजा पोरत” एक ऐतिहासिक नाटक है। हरिचरण सिंह संमाज 
के कोढ़ों का दिग्दशन कराते हैं, परन्तु उनका कोई इलाज नहीं बताते । वें यह तो . 
बतल्ा देते हैं कि बेमेल विवाह बुरे हैं, पर यह बीमारी कैसे दूर हो सकती है--इसका 
उत्तर उनकी लेखनी नहीं देती । हरिचरण सिंह एकांकी नाटककार के व्यक्तित्र में बहुत 
सफल हैं। वे अपने नाटकों के प्छाट की ओर विशेष ध्यान देते हैं तथा घटनाओं 
फो उल्झनपूर्ण बनाते हुए भी कथानक को सरस भौर आकर्षक बनाए रखने में विशेष 
प्रयत्नशील रहते हैं । 

नानक सिंह उपन्यासकार ने “बी० ए० पास” नाम का एक नाटक ढछिखा; 
जिसमें पाश्चात्य सभ्यता की कुरीतियों की नग्न तस्वीर खींचीं है। इसमें हास्य रस एवं 
दुःखान्त भावनाओं का उल्लेख भी है। गुरू बकस सिंह का नाठक 'राम कुमारी छंतिका' 
एक प्रसिद्ध रचना है। कहानी का प्छाट मनःकल्पिंत है, पर ऐतिहासिक होने का भ्रम _ 
होता है। इसमें सहज एवं स्वच्छन्द प्यार फा विषय लिया गया है। 'छतिका? नाम की 
एक कुमारी के एक इन्कछाबी किंसान नौजवान ( मनधीर ) से प्यांर की कहानी है। 
प्रोफेसर 'सन्तसिंह शेखो? नाटककार के रूप में पंजाबी साहित्य के बड़े ही प्रसिद्ध कलछाकार 
हैं| कहानीकार की अपेक्षा उनका यह रूप अधिक विख्यात है | 

७९ 


( ४६४ ) 


उन्होंने बहुअंकी और एकांकी--दोनों प्रकार के नावकों की रचना की है, 
और दोनों में उन्हें सफछता मिली है। उनके छम्ब्रे नाटक हैं--“कछाकार', 'नारकी! 
ओर एकांकी नाटकों के दो संग्रह हैं-*छ घर”, “भोर तपया क्‍यों खप्या!। कलाकार 
में उन्होंने हिन्दू इतिहास के गौतम ऋषि और अहिल्या की कहानी लेकर उसको आधुनिक 
समय के अनुकूछ बनाकर यथोचित रंग देने का प्रयज्ष किया है। इन्दर! नामक 
एक कलाकार इस नाटक का नायक है जो अहिल्या पर मोहित हो जाता है। पर वह 
अपनी इच्छा फो कछा का रूप देकर सन्तुष्टि प्रात करता है। वह अहिल्या का नग्न 
चित्र बनाता है। जब्न उसके पति गोतम की इस बात का पता छगता है तो वह क्रोध में 
अहिल्‍्या को भला-बुरा कहता है। पर यहाँ गोतम का क्रोध गोतम के कोप की तरह नहीं 
है। अहिल्या की सचाई पर वह विश्वास कर लेता है। इस तरह यह नागक सुखान्त 
होता है। इस नाटक का वण्य विषय प्रसिद्ध होने के कारण पाठकों को सरस नहीं छगता । 
कला के सिद्धान्तों की विस्तृत बातों ओर लम्बी-चौंडी बहस के कारण इस नाटक से पाठकों 
या दर्शकों का जी ऊबने छगता है। पात्रों का व्यक्तित्न बड़ी मनोवैज्ञानिकता से प्रदर्शित 
किया गया है। प्रोफेसर शेखों की रचना में हमको बोंद्धिक ओर रोमांटिक, दोनों ही 


चेतना के तत्व मिलते हैं। शायद इस छिये कि वे प्रोफेसर भी हैं. और जाट भी हैं | 
पर विचार उनके समाजवादी ही हैं। वे वतमान समाज की गतिविधि से सन्तुष्ट नहीं 


जान पड़ते । “कलाकार” बहु-अंकी नाटक है। 'हड़ताछ” एकांकी है। उनके एक अन्य 
एफांकी में हमें उनके अग्रगामी विचार दिखाई देते हैं । 

इसके बाद पंजाबी नाटक-कछा में बलवन्त गार्गी का नाम आता है | उनके नाटकों 
के नाम ये हैं--छोहाकुट्ट, शे पत्थर, नवा मूढढ, और घुष्घी; और एकांकी नाठक-संग्रह 
है---बे बे पतन दी बेड़ी | बलवन्त गार्गी भी एक समाजवादी कछाकार हैं जो पूँजीपतियों 
फी दूट-खसोट का यथाथ चित्र सामने रखते हैं। साथ-साथ पददछित जनता के दुःख- 
. दर्दों को प्रकट करते हैं ओर किसी हृद तक उसका इलाज भी बतलछाते हैं। “लोहाकुट्द! 
का विषय भारतीय नारी की, उस सामाजिक कानून के विरुद्ध बगावत है जिसने सदियों से 
नारी को गुलामी में जकड़ रखा है। यह नाटक दुःखान्त है। 'शेछ पत्थर? में कढा के 
सिद्धांतों की चर्चा करनेवाली एक रुचिकर कहानी है। उसमें बताया गया है कि समाज- 
वादी कछा क्‍या है, और कैसे समाजवादी कछाकार देश की हालत को अपने कला-क्रौशल 
से बदछ सकता है। इसमें नायक जयदेव और नायिका सबीड़ा के कछा-विषयक विचारों से 
टक्कर होती है। पर अन्त में जयदेव फो सबीड़ा के समाजवादी विचारों के आगे नत- 
मस्तक होना पड़ता है। बल्वन्त गार्गी की माषा पात्रों के स्वभाव के अनुकूल होती है। 
ग्रामीण जीवन की भाषा ओर चित्र अंकित फरने में उन्हें सफलू-प्रयल कहना अनुचित न 
होगा। फिर भी आई० सी० नंदा की ग्रामीण माछी का मुकाबछा गार्गी नहीं कर सकी | 
नागरिक पात्रों की बोली में गार्गी ने बहुत स्वाभाविकता नहीं दिखलछाई हैं। गुरु दयालघोष 
ने बुह्दे वेरीधी? बहु-अंकी नाटक लिखा है ओर '“बेघड़े! नाम का एकांकी-संग्रह छिखा है । 
ड्राट यद्यपि बहुत उत्तम नहीं, पर स्टेज की दृष्टि से इनके नाटक काफी सफल समझे जाते हैं | 
बेघड़े' एकांकी में भारत के बंटवारे से बेघर हुए, छोगों की समस्याएँ हैं। इसके अतिरिक्त 


( ५४६५४ )» 


इन्द्रसिंह चक्रवर्ती ने 'प्रीत पेगम्बर!, डा० गोपालसिंह ने “छाली?, .बलवीरसिंह ने “उदोंते 
हुणः ( तब से अब ), गुरू दयाल फूल्ल ने 'डोछ दी छाठ?, कर्तारसिंह दुग्गछ ने एकांकी- 
संग्रह एक सिहर सिदच्चर”, 'सन्तरेण सिंह वन्तो” आदि नाठक लिखे। आजकल पंजाबी 
मासिक पत्रों में बहुतेरे तरुण नाटककार अपनी कला का प्रदशन कर रहे हैं । 


गद्य, लेख, जीवनी और समालोचनाएँ 


पंजाबी गद्य के प्रवर्तक भाई दित्तासिंद, ज्ञानी ज्ञानसिंह, भाई मोहनसिंह वैद्य ओर 
भाई वीरसिंह हैं। आप सबने सिंह समा-लहर के नीचे धार्मिक भावों को मुख्य रखकर 
गद्य रचना की | भाई वीरसिंह की रचना का बहुटसा हिस्सा गुरुसिखी साहित्य है। आपने 
अपने लेखों द्वारा सिख्ी की मिठास, सिखी का सिद्धान्त, सिक्‍खों का इतिहास छोगों में 
प्रचारित किया है। आपके लिखने का ढंग बड़ा सरल और प्रभावपूर्ण है। रहस्यमय 
दाशनिक सिद्धान्तों को तकंपूर्ण रीति से एवं भावनात्मक शेली में आय अभिव्यक्त करते हैं। 
प्रोफेसर पूर्णसिंह के गद्य के ऊपर भाई वीरसिंह का प्रभाव प्रकद दीख पड़ता है। पूर्ण- 
सिंह उतने सैद्धांतिक नहीं हैं जितने काव्यात्मक हैं, सिद्धान्त के उतने विस्तारक नहीं हैं 
जितने आहंफारिक हैं। मुक्त लेखों में भापकी गद्य-रचना का नमूना उच्च फोटि का है । 
आपके गद्य का प्रधान विषय प्यार है। आपका विचार है कि प्यार के बिना न कविता 
उत्पन्न होती है, न धम; न मित्रता, न कीर्ति और न हुनर । आपके काव्य में ये विचार- 
चित्र छोटी-छोटी बातों में निहित हैं। वे ऐसे संकेत हैं जिनके अथ अनुभूति-गम्य तो हो 
सकते हैं, समझाने से समझाएं नहीं जा सकते। इसलिये पूर्णसिंह के गद्य में ओर 
लेखकों से घुँघछापन अधिक है| 

पूर्ण सिंह पंजाबी में विशुद्ध साहित्यिक निबंध के प्रथम लेखक हैं। वे किसी खास 
सिद्धान्त को समझाने के लिये रचना नहीं करते। वे केवछ अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों 
वा भावनाओं को प्रकट करने के छिये ही छिखते हैं। उनकी बोली पुरानी 
पंजाबी पोठोहारी, हिन्दी-फारती शब्दों की मिली-जुली है। चरणसिंह शहीद का गद्र 
भी उनकी कविता की तरह हास्यरस से भरा हुआ है। “बावे बरयाम' शीष॑क लेज़ में उन्होंने 
कई सो लेख हास्यरस के लिखे। उनके बाद बाबा प्रेमसिंह ने भी पंजाबी गद्य की उन्नति 
में महत्वपूर्ण योग दिया है। उन्होंने सिख इतिहास का आधार लेकर 'रणजीत सिंह”, 'लालसा 
राज्य के विदेशी कारिन्दे!, 'खालसा राज्य के उसरेयेग, “(हरिसिंह नहछ॒व्राः आदि ग्रंथ लिखे 
हैं। ज्ञानी छालसिंह कमछा अकाछी ने मेरा विछायती सफरनामा? “मौत रानी दा घुन्ड'-- 
दो किताब छिल्ीं हैं| पहली में आपने अपने पश्चिमी सफर का वर्णन बड़े अच्छे ढंग से लिखा 
है| दूसरी कितात्र में मृत्यु को एक अवश्य॑भावी और बढ़ी आवश्यक वस्तु सिद्ध किया है। 
डा० शेरसिंह ने 'प्रदेशवाडर” नाम की कितात्र छिखी है, जिसमें आपने पश्चिमी यात्रा का 
हाल लिखा है । क्‍ क्‍ 

इनके बाद प्रिसपल तेजासिंह को नाम जाता है, जिन्होंने पंजाबी गद्य की महान 
सेवा की हैं। आपके विषय सम्याचारक या साहित्यिक होते हैं। व्यं विषय चाहे 
गंभीर हों या हँसानेवाले, आपकी कथा का एक आदश होता है। आपकी लिखी पुस्तकों के 
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नाम हैं नवीं सोच्यां, सम्याचार, सहज स्वभाव) साहित्य दशनी । तेजासिंह एक तीक्र-बुद्धि 
कलाकार हैं| इसलिये उनकी लेखनी बड़ी न्यायपू्ण है। उसमें विचारों का संयोजन बड़ा 
उत्कुश होता है। आप छरूग्बी-चोड़ी भूमिकाएँ नहीं बाँधते । आपका पहला वाक्य ही विषय 
के आवश्यक अंग का स्पश कर जाता है। हर पेरा में, छोटे-छोटे वाक्य, सहज रीति से बँधी 
हुई पंक्तियों में खाभाविक गति से आते चलते हैं। कहीं फोई अनावश्यक प्रयज्ष या खींच- 
तान नहीं प्रतीत होती । 

इनके बाद गुरुबक्शसिंह का नाम लिया जाता है। आपने पंजाबी गद्य को बहुत 
संपन्न बनाया हैं। आपकी कृतियों के नाम ये हँ-*सावी पद्धरी, जिन्दगी, सुखां दी सुधरी, 
प्रसन्न छम्त्री उमर, चंगेरी दुनिया, नवा शिवाला, एक्क दिनाया दे तेरह सुपने, और साते 
बारस आदि । गुरुषक्श सिंह ने विचार की नवीनता के साथ-साथ छिखने का सुन्दर ढंग 
भी पंजाबी को दिया है । गुरुबख्श सिंह के ऊपर पश्चिमी सभ्यता ओर संस्कृति का प्रत्यक्ष 
प्रभाव पड़ा है | न केवछ उनके विचारों में वरन्‌ छिखने के ढंग में भी पाश्चात्य प्रभाव 
दिखाई देता है। एमसन का प्रभाव साक देखा जा सकता है | गुरुवक्श सिंह को शब्दों 
का जादूगर कहा जा सकता है। शब्दों का समथ और सफछ उपयोग उनकी विशि- 
्॒टता है। इसमें वे पंजाबी के बहुतेरे साहित्यकारों से आगे हैं। उनके विचार नवीन हैं । 
पंजाबी साहित्य में ऐसे विचार, जिनमें पच्छिमी सम्यता की छाप हो, पहली बार गुरुबक्श 
सिंह ने प्रकट किए हैं | 

उनकी भाषा भी उनक्री विचारधारा को प्रफट करने में निपुण है। पहलेपहल 
गुरुवक्शसिंह पर अमेरिकन विचारों का प्रभाव था, जो उनकी रचनाओं में स्पष्ट 
रूप से देखा जा सकता है। पर घधोौरे धीरे अमेरिकन प्रभाव को त्याग कर वे रूसी 
विचारों के प्रभाव फी अपनाते दिखाई पड़ते हैं। आजकछ उनका गद्य केवलछ साम्यवादी 
विचारों का ही प्रचार करता है | पर अब भी उनके लेखों में अमेरिकन संस्कारों फा जड़ 
से उन्मूलन नहीं हो पाया है | उनकी आरंभिक रचनाओं की सीमा भारत के वँटवारे से 
पहले की कह सकते हैं। उनकी जीवन-हष्टि या दाशनिक भित्ति फ्रायड ओर बर्नाड्शा 
की भाँति पूँजीवादी संस्कारों से उद्गत होने के कारण घुँघठी सी रह जाती है। भाज के युग 
का प्रभाव उनको माक्सवादी विचारों की ओर खींचता है। प्राचीन संस्कार उनको पीछे 
फी भोर ले जाते हैं। फिर भी वे वैयक्तिक आदर्शों से सामाजिक आदर्शों की भोर 
जा रहे हैं। 

इनके अतिरिक्त प्रिंसपल योधसिंह ने गुर्मत निणय, मास्टर सुजानर्सिह ने बिजली 
दे चमत्कार, प्रोफेसर जगदीशर्सिह ने बच्चे दे पहले साछ, गुनझलदार बच्चे और सारे बच्चे 
भादि पुस्तकें लिलीं । देवेन्द्र सत्यार्थी ने छोकगीत-सम्बन्धी “दीवा बले सारी रात! और “गीदा? 
नाम की पुस्तकें रची हैं| उग हरदत्तसिंह ने पूब पश्चिम ओर गरीब हिन्दुस्तान, करनलछ 
भोलानाथ, काजी फजलहक, जो सुया फजलूदीन, ज्ञानी हीरासिंह दर्द और अवतारसिंह 
आजाद ने पंजाबी गद्य फी रचना में समुचित सहयोग दिया है। प्रोफेसर साहबसिंह ने 
पुरुवाणी व्याकरण, धार्मिक लेख और टीके प्रकाशित किए हैं। रामसिंह ने शब्द-चमत्कार 
ओर भाई फाहनसिंह नाभा ने महान कोश की रचना की है। द 
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इसके अनन्तर पंजाबी साहित्य में खोज और समालछोचना का स्थान है। बाबा बुद्ध 
सिंह, डा० मोहनसिंह दीवाना, डा० सन्तसिंह शेखों, गोपालसिंह दर्दी और ओ्रोफेसर 
मुरेन्द्रसिंह फोहली इस क्षेत्र में बड़े प्रसिद्ध हैं। आज के नवथुवक समालोचक भी खोज 
और समालोचना की ओर ध्यान दे रहे हैं; जैसे कपालसिंह कर्सछ, कर्तारसिंदह सूरी, गुरू- 
दयारूसिंह फूल, वलवीरसिह दिल्ल ओर गुरुवचनसिंह आदि । 

इस तरह पंजाबी साहित्य की साठ वर्षों की प्रद्बति एवं प्रगति का आलोचन 
करने से ज्ञात होता है कि पंजान्री साहित्य भी एक जीवित एवँ गतिशील साहित्य है | 


भविष्य की ओर एक दृष्टि 


प्रत्येक स हित्य का उस देश के सामाजिक जीवन के साथ गहरा सम्बन्ध होता है 
जिसमें वह उत्न्न एवं विकसित होता है। अतः भविष्य में पंजाबी साहित्य फौन 
रुख लेगा, इसका उत्तर हमको पंजाबी जनता के दिलों की धड़कन फो टटोलने से ही मिल 
सकता है। 

पंजाब बड़े दुःखों की घड़ियों से गुजरा है, और भअत्र भी गुजर रहा है। अंग्रेजों 
की भेदं-नीति फा ही नतीजा है कि आज पंजाब दो हिस्सों में बँटा हुआ है। पंजाब फी 
धरती अनाथ जनता के* खून से छथपथ हुई है। अंग्रेजी साम्राज्य फी फूट डालनेवाली 
कुट्लि नीति ने पंजाबियों को इस हृद तक गुमराह कर दिया कि वे अपनी उस सम्मिलित 
भाषा ओर साहित्य को भूछ से गए जिसको आज से १००० वर्ष पहले से सब पंजाबियों ने 
सुरक्षित किया था और उसको चोटी का साहित्य बनाया था। उस भेद-नीति का विष 
पंजाब के सामाजिक जीवन में अब तक समाप्त नहीं हुआ | पश्चिमी पंजाब की मुसलमान 
जनता उदू को अपनाए बैठी है। पूर्वी पंजाब की हिंदू जमता हिंदी का ढोल बजाती है । 
पंजाबी सिर्फ सिक्‍खों की ही जबान की चीज होकर रह गई है। 

इस समय हिंदी ओर उदूं के प्रसिद्ध लेखक, हिंदुस्तान ओर पाकिस्तान में भी, 
भनेक पंजाबी नोजवान हैं। इन्होंने पंजाब ओर पंजाबी दोनों को, यदि दोनों को नहीं 
तो कम से कम एक को तो जरूर ही, छोड़ रखा है। इन पंक्तियों फा लेखक स्वयं अपने 
जीवन में बहुत समय तक इसी भ्रम का शिकार रहा कि पंजाबी नाम की फोई भाषा नहीं, 
पंजाबी केवछ हिंदी की उपभाषा है, पंजाबी लिपि केवछ नागरी छिपि फो तोड़-मरोड़कर 
बनाई गई है, इत्यादि | पर मुझे प्रसन्नता है कि शान्ति-निकेतन में कबींद्र रवींद्रनाथ ठाकुर 
ओर श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी जैसे सजनों से उसका संपर्क हुआ और असलियत सामने 
आईं। नवीन और ग्राचीन साहित्य का अध्ययन करने से पता छूग़ा कि पंजाबी छिपि और 
पंजाबी साहित्य को अपने विशुद्ध ओर परंपरा-पक्क अस्तित्व .की घोषणा करने का उतना 
ही अधिकार है जितना बंगला, मराठी या हिंदुस्तान के किसी भी प्रांतीय साहित्य को | 

प्रसन्नता की बात यह है कि पाकिस्तानी ओर हिंदुस्तानी, पंजाब के दोनों भागों में 
अपनी सम्यता की एकता का भाव अब जग रहा है। हिंदी और उठ, दोनों क्षेत्रों में पेर 
रखनेवाले पंजाबी लेखक धीरे-धीरे इस बात का अनुभव करने छगे हैं कि उनका पहला 
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कतंव्य अपनी मातृभाषा की ओर ध्यान देना है। छाहोर में शादत महसन मारो, दिल्‍ली 
में देवेन्द्र सत्यार्थी, बंबई में कष्णचंद्र ओर मुल्कराज भानंद, अब बिना फिसी हिचकिचाहट 
के, अपनी मातृभाषा ओर उसके गोरवशाली साहित्य के संमुख, नतमस्तक हैं। दोनों 
पंजाबों में अपने शिष्टाचार फी रक्षा करनेवालों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है ओर 
जातीय पक्षपात की दीवारें टूट रही हैं। उदाहरणाथ एक लेख का छोटा सा टुकड़ा 
उद्धृत किया जाता है, जो जनवरी १९५४ के “'छोक साहित्य! ( संपादक सरदार नानकसिंह, 
उपन्यासकार, अमृतसर ) में छपा है। यह लेख पंजाबी के प्रसिद्ध लेखक ज्ञानी अबादुल्ला 
ने पाकिस्तान से भेजा है। इस लेख में कुछ छोकगीतों का वर्णन है जो बिवाह के अवसर 
पर लेखक ने सुने हैं। वे लिखते है--विवाह से दो दिन पहले कुछ देवियों के गीत सुने, 
वे नीचे दिए जाते हैं--- 

चनन चनन दे ओहले धिये क्यों खड़ी में तां 

खड़ी सा वावल जी दे फोल । 

बावलरू वर छोडिये चन्ना बीचो चन्न तारा बीच्यों 

तारा फाना बीच्चों कान कन्हैया वर छोड़िये || 

इस गीत को बीरा, चाचा और मामा आदि पदों से पुनः गायां गया, ओर प्रत्येक 
बार अन्त में 'कन्हेया वर लोड़िये! फो दोहराया गया | पाकिस्तान बनने के बाद मुसलमान 
ललनाओं के मुख से “कन्हैया वर लोड़िये' पद सुनकर मेरे शरीर में विद्यत्‌ की लहर-सी मानो 
झनझना उठी । आज में इस बात पर हैरान हो रहा था कि ये गानेवालियाँ उन पंजाबियों को 
माताएँ और बहने हैं, जिन्होंने बिना सोचे-विचारे १९४७ के झंगड़ों में कन्हैया के श्रद्धाडओं 
के खून में हाथ रंगे थे | मुझे यह गीत हिंदू मुसल्चिम एकता को पुरानी याद दिला रही 
है। में बारबार यह सोचता रहा कि आह | हम छोग किस स्थान पर पहुँच चुके हैं । आज 
दो जगह विभक्त हुए पंजाबियों की स्रियाँ एकता, मित्रता और प्यार के सावजनिक गीत 
गाकर हम छोगो को यह बतला रही हैं कि तुमछोगों ने झगड़ा मचाया था ओर उस 
झगड़े में हमारी इजत को मिट्टी में मिछाया था। पर हमछोग आज भी संधि के, मेल- 
मिलाप के गीत गा रही हैं और ठुमको शिक्षा दे रही हैं कि शान्ति ही असल वस्तु है। 
तुम झगड़ते हो | पर हम पंजाबिनियों ने परस्पर कहीं भी झगड़ा नहीं किया | हम एकता का 
झंडा छहराकर पंजाब की एकता का वास्तविक रहस्य बतलायेंगी। ज्ञानी अब्ादुल्ला साहब 
के ये शब्द पंजाबी भाषा और साहित्य के उज्ज्वल भविष्य की ओर बड़े मामिक रूप से संक्रेत 
कर रहे हैं । 


अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं । क्‍ 
'पंजाबी साहिद के गत साठ वर्ष के मूल लेखक--प्रोफेसरं कर्त्तारसिंह 
भविष्य की ओर एक दृष्टि' के मूल लेखक--श्री बलराज साहनी 
अनुवादक- श्री सूयदत्त शास्त्री, निर्मेत्न संसक्रत विद्यालय, लाहोरीटोला, बनारस, 


गत साठ वर्षों का उड़िया साहित्य का इतिहास 
आधुनिक युग की भूमिका ( सन्‌ १८०३ ई से लेकर १८७० तक ) 


पाच्चात्य जातियों ने विगत १५० वर्षों में मारत में केवड राजनीतिक अधिकार ही 

प्राप्त नहीं किए थे बल्कि हमारे साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में भी एक महान परिवर्तन 
उपस्थित किया था । इसी परिवर्तन के फलस्वरूप आधुनिक साहित्य वर्त्तमान स्थिति में 
पहुँचा । आधुनिक उड़िया साहित्य का जन्म और विकास इसी परिवर्तित धारा से 
संबद्ध है । 


उड़ीसा में अंग्रेजी शासन 


१८०३ ई० में अंग्रेजों ने उड़ीसा पर अधिकार कर छिया। अंग्रेजों का शासन 
उड़ीसा के लिये भी वरदान लेकर नहीं आया वरन्‌ यह शासन जातीय धर्म और सम्मान 
के लिये धूमकेत ओर आर्थिक व्यवस्था के लिये भम्नदूत सिद्ध हुआ। तत्कालीन सामंतों 
धार्मिक नेताओं ओर पाइक सेना ( देशी सेना ) के प्रति अंग्रेजों ने उचित व्यवहार नहीं 
किया । आर्थिक छाभ की दृष्टि से उन्होंने तीथ-यात्रियों पर कर लगाया जिससे राष्ट्रीय 
सम्मान को धक्का छगा | उड़ीसा के दो मुख्य उद्योग करघा और नमक--क्रों ध्वस्त कर 
उन्होंने देश की भार्थिक व्यवस्था को क्षति पहुँचाई ओर सारा देश खेती करने के लिये 
वाध्य किया गया; जिसके परिणाम स्वरूप दुर्भिक्ष ओर महामारी के छिये रास्ता साफ हो 
गया | १८०३ ई० से १८६६ तक नो अंक दुर्भिक्ष पंत ? प्रायः दस बार बड़े-बड़े अकाल 
पड़े | केवल नौ अंक दुर्मिक्ष में ही उड़ीसा के चतुर्थाश ( छगमग २० छाख ) छोग काल 
के गाल में समा गये | उस समय शक्तिशाली और विजयी अंग्रेजों की सहायता के अतिरिक्त 
कोई अन्य उपाय नहीं था और न उत्कछवासियों को कोई दूसरी बात सूझती थी। फिर 
भी वे साहसपूवक अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध के लिये उठ खड़े हुये । जिसके कारण 
खुदां का पाइक ( सेना )-विद्रोह ओर घुमसर, अंगुल, तिहभूम, संत्रछपुर आादि स्थानों में 
अनेक छोटे-बड़े विद्रोह उठ खड़े हुए । इसका फल यह हुआ कि अंग्रेज बहुत दिनों तक 
उत्कल-निवासियों का विश्वास नहीं कर सके । उन्होंने न तो वहाँ के निवासियों की शिक्षा 
का प्रबंध किया, न कभी उन्हें शासन के क्षेत्र में लेने का यत्न किया। इसके विपरीत 
उड़िया-भाषा-माषी क्षेत्रों को खंड-खंड कर दिया गया, जिससे उनका राष्ट्रीय जीवन अंग्रेजी 
शासन के आरंभ से ही अंधघोगति की भोर बढ़ता गया । क्‍ 


उड़ीसा पर अधिकार हो जाने के तीस वर्ष बाद तक अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा के 
प्रसार के लिये किसी विद्यालय की स्थापना नहीं की |. केवल अंग्रेज अधिकारियों के छिये 


( ५७० ) 


कलकत्ते के फोट-विलियम कॉलिज में उड़िया भांषा की सामान्य शिक्षा-व्यवस्था से ही वे 
संतुष्ट थे | उनके लिये भरी मोहनप्रसाद ठाकुर ने १८०७ ई० में उड़िया-अंग्रेजी कोष प्रका- 
शित कियो | १८२२ ई० में मिशनरियों ने उड़ीसा पहुँचकर स्कूल स्थापित करने का सबब- 
प्रथम प्रयास किया | १८३४ ई० में पुरी में प्रथम सरकारी स्कूछ की स्थापना के समय 
मिशनरियों के प्रयत्न से पंद्रह स्कूछ स्थापित हो चुके थे | किंतु जनसाधारण में लोकप्रिय न 
होने के फारण इन मिशनरी स्कूलों में छात्रों की संख्या बहुत कम थी । 

उड़िया भाषा के विकास में छपी पुस्तकों के अभाव के कारण बहुत बाधा पहुँची । 
इसके पूर्व ग्रामीण पाठशाल्वओं में दी जानेवाली शिक्षा के लिये छपी पुस्तकों की मावश्य- 
कता नहीं होती थी। विद्यार्थी तालपत्नों पर पढ़ना-छिखना सीखते थे। प्रत्येक ग्राम में 
पोथीगादी? ( तालपत्रीय पुस्तक-संग्रहालय ) होते थे, जो ग्राम की सांस्कृतिक व्यवस्था के 
विकास में गंथागार के रूप में व्यवह्यत होते थे | कितु नई शिक्षा-प्रणाली में इनका फोई 
उपयोग नहीं था। नई शिक्षा-प्रणाली के क्षेत्र में बंगालियों का आधिपत्य था। उन्होंने 
विद्यालयों में उड़िया-शिक्षण की नाममात्र की व्यवस्था कर बंगला भाषा की मुद्रित पुस्तकों 
फो ही प्रचारित कियां। उड़ीसा के शासनतंत्र भोर शिक्षा-क्षेत्र में भी उड़िया भाषा के 
स्थान पर बंगला के प्रचछन के छिये आंदोलन चल रहे थे | १८६५४ ई० में विख्यात 
इतिहासनज्ञ राजेंद्रछाल मित्र ने बंगला के प्रचढन के पक्ष में 'कटक डिबेटिंग सोसाइटी” के 
अपने तकपूवंफ भाषण में कहा था--““जब उत्कल प्रांत में बँगछा भाषा का प्रचलन होगा 
तभी बंगाल की पुस्तक यहाँ चछ सकेंगी एवं यहाँ के छोग अनायास ही उच्तमोत्तम पुस्तकें 
पा सकेंगे |...” 


आगे उन्होंने दृष्टांत देते हुए कहा था--/इन तीन मासस्रों में प्रायः तीन सौ 
पुस्तक बंगाल में मुद्रित हुई हैं, किंतु उड़ीसा में केवल तीन या चार | इससे प्रमाणित होता 
है कि उड़िया भाषा कदापि उन्नति नहीं कर सकती |? 


उन दिनों कलकत्ता से प्रकाशित 'इंडियन मिरर? के समान प्रभावशाली पत्र ने भी 
उपयुक्त युक्ति का समथन किया था। “डड़िया खतंत्र माषा नय” नामक पुस्तक का बंगा- 
लियों द्वारा खूब प्रचार किया गया | किंतु जोन बीम्स सरीखे' बहुमाषाविज्ञ पाश्चात्य पंडित 
ने इस युक्ति की निस्सारता को समझकर इसका विरोध किया । उड़ीसा में भी इस आंदो- 
के विरुद्ध जनममत संघटित हुआ । फटठक के कृतविद्य पत्रकार गोरीशंकर राय, मनीषी 
फकीरमोहन सेनापति प्रभ्टति ने इसका नेतृत्व किया | जनमत को जाग्रत करने के छिये, एवं 
बंगालियों की युक्ति की निस्सारता प्रमाणित करने के लिये गोरीशंकर राय ने फटक से 
उत्कल दीपिका! और फकीरमोहन ने बालेश्वर से “बालेब्वर संवाद वाहिका? नामक पत्र 
प्रकाशित किए | क्‍ 
... उस समय उड़ीसा के कमिश्नर उदारचेता रेवेनशो थे जिन्होंने कमचारियों की 
शिथिछता और सरकार की असावधानी स्वीकार करते हुए उड़ीसा के शासन फो 
सुसंघटित और जनप्रिय बनाने के लिये हर संभव प्रयास -किए। उड़िया भाषा के पक्ष में 
 ननसाधारण का आग्रह वे भली माँति समझते थे | अतः उनके समर्थन के कारण और शासन 


( ५७१ ) 


के क्षेत्र में उड़िया भाषा के प्रचछन का रास्ता साफ हो गया। शिक्षाविभाग में उन्होंने 
नवशिक्षित उड़िया-भाषा-भाषियों को नियुक्त किया। आधुनिक शिक्षा के प्रसार के 
लिये उन्होंने अनेक स्कूल और फालेजों की स्थापना की; उड़िया भाषा की पाज्य पुस्तकों 
के निर्माण तथा इतिहास भोर साहित्य-संकलन के निमिच आवश्यक सरकारी सहायता भी 
उन्होंने दी। फल्तः आधुनिक उड़िया साहित्य के विकास का मार्ग सुगम हो गया । 
नया साहित्यिक संगठन 

पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव के कारण आधुनिक उड़िया साहित्य जाने विराट 
प्राचीन साहित्य से विच्छिन्न हो गया। प्राचीन साहिय राजाओं के अनुग्रह से परिपुष्ट 
और उरुमृद्ध होकर दरबारियों द्वारा आयोजित रसिक-गोष्टियों में मनोरंजन का साधन था। 
कविगण राजाओं से प्राप्त जागीर और आानुतोषिक (ग्रेचुइटी ) पर ही निर्मर करते 
थे। प्राचीन साहित्य के प्रसार के लिये फोई प्रचारात्मक संगठन नहीं था। यह संपूर्ण 
साहित्य काव्यप्रेमियों ओर धर्मोत्साही छोगों द्वारा ताल्पत्र पर छिखा गया था। उस 
समय साहित्य-चर्चा एक प्रकार का सामाजिक अनुष्ठान था। “चालावाला! और 'गाऊणी' 
( गायक ) एकत्रित जनता को संगीतमय प्राचीन ( काव्य ) साहित्य गाकर सुनाते थे | 
इसके विपरीत आधुनिक साहित्य कतिपय छोगों के निजी प्रयासों का परिणाम है। प्रेस की 
सुविधा के कारण हजारों की संख्यां में पुस्तकें प्रकाशित होने छलगीं। इन पुस्तकों के प्रसार 
के लिये शिक्षित मध्यम श्रेणी के छोगों की आर्थिक सहायता आवश्यक हो गई। इस नवीन 
परिस्थिति में पथप्रद्शनाथ नगरों में विभिन्न उद्देश्यों को लेकर साहित्यिक-सांस्क्ृतिक संधों 
का संघटन हुआ । यहाँ घर, साहित्य, राजनीति आदि तत्कालीन समस्त विषयों पर 
निबंध पढ़े जाते और तक, वादविवाद और आलोचना होती । इन संस्थाओं के मुखपत्र के 
रूप में सामयिक पत्र भी प्रकाशित होते थे। इनकी रुचि के अनुसार खतंत्र प्रकाशन- 
समितियाँ भी स्थापित हुई । वास्तव में आधुनिक साहित्य का प्रारंभिक इतिहास उस 
युग में स्थापित संघों ओर सामयिक पत्रों का इतिहास है। 

द साहित्यिक संघ 

उस युग में छोटी-बड़ी अनेक सांस्कृतिक सभाएँ स्थापित हुईं। इनका उद्देश्य 
बहुमुखी था। ये धरम, साहित्य, नीति, कुछाचार आदि सभी विषयों के संबंध में अपने 
विचार प्रकट करती थीं। इन सांस्कृतिक सभार्ओों का सुसंब्रद्ध इतिहास छिखने का प्रयास 
अभी तक नहीं हुआ है। संमवतः कविसूर्य बलदेव रथ द्वारा जलूंतर में स्थापित “उत्कछा- 
चार सभा? सर्वप्रथम संस्था थी। गत शताब्दी में कविसूय बलदेव दक्षिण उड़ीसा के एफं 
श्रेष्ठ पुरुष थे | उन्होंने अनेक जागीरों में मंत्री के पद पर कार्य किया था एवं सावंजनिक 
कार्यों में प्रमुख रूप से भाग छेते थे । जड़िया साहित्य के लिये कविसूर्य की देन महान्‌ 
है। उन्होंने प्राचीन ढंग की साहित्य-रचना करते हुए भी आधुनिक विचारधारा का 
उत्साहपूवंक समर्थन किया । तत्कालीन पुराणपंथी ब्राह्मणों द्वारा कठक में १८६९ ई 
“उत्कछोछ्ठासिनी समा? नामक एक संस्था फी स्थापना हुईं थी। उसी समय आधुनिक 
विचारधारा के प्रचारार्थ 'कग्क सोसाइटी? नामक एक अन्य संस्था भी स्थापित हुईं। 

७२ 


( ५७२ ) 


पुरी ओर खुर्दा में सोसाइटी की शाखाएँ स्थापित हुईं | इस संस्था की ओर से “उत्कछ 
हितैषिणी” नामक एक सामयिक पत्र प्रकाशित हुआ। विशेष रूप से आधुनिक साहित्य की 
चर्चा के लिये “कटक युवजन साहित्य संघ? स्थापित हुआ । उड़िया भाषा और साहित्य की 
उन्नति के निमित्त 'उत्कक भाषोद्दीपिनी सभा? ने भी प्रयास किया था। प्रकाशित और 
अप्रकाशित उड़िया पुस्तकों की सूची का तथा विद्यालयों के लिये पाख्य पुस्तकों का 
प्रकाशन इसका उद्देश्य था। कठक प्रिंटिंग कं०, पुराण प्रकाशिका कं० आदि प्रकाशकों 
द्वारा उड़िया प्रेस के विकास और प्राचीन पुस्तकों के प्रकाशन की दिशा में प्रशंसनीय 


उद्योग हुआ | 


सामयिक पत्र 


वस्तुतः आधुनिक साहित्य का जन्म सामयिक पत्रों से ही हुआ | इन सामयिक पत्रों 
का प्रकाशन विशुद्ध साहित्य के प्रचार को दृष्टि से नहीं हुआ था। जारंभ में इनके मूल 
में धार्मिम, सामाजिक ओर शासन नीति संबंधी विचार काम करते थे। यह सत्य 
है कि ईसाई धर्मप्रचारकों ने ही धर्मप्रचार के लिये संगठित रूप से उड़िया के सामयिक 
पत्रों का प्रकाशन भारंभ किया था किंतु प्रथम उड़िया सामयिक पत्र की स्थापना साधु सुंदर- 
दास नामक एक उत्कलछ-बासी ने ही की थी। इस पत्र का नाम 'कुजिवर पत्रिका? था | 
उड़िया में जब तक छपाई की व्यवस्था नहीं थी, यह पत्रिका-तालूपत्र पर निकलती रही । 
बाद में यह फागज पर निकलने छगी। सभी शिक्षित व्यक्तियों में इसका प्रच्चार संगठित 
रूप से किया जाता था। इस पत्रिका के आरंभ होने की तिथि निश्चित रूप से अमी तक 
जात नहीं हो सकी है, केवछ इतना ही पता चलता है कि यह मरहठों के शासन-काल में 
आरंभ हो गई थी | उपनिषद्‌ और वेदांत की चर्चा के द्वारा यह पत्रिका समाज-सुधार 
की चेश्टा किया फरती थी । ईसाई धर्म की दार्शनिक भित्ति ऑर उसकी असारता के 
संबंध में तथ्यपूर्ण आछोचनाएँ भी इसमें रहा करती थीं। इस कारण उड़ीसा में जो इंसाई 
धर्मप्रचारक आए उनका ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ । इस पत्निका में प्रकाशित निबंधों 
के कुछ अंशों का अनुवाद करके वे ढंदंन मेज दिया करते थे जो 'बेपटिस्ट मिशनरी रिपोर्ट्स 
एंड जरनल? में छपते थे । प्रेत की प्रतियोगिता के उपयुक्त संगठन के अभाव में यह पत्रिका 
टिक न सकी ओर १८३८ ई० में बंद हो ग 


ईसाई धमप्रचारकों ने सर्वप्रथम प्रेस स्थापित कर उड़िया भाषा में बायबिछ और 
इंसाई धर्म संबंधी पत्रिका प्रकाशित करने का उद्योग किया | इन्होंने १८४६ ई० में 'श्ञाना- 
रुण” ओर १८६६१ में “अरुणोदय'” नामक पत्रिकाएँ प्रकाशित कीं। प्रायः ये पत्रिकाएँ उड़िया 
और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थीं। नाना कारणों से इस प्रकार की पत्रिकाएँ छोकप्रिय 
नहीं हो पाती थीं जिससे असमय में ही इनका प्रकाशन बंद कर देना पड़ता था । 


शीघ्र ही उड़ीसा में सामयिक पत्रों के प्रचार के लिये यथेष्ट अनुकूल स्थिति दिखाई 
पड़ी | उड़िया-बंगछा-भाषा-विषयक संघर्ष ने भी इसी समय पतन्नकारिता के लिये अनुकूल 
पृष्ठभूमि तैयार कर दी। इस संकटपूर्ण स्थिति में देश की सेवा के निमित्त १८६६ ई० में 


( ४७३ ) 


“उत्कछ दीपिका! नामक पत्रिका कदक से प्रकाशित हुई) दीघंकाल तक प्रकाशित होकर 
इस पत्रिका ने उड़ीसा के सांस्कृ तिक जीवन में हृत्पिंड का काय किया था | 

आधुनिक शिक्षा के क्रमिक विकास तथा मध्यवित शिक्षित श्रेणी की निरंतर संख्यावृद्धि 
के कारण क्रमशः बहुत सी साहित्यिक पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित होने छगीं | १८७३ ई० में बालेश्वर 
से 'उत्कछ दपण” नामक पत्र विशुद्ध साहित्यिक उद्देश्य लेकर निकछा जिसे नवशिक्षित राजा 
वेकुंठदेव बहादुर की पूण सहायता ओर सहयोग प्राप्त था। उड़िया साहित्य के तीन 
अदिनिर्माता फकीर मोहन, राघानाथ और मधुसूदन की रचनावछी इसी पत्रिका में प्रका- 
शित हुईं थी | 


उन दिनों जब आधुनिक साहिस्य प्रकाशित हुआ तत्र प्राचीन पंथियों में 
स्वाभाविक प्रतिक्रिया दिखाई देने छगी। प्राचीन और नवीन साहित्य के इस दूंद्व ने 
देश के सांस्कृतिक वातारण में उथलकू-पुथछ मचा दी। नवीन और प्राचीन साहित्य के 
समर्थक सामयिक पत्रों में प्रायः आलोचना प्रत्याछोचना भी हुआ करती थी। गत 


शताब्दी के अंत में प्रकाशित “'बिजुलीः ओर इंद्रधनु? में इसी प्रकार की समाछोचनाएँ 
प्रकाशित होती थीं | 


पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त एवं नवीन दृष्टिकोण से प्रभावित फतिपय देशी राजाओं की 
सहायता से भी अनेक साहित्यिक पत्र प्रकाशित हुए. | इस दिशा में मयूरम॑ज के आदर्शा नरपति 
श्री रामचंद्र भंज ओर बामंडा के शासक सार सुढछ देव का नाम उल्लेखनीय है। इनके 
प्रयक्ञ से मयूरभंज से “मयूरमंज” ओर “उत्कल प्रभा? एवं बामंडा से “संबलूपुर-हितैषिणी” 
आदि पत्रिकाएं प्रकाशित हुई । साहित्यिकों के निजी प्रयत्न से इन दिनों जो साहित्यिक पत्र 
प्रकाशित हुए उनमें ब्र॒जसुंदरदांस का 'मुकुर और विश्वनाथ कर द्वारा संपादित 
'उतल्कल साहित्य! प्रमुख हैं | सन्‌ १८८६ ई० में प्रथम बार प्रकाशित होकर प्रायः ४० वर्षों 
तक उड़िया साहित्य की पत्रिकाओं में 'उत्क साहित्य! को सर्वोच्च स्थान मिला । आधुनिक 
उड़िया साहित्य की अभिवृद्धि और ऐतिहासिक विकासक्रम का परिचायक यदि इसी पत्र 
को कहां जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी | 


गद्य का विकास 


इस परिवतंनशील युग में भाकर समाज के साथ साहित्य का नवीन संबंध स्थायित 
हुआ । पूवकाल में वास्तविक जीवन के साथ साहित्य का अत्यंत अब्य संबंध था! जन- 
जीवन के सुख-दुःख के प्रति विशेष ध्यान न देकर कविगण अपने आाप्र में मग्न रहते थे | 
प्राचीन उड़िया साहित्य धर्मजिज्ञासा से परिपूर्ण है | घमंजिज्ञासा के अतिरिक्त साहित्य के 
संमुख जो दूसरी परंपरा चली आ रही थी वह रस-स॒ष्टि की थी। किंतु परवर्ती साहित्य 
किसी संकुचित सीमा में आबद्ध नहीं रह सका | वह आरंभ से ही जीवन के विस्तृत धरातल 
पर गतिमान था । इसी से काव्य के कृत्रिम बंधन उसे बंधने में असमथ रहे | जन समुदाय 
में प्रचलित गद्य इस साहित्य का स्व्रामाविक माध्यम बना। इस प्रकार साहित्य निरंतर 
समाज में ही फूछता फल्ता रहा है | 


( ४७४ ) 


साहित्य के इतिहास की दृष्टि से देखने पर प्राचीन उड़िया साहित्य गद्यहीन नहीं 
है | भुवनेश्वर के मंदिर में गंगावंश के राजा नरसिंह देव का १३ वीं शती का शिलालेख 
उड़िया गद्य में है। इसके बाद १६ वीं शती के मध्य के अनेक ताम्रपत्रों और दानपत्नों 
भादि में उड़िया गद्य लेख पुरी मंदिर में पाए गए हैं। पुरी मंदिर में सुरक्षित 'मादला 
पंजी' प्राचीन उड़िया गद्य का सुंदर नमूना है। इसके अतिरिक्त १६ वीं शती के कवि 
बलरामदास ओर जगन्नाथदास की “ब्रह्मगीता” और ध्तुछाबीणाः आदि दार्शनिक कृतियों 
में पद्म के साथ समान रूप से गद्य का भी प्रयोग किया गया है। “'बचीस सिंहासन कथा! 
तथा सोमनाथ वब्रतकथ? की भाँति अनेक व्रतकथा्ों एवं १८ वीं शती के कवि ब्रजनाथ बड़- 
जना के “चतुरविनोद! में प्राचीन उड़िया गद्य का नमूना देखने फो मिलता है | 

किंतु आधुनिक गद्य साहित्य उस प्राचीन गद्य की परंपरा फो लेकर विकसित नहीं 
हुआ । आधुनिक गद्य साहित्य को अनेकांश में अंग्रेजी ओर कुछ अंशों में संस्कृत साहित्य से 
प्रेरणा मिली । आधुनिक उड़िया गद्य लिखने का सवप्रथम प्रयास यद्यपि ईसाई पादरियों ने किया, 
तथापि उसमें गद्य की स्वाभाविक स्फूर्ति नहीं थी । इनका विषय-विन्यास अत्यंत विश्वेंखल और 
हास्यास्यद था। उधर संस्कृत के आदश पर उड़िया में गद्य रचना का जो प्रयास 
हुआ वह भी पूर्ण नहीं था। समासयुक्त क्लिष्ट पदों के कारण यह गद्य प्रवाहपूर्ण 
नहीं था अतएव आधुनिक विचारधारा का वाहन होने में यह समथ नहीं हुआ । इन 
दो धाराओं में विभक्त गद्य फी विफलता के कारण शिक्षित और आधुनिक रुचि के 
नागरिकों की बोल्चाल के आधार पर ही आधुनिक गद्य का विकास हुआ । १६ वीं शती के 
अंतिम चरण में गोरीशंकर की कथनोपकथन शैंढी तथा राधानाथ और मधुसूदन के प्रब॑धों 
में एवं फकोरमोहन सेनापति के कथा साहित्य में आधुनिक गद्य का प्रकृत रूप दिखाई पड़ा | 
इससे उड़िया साहित्य में यथार्थ रूप में गद्य के नवीन युग का आरंभ हुआ | 


आधुनिक उड़िया साहित्य को विकास धारा 


१८७० ई० के बाद उड़िया साहित्य में परिवर्तन युग की समाप्ति और विकास 
युग का प्रारंभ होता है। इस विकास युग के आरंभ से लेकर आज तक उड़िया साहित्य 
फी रचना शेंली ओर भावधारा में स्पष्ट रत से अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों का समावेश 
हुआ जिसके फलस्वरूप इस दीघ कालखंड में अनेक स्॒तंत्र युग देखे जा सकते हैं| वास्तव में 
आधुनिक उड़िया साहित्य का इतिहास परस्पर संबद्ध अनेक चिंता - प्रवाहों का इतिहास 
है | घटनाओं का इतिहास लिखते समय स्थान ओर काछ का निर्णय करना सहज होता है, 
किंतु चिंता प्रवाहों का इतिहृूस लिखते समय उनके स्थान और काछ का निश्चय करना 
अत्यंत कठिन है। इसलिये उड़िया साहित्य में किसी युग की सीमा निश्चित करने में एक 
न एक प्रकार की अपूर्णता या असंगति की संभावना रह जाती है। 

आधुनिक उड़िया साहित्य अनेक प्रतिभावान साहित्यसेवियों की साधना से तथा 
साहित्यिक संधों या गोष्ियों की अमूल्य देन से संबद्तित एवं संवर्द्धित हुआ है। अतः 
विभिन्न युगों का नांम किसी न किसी प्रमुख साहित्यकार अथवा साहित्यिक संघ के आधार 
पर ही रखा गया है। 


( ४७५ ) 


राधानाथ युग -( सन्‌ १८७० ईं० से १९१४ इं० तक ) 


आधुनिक उड़िया साहित्य का प्रथम विकास युग राघानाथ के नाम से अभिहित है, 
जो इस युग के भ्रष्ट साहित्यकारों में थे। इस युग को एक प्रकार से अम्युदय या 
( रिनेसों? काछ कहा जा सकता है। १९वीं शताब्दी में सारे भारत में जो सांस्कृतिक 
ओर धार्मिक पुनर्जागर्ति हुई वही इस युग की पृष्ठभूमि है। इस अभ्युदय काछ में 
ब्रह्मसमाज और आर्यसमाज के जो आंदोलन चले उनका भारत के विभिन्न भागों पर 
अत्यधिक प्रभाव पड़ा | इस काल में यूरोपीय संशयवाद तथा वितकंबाद और भारतीय 
उपनिषदों के दर्शन का बहुत प्रभाव पड़ा | साहित्य भी उनके प्रभाव से अछूता नहीं रह 
सका | साथ ही यूरोपीय साहित्य से भी उड़िया साहित्य यथेष्ट रूप से प्रभावित हुआ । 

० अं ८9५ 


उस देश के साहित्य तथा चिंता-घारा में खवच्छंदतावाद ( रोमेंटिसिज्म ) और 
फ्रांसीसी राज्यक्रांति ने विचारों का एक नया द्वार खोल दिया था। 


कप 


समता, मित्रता और खतंत्रता की भावना से उद्बुद्ध होकर यूरोप ने जिस समय 
नई शक्ति अजित की थी उस समय भारत अपने जातीयतावाद में उल्झा हुआ था | 
भारतीय अपने प्राचीन गोरबशाली दर्शन एवं इतिहास की परंपरा को भ्रुरा चुके 
थे। अशिक्षा, दारिद्रथ, कुसंस्कार, सामंतशाही तथा अंग्रेज वणिकों के साम्राज्यवादी 
शोषण आदि ने देश की अवस्था को बिलकुछ दयनीय बना दिया था। उस दुदिन में 
पाश्चात्य शिक्षा देश की सामूहिक उन्नति की दृष्टि से एक वरदान सिद्ध हुई। इस शिक्षा 
के प्रभाव से देश के चिंतकों तथा सुधी नेताओं का ध्यान अपने देश की सामूहिक उन्नति 
तथा स्वाधीनता की भावना की ओर आइष्ट हुआ। यह राष्ट्रीय भावना हमें राधानाथ 
राय और मघुसूदन राव की काव्य रचना में, फक्रीरमोहन सेनापति के कथा-साहिश्य में, 
मधुसूदन और विश्वनाथ कर आदि के निबंधों में एवं रामशंकर राय के नाटकों ओर प्रहसनों 
में स्पष्ट रूप से छक्षित होती है| किसी अधःप्तित जाति को नेतिक बल प्रदान करने के लिये 
जिस भावना की आवश्यकता होती है वही मावना एक विशेष प्रवृत्ति के रूप में इस युग 
के साहित्य में अभिव्यक्त हुई । इस युग के साहित्य ने स्वदेश के गौंरवशाली अतीत 
वैभव के वर्णन द्वारा देश में व्याप्त तत्कोलीन आत्मग्लानि को दूर कर नए आत्मविश्वास 
की प्रतिष्ठा की | तत्कालीन समाज में प्रचलित अंधविश्वासों और कुसंश्कारों को दूर भगाने 
का सतत प्रयत्न इसमें परिलक्षित होता है। सवधमं-समन्व तथा भारतीय घर्मा में अंत- 
निहित तत्वां के प्रचार द्वा। मानव-एकता का स्वप्न उत्त युग के साहित्यक्रार देखने छगे 
थे । क्रेबछ भाव-संपत्ति में नहीं अपितु रचना-विन्यास में भी इस युग के साहित्य में अनेक 
नूतन प्रयोग होने छगे थे | प्राचीन संस्कृत साहित्य तथा पाश्चात्य साहित्य के काव्य और 
नाटकों की शेलियों के आधार पर नूतन काव्य और नाटकों के छिखने की ओर लेखकों का 
घ्यान गया । धममम, स्वदेश-प्रेम, तथा प्रकृति-बर्णन को प्रधानता देते हुए अनेक काब्यों, 
खंडकाव्यों, तथा गीतिकाव्यों फी रचना हुई। निबंध और कथा-साहित्य में भी नवीन 
विषयों और शेलियों के प्रयोग होने छंगे | 


( ४७६ ) 


राधानाथ राय, फकोरमोहन सेनापति तथा मधघुसूदन राव; ये तीनों राधानाथ 
युग के आंदि निर्माता माने जाते हैं | साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यों में जिन छोगों ने 
मुख्य रूप से भाग लिया था उनमें कर्मयोगी गोरीशंकर, कुलबूद्ध' मधुसूदनदास, रामशंकर 
राय, विश्वनाथ कर तथा वजदास प्रभृति के नाम उल्लेखनीय हैं | 


सत्यवादी युग (सन्‌ १९१५ ३० से ९९२० इं० तक ) 


प्रथम विश्वयुद्ध का आरंभ ही सत्मवादी युग का प्रारंम कहा जा सकता है। 
इस काल में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में स्वरूप घारण कर चुका 
था | उत्कलमणि गोपबंधु दास जैसे महांन्‌ व्यक्तित्व के आदश नेतृत्व में उत्कल में भी 
इस आंदोलन की नींव पड़ी । अतएव राष्ट्रचेतना सत्यवादी युग के साहित्य की आधार- 
भूत चेतना कही जा सकती है। 


उत्कलमणि ने उस काल की शिक्षा, संस्कृति तथा जातीय जीवन में फैली हुई 
दुगति से व्यथित होकर पुरी जिले के साखीगोपाल नामक गांव के एक बकुछ और छुरियना 
से बिरे निकुंज में, प्राचीन ऋषियों के आश्रम का आदर्श ध्यान में रखते हुए सत्यवादी 
राष्ट्रीय विद्यालय! को स्थापना की । धीरे धीरे यह राष्ट्रीय विद्यापीठ उत्कछ की संस्कृति, 
साहित्य, राजनीति, ग्रामसुधार तथा समाचार-साहित्य की साधना का एक केंद्र बन गया। 
साथ ही इसने वहाँ के अनेक बुद्धिजीवियों का ध्यान आक्ृष्ट किया जिन्होंने संमिलित 
रूप से उत्कल साहित्य को समयोपयोगी बनाने के लिये राष्ट्रीय भावना से अनुप्राणित होकर 
लिखना आरंभ किया जो आगे चहछकर उस युग के साहित्य के लिये मार्गदशंक सिद्ध हुआ । 


श्री गोपबंधु दास ने सत्यवादी राष्ट्रीय विद्यालय के साहित्यिक सुखपत्र के रूप में 
१६१४ ई० में सवप्रथम “सत्यवादी? मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया । यहीं से 
आधुनिक उत्कल साहित्य में एक अत्यंत प्रभावशाली युग का समारंभ होता है। राधानाथ 
युग में गद्य ओर पद्म का साहित्य नूतन रूप धारण कर यों तो एक सुदृढ़ मित्ति पर स्थित 
हो ही चुका था, किंतु उसे नूतन आदश से अनुप्राणित करने तथा नूतन संयोजना द्वारा 
जनप्रिय करने का श्रेय सत्यवादी युग को प्राप्त हुआ। भारत के ऐतिह्य एवं संस्कृति में 
मानवता, स्वाधीनता तथा आध्यात्मिकता के जितने बीज निहित थे उन्हें इस युग के 
साहित्य ने अंकुरित एवं विकसित करने तथा उनकी ओर जनसाधारण की अभिरुचि 
आकर्षित करने का मुख्य लक्ष्य बनाया | राष्ट्रीय जीवन को सत्य और अहिंसा की भित्ति पर 
प्रतिष्ठित करने के लिये गांधी जी ने देश के सामने जो आदर्श रखा उसका पूर्ण आभास इस 
साहित्य में दृष्टिगत होता है। सामंतों के शोषण, अंग्रेजी शासन की चुटियों, बाढ़ तथा 
दुर्मिक्ष से प्रपीड़ित एवं अश्रुसिक्त उड़िया प्राण अंतःसलिला फब्गु की भाँति प्रच्छन्न रूप से 
इस युग के साहित्य में प्रवाहित हे । क्‍ 

रचना-विन्यास की दृष्टि से इस युग के साहित्य में फोई विशिष्ट शिल्प प्रतिमा छक्षित 
नहीं होती, तथापि साहित्य को स्वसुलम एवं बोधगम्य बनाने के लिये सरछ भाषा तथा 


( ४७७ ) 


स्थानीय बोलियों की भाषा का प्रयोग जिस ढंग से किया गया वह इस थुग की विशेष 
सफछता है | क्‍ 

उड़ीसा के राजनीतिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तलमणि गोपबंधु के दो 
घनिष्ठ सहकर्मी नीलकंठ दास एवं पं० गोदावरीश मिश्र उस युग के दो अन्यतम व्यक्तित्व 
थे। स्वर्गीया कवयित्री कुंतलाकुमारी की प्रतिमा भी उस युग के काव्यछक्षेत्र में अत्यंत 
विख्यात थी | इसके अतिरिक्त उस युग के आदर्श से अनुप्रागित अनेक तरुण प्रतिभावान्‌ 
लेखक साहित्य-सेवा का ब्रत छे चुके थे। सन्‌ १६२१ के असहयोग आांदोलन के बाद देश 
की अव्यवस्थित राजनीति में संल्य रहने के कारण सत्यवादी युग के साहित्य-लश अपनी 
साहित्य-साधना को अप्रतिहत गति से नहीं चछा सके । इधर इसी युग के साहित्य में नूतन 
आदश तथा नूतन प्रतिभाएँ दिखाई पड़ने छूगीं जिससे भात्री सबुज युग का सूत्रपात 
होता है । 


सबुज युग ( सन्‌ १९२५ ईं० से १९३५ ३० तक ) 


प्रथम एवं द्वितीय महायुद्ध के मध्यवर्ती काल में साहित्य के क्षेत्र में जितने संघनतरद्ग प्रयास 
हुए. उनमें तत्काछीन तरुण लेखकों के प्रयत्न अपेक्षाकृत अधिक थे | इसमें भी 'सबुज साहित्य 
समिति? का काय सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसलिये इस युग फो 'सबुज साहित्य युग? 
कहा जाता है| सब्ज या श्यामरछ वर्ण तारुण्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि तरुण प्रेमी जीवन की उद्याम क्रांतिकारी भावधारा से अनुप्राणित होकर 
तरुण लेखकों ने इस गोष्टी का नाम 'सबुज साहित्य समिति! रखा था। सन्‌ १६२१ के 
बाद उड़िया साहित्य के क्षेत्र में एक प्रकार की अराजकता सी दिखाई पड़ती है। जिन 
दिनों सत्यवादी युग के प्रतिष्ठित साहित्यिकों ने राजनीति में संलग्न रहने के कारण साहित्य* 
साधना से अपने को विरत कर छिया था उन दिनों साहिल क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिये 
तत्काछीन उड़िया साहित्य निर्माताओं में से ( राधानाथ, फकीर मोहन भादि ) फोई भी 
जीवित नहीं रहा | इपलिये तरुण साहित्यकारों के सामने आदश प्रस्तुत करनेवाढा कोई 
रह नहीं गया था । उसी समय उचर से कर्वीद्र रवींद्र का प्रभाव घीरे धीरे पड़ने छूगा। 
अभिनव भाव-संभार, छंदलैचित््य एवं भाषा-विन्यास आदि सभी दिशाओं में रवींद्र साहित्य 
ने इन तरुणों के मन को नूतन प्रेरणा से उद्बुद्ध करना प्रारंभ किया। नवीन साज-सजा 
ओर सामग्री से उड़िया साहित्य फो समृद्ध करने का संकल्प लेकर सन्‌ १६२४ ई० तक 
सबुज साहित्य समिति एक दृढ़ मित्ति पर खड़ी हो चुकी थी। सबुज साहित्य के. लेखकों 
की रचना में जो नवीन दृष्टिकोण ओर शोली प्रचलित हो रही थी उसका समर्थन. प्रौढ़ 
साहित्यकारों द्वारा नहीं हुआ, फिर भी कुछ दूरदर्शी साहित्यकारों ने उस नत्रीन शैंछी का 
उचित समर्थन और समादर किया | उस काछ की सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिका 'उत्कछ साहित्य! 
के संपादक विश्वनाथ कर की पए्ृष्ठपोषकता में तरुण साहित्यकारों की रचनाओों का 
प्रकाशन प्रारंध हुआ | नवीन लेखकों की रचना के लिये “उत्कछ साहित्य? का द्वार सदैव 
खुला रहता था| किवचित्‌ प्रतिष्ठित हो जाने के बाद सबुज समिति के मुखपत्र के रूप में 
ध्युग वीणा? नाम की एक मासिक पत्रिका प्रकाशित की गई। बाद में इस समिति का एक 
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अछग प्रकाशन विभाग खोला गया। सर्वप्रथम इस समिति की ओर से 'सबुज कविता? 
नाम का एक कविता संकलन प्रकाशित हुआ | इस संकलन में पॉच तरुण कवियों--अन्नदा- 
शंकर राय, वेकुंठडनाथ पटनायक, कालछीचरण पाणिग्राही, हश्हिर महापात्र, शरखंद्र 
मुखर्जी--की कविताओं को स्थान मिछठा था । इस समिति के अन्य साहित्यकारों ने एक 
साथ मिलकर वासंती? नामक एक बृहत्‌ उपन्यास प्रकाशित किया | इसके अतिरिक्त अनेक 
गढ्प, उपन्यास, नाटक, निबंध ओर आलछोचनात्मक ग्रंथों का प्रकाशन समित्ति की ओर से 
निरंतर होता रहा । सबुज साहित्य के संगठन में जिन साहित्यकारों ने योग दिया था उनमें 
सबकी साहित्य-साधना अंत तक अक्षुण्ण नहीं रह सकी । उनमें केवछ काछीचरण पाणिग्राही 
ने एक विख्यात कथाकार, निर्बंधकार तथा कवि के रूप में, एवं वैकुंठनाथ पटनायक ने एक 
सुकवि के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की । 


राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति संघुज साहित्यिकों की विचार-धारा किसी कट्टर राष्ट्रीय 
भावना पर आश्रित नहीं थीं। राष्ट्रीय भावना से अनुप्राणित होते हुए भी उन्होंने अन्तः- 
राष्ट्रीय भावना की अवहेलना नहीं की । एक ओर जब सारी दुनियाँ युद्ध की ज्वाला 
में जल रही थी, ये अपनी साहित्यिक साधना के द्वारा एक शांतिपूर्ण एवं समृद्ध विश्व की 
कस्पना कर रहे थे । प्रेम और अ्रक्षति के क्षेत्र में इन्होंने उमर खेयाम की रुचाइयोँ के 
समान रोमांटिक शेलछी में साहित्य को समृद्ध करने का उद्योग किया। अध्यात्म-जड़ित 
मानवता के चरित्र-चित्रण द्वारा इस युग की प्रतिभा एक नई दिशा की ओर इंगित कर 
रही थी | आगे चलकर सबुज युग के प्रमुख कवि वैकुंठनाथ पटनायक की कविताओं में हम 
इसकी पूर्ण अभिव्यक्ति पाते हैं । 


जैसा ऊपर कहा जा चुका है, राधानाथ युग के काव्य, छंद और रचना शैली में 
नवीनता छाने के लिये इन छोगों ने अनेक प्रयल्ष किए थे । सबुज युग के पूव की उड़िया 
कविता में मुख्यतः हम वर्णबृत्तों का अधिक प्रचलन देखते हैं, किंतु सबुज् युग के कवियों ने 
मात्रावृत्त का अधिकाधिक प्रयोग करना प्रारंभ किया । नए नए छंदों के प्रयोग में इनकी 
प्रवृत्ति अधिक अग्रसर होती हुई दिखाई पड़ती है। उड़िया भाषा को अभिव्यक्ति में सशक्त 
तथा सुकोमछ बनाने का इन्होंने मरपूर प्रयत्न किया, जिसका फल यह हुआ कि उड़िया 
भाषा बंगला के अनुचित प्रभाव से भाराक्रांत हो गई जिसकी अन्य छोगों ने पर्याप्त 
आलोचना की | 'सबुज साहित्य समिति? का यह संघबद्ध. काय कुछ दिनों के बाद 
मंद पड़ गया | अंत में यह समिति भंग हो गईं। इसका कारण यह जान पड़ता है कि 
१९३५ ई० के छगमग माक्सवाद के प्रभाव से तरुण साहित्यकारों ने सबुज साहित्य के 
आदर्शों के प्रतिकूछ एक नूतन भादर्श को अपनाने का प्रयास किया | द्वितीय महायुद्ध 
के. ठीक पूब देश की अब्यवध्थित अवस्था तथा किसानों, मजदूरों और छात्रों के आंदोलन 
कीं भूमिका का आश्रय लेकर साहित्य-जगत्‌ में एक नई भाव-धारा फी सृष्टि हुईं। इस 
भाव-धारा का स्वागत करते हुए जिन साहित्यकारों ने नई रचनाएँ कीं उनको कुछ छोग 
प्रगतिवादी कुछ व॑स्तुवादी तथा कुछ अभ्युदयवादी आदि नामों से अमिहित करने छंगे। 


( ५७६ ) 
प्रगति युग ( सन्‌ १९३५ ईं० के बाद ) 


. १६३५४ ई० के बाद गांधी जी के आदर्शों में कोई वैसी. प्रेरणा नहीं रह गई जो 
तरुण साहित्यकारों को संतुष्ट कर सके | दारिद्रब-पीड़ित, अशिक्षित तथा कुसंस्काराच्छन्न रूस 
में माक्संवाद की सफूछता ओर उसके प्रति संसार के भिन्न भिन्न देशों के चिंतकों की आदर- 
भावना देखकर हमारे देश के तरुण भी उस ओर आझइृष्ट हुए। माक्संवादी दशन के 
प्रभाव से भारत में साम्यवादी दक का संगठन हुआ जिसका प्रभाव उड़ीसा के तरुण 
लेखकों पर भी पड़ा। साम्यवादी दशन से प्रभावित अनेक तरुण साहित्यकारों में स्वर्गीय 
भगवतीचरण पाणिग्राही अत्यंत प्रसिद्ध हुए । श्स नूतन आदश से प्रभावित होकर इन्होंने 
“आधुनिक? नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। उन्हीं दिनों 'नवयुग साहित्य 
संसद नामक एक संस्था को स्थापना की गई | पाणिग्राही जी स्वर्थ किसानों के बीच संगठन 
का काम करते थे | उड़ीसा के सरल भोर दरिद्र कृषकों में केवछ भारतवर्ष की ही नहीं 
अपितु समस्त विश्व की शोषित जनता के अभ्युत्यान की जो कामना तथा शक्ति निहित 
थी, उसका आविष्कार करने का प्रथम प्रयास पाणिग्राही जी की लेखनी द्वारा उड़िया 
साहित्य में हुआ था | उनके शिकारी? नामक गल्प ने समाज को पूर्ण रूप से उद्देलित 
किया था | खेद है कि अल्पायु के कारण साहित्य क्षेत्र में अधिकाधिक सेवा करने ओर 
अपने आदश को राष्ट्रीय जीवन में प्रतिष्ठित करने का विशेष अवसर उन्हें नहीं मिला 


कवि सच्चिदानंद राउत राय की लेखनी ही इस युग में सर्वाधिक सफल सिद्ध हुई | 
काव्य-क्षमता तथा अभिव्यक्ति की दक्षता के कारण कविता के क्षेत्र में इनकी अपनी विशि- 
४ता है। सन्‌ १६३६ ३० वाले देशी राज्य संबंधी आंदोलन के सिलसिले में इनका 'बाजी 
राउत' खंड काव्य विशेष रूप से समाहत हुआ था। यह खंड काव्य इतना छोकप्रिय 
हुआ कि इसका अनुवाद बँगला तथा आगे चछकर अंग्रेजी में भी हुआ जिसके फलस्वरूप 
उड़िया साहित्य का आदर तथा उसकी ख्याति देशांतरों में भी हुई । 


प्रगति युग के तरुण लेखक निम्न मध्यवरग में जन्म लेकर अपने छात्र जीवन 
में माक्सवादी दर्शन से विशेष परिचित और प्रभावित हुए। उनको विचारधारा 
पर मारत के अग्रगामी युवक आंदोलन, रूस की शोषित जनता की सफल क्रांति और यूरो- 
पीय फासिस्ट विरोधी गणतंत्रों के संघर्ष आदि का प्रभाव भी यथेष्ट मात्रा में पड़ा था | 
लोगों ने अपने पूववर्ती साहित्यकारों की कृतियों में परिछक्षित आदशवाद, संस्फारमूछक 
मनोबृत्ति, यथाथ की अवहेलना तथा जाध्यात्मिकता आदि को आमिजात्य या सामंतवादी 
कहकर उनकी कठोर आछोचना की । वत्तमान समाज की असंगति के विरोध में क्रांतिकारी 
भावना एवं भविष्य में दृढ़ विश्वास ही इनके साहित्य का मूल मंत्र रहा । 


,.. प्रगति युग की साहित्य-रचना में हमें थोड़ी. नवीनता अवश्य मिलती है फिंतु कोई 
युग्ांतरकारी परिवर्तत करनेवाली रचना नहीं दिखाई पड़ती । यतः ये छोग “कला कहा: के 
लिये! के सिद्धांत के समथक नहीं थे बल्कि एक आदश विशेष के प्रति लिष्ठावान थे इस- 
लिये साहित्य को यथासंभव सरल और बोधगम्य बनाने का प्रग्मास करते हुए भी ये साहित्य 
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को युगांतरकारी बनाने में सफल नहीं हो सके। इनका ध्यान जितना भाववस्तु की भर था 
उतना रूपविधान की भोर नहीं । ये लोग मपनी कविताओं में मुक्त तथा गद्य छंदों का 
प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में करते थे। नवीन प्रतीकों और उपमाओों की उद्भावना इनकी 
प्रमुख विशेषता रही है | इस युग की कथा-कहानियों में स्थानीय और जनपदीय भाषाओं 
के प्रयोग अधिक मिलते हैं। निबंध-लेखन में इन छोगों ने अधिकतर व्यांख्यात्मक शैंडी 
अपनाई । तरुण छात्रवर्ग तथा कृषक और श्रमिकों के बीच साहित्य को छोकप्रिय बनाने 
फा जो प्रयत्न इन लोगों ने किया वह पर्याप्त रूप से सफल हुआ । 


प्रगति साहित्य का उत्त रकाल 


प्रगति युगीन समाज में एक ओर तो क्रांति की भावना व्याप्त हो रही थी, दूसरों 
भोर घोर नराश्य छाया हुआ था | जिन लोगों ने पीड़ित समाज के लिये शीघ्र परिवर्तन 
का कोई स्वप्न नहीं देखा था, उन लोगों ने यथाथता के अवसादपूर्ण वातावरण से दूर 
रहकर, भविष्य को सुख स्वप्न की कल्पना में रँगकर देखना चाहा। ये लोग अपने 
देश के नगर और ग्राम तथा नर-नारियों को मुछाकर सुदूर के कल्पित “लवंगवन' की सुगंध - 
से अधिक उन्मच हुए, फलतः “इलायची द्वीप? के बंदरगाह की ओर जानेवाले जल्पोत का 
जयगान इनका एकमात्र उद्देश्य हो गया | 


अनेक आलोचकों के मतानुसार यह आदर्शविहीन साहित्य उतना ही दुर्बल, भशक्त 
एवं निष्थम था जितना मनुष्य का प्राणहीन शरीर | इस प्रकार की रचनाओं. में वतमान 
के प्रति असंतोष और अधेय की मांत्रा अधिक दिखाई पड़ती है। भविष्य के प्रति 
इनमें फोई रचनात्मक दृष्टिकोण नहीं मिंडता । ऐसी कवितामों में सदेव नई नई अमि- 
व्यक्तियों का प्रयोग फरने में ही अधिक रुचि दिखछाई जाती थी। इस दिशा में कवि 
विनोद नायक ने इनका नेतृत्व किया । 


इस युग के साहित्य में दूसरी ओर अरुचिकर एवं अश्छील साहित्य की भी सृष्टि 

ई जो एक प्रकार फी दुबंछता ही कही जा सकती है। एक ओोर तो यथाथंता के नाम पर 

नम यौन चित्रण के द्वारा साहित्य को कलुषित किया गया और दूसरी ओर जासूसी 

उपन्यासों के प्राचुय से साहित्य के व्यापक उद्देश्य की उपेक्षा की गईं | इस कोटि के साहित्य 

का प्रचार अद्धशिक्षित, अव्पशिक्षित एवं पारिवारिक सुखों से वंचित और नेराश्यपूर्ण जीवन 
व्यतीत करनेवाले छोगों के बीच अधिक हुआ । 


आजकल छोगों की रुचि में कुछ परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ है। स्वाधीन भारत 
के नागरिफों में निर्वाचन के समानाधिकार ने यथेष्ट जाग्रनति उत्तन्न की है एवं उज्ज्वल 
भविष्य के प्रति इनकी उत्कंठा में उत्तरोचर वृद्धि हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप आज- 
कल सुरुचि एवं सदुद्देश्य-विहीन साहित्य का आदर कुछ घटता हुआ प्रतीत होता है और 
उपयुक्त गुणों से युक्त साहित्य की मॉग बढ़ती जा रही है। यह प्रवृत्ति निश्चय ही देश के 
भावी विकास के ढिये भत्यंंत झ्नुकूछ और भाशाजनफ है । 


( $८६ ) 
आधुनिक साहित्य की रचनात्मकता और उसका भविष्य 


विगत अद्धशताब्दी में उड़िया साहित्य-भांडार को सभी ओर से समृद्ध और संपन्न 
बनाने में जितने व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयत्ल फिए गए. उनके ऐतिहातिक अनुशीलन 
की ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। इस प्रकार का ऐतिहासिक अध्ययन उड़िया 
साहित्य के अतीत, वर्तमान तथा भविष्य को समझने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध 
हो सकता है। 

उड़िया साहित्य का समुचित अनुशीलन और आधुनिक साहित्यकारों के पारस्परिक 
विचार-विनिमथ ओर विवेचन के तथा आधुनिक साहित्य फो जनप्रिय करने के निमित्त 
सन्‌ १६०४ ३० में 'उत्कछ साहित्य समाज! नामक एक परिषद्‌ की स्थापना हुई। कवि 
मधुसूदन राव इस परिषद्‌ के प्रथम पुरोधा ( सभापति ) हुए । इस परिषद्‌ के पुस्तकालय 
के निमित मयूरभंज के नवशिक्षित संस्कृति-प्रेमी तथा उदारमना महाराज राना रामचंद्र 
भंज ने कटक में एक सुंदर भवन बनवा दिया | परिषद्‌ का नेतृत्व उड़िया लेखक वर्ग को 
बहुत दिनों तक प्राप्त रहा । 

उन्हीं दिनों प्राचीन उड़िया साहित्य के अनुशीलन, पांडुलिपिन्संग्रह तथा संपादन एवं 
प्रकाशन के उद्देश्य से प्राचीन समिति? नाम की एक और संस्था स्थापित की गई । कुशल 
अध्यापक जआाचंवल्लम महांति तथा स्वर्गीय अध्यापक छक्ष्मीकांत चौधरी प्रभति के 
निर्देशन में इस संस्था ने उड़िया साहित्य की शोध-समृद्धि में बहुत योग दिया। 
इस समिति के द्वारा अनेक प्राचीन जड़िया ग्रंथों का संपादन और प्रकाशन 
हुआ । उड़िया साहित्य के इन प्राचीन गौरबपूर्ण ग्रंथों को सर्वप्रथम प्रकाश में छाने का 
श्रेय इसी समिति को प्राप्त है । 

इस प्रकार उड़िया साहित्य फी समृद्धि में अनेक संस्थाओं ने अपना योग प्रदान 
किया | इनमें “उड़िया साहित्य प्रचार संध', 'कोशछू कला मंडल”, “उड़िया लेखक सहयोग 
समिति” प्रश्नति विशेष उल्लेखनीय हैं। श्री लक्ष्मीनारायण पटनायक के संपादकत्व में लगभग 
२५ वष पहले कटक में 'उड़िया साहित्य प्रचार संघ! की स्थापना हुई थी। इस संघ के 
उद्दश्य निम्नलिखित थे-- 

( क ) प्रकाशित करने योग्य नवीन और प्राचीन पुश््कों का संग्रह और मुद्रण 
( ख ) अन्यान्य उपयोगी ग्रंथों का अनुवाद ( ग ) प्राचीन कृतियों में निहित तथ्यों का 
अन्वेषण ( घ ) साहित्य का संग्रह ( च ) ऐतिहासिक वीर पुरुषों फी गाथाओं का प्रचार 
(छ ) विज्ञान, नीति ओर धम सम्बंधी पुस्तकों का प्रक शन | यद्यपि आजकल इस संघ-का 
काय बंद हो गया है तथापि इसके पूर्व के कार्य-विवरणों से यह प्रतीत होता है कि यह 
उपयुक्त व्यक्तियों का संत्र था। इस संत्र के द्वारा अंग्रेजी, बँगला भीर मराठी 
की धरम तथा संस्कृति संबंधी अनेक विख्यात पुस्तकों के उड़िया: अनुवाद तथा देश के भनेक 
महान्‌ पुरुषों की जीवनियाँ प्रकाशित हुई । 

'कोशल कला मंडल? अनुष्ठान की स्थापना पटना के महाराज के संरक्षण में हुई थी । 
इसकी भोर से अंग्रेजी में एक गवेषणा-पत्रिका का प्रकाशन भी कुछ दिनों तक हुआ था 


( "दर ) 


इसी संस्था की ओोर से “चतुरंग' नाम की एक उच्च फोटिं की साहित्यिक पत्रिका देश के 
गण्यमान्य साहित्यिकों के सहयोग से प्रकाशित हुईं थी । 

'उड़िया लेखक सहयोग समिति” का संगठन उड़ीसा के सहकारी विभाग के सहायक 
मंत्री श्री अनंतप्रसाद पंडा की कल्पना की उपज थी। उड़िया साहित्य की समृद्धि के साथ 
साथ लेखक-लेखिफाओं को आत्मनिभर और परस्पर सहयोगी बनने के छिये उत्साहित 
करना इस समिति का मुख्य उदय रहा। उन लेखके-लेखिकाओं को इस समिति का 
सदस्य बनने का अधिकार मिला जो १८ वष से ऊपर के थे | पहले केवछ दस हजार 
रुपयों की पूंजी से इस समिति का काय आरंभ हुआ | इसकी ओर से “उदय? नाम की 
एक उच्च कोटि की पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया जिसका लक्ष्य उतचम कोटि की 
कविताओं, कहानियों ओर गदयों को प्रकाश में छाना था । इसके अतिरिक्त अनेक मौलिक 
ग्रंथ इस संस्था की भोर से प्रकाशित हुए । 

प्राचीन उड़िया साहित्य को विकसित करने के लिये श्री विच्छन्दचरण पटनायक के 
नेतृत्व में 'कलिंग भारती? नाम की एक संधथा की स्थापना हुई जो आजकल भी सुचारू 
रूप से काय कर रही है। श्री हरेकृष्ण महताब के संरक्षण में प्रतिष्ठित “प्रजातंत्र प्रचार 
समिति? की ओर से “झंकार! नाम की मासिक पत्रिका प्रकाशित की गई। डड़िया 
साहित्य की समृद्धि में इसका कार्य भी प्रशंसनीय है। 

उपयुक्त कार्यो में विशेषकर सामूहिक ग्रयत्नों का उल्लेख किया गया है। इसके 
अतिरिक्त व्यक्तिगत प्रयत्नों का भी इस विकास में कम महत्त्व नहीं है । अभी तक व्यक्तिगत 
रूप से जितने प्रयत्न हुए; हैं उनमें पंडित गोपीनाथ नंदशर्मा कृत “उड़िया भाषातत्त्व! 
और स्वर्गीय गोपाल्चंद्र प्रहराज द्वारा संकलित 'पूणचंद्र उड़िया भाषाफोश” उल्लेख- 
योग्य हैं| जब आधुनिक भारतीय भाषाओं पर की गई भाषातातक्त्विक गवेषणा शेशव 
अवस्था में थी, उस समय स्वर्गीय न॑दशर्मा ने अनेक वर्षों की साधना के फलस्वरूप 
'उड़िया भाषातत््वः नामक विशद्याल ग्र थ का प्रणयणन किया जो उड़िया भाषा कै क्षेत्र में 
अभूतपूर्व देन है। “पूर्णचंद्र उड़िया भाषाकोश” भी बहुत काछ की साधना का ही 
प्रतिफल है। स्वर्गीय गोपालचंद्र प्रहराज ने इस ग्र थ का लेखन कार्य १६१६ ई० में भारंभ 
करके १९२७ में समाप्त किया | सन्‌ १६३१ में इस ग्र'थ का प्रकाशन सात खंडों में किया 
गया | पहले इसमें एक छाख चोरासी हजार शब्दों फो संकलित किया गया था। बाद में 
इसमें कई हजार नए शब्दों को पुन; संकलित करने की योजना बनाई गई थी। प्राचीन 
उड़िया साहित्य तथा वतमान युग में प्रचलित स्थानीय एवं अंचलीय भाषा के शब्द- 
समूहों के संकलन के लिये स्वर्गीय प्रहरान का यह महान्‌ काय न केवछ उड़िया साहित्य में 
अपितु समस्त भारतीय साहित्य में अयना विशिष्ट स्थान रखता है। 

उड़िया साहित्य के यथाथ अनुशीलन तथा एम० ए० इत्यादि उच्च कक्षाओं में 
अध्ययन ओर अध्यापन का प्रयत्न कलकत्ता विश्वविद्यालय की ओर से किया गया था | भाज- 
कूल इस दिशा में उत्कल विश्वविद्यालय एवं विश्वभारती विश्वविद्यालय के गवेषणा विभाग की 
ओर से प्रयास हो रहा है। विश्वभारती के उड़िया विभाग के अध्यापक श्री. कुंजविहारी दास 
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कृत “उड़िया छोकवाहित्याँ नाम को एक आलोचनात्मक संकलन आधुनिक उड़िया ताहित्य 
भांडार के लिये बहुत बड़ी देन है। अध्यापक दास ने जिस दिशा में काम किया है उसी 
दिशा में श्री गोपाल्च॑द्र प्रहरान एवं भारतीय लोकगीत संग्राहक भ्री देवेंद्र सत्यार्थी से 
उत्साह तथा प्रेरणा लेकर श्री चंद्रधर महापात्र ने वसा ही कार्य जारभ किया था। 
अध्यापक कुंजबिहारी दास द्वारा संगहीत साठ हजार लोकगीतों के 'पलछी गीति संचयन' 
नामक ग्रंथ का प्रथम भाग अब तक प्रकाशित हो चुका है। इसके अतिरिक्त सैकड़ों 
लोककथाएँ इनके द्वारा संग्रहीत हुई हैं । 

उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है अपने विज्ञाल प्राचीन साहित्य की भित्ति पर 
आधुनिक उड़िया साहित्य का विशाढू सोध बन रहा है। उड़िया साहित्य के यथायथ 
प्रिशीलन और मूल्यांकन के क्षेत्र में कार्यारंभ हो चुका है। निश्चय ही अभी तक 
जो कुछ हुआ है वह पर्याप्त नहीं है। अतएवं इस महान्‌ कार्य को संपन्‍न करने के लिये 
अनेक गवेषकों तथा विद्वानों की बहुत दिनों तक की जानेवाली साधना एवं अध्यवसाय 
तथा राज्य की सहायता अपेक्षित है। यदि उपयुक्त ढंग से इस कारय फो परिचाहित 
किया जाय तो इससे दो करोड़ उड़िया.जनता की आशा तथा आकांक्षा की पूर्ति तो होगी 
ही, स्वाधीन भारतवर्ष के सांल्कृतिक संगठन को दृढ़ एवं समृद्ध बनाने में भी इससे पर्यासत 
सहायता मिलेगी । | 


विशिष्ट साहित्यकारों का परिचय 


जिन साधकों की आजीवन साधना से उड़िया साहित्य इस स्थान तक पहुँच चुका 
है उनका परिचय संक्षेप में दे देना अप्रासंगिक न होगा ! इन छोगों का जीवनकाछ 
गत शताब्दी फा अंतिम भाग तथा वत्तमान शताब्दी के प्रारंभ तक माना जाता है। ये 
ये देश की सांस्कृतिक चेतना के आधार स्वरूप थे | इन्हें शिक्षा तो पाश्चात्य प्रणाली की मिले 
थी फिर भी देश के ऐतिह्य, सांस्कृतिक अध्ययन ओर अनुशीलन में इनकी रुचि कम नहीं 
थी । साहित्य-सेवा के द्वारा देश में शिक्षा -का प्रचार, राजनीतिक चेतना की जाग्रति एवं 
समाज-सुधार आभादि को इन लोगों ने अपने जीवन का ब्रत बना लिया था | 


कमेयोगी गोरीशंकर | सन्‌ १८१८-१९१७ ईं० )--१६ वीं. शताब्दी के अंतिम 
भाग में देश में पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से जो नवरजांगरण दिखाई पड़ा उसके प्रथम 
प्रतीक फर्मयोगी गोरीशंकर थे | उड़िया साहित्य और भाषा को सर्वप्रथम पकाश में लाने 
का श्रेय इन्हीं को है। उस समय समस्त उड़िया साहित्य ताड़पत्र पर पांडुलिपिं में आबदध 
था। इसके फलस्वरूप अंग्रेजी शांसकी का परिचय उड़िया साहित्य से नहीं हो संका था 
अतः शासन और शिक्षा के क्षेत्र में उड़िया भाषा के अस्तिल्लल को स्वीकार करने के छिये ये 
लोग तैयार नहीं थे | उन दिनों उड़ीसा के अंग्रेजो शासन के अधीन जो बंगाली पदाधिकारी 
कार्य कर रहे थे वे शासन और शिक्षा-क्षेत्र में उड़िया के स्थान पर बँगला को प्रतिष्ठित करने 
के लिये उद्यत थे | इस संकट की घड़ी में गोंरीशंकर का उड़िया साहित्य में आना उड़िया 
के लिये वरदान सिद्ध हुआ | १०.६६ ३० मे इन्होंने 'उत्तक दीपिका? नाम फी एक साम- 


( ५८४ ) 

यिक पत्रिका प्रकाशित कर समस्त उड़िया भाषी अंचछ के शासन और शिक्षा दोनों क्षेत्रों 
में उड़िया भाषा के प्रचार का आंदोलन आरंम किया। ये अपने प्रयत्न में बहुत सफल 
हुए | सन्‌ १८६५४ ई० में इन्होंने कठक प्रिंटिंग कंपनी की स्थापना की जिसका उद्देश्य 
प्राचीन उड़िया साहित्य का उद्धार तथा आधुनिक उड़िया साहित्य का प्रकाशन था। 
गौरीशंकर जी राष्ट्रीय आंदोछन के भी समर्थक थे। सन्‌ १८८५ ई० की राष्ट्रीय कांग्रेस में 
इन्होंने उड़ीसा का प्रतिनिधित्व किया था | पत्रफार के रूप में इनकी लेखनी से निःखत 
गद्य द्वारा वर्तमान उड़िया गद्य का श्रीगणेश होता है | 


व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति ( सन्‌ १८४३ ई० से १९१८ ई० तक ')-- 
फकीरमोहन सेनापति फी साहित्य-साधना से आधुनिक उड़िया साहित्य फो नींव पड़ी | 
इन्होंने पुरानी रीति से शिक्षा प्राप्त फी थी। इनको स्कूछ की शिक्षा यत्रपि बहुत कम 
थी फिर भी अपने परिश्रम से संस्कृत तथा प्राचीन उड़िया साहित्य का इन्होंने गंभीर 
अध्ययन किया था । व्यक्तिगत परिश्रम से इन्होंने अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया 
था | भारतीय इतिहास, दशन, धर्म के अध्ययन में इनकी पर्यास रुचि थी फछतः वेदांत, 
उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत आदि के अध्ययन के साथ साथ उनका जड़िया में 
भनुवाद फरने का इन्होंने स्तुत्य प्रयत्न किया । 


'ड़िया भाषा को प्रतिष्ठित करने के लिये जो आंदोलन उन दिनीं चल रहा था 
उसमें फकीरमोहन ने अपने को पूर्ण रूप से संलग्न कर दिया। सन्‌ श्८द८् ई० में 
बालेश्वर में सहकारिता के आधार पर एक जड़िया मुद्रणाठय स्थापित कर इन्होंने समाचार- 
पत्रों का प्रकाशन आरंभ फिया तथा विद्यालयों के लिये अनेक पाठ्य पुस्तकों की रचना 
की | इन्होंने उड़िया भाषा में भारतवर्ष का प्रथम इतिहास लिखा जिसपर इन्हें एक 
सहख रुपए का सरकारी पुरस्कार मिला | बालेश्वर के तत्काढीन जिलछाधीश एवं भाषाविद्‌ 
जान बीम्स को “आयमभाषा का तुलनात्मक व्याकरण? के प्रणयन में सहायता देकर फकीरमोहन 
उनके अंतरंग मित्र बन गए। जीविकोपाजन के लिये इन्होंने आरंभ में कुछ 
दिनों तक शिक्षक और सरकारी लेखक के रूप में काय किया था। प्रौढावस्था में इनका 
अधिकांश समय उड़ीसा के विभिन्‍न देशी राजाओं के यहाँ दीवान के रूप में कार्य करने में 
ब्यतीत हुआ । अपने कार्यव्यस्त जीवन में इनको जो अवसर मिलता था उसे ये रामायण, 
महाभारत एवं उपनिषदों का अनुवाद फरने में छगाते थे और स्वर्य प्रकाशित भी करते 
थे। इनऐरे द्वारा रचित (पुष्पमाला), उपहार! और “उत्कछ भ्रमण” आदि अनेक छोटी 
छोटी कविता-पुस्तकों का प्रकाशन इसी समय हुआ था | ५३ वर्ष फी अवस्था में इन्होंने 
अपने व्यस्त जीवन से अवकाश ग्रहण कर अपने को पूण रूप से साहित्य सेवा में नियोजित 
कर दिया | उसी समय से इन्होंने कथा-कहानी, उपन्यास आदि लिखना भारंम फिया 
जिसके फलस्वरूप आगे चलकर ये उड़िया कथ-्साहित्य के जनक के रूप में विख्यात हुए | 
इनकी ल्घुकथाओं फा संग्रह दो खंडों में (गल्प शल्प? नाम से प्रकाशित हुआ है । उपन्यास 
के क्षेत्र में इनके लिखे हुए “'छमाण आठगुंठः, 'माम! और (प्रायश्चिचः नामक 
तीन सामाजिक उपन्यास एवं छछमा” नामक ऐतिहासिक उपन्यास पर्याप्त रूप से प्रसिद्ध 


( भ८भ ) 


हुए | अंतिम काल में फकीरमोहन ने अपनी आत्मकथा लिखी जिसमें इन्होंने तत्कालीन 
सामाजिक जीवन पर अनेक दृष्टियों से प्रकाश डाला है। अपने अवकाश काड में इन्होंने 
'अवसर वासरे' नामक छघु कविताओं का संग्रह एवं बौद्धावतार! काव्य छिखा जो उड़िया 
काव्य-जगत्‌ में आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं | 


कुलबृद्ध मधुसूदन दास ( सन्‌ १८४८-१९३४ ई० )--भाधुनिक उड़ीसा के 
साव॑जनिक जीवन में मधुसूदन दास सवश्रेष्ठ व्यक्ति थे। अपनी बद्धावस्था में ये उड़ीसा के 
कुलबृद्ध फहलछाते थे । एक अच्छे वकील के रूप में भी ये बहुत विख्यात थे। वंग विधान- 
सभा के ये बहुत दिनों तक सदस्थ रहे | सन्‌ १६२१ ई० में ये बिहार उड़ीसा के स्वायत्त- 
शासन विभाग के मंत्री हुए | अंत में इस पद को अवैतनिक करने के प्रइन पर मतभेद 
हो जाने के कारण इन्होंने मंत्रिपद से त्यागपत्र दे दिया। इन्होंने समस्त उड़िया भाषी अंचलछों 
को एक शासन के अंतगंत करने के छिये आंदोछन भारंभ किया था। अपने जीवनकाल 
में भारत तथा यूरोप के विभिन्न भागों में श्रमण करके इन्होंने पर्यात जानकारी प्राप्त की 
थी | उड़ीसा के कुगीर उद्योग ओर चित्र एवं मूर्तिकका की अभिवृद्धि के लिये इनका प्रयत्न 
उल्लेखनीय है | गांधी जी के पहले ही इन्होंने उड़ीसा में चरखा आंदोलन का सूत्रपात 
किया था जिसके फारण ये उनके श्रद्धाभाजन हो गए थे । इनके पत्रों में लिखे गए निबंध 
एवं यत्र तत्र दिए हुए भाषण उड़िया साहित्य की मूल्यवान संपत्ति हैं। इनकी अनेक 
कविताए राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं। उन कविताओं के द्वारा उत्कछ-बाणी-मंदिर फी 
समृद्धि में पर्यास वृद्धि हुई | 


कविवर राधानाथ राय ( सन्‌ १८४८ से १९०८ ई० तक )--आधुनिक उड़िया 
साहित्य के आभादि निर्माताओं में कविवर राधानाथ राय का प्रमुख स्थान है। ये अपने 
समसामयिक साहित्यकारों में बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। प्राचीन उड़िया साहित्य, 
संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने प्रगाढ़ पांडित्य प्राप्त किया था । साथ ही हिंदी, 
मराठी ओर बँगछा का भी इन्हें अच्छा ज्ञान था। अपने जीवन फा अधिकांश भाग इन्होंने 
शिक्षक तथा शिक्षा विभाग के निरीक्षक के रूप में व्यतीत किया | ये पहले उड़िया में 
पाव्य पुस्तके लिखा करते थे। बाद में संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य की पुस्तकों के अनुवाद 
के साथ साथ इनका साहित्यिक जीवन भारंभ हुआ | इनके द्वारा अँग्रेजी से अनूदित गल्प 
“इटालीय जुबा? और “विवेंकी? नामक मौलिक निबंध तत्कालीन उड़िया गद्य साहित्य में एक 
नई दिशा की ओर संकेत करते हैं। किंतु राधानाथ मुख्यतः कवि के ही रूप में अधिक 
प्रसिद्ध हुए। इनकी कविताओं में दस ऐसी मोलछिक रचनाएँ हैं जिनके द्वारा उड़िया 
साहित्य भांडार में विशेष योगदान हुआ है। इनकी काव्यरचना में प्राच्य और पाश्ात्य 
दोनों शेलढ्षियों का सफल और स्वाभाविक प्रयोग मिलता है। इनका प्रकृतिवर्णन संबंधी 
काव्य “चिलिका?, सामाजिक व्यंगात्मक काव्य दरबार? ओर भारतीय इतिहास की प्रवहमान 
धारा पर आधारित एवं अमित्राक्षर छंदों में रचित अपूण महाकाव्य “महायात्राः विश्व- 
साहित्य में स्थान पाने योग्य मौलिक कृतियाँ हैं । 


( १८६ ) 


.... भक्तकवि मधुसूदन राव ( सय्‌ १८५३ से १९१२ ईं० तक )--उड़ीसा में 
राठों के शासनकाल में कुछ मराठी परिवार उड़ीसा में बस गए थे। उन्हीं परिवारों में 
से एक में मधुसूदन राव का जन्म हुआ था। कविवर राधानाथ की भांति. मछुसूदन के 
: ज्ञीवन का मी अधिकांश समय शिक्षक और शिक्षा विभाग के निरीक्षक .के रूप में बीता । 


ये ब्रह्मममाज के प्रमुख समथकों ब्रह्मसमाज का विशेष प्रभाव इनकी रचनाओं में 
दृष्टिगत होता है। इसलिये कुछ छोग इनको भक्तकवि कहा करते अंग्रेजी साहित्य के 


ग्रंथों का उड़िया में अनुवाद करने के साथ इनका साहित्यिक जीवन आरसंम होता है। 
इन्होंने कुछ अंग्रेजी कविताओं और निबंधों का ऐसा अनुवाद किया है जो इनकी 
मोलिक रचनाएँ प्रतीत होती हैं। इन्होंने भवभूति के उत्तररामचरित को भी: 
उड़िया में अनूदित किया। गीतिकार्ग्यों की रचना के. द्वारा इन्होंने उड़िया साहित्य में 
नवीन युग का प्रवत्तन फिया था। इनको प्रगीतात्मक कविताओं में आध्यात्मिकता, 
ईंशप्रेम तथा प्रकृति-चित्रण मुख्य रूप में परिछक्षित होते हैं। इनकी काव्य-कृतियों में 'कुसु- 
मांजली?, 'उत्कछ गाथा?, “बसंत गाथा? आदि अमूल्य रचनाएँ हैं। छंदमालछा” नामक इनकी 
बालोपयोगी कविता बहुत जनप्रिय है। 'कुसुमांबछी” में संगहीत “ऋषिप्राणी देवावतरण? 
ओर “हिमाचले उदयोत्सव” नामक दो कविताएँ बँगछा में भी अनूदित हुई हैं जिनकी 
प्रशंसा रवींद्रनाथ ठाकुर ने अत्यंत भमाह्दित होकर की थी। उड़िया में निबंधों तथा 
संमालोचनात्मक कइतियों की रचना मधुसूदन जी के द्वारा. बहुत अधिक मात्रा में हुई 
थी । इनके नेवृत्र में सन्‌ १६९०४ ई० में उड़िया लेवकों के बीच विच्वार-विनिमय तथा 
उड़िया साहित्य के उपयुक्त परिशीलन के ढछिये “उत्कछ साहित्य समाज? की स्थापना 
फी गईं थी । स 
_. ज्ाटककार रोमशंकर राय (सन्‌ १८५७ से १९३१ तक )--ये कर्मग्रोगी 
गोरीशंकर के कनिष्ठ श्राता थे । इनक्रे. जीवन का कुछ अंश तो शिक्षक और. सरकारी 
कम्मचारी के रूप में बीता किंठु अविकांश इन्होंने वक्ीछ के रूप में बिताया। ये नेतिक 
उत्थान एवं अन्य प्रकार के समाजसुधार के पतश्षयाती थे । २३ वर्ष की अवस्था में इन्होंने 
उड़िया साहित्य का प्रथम नाठक “ांची कावेरी” छिल्ला था | इनका “विवासिर्नी? उपस्यास 
फूकीरमोहन सेनापति के उपन्यासों के पूव ही प्रकाशित हो चुका था। इन्होंने अयना 
साहित्िक जीवन नाठक-रचना में ही छगाया.। समाज सुधार का उदश्य ध्यान में रखकर 
घमंशारसत्र, पोराणिक उपाख्यान और सामाजिंक्र कथाओं के आधार पर इन्होंने जो १४ 
नाटक छिखे उनके द्वारा उड़िया नाठक साहित्य के भांडार में पर्यात- वृद्धि हुई। 
« घम ओर संस्कृति संबंधी इनके अनेक निबंध उस काछ की भिन्‍न भिन्न पत्रिकाओं 
काशित हुए थे | हिंदू धम ओर भारतीय दशन के प्रति इनकी जो असीम . श्रद्धा थी 
उसके प्रभाव से इन्होंने वेदों ओर उपनिषदों के अनेक स्थछों का उड़िया में अनुवाद 
किया था | इनको मग्रवद्गी ता का एक पद्मत्रद्ध अनुवाद भी है। । न 
श्री गंगाघर मेहर ( सन्‌ १८६२ से १९२५ इ० तक )--इनका जन्म. संबछूपुर 
जिले के एक छोटे से गाँव में जुछाह्य परिवार में हुआ था | गाँव फी पाठ्शाला में इनकी 
शिक्षा का आरंभ हुआ । उसके परचात्‌ इन्होंने एक सरकारी प्राथमिक .विदालय में. कुछ 


( ८७ ) 


दिनों तक शिक्षा ग्रहण की | उच्च शिक्षा पाने का अवसर इन्हें नहीं मिल सका, फिर भी 
स्वाध्याय द्वारा संस्कृत साहित्य में इन्होंने अच्छा पांडित्य प्राप्त किय्रा | इन्होंने जीवन का 
कुछ अंश अपने वंशगत व्यवसाय में छगाया, तसश्चात्‌ एक जमींदार के यहाँ अमीन और 
मुहरिर के रूप में काम किया । गंगाधर पहले प्राचीन शेली में कविताएँ किया करते थे 
फिंतु आगे चलकर इन्होंने राधानाथ की शेढी को अपना आदर्श बनाया। इनकी 
रचनाओं में भाषा की गठन, छंद-रचना, चरित्र-चित्रण, प्रकृतिब्बणन आदि सी 
दिशाओं में वेशिष्य्य परिकक्षित होता है। इनकी काव्य-कृतियों में “इंदुमती', 
सोचकवघ'), 'प्रणययवलरी?), “तपस्विनी! एवं “उत्कछ हरक्ष्मीः आभादि अत्यंत लोकप्रिय 
हैं। 'प्रणबवलरी” काव्य में कालिदास की शकुंतछा का तथा “तपस्विनी” में मवभूति के 
“त्तररामचरित” का आमास मिछता हैं| फिर भी इनमें मेहेर की मोलिकता ही अधिक 
दिखाई पड़ती है। इनकी उत्कृष्ट गीतिकविता के संग्रहों में “कविता कल्छोल? एवं “मर्घ्य 
थाली” बहुत प्रसिद्ध हैं | अपने व्यक्तिगत जीवन में गंगाधर मेहेर सत्यनिष्ठ, सुध'र-प्रेमी, 
आादशवादी तथा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रबल समथक़ों में थे। इन्होंने अपनी 
भारती भावना' नाम की फविता-पुस्तक में अंग्रेजों के दुष्कर्मों की निंदा की थी इस 
क्रारण वह पुस्तक सरकार ने जब्त कर ली | 


श्री विश्वनाथ कर (सन्‌ १८६४७ से १९३४ तक )--स्वर्गीय विश्वनाथ कर अत्यंत 
भावुक तथा क्रांतिकारी व्यक्ति थे। ब्रह्मतमाज में दीक्षित हो जाने के कोरण इन्हें अपने 
धर्माध समाज के विरोध का सामना करना पड़ा। यों तो कुछ दिनों तक इन्होंने शिक्षक 
के रूप में काय किया परंतु इनका अधिकांश समय पत्रकार, संपादक तथा समाज-सुधारक 
के रूप में बीता | कार्लायछ; इमर्सन, बक आदि पाश्चात्य विचारकों की विचारधारा से ये 
बहुत प्रभावित हुए थे | राजनीति में ये उदारपंथी थे। सन्‌ १८६६ में इन्होंने उत्तर 
साहित्य” नाम की पत्रिका प्रकाशित की ओर जीवन मर स्वयं उसका संत्रादन करते रहे । 
इसी पत्रिका के द्वारा इन्होंने अपनी मोलिक प्रतिभा विकसित की। इनका “विविध प्रबंध” 
नामक निबंध-संग्रह उड़िया साहित्य में मोलिक विचारों का उद्रेक करनेवाला प्रसिद्ध है। 


कविशेखर चितामणि महांति (सन्‌ १८६७-१९४२ तक )--भाधुनिक उड़िया 
साहित्य का प्रसार करने में कविशेवर चिंतामणि महांति का बहुत बड़ा हाथ है। ये 
वर्नाक्युछूर स्कूल से अध्ययन समाप्त कर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में बीस वर्षों 
तक कार्य करते रहे | अपने प्रयत्न से इन्होंने संस्कृत, बंगला, हिंदी आदि का पर्याप्त अध्ययन 
किया । जब ये शिक्षक थे तब एक दिन कविवर राघानाथ राय इनके स्कूल का. निरीक्षण 
करने गए.। अकस्मात्‌ वहाँ उन्होंने कविबर चितामणि की कविता की हस्तलिखित पुध्क 
देखी और सर्वप्रथम उनके कविरूप को पहचाना | उसी दिन से कविशेखर चिंतामणि ने 
कविवर राधानाथ फो अपना काव्यगुरु मान लिया | साहित्य में कुछ ख्याति प्राप्त कर 
लेने के बाद इन्होंने शिक्षक फा फाय छोड़कर ,“उत्कलवासी?, 'शानदपंण” तथा “मनोरमा? 
आदि पत्रों का संपादन किया | इनके पंद्रह वर्णनात्मक काव्य, विक्रमादित्य, शिशुपालनबघ, 
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भारत -छलना आदि दस ऐतिहासिक और पौराणिक काव्य तथा अठारह खंडकाव्यों का 
एक संग्रह प्रकाशित हो चुका है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अनेक भ्रमण-ब्त्तांत, निबंध, 
आलोचना तथा जीवनी-प्थों की रचना की । इनके 'टंका गछ*, 'त्रिवेगी! और “शनि सप्ता! 
उपन्यासों तथा सैकड़ों कहानियों को पढ़कर प्रतीत होता है कि ये पद्म की अपेद। गद्य लेखन 
में अधिक निपुण थे । इनकी सभी रचनाओं की छगभग ३००० पृष्ठों की ग्रंथावली चार 
खंडों में प्रकाशित हुईं है 

पं० गोपीनाथ नंद्शर्मा-( सन्‌ १८६९ से १९२४ इं० तक )--पंडित गोपी- 
नाथ नंदशर्मा प्राचीन उड़िया साहित्य, पाछी, संस्कृत आदि के बहुत बड़े पंडित थे । 
साथ ही बँगला, हिंदी, मराठी ओर तेडगु का भी इनका अच्छा अध्ययन था। व्याकरण 
ओर भाषाविज्ञान से इन्हें बहुत प्रेम था। इनके द्वारा प्रणीत “उड़िया शब्दतत््व बोध, 
थअभिधान? एवं “उड़िया भाषातत्त्व” आदि उड़िया भाषा की अक्षय निधि हैं। सर्वप्रथम 
इन्होंने ही उड़िया भाषा की भाषावेज्ञानिक समीक्षा की। जिन दिंनों इनका 
आठ सो पृष्ठों का विशाल भाषातत्त्व संबंधी ग्रंथ छप रहा था उन्हीं दिनों इनकी असाम- 
यिक मृत्यु हो गई | ये उच्च कोटि के समालोचक भी १४ वीं शताब्दी में कवि सरला 
दास द्वारा लिखित “महाभारत काव्य? के संबंध में इन्होंने 'मारत दर्पण” नामक जो 
भालोचनात्मक ग्रंथ लिखा उससे इनकी गवेषणात्मक प्रतिमा का पूर्ण परिचय मिलता है। 
इसके अतिरिक्त इन्होंने उड़िया में कतिपय नाटक ओर संस्कृत छंदों में कुछ कविताएँ भी 
लिखी हैं | 


पढली ( ग्राम ) कवि नंदकिशोर (सन्‌ १८७५ से १९२८ ईं० तक ) 

नंदकिशोर ने उच्च शिक्षा पाने के उपरांत अपने जीवन का अधिकांश भाग शिक्षक तथा 
शिक्षा विभाग के निरीक्षक पद पर रहकर सरकारी सेवा में ब्रिताया था। नंदकिशोर की 
वृत्ति ग्रामीण जीवन की ओर अधिक उन्मरुख हुईं। ग्रामीण भाषा और भाव फो इन्होंने 
अपने काव्य के मूल उपादान के रूप में ग्रहण किया था | पहले पहल राधानाथ के आदश 
से अनुप्रणित होकर इन्होंने 'कृष्णाकुमारी?, 'शमिष्ठा? आदि काव्यों फी रचना की थी। 
परंतु इनकी विशिष्टता ग्रामचित्र “निझञ्चरिणी?, “बसंत कोकिछ?, प्रभात चित्र' इत्यादि ग्रामीण 
जीवन प्रधान गीति कविताओं में प्रकट हुई है। ये कवि होने के साथ ही बालू-साहित्य 
के भी ख्टा थे। इनका छिखा हुआ "नाना बाया गीत” बालोपयोगी कविताओं का 
अच्छा संग्रह है| इनका एकमात्र उपन्यास 'कनकछता” ग्राम्य जीवन के चित्रण के कारण 
विशेष रूप से आहत हुआ था | 


उत्कलमणि गोपबंधु दास ( सन्‌ १८७७ से (९२८ तक )--ये केवछ कवि 
ओर लेखक के रूप में ही नहीं, आधुनिक उड़ीसा के सर्वश्रेष्ठ जननेता के रूप में भी 
विख्यात थे | ये अपनी बहुमुखी प्रतिमा के कारण अपने आप में एक संध्या थे। इन्हीं के 
द्वारा: उड़ीसा में सबप्रथम कांग्रेस आंदोलन का सूत्रपात हुआओ। शिक्षा, साहित्य और 
संस्कृति को राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुरूप पुनगठित करने में इन्होंने. भगीरथ प्रयत्न 
किया | 'सत्यवादी' में हाष्ट्रीय वन. विद्यालय” की . योजना इन्हीं के उद्योग का फल थी। 


( भद८६ ) 

इनके व्यक्तिगत अध्यवसाय और सेवा से जो विशाल साहित्य निर्मित हुआ वह 'सत्यवादी 
युग” का साहित्य कहा जाता है| दीघ कारावास ने इन्हें साहित्य-सेवा का अच्छा अवसर 
प्रदान किया | इनके बंदी जीवन में लिखी गई “बंदी की मात्मा? और 'काराकविता! आदि 
ल्घु कविताओं की पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। इनकी पहले की लिखी हुई कविताएँ “अवकाश 
चिंता” नाम से प्रकाशित हुई हैं। कोणाक के सूयमंदिर के निर्माण के संबंध में प्रचलित 
एक किंवदंती के आधार पर रचित इनका 'धमंपद? काव्य तथा छोकशिक्षा के उद्देश्य से 
उपनिषदों की लघु कथाओं के आधार पर रचित “नचिकेता काव्य? यथेष्ट ख्य,ति प्राप्त कर 
चुके हैं | इनकी अपनी छिखी हुईं रचनाएँ यद्यपि थोड़ी हैं, तथापि उनकी प्रेरणा और 
भावादश ने तत्कालीन अनेक लेखकों ओर कवियों को अनुप्राणित किया है। साहित्य में 
अपने आदश के प्रसार के छिये गोपबंधु ने 'सत्दवादीः नामक एक मासिक पत्रिका तथा 
राजनीतिक जाग्रति और सामाजिक चेतना के विकास के लिये 'समाज' नामक देनिक पत्र की 
स्थापना की | पत्रकार कला के क्षेत्र में इनकी उच्च कोटि की भाषा आजकल भी उद़िया 
गद्य का आदश समझी जाती है। 


वाणीभूषण झुत्युंजय रथ (सन्‌ १८२२ से १६२४ तक)-ये संस्कृत अलंकार और 
साहित्य के गंमीर विद्वान थे। अपने जीवन का अधिकांश समय इन्होंने अध्यापन में बिताया 
था | इनकी विशेष ख्याति समाछोचक और अनुवादक के रूप में है। अभीतक इनकी 
रचनामों का जितना अंश संग्रहीत हुआ है उसमें संस्कृत से भनूदित भमुद्रा राक्षस” तथा 
“विक्रमोवंशी' बहुत प्रसिद्ध हैं। जीवनी-लेखक के रूप में भी इनका परिचय वरला दास? 
ओर “कर्य्रोगी गोरीशंकर! नामक दो जीवनचरितों से मिलता है। इनका “प्रबंध-पाठ? 
नामक निब॑ंधों का संग्रह भाषा-शछी तथा मौलिक भावधारा की दृष्टि से उड़िया 
साहित्य में विशिष्ट स्थान रखता है। 

कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र ( सन्‌ १८८८ से १९५३ तक )--व्यंजना और 
रस-सृष्ठि दोनों दृष्टियों से उड़िया साहित्य को शाश्वत सोंदर्य से विभूषित करनेवाले 
स्वर्गीय लक्ष्मीकांत महाात्र कांतकवि के रूप में अत्यंत प्रस्तिद्ध हैं। साहित्य-क्षेत्र में इनका 
अवतरण राधानाथ-युग में हुआ किंतु इस युग की मान्यताओं और पाश्चात्य शैली के अनु- 
करण से ये सतुष्ट नहीं थे। उड़ीसा के लोकचरित, पाछा ( एक प्रकार की गानमंडली ), 
कीचन आदि छोकप्रिय साहित्य के आधार पर आधुनिक साहित्य को एक नूतन 
रूप देने का जो प्रयास इन्होंने किया उसमें इन्हें यथेष्ट सफछूता मिली । साहित्य के संबंध 
में इनकी जो मसान्यताएँ थीं उसके प्रवत्तक और साधक ये स्वयं ही थे। अनेकानेक गीतों, 
फीतनों, पदावंलियों और नाटकों द्वारा इन्होंने उड़िया साहित्य के भांडार की अभिवृद्धि 
की | शिश्वु साहित्य में भी इनकी देन उल्लेख योग्य है। आधुनिक उड़िया साहित्य में हास्य 
और व्यंग की रचनाओं का समावेश करने का सर्वप्रथम श्रेय भी इन्हीं को है | सन्‌ १६२६ 
में इन्होंने 'डगर' नाम की हास्य-प्रधान पत्रिका प्रकाशित की थी। अभी तक इस पत्रिका 
ने उड़िया साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान सुरक्षित रखा है। इसके अतिरिक्त इन्होंने 
बहुत से निबंध ओर आलोचनात्मक लेख लिखे | लघुकथा और उपन्यास लैखन के क्षेत्र में 
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भी इनकी स्वतंत्र शेली लक्षित होती है । इनकी समस्त रचनाओं का संग्रह एक ग्ंथावली 
के रूप में प्रकाशित करने का आयोजन किया गया है । 
नारीकवि कुंतलाकुमारी सावत ( सन्‌ १९०० से १९३८ ईं० तक )-कुंतलछा- 
कुमारी उड़ीसा में नारी-जाग्रति की प्रतीक थीं | मद्रास के बस्तर स्टेट में एक ईसाई परिवार 
में इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन ब्रह्मरेश में व्यतीत हुआ जहाँ इनको भआारंभिक 
शिक्षा-दीक्षा अंग्रेजी माध्यम से हुई | उड़ीसा आने के बाद इनको रुचि उड़िया साहित्य की - 
भोर बढ़ी । चिकित्सा शात्र में उच्च उपाधि लेने के बाद कुछ दिनों तक इन्होंने 'रेडक्रास” 
में काय किया था | इनके जीवन का अधिकांश भाग दिल्ली में एक स्वतंत्र नारी चिकित्सक 
के रूप में बीता था। ये वहीं ईसाई धर्म छोड़कर आरयंसमाज में दीक्षित हो गई'। 
इनका विवाह प्रसिद्ध आयसमाजी श्री कृष्णप्रसाद ब्रह्मचारी से हुआ था। अपने चिकित्सा 
व्यवसाय के साथ साथ ये साहित्य साधना में मी छगी रहती थीं । राष्ट्रीय और नारी-भांदोलन 
में भी इनकी वैसी ही रुचि थी | सन्‌ १६३० में ये “निखिल भारत युवक संघ? की समानेत्री, 
सन्‌ १९३१ में “निखिल उत्कछ नारी समिति? की सभानेत्री ओर सन्‌ १९३५ में दिल्ली में 
. मनाई जानेवाली “झाँसी की रानी” की जयंती में प्रमुख रूप से भाग लेनेवाली- थीं। दिल्‍ली 
में रहते समय इनका हिंदी साहित्य के साथ मी भाँति परिचय हुआ और इन्होंने हिंदी में 
मोलिक रचनाएँ तथा उड़िया की कतिपय श्रेष्ठ कृतियों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया | 
धवरमाला” के नाम से इनकी हिंदी कविताओं फा एक संग्रह भी प्रकाशित हुआ था| दिल्ली 
से प्रकाशित महावीर), “जीवन”, नारी” तथा “भारती” भादि राष्ट्रीय भावापन्न एवं नारी 
जांग्रति-मूलक विभिन्न हिंदी पत्रिका्ों का संपादन इन्होंने किया था। जीवन के ,अंतिम 
दिनों तक इनको लेखनी चलती रही। कुंतछा मुख्यतः प्रगीत-प्रधान कबयित्री थीं-। 
श्वदेश-पग्रेम, प्रकृति-सौंदर्य तथा आध्यात्मिकता इनकी कविताओं के मूल उपादान हैं। 
'अंजलि', “अचंना!, 'स्फुल्िंग', आदि कविता संग्रह ओर 'प्रेम चिंतामणि! नामक काव्य 
इनकी रचनाओं में भव्यंत उच्च कोटि के हैं | राष्ट्रीयता का उद्दीपक होने के कारण 'स्फुलिंग” 
विदेशी शासनकाल में जब्त कर लिया गया था। गब्प तथा उपन्यास लेखन में ये प्रवीण 
थीं। इनके उयन्‍्यासों में अधिकतर सभ्य समाज या नागरिक जीवन का चित्रण हुआ है। 
शिक्षित मध्यवर्थीय उड़िया परिवार का चित्रण सर्वप्रथम इन्हीं के उपन्यासों में सजीव रूप 
में दिखाई पड़ता है। इनके उपन्यासों में 'भ्रांति, 'कालि बोहू?, 'परशमणि?, 'नअञ्रतु डी? 
-एवं 'रघु अरक्षितः! आदि विशेष उब्लेखनीय हैं। दुर्भाग्यवश इस विदुषी नारी को अपनी 
प्रतिमा का उपयोग करने का अधिक अवसर नहीं मिला तथा केवछ श८ वर्ष की अवस्था में 
'देहांत हो गया । 


अन्य साहित्यकार 


, छड़िया साहित्य की जिन बहुसंख्यक .साहित्यिकों ने अपनी कृतियों से समृद्ध 
किया है उन सभी फा परिचय देना इस निबंध में शक्‍्य नहीं है। यहाँ केवछ उन्हीं का 
: उल्लेख किया जा रहा है जो अपनी विशिष्ट कृतियों के कारण साहित्य क्षेत्र में विशेष रूंप 

से प्रसिद्ध हुए हैं। इनमें स्वर्गीय राजकवि विक्रमदेव वर्मा, स्वर्गीव गोपाछूचंद्र प्रहराज, 
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श्यामंसुंदर. राजगुरु, जलंधर देव, शशिभूषण राय और रामचंद्र आचार जादि विशेष 
उल्लेखनीय हैं | स्वर्गीय विक्रमदेव वर्मा अनेक काव्यों के प्रणेता तथा साहिस्य के सद्बृदय 
साधक थे । इनकी सभी रचनाओं की एक ख्तंत्र ग्रंथावछी प्रकाशित हो चुकी है। उड़िया- 
भाषा-कोश के संपादक स्वर्गीय गोयालूचंद्र प्रहराज उड़िया लोक-साहित्य-संग्रह में अग्रणी 
थे। निबंध साहित्य में उनकी देन महत्त्वपूर्ण हे | राजगुरु, जलंबर देव, शशिभूषण आदि 
ने आलोचनात्मक एवं विभिन्न विषयों पर निबंध तथा भ्रमण बृत्तांत आदि छिल्लकर 
एवं स्व० रामचंद्र आचाय॑ ने उच्च फोटि के उपन्यासों की रचना द्वारा आधुनिक 
उड़िया गद्य साहित्य को ब्रदुत उन्‍नत किया है। 

वर्तमान जीवित कवियों और लेखकों में पद्म चरण पटनायक अन्यतम हैं। राधानाथ 
युग से इन्होंने साहित्य सेवा भारंभ की किंतु सत्यवादी युग में आकर ये विशेष जनप्रिय 
हुए | इनकी रचनाओं में “पद्म पाखुड़ा?, 'सूथमुखी? आदि मानवता तथा स्वदेश प्रेम 
संबंधी कविताएँ अधिक लोकप्रिय हैं। उत्कछमणि गोंपबंधु के सहकर्मी के खझूप में 
'सत्यवादी युग? में सुप्रतिद्ध पंडित नीलकंठ जी अपनी समाछोचना और निबंधों के लिये 
विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं | प॑० गोदावरीश मिश्र, जो गोपबंधु के अन्य मुख्य सहकर्मियों में 
थे, अपने मोलिक काव्य एवं गल्प, उपन्यास आदि के कारण अत्यंत विख्यात हैं। इन 

[नों फी लेखनी आजफल भी निरंतर प्रवहमान है । 

सबुज युग के जिन लेखकों द्वारा आधुनिक उड़िया साहित्य समृद्ध हुआ उनमें 
कवि वैकुंठडनाथ पटनायक तथा फालिंदीचरण पाणिग्राही विशेष प्रसिद्ध हैं। उसी युग के 
लेखक डा० मायाधर मानसिंह अबतक फत्रिता और निबंध छिखते जा रहे हैं | 

आधुनिक उड़िया साहित्य में प्रगतिशील साहित्य की सृष्टि करनेवालों में श्री 
सच्चिदानंद राउतराय अग्रणी हैं। अन्य साहित्यकारों में श्री राधामोहन गड़नायक, 
अध्यापक कुंजन्रिहारी दास, विनोद नायक, मनंत पटनायक आदि विशेष परिचित हैं.। 
गल्प तथा उपन्यास लेखक के रूप में श्री कान्हुचरण महांति, गोपीनाथ महांति, नित्यानंद 
महापात्र, चंद्रमणि दास, कमलाकांत दास भादि विशेष उल्लेखनीय हैं । नाटककार के 
रूप में अश्विनीकुमार घोष और फालीचरण पटनायक विशेष परिचित हैं। इस प्रकार 
उड़िया साहित्य के विभिन्‍न अंगों फो नूतन प्रयोग, नवीन उद्भावना तथा अपनी विशिष्ट 
शेली द्वारा समृद्ध करने में अनेक साहित्यकार छगे हुए. हैं। 


जड़िया साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ 


फान्य 


... शआ्राधुनिक उड़िया के प्रथम काव्य चंद्रकछा? की रचना राधानाथ के पूर्व 
१८६० ई. में -कविसूर्य बलदेव रथ द्वारा हुई थी। राधानाथ के प्रथम काव्य “केदार 
गौरी' के रचनाफाल भोर “चंद्रकछा? में छगभग २० वर्षा का अंतर पड़ता हैं। ऐतिहासिक 
दृष्टि से यह अंतर अधिक नहीं है,,फिर भी जहाँ तक काव्य की मूल प्रवृत्ति का संबंध है, 
दोनों फंवि स्वत॑त्र क्षेत्र के प्रतीत होते हैं। प्रत्यय ( विश्वास ) ही राधानाथ के “केदार 
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गौरी? और कविसूर्य के “चंद्रकछा” का प्रधान उपजीव्य है। किंतु रचमाकौंशछ, भावष॑- 
संपत्ति, वर्णनशेली, भाषा, छंदयोजना; आदि सभी दृष्टियों से इन दोनों काव्यों में 
बहुत अंतर दिखाई पड़ता है। अठारहवीं शताब्दी के कवि उपंद्र मंज के काछ से उड़िया 
काव्य-रचना की जो »खला चली आ रही थी, कवरिसू्य की “चंद्रकछा' उसी की अंतिम 
कड़ी है। इस काव्य में चित्रित चरित्रों का ढांचा संस्कृत आहलंकारिकों के अनुशासन से 
प्रभावित तथा कथावल्लु पर॑परा के भार से बोझिल है। छंदों में संगीत की मूछना अवश्य 
है, किंतु वह शब्दालंकारों की गुरुता तथा अर्थालंकारों की अतिरंजना से दबी हुई है। 

दूसरी ओर राधानाथ के केदार गौरी! की नवीनता उसके कथानक से ही स्पष्ट 
होने छगती है | इनके काव्य के पात्र राजकुमार या राजकुमारी न होकर साधारण प्रेमी 
ओर प्रेमिका हैं। 'केदार गोरी? की कथात्रस्तु 'वीमिड” रचित 'मेट्रमारफसिस? के 
पिरामस”ः और थिस्त्री' की कथा पर आश्रित है। किंतु उड़िया किंवदंती, पोराणिक 
वातावरण ओर प्राकृतिक पीठिका के द्वारा कवि ने उसपर अपनी छाप छगा दी है । 
इस काव्य की कथावस्तु इस प्रकार है-- 

लड़ीसा के प्राचीन नगर भुवनेश्वर में केदार ओर गौरी नाम के दो किशोर किशोरी 
पड़ोसी थे | परसर प्रेमपाश में आबद्ध होने पर दीवार के एक छिद्र में से दोनों अपनी 
अपनी अं'खों में मसू भरकर एक दूसरे से प्रेम निवेदन किया करते थे। एक बार दोनों 
प्रेमी एक निजन स्थान में मिलने के छिये गए । पहले गौरी निश्चित स्थान पर पहुँची । 
उसके पहुँचते ही एक शेर की आवाज सुनाई पड़ी। आक्मरक्षा के लिये जब वह एक 
निकट्वर्ती गुफा में जा रही थी, उसका उचरीय गिर गया। शेर रक्त छगे अपने दाँतों से 
वह उत्तरीय फाड़-ची थकर चला गया | फठे-चिथे उत्तरीय में रक्त छगा देखकर केदार ने 
समझा कि शेर गोरी को खा गया इंशलिये उसने अपने कृपाण से जात्महत्या कर छी।॥ 
गोरी ने केदार को मत अवस्था में देख उसी कृपाण से अपनी भी हत्या कर ली। आखेट 
के लिये निकले हुए. उस काछ के उत्कल-नरेश छल्वरेंदु केशरी ने दोनों को मृत देख उनकां 
शव-पंस्कार कराया और उसी स्थान पर उनकी स्मृति में केदार-गौरी-मंदिरि! का निर्माण 
कराया । द 

देश विदेश की पोराणिक कहानियों को उड़ीसा के स्वाभाविक वातावरण के अनुरूप 
बनाकर काव्य-रचना करने में राधानाथ अत्यंत दक्ष थे। उनके “चंद्रमागा', 'ऊषा', 
'नंदिकेशरी” आदि काव्यों की गठन ओर रचनातंत्र भी 'केदार-गौरी? काव्य के सहृश हैं । 
इन सभो काव्यों पर बायरन को पद्मदद्ध कथाओं का जो प्रभाव पड़ा है बह 
स्पष्ट है। चंद्रभागा? में डफनी और अपोलो? की तथा “ऊषा! में 'ऐटल्यंटाज 
रेसः की छाया दृष्टिगत होती है। वैसे ही “नंदिकेशरी? पर बरायरन के 'सीज 
आफ कोरिंथ! का प्रभाव स्पष्ट है। किठु यह सब कुछ राधानाथ की- प्रतिमा का केवल एक 
पक्ष है | दूसरी ओर उन्होंने भारतीय पुराण और इतिहास का भी अनुसरण किया है | 
उनके “वेणी संहार', दशरथ वियोग?, दुर्योधन का रक्त नदी संतरण', “बाण हरण” आदि 
कोव्य रामायग और महामारत के आख्यानों पर आधारित हैं। अपूर्ण होते हुए भी इनका 
'महायात्रा” काव्य बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें पांडवों के महाप्रयाश की कथा है । 
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पर॑तु काव्य में पौराणिकता के स्थान पर घटनाओं की ऐतिहासिकता प्रमाणित करने की ओर 
अधिक ध्यान दिया गया है । द 


इस काव्य की कल्पना और (चनाशेली पर मिल्यन के 'पेराडाइज लास्ट! का 
प्रभाव लक्षित होता है। मिल्टन के देवदूत की भाँति अग्निदेवता द्वारा प्रदत्त दिव्य 
ऑजन की शक्ति से युधिष्ठटिर ने मारत के भावी अधः्पतन का चित्र देखकर अश्रुपात 
किया है | “महायात्रा” की एक प्रमुख विशेषता यह है कि उसमें पुराण-प्रसिद्ध मारत के 
ऐतिहासिक वर्णन के साथ साथ उसके नदों, नदियों, अरण्यों, पवरतों, तीर्थों और नगरों के 
तथा भिन्न भिन्‍न जातियों ओर प्रांतों के निवासियों के जीव॑त चित्र उपस्थित किए. गए 
हैं| इस प्रकार इस काव्य में राधानाथ का प्रकृति-प्रेमी कबि अत्यंत सजग हो.उठा है। 
समस्त भारतवर्ष की एवं विशेष रूप से उत्कलू की प्राकृतिक छठा का जालेखन इन्होंने 
अपनी मनोरम भाषा में इतने सजीब रूप से अंकित किया है जितना किसी- कुशल 
शिल्पी के लिये अपनी तूलिका और रंगों के प्रयोग से करना संभव है। प्राकृतिक चित्रण 
का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उनके “चिलिका? काव्य में मिछता है। यह काव्य उड़ीसा की अपू्ब 
सुषमा और अत्यंत मनोरम प्राकृतिक झीछ “'चिलिफ्रा' पर आधारित है। इनके काव्यों के 
एजिहासिक ओर भौगोलिक वर्णन में इनकी राष्ट्र के प्रति अपूर्व संमान और प्रेम की 
भावना का परिचय मिलता है | अपनी रचनाओं में इन्होंने भारतीय समाज के वास्तविक 
स्वरूप का अपूब विश्लेषण किया हैं। विदेशी शासकों से प्रशंसित होने के छिये सर्ेष्ट 
उस काल के देशी राजाओं, जमींदारों, शासकों, उपाधिधारियों तथा अंग्रेजी शिक्षा का 
अभिमान करनेवाले व्यक्तियों के प्रति राधानाथ ने अपसे दरबार! नामक काव्य में पर्याप्त 
व्यंग किया है। 


उड़िया भाषा में छंद एवं शब्द योजना को भी राधानाथ की काव्य-प्रतिभा ने एक 
नई दिशा प्रदान की थी | प्राचीन उड़िया काव्य संगीतमय था | विभिन्‍न राग*रागिनियों 
ओर अलंकारों के द्वारा उसको इतना कृत्रिम बनाया गया था कि आधुनिक युग में उसका 
चलना ही मुश्किल था, किंतु राधानाथ आधुनिक जीवन की गति के प्रति सचेत थे | वे 
अच्छी तरह जानते थे कि आजकछ जब कि. समय का मूल्य बढ़ गया है, नए काव्यों 
की शली में संगीत के समावेश से रसोद्रेक संभव नहीं हो सकता क्‍योंकि तत्कालीन युग में 
प्राचीन काव्यों में रस लेनेवाले पाठकों को एक निपुण गायक के ऊपर निर्मर करना पड़ता 
था। इसी से आधुनिक काव्यों में इस पद्धति .का लोप होता गया और आगणगे 
चुछकर एक ऐसी नई शेली का. आविर्भाव हुआ जो एकांत में पढ़नेवाले पाठकों 
को भी रुचिकर और आनंदप्रद छग सके । इन सभी बातों को. ध्यान में रखते हुए 
राधानाथ ने अपने छंदों को प्राचीन संगीत के जटिल स्वर-विल्यास से मुक्त कर सरल और 
साधारण करने का प्रयास किया । फिर भी संगीतप्राण जाति के काव्य से संगीत को एकदम 
निकाल फेंकने का साहस. इन्हें नहीं दुआ । अपने काव्यों में इन्होंने इस प्रकार की 
स्वराभिव्यक्ति का ध्यांन रखा जिसका उपयोग स्वर-साधना से अनभिज्ञ पाठक मी कर सकते 
थे | इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए.इन्होंने प्राचीन उड़िया साहित्य से “नटवाणी ,'चक्रकेलिः, 
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. 'खंड?, 'कुंम!, 'कामोदी” तथा “बंगला श्री! आरि सरल छंदों का ही अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग 
किया | इसके अतिरिक्त काव्यों में “अमित्राक्षर! छंदों के सवप्रथम प्रयोग का श्रेय भी इन्हीं 
को मिला | इनका “महायात्रा! काव्य “अमिन्राक्षर! छंदों में ही लिखा गया है। आरंम में 
ये छाल्त्ययूण संस्कृत शब्दों का अधिक प्रयोग किया करते थे, किंतु आगे चलकर बोल 
चाल की भाषा और उसके शब्द-भांडार की भो ये उपेक्षा नहीं कर सके । इनका दरबार! 
काव्य इसका ज्वछत उदाहरण है 


राधानाथ ने अपनी लेखनी से जिस काव्यधारा को विस्तृत किया था वह उस युग के 
अनेक प्रतिभाशाली कवियों द्वारा प्रवाहित की गईं धारा थी। इनमें कवि गंगाधर, चिंतामणि 
भादि विशेष उल्लेखनीय हैं। यों तो स्वर्गीय कवि गंगाधघर मेहेर ने राधानाथ को- अपने 
भादश के रूप में ग्रहण किया था फिर भी उनकी मौलिक प्रतिभा को अस्वीकार. नहीं किया 
जा सकता | पुराण, प्राचीन काव्य और आख्यायिका ग्रंथ उनके काव्यों के मूछ उपादान 
हैं। उदाहरण स्वरूप इनके 'कीचक्रव्घ”/ और “इंदुमती! पद्म पुराण की कथाओं पर 
आश्रित हैं ओर अपूर्ण काव्य '्चिनी? फो फथा टाड लिखित राजस्थान के इतिहास से ली 
गई है। गंगाघर के सवश्रेष्ठ काव्य 'तपत्विनी” पर मवभूति के उत्तररामचरित का प्रभाव 
 प्रच्छन्न है किंतु वनवरापिनी सीता के चरित्र-चित्रण में उनकी स्वच्छंदता और मोलिकता 
स्पष्ट दिखाई पड़ती है। उनके श्रेष्ठ काव्य “रणयव्रलरी? की कथावस्तु कालिदास की 
शकुंतला की कथा के सहश है। किंतु फिर भी इसे शकुंतछा नाटक का भाषानुवाद या 
भावानुवाद नहीं कहा जा सकता। कालिदास को इन्होंने अल्पांश में अपनाया अवश्य है, 
किंतु अपनी मौलिक विशेषता के द्वारा ही | इस काव्य को मनोर॑ंजक ओर चित्ताकषक 
बनाने में इनकी मोलिकता स्पष्ट प्रतीत होती है। “प्रणयवल्लरी” की भूमिका में इन्होंने 
अपने आदर्श का उल्लेख फरते हुए छिखा है-- 


किसी हाथी के पदांक का अनुसरण करने के लिये यदि कोई दूसरा हाथी चढता 
है तो उसकी गति सुंदर नहीं प्रतीत होती | किंतु उन्हीं पदांकों पर यदि कोई मराह 
चलता है तो उसको चाल अत्यंत स्वाभाविक तथा दर्शनीय होती है ।” 


इस आदश का कवि ने अपनी कृतियों में यथोचित रूप से पाछन किया है | 


गंगाधर कवि के प्रकृति-बणन में राधानाथ से भी अधिक स्वच्छंदता का परिचय 
मिलता है| “उत्कलछ लक्ष्मी” के अतिरिक्त इनकी अन्य कविताओं में राधानाथ के समान 
प्रकृति के यथातथ्य वर्णन पर विशेष ध्यान नहों दिया गया है, इन्होंने प्रकृति को एक जीवित 
प्राणी के रूप में अभिव्यक्त किया है | प्रकृति इनकी कविताओं में अंतरंग सखा या सहचर 
के रूप में आई है। वह दुः्ख में संवेदनशील मौर सुख में आनंद एवं उल्लासदायिनी 
है। पास्चात्य साहित्य से आहरण करके अपने साहित्य को समृद्ध करने के मी यद्यपि ये 
पक्षपाती थे तथापि उद्देश्यहीन या अनुचित अनुकरण के यें घोर विरोधी थे। ये पास्चात्य 
भावधारा या शी को निर्दिष्ट सीमा तक ही लेने के पक्ष में थे। इनके ये माव १९१५ ई० 
में रचित 'उत्तछ भारती को उक्ति? नामक कविता .ें दृष्टि गत होते हैं-- 
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पाइ थिले दिआ बिलाती प्रसून, 
थाए यदि तहिं किछि सौरभ | 

सोरभ न थिले : कांतिरे निऊन, 
नथिले बढिब पिना गोौरब। 

' सस्तके मो टोपी . नदेब् बाबा रे, 
न काढ़िब मोर करु कंकण | 

सिंदूर विंदुर्मो भाले लिखिबा रे, 


निरंतर जन्हे थित्र स्मरण। 

भावार्थ--उत्कछ भारती अपने सेवकों ( साहित्यकारों ) से कहती है कि यदि तुम 
मेरे सिर पर विछायती फूछ चढ़ाना चाहते हो तो उसमें कुछ सौरम होना चाहिए, यदि 
वह सोरभहीन है तो भी सोंदय तो उसमें होना हो चाहिए जिसके द्वारा मेरा गोरबः 
बढ़े | लेकिन भेरे प्रति यदि तुममें श्रद्धा हो तो मेरे सिर पर विछायती टोपी मत देना, 
न मेरे हाथ से कं कण निकालना ओर न मेरे छलाट से सिंदूर विंदु पोंछना । 

राधानाथ को अपना काव्यगुरु मानकर स्वर्गीय श्री चितामणि महांति ने सबसे 
अधिक परिमाण में काव्यों की रचना की | इतिहास की घटनाएँ, पुराणों की कथाएँ ओर 
प्रकृति की पीठिका इनकी काव्यसशि के मुख्य आधार हैं। 

अपने ऐतिहासिक काव्यों की मान्यताओं के प्रसंग में इन्होंने छिखा है---“इतिहास के 
साथ जत्रतक कह्यना का संयोग नहीं होगा, काव्य की सृष्टि नहीं होगी । इसलिये मुझे कल्यना 
की यथेथ्ट सहायता लेनी पड़ी; लेकिन उसके चलते न तो इतिहास की सत्यता ध्वस्त हुई, 
न उसकी कोई अधिक क्षति हुई |” ( भूमिका, 'मुकुंद देव! ) | 

उड़ीसा के अंतिम स्वाबीन नरेश मुकुंददेव के चरित को लेकर जो काव्य इन्होंने 
लिखा है उसमें मादला पांजी? नामक एक प्राचीन इतिहास ग्रंथ से सामग्री छी है, जो 
अब तक इतिहासकारों की दृष्टि से परे थी। इन्होंने अपने ऐतिहासिक काबव्यों में ऐसी 
अनेक घटनाओं को संयोजित किया है जिनमें ऐतिहासिक तथ्य न होकर अनुमान ही 
अधिक है| इतिहास में गुप्त सम्राद्‌ विक्रमादित्य और तत्कालीन उत्कछठ अधिपति ययाति 
केशरी इन दोनों में यद्यपि किसी संपक का आभास नहीं मिलता है, फिर भी चिंतामणि ने 

पने “विक्रमादित्य” काव्य में दोनों का मैत्रीपूर्ण संबंध, विक्रमादित्य का उत्कछ में आना 

और तीर्थों में घूमने की घटनाओं का वर्णन किया 

पौराणिक चरित्रों का महत्त्व प्रकट करने के लिये इन्होंने अनेक पौराणिक काव्यों की 
रचना फी है जिनमें 'सुभद्राट, 'शिशुपाल वध?, “सप्तरथी!, सप्तसती”, 'आयबाछा? आदि 
मुख्य हैं। प्रकृति-वर्णन के आधार पर इन्होंने 'घरा कोट दशन?, “सुरंगी काव्य', 'घुमुषर 
काव्य), महेंद्र) 'मेघासन! आदि रचनाएँ की हैं। राधानाथ के पदचिह्रों पर चछते 

ए. इन्होंने अमित्राक्षर छंदों में अनेक काव्य लिखे हैं। उड़िया में चिंतामणि के लिखने 

का क्षेत्र बहुत व्यापक है, किंतु सोंदय-विधान की दृष्टि से ये राधानाथ और, गंगाधर मेहेर 


के पीछे हैं । 
७५, 
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सत्यवादी युग के प्रारंभ में उड़िया साहित्य में नवीन शेढ्ली ओर काव्य की भाव- 
धारा का आाविभाव हुआ | प्राचीन उत्कल में गणतंत्र का जो आदर्श प्रचछित था उसको 
पुनः प्रफाश में छाने के लिये सत्यवादी युग के प्रतिष्ठाता उत्तत्मणि गोपबंधघु ने 
वर्मपद! काव्य लिखा | इसका संक्षिप्त रूप इस प्रकार है--कोणाक में सूयमंदिर के 
निर्माण के लिये उत्कछ नरेश लांगुला नरसिंह देव ने . विश्व महाराणा के नेतृत्व में बारह 
सों बढ़इयों को नियुक्त किया | इन छोगों ने बारह वर्षा में मंदिर को पूरा करने का वचन 
दिया था। बारह वर्ष पूरा होने में केवछ एक दिन शेष था किंतु अभी मंदिर का शिखर 
नहीं बैठ पाया था। इससे सबके सब चहुत चिंतित दिखाई पड़ते थे। सोभाग्यवश 
विश्वु का एक बारह वर्षीय पुत्र धर्मा उस समय अपने पिता से मिलने आया था। 
उसने अपनी कुशलता से मंदिर का झिखर बेठा दिया। अगर यह घटना नरेश को 
मालूम हो जाती तो वह बढ़इयों का सिर कठवा लेता | अतः अपने भाइयों को बचाने के 
लिये धर्मा ने मंदिर के शिखर से चंद्रभागा नदी में कूदकर अपने प्राणों की भाह्ुति दे 
दी। पुत्र के वियोग की व्यथा को दबाकर विश्व ने बारह सो बढ़इयों के जीवन फो अपने 
पुत्र के जीवन से मूल्यवान समझकर उसके इस उत्सर्ग का विरोध नहीं किया | इस 
प्रकार प्राचीन उत्कछ की संस्कृति में छिपी हुई मानवता, स्वदेशन्प्रेम एवं समता तथा 
मेत्री की भावना की अभिव्यक्त करना सत्यवादी युग का प्रधान लक्ष्य था । 

गोपबंधु के आदश से प्रभावित उनके अंतरंग सहयोगी पंडित नीलकंठ दास ने 
“कोणार्क' की रचना करके बहुत ख्यात्रि प्राप्त की। वस्तुतः इस एक ही काव्य में दो 
कफाव्यों का समावेश हुआ हैं। इ3का पहछा अंश 'राम चंडी' में 'राजि! और “ऊषा? 
और दूसरा अंश “मायादेवी” बम से प्रसिद्ध है। प्रथमांश में कवि ने स्वदेशी नरेश 
द्वारा शासित स्वाधीन उत्कलछ का मनोरम चित्र देने का प्रयास किया है। द्वितीयांश में 
कवि ने उत्कल-राजकुमार नरसिंह तथा दरिद्र सामंत कन्या मायादेवी की प्रेम-कहानी का वर्णन 
किया है जिसे उसने एक चारण से सुना था । इसमें दोनों के प्रणय का जो चित्र है उसमें 
पवित्रता, पॉदष जोर हृढ़ता की मौलिक अभिव्यक्ति हुई है। इसी काव्य में कवि ने प्राचीन 
उत्कल के शासन, वास्तुकला, मंदिर, नगर, युद्ध, नौयात्रा आदि का ऐसा सजीव वर्णन किया 
है जिससे उस युग का स्पष्ट रूप सामने उतर भाता है। इस काब्य ने उड़ीसा में स्वाधीनता 
ओर स्वदेश-प्रेम की भावना उसनन्‍न करने में बीजमंत्र का काम किया था । 

प्राचीन काल में बड़े बड़े काव्य छिखने की जो परंपरा दिखाई पड़ती 
है, आधुनिक काल में उसका बहुत कुछ ह्ास हो गया है। जाधुनिक साहित्य फी प्रवृत्ति 
छूघु कविताओं की ओर है। वतमान युग के प्रतिष्ठित कवियों में बसे कवि बहुत 
कम हैं। इनमें जिन लोगों ने काव्य-रचना का प्रयास किया है उनमें डा० मायाधर 
मानसिंह उल्लेखयोग्य हैं। प्राचीन किंवदंती ओर छोककथाओों के आधार पर रचित 
उनका काव्य 'साधव झिय' गीतिनाख्य थप्ुजारिणी? तथा प्रबंधकाव्य जिमा! और 
“कमलायन? बहुत ग्रतिद्ध हैं। इनके प्रबंधकाव्य आधुनिक उपन्यास की भोंति 
सामाजिक जीवन की वास्तविक यथाथता पर आधारित हैं। “जेमा? काव्य की भूमिका में 
कवि ने कहा है+““प्राचीन काव्यों में नायक-नायिकार्ों को' लेकर छिखने फी जो रीति 
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थी उसको छोड़कर वतंमान समाज की आँखों देखी घटनाओं के आधार पर भी काव्य 
लिखा जा सकता है। 'जेमा' काव्य इसी का उदाहरण है।” इस प्रयोग में कवि अत्यंत 
सफल रहा है | इस काव्य में एक निरक्षर ग्रामवासिती बालिका की मार्मिक कथा है जिसमें 
प्राचीन उड़िया काव्य के छंदों का तथा बोल्चाछ की भाषा का प्रयोग हुभा है । 

राजनीतिक तथा सामाजिक कारणों से भारत के शिक्षित मध्यवर्गीय परिवारों के 
जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है, इन छोगों की जो समस्याएँ तथा जो समाधान हैं, इन 
सभी पर दृष्टि रखते हुए “कमलछायन” की कथावस्तु की कल्पना की गई है । काव्य की मूमिका 
में कवि ने स्पष्ट रूप से छिखा है--““जिस युग में मेरा जन्म हुआ है तथा जिस थुग के 
जीवन-प्रवाह के साथ मेरा चाक्षुष परिचय है, उत्की स्मृति में इस काब्य को लिखने 
की कल्पना बहुत दिनों से मेरे मन में थी । इसी नवीन सामग्री से निर्मित 'क्मछायन! 
पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। इस काव्य के नायक-नायिका हम्हीं छोगों की मॉँति सुख्र- 
दुःख भोगनेवाले हमारे समाज के साधारण जन हैं। कठोर जीवन-संग्राम और तिन्न- 
बाधाओं के बीच उनमें प्रेम, मेत्री, सहयोग आदि मानवीय गुणों का उद्भव एवं विकास 
होता है | जीवन के कठोर घात-प्रतिषातों के बीच वे औंचित्य तथा अपनी मान्यताओं से 
तिल भर भी नहीं डिगते | उन दोनों की जो समस्या है वही आज के अधिकांश तरुण- 
तरुणियों की भी है ओर “कमलायन!” में चित्रित समाधान हमारी वास्तविक समस्याओं का 
भी समाधान हो सकता है।”' 


यह जभादर्श किस प्रकार प्रतिफलित हुआ, यह उसकी संक्षिप्त कथावस्तु 
से स्पष्ट होता हैे-फाव्य का नायक कमछलछोचन महाप्रात्र एक दरिद्र शिक्षक 
का पुत्र है। उच्च अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ते समय वह एक दुर्भिक्ष-प्रक्त गाँव में 
जाता हैं| वहाँ उसे गोपबंधु के निकट संपर्क में आने का अवसर मिलता है। पराधीन 
और विपन्न मातृभूमि के भविष्य की चिंता उसके मन में देशसेवा और मानव-प्रेम फी 
भावना अंकुरित करती है। कालिज में शिक्षा प्राप्त करते समय एक अध्यायक्ष की कन्या 
करुणा के साथ उसका प्रेम हो जाता है। करुणा भातंकबाद का समर्थन करती 
है।कपछ को कालेत्र की शिक्षा समाप्त होने के पहले ही करुगा उच्च शिक्षा 
के लिये कलकचा जाती हैं और वहाँ आतंकवादी कार्यों में लिप होने के फारण 
उसे दस वर्ष की सजा भोगनी पड़ती है। इधर जीवन के उत्थान और पतन के 
बीच अग्रसर होता हुआ कमछ सन्‌ १६३११ के सत्याग्रह भांदोलन में भाग लेता 
है। एक सत्याग्रही कैंप में सेविका के रूप में आई हुई करुणा की मेंट बीमार कमल 
के साथ होती है। सन्‌ १६३६ में देश में कांग्रेस शासन की स्थापना होती है। सत्ता 
हाथ में भाते ही त्यागी कांग्रेसियों में नाना प्रकार की बेईमानी, स्वाथपरता आदि दुग्युण 
आ जाते हैं। यह देखकर कमल कांग्रेस से अल्ग हो जाता है। उसके बाद वह एक 
समाचारपत्र के संवाददाता के रूप में करुणा के साथ अमेरिका जाता है। वहाँ वह 
बिश्व में व्याप्त तत्कालीन विचारधारा से अनुप्राणित होकर द्वितीय मंहायुद्ध के प्रति भारतीय 
कांग्रेत के असहयोग का पूर्ण समथन नहीं करता, बल्कि अपनी पत्नी ( करुणा ) के साथ 
युद्ध के घायलों की सेवा में छग जःता है| युद्ध समाप्त होने के बांद ये नवद॑पति मानव- 
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सेवा का उच्च आदर्श लेकर अपने देश में छोठ आते हैं और एक पिछड़े गाँव में बसकर 
ग्राम संगठन आरंभ करते हैं | उतती गाव में कहणा के नाम पर एक “करुणा कालोनी” की 
स्थापना होती है। इसकी स्थापना से इस दंपति को व्यापक ख्याति प्राप्त होती है | मानव- 
सेवा में मपना तन, मन, धन तीनों अपिंत कर अआयउने जीवन के अंतिम क्षण वे वहीं 
ब्िताते हैं | 
कोई सावभीम या शाइवत आदर्श इस गतिशील समाज में स्थापित करना अत्यंत 
कठिन है | इसी से प्रायः प्रत्येक युग का अपना आदर्श होता है। फलछतः अगछा युग 
प्रगतिशील युग के रूप में युगलष्टा सचिदानंद राइतराय की लेखनी में प्रगठ हुआ। 
इन्होंने आधुनिक उड़िया काव्यधारा को एक भिन्न दिल्ला की ओर मोड़ा | सन्‌ १९३६ ३० 
में उड़ीसा के देशीराज्य आंदोलन के शहीद बाजी राउत नाम के एक निरक्षर देहाती 
मल्छाह युवक की चिता के संमुख्ल खड़े कवि के मन में जो भावनाएँ आई थीं उनकी 
अभिव्यक्ति 'बाजी राउत' काव्य में हुई है। उस समय साम्य और स्वाभाविकता की 
भावना ने देश की साधारण जनता में क्रांति की जो भावना भर दी थी उसका भरपूर 
प्रभाव इस काव्य में छक्षित है। भारत के शांतन्सुप्र गाँवों में क्रांति के फलस्वरूप 
एक नवीन संधंषमय जीवन का सूत्रपात हुआ । इसका चित्रण उनके “भानुमतिर देश? 
काव्य में हुआ है | इस काव्य का नायक तरंग नगर के फोछाहलूमय जीवन से छुब्ध 
होकर सुदर गाँवों में जाकर रहना पसंद करता है। किंतु काव्य की नायिका विनता, जो 
नगर के वातावरण में रह चुकी है, गाँवों में. जाने की संमति नहीं देती । वह आधुनिक 
जीवन की स्वच्छंदता और संघर्ष दोनों चाहती है। वर्तमान संघर्ष से पराभूत ओर श्रांत 
उस ग्रामोन्मुख नायक को छक्ष्य करके कद ती है -- 
जगत मोर भिन्‍न॥ 
मो जगतर धूसर मानचित्र 
तमे बोध हुए देखिन | 
फर्मतत्पर, श्रोत चंचल, अग्नगामी; 
जीवनर उच्छवांसइ 
मो जगतर प्राणशक्ति । 
. विछिन्न बाणप्रस्थ जीबनर 
शांतिर परिकल्पना 
_ किंवा अतिवर मृत जठर भीतर कु 
क्लांतिर नेतितरे पछाइ जिवार 
-  बथा चेष्टारे 
मूं साथकतार धारण करि पारे ना | 
बन्धु ] 
 प्रतिक्रियार निज॑व जामितिर छक 
मो मनर तीव्र सूर्यांग्निरे 
दग्घ, भस्मीभूत | 
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संक्षेपा्थ--मेरा जगत्‌ भिन्‍न प्रकार का है। मेरे उस संसार का अस्पष्ट मानचित्र 
शायद तुमने नहीं देखा है | कम में छीन, प्रत्राह के समान तीत्र गति से अग्नमसर होनेवाले 
जीवन का उच्छवास ही मेरे जगत्‌ की प्राणशक्ति है। विज्छिन्न बाणप्रस्थ जीवन में प्रात्त 
होनेवाली शांति की कल्पना में, या 'नेति नेतिः की मावना से युक्त होकर अतीत के गर्भ 
में पेठने में कोई सा्थकता नहीं दिखाई देती। दे बंधु, मेरे मन की तीज सूर्याग्नि से 
तुम्हारी इस विपरीत बुद्धि का निर्जीव पुतछा ( जामितिर छक ) जछकर भस्मीभूत हो 
जाय | 

अध्यापक कुंजविहारी दास ने इतिहास तथा किंवदंती के आधार पर स्वदेश प्रेम 
और मानवता की भावना से युक्त धराषाण चरणे रक्तः', चारणिक?, आग्रा', डुडुमा' 
आदि काव्यों की सश्टि की है | उड़ीसा के जलप्छावन और महामारी का मरयंकर रूप उनके 
'कुंकालर लुह? काव्य में चित्रित है। ये सभी काव्य अत्यंत लोकप्रिय हैं। आधुनिक राज- 
नीति तथा समाज की प्रृष्ठमुमि पर निर्मित इनके 'माटी भो लाठी! काव्य का कुछ अंश भी 
प्रकाशित हो चुका है।. 

इस युग के अन्यतम कवि राधामोहन गड़नायक ने “नूतन द्रोपदी? काव्य की 
रचना की है। द 


लंबी कविता या बृहद्‌ काव्यों की रचना करने की अपेक्षा एक संस में पढ़ी 
जाने लायक छोटी कविता ढिखने की प्रव्ृचि आजकल अधिक दिखाई पड़ती है। इस 
प्रकार की कविताएँ राधानाथ युग में ही लिखी जाने छूंगी थीं। फकीरमोहन, मधुसूदन, 
गंगाघर मेहेर भादि इस क्षेत्र में अग्रणी थे। देश की पुनर्जाग्रति, आध्यात्मिकता, प्रकृति 
आदि इनकी लरूघु फविताओं के मुख्य उपादान थे। इन गीतों में मुख्यतः व्यक्तित्व, 
व्यक्तिगत मनोभावों और स्वानुभूतियों की प्रधानता है। उड़िया के प्रगीतः लिखनेवाले 
कवियों में ग्रामीण कवि नंदकिशोर की प्रतिभा सवमान्य है। उड़िया कांव्य को ग्रामोन्पुख 
करने का सफल प्रयास इन्होंने किया है। कबि पद्मचरण, पं० गोदावरीश, कुंतछाकुमारी 
भादि ने गांधी जी तथा गोपबंघु के आदश से अनुप्राणित होकर, गीतिकाव्य में स्तरदेश- 
प्रेम और मानवग्रेम की नवीन भावधारा प्रवाहित की थी | सबुज युग के कवि कारिंदी 
चरण; वेकुंठनाथ भादि की कविता में उड़िया छघु गीतों के छंद और भाष तथा उनकी 
शली इत्यादि में नवीनता परिलक्षित होती है। आधुनिक विश्व के श्रेष्ठ गीति कवि 
रींद्रनाथ का प्रभाव इन कवियों की रचनाओं पर स्पष्ट लक्षित होता है। डा० मायाधर 
मानसिंह के प्रेम-प्रधान गीतों के अतिरिक्त राधामोहन गड़नायक, अनंत पठ्नायक, 
विनोद नायक और अध्यापक कुजव्रिहारी दास आदि कवियों की रचनाओं में आधुनिक 
भावधारा के विभिन्‍न रूप देखे जा सकते हैं | 

आधुनिक उड़िया कविता की भाव-संपत्ति तथा अभिव्यक्ति का क्षेत्र बहुत व्यापक 
है। यार छंद”, “कथा छंद, 'मुक्त छंद,” 'गद्य छंदः, आदि के सरछ और स्वाभाविक 
अ्रयोग द्वारा आधुनिक छंदयोजना में नवीनता छाईं गई है। वर्त्तमान विचारधारा के दुरूह 
भौर विस्तृत मावों फो अभिव्यक्त फरने के छिये नए. प्रतीक, नए शब्द, नये उपमानों 
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तथा नए रूपकों या रूप-विधानों से अभिव्यंजना में भी नया चमत्कार उत्पन्न करने की 
चेष्टा की जा रही है। फिर भी आधुनिक कविता प्राचीन उड़िया काव्य की भाँति व्यापक 
रूप में लोकप्रिय नहीं हो सकी है। शिक्षित तथा आधुनिक विचारधारा के मुट्ठी भर छोगों 
तक ही वह सीमित है। सचमुच साधारण जीवन से इन काव्यों फा अछूता रहना ठीक 
नहीं छगता | यह नहीं कहा जा सकता कि उड़िया कवियों ने इस ओर ध्यान नहीं 
दिया है; फिर भी इस दिशा में सफलता के लक्षण अभी तक नहीं दिखाई पड़ते । 


नाख्य साहित्य 


आधुनिक अथ में जिसको “नाटक! कहा जाता है, प्रोचीन उड़िया साहिता में 
उसके विकास का परिचय नहीं मिलता | यों उड़ीसा में प्रचलित पुराण-पाठों में नाठकों के 
मूल खोत खोजे जा सकते हैं। उड़िया गाँवों और पुरों में पुराण-पाठ का बहुत व्यापक 
प्रचार होने के कारण उसी से सवप्रथम छोकनाट्य, छीला, राह्मस या रास आदि का 
विकास हुआ | इस साहित्य में काव्य-रचना का विफास होने के साथ संभवतः पाला, दास« 
काठिया आदि ग्रामीण “अनुष्ठानों' का विफास हुआ है । उड़िया साहित्य के मध्ययुग 
में वेश्य सदाशिव दास को रामलीछा और कविसूर्य के चंपू में नाटक के तत्त्व वर्चमान 
हैं। आधुनिक युग में प्राचीन धारा के अवशेष के रूप में साधु श्री वेष्यवचरण दास की 
कुछ रचनाओं का गाँवों में प्रचार है। ये हैं---मानभंजन, बाललीलछा और ब्रजलीला । 
ये सभी नाटक राधाकृष्ण विषयक हैं | 


आधुनिक उड़िया नाटकों का विकास उस प्राचीन परंपरा में न होकर संस्कृत 
भोर अंग्रेजी के आदर्शों पर हुआ | इस दृष्टि से स्वर्गीय रामशंकर राय सर्वप्रथम जउड़िया 
नाटककार माने जाते हैं | उनके प्रथम नाटक “कांची फावेरी? या पद्मावती? सन्‌ १८८० 
ई० में लिखे गए. थे। रामशंकर के नाठकों में अंग्रेजी 'ऐक्ट” के स्थान पर “अभिनय! 
और ध्सीन! के स्थान पर हृश्यः का प्रयोग हुआ है। अब उसी अभिनय क्रे स्थान पर 
'अंक! का प्रयोग होने छगा है। इनके उक्त प्रथम नाठकों में कयनोपकथन गद्य में न 
हो कर पत्मच में हैं । ये पद्म साधारणतः अमित्राक्षर छंदों में हैं। नाटक के मध्य में यत्र- 
तत्र प्रकृति, नारी-सोंदय, युद्ध, सेना, राजपुरुषों के यश, गौरव तथा देवताओं के रूप-गुण- 
महिमा आदि का वर्णन आवश्यक समझा गया है। किंतु यथाथवादी या यथातथ्यवादी 
नाटकों के उपादान और वास्तविक जीवन में प्रयुक्त वार्तालाप की भाषा पद्म न रखकर 
गद्य ही रखना उचित है| अंत में इस तथ्य को रामशंकर ने समझा। फलतः सन्‌ १६१७ 
ई० में लिखे हुए उनके अंतिम नाठक 'रामामिषेक में सत्र वार्ताछ्राप गद्य में ही रखा 
गया | इस प्रकार आगे चलकर इन्होंने नाटक की स्वाभाविकता की ओर ध्यान दिया | 


रामशंकर ने विभिन्न स्थानों में नाटक, प्रहसन, यात्रा और गीतिनाथ्य भादि का 
: उल्लेख किया है | यों उनकी रचनाभों में नाटक, गीतिनाख्य, प्रहसन फी स्वतंत्र प्रवृत्तितो 
रक्षित होती है, किंतु यात्रा! में वैसी कोई विशेषता नहीं दिखाई पड़ती | गाँवों में 
बिना किसी रंगमंच के खुले मेंदानों में जो अभिनय होते हैं उन्हें यात्रा कहते हैं। 
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रामशंकर ने जिसको यात्रा” के नाम से अभिहित किया है उसमें दृश्यगट का 
भी संकेत है। उन्होंने छगमग दस नाटक, दो प्रहसन, एक यात्रा और गीति नाख्य 
लिखा है। मुख्यतः धर्म और समाज-सुधार की भावना इनके नाटकों में अभिव्यक्त 
हुई है। इतिहास ओर पुराणों की कहानियों के आधार पर भी इनके द्वारा नाटक छिखे 
गए हैं। उनमें ऐतिहासिक नाठक ,'कांची कावेरी! और पौराणिक नाटक 'रामाभिषरेक! 
प्रसिद्ध हैं। नाठक रचना के आदर के प्रति अपनी ग्रथावढ्ी की भूमिका में उन्होंने 
लिखा है--“उपयोगी शिक्षा देना मेरा प्रधान उद्देश्य है । इसलिये वेद, श्रुति, रामायण, 
महाभारत, भागवत, चेतन्यचरितामृत, गीतगोविंद और इतिहास आदि का अध्ययन करके 
मैं देशवासियों के सामने उनका स्वाद नाटक के रूप में वितरित करता हूँ |?” गत शताब्दी 
के शेष भाग में इनका समसामयिक अन्य लेरूकी ने भी नाटक लिखने का प्रयत्न किया 
था। किंतु स्थायी रंगमंच का अभाव होने से आधुनिक नाटकों के विकास में बहुत 
बाधा पहुँची । फटठक में एक स्थायी रंगमंच स्थापित करने के छिये रामशंकर का 
प्रयत्ल सफल नहीं हुआ। उस समय के अन्य नाटठककारों में जगमोहन छाछा, 
मिखारीचरण पटनायक आदि उल्लेखनीय हैं। मिखारीचरण ने पौराणिक औौर ऐतिहासिक 
दोनों प्रकार के नाटक छिखे। पौराणिक सीता के चरित्र को आधुनिक रुचि के अनुकूल 
. चित्रित करने के फारण उस समय इसकी बहुत प्रशंसा हुई थी। उन्होंने 'सीता-विवाह, 
वसंतलतिका', 'हरिश्चंद्र', “दुर्गाशवरी?ः आदि नाठक छिख्ला है। पौराणिक नाअ्कों के 
समान ऐतिहासिक नाटकों को भी इन्होंने छोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया, यह उनके 
नायकों की भूमिका से विदित होता है। ऐतिहातिक सत्यता, यथार्थता और स्वदेश-प्रेम 
उनकी दृष्टि के सामने थे | 
. सत्यवादी युग के पं० गोदावरीश मिश्र अत्यंत कुशछ नाटककारों में हैं। इनका 
सुप्रसिद्ध नाटक “पुरुषोत्तम देव” स० १९१७ ई०» में प्रकाशित हुआ था। ऐतिहासिक 
तथ्यों को अपनी मोलिक कल्पना से मृत्त रूप देकर इन्होंने उड़िया साहित्य में अद्वितीय 
उदाहरण उपस्थित किया है। इस नाटक के वार्ताछ्ाप तो स्वामाविक गद्य में हैं, 
किंतु कहीं कहीं पुरुषोत्तम देव के स्वगत भाषण छंबे होने से नाटक का सौंदर्य कुछ 
कम हो गया है। अन्यथा इनका यह नाटक निः्संदेह अत्यंत उच्च फोटि का है। नायक 
पुरुषोक्तम देव के मानसिक द्वंढ्ों के साथ साथ नाथ्कीय दंढों का भी अत्यंत मार्मिक 
एवं हृदयग्राही वर्णन हुआ है। सत्यवादी युग में राष्ट्रीयता फा जो तूफान चछा था उसका 
स्पष्ट निदर्शन इन नाटकों में होने के कारण इनकी छोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी | 
सत्यवादी युग के बाद सबुज युग के जिन लेखकों ने उपन्यास, कविता, निबंध आदि 
साहित्य के मिन्‍न भिन्‍न अंगों में नए प्रयोग या नवीन सुजन का प्रयास किया था, उनमें 
प्रायः बहुतों ने नाठक रचना के क्षेत्र में भी अपनी रुचि दिखाई । इनमें कवि वैकुंठनाथ 
पटनायक, कालिदीचरण, मायाधर मानसिंह ओर हरिस्वंद्र बड़ाछ आदि विशेष 
ख्यांतिप्राप्त हैं। इनके नाटकों में निर्माण-कोशछ के साथ एक खतंत्र भावधारा का परिचय 
भी मिलता है | इस युग के नाटकों की रचना किसी न किसी आदश को छेकर हुईं। 
ज़िस नाठफ का जो भादश होता है, उसको पहले एक विस्तृत भूमिका में स्पष्ट कर दिया 
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जाता है। सामाजिक जीवन, प्रेम, राष्ट्रीया तथा अंतर्राष्ट्रीयता प्रद्नति विषय इन नाठकों 
के मुख्य उपकरण हैं | हरिश्चंद्र बड़ाछ द्वारा रचित 'देशर डाक! नाटक सबुज साहित्य 
समिति की भोर से सन्‌ १९३२ ई० में प्रकाशित हुआ था। राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीयता 
की व्याख्या करते हुए नाठक की भूमिका में लेखक ने लिखा है-- 

“संप्रति हमारे देश में जिस राष्ट्रीय चेतना का ढदय हुआ उसकी दो मुख्य धाराओं 
पर 'देशर डाक! की मनोवेज्ञानिक भित्ति स्थापित है। पहली धारा स्व्रदेश की उन्‍नति की 
है जो बृहत्तर जगत्‌ की आवश्यकता के संबंध में पूर्णतः उदासीन है। द्वितीय धारा 
स्वदेश को बृहत्तर जगत्‌ का एक अंश मानकर समष्टि की प्रगति को ध्यान में रखते हुए 
अपने अंश मात्र की प्रगति की कामना करती है | इसके फलस्वरूप नाना जातियों 
और अनेक राष्ट्रों में जो स्वाथ-संघर्ष अवश्यंभावी मालूम पड़ता है उसका एक संतोषजनक 
समाधान निकाछा जा सकता है। आधुनिक समाज में प्रचलित युवक-युवतियों के प्रेम एवं 
बेबाहिक आदश के संबंध में लिखित वैकुंठनाथ का (इक्तिपथे” तथा मायाधर का “नष्टनीड़ 
नारी-पुंरुष की समानता, प्राचीन पद्धति की असारता तथा बचमान समाज की असंगतियों 
पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डालते हैं। इस युग के प्रसिद्ध नाटकफारों ने जितने भी उच्च कोटि 
के नाटक लिखे उनमें पाठक और दर्शक दोनों के उपयोग का ध्यान रखा गया है। ये 
जितने उपयुक्त रंगमंच के लिये हैं उतने ही पाठकों के लिये मी। इधर कुछ वर्षों में 
उड़ीसा के छोटे बड़े नगरों में. अनेक व्यवसायी रंगमंचों की स्थापना हुई हैं। इनमें 
व्यक्तिगत ओर सामूहिक दोनों प्रकार के रंगमंच हैं। इन रंगमंचों के ल्यि जिन नाठकों की 
रचना हुई है उनमें विशिष्ट अमिनेताओं, नावक-निदंशकों की रुचि, जनप्रियता तथा 
आर्थिक छाभ हानि आदि सभी बातों पर संचालकों का प्रभाव रहता है। फिर भी 
आशा है कि उड़ीसा के नाटक और रंगमंच आगे बढ़कर भव्रिष्य में देवाढलथ और 
विद्यालय का स्थान ग्रहण करेंगे | 


कथा साहिलय । 

आधुनिक उड़िया कथा-साहित्य प्राचीन मारतीय कथा-साहित्य या छोफकथा की 
घारा से. प्रथक्‌ आधार पर खड़ा हुआ है। इसके विकास के मूलछ .में पाश्चात्य साहित्य फी 
प्रेरणा स्पष्ट है। गत शताब्दी के अंतिम भाग में कुछ लेखकों ने कविता और नाठ्कों के 
साथ साथ उपन्यास, गढ्पय भादि छिखने का भी प्रयास किया था । कविवर राधानाथ और 
भक्तकवि मधुसूदन ने पहले पहल अंग्रेजी से उपन्यासों ओर कहानियों का अनुवाद उड़िया 
में किया था। किंतु आधुनिक उड़िया कथा-साहित्य का वास्तविक विकास फफीरमोहन फी 
लेखनी से भारंभ हुआ । उनके गल्‍पों तथा उपन्यासों के प्रकाशन के पहले जो कतिपय 
उपन्यास प्रकाशित हुए थे उनसे तत्कालीन उड़िया साहित्य के स्वरूप का परिचय 
मिलता है। 

उड़िया साहित्य का प्रथम उपन्यास पद्ममाली' सन्‌ १८८८ ई० में स्वर्गीय रमेश- 
चेंद्र सरकार द्वारा छिखा गया था। इसके बांद १८९१ ई० में लिखित स्वर्गीय रामशंकर 
राय फी “'विवासिनी? का स्थान है। “पद्ममाली? उपन्यास में पद्ममाली नाम फी एक 
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सुंदर युवती के फारण नीछंगिरि और पंचगड़ के सामंतों में जो .फलह ओर संत्रष हुए, 
उसी. का विस्तृत वर्णन है। जैसा लेखक ने लिखा है, उपन्यास.की कथा एक वास्तविक 
घटना पर आधारित है। अनेक प्रकार की जटिलताओों के आरोप द्वारा इस उंपस्यास की 
कहानी को अधिक आफ्षक बनाया गया है। इस उपन्यास से तत्कालीन अंधविश्वासों 
और अन्य सामाजिक कुरीतियों का अच्छा परिचय मिलता है। लेखक ने नायक दुर्योधन 
को एक खल, दुष्ट और क्रर व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है। नारी-चित्रण में लेखक 
की कुशछता अधिक नहीं दिलाई पड़ती । विशेषतः पुरुष ओर ख्त्री पात्रों में जो कथोपकंथन 
हुए हैं, वे बहुत अस्वाभाविक हैं । क्‍ 


रामशंकर का “विवासिनी' भी ऐतिहासिक उपन्यास है। मराठा राजाओं के 
पतन फाछ. में उड़ीसा फी जो दुदंशा हुई थी उसी का वर्णन इसमें है। जिन 
उड़्सा पाइक ( सेना ) ओर सैनिक सरदारों को. मराठों ने दस्यु कहकर अपना शासन 
सुरक्षित रखा था, उन्हीं दस्युओं ने अकाल पीड़ित उड़ीसा की किस प्रकार. सेवा की थी 
उसका वर्णन इस उपन्यास में मिछता है | श्स कृति में लेखक का दृष्टिकोण आदशवादी 
है। सत्य की जय ओर अधर्म की पराजय” को छरूध््य करनेवाला इसका नेतिक उद्देश्य 
स्पष्ट है। , अपने दुष्कर्मों के लिये इस उपन्यास के विभिन्न पात्नों--जैसे मराठा 
सूबेदार, उनके प्रियपात्र राधागोविंद चौधरी, अत्याचारी गोवर्धनदास आदि-को उचित 
दंड मिला है। इन सभी दुष्कर्मों के होते हुए भी लेखक फो मानवीय गुणों और श्रेष्ठ 
आाचरण पर आस्था है। उसका विश्वास है कि परिस्थिति ही मनुष्य को -असाधघ्ु 
बना देती है। इस आदशंबाद और मानव॒ताबाद के अतिरिक्त लेखक में वत्तमान. के 
प्रति असंतोष और अतीत के प्रति आदर फी भावना प्रतीत होती है। उपन्यास कल के 
दृष्टिकोण से “विवासिनी” “प्ममाली? से अधिक उच्च कोटि की है| फिर भी कथा साहित्य 
के आदश की सीमा का यहीं अंत नहीं होता । 


.... उड़िया कथा साहित्य के जनक, फफीरमोहन सेनापति ने कथा साहित्य में स्वण युग 
का आरंभ किया था। “उत्कछ साहित्य? में 'धूजंटी! के नाम से “छ माण आठ गु'ठ! 
नामक उप्रन्यास प्रकाशित हुआ था। सन्‌ ₹६०१ ई०» में वह पुनः- पुस्तकाकार 
छया । इस उपन्यास का नायक रामचंद्र मंगराज लोभी और . अत्याचारी जमींदार है। 
भग्रिया ओर सरिया नामक सीधे साथे जुलाहों की जमीन, जो केवछ - छ माण आठ 
गुठ ( पॉंच-छः एकड़ ) थी, इस जमींदार के द्वारा.छीन छी .गयी ।. जमींदार.ने इन्हें: 
दरिद्र बनाकर बहुत कष्ट पहुँचाया | उपन्यास का भंत अत्यंत करुण है। अंग्रेज उपन्यास 
कार डिफेंस फी भाँति फफीरसोहन ने भी कचहरी, पुलिस भादि के कार्यो, का मार्मिक 
चित्रण किया है। इस उपन्यास के प्रकाशित होने के बहुत दिन बाद इनका 'मामू' 
नामक एफ पारिवारिक उपन्यास प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास का मुख्य .पात्र 
नटवर अत्यंत विश्वासधाती तथां कुचक्री है। इसका भांजा अपने: परिब्रार की सारी 
जमीन और जायदाद का मालिक होता है।. किंतु अव्यवयस्क होने के कारण ' उसकी: 
७६ 
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सारी संपत्ति का प्रबंध नटवर करता है। वह किसी न किसी उपाय से सारा धन स्वयं 
हड़प लेने की ताक में रहता है। इन दोनों उपन्यासों को यदि तुलनात्मक रूप से 
देखा जाय तो नथवर और रामचंद्र मंगराज के चरित्र में बहुत कुछ साम्य है। दोनों 
निम्न स्तर से ऊपर उठकर घनी बन जाते हैं। अनेक अनुचित उपायों के द्वारा वे 
अपना उच्लदू सीधा करते हैं। जिस तरह रामन्नंद्र को उसकी रक्षिता स्त्री चंपा 
कुपरामर्श देकर उसकी सहायता करती है, वैसे ही नटवर की स्त्री चित्रा भी। फकीरमोहन 
का ऐतिहासिक उपन्यास 'छछमा” “माम्‌? के बाद प्रकाशित हुआ था। मराठा शासन 
में उड़ीसा की दुर्दशा एवं मराठों के साथ बंग देश के नवाब अडीवर्दी खाँ के संघर्ष 
की घटना इस उपन्यास फा आधार है। सन्‌ १६१५ ई० में प्रकाशित “प्रायश्विः 
फकीरमोहन का अंतिम उपन्यास है | इस उपन्यास के नायक गोविंदचंद्र फो शिक्षित; सुधार- 
प्रेमी और उच्च विचार वाला व्यक्ति चित्रित किया गया है। उनके अन्य उपन्यासों में 
मुख्य पात्र प्रायः दुष्ट प्रकृति के ही हैं, जो अपने दुष्कर्म का दंड स्त्रयं भोगते हैं | किंतु 
धप्रायश्विचः का मुख्य पात्र गोविंद्चंद्र अपनी भावप्रवणता भौर सरल विश्वास के कारण 
अपने मित्रों के धोखे में आता है, इसलिये उसे प्रायश्रित्त की आवश्यकता पड़ती है। 


सभी दृष्टियों से देखने पर यह कहा जा सकता है कि यथाथंता ही. इनके उपन्यासों 
का मूल आधार है। समाज और जीवन का स्वाभाविक अंकन, व्यक्ति-स्वातंत्य और मानव- 
चरित्र का मनोविश्लेषण, सुधारवादी और क्रांतिकारी मनोद्गत्तियों का एकत्र समावेश इन 
उपन्यासों में मिलता है। अहंवादी व्यक्ति की दुर्बडताओं को दिखाने की पर्यात् चेष्टा 
इन्होंने की है। ऐसे व्यक्ति समाज के स्वाभाविक नियम का उपहास करते हैं और समाज 
फो अंधा समझते हैं। किंतु यथार्थतः वे ही हास्यास्पद कार्य किया करते हैं। समाज के 
लिये उपयोगी कार्य करना तो दूर रहा उल्टा ये ऐसा काम फरते हैं कि उसका दुष्पंरिणाम 
इन्हें स्वयं मोगना पड़ता है । यद्यपि फकीरमोहन घोर आदशबादी परंपरा की अनुपयुक्तता 
समझते हुए. आंशिक रूप से सचेत थे फिर भी आदशवाद के प्रभाव से वें त्रिल्कुल दूर 
नहीं रह सके क्योंकि अपने कुकर्म के फलस्वरूप उनके पात्रों को दंड: भोगना पड़ता है। 
ध्यान देने की बात यह हैकि जो भी परिणाम वे: भोगते हैं वह यथाथता के अधिक 
निकट है। इनके उपन्यासों में समाज के विभिन्न अंगों का -चित्र प्रस्तुत हुआ है | जमींदार 
और सामंत, अंग्रेजी पढ़े लिखे तथा गँवार और साधारण ग्रामीण नर-नारी आदि सभी: को 
. उपयुक्त स्थान मिले हैं। इनके उच्च-वर्ग के पात्र तो स्वेब्छाचारी, अहंकारी तथा घोर 
स्वार्थी हैं किंतु गोव के कृषक निस्पृह, विश्वासपरायण, मिलनसार और धार्मिक हैं | 


उपन्यासीं फी गठन के दृष्टिकोण से इनके उपन्यास चरित्र-प्रधान हैं। इनके कथानक 
बहुत संक्षित और साधारण हैं इसलिये इन्हें कथानक-प्रधान नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक 
चरित्र के चित्रण में फकीरमोहन ने देशकाछ और पात्र का उचित ध्यान रखा है। यहीं 
कारण है कि उपंयुक्त परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिये इन्हें अनेक पांत्रों की सृष्टि करनी 
पढ़ी है। लेखक कां पर्यवेक्षण अत्यंत सूक्ष्म और व्यापक होने के कारण चरित्रांकन सर्वत्र 
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सजीव और स्वाभाविक हुआ है। इनकी व्यंगमरी रचना पाठकों को ध्ुब्ध नहीं करती 
बल्कि गुंदगुदी उसन्न करती रहती. है और कथावस्तु के प्रति पाठक की रुचि बनी रहती 
है। इनकी मेँजी हुई प्रवाहपूर्ण भाषा ने उड़िया गद्य साहित्य में एक नवीन धारा प्रवाहित 
की है। सरलता, स्वच्छता अभिव्यंजकता और ग्राम्य माषाओं- के यथास्थान अनूठे प्रयोग 
इनको भाषा की विशेषताएँ हैं। .. 2 द 


युगलष्टा फकीरमोहन ने जिन दिनों छिखना झुरू किया उस समय तक उद़िया 
गद्य साहित्य का पूण विकास नहीं हुआ था। कथा साहित्य का जन्म तो हो चुका था किंतु 
बह अभी शेशवावस्था में था। ऐसे समय में फकीरमोहन के साहित्य क्षेत्र में अवतीण 
होने से उड़िया गद्य साहित्य में नवीन शक्ति का संचार हुआ । इन्होंने अपनी विशिष्ट 
प्रतिमा से भाषा और शेली दोनों को अच्छी तरह सँवारा । फकीरमोहन ने केवछ चार 
उपन्यास जोर रूगभग बीस कहानियाँ लिखकर उड़िया साहित्य में वह स्थान प्रात किया 
जो हिंदी साहित्य में प्रेमचंद का है | 

फकीरमोहन नंदकिशोर बल, चिंतामणि महांति आदि उपन्यासकारों के छिये 
आदश थे | उनके पदचिह्ों पर चलनेवाले इन उपन्यासकारों की रचनाओं में 
कोई विशिष्ट नवीनता नहीं मिलती। किंतु कुंतछाकुमारी सावत इसकी अपवाद 
हैं। इन्होंने उपन्यास और कहानी $के क्षेत्र में एक नई धारा प्रवाहित की। इनकी 
“थ्रांति), 'कालीबोहू', 'रघु अरक्षित” आदि रचनाएँ उस युग में विशेष रूप से पढ़ी जाती 
थीं । फकीरमोहन के उपन्यासों में गाँव के धनी जमींदार, सामंत और दरिद्र जन साधारण 
के विशद चित्र देखने को मिलते हैं | फकीरमोहन की मृत्यु तथा कुंतछाकुमारी के आविर्भाव॑ 
में जो दस वर्षो का अंतर पड़ता है उसमें अंग्रेजी पढ़े लिखे मध्यवर्ग का प्राघान्य 
होता जा रहा था |. संभवतः इसी से कुंतछाकुमारी ने जमींदारों और किसानों की भोर 
उतना ध्यान न देकर मध्यवर्ग का चित्रग किया है। मध्यवर्ग सबंप्रथम इन्हीं के उपन्यासों में 
दिखाई पड़ता है। अचानक दिवंगत हो जाने के कारण कुंतलाकुमारी इस घारा को भागे 
नहीं बढ़ा सकीं। 


.. जो लेखक कुंतलछाकुमारी के समतामयिक या किंचित्‌ पश्चात्‌ हुए वे आजकल भी 
लिखने में छंगे हुए हैं। गांधी जी के आदर्शों से प्रभावित होकर ये छोग शासक और 
घनी वग का हृदय-परिवतन करने के लिये गाँवों के साधारण छोगों की सामाजिक चेतना 
को उपन्यासों में अंकित करते थे | इस आदर्श को ठेफकर सन्‌ १६३१ ईं० में लिखित कालिंदी- 
चरण का 'माटिर मणिष' अधिक लोकप्रिय हुआ था | इसके अतिरिक्त उनके “अमर चिताै, 
भुक्तागढर क्षुधाः आदि उपन्यास भी उल्लेखयोग्य हैं। “माटिर मणिष?ः की रचना के 
सोलह वर्ष बाद उनका 'छोहार मणिष! प्रकाशित हुआ। “माटिर मणिष? के नायक बरजू 
की सन्‌ १९३६ ई० के कांग्रेस शासन ओर सन्‌ १९४२ की क्रांति की प्ष्ठिभूमि पर चित्रित 
किया गया है। किंतु लेखक का विश्वास है कि देश का भविष्य साधारण जनता की 
सामाजिक चेतना, उसके संगठन और क्रांतिकारी उपायों के द्वारा ही उज्ज्वल हो सकता है, 
, शासकों के हृदय-परिवर्तन से नहीं । इन्हीं विचारों फा परिपोषण इन डपन्यासों में हुआ 
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है | लेखंक के इस सिद्धांत पर माक्सवाद का प्रभाव है जो आगे चढकर अन्य- उपन्याक्षफारों 
में भी दिखाई पड़ता है। आधुनिक दुदशाग्रस्त समाज की व्याख्या इन उपन्यासों में 
विशेष दृष्टिकोण से कफी- जाती है। आथिक अव्यवस्था और उत्कट वर्गसंघ्ष का मुख्य 
कारण शिक्षित-अशिक्षित का भेद समझा जाता है। श्री नित्यानंद महापात्र ने अपने 
“हिंडुमाटी” उपन्यास के उपक्रम में लिखा है कि “शिक्षित अभिज्ञातः वर्ग केवल गरीब 
अशिक्षितों का शोषण ही नहीं करता अपितु उसके बदले में जो देता है वह ओर भी 
असंहनीय है; लेकिन इसकी प्रतिक्रिया अवश्य किसी न किसी दिन दिखाई पड़ेगी | 
संभव है शिक्षित शोषक॑ ओर अशिक्षित उत्तादक के बीच संघर्ष खड़ा हो जाय ।”? द 


ये. उपन्यासकार यदि एक ओर सामाजिक अवस्था और राजनीतिफ चेतना को लेते 
हैं तो दूसरी ओर मनोविश्लेषणात्मक भौर तक-संमत तथ्यों की भी. उपेक्षा नहीं करते। 
उदाहरण स्वरूप . इन प्रवृत्तियों को न्त्यांद महापात्र के जीयंता मणिष', कान्हुचरण 
'अदेखा हात', 'परकीया?, 0तुडंबाय्रिद', गोपीनाथ महांति के. 'राहुर छाया? 
आदि .उपन्‍्यासों में देखा जा सकता है। वत्तमान उन्यासकारों में कान्हुचरण ने 
अपेक्षाकृत अधिक छिश्ला है। इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक, राष्ट्रीय जाग्रति संबंधी 
सामाजिक चेतना मूक जोर ऐतिहासिक घटनाओं का आधार लेकर लगभग पचीस 
पन्‍्यास लिखे हैं। इनमें से उनके ऐतिहासिक उपन्यास 'बलिराज/ ओर (हा अन्न? एवं 
सामाजिक उपन्यास 'शासित” अधिक जनप्रिय हैं। जाधुनिक द्वतत्व और प्रत्नतत्तत 
के दश्कोण से मानव के विकास-क्रम का परिचय देने के छिये इन्होंने एक 
बूहदू उपन्यास की रचना में हाथ छगाया है। इसका प्रथम भाग “शवर्री! नाम से. हाल 
ही में, प्रकाशित हुआ. है। वत्तमान उड़ीसा के निवासियों में आदिवासियों की 
संख्या छगभूग. चतुथांश है।, उनके सामाजिक जीवन का चित्रण उड़िया कथा 
साहित्य में मोपीनाथ महांति के पहले किसी ने नहीं किया था। भादिवासियों की 
भाषा ,झऔर उनके सामाजिक रहन-सहन का गंभीर अध्ययन करके उड़िया कथा 
साहित्य में स्थान देने का श्रेय उपन्यासकार गोपीनाथ महांति को प्राप्त है। इसका परिचय 
इनके “अमृत संतान, “दादी बुढ़ा', 'परजा! आदि उपन्यासों से मिलता है। आधुनिक 
समभ्यता' से दूर रहनेवाले-आदिवासियों के सामाजिक संगठन और  जीवनयापन की प्रणालियों 
को साहित्य में' स्थान: देकर इन्होंने उत्कक साहित्य में नवीन प्रेरणा की सृष्टि की । ऐसे 
अनेक प्रतिभासंप॑न्न लेखका की साधना से उड़िया कथा-साहित्य के विविध अंग क्रमशः 
पुंट् ओर समृद्ध होतें जा'रहे हैं। उपयुक्त साहित्यकारों के अतिरिक्त पं० गोदावरीश मिश्र, 
शुमचंद्राचायं, 'गोदावरीश महात्ात्र, हरेकृष्ण महताब, कमलाकांत दास, चंद्रमणि दास 
अन॑तप्रसाद“पंडा और लक्ष्मीनारायण महांति आदि के कार्य सराहनीय हैं । 


“ -ज्रपत्यास; की भाँति लघु कथाओं. का विकास भी अत्यंत मनोरंजक है 
आधुनिक उड़िया ,की छघु कथाओं में जितने प्रकार के प्रयोग दिखाई पड़ रहे हैं उतने 
शायद उच्च कोटि के उपन्यास, नाटक, या काव्य में भी नहीं हो रहे हैं। छगंभग आधी 

शताब्दी के पहिले फकीरमोहन ने सवप्रथम कहानी लिखना आरंभ किया था। लोकःशिक्षा 
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का प्रसार उनकी- कहानियों का - प्रधान लक्ष्य था।. एक कहानी में फकीरमोहन ने 
स्वतः लिखा हैल_>“पुरा कहिए, उपन्यास कहिए, या गल्प कहिए इन सब्न का. उद्देश्य छोके 
शिक्षा ही रहा है |? ( गल्य स्व्प, द्वितीय भाग, पू० ६ ) 


इनकी पहली कहानी 'रेबती” तथा उसके बाद की छिखी हुई 'पाठोई बोहू?, 'पेटेंट 
मेडिसिन!, माधों महांति की “कन्या सुना? आदि सुधारवादी कहानियाँ हैं। “बिरेइ 
विशाल?, “डाक मुंशी' आदि कहानियों में मानवता और समात्र की यथाथता 
: का संकेत 'मिछता: है । - उनकी “कालिकाप्रसाद गोराप', “कमलछाप्रसांद गोराप', 
धबालेदबरी -पंगांडण? प्रम्टति में अंग्रेजी शासन से पहले के उत्कल नौबाणिज्य तथा 
नमक-उद्योग आदि के ऐतिहासिक चित्र अत्यंत मार्मिक और सजीव रूप में प्रस्तुत किए गए 
हैं। मोनामौनी? और *धूलिया बाज्मा? में धर्म के नाम पर होनेवाले ढोंगों और पाखंडों की ओर, 
“अजानाति! में प्राचीन और आधुनिक सामाजिक अंतढहृद्ों की ओर और “पुनमू षिकोमव 
कहानी में साधारण मनुष्य की दुबंठता की ओर फकीरमोहन ने पाठकों की दृष्टि 
आकृष्ट फी हे | 


.. फकीरमोहन ने. उड़िया लछघुकथा -की जो नींव डाली उसका आगे. चलकर अनेक 
लेखकों ने विस्तार किया । फांतकवि छक्ष्मीकांत महापात्र, स्वर्गीय दिव्यमिंह . पाणिग्रांही 
आदि फहानीकारों ने कहानी साहित्य में खत॑त्र अभिव्यक्ति ओर विशिष्ट कथाश्िव्प का 
परिचय दिया है। ख्यातित्राप्त लेखकों के अतिरिक्त आजकल अनेक नए . लेखक नाना 
प्रकार से कहानी साहित्य फो सम्रृद्ध कर रहे हैं। देश विदेश के अनेक विख्यात कथाकारों 
के ग्॒प-उपन्यासों का उड़िया में अनुवाद हो रहा है। भारतीय लेखकों में प्रेमचंद और 
रवींद्रनाथं तथा पाश्चात्य लेखकों में मोयास, चेखव, गोर्की प्रश्ति की कहानियों का उड़िया 
अनुवाद प्रकाशित हो चुका है । 


. लघुकथाओं की लोकप्रियता ने पत्र-पत्रिकाओं के प्रसार के लिये अनुकूल परित्थिति 
की सृष्टि की है। इन, सभी कार्यों को देखते हुए..उड़िया कथा साहित्य का भविष्य बहुत 
उज्ज्वल प्रतीत होता है। 


निबंध, समालोचना ओर अन्य गद्य साहित्य 


आधुनिक जीवन का संपर्क, विचार और ते से अधिक है। तक ही निबंध का 
मूल उपादान- है| इसलिये आधुनिक साहित्य में निबंध का मुख्य स्थान है। किसी निर्दिष्ट 
विषय पर एकत्र विचार-विमश करके उसे साहित्य में प्रकट करने के छिये प्रार्चीन साहित्य 
में. एक परंपरामत शलीं या' पद्धति थी | इसी पद्धति नित्रंध का बीज परिछधित होता 
है। आधुनिक युग में निबंध” का विफास गद्य के विकास के साथ संबद्ध है। 
गत शताब्दी के शेष भाग में जब पत्रन्‍्पत्रिकाओं का प्रचार बढ़ने: छगा. तत्र विचार 
और विमश'ः संबंधी निबंध भी अंधिक छिखे जाने छगे | गोरीशंकर, फकीरमोहन, राधानाथ 
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मधुसूदन आदि विख्यात साहित्यकार और अनेक पत्रकार बराबर नए नए निबंध लिखा करते 
थे | अंग्रेजी साहित्य में एलिजाबेथ युग से बिक्टोरिया युग तक निबंध लेखन में जिन शेलियों 
का आंविर्भाव हुआ था, उन सभी शहियों के कुछ न कुछ प्रयोग उड़िया निबंधों में 
मिलते हैं | 

. उस युग में समयोपयोगी विचारधास को मूच रूप देने के लिये गोरीशंकर ने जो 
निबंध लिखे वे “उत्कड दीपिका! नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुए. हैं। काव्य-रचना में 
अधिक तत्यर राधानाथ भी निबंध छिखा करते थे। उनके निय॑धों में “विवेकी, 
. और “प्रमणकारीर पत्र” अत्यंत उत्कृष्ट रचनाएँ हैं। भावुक और चिंताशील व्यक्ति 
के नाते राधानाथ ने समाज फ्री रीति नीति, नव शिक्षित व्यक्तियों के चरित्र और 
विद्याभिमानी व्यक्तियों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। कुछ निमरू चरित्रवाले 
यक्तियों के प्रति उत्चन्न उनकी भावनाओं ने उनके आदशवादी चित्र फो आलोड़ित किया 
था। उनके ये विचार कविताओं की अपेक्षा निबंधों में अधिक सजीव रूप में अभिव्यक्त 
हैं। “विवेकी' निबंध में इस प्रत्यक्ष-दर्शन और अनुभूति का आभास स्पष्ट प्रतीत होता 
है। इसमें कल्पना, चिंतन और कवित्वपूर्ण अभिव्यक्तियों का अद्भुत मिश्रण 
है। अनेक स्थलों पर अपने वक्तव्यों ओर मंतव्यों को पुष्ट करने के लिये इन्होंने 
ऐतिहासिक व्यक्तियों के सद्‌गुणों का दृशंंत दिया है। यों तो राधानाथ ने सत्र प्रत्यक्ष 
वर्गन शेडी को ही अपनाया है, किंतु अनेक स्थलों पर काल्वनिक व्यक्ति के रूप में भी, 
अप्रत्यक्ष होकर, कुछ कहने का प्रयास किया है। उनका वह फल्पना-्प्रसूत व्यक्ति कहीं 
धुप्गमन्य व्यक्ति), कहीं “मिथ्याबंधु! ओर कहीं “'जनेक व्यक्ति! के रूप में आया है । 

राधानाथ के समसामयिक मधुखूदन वर्णवात्मक, विचारात्मक और ऐतिहासिक 

नित्रंघ, जीवनी, साहित्यिक समाछोचना भादि छिलने में अत्यंत कुशछ थे । उनके 
निबंधों फा संग्रह “प्रबंध माला! नाम से गत शताब्दी के अंत में प्रकाशित हुआ था। 
विद्यालयों में पाख्य पुस्तकों के रूप में इसका बहुत प्रचार हुआा। निबंध छिखने में मधु- 
सूदन शिल्प-चातु्य की अपेक्षा विश्वुद्ध मार्जित भाषा के प्रयोग और पांडित्यपूर्ण तथ्य- 
संयोजन के प्रति अधिक सजग ये | 


राधानाथ और मघुसूदन के पश्चात्‌ उड़िया निबंध क्षेत्र में विश्वनाथ कर और 
चिंतामणि महांति ने प्रवेश किया । निबंध रचना में विश्वनाथ कर की निष्ठा अधिक 
दिखाई पड़ती है। वे ब्रह्मसमाजी ओर उदारपंथी तो थे ही, “कार्लायछ”, 'बर्क' आदि 
पाश्चात्य लेखकों की कृतियों के मननशीर पाठक भी थे। अभतएव उक्त सभी प्रभाव 
उनके निबंधों में संपक्त हैं। इनके सभी निबंध “विविध प्रबंध” नाम के संग्रह में प्रकाशित 
हुए हैं। “विश्वनाथ कर ने अधिकतर अपने निब॑धों में धार्मिक, नेतिक एवं सामाजिक 
विषयों को लिया है। कवि चिंतामणि महांति ने अनेक भ्रमण संबंधी और अनुभूतिपूर्ण 
व्यक्तिगत निब॑ंधों द्वारा. उड़िया साहित्य को समृद्ध किया है । 


अंग्रेजी के पसनल्ू एसे! या व्यक्तिप्रधान नित्रेधों के ढंग फी उत्कृष्ट रचनानों 
की सृष्टि में स्वर्गीय गोपाछचंद्र प्रहराज अग्रणी ये। “ननांक अस्तानी!, 'बाइ 
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महांति पांजि), 'भागवत दढुंगी रे संध्या” इसके ज्वछंत उदाहरण हैं। इन निबंधों में 
यद्यपि उपादान सामान्य हैं फिर भी रचनाकुशछता में असाधारण विशिश्ता छक्षित होती 
है। लेब्क के व्यक्तित्न तथा मोलिक विचारों से पुड ये निबंध अत्यंत उच्च कोटि के 
हुए हैं। इनके निबंधों की भाषा में उड़िया ग्राम्य शब्दों तथा बोछचाल की भाषां में प्रच- 
लित कहावतों के प्रयोग भी मिलते है। अपने सम-सामयिक समाज के विभिन्न वर्गों में 
उन्होंने जीवन की जो दुर्दशा, अभाव और असंगतियाँ देखीं और स्वयं जैसा अनु- 
भव किया, उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति उनके निबंधों में हुई है | उन अनुभूतियों में समाविष्ट 
व्यंय और विद्रृष प्रहराज के निबंधों में और अधिक आकर्षण भर देते हैं। 

स्वर्गीय गोपालचंद्र प्रहराज के समसामयिक लेखकों में स्र्गीय जलंघरदेव ओर 
शंशिभूषण राय उल्लेख योग्य हैं। दोनों ने साहित्यिक समाछोचना, भ्रमण-ब्त्तांत, सांस्क्र- 
तिक तथा वैषयिक ( कृषि, उद्योग संबंधी ) नित्ंध छिखा है। शशि भूषण के प्रकृति चित्रण 
संबंधी निब॑ंर्दों में गीति और काव्य तत्त्वों की प्रधानता है। उनक्रे काव्यात्मक शेछी के 
निबंधों में 'उत्कक ऋतुचित्र) और “दाश्षिणात्य भ्रमण! अत्यंत सुंदर हैं | 

वत्तमान उड़िया निबंध साहित्य के विकास का विश्लेषण करने पर दो प्रकार को 
मुख्य प्रदृत्तियाँ लक्षित होती हैं। एक के अंतर्गत विश्युद्ध साहित्यिक एवं कहांत्मक निंध 
भाते हैं और दूसरी प्रवृत्ति में विभिन्न विचारधारा संबंधी निबंध लिए जा सकते हैं। 
दशन, समाजशास्त्र, राजनीति इन निबंधों के विशेष अंग हैं | सत्यवादी युग के निबंधों में 
राष्ट्रीय चेतना और मानवता का बहुत अधिक प्रतियादन हुआ | इस युग के लेच्चक पंडित 
नीलकंठ ने धम; दशन, संस्कृति आदि विभिन्न विषयों पर निबंध छिल्ा | उच्च कोटि की साहि- 
त्यिक समालछोचनाएँ भी इन्होंने लिखी हैं जेसे--'संस्कृत जो संस्कृति), 'उड़िया साहित्य 
क्रम. परिणाम! इत्यादि | अत्यंत गंभीर और जटिल विषयों को भी बोधगम्य भाषा में 
अमभिव्यक्त करना इनकी विशेषता है। 


अन्य सुपरिचित निबंधकारों में अध्यापक विपिनविहारी राय, रत्ञाकरपति, 
कालिंदीचरण पाणिग्राही, मायाधर मानतिंह के नाम उल्लेखनीय हैं। कालिदीचरण के 
निरबंधों की भाषा व्यंजनापूर्ण और गंभीर भाव संपंन्न है। मौलिक विचार, संयत व्यंग्य, 
संतुल्ति. माछोचना तथां भविष्य के प्रति संगठनात्मक दृष्टिकोण के कारण उनके नि॑ंधों 
का सतरतंत्र मूल्य जॉँका जाता है| मानसिंह ने छलित भाषा में अपने जो विचार प्रकट किए 
हैं उनमें जीवन के सुख, दुःख, प्रेम, विवांह आदि के चित्रण तरुण पाठकों में बहुत छोकप्रिंय 
हैं। भाधुनिक सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में जीवन के विभिन्न अंगों पर बहुत से निबंध लिखे 
जाते हैं। अनेक लेखकों के संग्रह प्रति वर्ष प्रकाशित हुआ करते हैं। इन प्रयत्नों के 
होते हुए भी निबंध साहित्य से पाठक जितनी बहुमुखी जानकारी. फी आशा करता है, 
उसकी अभी तक यथार्थ पूर्ति नहीं हो रही है । फिर भी निबंध साहित्य की वर्तमान गति 
को लक्ष्य करते हुए भविष्य में इस आशा-पूर्ति की संभावना की जा सकती है। ' 
. श्स और अलंकार. की दृष्टि से पूवकालीन संस्कृत साहित्य में अथवा विश्लेषणात्मक 
आठोचना फी दृष्टि से आधुनिक पाइ्चात्य साहित्य में . साहित्यिक समीक्षा का जो विकास: 
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देखने को मिलता है, बैसा कोई क्रमिक विफास उड़िया साहित्य में नहीं हुआ है । वस्तुत३ 
उड़िया का. समाछोचना साहित्य अभी तक अपनी शेशव अवस्था .को पार नहीं कर सका 
है | समीक्षा के क्षेत्र में प्रथम प्रयास संस्कृत भोर अंग्रेजी साहित्य, की . पद्धति से करने का 
किया गया है | जो कुछ थोड़ा बहुत कार्य हुआ है उसका भी एक इतिहास-है। .पहले 
पहल आधुनिक कविताओं के प्रकाश में आने पर प्राचीन साहित्य-के अनुरागियों एवं. लेखकों 
ने उनकी तीव्र आलोचना की | दूसरी ओर भाधुनिक रुचि संपन्न सांहित्यकारों ने उनकी 
कविताओं का स्वागत किया । इसी दुंद्वात्मक परिस्थिति में उड़िया समीक्षा साहित्य फा 
सूत्रपात हुआ था | प्राचीन साहित्य के समर्थक आधुनिक कवियों में. अरूकार-प्रयोग, छंद- 
योजना, आदि की चुटियों दिखछाते थे। उधर आधुनिक साहित्य के समथफ भाछोचरकों 
की भी समयानुकूछ यथाथ आलोचना नहीं मिलती थी। यथाबसर वे प्राय; अपने प्रिय 
लेखकों की प्रशंसा किया करते - । 


उड़िया साहित्य समीक्षा के इस उन्मेष काल में कवि मधुसू दन ने ही पहले पंहल 
पथ प्रदशन किया था । उन्होंने राधानाथ की “महायात्रा! की आलोचना करते हुए उसमें 
सप्राविष्ट प्रा्य भोर पाश्वात्य दोनों तथ्यों का निष्पक्ष होकर विश्छेषण किया था;। इसके 
पश्चात्‌ आलछोचकों का ध्यान उड़िया कीं माषागत प्रकृति की ओर गयां.।  चौदहवीं 
शताब्दी के उड़िया महाकवि सारछादास के महाभारत फी भालोचना अपने श्री भारत 
दर्पण ग्रंथ में करके पंडित गोपीनाथ नंदशर्मा के असाधारण पांडित्य और सूक्ष्मदर्शिता 
का परिचय दिया है | इस ग्रंथ में प्राचीन तथा आधुनिक कवियों ओर साहित्यकारों के जीवन 
संबंधी तथ्य संग्रह, इतिहास और समाज से संत्क्क तथा रत भौर रचना-पोकय की दृष्टि 
से रचनाओं का मूल्यांकन करने में समाठोचकों ने गंभीर मननशीलछता-का परिचय 
दिया है | उड़िया समालोचना फो जिन आहछोचकों ने अपनी छेवनी से समृद्ध किया है, 
उनमें स्वर्गीय तारिणी रथ, विजयचंद्र मजुमदार, लक्ष्मीकांत चौधरी; पं० मृत्युंजय रथ आदि 
के नाम स्मरणीय हैं | 


जीवित आालोचकों में भात्वल्लम महांति ने प्राचीन उड़िया साहिंत्य क्री समीक्षा में 
सारा जीवन लगा दिया है। भारतीय संस्कृति को उड़िया साहित्य की. जो महान देन. है 
उसपर पंडित नीलकंठ दास ने पर्याप्त प्रकाश डाला है। अध्यापक गिरिजाशंकर राय पाश्चात्य 
समालोचना पद्धति के समथफ हैं | इन्होंने 'भोड़िया नाव्यकछा! और “भोड़िया रचना 
विचार! भादि आहछोचनात्मक पुस्तकें लिखी हैं। कार्लिंदीचरणृ पाणिग्राही और ढा० माया: 
धर मानसिंह भी अयनी आलोचनाओं में आधुनिक - साहित्य का. मूल्यांकन :किया करते हैं। 
उड़िया : साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास छिलने- में पंडित विनायक मिश्र. और पैड़ित 
सूयंनारायण दास छगे हुए हैं। इस प्रकार उड़िया साहित्य के सबंतोमुखी विक्रास के .डिये 
अनेक नवीन ओर प्रतिभासंयन्न लेखक कटिवद्ध हैं। -: ः 


आधुनिक गद्य साहित्य मानव जीवन के विभिन्न अंगों के. साथ 'संपक रखते “हुए: 
क्रमिक विकास के पथ पर अग्रसर है.। यह केवल मत्ननशील साहित्य-समालोचना या साधा- 
रण निबंधों तक सीमित नहीं है अपितु आधुनिक विचारधारा तथा ज्ञान विज्ञान के वाहक 
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के रूप में भी संप्रसारित होने की प्रवृत्ति इसमें स्पष्ट है। इतिहास, राजनीति ओर दर्शन 
इत्यादि के अतिरिक्त विज्ञान ओर मनोविज्ञान आदि विषयों में उच्च कोटि का निबंध प्रस्तुत 
करने का प्रयास बराबर दिखाई पड़ रहा है। मायाधर मानसिंह के नेतृत्व में एक “विश्व 
ज्ञान फोश' प्रकाशित करने का प्रयल्त हो रहा है। समस्त मारतीय भाषाओं के सामने 
आज परिभाषिक राब्दों की जो समस्‍या है, उसके हल हो जाने पर वैषयिक (कृषि, 
उद्योग आदि के ) साहित्य की अभिवृद्धि निस्संदेह यथेष्ट मात्रा में हो सकती है। उड़ीसा 
सरकार द्वारा स्थापित प्रशासन कमिटी” एवं उत्कछ विश्वविद्यालय के 'ज्ञान विज्ञान-परिषद्‌? 
इस दिशा में काय कर रहे हैं। 
लेखक--श्री नरेंद्रनाथ मिश्र 
अनुवादक--श्री कपिलदेव पांडेय 


3७ 


आपसामी साहित्य 


डा० ग्रियसन के अनुसार आसामी साहित्य सर्वोध् में राष्ट्रीय है। और यह ऐति- 
हासिक सत्य मी है कि यद्यपि आसाम समय समय पर अनेक जातियों द्वारा शासित: हुआ; 
तथापि भासामी संस्कृति, भाषा ओर साहित्य ने उन विजेता ओ को भी विज्ञित किया | आसाम 
के वर्तमान निवाधियों में शुद्ध आय, झुद्ध भनाय तथा मनेक मिश्रित जातियों के छोग हैं | 
उनकी विभिन्न जातिगव एवं संस्कृति संत्रंधी विशेषताएँ आसामी भाषा और साहित्य में 
प्रतिबिंत्रित हैं। आसामी साहित्य को यह श्रेय है कि उसने बहुत से असमान तत्तों फो 
एकता के सूत्र में बंघकर एक समान आसामी संस्कृति के विकास में सहायता पहुँचाई है । 
आसामी भारत की पू्व॑तम विकसित भाषाओं में से है। सोलछहवीं शताब्दी तक 
तो इसके गद्य का भी पर्याप्त विकास हो चुका था। “कथा गीता? को देखकर यह स्पष्ट हो 
जाता है कि आसामी साहित्य जि स्तर तक सोलछहवीं शताब्दी में ही पहुँच चुका था, 
वहाँ तक बँगछा साहित्य ईश्वरचंद्र ओर बंकिमचंद्र के समय ( उन्नीसवीं शताब्दी ) से 
पहले नहीं पहुँच सका । सातवीं शताब्दी के प्रारंभ में छ्ेन त्सांग ने कामरूप की भाषा को 
मागधी प्राकृत से कुछ भिन्न पाया । संभवतः उस समय तक अपनी मूल भाषा से पथक्‌ 
होकर आसामी एक निश्चित स्वरूप ग्रहण कर चुकी थी | 
आसामियों की काव्य-प्रतिमा छठी ओर सातवीं शताब्दियों में ही उनके वात्सल्य- 
प्रेम तथा भ्रमण आदि संबंधी छोकगीतों में अभिव्यक्त हो चुकी थी। तेरहवीं शताब्दी 
के हेम सरस्वती जैसे कवियों की रचनाओं के काव्यात्मक प्रवाह और साहित्यिक सोंदर्य 
के अनूठेउन को देखकर यह सहज ही विश्वास किया जा सकता है कि आसामी कविता 
दसवीं या ग्यारहवीं शताब्दी तक सुसंस्कृत साहित्य के रूप में विकसित हो चुकी थी। 
आसामी भाषा और साहित्य सोलहवीं शताब्दी में अपने चरम विकास पर पहुँचा । उस 
समय के सर्वश्रेष्ठ वेष्णव सुधारक श्री शंकरदेव तथा उनके शिष्य श्री माघवदेव ने वैष्णव 
साहित्य और कछा की एक ऐसी धारा प्रवाहित की जैसी तत्कालीन मारत के और किसी 
भाग में न हो सकी । सत्रहवीं शताब्दी तक नरनारायण तथा अन्य फोच राजाओं के 
संरक्षण में इस धारा में अनेक शाखा-प्रशाखाएँ त्रिकतित हुई। श्री शंकरदेव तथा श्री 
माधवदेव की प्रतिभा ने उच्च कोटि की प्राचीन साहित्यिक रचनाओं के अनुवाद द्वारा 
श्रेष्ठ आासामी साहित्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया । ये अनुवाद भी अपनी श्रेष्ठता 
के कारण आधुनिक आसामी लेखकों के लिये प्राचीन आदश रचनाओं के समान हैं | 
जिस प्रकार फोच राजाओं के संरक्षण में वेष्यव साहित्य पक्ृत्ित होकर पुष्ट हुआ, 
उसी प्रकार अहोम राजाओं की प्रेरणा से पौराणिक एवं तांजिक साहित्य का विकास हुआ । 
इस साहित्य ने आधुनिक आसामी गद्य-्ताहित्य के विकास में बहुत सहायता दी। ऐति- 
हासिक नाटकों तथा उपन्यासों फो एवं जीवनियों तथा आलोचनात्मक रचनाओं को इसी 
साहित्य से साम्रग्री प्राप्त हुई 
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मुसलमान शासकों ने बँगछा साहित्य को संरक्षण दिया तथा अगरेजों ने भी 
स्कूलों एवं अदालतों में बँगछा को ही स्थान दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि 
१६०० ई० में छिखित कथा गीता! की गद्य शढछी का प्रयोग बालकों की आरंभिक 
पाठ्य पुस्तकों में भी १८७३ ई० से पहले संभत्र न हों सका और इसके लिये आनंद- 
राम थेकियछ फूकन, बेपटिस्ट मिशन तथा अन्य छोगों को पचास वर्षों तक आंदोलन करना 
पड़ा था | 


स्वर्ण युग के परवर्ती अवनति-काछ के बाद १८८९ ई० में 'जोनकी”ः नामक मासिक 
पत्रिका के प्रकाशन के साथ जासामी साहित्य के आधुनिक युग का आरंभ हुआ। 
पाश्चात्य संस्कृति और विज्ञान से हमारे संत्क ने इस पुनर्जागरण में सहायता तो अवश्य 
दी, पर साथ ही इससे हमारी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो चछठी। जो भी हो, हमारा 
बोद्धिक क्षितिज इससे व्यापक बना । अपने धर्म को फेछाने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियोँ 
ने “अरुणोदय' नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंम किया, अँगरेजी-आसामी कोश का निर्माण 
किया, प्रारंभिक पाठ्शालाएँ खोलीं, ब्राइब्रिल का अनुवाद छापा; भर इस प्रकार आसामी 
भाषा तथा साहित्य के विकास के लिये विस्तृत क्षेत्र तैयार किया। आनंदराम घेकियल 
फूकन ने, जिन्हें ठीक ही आसाम का राजा राममोहन राय कहा जाता है, ईसाइयों के 
इन प्रयज्ञों का छाभ उठाकर उस आंदोलछन की एक नई प्रेरणा ओर गति दी जिसके फलछ के 
रूप में जाधुनिक आसामी भाषा और साहित्य हमारे सामने है | 


इसी समय अँगरेजी साहित्य के रोमांटिक पु]नरजांगरण का प्रभाव बंगाली लेखकों 
पर पड़ रहा था | उससे प्रभावित होकर कलकते में पढ़नेवाले कुछ आसामी नवयुवकों 
ने 'जोनकी” नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया तथा आसामी भाषा एवं साहित्य 
के विकास के लिये एक समिति की स्थायना की । पाश्चात्य संस्कृति की छहर ने आसामी 
साहित्य को उसके परंपरागत मार्ग से हटाकर एक अनजाने प्रदेश में पहुँचा दिया, और 
इस प्रकार उसे जीवन की एक नई अवधि मिली । सदेत प्राचीन साहित्य से ही प्रेरणा लेते 
रहने के स्थान पर आदशवाद के चिर-रसमय ख्ोत से रस ग्रहण किया गया | इस रस की 
मादकता ने भूत फो विस्मृति के गर्म में डालकर नवीन स्वप्नों को सृष्टि की | उत्साह और 
उमंगों से भरे मन ने सब दिशाओं में अपने पर फेलाए | यद्यपि कभी कभी उसे अपना 
मार्ग अंधकार में भी खोजना पड़ा, किंतु समग्र जीवन उसके दृष्टिपय से कमी भोझल नहीं 
हुआ । इस काछ के लेखकों ने नवीन मानवीय संबंधों को स्थापित करने का तथा पूर्व और 
पश्चिम कीं संस्कृतियों को मिलाने का प्रयास किया। पश्चिम के साहित्य ने, जो प्रत्येक 
प्रकार की दासता से मन को स्वतंत्र बनाने का पश्षयाती था, रचनाओं को प्रत्यक्ष और 
परोक्ष दोनों रूपों में प्रभावित किया। संभव है, अनजाने मार्ग में करिए गए प्रयोगों 
से बहुत सी शक्ति व्यर्थ नष्ट हुई हो, किंत बीसवीं शताब्दी के आसामी साहित्य के 
विंकास में इस हानि का भी महत्त्वपूर्ण योग है। 


उन्नीसवीं शताब्दी के आसामी लेखकों को वेष्णव एवं खिशीय साहित्य-धाराओं के 
बीच में से अपने छिये मार्ग खोजना था। उन्होंने धम-निरपेक्षता फो साहित्य के लिये 
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आवश्यक माना । सामांजिक एवं राजनीतिक क्रांति छानेवाले पाश्चात्य साहित्य का उनके 
ऊपर अमिट प्रभाव पड़ा | आसामी साहित्य फो घम-निरपेक्ष बनाने में यद्यपि इन 
लेखकों फो पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुईं, फिर भो उनका साहित्य में नवीन प्रवृत्तियोँ की सृष्टि 
करने का कार्य निश्चय ही बहुत महत्वपूर्ण था। इस दृष्टि से देखने पर इस काल में 
आसामी साहित्य की प्रगति निराशाजनक नहीं कही _जा सकती । पूववर्ती अवनति काल 
को मानसिक जड़ता से मुक्ति दिलाकर चेतनता की प्राप्ति फराने में यह साहित्य बहुत 
सहायक हुआ । | 


आसामी लेखकों को अपना कुछ समय ओर शक्ति आसामी माषा और साहित्य 
की सेवा के लिये देने की प्रेरणा देने का श्रेय 'जोनकी? की तीन विभूतियों को था-- 
लक्ष्मीनाथ बेज बरुआ; चंद्रकुमार अग्रवाल तथा देमचंद्र गोस्वामी | इन अग्रगामी मार्गे- 
दशकों ने, जिनमें लक्ष्मीनाथ सर्वप्रमुल थे, युग फी माँग फो पहचाना, नए विचारों फो 
जन्म दिया ओर काव्य, नाटक; उपन्यास, कहानी, वीरगीत, अनुवाद, निबंध, पाठ्य पुस्तक 
समाचारपत्र, साहित्यिक पत्र आदि विभिन्न रूपों के साहित्य की सष्टि की ओर करने की 
प्रेणा दी । इस समय तक कुछ प्रेसों की «भी स्थापना हो चुकी थी, और कुछ लोगों ने 
पुस्तक-प्रकाशन का व्यवसाय भी आरंभ कर दिया था | 


इस काल की रचनाएँ मुख्यतः रोमांटिक शेंछी में लिखी गईं थीं। उपदेश प्रधान 
कविता का स्थान गीतों ने लिया । रघुनाथ चौधरी जैसे कवियों ने प्रथम बार वन में भी 
चेतनता का दशन किया। अपने प्रदेश की वनस्पतियों में उन्हें एक संदेश मिला, 
उन्होंने उनसे भावनाओं का पारस्परिक आदान-प्रदान किया एवं वैयक्तिक स्पर्श एवं मानवीय 
कामनाओं की अभिव्यक्ति की गई। छरूक्ष्मीनाथ, सत्यनाथ, पद्मननाथ तथा हेमच॑ंद्र आदि के 
द्वारा गद्य का स्वरूप भी इसी समय स्थिर हुआ | 


लक्ष्मीनाथ की बहुमुखी प्रतिभा ने आसामी. साहित्य में नवजीवन का संचार किया | 
शायद ही कोई ऐसा विषय होगा जिसे उन्होंने अपनी लेखनी के स्पश से सुंदर न बनाया 
हो । उनके पास हास्य का असाधारण भांडार था। आसामी साहित्य की प्रत्येक प्रब्वत्ति 
उनकी रचनाओं में प्रतिबिंबित है और उनके प्रमावशाली व्यक्तित्त की छाप उनकी 
प्रत्येक रचना पर है। उन्होंने छोटे ओर बड़े, ग्रामीण और सुसंस्क्ृत सभी के लिये छिखा 
है। उन्होंने सामाजिक मूखताओं का उद्घाटन किया है और हमारे राष्ट्रीय चरित्र के 
उत्तम गुणों की प्रशंसा भी की है। देश-प्रेम ओर मानव-प्रेम की ज्योति उनकी रचनाओं 
के बीच से झलकती रहती है। कोई विषय उनके लिये तुच्छ नहीं था। उनकी कविता, 
ऐतिहासिक उपन्यास, कहानी, नाटक, भालोचना, हास्यपूर्ण रेखाचित्र, व्यंग्य सबका आसामी 
साहित्य की आधुनिक धारा को प्रवाहित करने में विशेष योग है। इस प्रकार यद्यपि उन्हें 
आधुनिक आसामी का पुरोहित कहा जा सकता है, तो भी उनके समान किसी दूसरे 
व्यक्ति ने आधुनिक साहित्य को एक जीवंत प्रेरणा देने के उद्देश्य से सोलहवीं शताब्दी के 
वैष्णव साहित्य का इतना प्रपूर्ण मंथन नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने उस प्राचीन 
साहित्य की आलोचनात्मक दृष्टि से भी देखा | 
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 च॑द्रकुमार अग्रवाल 'जोनकी? विचार-धारा को संचालित कफरनेत्राली शक्ति थे। वे 

मुख्य रूप से रोमांटिक कवि थे । उनके विचार गंभीर तथा रहस्यमय थे। उनकी अभि- 
व्यंजना-शेली सरल एवं व्यावहारिक होते हुए भी आकर्षक थी, और पाठक को सहज ही 
शब्दों से उनके गूढ़ तथा अथंगर्भित भाव तक ले जाती थो | वे मनुष्य के और प्रकृति 
के अंदर छिपी हुईं चेतन शक्ति के पुजारी थे। वे अपने भावों को एक ऐसी आदश भूमि 
पर आधारित करते थे कि उन्हें समझने के छिये साधारण दृश्शि अपयांप्त थी। उनके 
साहित्यिक जीवन में विस्तार के स्थान पर गंभीरता का महत्त था | 

हेमच॑द्र गोस्वामी आसामी भाषा और साहित्य के भाजीवन भक्त रहे। आसामी 
साहित्य को उनकी देन असाधारण है। हृदय की घड़कन से युक्त उनकी गीतात्मक 
कविताएँ पाठक के हृदय में भी सहज ही प्रतिध्बनित हो उठती हैं। उनकी आसामी 
चुदशिकाएँ ( सानेट ) बहुत ऊँचे स्तर फो रचनाएँ हैं। उनकी गद्र कृतियों में हमें 
आकषक एवं अमिश्रित आसांमी का आदर्श स्वर मिलता है। परिमाण में भी उनकी 
रचना अत्यधिक है। यद्यपि प्रारंभ में वे रोमांटिक काव्यपारा के प्रमुख उन्नायकों में से थे, 
पर बाद में उन्होंने आध्षामी साहित्य के विकात॒ के लिये कुछ ठोस काय करने की ओर 
ध्यान दिया | हेमचंद्र बढ्भा द्वारा लिखित हेमकोश का उन्होंने विद्वता के साथ संपादन 
किया । “आतसामी-साहित्य-चयनिका? नाम का महत्त्वपूर्ण ग्रंथ संकलित करके कलकत्ता 
विश्वविद्यालय से कई खंडों में उन्होंने प्रकाशित कराया । इसके बाद उन्होंने प्राचीन 
पांडुलिपियों के शोध का काय अपने हाथ में लिया, ओर कामरूप-अनुसंधान-समिति के 
लिये उनका एक अच्छा संग्रद करके उसका वर्णनात्मक सूचीयत्र भी तैयार किया | 

इस त्रयी द्वारा दिए गए पुनर्जागरण के संदेश से आसाम के उदीयमान साहित्य- 
कारों को साहित्य और कछा की सेवा के लिये भक्तिमय उत्साह प्राप्त हुआ । यद्यपि इस 
त्रयी के समकालीन ओर पूववर्ती आसामी साहित्य के पुनर्जागरण में योग देनेवाले अनेक 
अन्य लेखक भी थे, पर यह त्रयी तो त्रिवेगी के समान थी जिसमें सरस्वती के सभी उपासकों 
ने श्रद्धा के साथ डुबकी लगाई | 

कमलाकांत ओर अंत्रिकागिरि की देशप्रेम संबंबी कविताएँ. एक ऐसी 
ज्योति से प्रज्वछित हैं जिसे कभी बुझाया नहीं जा सकता । दूसरों ने 
भी इस प्रकार की कविताएँ छिखी हैं, पर उनपें भावना की इतनी प्रगाढ़ता 
नहीं है। हितेश्वर ने प्रायः ओज और पुरुषत्व से पूर्ण चतुदंशिकाएँ छिखी हैं। नलिनी- 
बाला देवी की कविताएँ रहस्यथात्मक और करुणरस-पूर्ण हैं। आसामी काव्य-साहित्य के 
निर्माण में योग देनेवाले इस पीढ़ी के अन्य “सब कवियों का नामोल्लेख करना यहाँ संभव 
नहीं है । पर ये छोग अपने पूर्ववर्ती लेखकों के आदशवाद को छोड़कर जीवन के यथार्थ 
की अपने काव्य फी मुख्य संवेदना के रूप में ग्रहण करने में समथ न हो सके। तो भी 
इस दिशा में प्रयत्न जारी है, ओर संभव है कि निकट भविष्य में इसका कुछ निश्चित 

रिणाम दृष्टिगोचर हो । 

रजनीकांत ने सामाजिक जीवन का चित्रण फरते हुए उपन्यास छिखे। उनक्रे पात्र 

हाड़ और मांस के बने हैं तथा स्वाभाविक वातावरण में विचरण करते हुए दिखाई देते हैं । 


(६९१६ ) 


पद्मनाथ ने भी श्रेष्ठ सामाजिक उपन्यासों की रचना की है | इनके अतिरिक्त नवयुवक् लेखकों 
में से भी कुछ प्रथम श्रेणी के उपन्यासकार निकलेंगे, ऐसा विश्वास किया जा सकता है| 
 छक्ष्मीनाथ के अतिरिक्त पद्मनाथ, हितेश्वर, दुर्गाप्रसाद, चंद्रधर, सरतचंद्र, अतुले- 
चंद्र, नकुछचंद्र, पडीरुद्दीन तथा अन्य अनेक लेवकों ने सामाजिक, ऐतिहासिक तथा 
पौराणिक नाटकों की रचना की है, ओर इस प्रकार बीसबीं शताब्दी के आसामी साहित्य 
कफो समृद्ध बनाया है । निबंध लेखन का कार्य सत्यनाथ बोरा द्वारा आरंभ किया गया; 
और उसके बाद इस तरह की बहुत सी रचनाएँ प्रकाश में आई हैं । 
धअन्ही? के जन्म के बाद छगभग तीस पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, यद्यपि उनमें 
से बहुत सी कुछ समय तक चलकर बंद हो चुकी हैं। आसामी साहित्य के प्रति जनता फी 
भक्ति भावना को जगाने में इनमें से प्रत्येक फा कुछ न कुछ हाथ रहा है। “आालोचनी? 
शअसानिया', दिनिक बटोरी', और “आवाहन” कुछ प्रमुत्च पत्र-पत्रिकाएँ हैं। विद्यालयों से 
निकलनेवाले पत्रों ने तथा आासाम छात्र-समिछन ने विद्यार्थियों में साहित्यिक भभिरुचि 
उत्पन्न की है। मुस्लिम स्टूडेंट्स फानफरेंस के मुखपत्र साधना!” ने मुस्लिम विद्यार्थियों को 
आसामी सोहित्य के प्रति आकर्षित किया है। मौलवी मफीजुद्दीन की 'ज्ञानमालिनी' 
खानत्रह्ददुर अतररहमान का कुरान का अनुवाद और खानबहादुर फेजुद्दीन की (इस्लाम 
ज्योति! आसामी साहित्य को श्रेष्ठ रचनाएँ. हैं। डा० मोहिदुल इस्लाम बोरा ने अपने 
शोध-निबंध में आसामी का फारसी साहित्य के साथ ऐतिहासिक संबंध दिखाया है। 


कनफलाल बर्आ ओर हेमचंद्र गोस्वामी के अथक प्रयास से फामरूप-अनुसंघान - 
समिति एक महत्त्वपूर्ण संस्था बन. गई है | सरकार ने भी एक ऐतिहासिक शोध-समिति 
फी स्थापना की है। गोहाटी के कलछा-मवन ने शोध करनेवाले विद्वानों के छिये 
विचार-सामग्री प्रस्तुत की है । आसाम-पाहिल-सभा ने महत्त्वपूर्ण पुस्तकों के 
प्रकाशन का कार्य उठाया है। डा० भूयान तथा डा० काकोंटी ने आवताम के इतिहास 
भोर आसामी भाषा तथा साहित्य पर शोध-निबंध प्रस्तुत किए हैं। काछीराम मेहदी ने 
आसामी का एक वरिशाल व्याकरण तैयार किया है। इसके अतिरिक्त अन्य कई छोग 
आसामी में अनुसंधान-काय कर रहे हैं । द 

इस प्रकार बीसवीं शताब्दी में हुई आसामी साहित्य की प्रगति को निराशापूर्ण 
नहीं कहा जा सकता । नई पीढ़ी के लेखकों का ध्यान विज्ञान, अथंशास्र, राजनीति आदि 
विभिन्न विषयों क्री ओर भी आकृश हो रहा है, तथा बाल साहित्य एवं जन-साहित्य के 
निर्माण का काय भी आरंभ किया जा रहा है |# 





 # पी० ई० एन० के तत्वावधान में जयपुर में हुए अखिल भारतीय लेखक संमेलन 
में श्री नील्मणि फूकन द्वारा पढ़े गए अँगरेजी निर्बंध के आधार पर डा० राक़ेश्न गुप्त द्वारा 
प्रस्तुत । 


गत साठ वर्षों में नेपाली साहित्य 
5 आह. 


विश्व के लिये विगत साठ वर्ष न केवछ महतस्त्वपूर्ण वसञ्ञ विशेष रूप से क्रांतिकारी 
समय रहे । आधुनिक विचार धारा, जिसका प्रारंभ सत्रहवीं शरती में हुआ था, अपनी चरम 
उत्कृष्ट ता पर इन्हीं षट्‌ दशकों में उत्तरोत्तर पहुँचती गई। विज्ञान की महती शक्ति द्वारा 
मनुष्य ने अपने वैभव तथा अपने ही नाश के उप,यो तथा साधनों को दूँढ़ निकाहने में 
कुछ भी उठा नहीं रखा । विश्व के दो-दो महायुद्ध भी इसी फाछ की देन रहे। अनेक 
संपन्न राजतंत्र-शक्तियों का अवसान भी इसी काल में हुआ तथा हो रहा है; पददलछित 
आक्रांत निम्न वर्ग के उत्यान का समय भी यही रहा । थोड़े में, जिस प्रकार प्राचीन परंपरा 
का इन साठ सालों में विनाश हुआ वैसा जगत्‌ के प्राचीन किसी दो चार शततकों में भी 
नहीं हुआ था | संसार इन साठ साछों में एक नई दिशा की ओर परिचालित होता रहा 
है, और जहाँ विज्ञान के कारण मनुष्यों की रहन सहन में महान्‌ परिवर्तन हो चुके हैं 
वहीं उनके आचार-विचार में एक नई बौद्धिक क्रांति भी उत्तन्न हो गई है। इन सब्च 
परिवर्तनों का प्रभाव इस समय के साहित्य में स्पष्ट ही परिछक्षित होता है, और विश्व के 
साहित्य में, विशेषकर पाश्रात्य जगत्‌ के साहित्य में, विचार सरिता एक नूतन दिशा की 
ओर असाधारण तीजता के साथ प्रवाहित होती रही है । 


नेपाल हिमालय के क्रोड में संनिविष्ट होते हुए भी इस क्रांतिकारी काल के प्रभाव से 
अपने को प्रथक्‌ न रख सका | उसके पिछले शासकों के सब प्रकार के रक्षात्मक प्रयत्न 
करने पर भी क्रांति का उदय वहाँ भी उसी प्रकार हुआ जिप प्रकार अन्य अनेक एशियाई 
देशों में हो चुका है अथवा हो रहा है। ओर उस पावंत्य देश में मी, जो कई अर्थों में 
पिछड़ा हुआ समझा जाता रहा है, ओर है भी, सुदृढ़ रागाशाही का देखते देखते पर्यासान 
हो गया | संसार का वायुमंइल प्रत्येक देश के लिये न्यूनाधिक रूप से प्रभावकारी ही 
सिद्ध हुआ ओर पिछले साठ साल नेता के लिये कम महत्त्वपूर्ण नहीं रहे तथा एक अर्थ 
में तो वे विशेष रूप से नेपाल के लिये प्रभावोत्रादक ही सिद्ध हुये | 


प्राचीन देश होते हुए भी नेपाछ का वतमान रूप आंधुनिक हीं है। जिसे 
हम नेपाल कहते हैं, वर्तमान राजवंश के पूथ वह अनेक खतंत्र राजखंडों में विभक्ते रहा । 
उसका एकीकरण एथ्वीनारायग शाह द्वारा संयन्न हुआ और इस प्रकार एक सुदृढ़ राष्ट्र का 
पुनजन्म आज के दो शताब्दी पूर्व ही हुआ | जहाँ इस बात को ध्यान में रखने की आव- 
इयकता है, वहाँ इस तथ्य को भी नहीं विस्मृुत कर देना चाहिए कि नेपारू अभारतीय 
होते हुए. भी सम्यता तथा संस्कृति की दृष्टि से ;विज्ञाक भारत का ही एक अंग है। वहाँ 
भी मुख्य रूप से आय संस्कृति ही है, और वहाँ का साहित्य भी आरय॑ साहित्य-बृक्ष की ही 
एक शाखा है। नेपाली भाषा मूलतः संस्कृत-प्रधान प्राकृत भाषा है तथा इस भाषा का 


( ६१८ ) 


प्रयोग करनेवाले घर्मतः तथा विचारतः भारतीयों से किसी प्रकार भी भिन्न नहीं हैं। इस 
कथन से केवल इतना ही अभिप्रेत है कि उनकी साहित्यिक कृति का उदय, क्रम, तथा विक्रास 
अन्य भारतीय भाषाओं के समान ही हुआ तथा हो सक्रता था। साहित्य तथा भाषा का 
अम्रेद्य संबंध होता है | साथ ही साहित्य का प्रारंच सामाजिक स्थिरता के पश्चात्‌ ही संभव है। 
किसी भी देश में साहित्य तथा कछा का आविमभांत्र वहाँ के निवासियों में सामाजिक हृढता 
तथा आत्मविश्वास प्राप्त कर लेने के अनंतर ही होता है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, 
नेपाल में वत्तमान राजवंश अठारहवीं शती के उत्तराध में पदारूढ़ हुआ भोर तभी वहाँ 
साहित्य के उपक्रम का यथानुकूछ वातावरण सामाजिक स्थिरता के कारण उपस्थित हो 
_ सका | इस दृष्टि से नेयाछी साहित्य अमी अत्यंत शेशवावस्था में है। उसके भादिकाल 
( भानुभक्त काछ ; जो श्८य!४-१८६८ ई० निश्चित किया जाता है ) को छोड़ दिया जाय 
तो नेपाली साहित्य इन्हीं साठ सालों में ही पल्वित हुआ है। एतातव्रता यह साहित्य बहुत 
स्व॒त्य तथा लब॒ुकाय तो है ही अपी इसको गति नी बहुत धीमी तथा अस्पष्ट है। शिक्षा का 
अभाव, अज्ञान, तथा निधनता नेपाल के तीन प्रबल शत्रु रहे । इनके कारण साहित्यिक 
प्रगति वांछित रूप से नहीं हो सकी । फिर भी देश में इन साठ साझों में अनेक कवि हुए, 
और अनेक गद्य तथा नाठक के लेखक | 


साहित्य जीवन का ही प्रकट रूप होता है। अतः किसी भी देश का साहित्य सहज 
रूप से उस देश की अंतरात्मा का प्रतित्रित्र होता है। नेताल्ली भाषा में जो भी गद्य- 
पद्म रूप में छिखा जाता रहा, वह प्रायः पौराणिक कथाओं का ही आधार लेकर था अथवा 
रामायण या महाभारत या भागवत्‌ का रूपांतर | नेपाछ के हिंदू-प्रधान देश होने के कारण 
साहित्य में मक्ति तथा वैराग्य मूलक प्रव्नत्तियों का प्रचुर समावेश है मोर लेखकों की 
सहज प्रवृत्ति भगवान्‌ की (कृष्ण या राम रूप में) छीलछा का वर्णन करने में संलग्न रही है । 
नेपाली साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग इसी रूप का है। पर कालगत प्रभाव भी स्पष्ट 
दृष्टिगोचर हो सकता है। विशेषकर उसके नवयुत्रक लेवकों पर जिन्हें आधुनिक विचार- 
धारा से प्रेरणा मिला करती है। साहित्य में प्रेरणा ही काम करती है। प्राचीन प्रेरणा धर्म- 
मूलक है । इसमें संसार की असारता तथा ईश्वर में आस्था तथा भक्ति का ही उपदेश है । 
काव्य द्वारा इस भक्ति भावना को जाग्रत करना कवि अपना कतंव्य समंझता है | इसी प्रकार 
आधुनिकतम प्रेरणा प्राचीन परंपरा का' अवसान कर नूतन समाज-सूष्टि की भांवना से ओत- 
प्रोत हुआ करती है। नेपाली साहित्य में अभी इस नवीन धारा का उदय कतिपय 
छात्र लेखकों की कृतियों में किंवा युवक विचारकों के भाषणों में दृष्टिगोचर हो रहा है; 
फिर भी सामाजिक सुधार की भावना के निमिश् साहित्य की ओर सब्र की दृष्टि है। इसमें 
समाज की दुदशा का चित्रण कर एक नूतन व्यवस्था का उपक्रम प्रस्तुत किया 
जाता है। जहाँ प्राचीन भावयुक्त कवि अपनी आस्था तथा भक्ति का ही प्रदर्शन करके: 
संतोष करता है, वहीं नूतन कवि अपनी शक्ति को दूसरे रूप में व्यवह्मत करता है। वह. 
यथाथंवादी _नर्माणकर्चा के रूप में अग्रसर होता है। नेपाली साहित्य में इन दोनों 
प्रवृत्तियों का संघघ दिखलाईं पड़ता है | 


( ६१९ ) 


नेपाली साहित्य की नींव महाराज वीर शमशेर के शासनारूढ़ होने के अनंतर दृढ़ 
हुई | , महाराज जंगबहादुर ने नेपाछ में न केवछ अपने ( राणा ) परिवार को ही पदारूढ़ 
किया प्रत्युय उन्होंने परित्थिति के अनुरूप एक सुदृढ़ व्यवस्था भी की | जंगत्रह्मदुर का काल 
देश की प्रारंभिक अवस्था फा कार था | महाराज वीर शमशेर के पदारूढ़ होने के पश्चात्‌ नव 
जाग्नति दृष्टिमोचर होती है तथा बीसवबीं शदी के आरंभ में, जन्र महाराज चंद्र शमशेर पदा- 
सीन हुए, इस जाग्रति में ओर अभिवृद्धि हुई। जब्न प्रथम महायुद्ध छिड़ा तब नेपाल में 
भी उसी प्रकार राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई जैसे अन्य देशों में। प्रथम महायुद्ध 
स्वेच्छाचारी शासन से त्रस्‍्त देशों में देशभक्ति तथा राजतंत्र के प्रति विद्वोह उत्नन्न करने में 
विशेष रूप से सहायक हुआ | 


नेपाल का साहित्य गत साठ साल का ही है। वि० सं० १९४७ के छगभग एक 
नए युग का भारंभ होता है। इसमें देशभक्ति की एक नई चेतना जाग्रत' हुई। 
यद्यपि मोतीराम भट्ट को इस चेतना का अनन्य प्रवर्तक कहना उपयुक्त न जान पड़े, 
पर इसमें संदेह नहीं कि भानुभक्त के बाद यदि कोई नेपाली साहित्य का अग्मदूत 
कहा जा सकता है, तो वे मद्द जी ही हैं। इन्होंने भानुभक्त की जीवनी लिखी, भानुभक्त 
का रामायण प्रकाशित किया, नेपाल में मुद्रणाठय स्थापित किया, ओर उस साहिल-वृक्ष 
का आरोपण किया जो अब क्रमशः पल्छवित तथा पृष्पित होता जा रहा है। इनकी 
प्रतिभा तीशण थी, पर असमय मृत्यु के कारण इनका पूर्ण विकास नहीं हो पाया। 


वि० सं० १९६० में महाराज चंद्र शमशेर सत्तारूढ़ हुण। इनका राज्यकालछ दीर्घ 
था और इन्हीं के समय में प्रथम यूरोपीय महायुद्ध हुआ | बीसवीं शती का आरंभ हो चुका 
था ओर कठोर शासन से अमिमूत नेपाल के अंतस्तर में भी नवचेतना जाग्रत हो रही 
थी | नेपाल के बाहर नेपाली समुदाय में, विशेषतः काशी में, इस चेतना का प्राबल्य था | 
चंद्र शमशेर महाराज के समय में ही काठमांडू में नेपाली, भाषा प्रचार समिति की स्थापना 
हुई और साहित्य-खजन को राज्य की सहायता मी प्राप्त हुई। आरंभ में विशेषतः संस्कृतश्ञ 
अथवा संस्कृत साहित्य से अनुप्राणित लेखकों का प्राधान्य रहा। इस समय अपनी 
विद्वत्ता के कारण ख्याति पानेवाछों में प्रधान थे श्री हेमराज गुरुजी, पं० सोमनाथ सिग्धाल, 
पं० कुलचंद्र गौतम तथा राममणि आदि | हेमराज जी की अभी हाछ में ही काशी में 
मृत्यु हुई है। ये तीनों संस्कृत के विद्वान्‌ तथा भिन्न भिन्न रूप से नेपाली भाषा के पोषक रहे । 
हेमराज जी ने नेपाली भाषा का प्रामाणिक. व्याकरण बनाया जिससे भाषा के 
परिष्कार में यथेष्ट सहायता मिली। उसी के आधार पर संप्रति नेपाछी का विकास 
हो रहा है | इन विद्वानों के अंथ तथा विचार शास्त्रीय ही रहे। मोछिक किंवा स्वकीय 
क्पनायुक्त सरस रखनाकारों में प्रथम स्थान कवि लेखनाथ को ही प्राप्त है | जिंतनी 
सरसता तथा विचार-सूक्ष्मता इनके ललित पदों में हैं, उतनी दूसरा कोई अपनी भाषा में 
समाविष्ट नहीं कर पाया। लेखनाथ जी की भाषा में ओज के साथ साथ ऐसी स्निग्घता 
है जो उसे अत्यंत मनोहर बता देती है। इनकी लेखनी से प्रसूत अनेक ग्रंथ हैं जिनमें 

ज्ट, 


( ६२० ) 


मुख्य लक्ष्मीपूजा ( नाटक ), ऋतुविचार, सछकछी संवाद तथा तरुण तपस्वी हैं। नेपाछ के 
अन्य कवियों में उल्लेखयोग्य छक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हैं। इनकी काव्य-रचना हृदयोत्यित- 
वेदना-प्रसूत होती है एवं उसमें कल्पना तथा रचना का सुंदर संयोग रहता है इनका सबसे 
लोकप्रिय ग्रंथ गुनमदन' खंड काव्य है। इनके दो महाकाव्य विशेष प्रसिद्ध हैं--सुलोचना? 
तथा 'शाकुंतठछ” | इनका “सत्यवान सावित्री” नाटक भी प्रसिद्ध है | 


नेपाली साहित्य की विचारधारा का विश्लेषण करने पर लेखकों को दो श्रेणियों 

विभक्त किया जा सकता है--प्राचीन संस्कृतज्ञ तथा अवाचीन पाश्रात्य शिक्षायुक्त | द्वितीय 
वर्ग में नेपाछ के वर्तमान लेखक समाविष्ट हैं जिनमें लक्ष्मीप्रसाद प्रमुख हैं। प्रौढ़ छोगों का 
झुकाव तथा आस्था परंपरागत विचारों के प्रति अधिक है। साहित्य इनझैे छिये क्रांति 
का मार्ग नहीं, वरंच जात्मोन्नति अथवा समाज सुधार का साधन है। इस कोटि के 
जिन समथ लेखकों का हम उल्लेख फर सकते हैं उनमें नाटककारों में अग्रणी बालकृष्ण राम 
तथा उपन्यासकफारों में रुद्रराज पांडे हैं। इन दोनों की रचनाओं में इनकी पाश्चात्य 
शिक्षा विशेष रूप से सहायक दोनों की रचनाओों का मुख्य उद्देश्य है समाज की 
समीक्षा । रुद्रराज जी की रचनाएँ विशेष सुधारवादी हैं। नेपाछी समाज का चित्र 
अपने ग्रंथों इन्होंने मार्मिकता के साथ उपस्थित किया है। नारी शिक्षा, आदश पत्नी, 
कोंटुँबिक फलछ॒ह, अनमेल विवाह भादि अनेक समस्यांझों को. लेकर इनके उपन्यासों की 
रचना हुई है | प्रत्येक में कुछ न कुछ नवीन प्रसंग है और चरित्र चित्रण तथा घटना 
व्यूइन की दृष्टि से ये विशेष आकर्षक हैं। | 


गद्य तथा पद्म के अनेक विज्ञ लेखक नेपाल में तो हैं ही, नेपाल के बाहर 
काशी तथा दाजिलिंग भी नेपाछी साहित्य के विशेष केंद्र हैं। दाजिलिंग नेपाली-बहुल 
प्रदेश है। नेपाठ के बाहर यदि कहीं नेपाली साहित्य को स्फूर्ति मिल रही 
है अथवा उसका संवर्धन हो रहा है तो दा्जिलिंग में ही। सन्‌ १६२४ ई« से नेपाली 
साहित्य के प्रकाशन का काय यहाँ का नेपाली साहित्य संमेल्लन कर रहा है। महत्त्वपूर्ण 
जीवनचरितों में श्री सूथ्यविक्रमश द्वारा प्रणीत “परथ्वीनारायण. शाह” अपने ढंग 
का अनूठा ग्रंथ है! गद्य के रूप में इसकी विशेषता तो है ही, यह नेपाली 
भाषा में शोधपूर्ण ऐतिहासिक ढंग फी प्रथम जीवनी है। विक्रम बाबू नेपाली साहित्य 
सेवियों में अग्रणी हैं। दाजिलिंग का साहित्यिक वायुमंडल इनके "और पारसनाथ 
प्रधान तथा पं० धरणीघर जी के कारण ही है। इन तीनों ने अपने अपने क्षेत्र 
में नेपाली साहित्य की बहुमूल्य सेवा की है। घरणीधर जी के “नेवेद्य/ तथा ध्थपंदनः 
सस्‍्फुट कविताओं के दो संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कांशी में नेपाली पुस्तकों का 
_ प्रकाशन बहुत पहिले से होता रहा है पर इनमें धार्मिक ग्रंथ ही अधिक रहते हैं। सोमनाथ 
तथा केदारनाथ जी ने रामाश्वमेघ तथा महाभारत का पद्मात्मक अनुवाद नेपाडी में 
किया है। इधर गल्‍लप छिखने की प्रवृत्ति भी इश्गोचर हुईं है, और अनेक उदीयमान 
लेखक इस क्षेत्र में अबतीण हो रहे हैं। नेपाठी साहित्य में जो नूतन विचारधारा काम 
_ कर रही है उसकी अभिव्यक्ति इसी माध्यम द्वारा हो रही है। 


( ६२१ ) 


वर्तमान युग में साहित्य को समाचारपत्रों से स्वथा प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता | 
वस्तुतः समाचारपत्र भाषा की समृद्धि में विशेष सहायक तो होते ही हैं, वे प्रत्यक्ष तथा 
अप्रत्यक्ष रूप से साहित्य-निर्माण में मी योग देते रहते हैं। इन साठ वर्षों में नेपाली भाषा 
ने जो स्थिरता तथा स्त्ररूप प्राप्त किया है, उसका श्रेय बहुत अंशों में इन समाचारपत्रों 
को है। ये पत्र नेपाल में काठमांडू से तो निकलते ही रहे, काशी, दार्जिलिंग, पटना से 
भी निकले या निकल रहे हैं। इनमें काशी से सं० १६८४ में निकलनेवाला “गोखांली! 
विशेष युगकारी रहा | काठमांडू से प्रकाशित होनेवाली पत्रिकाओं में शारदा! 
मासिक पत्रिका को विशेष स्थान रहा है। इसके द्वारा साहित्य की विभिन्न प्रव्नत्तियों को 
जितनी अधिक सुविधा प्राप्त हुई उतनी संभवतः किसी अन्य पत्र द्वारा नहीं । अनेक अच्छे 
लेखक इस पत्रिका के माध्यम से साहित्य में अवती्ण हुए | इसके प्रथम संपादक प्रेमराज 
रहे | उनके “भूणे पंडित” के उपनाम से छिखे हुए व्यंग्यात्मक लेखों की चुभती हुई भाषा 
और सामाजिक तथा राजनीतिक विषयों की समीक्षा बड़ी आकर्षक हुआ करती थी -। उनके 
प्रयलों से अनेक नवीन ->गल्य तथा गद्य लेख्बक अवतीण् हुए, । हेमचंद्र सिंह 
का परच रुपया को नोट!', तथा डा० मवानीप्रसाद की यौवन को अधी? सुंदर रचनाएँ 
हैं। विश्वेश्वरप्रसाद जी भी गब्प लेखन में दक्ष हैं ओर इनकी शेंली में स्वाभाविक मिठात 
है। अन्य कवियों में गोपालदास, सिद्धिचरण, मघुकांत प्रद्नति उल्लेखनीय हैं | नई भावना 
को लेकर आगे बढ़नेवाले इन कवियों में नेसर्गिक प्रतिमा है ओर समय के साथ इनकी 
कला का तादात्म्य है। गद्य के लेखकों में पुष्कर शमशेर जी का मी प्रमुख स्थान है । 
काशी विश्वविद्यालय में अध्ययन के हेतु नेपाल का छात्रवग आता रहता है । इनकी 
ओर से विगत दो वर्षों से एक वार्षिक पत्रिका 'छात्र' नाम से निकल रही हैं। इनमें भी 
अनेक प्रतिभावान्‌ लेखक हैं। इसी प्रकार काशी से कई अन्य पत्र समय समय पर 
निकले | आर्थिक कष्ट के कारण अनेक पत्र जीघ्र बंद भो हो गए पर साहित्य की पर्यास सेवा 
इनके द्वारा हुई, इसमें संदेह नहीं । गद्य के लिये जितना प्रशस्त मार्ग इन पत्रों ने प्रस्तुत 
किया उतना अन्य उपायों से होना कठिन था। इस प्रसंग में काशी से प्रकाशित 
गोर्खार्ली! का उल्लेख तथा उसके संपादक स्व० देवीप्रसाद सापधाद का स्मरण उचित 
ही है। इस पत्र ने नेपाली गद्य शेली को उन्नत करने में पर्याप्त सहायता दी | जहाँ इस 
पत्र द्वारा राजनीतिक चेतना जाग्रत होती गई, वहीं इसने नेपाली भाषा के स्वरूप फो स्थिर 
ः करने में भी महत्वपूर्ण योग दिया । काछांतर में आथिक कठिनाई के कारण यह साप्ताहिक 
बंद हो गया । यिछले चार वर्षों में हुई क्रांति के साथ साथ अनेक स्थानों से कई पत्र 
निकले जिनमें काशी की 'युगवाणी” नेपाली कांग्रेस की नीति की समथक होने के कारण 
प्रमुख थी। यहीं से निकलनेवाछा उदय” भी उल्लेखनीय है। इसी प्रकार पटना, 
दाजिलिंग, वीरगंज, कछकतत इलाहाबाद से भी पत्र निकछने छगे। उक्त पत्रों द्वारा अनेक 
प्रतिभाशाली लेखक साहित्य में जवतीण हो चुके हैं। नेपालो साहित्य के संवधन में इनका 
आगे चलकर विशेष योगदान होगा इ समें संदेह नहीं | 
क्‍ ज्यों ज्यों समाज बौद्धिक क्षेत्र में अग्रसर होता जाता है, साहित्य द्वासा उसकी 
भात्मा की अभिव्यक्ति होती जाती है.। नेपाल निरंकुशता से उन्मुक्त होकर प्रजातांत्रिक 
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राजत॑त्र के सहारे राष्ट्रीय जीवन के विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, और इसमें संदेह 
नहीं कि साहित्य इस स्थिति में पूर्वापेक्षा अत्यधिक द्वुतगति से परिपुष्ट होता जायगा। 
साहित्य सूजन में राष्ट्रीय चेतना का बड़ा बल रहता है। देश का साहित्य वहाँ के निवासियों 
के बीच पारस्यरिक सामाजिक दृढ़ता के अनंतर अधिक विकसित हुआ करता है। नेपाली 
साहित्य के विकास के लिये जिस स्फूर्ति तथा प्रोत्ताइन, की अपेक्षा है वह अब सहज ही 
प्राप्त होगा और साहित्य का निर्माण पूर्वापेक्षा शीघ्रता से होगा इससे संदेह नहीं | 

ऐतिहासिक दृष्टि से प्ृथ्वीनारायण शाह द्वारा काठमांडू विजय के पश्चात्‌ ही नेपाल 
का एकीकरण हुआ, और उसी समय से नेपाछ में साहित्यिक चेतना का आविर्भाव हुआ । 
भानुभक्त इसके आदि प्रतीक थे। उनका 'रामायण? नेपाल के साहित्य फा बीज रूप है। 
इसके पू्व रघुनाथ रचित सुंदरकांड रामायण लिखा जा चुका था। फिर भी भानुभक्त के 
पूर्व साहित्य क्षेत्र प्राय; शूल्य ही था। काव्य दृष्ठि से भो भानुभक्त का रामायण सरस 
पदावलीयुक्त मनोहर काव्य है। राणाशाही का समय जनता के अनुकूल न था । राजनीतिक 
जाग्रति तो थी ही नहीं और यदा कदा यदि इसकी कहीं गंध भी मिल गई तो उसके 
दमन में कुछ उठा नहीं रखा जाता था | ऐसी अवस्था में साहित्य केवलछ काव्यरचना तक 
सीमित था। विद्वानों के छिये काव्यरचना एक खचमत्कार होती है। नेपाछी की 
पू्व॑स्थिति कुछ ऐसी ही थी। प्राचीन कवि इसी भावनावश काव्यरचना करते थे। शब्दों 
का माधुयं, अलंकारों की प्रचुरता, छंदों की विशेषता, रचना की कुशछता इत्यादि गुणों का 
प्रदशन ही उन्हें इष्ट था। विषय या तो स्फुट समस्यापूर्ति अथवा पौराणिक क्षेत्र का हुआ 
करता था। संस्कृत के आंधार पर रचना होती थी। प्रथम महायुद्ध तक नेपाछ एक 
प्रकार से शेष जगत्‌ से प्रथक्‌ रहा | प्रथम महायुद्ध के पूर्वापर काछ में वहाँ का शासन 
कुशल तथा कूटश राणा चंद्रशमशेर के हाथ में था। साहित्यिक प्रगति के छिये. न 
प्रोत्ताहन था ओर न भाकर्षण | इन्हीं के समय में एक साधारण सी पुस्तिका 'मकई 
की खेती? के प्रकाशन ने तहरूका मचा दिया था। इसके लेखक को. कठोर कारावास 
हुआ तथा पुस्तक जब्त हो गई। साहित्य के मार्ग में ३५ या ४० वर्ष पूब नेपाछ में 
क्या कठिनाई थी, इसका संकेत इसी एक घटना से मिल सकता है। पर चेतना का प्रवाह 
रुकता नहीं | प्रथम महायुद्ध में सहस्तों की संख्या में गोरखा सिपाही विदेशों में गए ओर 
जो स्वदेश छोंटकर आए वे अपने साथ कुछ नई स्मृतियाँ तथा कुछ नए अनुभव 
लेकर लोठे |. भारत में तदनंतर होनेवाले आंदोलनों से भी नेपाल को प्रेरणा मिलती रही | 
नेपाली साहित्य की दूसरी प्रगति प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ . प्रारंम होती है और इसकी 
समाप्ति दो वष पूव हुए जनक्रांति के साथ होती है। इस दृष्टि से साहित्यिक विकास को 
तीन खंडों में बॉँटा जा सकता है। 

(१) भानुभक्त से लेकर वीर शमशेर के शासनारुढ़ होने तक--१८१४-१८९० ई० 

( २) वीर शमशेर से प्रथम महायुद्ध तक--१८६ ०-१६१६ ई० 

(३ ) १६१६ ई० के अनंतर 

इनमें प्रथम तो केवछ कविता का कार है जिसमें विनोद तथा उपदेश की 
प्रधानता थी । कविता का संपर्क राज-दरबार से अधिक था | कवि का गुण शीघ्र रचना 
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शक्ति समझी जाती रही । चंद्र शमशेर के समय में शंसुप्रसाद ऐसे ही भाशु कवि थे । कविता 
द्वारा शिष्ट समाज में ख्याति प्राप्त करना ही उनका उद्देश्य था। इस दृष्टि से कविता 
करनेवार्लों की कमी न थी | मरीचंमान काजी प्रम्वति समृद्ध ,तथा कुशछ राजसेवी केवल 
प्रतिष्ठाप्राप्ति के लिये इधर अग्रसर होते थे | 

घीरे धीरे इस भाव में परिवतन हुआ | ज्यों ज्यों जाग्रति बढ़ती गई और नेपाल का 
संपर्क आधुनिक जगत्‌ से बढ़ता गया, साहित्यिक चेतना में इंद्धि होती गई। इसका 
प्रत्यक्ष परिणाम पदों का आविर्भाव है जिससे गद्य को प्रोस्साहन मिला। ऊपर गद्य 
लेखकों का उल्लेख हो चुका है। गद्य की अपनी विशेषता होती है। वह जनता की भाषा 
है ओर उसके द्वारा जनता से न केवलछ संपर्क ही बनाया जाता है, अपितु जनता के 
विचार तथा भाव उसी के द्वारा बनाए बिगाड़े भी जा सकते हैं। नेपाल में काठमांडू तथा 
भारत में काशी तथा दाजिलिंग में नेपालियों ने पतन्न-प्रकाशन भारंभ किया और इस प्रकार 
साहित्यिक प्रगति का दूसरा अध्याय प्रारंभ हुआ | चक्रपाणि, शिवप्रताय शमशेर, ऋद्धि 
बहादुर, पुष्कर शमशेर, बाबूराम आचाय॑, गुरुप्रसाद कैनाछी प्रभ्नति इस प्रसंग में स्मरणीय॑ 
हैं। इस प्रकार काव्य, आख्यायिका; गल्प, निबंध, अथांतू प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में 
गत तीस वर्षों में नेपाी साहित्य शने; शनेंः गतिमान होता जा रहा है। भाषा फी 
दृष्टि से नेपाली में एक सहज मधघुरिमा है। इसमें व्यंजना शक्ति विशेष रूप से है; न शब्दों 
की कमी है और न मुहावरों का अभाव । संस्कृत का भांडार इसका अपना तो है ही, इसमें 
सहसखों फारसी तथा अन्य माषाओं के शब्द भी हैं। आधुनिक विचारों का विस्तार, 
बोद्धिक उन्नति, जीवनस्तर की वृद्धि, शिक्षा का प्रसार नेपाली साहित्य के उत्थान में 
सहायक हो रहे हैं। नेपाछ में जनतंत्र का प्रारंध एक नए युग का संदेश 
साहित्य में व्यक्त कर रहां है | इस संदेश में नव नेपाल के लिये प्रेरणात्मक भाह्यान है । 
नेपांड का साधारण नागरिक निरक्षरता तथा दारिद्रथ से आक्रांत है। ऐसो परिस्थिति 
में यह स्वाभाविक है कि लेखकों का ध्यान इस ओर आइृष्ट हो और वे इससे प्रभावित 
होकर समाज: फो नूतन दिशा की ओर ले जाने की चेष्टा करें। इस प्रकार का 
प्रयत्ञ वैसे लेखकों में अधिक इृष्टिगोचर होता है जिनका दृष्टिकोण साम्यवादी है। 
इस प्रकार नेपाली साहित्य की नवीनतम प्रव्तचि की एक धारा साम्यवाद की ओर 
स्पष्ट रूप से अग्रसर हो रही है। नेपाछ और चीन का साब्रिध्य भी इस प्रब्ृत्ति फो 
पृष्ठ करता है। वाड क्षेत्र के उपन्यासों को यदि नेपाली साहित्य का आधुनिकतम रूप कहा 
जाय तो अत्युक्ति न होगी | इनमें आदर्शोन्मुख सुधार की अपेक्षा सामाजिक विषमता तथा 
अन्याय के. प्रति विद्रोह की भावना अधिक है और साहित्य का उद्देश्य ही क्रांतिमूलक है ।' 
इस प्रकार नेपाली साहित्य का क्षेत्र सीमित होते हुए भी पूर्वापर प्राचीन तथा. नवीन 
दोनों प्रवृत्तियों को स्पर्श कर. रहा है। इस नवीन प्रवृत्ति का साक्षात्कार उदीयमान 
साहित्यकार गोविंदप्रसाद मोहिनी तथा कृष्णचंद्र की रचनाओों में स्पष्ट रूप से 
किया जा सकता है।. द 


“-गणेशद्त्त शास्त्री 


आधुनिक यूरोपीय साहित्य 


यूरोपीय महाद्वीप का विशाल भूमाग अनेक देशों में विभक्त है। इन देशों फी 
अपनी अलग-अलग राजनीतिक सत्ता और शासन-व्यर्वस्था है तथा इतिहास इनके प्रथक्‌ 
अस्तित्व का सूचक है | पूव से पश्चिम तक अथवा उत्तर से दक्षिण तक यूरप फी यात्रा 
करने पर विविधता का आमास सरल्तापू्वक मिल जाता है। भोगोछिक विशेषताओं के 
अतिरिक्त छोगों की रहन-सहन, उनकी बोली तथा उनकी सभ्यता के स्तर में भंतर दिखाई 
पड़ता है। ये देश प्राचीन काछ से लेकर माज तक कमी आपस में छड़ते और कभी 
मैत्री के सूत्र में बँधकर संगठित होते रहे हैं। इससे भी इनकी प्रथक्‌ और स्वतंत्र सत्ता ही 
सिद्ध होती है। आधुनिक युग में देश-प्रेम से प्रभावित होकर प्रत्येक -देश के निवासी 
. अपने को एक राष्ट्रवविशेष के सदस्य मानकर दूसरों से अपना विभेद करते हैं। विभिन्न 
राष्ट्रों के हितों में विरोध और संघर्ष के कारण ही यूरोपीय इतिहास के पिछले चालीस वर्षो 
में दो महासमर हो चुके हैं। किंतु इस प्रकार के विरोध ओर विविधता के होते हुए. भी 
यूरोपीय जीवन ओर विचार-पद्धति में एक छिपी हुई एकता विद्यमान है। सभी देशों की 
सभ्यता के मूल-खोत एक हैं। एक सिरे से दूसरे सिरे तक यूरोपीय संस्कृति ग्रीस ओर 
रोम के प्राचीन दाशनिक तथा सांस्कृतिक आदर्शों पर आधारित है। मध्य-युग फी धम्म- 
. परायणता ने प्रायः समान रूप से सभी देशों को प्रभावित किया है। इसी प्रकार पंद्रहवीं 
और सोलहवीं शताब्दी के नवजागरण और अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में. होनेवाली 
फ्रांस की क्रांति ने लगभग समस्त योरोप की विचार-परंपरा में आमूल परिवतन उत्न्न 
करके उसे एक नवीन गति तथा दिशा प्रदान किया। अतीत काछ में यूरोप में ऐसे 
विस्तृत साम्राज्य हो चुके हैं जिनके :अंतर्गत अनेक देशों का समावेश था और एंक ही 
शासन-व्यवस्था में अनेक शताब्दियों तक रहने के कारण उनके जीवन में गहरे साम्य का 
आविर्भाव हुआ। अतः यूरोपीय जीवन और संस्कृति पर विचार करते हुए. एकता तथा 
वैविष्य एवं साम्य तथा विरोध की कल्पना साथ ही साथ करनी पड़ती है ॥ 


यूरोपीय राष्ट्रों में आपसी झगड़े होने पर भी परस्पर सांस्कृतिक साम्ब तथा 
संबंध बना हुआ है, यह बात आधुनिक यू-पीय साहित्य की गतिविधि का निरीक्षण करने 
पर सहज ही स्पष्ट हो जाती है। पिछले एक सो पचास वर्षों में साहित्य के जो आंदोलन 
यूरोप में प्रकट हुए हैं उनका प्रभाव एक ही साथ प्रायः समी प्रम॒न्र देशों में छक्षित हुआ 
है| उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ की रोमॉशथ्कि विचार-पारा ने इंग्छेंड, फ्रांस, जमनी 
स्पेन, इटली इत्यादि सभी देशों में एक प्रचछ साहित्यिक क्रांति उल्मन्न कर दी । इस शताब्दी 
के उत्तराद्ध में यथाथवाद तथा प्रतीकवाद ने क्रमशः कुछ न कुछ यूरोप के प्रायः सभी देशों 
में साहित्य का एक नवीन रूप प्रस्तुत किया । आज भी प्रायः सभी देशों में यथाथंवादी 
लेखक तथा प्रतीकबादी कवि मोजूद हैं। बीसबीं शताब्दी के साहित्यिक आंदोलमनों का 
विस्तार भी प्रायः उतना ही विशद्‌ रहा है। उदाहरण के लिये हम नवीन मनोविज्ञान 


( ६२५ ) 


अथवा माक्सवाद के प्रभाव को ले सकते हैं। सभी देशों में उपन्यास और कहानी लिलने 
की कला पर नवीन मनोविज्ञान की  स्थापनाओं का: असर पड़ा. है. कथाकार जीवन के 
बाह्य उपकरणों के निरूपण मात्र से संतुष्ट न होकर अब चेतन मन की गहराई में प्रविष्ट 
होना चाहता है | साम्यवादी यथाथवाद ने कथा-साहित्य और भांशिक रूप में कविता को 
भी प्रभावित किया है। इनके अतिरिक्त अन्य आंदोलनों के भी .कुछ न कुछ लक्षण साथ 
ही साथ. अनेक देशों में प्रकट हुए हैं। अभिव्य॑ंजनावाद की विशेषताएँ फ्रांस, जमनी, इटली 
इंगलंड आदि की कला, नाटक. तथा कांव्य में किसी न किसी अंश में प्रायः एक ही युग 
में. परिलक्षित हुई |. छगमग यही स्थिति सर-रियलिज्म अर्थात्‌ अति-यथार्थवाद तथा 
एग्जिस्टेंशियलिज्म अर्थात्‌ अस्तितववाद की भी है। 


इस साम्य को ध्यान में रखते हुए यूरोप के अनेक देशों के आधुनिक साहित्य का 
अवलोकन हम एक साथ कर सकते हैं। बिना ऐसा किए. वर्त्तमान काछ के किसी 
भी साहित्यिक आंदोलन का सम्यक्‌ मूल्यांकन सरछ नहीं होगा। इसी अथ में 
हम. यूरोपीय साहित्य की चर्चा करते हैं । प्रत्येक देश का अपना निजी 
साहित्य है किंतु जब हम इन साहित्यों का निरीक्षण सामहिक रूप से करते हैं तब्र हम 
अनेकता से कुछ ऊपर उठकर ए#ता की खोज करते हैं। जैसा हम पहले कह चुके हैं, 
एकता के सूत्र निहित हैं, अतः उनका दूँढ़ निकालना बहुत कठिन नहीं है। आवश्यकता 
इस बात की है कि हम विभिन्न देशों की साहित्यिक विशेषताओं को तुलनात्मक ढंग से 
ग्रहण करें । अध्ययन और विवेचन को यह पद्धति सिद्ध कर देगी कि यूरोपीय साहित्य 
की कल्पना सम्यक्‌ तथा समीचीन इसी दृष्टिकोण से अब हंम' आधुनिक युग में यूरोप 
के प्रमुख देशों के साहित्यिक विकास का दिग्द्शन कराने का प्रयास करगे। कोई ऐसी 
एक तिथि नहीं है जिससे हम यूरोप के सभी देशों में आधुनिक युग का प्रारंभ मानें। 
इटली का एकीकरण सन्‌ १८६१ ३० में हुआ भौर तभी से उस देश में आधुनिकता का 
प्रांर्म मान सकते हैं। फ्रांस और जमनी में आधुनिक युग का प्रारंभ सन्‌ १८७० ई० में 
फ्रांफो-प्रसन युद्ध की परिंसमापति से मानना पड़ेगा। तालय यह है कि किसी एक तिथि का 
ढूँढ़ निकांडना संभव नहीं है। तब भी यह माना जा सकता है कि उन्नौसवीं शताब्दी के 
मध्य .के- उपरांत, कुछ आगे अथवा कुछ पीछे, सभी देशों में नवीन युंग फा 
प्रारंभ हो गया | ईंस नवीनता की परिपाठी जाज तक अविच्छिन्न रूप 
से चली भा रही है, यत्रात्रि नित्य नवीन' प्रभावों के कारण नवीनता की रूपरेखा 
भी बदलती जा रही है। हम इस लेख में इन अभावों तथा परिवर्तनों का उल्लेख 
यथास्थान करेंगे के पे 
पा (१) 


उन्नीसवीं: शताब्दी |के पूर्वाद्ध में फ्रांसीसी साहित्य पूण रूप से रोमाटिक विचारधारा से 
प्रभावित हुआ ॥ अतः कविता, नाटक, उपन्यास सभी कल्यना और भावना से ओतप्रोत 
थे।। इस शताब्दी के मध्य में रोमांटिक खाहित्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गईं । 
बाछज़ाक ने अपनी महत्वपूर्ण कृतियों में सामाजिक जीवन तथा उसकी समस्याओं का यथा 
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निरूपण किया । मध्य युग में दांते ने 'डिवाइन कमेडी' नामक महान्‌ फाव्य रखकर स्वर्ग 
भऔर नरफ का चित्र उपस्थित किया था। उन्नीसवीं शताब्दी में परिस्थिति बदल गई थी 
ओर देवताओं की अपेक्षा मानव -प्राणियाँ 'का महत्व बहुत बढ़ ,गया था। 
अतएव बालज़ाक ने 'ह्यूमन फ्मेडी? लिखा तथा अपने अन्य उपन्यासों. में मानव जीवन का 
विराट चित्र अंकित किया। कब्पना का सहारा छोड़कर बाछज़ाक यथार्थ फी ओर 
अधिकाधिक भआकृष्ट हुए | तब भी उनकी कला में कल्पना और आदश का एक हलका पुट 
सदा छिपा हुआ मौजूद रहता है। फ्छावर्ट भी एक प्रसिद्ध कछाकार थे जिनके मन में यथाथ 
के प्रति स्वाभाविक आग्रह प्रारंम से अंत तक सदा विद्यमान था किंतु कल्पना का एक 
हल्का रंग उनकी कहानियों में भी निरंतर दिखाई देता है। यथाथवाद का शुद्ध स्ररूप 
१८७० के उपरांत ही आविभूत हुआ | यह तिथि फ्रांसीसी इतिहास में अपना विशेष 
महत्व रखती है। बिस्माक की कूठनीति के प्रमाव से फ्रांस जमनी द्वारा युद्ध' में पराजित 
हुआ । किंतु इतने पर भी साहित्य और कछा के क्षेत्र में उसकी प्रमुखता कम नहीं हुई ओर 
वह यूरोप के अन्य देशों को अपने साहित्य तथा सम्यता द्वारा प्रेरणा प्रदान करता रहा । 
इसी तिथि से हम आधुनिक फ्रांसीसी साहित्य का प्रारंभ मान सकते हैं। इस प्रारंभिक 
काल में भौतिक दर्शन तथा वैज्ञानिक विचार सवग्राह्म हुए । डारविन का विकासवाद, कांटे 
का वैज्ञानिक दर्शन तथा टेन का निश्चयवाद सभी मिलकर फ्रांसीसी विचार-परंपरा को एक 
ही दिशा में मोड़ रहे थे | रिनान ने आदशं-मूछक विचार-पद्धति को बल प्रदान करने का 
प्रयल्ष किया किंतु वह केवछ सीमित सफलता प्राप्त कर सका | अतः लोगों का ध्यान जीवन 
ओर फढा में परोक्ष की जगह प्रत्यक्ष तथा कल्पना की जगह यथाथ की .ओर अधिकाधिक 
लिंचने छगा । इस नवीन प्रद्नत्ति का पर्यवसान साहित्य के क्षेत्र में ज्ञोडा और उसके अनु- 
यायियों के उपन्यासों द्वारा हुआ । किंतु इसका प्रभाव कविता के क्षेत्र में भी देखा जा 
सकता है | इस युग के प्रमुख कबि अपने को प्रारनेसियन्स की उपाधि देते थे ओर उनके 
नेता थे लिस्ली महोदय | ये लोग कल्पना का सहारा छोड़कर निष्पक्ष 
तथा. निरपेक्ष रूप से वस्तुओं का शब्दों द्वारा अंकन करते थे, मानो कोई 
चित्रकार लकीरों द्वारा किसी पदाथ का रूप खड़ा कर रहा है । ज़ोछा ने यथाथवाद 
की प्रवचि को पराकाष्ठा तक पहुँचाया और उसको प्रकृतिवाद फी नवीन संज्ञा मिली । ज़ोलछा 
को नवीन वैज्ञानिक विचारधारा तथा वैज्ञानिक प्रयोगों से प्रेरणा मिली और उसने घोषित 
किया कि कथाकार सूक्ष्म तत्वों की उसी तरह खोज करता है जेसे वैज्ञानिक । इन तत्वों फो 
एकत्र फरके ही वह किसी वस्तु अथवा परिस्थिति का यथाथ रूप प्रस्तुत करता है | 
यथाथ चित्रण का बहुत बड़ा हिमायती था ओर यह मानता था कि केखक को यथायथ का 
स्वरूप उसी तरह बिना परि्रतन के उपस्थित फरना चाहिए जैसे कैमरा द्वारा छकीरें खीचीं 
जाती हैं। ज़ोला के प्रयोगात्मक उपन्यासों में यथाथ के नाम पर सामाजिक बुराइयों, 
कुरीतियों तथा जीवन की गंदगी का नम स्वरूप दिखाई देता है कंयोंकि उनका विश्वास था 
कि वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में यही सचाई का सबसे प्रमुख अंश है। ज़ोला के 
सहकारी और अनुयायी गोनकट, डाडेट, मोपांसा प्रभ्मति कथाकार इसी विचार-पद्धति से 
प्रेरित थे। अतः उनकी कृतियाँ मी यथाथंवाद और प्रकृतिवाद से स्पष्टरपेण प्रभावित 
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थीं । ब्यूमास के सुखांत नाटक भी यथाथवादी प्रश्नत्ति के ही द्योतक हैं क्योंकि उनमें फ्रांस 
के सुसंस्कृत तथा संपन्न वर्ग के सामाजिक जीवन का वास्तविक निरूपण मिलता है| 

सन्‌ श्यूय+ के उपरांत परिवतन के चिह्न दृष्टिगोचर होने छगे | विज्ञान के प्रति 
लोगों के मन में जो आस्था उलन्न हो गई थी उसमें कमी भा गई क्योंकि यह स्पष्ट हो गया 
कि विज्ञानं तथा वेज्ञानिक विचारों की सत्ता मी केवछ सापेक्ष है। विज्ञान ने बहुत बड़े कार्य 
किए थे किंतु अब यह अवगत होने छगा कि वह किसी समस्या का अंतिम हल नहीं प्रदान 
कर सकता और उसके निष्कर्ष भी बदलते रहते हैं। साथ ही साथ हेगे तथा शापेनहावर 
के आदशमूलक दर्शन का प्रचछन बढ़ने लगा | इसी काल में प्रसिद्ध फ्रांसीसी दाशनिक 
बगसाँ के विचार का प्रकाशन प्रारंभ हुआ और इससे जमन दार्शनिकों की विचार-परंपरा 
का ही बहुत कुछ समथन हुआ | कविता, जो रोमांटिक युग के बाद फ्रांस में बहुत कुछ 
तिर॒स्कृत थी, फिर नवीन सोंदर्य और महत्व के साथ उच्चतम पद पर जासीन हुई। 
हम फह सकते हैं कि जिस प्रकार यथाथंवाद का युग मुख्यतः कथा-साहित्य फा युग था 
उसी प्रकार सन्‌ १८८५ ई० के पद्चात्‌ प्रारंभ होनेवाल्य प्रतीकवाद का युग मुख्यतः 
कविता के प्राधान्य फा काछ था। प्रतीकवाद का प्रारभ बहुत पहले ही वाडेलियर फी 
कविता में हो चुका था। रिंबाड, जिरड डी नर्बछ आदि प्रतीकवादियों ने १८८५ के 
पूर्व ही महत्वपूर्ण काव्य निर्माण का कार्य किया था | उन्होंने अपनी रहस्यमूछक भावनाओं 
को नवीन प्रतीकों द्वारा व्यक्त करने का सफल प्रयास किया और इस भाँति अपने बाद 
होनेवाले प्रतीकवादियों के लिये राह तैयार की | सन्‌ १८८५ के पश्चात्‌ इस आंदोलन 
ने जोर पकड़ा और वलन तथा मछान के नेतृत्व में यह देशव्यापी हो गया। वर्लन की 
कविता में प्रतीकों के होते हुए भी सरछृता और मिठास थी । अतएवं उसकी तुछना कभी 
कभी विहंगों के कलरव से की जाती है। मेलान की कछा अधिक जटिल और सूक्ष्म थी | 
उसने कविता को संगीत के अधिकाधिक निकट छाने का प्रयत्न किया । उसके लिये काव्य- 
संजन संगीतमय आराधना का ही एक रूप था। प्रतीकों के प्रचुर प्रयोग तथा आध्यात्मिक 
अनुभवों की रहस्थात्मकता के कारण प्रतीकवादियों की कविता कहीं कहीं अत्यंत क्लिष्ट हो 
गई है, किंतु तब भी उसमें एक विशेष प्रकार का चमत्कार है। २० वीं शताब्दी में भी 
कई उच्च कोटि के प्रतीकवादी कवि फ्रांस में हुए हैं । उनमें से कुछ का उल्लेख हम भागे 
चलकर करेंगे | नाटकों में भी प्रतीकत्त का समावेश हुआ | इस प्रकार के नाटकों का 
सत्रसे अच्छा उदाहरण मेटरलिक की रचनाओं में मिलछा है। इस काछ के सबसे बड़े 
उपन्यासकार अनातोले फ्रांस और पियरेलोटी ने मनोविश्लेषण की नवीन परिपाटी स्वीकार 
करके यथार्थवाद फी प्रचलित परंपरा को बहुत कुछ बदल दिया। २०वीं शताब्दी में 
विकसित होनेवाली उपन्यास निर्माण की मनोवैज्ञानिक शेंली का प्रारंभ हम यहीं से मान 
सकते हैं। आलोचना के क्षेत्र में बुनेटियर ने क्लासिक सिद्धांतों के अभ्युदय के छिये अथक 
प्रयत्न किया और सार्सी ने नायकों की साफ और सुंदर बनावट के लिये अनेक नियमों का 
प्रतिपादन किया । १६ वीं शताब्दी का अंत होने के पूर्व ही पेरिस में उन प्रसिद्ध नाव्यग्हों 
का निर्माण हुआ जिनमें पहले पहल इब्सेन और हाफमन के यथार्थवादी नाढकों तथा 
मेटरलिंक के प्रतीकवादी नाटकों का अमिनय सफल्तापूवक हो सका | 

७६ 
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वर्तमान शताब्दी के प्रथम वर्षों में ड्रेफस के प्रसिद्ध मामले को लेकर फ्रांसीसी 
साहित्यिकों में आपस में घोर मतभेद उत्पन्न हुआ | एक समुदाय उदार राजनीतिक विचारों 
का समर्थक था और दूसरा अपरिवर्तनशीछ । इन विरोधी समुदायों का संघष साहित्य में 
भी प्रकट हुआ | लेखकों का एक दल समाजवाद की ओर भी झुका.। इस संप्रदाय के 
सबसे बड़े प्रतिनिधि थे जाज सारेल, जिन्होंने बगंतों ओर मार्क्स के दाशनतिक विचारों में 
समन्वय उपस्थित करते हुए क्रांति को अत्यंत वांडनीय बताया | प्रथम यूरोत्रीय महायुद्ध 
के पूव के वर्षों में फ्रांसीसी विचार ओर साहित्य बगंसों के दशन से प्रभावित था। बगस। 
ने मन फी क्रियात्मक शक्ति ओर सहज ज्ञान के महत्व को गंभीरतापूवक प्रतिपादित किया 
और इस प्रकार वैज्ञानिक तथा तक-प्रधान विचारों की बाढ़ का अपने चिंतन द्वारा अवरोध 
किया । उसके विचारों की छाप इस काछ के फ्रांसीसी साहित्य में अमिय रूप से वर्तमान 
है | प्रतीकवादियों के विरोध में कई विचारवाराओं के छोगों ने अपनी आवाज उठाई । 
क्ासीसिज्म के समर्थक प्रतीकवादियों की अस्पष्टता से असंतुष्ट होकर सफाई और सादगी 
की आवश्यकता पर बल दे रहे थे | पार्निसियन कवियों की कविता के प्रेमी भी सादगी की 
ही आकांक्षा करते थे ओर यथार्थवादी वाघ्तविक तथ्यों के महत्व को घोषित करने में संल्म 
थे | इनमें से किसी को भी पूरी सफलछता नहीं मिली और फ्रांसीसी कविता में प्रतीकों का 
प्रयोग बराबर होता रहा | इस युग के सबसे प्रसिद्ध कवि थे क्छाडेछ ओर एपालिनेयर । 
क्लाडेल रोमन कैथोलिक था । उसकी कविता में शक्ति और सौंदर्य का विचित्र मिश्रण 
है । उसने गंभीर विषयों पर लिखा है और उसके काव्य का स्वर भी उतना ही गंभीर 
और उच्च है। एपाहिनेयर ने छंद और लय के संबंध में नवीन प्रयोग किए। उसकी 
शेंढी में सफाई की अपेक्षा चमत्कार का ही ऊंश अधिक है। उसकी अनेक कविताओं में 
एक छिपा हुआ दद मौंजूद रहता है जिससे एक विचित्र फोमछता और मिठास का आभात 
मिलता है | २० वीं शताब्दी के पहले दस ब'रह वर्षों में बहुसंख्यक उपन्यास और नाटक 
. लिखे गए किंतु प्रतिभासंपन्न लेखकों के अभाव के कारण इन क्ृतियों का कुछ विशेष महत्व 
नहीं है । शेम्यारोछ के उपन्यासों का विदेश में अधिक स्वांगत हुआ किंतु फ्रांस में उनको 
विशेष महत्व नहीं मिला । १९१२ के छगभम प्राउस्ट ने साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया और 
उसी समय प्राछ वेलरी की प्रारंभिक कविताएँ सवप्रथम प्रकाशित हुईं | उपन्यास और 
कविता के क्षेत्र में आगे चलकर इन दो महान साहित्यिकों ने अपार यश अजित किया | 
उनके आगमन क्रे साथ साथ फ्रांस में एक नवीन साहित्यिक जाग्रति का अनुभव होने 
लगा किंतु महासमर छिड़ जाने से उसके विकास में विष्न उत्रन्न हुआ | युद्ध-काल में देश 
घोर संकट का सामना कर रहा था भतः साहित्य-निर्माण के लिये. न किसी को अवकाश 
था और न. परिस्थिति ही अनुकूछ थी । 


प्रथम महासमर के उपरांत भी बगंसों के दाशनिक विचारों का प्रभाव अक्षुण्ण बना 
रहा ओर साहित्य को प्रभावित करता रहा | उसके साथ ही साथ एक दूसरे दाशनिक 
मेरिटेन का नाम भी उल्लेखनीय है। मेरिटेन के मानवतावादी दर्शन का प्रभाव भी युद्ध 
के बाद के वर्षो में अत्यंत विस्तृत था। युद्धोत्तर कार में कथा-साहित्य का अप्रत्याशित 
विफास हुआ | थ्राउस्ट और उसके अनुयाय्रिज्ञों ने मन की क्रियाओं और अवस्थाओं के 
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निरूपण के अभिप्राय से उपन्यासों का सफल निर्माण किया | यह एक. नवीन भांदोलन थां 
जिसका प्रभाव यूरोप के अन्य देशों के कथा-साहित्य पर भी यथासमय पड़ा । अतः प्रायः 
२० वर्ष तक यूरोपीय उपन्यास बाह्य तत्वों 'से हटकर मुख्यरूपेण अंतमुंखी हो गया | कुछ 
अन्य लेखकों ने बालज़क के समाजवादी उपन्यासों के आदर्श पर अपनी रचनाओं का 
निर्माण किया | जीड इस युग के एक प्रमुख साहित्यकार थे। यद्यपि इन्होंने कुछ उपन्यास 
ओर नाठक भी छिखे हैं तथापि उनकी प्रतिभा निबंधों तथा छोटी कहानियों में 
ही सबसे अधिक विकसित हुई ओर प्रधानतः हम उनको विचारक् के रूप में ही आदर 
प्रदान कर सकते हैं| मनोविज्ञान से नाटक भी प्रभावित हुए । इस काछ के प्रमुख नाटक- 
कार क्लाडेल ओर काक्टू ने प्राचीन दुःखांत नाटकों की कथाओं को लेकर मनोविज्ञान तथा 
मनोविश्लेषण के सहारे उनका नवीन रूप प्रस्तुत किया | नाटकों ओर नाथ्यशाह्वओं दोनों 
के लिये यह नवीन प्रयोग का युग था | कोपू ने अंग्रेजी, जमन, तथा रूसी नाव्यशाल्ाओं 
की नवीन शेलियों से प्रभावित होकर फ्रांसीसी नाथ्यशाला में भी नवीन विधान की व्यवस्था 
की | काक्टू के नाटक अत्यंत प्रयोगात्मक हैं। सुखांत नाथ्फों में फोई विशेष नवीनता 
प्रादुभूत नहीं हुई | उनका चरम उद्देश्य हँसना-हँसाना ही बना रहा। कविता के क्षेत्र में 
सबसे उल्लेखनीय नाम पालवेलरी फा है। वह आधुनिक थुग के सबसे बढ़े फ्रांसीसी कव्रि 
माने जाते हैं | ओर उनका यश अमर है। वेलरी ने अपनी कविता में क्‍्लछासिकंल, पार- 
नेसियन तथा प्रतीकवादी शेलियों को मिलाकर प्रमाव उत्पन्न करने की एक आश्वयजनक 
शक्ति उत्तन्न कर दी है | उनकी कविता रहस्थोन्युख है और उनके प्रतीक नवीनता और 
सोंदर्य से समन्वित होते हैं । क्लाडेल ने भी नाठकों के अतिरिक्त कविताएँ छिखी हैं। सेंट जे 
पर्सी की छोटी छोटी सुंदर कविताएँ अपने निर्माण फाछ में ही अल्य॑त छोकप्रिय हो गई । 
सन्‌ १९२४ में ब्रिटेन ओर उसके साथियों ने काव्य और कलछा में अतिथथार्थवाद नामक 
नवीन आंदोलन का प्रारंभ किया | .अतियथाथवाद के सिद्धांतों में हिंगेल, माक्से, फ्रायड 
इत्यादि विचारकों के मतों का मिश्रण मिलछ्ता है, किंतु खप्नों तथा मन की अवचेतन 
क्रियाओं पर विशेष आग्रह रहता है। इस नवीन पद्धति का ग्रभाव आगे आनेवाले वर्षो में 
न केवल कविता वरन्‌ उपन्यास, नाटक आदि पर भी पड़ा। अतियथथार्थवाद के . 
प्रवर्चक ब्रिटन, इल्यड एरागान प्रभ्गति कवियों की प्रारंभिक रचनाएँ सन्‌ १९३० ई० 
के पूर्व ही लिखी गई थीं, यद्यपि इस आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र आगे चलकर अत्यंत 
विस्तृत हो गया । 

सन्‌ १६३० ई० के छगभग प्रचदित साहित्य के विरुद्ध पुनः प्रतिक्रिया उतन्ने हुई 
और क्लासिकल्ल पुनरुत्थान, मनोवैज्ञानिक निरूपण तथा प्रतीकत्द के प्रति मोह का परित्याग 
कर दिया गया । तत्कालीन आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याओं की ओर अधिकाधिक 
ध्यान दिया जाने लंगा | साहित्य में इस नवीन दृष्टिकोण के संच्रसे बड़े प्रवचक थे जीड 
महोदय भर उनका नेतृत्न अधिकांश लेखकों ने स्वीकार किया। उपन्यास-साहित्य की 
प्रमुखता बनी रही किंतु मनोविज्ञान का आधार छोड़कर एक नवीन रचना-प्रणाली का 
सूत्रपात हुआ | सेलीन के उपन्यासों में शक्ति तथा व्यंग्य साथ मिलकर प्रभाव उत्तन्न करते 
हैं। गांयनों ने अपने उपन्यासों को निर्माण कल्पना, कवित्र तथा विस्तृत चित्रण के आधार पर 
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किया है तथा मालूरा के उपन्यास निराशा का भयावह स्वरूप उपस्थित करते हुए ध्वंस 
और पराजय का वातारण उपस्थित करते हैं। द्वितीय महासमर के पूव के वर्षों में' फ्रांसीसी 
नाटकों में फोई नवीन विशेषता छक्षित नहीं हुई। अधिकांश कविता अतियथाथवादियों की . 
विचारधारा से ही प्रभावित रही । अतियथाथबाद का प्रभाव दिन पर दिन अधिक विस्तृत 
होता गया किंतु तब मी इस काल में कुछ प्रतीकवादी कबि और कुछ मधुर और सरल 
प्रगीत मुक्तकों के कवि भी रचना करते रहे | 

द्वितीय महासमर प्रारंभ होने पर कुछ दिनों के लिये फ्रांस की साहित्यिक 
प्रगति क्षीण हो गई किंतु १६४५ में फ्रांस के मुक्त हो जाने पर फिर उसका क्रम आगे 
बढ़ा । युद्धोचर काल में उपन्यास, नाटक, कविता सभी पर गहरा प्रभाव डालनेवाला एक 
नवीन आंदोलन आया, जिसका नाम है अस्तित्वाद | इस नवीन विचार-प्रणाली के 
प्रव्तफों का अपना एक विशेष दर्शन है जिसके अनुसार मानव जीवन के साथ निराशा 
ओर ध्यंस सदा छगे रहते हैं | मनुष्य जड़वत्‌ प्राकृतिक शक्तियों का शिकार बना हुआ है 
और उसकी इच्छा और आकांक्षाओं का फोई विशेष महत्व नहीं है। अस्तित्ववादियों ने 
इस निराशामय मानव जीवन में प्रगति और उत्थान के बीज दूँढ़ निकालने फा प्रयत्न 
किया है | अस्तित्ववादियों के नेता हैं सात्रे महोदय जिन्होंने पिछले वर्षों में अपनी सवंतो- 
मुखी प्रतिमा के बल से बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त की है। केमस, मालरा प्रश्गनति लेखक भी 
इसी संप्रदाय के अनुयायी हैं और आज का फ्रांसीसी साहित्य बहुत कुछ अस्तित्ववादी .साहि- 
त्यिकों और कवियों द्वारा चाल्त है । 


५. है 2! 


. १९ वीं शताब्दी के मध्य में जमनी के प्रमुख रोमांटिक कवि हाइने का देहावसान 
हुआ और उसके उपरांत प्रायः २० वर्षो तक जमन साहित्य ने संतोषप्रद विकास नहीं 
किया । उसकी प्रगति अवरुद्ध हो गई थी भौर किसी नवीन शक्ति और विचारधारा का 
अभ्युदय अभी नहीं हुआ था | फछतः केवल ढरे की रचनाएँ होती रहीं और अधिकांश 
गद्य लेखक राजनीतिक प्रश्नों पर लेख तथा पुस्तकें लिखने में संछभ थे। सन्‌ १८७० ई० 
में फ्रांस पर विजय प्राप्त करने के उपरांध जमनी में एक नवीन आत्मविश्वास का. जन्म 
हुआ । देश-प्रेम ने जोर पकड़ा और अपने साहित्य को समृद्ध करने की आकांक्षा बलवती 
हुई | सबसे महत्व की बात यह है कि इस देश-प्रेम में संकीणंता नहीं थी। भतः जम॑न 
लोगों ने निस्संकीच बाह्य प्रभावों फा स्वागत किया | हम पहले ही बता आए हैं कि यद्यपि 
फ्रांस युद्ध में पराजित हो गया था तब भी उसकी कलछा भोर उसका साहित्य जम॑न विचा- 
. रकों और लेखकों को प्रभावित करतें रहे | यह उदारता बहुत कुछ नीत्से के प्रभाव से ही 
संभव हो सफी । जमनी के उस महान दाशंनिक की विचार-पद्धति के दो पक्ष हैं। एक 
ओर तो वह प्रबल देश-प्रेम से प्रभावित है और दूसरी ओर विचारों की सार्वभौम सत्ता 
को स्वीकार करता है। अतएव उसमें एकदेशीयता और व्यापकता का समावेश साथ साथ 
मिलता है। नीत्से को यह विशेषता तत्कालीन जमन साहित्य में प्रकट हुई | तब भी १८७० 
के उपरांत दस पंद्रह वर्षो तक साहितिकों को महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिली, यद्यपि अत्येक 
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दिशा में नवीन प्रयांस हो रहा था | उपन्यास विशेष रूप से स्थानीय भोर प्रांतीय जीवन 

के चित्रण में ही उलझे हुए थे और नाटक तथा कविता में वैगनर का प्रभात्र प्राचीन 
रोमांटिक प्रभाव के साथ मिलकर प्रकट हो रहा था। इस काल के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास- 
क्वार तथा कहानीकार थे थियोडोर कांटेन, विलहेल्म रव्बी, गाटफ्रीड केलर तथा थियोडोर 
स्टार्म | कांटेन और रव्वी के उपन्यास प्रांतीय जीवन को व्यक्त करते हैं तथा केलर और 
स्टाम को कहानियाँ बहुत कुछ यथाथवादो हैं | 


द सन्‌ १८८० के लगभग जमन साहित्य आध्यात्मिक भोर नवीन वैज्ञानिक दशन के 
ढंद्व से प्रभावित हुआ। आध्यात्मिक विचारों फी आदशंवादी परंपरा कांठ, हिगेल ओर 
शापेनहावर के समय से चछी आा रही थी। नीत्से शापनहावर का आदर गुरु के समान 
करता था और उसके अपने विचार भिन्न होते हुए भी शापनहावर के विचारों से मिलते 
जुलते हैं। इसके विपरीत डारविन, माक्स, टेन आदि के भौतिकतावादी विचार थे जो 
उस समय यूरोप को छ्ावित कर रहे थे। इब्तेन, ज्ञोछा आदि साहित्यकारों का प्रभाव 
भो इसी दूसरी विचार-प्रणाढी फी सहारा देता था। विचार के इस संबर्ष में कुछ दिन 
के लिये भोतिकवाद तथा यथार्थवाद की जीत हुई किंतु तब्र भी जमनी में यथार्थवाद के 
साथ साथ भावना और कल्पना का एक हल्का रंग सदा बना रहा। यह बात सूडरमन 
करे उपन्यासों और नांटकों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सारा ढोंचा यथार्थ की भाधार 
भूमि प॑र खड़ा किया जाता है परंतु लेखक तीत्र भावना के आवेग को कमी भी अछग नहीं 
कर सक्रा। यथार्थवाद की सबसे बड़ी विजय इस युग के नास्य-साहित्य में हुईं। हाफमन 
के इस फाल में छिखे हुए नाटक इब्सेन के नाटकों के समान ही सामाजिक जीवन और 
उसकी समस्याओं की अभिव्यक्ति के लिये ही लिखे गए हैं। इस प्रकार इस प्रसिद्ध नाटक- 
कार ने वैगनर के प्रभाव फो निमू छ करने का प्रयास किया यद्यप्रि आगे चलछकर वह स्वयं 
'क्ाव्य-प्रवण तथा प्रतीकवादी नाटक लिखने छगा । राश्नहा2 के प्रयक्ष से इस समय 
जम॑न नास्यशाला में नवीन सुधार हुए और इससे नाटकों के उत्थान को सहारा मिला । 


कविता में वैगनर का रोमांटिक प्रभाव बलवान बना रहा भौर साथ ही साथ वाह्ट 
हिटमन तथां फ्रांसीसी प्रतीकवादियाँ की कविता का प्रभाव भी पड़ा। फलतः इस काल में 
जर्मन कविता येथाथत्राद से अछूती रही और उसमें प्रभाववाद और प्रतीकवाद का आधि- 
पत्य रहा । डेहमेल और आरनोंहोल्त्स की कविता के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो 
जाती है। द 


प्रायः सन्‌ १८९० के आसपास प्रभाववाद तथा प्रतीकवाद की शक्तियाँ मिल जुलकर 


कविता के क्षेत्र में यथार्थवाद के विरुद्ध पूर्ण रूप से विजयी हुई | नर: लय लाती 


अतीकवादियों. के अतिरिक्त नीत्से का प्रभव भी उनके लिये इस संध्रष में सहायक हुआ । 
एक अत्यंत गंभीर परिस्थिति उद्यन्न हो गई थी क्योंकि इस युग का कवि अपनी प्रतिमा तथा 
जांग्रति. फी भावना के सहारे वातावरण के विरुद्ध अपनी सचनाओों को एक विशिष्ट स्वरूप 
दे रहा था। इस काल में वह साहस और शक्ति के द्वारा ही सफल हुआ | टामसमन 
ने अपने उपन्यासों में इस दंग का सफल चित्रण किया है। उसी समय वियना में कवियों 
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का. एक समुदाय कल्पना तथा संगीत-प्रधान सुंदर रचनाएँ करने में संटम था.। होपमन- 
स्थाल इनमें अग्रगण्य थे | उनकी कविता में मधुर संगीत की मिठास तथा भावों कीं सूक्ष्मता 
भली माँति घुछ-मिलकर व्यक्त हुई। साथ ही साथ विषाद का एके हल्का भावंरंण उनंफी 
कविता में हर जगह मौजूद है इसलिये वह विशेष प्रभावोत्रादक हो गईं है।. जाज 
वीस भी रोमांटिक ओर प्रतीकवादी कवि थे। उन्नंकी कविता. में रोचक वंविध्य का 
आभास मिलता है। कवि ने प्राच्य तथा पाश्चा.य प्रभावों को सहंंदयतापूवंक ग्रहण करके 
उनका समावेश कविता में किया है। 

२० वीं. शताब्दी के प्रारंभ से लेकर सन्‌ १६१४ ई० तक का समय जमन साहित्य की 
दृष्टि से अत्यंत अस्पष्ट तथा उलभनों से भरा हुआ है। पूववर्ती कार फी भाद्मूलछक तथा 
यथाथ्वादी दोनों ही प्रकार की भ्रव्ृत्तियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया उठ खड़ी ६६ । नीत्से ने 
भविष्य के प्रति जो संशय प्रकट किया था -उसने साहिलिकों को सचेत कर दिया और 
साहित्य द्वारा उन्होंने जमन राष्ट्र को सबल बनाने का प्रयक्ष आरंभ कर दिया.। सामाजिक 
व्यवस्था के प्रति असंतोष के लक्षण साहित्य, व्यंग्य तथा आछोचना के रूप में दृष्टिगोचर 
हुए | प्रभाववाद ने निश्चयवाद तथा वेशानिक विचारों के साथ मिलकर एक बिल्कुछ नया 
साहित्यिक दृष्टिकोण उपलब्ध कर दिया । इसके अतिरिक्त अनेक जीवंत प्रभाव बाहर से 
आकर तत्कालीन साहित्यिक चेतना में प्रविष्ट हुए ओर उन्हीं के मेल जोल से आगे चलकर 
अमिव्यंजनावाद का उत्थान हुआ जिसने कछा, काव्य, नाटक, उपन्यास इत्यादि को 
समान रूप से प्रभावित किया । इन नवीन प्रभावों में कुछ उल्लेखनीय हैं। फ्रांसीसी 
चित्रफार सिज़ाने के चित्रों तथा डाडा संप्रदाय की विचार-पद्धति का असर सीधे और 
इटालियन भविष्यवाद के माध्यम से होता हुआ जमनी में पहुँचा । भविष्यवाद में नवीनता 
ओर विकास के प्रति जो नवीन आस्था संनिहित थी उसको जमन अभिव्यं जनावाद ने ग्रहण 
किया इसी प्रकार फ्रायड के नवीन विचार सीधे ओर स्वीडन के प्रसिद्ध लेखक र्ट्रिडवर्ग 
की कृतियों के माध्यम द्वारा जर्मन साहित्य में प्रव्रिष्ट हुए । इन नवीन प्रभावों के संकलन 
तथा घात-प्रतिघात से इस काल के जमन साहित्य में आाश्चवय॑जनक नवीनता तथा चमत्कार 
का प्रादुर्धाव हुआ । अनेक ग्रवृत्तियाँ एक ही साथ अपना काम कर रही थीं और यदद 
कहना कंठिन हैं कि उनमें से किसकी प्रधानता थी | इस युग के सबसे प्रसिद्ध उंपन्यासकार 
टामसमन की रचनाएँ सारे यूरोप॑ में उत्छुकतापूर्वक पढ़ी गई | टामसमन ही जम॑नी के सर्व- 
प्रथम सफल उपन्यासकार थे जिनकी महानता सारे यूरोप ने स्वीकार की | उनके काव्यों 
तथा 3पन्यार्सों में १९ वीं शताब्दी के अत में प्रचलित प्रभाववाद के चिह्ू साफ साफ 
दिखाई देते हैं । किंतु बाद के उपन्यासों में दृष्टिकोण मुख्यतः मानकतावादी हो गया है । 
(इस काल के,सबसे प्रसिद्ध, कवि थे स्टिफिन जाज जिनकी गणना यूरोप के प्रमुख प्रतीकवादी 
कवियों में की जाती है| आरंभिंक जीवन में इनका संबंध प्रतीकवाद के फ्रांसीसी प्रवत्तकों 
के साथ रह चुका था और इस काछ में आस्ट्रिन कवि होफमनस्थार के साथ उनकी 
घनिष्ट मैत्रीःथी ।-अते; इन दोनों कवियों की रचनाओं में साम्य देखा जा सकता है | 
प्रथम. महासमए प्रारंभ होने के पूव ही परिवर्तन के चिह्न -प्रकट हो रहे थे किंतु युद्ध ने कई 
वर्षों के लिये साहित्यिक विकास के क्रम में बाधा उपस्थित कर दी । 
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प्रथम महायुद्ध, के पश्चात्‌ प्रायः सन्‌ १९२४ ई० तक जमंन कला तथा 
साहित्य में व्यापक रूप से अभिव्यंजनावाद का आधिपत्य बना रहा। जैसा पहले 
ही लिखा जा चुका है, अभिव्यंजनावाद के उद्भव और विकास की तह में मनो- 
विश्लेषण के नवीन सिद्धांत, नवीन फ्रांसीसी चित्रकछा, इठाढियन भविष्यव:द्‌ इत्यादि 
सभी के प्रभाव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ढंग से विद्यमान थे गौर इन्हीं के मिश्रण 
से इस नवीन सिद्धांत का व्वरूप निरस्चित हुआ था। इसके अतिरिक्त माक्स का प्रभाव 
भी कुछ न कुछ अपना काम कर रहा था। अमभिव्थंजनावांद की नवीन प्रणाछी के नोटकों 
में औद्योगीकरण तथा पूँजीपतियों द्वारा जनता के शोषण के कुप्रभाव का निरूपण अत्यंत 
प्रभावोद्यादक ढंग से किया गया | चित्रकछा और मू्तिकला में सवंत्रथम प्रकाशन की यह 
नवीन शेली अपनाई गई जो प्राचीन परिपाटी के एकदम विपरीत थी। आंतरिक भावों 
तथा मानसिक उल्झनों को बिल्कुछ सीधे ढंग से व्यक्त करना ही इसे अभीष्ठ था। अतः 
प्रकाशन के माध्यम और उसके परिष्कार का प्रशन एकदम गोण हो गया | इस नवीन फछा 
में मानों मन के आवेग आप से जाप मुखरित हो उठते हैं ओर तीव्रता के कारण उनका 
प्रकाशन अत्यंत निराडंतर होता है। साहित्य के क्षेत्र में सवंप्रथम इस नवीन मत का प्रभाव 
जमन कविता पर पड़ा | किंतु यह प्रभाव अपने सबसे अधिक व्यापक्त रूप में इस काछ के 
जुमन नाटकों में प्रकट हुआ । काइज़र, टाढूर प्रश्नति लेखकों की नाय्य कृतियाँ नवीनता से 
ओतप्रोत थीं और उनका प्रभाव यूरोप तथा अमेरिका के अनेक परवर्ती नाटककारों 
पर पड़ा । जर्मन रंगशाल्ग में भी नवीनता का समावेश हुआ और उनमें इन नाटकों के 
अभिनय के नवीन साधन एकत्र. किए गए। उपन्यासों में भी अभिव्यंजनावाद कुछ 
परिवतित रूप में छक्षित हुआ तथा इस प्रकार समाज का एक नवीन चित्र सामने आाया। 
इस समय के सबसे प्रमुख उपन्यासकार थे कापका और वेरफेल भौर इन दोनों के नाटकों 
में सामाजिक विघटन और ध्वंस की सूचना मिलती हैं। कापका के उपन्‍्यासों का नायक 
विरोधी परिस्थितियां तथा मानसिक उलझनों का शिकार बनकर अपने को एकांकी पाता 
तथा निराशा के. वशीभूत होता है| स्टिफिन जाजं की युद्धोचर कविताओं का स्वरूप 
उनकी प्रतीकवादी कविताओं की तुलना में बहुत कुछ नया है। उनमें पहले तो क्लासिकल 
सफाई ओर प्राच्य रंगीनी का समावेश होता है ओर. बाद में कवि युद्ध से 
उत्पन्न नवीन समस्याओं पर गंभीर द्ाशनिक ढंग से विचार करता है। रिल्के भी एक 
प्रसिद्ध प्रतीकवादी कवि थे। इनकी कविताएँ कुछ युद्ध के पूव तथा अधिकांश युद्ध के 
बाद लिखी गई। रिल्‍के आधुनिक जमंन साहित्य में निराशा, सौंदर्य और रहस्यब्राद 
के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। उनके व्यक्तित्व तथा कविता दोनों में ही विचित्र 
आकषण था। 

. सन्‌ १६२४ ३० के बाद जमन साहित्य ने एक नवीन दिशा पकड़ी । पराजय- 
जनित निराशा ओॉर-लोभ छोड़कर जमंन विचारकों ने अब हार के कारणों पर गंभीर विचार 
करना आरंभ कर दिया ओर इसके साथ ही नव-निर्माण की आकांक्षा भी जाग, उठी | 
इतिहास से प्रेरणा प्राप्त करने की चेष्टा के फलस्वरूप अनेक ऐतिहासिक पुस्तकें तथा 
महापुरुषों के जीवन-चरित्र इस काल में लिखे.गए | .ठामसमन के अंतिम उपन्यासों: में 
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भी गंभीर विचार तथा उत्थान के लिये दृढ़ संकल्प की झलक मिलती है और रिल्के की 
अंतिम कविताओं का स्वर भी उसी भोर संकेत करता है। वस्तुतः फ्रांसीसी अत्तित्ववादियों 
का दर्शन तथा उनकी विचार परिपाटी इस कार के जमन साहित्यिकों की. मानसिक 
अवस्था फी भी द्योतक हैं ओर कदाचित इसीलिये रिल्के की भी गणना अस्तित्ववादी अपनी 
ही श्रेणी में करते हैं | जमंन साहित्यकार भी अब जीवन की पहेली हल करने में छगे हुए थे 
और उनका विश्वास था कि वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन में निराशा और ध्वंस के 
खंडहरों के ऊपर ही भावी जीवन का निर्माण संभव हो सकता है। व्यापार और राजनीति 
में जमंनी का नवीन संगठन इस समय किया जा रहा था| साहिलिकों ने भी उसी दिशा 
में प्रयास किया किंतु उनके प्रयत्नों में संकीणता न थी। उनका दृष्टिकोण दाशनिक था और 
वे मानव अस्तित्व की विराद समस्या को सामने रखकर ही अपने चिंतन में तत्पर थे । 
सन्‌ १९३६ ई० में द्वितीय महासमर प्रारंभ हों गया ओर उसके समाप्त होने पर जर्मनी 
टुकड़ों में बट गया । वह भाज भी राजनीतिक आपदा का सामना कर रहा है और कुछ 
देनों के बाद ही पुन; अपनी विशिष्ट महानता प्राप्त कर सकेगा । तभी जमन साहित्य में 
नवीन विशेषताओं कां जन्म होगा । 


( ३) 


सन्‌ १८६० ई० के पूव इय्ली कई राज्यों में बैठा हुआ था जिनके भापसी कलह 
के कारण देश का उत्थान असंभव हो गया था | इन राज्यों के एकीकरण ओर इय्ली के 
नवीन राज्य संगठन के उपरांत देश की संस्कृति तथा साहित्य में राजनीति की भाँति ही 
नवीन विकास प्रारंभ हुआ | अभी तक इटाडियन साहित्य पूववर्ती युग के रोमांटिक प्रभाव 
से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया था फिंतु अब प्रेस के ऊपर से प्रतिबंध हट गए तथा यूरोप के 
अन्य देशों से वैज्ञानिक तथा यथाथवादी विचारों का प्रवेश देश में तेजी. से होने छगा.। 
थोड़े समय में इटालियन विचार-पद्धति बदलछकर अन्य देशों. की नवीन विचारधारा की 
समानता करने छगी और दशन तथा विज्ञान में निश्चयवाद, साहित्य में यथार्थवाद. तथा 
आलोचना के क्षेत्र में ऐेतिहासिक प्रणाली कां आधिपत्य स्थापित हो -गया |! - एकीकरण के 
बाद के ३० वष का साहित्य अधिकांश रूप में इसी नवीनता से प्रभावित है किंतु साथ ही 
साथ आदशवादियों ने इसका विरोध करना बंद नहीं किया । . हेगेल के दाशनिक विचार 
इटली में अत्यंत छोकप्रिय थे तथा इस युग के इटालियन दाशनिकों की सबसे बड़ी महत्वा- 
कांक्षा यह थी.कि वे हेगेल के विचारों को नए ढंग से प्रस्तुत करने में समर्थ हों । कल्म- 
जगत्‌ में सेक्टिस के विचारों के फलस्वरूप आदशरंवादी तथा प्रभाववादी प्रवृत्तियों को बल 
मिंठा । इस युग के महान्‌ साहित्यिक तथा विद्वान्‌ काड्यूसी ने ययार्थवाद: की बाढ़ को 
रोकने के लिये भगीरथ प्रयज्ञ किया.। यह अपनी विद्या तथा रचात्मक प्रतिभा के लिये 
अपने देश में अत्यंत संमान्य था. ओर उसके विचारों का सब जगह आदर हुआ । 
उसने यथार्थवाद की जगह आदशंवाद का समर्थन करते हुए साहित्य पर धार्मिक आपधिपत्य 
का भी विरोध किया.। इटाढियन साहित्य के इतिहास फो.उसने . नए ढंग से लिखकंर 
उसकी प्रमुख विशेषताओं की ओर संकेत किया । सब मिलाकर इन ३० वर्षों-का साहित्य 
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वैशिष्य्य-विहीन कहा जा सकता है। क्योंकि यह प्रयास का युग था, सकलता.का नहीं । 
प्रारंभिक वर्षों में नेराइट की भावना प्रबल थी तथा आत्मविश्वास की कमी के कारण लेखक 
ओर फवि किसी महत्त्वपूर्ण रचना की कत्पना नहीं कर सकते थे। भाषा का भी नव 
निर्माण हो रहा था । अभी तक उसका रूप. स्थानीय बोलियों के प्रभाव से मुक्त होकर 
निखर नहीं पाया था | इटली में पहली बार सावजनिक शिक्षा की नवीन व्यवस्था कार्यान्वित 
हो रही थी ओर उसका पूरा असर अभी नहीं पड़ पाया था। साहित्य भी स्थानीयता, के 
मोह में उलझा हुआ था। कवि और कहानीकार अपने प्रांत तथा नगर के जीवन तथा 
उसकी समस्याओं की अभिव्यक्ति में छगे हुए थे और अधिकतर स्थानीय बोलियों ही में 
लिखने का प्रयास करते थे। अतः मिंठन, पालेनो, तिसिलछी इत्यादि के अपने अछग 
अछग साहित्य थे | 


.. सन्‌ १८९० ई< के बाद इटली में वैज्ञानिक निश्चयवाद तथा यथार्थवाद के विरोध 
में जो आंदोछन उठ खड़ा हुआ उसके नेता थे प्रसिद्ध कवि, लेखक तथा उपन्यासकार डी० 
आनजिओ | अपने दीर्घ जीवन काल में प्रायः ४० वर्ष तक अपने व्यक्तित्व तथा अपनी 

चनाओं से इस प्रतिभा-संपन्न साहित्यकार ने न केवछ इटाछियन साहित्य वरन्‌ सारे इटा- 
लियन जीवन को गहराई तक प्रभावित किया | डी० आनजिओ की विचार-पद्धति पूर्णरूपेण 
रोमांटिक तथा सादर्य-परक थी । उसकी ऐहिकता तथा मोग की भावना ने १९१० तक 
इटालियन सांहित्य को एक नवीन रंग में रँग दिया। डी० भानजिओ ने विदेशी प्रभावों 
की आत्मसात्‌ करके बदले में यूरोप के सभी प्रमुख देशों के साहित्य को अपनी विशेषताएँ 
प्रदान कीं । १६१० के बाद कुछ दिन फ्रांस में निवास करने के उपर्रात आनजिओ 
ने अपने देश में छोटकर सन्‌ १६३८ ३० में अपने मृत्युकाछ तक राजनीतिक क्षेत्र में काय 
किया और साथ ही साथ महत्वपूर्ण रचनाएँ भी करता रहा । सन्‌ १६१० ई० के आसपास 
इटली के नवयुवकों पर समाजवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ने ढगा, विशेष कर सारेर के 
विष्ठववाद का | इटली में अब नवीन उत्साह और देश के उत्थान के लिये नवीन भाकांक्षा 
का उदय हो रहा था। पपेनी की आत्मकथा से इस बात का साफ साफ पता छगता 
पैपेनी के मन में जीवित सोदय और कोमछता के प्रति जो खिंचाव मिलता है वह नवीन 
ग्रति का सूचक है | किंतु इटली को समृद्ध तथा सशक्त बनाने के ध्येय से जो नवीन 
आंदोलन सबसे अधिक स्पष्ट रूप में चालढित था वह था एफ० टी० मारिनेटी का भविष्य- 
बाद | भविष्यवादियों ने इटछी के अतः्पतन के कारणों का विश्लेषण करते हुए यह बताया 
कि देश के विकास के मार्ग में सबसे अधिक बाधा उत्मन्न करनेवाल्ा है उसके अतीत के 
प्रति देशवासियों का मोह । उनकी दृष्टि में तत्कालीन इट्छी अतीत के शब पर कीड़े की 
भाँति बेठकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। अतः भूत को झुछाकर भविष्य की ओर 
दृष्टिपात करने का आदेश दिया गया और यह मान छिया गया कि भावी प्रगति के लिये 
विज्ञान द्वारा प्रस्तुत किए हुए नवीन साधनों का उपयोग अनिवाय रूप से आवश्यक था. | 
मारिनेटी और उनके सहयोगी युद्ध के समथक थे और उन्होंने क्षपनी रचनाओं में मशीनों, 
फेक्टरियों, वायुयानों, टंकों इत्यादि के आकर्षण को बड़े चाव से. व्यक्त किया है.।. वोचे 
नाम का एक दूसरा समाज भी था जिसके सदस्य जीवन को अपनी समष्टि में न देखकर 

८० 


( ६३६ ) 


उसके छोटे छोटे ठुकड़ों के अध्ययन एवं निरूपण में संल्म थे | युद्ध के पूव ही पिरांडेलो 
ने अपनी कहानियों एवं नाटकों का लिखना प्रारंभ किया | बोलचाठ की भाषा पर आधा- 
रित उसकी शेली एकदम नवीन थी। उसने इटली की क्लासिक परंपरा फो छोड़कर मन 
की आंतरिक क्रियाओों फो ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया | इस शताब्दी के प्रारंभ से 
ही क्रोचे के दार्शनिक विचारों का प्रभाव पड़ रहा था और युद्धोच्र काल में भी यह 

प्रभाव पड़ता रहा | है... ज5 


प्रथम महासमर ने इटालियन साहित्य को छिन्न मिन्न करके कुछ दिन के लिये 
उसको गति में मवरोध उत्तन्न कर दिया। युद्ध के बाद फापिस्ट शासन-फाल में राष्ट्र की 
भोर से साहिलिकों के प्रोत्साहन के छिये पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान की गईं । प्रमुख लेखकों 
तथा विचा रकों का संभान हुआ और उनको आर्थिक सहायता भी दी गई। तब भी 
तानाशाही का निरंकुश शासन विचार-स्वातंत्य के लिये घातक सिद्ध हुआ | अतः देश फी 
रचनात्मक क्षमता पर भी इसका बुरा असर पड़ा | पुराने कवि और लेखक अपना काय 
करते रहे किंतु फिसी सशक्त नवीन. साहित्यिक प्रतिभा का प्रादुर्भाव नहीं हुआ | डी० 
आनजिओ की नवीन कृतियों में थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य आ गया था किंतु तब भी 
'उसमें ऐहिक तत्वों का ही प्राधान्य था तथा मन के प्रबल आवेगों के निरूपण की चेष्टा 
अब भी. बनी हुईं थी | पिरांडेलो ने अपनी कहानियों तथा नाटकों से समस्त यूरोप में ख्थाति 
प्रांस की । उसकी कृतियाँ नवीन मनोवैज्ञानिकता की आधारशिला पर निर्मित हैं तथा उनका 
स्वरूप बहुत कुछ अभिव्यंजनावाद की विशेषताओं से समन्वित है। आधुनिक युग फी गति 
और लग मानो पिरांडेो की रचनाओं में सहज ही व्यक्त हो उठे हैं। क्रोचे की प्रतिभा 
सवंतोमुखी थी। अध्यात्म, सोंदयंशासत्र, समाजशासत्र, न्‍्यायशासत्र तथा साहित्यिक 
भालोचना सभी विषयों पर उसके विचार अत्यंत गहन तथा मोलिक सिद्ध हुए हैं। क्रोचे 
विचारों के क्षेत्र में इटछी की प्राचीन महानता के नवीन प्रतिनिधि माने जा सकते हैं भौर 
उनके विचारों का महत्व सत्र जगह स्वीकार किया जाता है। सन्‌ १६४० ई० के बाद कुछ 
. इटठालियन कवियों ने सुंदर प्रगीत मुक्तक लिखे हैं जिनपर १९ वीं शताब्दी के रोमांटिक 
तथा प्रतीकवादी कवियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ा है। द्वितीय महायुद्ध में पराजय के 
बाद इटली अभी तक पुनः अपने परों पर खड़ा नहीं हो पाया है और उसकी नवीनतम 
रचनाओं के संबंध में भविष्य में ही कुछ कहा जा सकेगा | 


( ४.) 


अन्य देशों की भोति १६वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में स्पेन में भी रोमांटिक विचारधारा 
का आधिपत्य था, किंतु १८५० तक परिवर्तन प्रारंभ हो गया था और लेखकों का झुकाव 
यथाथंवाद की ओर दिखाई देने छगा | सर्वप्रथम लेखकों ने लिखित वणणनों तथा कथा- 
नकों से सामग्री एकत्र करके अपने . उपन्यासों और .कहानियों में उसका उपग्रोग किया। 
जीवन के खतंत्र निरीक्षण की बेटा भी बलबती होने लगी और वास्तविक तथ्यों के. आधार 
पर फर्नन, कैबेलेरो, एला(किन प्रश्नति उपन्यासकारों की महत्वपूर्ण रचनाएँ प्रकाशित हुई १ 


( ६३७ ) 


यथाथवाद की यह प्रक्रिया सन्‌ १८७५ तक केवछ प्रयोगात्मक थी किंठु १८७५-८५ के 
दब्षक में उसका विशेष विश्तार तथा विकास हुआ । इन्हीं वर्षों में बराह्म प्रभाव स्पेन के 
साहित्य में प्रविष्ट हुए ओर वैज्ञानिक विचार तथा निश्चयवादी दर्शन के प्रभाव से यथार्थ- 
वादी प्रव्नश्वि सुदृढ़ तथा स्पष्ट रूप में प्रकट हुईं | अन्य देशों से आनेवाले नवीन विचारों का 
स्पेनी साहित्य पर उतना -अधिक प्रभाव नहीं पड़ा जितना अन्य देशों के साहित्य पर । 
स्पेनी साहित्य की अपनी निजी यथाथवादी परंपरा थी जो १७वीं शताब्दी से आयः 
अविच्छिन्न चली आ रही थी । नवीन उपन्यासकारों पर इसका भी प्रभाव पड़ रहा था | 
दूसरी बात यह थी कि यथाथवाद के प्रभाव के साथ स्पेनी साहित्य में घामिक वाद-विवाद 
का अंत नहीं हुआ | रोमन कैथोलिक मत के महत्व और प्रभाव में कमी भी कमी नहीं आई 
तथा धार्मिक तथ्यों ओर आदर्शों का समावेश साहित्य में निरंतर होता रहा। यह बात 
यूरोप के अन्य देशों में प्रचलित यथाथवाद की परिपाटी के विरुद्ध थी। देशीय परंपरा 
तथा धरम के प्रति सभी लेखकों के मन में मोह बना रहा, अतः पेरेडो नामक लेखक को 
जब यूरोपीय यथाथवादी कहा गया. तब वह अप्रसन्न हुआ। ज़ोछा को इस बात का 
आंश्वय था कि प्रतिद्ध यथार्थतरादी वाज़ान अपने को रोमन कैथोछिक घोषित करता था। 
इस काल के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे बलाकन, पेरेडो, वाज्ञान इत्यादि। यथाथवाद का 
प्रवेश काव्य में भी हुआ ओर इस नवीन प्रकार की कविता के सबसे प्रसिद्ध लेखक थे 
फेतरोभामर और नुनेज्ञ डी जार्ती डिन्होंने काव्य में यथार्थ वर्णन की परंपरा स्थापित की 
तथा गद्य ओर पत्च के भेद को किसी अंश तक मिटा दिया। नाठकों के क्षेत्र में प्राचीन 
रोमांटिक तथा भाववादी परंपरा का उन्मूलन नहीं हो पाया फलछतः इस काहछ के स्पेनी 
नाटक काव्यात्मक ही बने रहे। उनका-विशेष महत्त्व है, क्योंकि भविष्य में स्पेनी काव्य 
का जो अभ्युदय होनेवाला था उसके लिये उन्होंने संभावना उपस्थित फी और पूब॑वर्ती 
रोमांटिक काव्य से उसका संत्रंध बनाए रखा । 


क्‍ १८८५८ से लेकर १९०० ई० तक स्पेवी साहित्य में यथाथवाद के विरुद्ध' अचल 
प्रतिक्रिया के लक्षण दिखाई देने छगे | यथाथ निरूपण से असंतुष्ट होकर कवि भोर लेब्क 
रहस्योन्मुख हुए तथा कविता ओर रोमांसका आह्वान करने छगे। अछास ने अपने 
निबंधों में मस्तिष्क के खिड़कियों-दरवाजों को खोलकर नवीन प्रेरणा अहण करने के लिये 
आदेश दिया और कोसियो के आध्यात्मिक दश्कोण का प्रभाव कथा-साहित्य पर स्पष्ट रूप 
से पड़ा । अतः उपन्यासकार और कहानी छेखक यथार्थ की फोरी अभिव्यक्ति से हटकर 
कांव्यमय सौंदय की ओर आइश हुए । कविता का स्व्ररू भी बदछा और कांग्रेआामर की 
यथाथवादी कविता का प्रायः पूर्ण परित्याग हो गया । इस परिवतन में बाह्य प्रभावों का 
भी हाथ अवश्य था क्योंकि हम देख चुके हैं कि इन्हीं वर्षो में फ्रांस में प्रतीकर्वांदी कविता 
का प्रचार हुआ था। नाठकों में तो काव्यात्मक परंपरा पहले ही से न्ञली भा रही थी। 
इस काल में इब्सेन का प्रभात स्पेन के नाव्यथ साहित्य पर भी पड़ा किंतु तब भी .उसका 
स्वरूप किसी विशेष अंश तक न ब्रदलकर कवित्व तथा भाव-प्रधान ही चना रहा। स्पेनी 
साहित्य के लिये यह संधिकराछ था जब वैज्ञानिक और यथाथमूलक परिपाटी को छोड़कर 


( ६है८ ) 


साहित्य सौंदर्य तथा आादशवादिता की ओर अधिकाधिक खिंच रहा था । २० वीं शताब्दी 
में अनेक परिवर्तनों के होते हुए भी इस नवीन प्रवृत्ति का भी सतत विकास होता रहा । 


सन्‌ १८६८ ई० में स्पेन अमेरिका द्वारा पराजित हुआ और उसके उपनिवेश उससे 
ले लिए. गए | इस घटना से स्पेन निवासियों के अत्मसंमान फो बहुत बड़ा धक्का छगा और स्पेनी 
लेखक़ों और कवियों में देश-प्रेम की नत्रीन भावना जाज्नत हो उठी। साहित्य द्वारा स्पेन 
की सोई हुई आत्मा को पुनः जाग्रत करने का प्रयास होने छगा। इस अभिप्राय से 
प्रेरित होंकर देश के प्राचीन इतिहास और काव्य का अध्ययन हुआ जोर उसकी विशेषताओं 
पर प्रकाश डाला गया । स्पेन की प्राचीन महत्ता से प्रेरणा और उत्साह प्राप्त करके विचारफकं 
और लेखक पुनरुत्थान के कार्य में तत्परतापूबंक छग गए.। पराजय की पहली प्रतिक्रिया तो 
क्षोभ और निराशा उत्तन्न करनेवाली थी किंतु देश की यह मांनसिक अब्स्था दो चार 
वर्षों के बार ही बदछ गई और उसकी जगह नव निर्माण के हृढ संकल्प ने ले छी | देश- 
प्रेम से उद्‌भूत इस नवीन साहित्यिक आदोछन को “सन्‌ १८६८ की पीढ़ी” की संज्ञा दी 
जाती है। इसके प्रमुख नेता थे एज़ोरिन, यूनामन्नों, आटेगा डी गेसेट इत्पादि । २० वीं 
शताब्दी के स्पेनी साहित्य को समझने के लिये इस आंदोलन की विशेषताओं की जानकारी 
अपेक्षित है क्‍योंकि आधुनिकता की प्रवृत्ति ने इतमें अंतर्मृंग होकर अंततोगत्या स्पेनी 
साहित्य की आधुनिक विशेषताओं को निर्धारित किया | आधुनिकता का अर्थ इस संदर्भ में 
यूरोप की विशिष्ट विचार-पद्धति की छाप से है। २० वीं शताब्दी में स्पेन निवासियों ने 
प्रत्यक्ष रूप से यह अनुभव करने का प्रयास किया कि वे भी यूरोपीय हैं ओर उनका जीवन 
भी यूरोपीय जीवन का एक अविच्छेद्र अंग है।। अतः आधुनिकता तथा सन्‌ १८६८ की 
पीढ़ी दरा प्रबर्तित पुनरुत्थान की प्रक्रिया के मेल जोल से वतमान काल में स्पेन में एक 
विशिष्ट प्रकार का साहित्य विकसित हुआ है | जहाँ अन्य देशों में, उपन्यास, नाटक फो 
सब्रसे अधिक महत्व दिया गया है वहाँ स्पेन में सबसे अधिक विकास निबंघ-लेखन के क्षेत्र 
में छक्षित हुआ | यूरोप के किसी भी अन्य देश में निबंध इतनी प्रच्चुर मात्रा में और इतने 
सफंलतापूवंक कदाचित्‌ नहीं लिखे गए हैं। एज़ोरिन, युनामन्नों, गेसेट प्रभ्नाति समी प्रसुख 
लेखकों ने निबंध लिखे ओर उनमें प्रत्येक की अपनी अछूग-अछग विशेषताएँ हैं। तब 
भी हम कह सकते हैं कि अधिकांश निबंध काव्यात्मक थे और उनकी 
तुलना प्रगीत उुक्तकों से कर सकते हैं। विचार-प्रधान गंभीर नित्रंधों की भी 
कमी नहीं थी ओर अनेक लेखकों की कृतियों में चिंतन और विश्लेषण की चेशा स्पष्ट- 
रूपेण दिखाई देती है। निबंधों के अतिरिक्त प्रगीत मुक्तकों का भी प्रचुर निर्माण हुआा 
और उनकी छोकप्रियता बढ़. गई । इन मुक्तकों में कल्पना तथा रोमांत और रहस्वात्मकता 
का ही बाहुल्‍थ था और इस तरह वे पूव॑बर्ती काछ की कविताओं से एकदम मित्र थीं। 


आधुनिकता के संबंध में हम लिख आए हैं किंतु कुछ अन्य बातों का उल्लेख भी 
आवश्यक' है । स्पेन अब यूरोप के अन्य देशों से अपंनी एकता का अनुभव फरने छगा 
था और बाह्य प्रभावों के स्वागत के लिये तर था। अतः फ्रांस, जम॑नी, इठली इत्यादि 
देशों से नए साहित्यिक आदश स्पेन में आने छगे और उनकी विशेषताओं से 
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स्ेनी साहित्य प्रभावित होने लगा । यह काय धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से हो रहा था 
किंतु इसी समय हिस्पेनिया से यूरोर्प,यता प्रबल वेग के साथ आकर स्पेनी साहित्य में प्रविष् 
हुई | हिस्पेनिया अमेरिक्रा में स्पेन के संयुक्त उपनिवेशों को कहते हैं । 
दक्षिणी अमेरका के महाद्वीप के एक विस्तृत क्षेत्र में स्पेनी जाति के अथवा 
स्पेनी भाषा भाषी छोग निंवात करते हैं। इन छोगों ने १६ वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में 
अत्यंत उदारतापूबंक यूरोप के सभी देशों के साहित्य का अध्ययन करके 
उनकी विशेषताओं का अपने साहित्य में सम्रावेश किया। सबसे अविक प्रभाव 
क्रांसीसती साहित्य का पड़ा किंतु अन्य देशों के साहित्य की विशेषताएँ भी निस्संकोच 
ग्रहण की गई । फडतः हिस्पेनिया का साहित्य अत्यंत समृद्ध हो गया। सबसे अधिक 
उन्नति कविता फी हुई। काव्य में प्रतीकत्व, सोादर्य भावना, दाशनिकता तथा ऐहिकता 
का चमत्कारपूर्ण संमिश्रग हुआ। यह नवीन कविता स्पष्टरूपेण अंतर्राष्ट्रीय विशेषताओं 
से समन्त्रित थी। हिस्पेनिया से आकर इसका प्रचलढन स्पेन में हुआ, विशेषतः सन्‌ 
१९०० से १६१० के मध्य में । हिस्पेनिया के प्रसिद्ध कवि रूबेन डोरियो ने जब स्पेन की 
यात्रा की तब उसका सब जगह स्वागत हुआ और उसके प्रवचन तथा कविताएँ चाव से 
सुनी गई । स्पेनी साहित्य में नवीनता का एक प्रधान खोत था और आज 
तक इसका प्रभाव अपना काय कर रहा है। साधारणतः फहा जा सकता है 
कि वर्तमान शताब्दी का स्पेनी साहित्य कवित्व-प्रधान है और उसके गद्य साहित्य 
में भी काब्य के ही छश्नण प्रकट हुए हैं। निबंध अधिकांश गद्य में लिखे हुए मृक्तक प्रतीत 
होते हैं ओर नाटक तो १९०० ईं० से बराबर काव्य के ही गुणों से अलंकृत हैं। कथा 
साहित्य की अवहेलना हुई है ओर जो कुछ उपन्यास पिछले वर्षों में छिखे गए हैं उनमें 
भी काव्य के आदर्श किप्ती न किसी रूप में समात्रिन्‍्ट हैं।सन १९३६ ३७ में स्पेन का 
गृहयुद्ध छिड़ गया और सारा देश आंदोलित हो उठा। युद्ध समाप्त होने पर स्पेन में पुनः 
शांति स्थापित हुई और साहित्य-निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ | नवीनतम काल में या तो 
प्राचीन परंपरा का निर्वाह हो रहा है अथवा कुछ लछेखकों और कवियों की कतियों में 
अतियथाथवाद और प्रगतिवाद इत्यादि नवीन विचार-पद्धतियों का प्रभाव पड़ रहा है तथा 
स्पेनी साहित्य यूरोप के अन्य देशों के साहित्य के समकश्न स्थान पाने का अधिकारी 
हो रहा है.। क्‍ 


(५४). 


नारे के आधुनिक साहित्य का उत्थान सन्‌ १८७० ई० से माना जा सकता है । 
इस समय डेनमाक के साहित्य के प्रभाव के कारण नारीय साहित्य में नवीन जाग्रति के 
लक्षण दिखाई पड़ने छगे और सौंभाग्यवश इसी काल में नारवे के चार प्रमुख साहित्य- 
निर्माताओं का प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा अपने देश के साहित्य को 
महानतां प्रंदान की। जानसन और इब्सेन के यथार्थवादी नाटकों का अमिनय-और 
प्रकाशन १८७० के उपरांत ही हुआ मोर इसी के छगभग जोनास ली और फीछैंड के 
यथार्थवादी उपन्यास लिखे गए.। निश्चय ही इब्सेन नारबीय साहित्य के सबंसे महान 
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कलाकार थे | उनके नाटकों का अपूर्व स्वागत केवछ अपने देश ही. में. नहीं: वबरन्‌ सारे 
यूरोप में हुआ भोर उनकी विशेषताओं से यूरोप के सभी देशों का तत्कालीन नाव्य साहित्य 
किसी न किसी अंश तक प्रभावित हुआ | इब्सेन के प्रारंभिक उपन्यास *शक्ति तथा नेतिकं 
सुधार की प्रेरणा से परिपूर्ण हैं। इनके उपरांत उन्होंने अपने यथाथवादी नाटकों द्वारा 
सामाजिक कुरीतियों की कड़ी आलोचना प्रस्तुत की और तत्कालीन सामाजिक समत््याओं 
की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट किया | इन नाटकों की तह में वैज्ञानिक तंथा संमाज*- 
शास्त्रीय - चिंतन की गंभीरता विद्यमान है मोर - विश्लेषण और. व्यंग्य के फारण 
अव्यंधिंक रोचकता उत्पन्न हुई है। इब्सेन के अंतिम. नाटक में कविल्ल ओर “ प्रतीकों 
'का प्रयोग हुआ है। निस्संदेह जीवन के अंतिम वर्षों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत दाश- 
निक हो गया था। जानसन के नाटक भी यथाथवादी हैं ओर उनमें सामाजिक इंद्र तथा 
उल्झनों का अत्यंत प्रमावोत्रादक' निरूपण मिछता हैं। छी ओर कोछंड ने सामुद्रिक जीवन 
के उपन्यांसों में यथा्थ जीवन को अंकित किया | इनपर भी डारबिन के वैज्ञानिक विचारों 
'का प्रभाव पड़ा था | इस युग का एकमात्र उल्लेखनीय कवि था नित्स फालेट बट | उसने 
प्रकृति ओर देश-प्रेम को अानी कब्रिता का प्रधान विषय॑ बनाया और सुंदर मुक्तकों का 
निर्माण किया । गुनार हीवग के नाठकों में उसेकी व्यंगात्मक्ष तथा आंलोचनात्मक शक्ति 
का अच्छा परिचय मिलता है। अनियंत्रित यथार्थ निरूपण का सबसे प्रमुख उदाहरण 
हँस जेगर के उपन्यासों में प्राप्त है। - इस युग के नाटककार तथा उपन्यासकार मुख्यतः 
'सामाजिक समस्यार्थों को हल फरने के उद्देश्य से प्रभावित थे और उपन्यास में उस समय 
'की सबसे बड़ी. समस्या यह थी कि सामाजिक जीवन में नारियों का क्या स्थान होना 
चाहिए अनेक विचारकों ओर लेखकों ने स्री को स्वतंत्रता और समान अधिकार देने 
को समथन किया किंतु परंपरावादियों ने इसका घोर विरोध किया। सन्‌ १६०० ३० के 
पूंबवर्ती नारवीय साहित्य में इस जटिल समस्या को लेकर अन्य जंगंह नाटक तथा 
उपन्यास लिखे गए। | क्‍ 

.. २० वीं शताब्दी के प्रारंम होते होते नारबीय साहित्य में रोमांटिक भावना बलवती 
होने छगी तथा नठ हम्सन के नेतृत्व में यथाथवाद के विरुद्ध विद्रोह उठ खड़ा हुआ | इस 
संबंध में हैम्सन की प्रसिद्ध रचना 'थुगर” उल्लेखनीय है। यह एक कथा है जिसका नायक 
मानसिक प्रेरणा के कारण भ्रमण तथा दुस्साहस के कार्य करता है। उसकी कठिनाई और 
पीड़ा की उत्पत्ति सामाजिक कारणों से नहीं होती .वरन्‌ उनका मुल खोत मन की उल्झ्षनों 
और हृदय की ग्रियासा में मिलता है। हैंस ईकिंक के उपन्यासों में खेतिहरों के जीवन में 
प्राचोन काछ से निहित रोमांटिक मावना का निरूपण किया गया है। इस काल में सबसे 
महत्वपूर्ण प्रशन भाषा का था । जिस भाषा को स्वीकृति प्राप्त थी उसका विकास डेनिश 
भाषा. के आदश पर हो रहा था अतः उसमें एक विदेशीपन थां | इसके विपरीत देशी 
बोलियों के आधार पर एक नवीन भाषा का प्रचछन हुआ जिसको . लेंड स्माल! कहते हैं । 
अधिकांश लेखकों ने इसी जीवंत. भाषा को अपनाया भौर -उसमें साधारण जनों के जीवन 
से संबंधित कथाओं की रचना की । सबसे महत्वपूर्ण कृतियाँ ओलछाब :ड्रन की थीं जिनकी * 
.महान्‌ रचना. 'द पीपुल भाव जुविक' छः खंडों में. एक ग्रामीण परिवार का १०० वर्षों का 
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क्रमबद्ध इतिहास अंकित करती है। वतंमान शताब्दी के नारबीय साहित्य में स्थानीय 
जीवन. क.निरूपण की प्रवृत्ति अत्यंत प्रब्नल रूप में विद्यमान है और उसका प्रफाशन . विशेष 
रूप से इस शताब्दी के प्रथम २० वर्षों में हुआ | लेखकों ने नारवे के विभिन्न भागों और 
विशिष्ट स्थलों के जन-जीवन को आधार बनाकर कभी यथाथवादी किंतु अधिकांश  रोमां- 
टिक पद्धति के उपन्यास लिखे | ऐसे उपन्यासों और कहानियों की संख्या बहुत बड़ी है । 
कुछ लेखकों ने सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को लेकर ही कथा साहित्य का 
निर्माण किया | इस प्रकार के प्रमुच्न लेखक थे वोज़्र क्रिस्चियांसेन तथा फाजेन | वतमान 
नारबीय साहित्य सें सबसे बढ़ा महत्व सिग्निड उडसेट का है। इस प्रतिमा-संपन्न लेखिका 
की रचनाएँ सम्रस्त संसार में. प्रख्यात हैं। इनमें कल्यना और यथा का चमत्कारएण 
मिश्रण मिलता है। इन्होंने १४वीं शताब्दी के जीवन पर आधारित तीन खंडों में एक प्रसिद्ध 
उपन्यास की रचना को है। ये सभी रचनाएँ एक विशिष्ट आकर्षण तथा आध्यात्मिक 
अभिप्राय से ओतप्रोत हैं। नारवे में पिछले अनेक वर्षों से नाथ्य साहित्य का विशेष विकास 
नहीं हुआ है किंतु सुंदर मुक्तकों की रचना प्रचुर मात्रा में हुई है। आजकल नारवींय॑ 
साहित्य किसी अंश में माक्संवाद तथा अतियथाथंबाद से प्रभावित हो रहा है | 


द क्‍ ( ६). 

स्वेडीय साहित्य १६ वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही उदार और प्रजातांत्रिक' विचारों 
से प्रेरित हो रहा था और यह उदार अब्वत्ति प्रायः सन्‌ १८८० ई० तक निर्विरोध' जपनां 
काय करती रही | सन्‌ १८८० ई० के छगभग यूरोप के नवीन भोतिक दहन का प्रभाव 
स्वेडीय साहित्य पर पड़ने छगा ओर साथ ही साथ ययाथवाद का अभ्युदय प्रारंभ हुआ | 
यह यथाथवाद दिन पर दिन गहरा होता गया और इसका विशेष प्रकाशन तत्कालीन 
उपन्यासों और कहानियों में हुआ। फ्छावट और गोनकोदस का प्रभाव पहले पड़ा 
और उसके उपरांत ज्ञोछा के अनुकरण से कथा-साहित्य में यथाथंवाद अपनी परिणंति तंक 
पहुँच गया । तब भी कविता का स्वर न बदछा और उसमें आदशवाद तथा मानवताबाद 
का ही प्राधान्य बना रहा। नास्य साहित्य का भी झुकाव ऐतिहासिकता और कवित्व की 
ओर अधिक था। सन्‌ १८७० ई० से छगाकर १६१२ ई० में अपनी झत्यु के समय तक 
स्वेडीय साहित्य पर स्ट्रिंडबर्ग का अखंड प्रभाव बना रहा |. इस महान्‌ केवि, नाटककार 
तथा- कथाफार की प्रतिभा अत्यंत सशक्त तथा सवतोमुखी थी और उसकी .विशेष॑तामों को 
थोड़े से शब्दों में व्यक्त करना बड़ा ही कठिन है। उसने प्रचुर साहित्य का निर्माण किया 
जिसमें आश्रयंजनक वैविध्य देखने में भाता है ।. उसके नाटकों फी संख्या बहुत बड़ी है 
और उनमें विभिन्न प्रकार की विशेषताएँ मिलती हैं। तब्र भी साधारणतः कहा जां सकता 
है कि वे अधिकांश कब्पना-प्रधान तथा ऐतिहासिक हैं। प्रतीकों का भी प्रयोग हुआ है 
और लेखक ने सफछतापूवंफ मन की परिवर्चनशीलछ चेशाओों की बड़ी ही सुंदर अभिव्यक्ति 
की है। उपन्यास और कहानियों अ्रधिकांश यथाथवादी हैं किंतु स्ट्रिंदबग. फ्री. प्रतिमा के 
'बंछू से उनमें एक विशिष्ट मौलिकता का समावेश हुआ है। निबंधों में लेखक के गंभीर 
<चिंतन का प्रमाण मिंछता है । स्ट्रंडबर्ग की कला की सीमाएँ इतनी अशस्त हैं कि उनके 
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अंतर्गत ६ बीं शताब्दी के भंत से लेकर आज तक प्रकठ होनेवाली, सभी कछा-पद्धतियों 
के चिह्न बीज रूप में विद्यमान हैं। यथाथंवाद, प्रकृतिवाद, प्रतीकवाद, अभिव्यंजनावराद, 
मनोवैज्ञानिक निरूपण की नवीन शैली इत्यादि सभी का पूर्व रूप उनके नाठकों, . उपन्यासों 
था कहानियों में देखने को मिछ्तता है। निराशा, मानतिक उचाठ तथा मन के छिपे 
हुए भावों को व्यक्त करने की प्रचल आकांक्षा आदि मानसिक अवस्थार्थों के बहुत ह। 
सजीव चित्र इस महान्‌ साहित्यकार ने प्रस्तुत किए हैं। इस युग का दूसरा महान्‌ लेखक 
था ठार हेड़बर्ग । उसकी प्रतिभा भी बहुमुखी थी और उसकी कविताओं, नाठकों, 
उपन्यासों आदि का स्वेडीय साहित्य में बड़ा महत्व है। नारवे की भाँति ही स्वीडन में 
भी इस समय अधिकांश लेखक पारिवारिक जीवन तथा स्त्रियों के सामाजिक अधिकार की 
समस्याओं को ध्यान में रखकर रचना कर रहे थे।. इन समस्याओं का .महत्व २० वीं 
शताब्दी में भी बना हुआ है | 
स्वेडीय साहित्य का स्वभाव मुख्यतः रोमांिक और काव्यपरक है अतः उसमें 
शीघ्र ही यथाथत्राद के विरुद्ध प्रबछ प्रतिक्रिया उठ खड़ी हुई। इस नवीन रोमांटिक 
उत्कर्ष के प्रमुख प्रवतंक थे ओला हँसोन | किंतु इसका प्रभाव स्ट्रिंडबग की कृतियों में भी 
देखा जा सकता है। वतंमान शताब्दी के प्रारंभ से लेकर सन्‌ १६३० ई० तक का काल 
स्वेडीय साहित्य के लिये अत्यंत समृद्धि का समय था । यथाथवाद का परित्याग हो जाने 
पर किसी नवीन प्रेरक शक्ति का स्वरूप उतना साफ साफ नहीं दिखाई देता। तब भी 
यूरोप के सभी नवीन साहित्यिक प्रयोगों का कुछ न कुछ असर स्वीडन के साहित्य पर पढ़े 
बिना नहीं रहा | इस काछ के चार प्रमुख साहित्यिक महारथी थे लेगर छाफ, हीडन स्टाम, 
कालफेल्ट, फ्रोडिंग । इनमें अंतिम दो ने विश्युद्ध काव्य का निर्माण किया और प्रथम 
तीन की साहित्यिक सफलता के उपलक्ष्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया । लेगर छाफ 
के रोमांठिक और आदशंवादी उपन्यासों का उनके देश में स्वागत तथा संमान हुआ 
ओर वे अपने समय की सबसे प्रसिद्ध उपन्यास-लेखिका मानी जाती हैं। इनके शिखे 
हुए. स्वेडीय और इटालियन जीवन की कथाएँ अत्यंत छोकपग्रिय हुईं हैं। हीडन स्टाम कवि 
तथा कथाकार हैं। उनकी रचनाओं का वातावरण भी रोमांटिक है और उनमें प्राच्य 
जीवन फी झलक मिंलतीं है। काल्फेल्य ने गंभीर तथा रोचक काव्य छिखे हैं तथा फ्रोडिंग 
ने भाषा और छंदों में नवीन प्रयोग का प्रयास अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है। 
वतंमान काल में सोडरवग ने उपन्यास-लेखन के क्षेत्र में सबसे बड़ी ख्याति पाई है। 
इनके उपन्यासों की तुलना अनातोले फ्रांस के उपन्यासों से की जा सकती है। हैँस छारसान 
की रचनाओं में जन जीवन के चित्रण का सफल प्रयास मिलता है। स्वीडन के. अतिरिक्त 
फिनछड में भी महत्वपूर्ण साहित्य निर्माण का काय हो रहा है | 


पं 
.. सन्‌ १८८१ ३० में जार अलेक्जेंढर द्वितीय की हत्या के साथ ही रूसी साहितं में 


एक नवीन युग का प्रारंभ हुआ | इसका पूववर्ती काछ कथा-साहित्य की दृष्टिं से अध्यंत 
'संप्न्न था | डास्टोवेस्‍्की, तुगनेव ओर टालूस्टाय ने अपनी कृतियों में समाज का एक 
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विस्तृत चित्र प्रस्तुत करते हुए उसकी आर्थिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं की ओर संकेत 
किया था| अब इस सामाजिक एवं सुधारवादी कथा-साहित्य का विकास अवरुद्ध हो गया 
ओोर लेखकों का ध्यान जीवन की सावभोम समस्याओों तथा साहित्यिक शिल्पकारी की ओर 
अधिक भाकृष्ट हुआ | इस काल की प्रवृत्तियाँ मुख्यतः प्रतिगामी थीं। 'कछा कला के लिये! 
वाले फ्रांसीसी दर्शन का प्रभाव रूस में भी पड़ा और कविता में सादय भौर संगीत को ही 
सबसे अधिक महत्व दिया जाने छगा। पुश्किन के देहावसान के उपरांत इस काहू में 
. कोई उच्च कोटि का कवि नहीं बचा। कथा-साहित्य के क्षेत्र में गाशिन ने भावना-प्रधान 

पन्‍्यास लिखे | किंतु कोलोवेको के उपन्यासों में दलितों ओर निधनों के प्रति वास्तविक 
सहानुभूति दिखाई गईं है| इसी काछ में चेकाव ने भी अपनी कहानियों में यथार्थ-निरूपण 
के साथ साथ शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति का समावेश किया है। चेकाव में उच्च कोटि 
की प्रतिभा थी ओर कुछ दिनों तक वह रूस के उपन्यासकारों एवं नाटककांरों में अग्रगण्य 
गिने जाते रहे | 


सन्‌ १८९० के बाद दमन तथा निरंकुश शासन के प्रमाव स्वरूप विद्रोही शक्तियाँ 
माक्सवाद से मिल्जुलकर साहित्य में परिलक्षित हुई | राजनीति के क्षेत्र में विद्रोदियों को 
१९०५ फी क्रांति के विफल हो जाने पर कदम पीछे हटाना पड़ा और साहित्य में भी प्रति- 
गामी प्रबृत्तियाँ प्रकट हुई । क्रांति के काछ में सबसे सशक्त साहित्यिक प्रतिभा मैक्सिम गोकी 
की थी जिन्होंने रूस में एक नवीन यथार्थवादी परंपरा का प्रारंभ किया। उनकी कछा 
चेकाव की रचनाओं से प्रभावित थी। माक्स के जीवन-दर्शन को अपनाकर गोर्की ने 
परंपरागत यथार्थवाद को नवीन स्वरूप दिया | उनके हृदय में दलितों तथा शोषितों के 
प्रति अपार सहानुभूति थी और यही उनकी कहानियों और उपन्यासों में व्यक्त हुई हैं। 
१९०५ तक वह मुख्यतः कहानियाँ लिखते रहे।। उसके उपरांत १९१७ तक अनेक उपन्यासों 
की रचना सफलतापूबक की | १९२० के पश्चात्‌ उन्होंने आत्मकथा, व्यक्तिगत अनुमव 
तथा दाशनिक विचारों पर निबंध और पुरु/के लिखीं। गोर्की रूसी साहित्य की महान्‌ 
“विभूतियों में गिने जाते हैं | उन्होंने अपने दीघं जीवन-काछ में रूस के क्रांतिपूण इतिहास 
के निर्माण में अपनी रचनाओं तथा विचारों द्वारा महत्वपूर्ण योग प्रदान किया । १९०५ 
की असफल क्रांति के उपरांत रूसी साहित्य से उदार तथा प्रगतिशीछ चेष्टाओं का महत्व 
कुछ छुप्त होने छगा, यद्यपि कृप्रिन और बूनिन सहश कथाकार चेफकाव और गोर्की के 
'आदर्शों पर रचना करते रहे | प्रतिगामी प्रवृत्तियाँ सबसे अधिक कविता के क्षेत्र में छक्षित 
हुई” । कुछ कवियों ने प्राचीन ग्रीस की ऐहिक तथा मध्ययुग की धार्मिक प्रेरणा को संकलित 
तथा समन्वित करके एक नवीन मानवतावादी दर्शन प्रस्तुत करने का प्रयास किया तथा 
. उसके आधार पर काव्य निर्माण भी किया | फ्रांस से नवीन प्रभाव आकर रूसी साहित्य 
में प्रवेश कर रहे थे | कुछ छोगों ने 'कछा कछा के छिये” वाले सिद्धांत को ग्रहण किया 
. और कुछ अन्य साहित्यकारों ने प्रतीकवाद को अपनाया। फंछतः इस समय के रूसी 
व्य में एक सौंदर्य-प्रवण प्रतीकवादी आंदोलन सबल हो उठा । रूसी प्रतीकवादी कवियों 
में सबसे प्रधान थे ब्लाक, जिनकी रचनाओं में उत्कट सोंदय-प्रेप्त के साथ रहस्यनआावना 
८१ 
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तथा प्रतीकत्य का अद्भुत मिश्रण मिलता है। इसी काछ सें इटालियन भविष्यवाद तथा 
क्रमूजिज्म का प्रभाव भी रूसी साहित्य पर पड़ा । 


. सत्र १९१७ से लगातार १६२० तक रूस में राजनीतिक उथरू पुथछ के कारण 
साहित्यिक विकास का क्रम छिन्न मिन्न हो गया। क्रांति के प्रभाव ने जीवन को .इतना 
क्षस्थिर तथा परिबत्तनशील बना दिया था कि किसी “भी स्थायी साहित्य के निर्माण की 
संभावना कुछ द्विन के लिये शेष नहीं बची थी | जो कविता छिखते थे वे केवल क्रांति के गाने 
गाते थे ओर सर्वहारा समुदाय की जाग्रति के लिये उत्तजना प्रदान फरना ही उनका उरश्य 
था । इस प्रफार के अनेक छोटे बड़े कवि थे किंतु उनमें मायोवस्की ने सबसे अधिक ख्याति 
प्राप्त की । उनकी सशक्त वाणी ने जनता को प्रोत्साहित करते हुए नवीन क्रांति का समर्थन 
किया । १६२० तक क्रांति समाप्त हो चुकी थी और उसके उपरांत साहित्य का निर्माण 
पुनः प्रारंभ हुआ । साहित्य के नवीन आादर्शों के संबंध में कुछ तत्कालीन विचारकों तथा 
लेखकों में पर्याप मतभेद उपस्थित हुमआा। एक ओर ट्राटस्की के नेतृत्व में साहिलय में 
उद्बारता के समभ्क थे जो प्राचीन परंपरा के उन्मूछन के विरुद्ध अपना स्तर उठा रहे ये | 
ते यह नहीं चाहते थे कि साहित्य पर राजकीय सत्ता का अधिकार रहे | दूसरी ओर लेफ्ट 
फ्रंट अथवा लेफ्‌ समुदाय के लोग थे जिनके नेता थे मायोवस्करी । ये छोग साहित्य को 
कम्युनिस्ट शासन के अंतगत मानते थे ओर उसकी अधीनता पूर्णरूपेण स्वीकार करने फो 
तैयार थे । इन दलों की मान्यताओं में तात्विक भेद था तथा इनके विरोध के कारण कुछ 
दिन के लिये यह अनिश्चित हो गया कि रूसी साहित्य का भावी विकास ऊफ़िस दिशा में 
होगा । इन दोनों दरों के अतिरिक्त फेलोट्रावेहस भी थे जो कम्युनिस्ट न होते हुए भी 
क्रांति को नवीन शक्ति से प्रेरणा ग्रहण कर रहे थे । कुछ वर्षों तक क्राति तथा सैनिक संघर्ष 
'फ़ो ही विषय बनाकर कवि तथा क्रथाकार रचना करते रहे । किंतु थोड़े ही. दिन के बाद 
कुछ ऐसे लेखकों ने साहित्य क्षेत्र में प्रवेश किया जो ठाल्स्टाय, डास्टोवास्की इत्यादि की 
कला से प्रभावित थे। फेडिन, लियोनाफ ए० एन०, प्रभ्गधति लेखकों के उपन्यासों में 
टालस्टाय का प्रभाव सरदता से देखा जा सकता है, यद्यप्रि उनकी पृष्ठभूमि नव्रोन है और 
उनमें सामयिक्‌ समस्याओं का .उल्लेख मिलता है। 


१९२८ में कवियों और लेखकों की आर० ए.० पी० नामक एक नवीन संस्था स्था- 
पित हुई । इसकी स्थापना मुख्यतः सरकारी प्रेरणा से हुई थी | इसका प्रधान उद्देश्य था 
प्रथम पंचवर्षीय योजना 'की सफलता में योगदान | इस संस्था के सदस्य मुख्यतः नव-निर्माण 
'संबंधी र्वनाएँ करते रहे जिनका कोई विशिष्ट साहित्यिक मूल्य नहीं था। १६३२ में गोरी 
के प्रयस्न से इस संस्था का अंत हुआ और रूसी साहित्यिकों को पुनः रचनात्मक खतंत्रता 
वापस मिली । तब मी अनेक वर्षों तक प्रमुंखता नंवनिर्माण के विषयों फी ही रही | कहां- 
नियों तथा उपन्यास्तों में कर बार यही दिखाया जाता.था कि फेक्टरियों और कांमों की 
उद्रच्ि किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है और नवीन योजनाओं में बाधा उपत्थित करने- 
वाला किस प्रकार दंडनीय होता है | मायोवस्की मे कविता की प्रतीकवाद्री तथा भविष्यवादी 

प्रसंपस-का- अंत करके उसे यथार्श जीवन से संबद्ध, करने का प्रयत्न किया है। उनकी 
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रचनाएँ शक्ति और उत्तेजना से परिपूर्ण हैं। रूसी नाटकों में कई प्रकार की परंपराओं का 
समन्वय हुआ, जैसें--प्रथाथवादी, ग्रतीकवादी, तथा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की प्रदृत्तियों 
का | इस मिश्रण का सबसे अच्छा उदाहरणं.ए० एन० टाल्स्सय के नाटकों में दिखाडई पड़ता 
है| आंत में यथार्थ निरूपण की ही प्रवृत्ति सबसे प्रमुख दिखाई देंती है | रूसी थिएटर अत्यंत 
संपन्न और नवीन साधनों से परिपूर्ण हैं किंतु रूसी नाठक़ उसके अनुरूप वैशिष्य्य नहीं 
प्रात्त कर सके हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आधुतिक युग का. रूसी नाठ्य साहित्य बहुत 
उच्च, कोटि का नहीं है | चेखव के बांद उस कोटि की दूसरी प्रतिमा रूसी नाटकों के क्षेत्र में 
उत्तन्न नहीं हु स॒ काल के उपन्यासकारों में सोलोकोफ का. उल्लेख अत्यंत आवश्यक 
है ।.इन्होंने अपने उपन्यासों में कसाकों तथा साइबेरिया के अन्य निवासियों के जीवन का 
अत्यंत सफल चित्रण किया |... 

आज के रूसी साहित्य में सवमान्य प्रभाव साम्यवादी यथाथवाद-का ही है| 
नवीन विचार-पद्धति की बुनियाद ऐतिहासिक तथा दुंद्वात्मक भोतिकवाद प्रर पड़ी है और 
साहित्य में इसने यथार्थवाद की प्रणाली को अपनाया है। अपने साहित्यिक प्रभात 
के लिये यह सामाजिक जीवन ओर संध्र्ष से ही मसाला एकत्र करता हैं। दलितों और 
शोषितों के प्रति इसमें दया और सहानुभूति प्रचुर मात्रा में संनिहित है किंतु यह मर्विष्य 
के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखता हैं। साम्यवादी यथार्थवाद का विश्वास है किं प्रगति 
वादी शक्तियों के सहारे एक ऐसे भविष्य का निर्माण फिया जा सकता है. जिसमें आज फी 
आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था से भिन्न एक ऐसी व्यवस्था होगी जो संबवजनहिताय 
होगी |. रूसी साहित्य में नवीन विचार .और प्रयोग के चिह्ृ. पग पग पर दिखाई देते हैं 
किंतु यह कहना कि अतीत से एकदम संबंध विच्छेद हो गया है, ठींक नहीं होगा। पिछले 
३०-३५ वर्षा में रूसी जीवन जोर काव्य दोनों ही. ऊपरी सतह पर उद्वेलित और भांदो 
छित हो उठे हैं किंतु तह में प्राचीन संस्कृति की धारा निर्विरोध बह रही है। इस तथ्य का 
सबसे बड़ा प्रमाण यह हैं कि रूस में आज्ञ फिर प्राचीन साहित्य के अनुशीलत 
और ग्रहण की भाकांक्षा बलबती हो रही है। एक दूसरा प्रमाण यह है कि पिछले दस 
बंर्षों में रू में ऐतिहासिक नाठकों का प्रचछन बहुत बढ गया है। यह भी बतीत से अपने 
संबंध को फिर से देखने का ही एक प्रयास है । द 

( ८.) 

अंग्रेजी साहित्य के अंतर्गत सन्‌ १८३० ई० तक रोमांटिक प्रणाछी का आधिपत्य था 
और उसके उपरांत ५० वर्षों तक तर्क और कल्पना, बीडिकता और भावना फी विरोधी 
गक्तियाँ साथ साथ अपना काय करती रहीं । इन बिरोधी शक्तियों का बहुत कुछ समाहार 
भी होता रहा और कम से कम कुछ वर्षों के छिये अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में एक संतुलित 
व्यवस्था की स्थापना हो सकी । ठेनीसन की कविता में सामंजस्य की झलक दिखाई पड़ती 
: है। परिस्थिति में निरंतर परिवर्तन होता रहा और सन्‌ १८८० के लगभग नवीनः विचार- 
धारा के प्रबल आधात के कारण महारानी विक्योरिया के राज्य-काल का यह संतुलन नष्ट 
होने लगा | वैज्ञानिक विचार तथा जड़ दशन के सिद्धांत तत्काल्येन. जीवन को प्रबछ वेग 
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से प्लावित कर रहे थे। अतः उनका साहित्य पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही थां.। 
आस्था और विश्वास के स्थान पर तके और अनुसंधान को. महत्व मिला ओर 
अंग्रेज जाति के जीवन दर्शन ने एक नवीन दिशा ओर गति प्राप्त की । अंग्रेज बाह्य प्रभावों 
को ग्रहण करने में तब तक संकोच करते थे किंतु इस नवीन युग में फ्रांसीसी यथाथवाद 
का अनुकरण करने में अंग्रेजी उपन्यासकारों ने तनिक भी संकोच नहीं कियां। इसी भाति 
अंग्रेजी कविता पर फ्रांसीसी, पारनीसियन तथा प्रतीकवादी कविता का और अंग्रेजी नाटकों 
पर इब्सन के यथाथवादी नाठकों का प्रमात्र विशेष रूप से पड़ा । फलछतः अब अंग्रेजी 
साहित्य. में सावभोमिकता फी नवीन विशेषता का आविर्भाव हुआ। अमरीकन 
कवियों: और कहानी लेखकों के प्रभाव से भी इसी प्रद्ृतति को बल मिला। २० वीं. 
शताब्दी में यह विशेषता और भी स्पष्ट तथा बलवती हो गई है। इसी संबंध में नवीन 
साहित्य में वैयक्तिकता की प्रबल चेष्टा का उल्लेख भी समीचीन होगा। पूववर्ती काल में 
साहित्यिक आंदोलनों का रूप निर्धारित करना भत्यंत सरल था किंतु आज स्थिति इतनी 
जटिल हो गई है कि लेखकों और कवियों को विभिन्न समुदायों में बॉटना आसान नहीं है । 
अतएव उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं का अध्ययन ही अधिक वांछुनीय है। जीवन इतना 
परिवर्तनशील और साहित्यिक विकास-क्रम इतना तीव्र हो गया है कि प्रगति की परिधि 
ओर दिशा फो स्पष्ट रूप से ग्रहण करना कठिन प्रतीत होता है। अतः जानने फी उत्कंठा 
और परिस्थिति का अनिश्चित ज्ञान एक साथ ही उपस्थित होकर असंतोष फो जन्म दे देते 
हैं । पिछले चालीस वर्षों के भीतर दो महासमर हुए जिन्होंने यूरोपीय जीवन को तह तक 
हिलाकर दी्घकार्ल;न विश्वासों का विध्वंस कर दिया | जीवन और साहित्य के मूल्य अनि- 
श्वित हों गए तथा प्रत्येक महासमर के बाद निराशा और शोक ने यूरोप के आयः सभी 
देशों. में जनता के जीवन को मलिन और विषाक्त बना दिया। दोनों ही महायुद्धों का 
गहरा प्रभाव अंग्रेजी साहित्य पर पड़, और इनके फलस्वरूप जिन विशेषताओं का प्रादुर्भाव 
हुआ उनका उल्लेख यथास्थान किया जायगा। सामाजिक जीवन में भी क्रांति के चिह्न 
दिखाई पड़ते हैं। अंग्रेज स्त्रियों को चुनाव में मत देने का अधिकार मिलछ गया और जोवन्न 
के प्रत्येक विभाग में वे पुरुषों की बराबरी करने रूगीं। महासमर के बाद अमरीकी ख्रियों 
के समान ही अंग्रेज स्त्रियों ने भी #ंगार ओर आमोद प्रमोद के ढंग सीख लिए | जीवन में 
सुविधा के नवीन साधन उपलब्ध हो गए और उसमें एक नई रंगीनी आ गई। 
इन सभी बातों का प्रभाव साहित्य पर पड़ा । अतः सन्‌ १८८० से आज तक का साहित्य 
पूबवर्ती युगों के साहित्य से बहुत कुछ मिन्न | 

१६ वीं शताब्दी में अंग्रेज़्ी उपन्यास का अभूतपूब विकास हुआ। जेन आस्टेन, 
वाल्टर स्काठ, डिकेंस, थकरे, ट्रोलोप, गिसिंग, जाज इंलियट, ब्रांटीज़ञ प्रस्ति उपन्यासकारों 
ने अपनी अपनी रचनाओं से अंग्रेज़ी कथा-साहित्य के भांडार को भरा-पूरा बनाया । सन्‌ 
श््८० तक विविध प्रकार के उपन्यास लिखे जा रहे थे ऑर अनेक विशिष्ट प्रतिमा के 
लेखक कथा-साहित्य फी रोचकता तथा उसके विस्तार की वृद्धि अप्रत्याशित रूप में कर रहे 
थे | . अमरीकन फथाकार हेनरी जेम्स के विश्छ षणात्मक उपन्यास भत्यंत कलात्मक ढंग से 
मानसिक चेष्टओं के यथाथ चित्र प्रस्तुत करने में सफल हुए। उनकी निर्माण-कछा तथा 
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वस्तु-विन्यास एकदम नए ढंग के थे। अत; उन्होंने कछा की दृष्टि से एक नवीन आदर्श 
उपस्थित किया | मेरेडिथ तथा टामस हार्डी दोनों ही सामयिक यांत्रिक जीवन-दशन से 
प्रभावित थे. किंतु दोनों के उपन्यासों में विभिन्न प्रकार के वातावरण का निर्माण हुआ है। 
मेरेडिथ आश्यावादी थे तथा उन्होंने अपनी कथाओं में नववयस्कों की आशाओं ओर 
 आकांक्षाओं का मावना-प्रधान चित्रण किया है। कहीं कहीं उनका सोंदयं-प्रेम इतना 
उत्कट् हो गया है कि उनके वर्णनों में काव्य का आनंद आने लगता है। ठामस हार्डी के 
अधिकांश उपन्यास दुःखांत तथा घोर निराशा की मावना पर आधारित हैं। उनमें प्रबल 
शक्तियों का शिकार बनकर मनुष्य निश्चित रूप से ध्वयंस की ओर अग्रसर होता दिखाई 
पड़ता है। इसी काल में राबट छुई स्टीवेन्सन ने अपने रोमांटिक तथा साहसिक उपन्यासों 
द्वारा प्रचुर ख्याति अर्जित की। कहानी कहने की सफाई और रोचकता तथा भाषा-शेली 
की दृष्टि से स्टीवेन्सन फी रचनाओं का विशेष महत्व है। बटलर ने अपने व्यंग्यपूण 
उपन्यासों द्वारा १९वीं झताब्दी की भौतिक तथा व्यापारिक सम्यता पर कड़ा 
प्रहार किया | | 

वर्तमान शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में किपलिंग की कहानियों ओर उपन्यासों का सबसे 
अधिक प्रचलन था क्योंकि इनमें नवीनता का चमत्कार था। स्टीवेन्सन की भाँति ही 
फिपलिंग कहानी कहने में अत्यंत कुशछ थे अतः उनकी रचनाओं द्वारा लोगों का मनोविनोद 
हुआ । इसके अतिरिक्त इन उपन्यासों की पूर्वीय पृष्ठभूमि अंग्रेज पाठकों के लिये एक नई 
चीज थी । किपलिंग फी शेढी भी कथानक के अनुकूल ही नवीन भाकषंण से परिपूर्ण थी । 
प्रकाशन के ढंग में अपूर्व शक्ति तथा बाइबिल के वाक्‍्यों की सादगी का आश्रयंजनक मिश्रण 
मिलता था तथा .अप्रचलित शब्दों के संबत प्रयोग से एक नवीन चमत्कार का जाविर्भाव 
होता था | किपछिंग ने ब्रियिश साम्राज्य की गरिमा ओर ब्वेत जातियों फी महान जिम्मे- 
दारी को मानकर ही अपने साहित्य का निर्माण किया है, अतः उसमें एक संकीणंता था 
गई है। तथापि नवीन उपकरण प्रस्तुत करने के कारण उसका स्वागत हुआ। गाह्सवर्दी 
ने भी इस शताब्दी के प्रथम वर्षा में ही उपन्यास लिखना प्रारंभ किया। उनकी प्रमुख 
रचना. 'फार साइट सागा! में साँदर्य मावना तथा स्वाथ-यरायणता का पारस्परिक इंद्र अत्यंत 
सफलतापूवक अंफित किया गया है। गाल्सवर्दी के उपन्यासों में एक भोर तो विचारों की 
प्रधानता है ओर दूधरी ओर सामाजिक परिस्थितियों के चित्रण की प्रवृत्ति । एक दूसरे 
महत्वपूर्ण उपन्यासकार थे आनंल्‍्ड वेनेट, जिनकी कहानियों और उपन्यापों में फाइव टाउंस 
नामक जनपद के मिट्टी के बतंत बनानेबाले कारीगर्रो के सामाजिक तथा वैयक्तिक जीवन 
की. अत्यंत सूक्ष्म तथा यथार्थ अभिव्यक्ति हुई हैं। ज्ञोला और मोपांसा के आदश पर कार्य 
करनेवाले अंग्रेज कलाकारों में आनंलड बेनेट फी परिगणना सर्वप्रथम की जाती है। 
एच० जी० वेल्स शिक्षा-दीक्षा की दृष्टि से वैज्ञानिक तथा सहानुभूति की दृष्टि से समाजवादी 
थे। अपने दीघ जीवनबकाल में उन्होंने कई तरह के उपन्यास लिखे। १६ वीं शताब्दी : 
के अंतिम दशक में उनकी वैज्ञानिक कहानियाँ और उपन्यास अत्यंत लोकप्रिय हुए | प्रथम 
महायुद्ध के पहलेवाले वर्षों में उन्होंने तीन चार अत्यंत रोचक तथा सफल उपन्यासों की 
रचना की जिनमें लंदन और उसके आसपास के रहनेत्राले छोगों के जीवन का विस्तृत एवं 
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बिनोदपूर्ण निर्पण है। १६२० के बाद का छिखा हुआ डनका एक बहुत बड़ा उपन्यास 
समाजवाद फा विषेचन मात्र: है जो कथानक की दृष्टि से अत्यंत असफल हैं। प्रथम” और 
द्वितीय महायुद्ध के बीचवाले वर्षों में अंग्रेजी उपन्यास के क्षेत्र में साधारणतः तीन . मुख्य 
प्रवृत्तियाँ लक्षित हुई |. सबसे अधिक प्राघान्य था मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का, जिनके 
कथानक की चेश अंतमुंखी थी। वर्जिनिया उल्फ के पॉच-छः: :उपम्यासों में झानसिक 
क्रियाओं, उलझनों, ग्रंथियों इत्यादि के आधार पर कथानक का निर्माण हुआ है | इनमें बाह्य 
वस्तु-विन्यास अत्यंत. सरल होता है किंतु पाठक अधिकांश आंतरिक व्यापार-म्र 
करके ही आनंद ग्रास करता है। जेम्स ज्वायस ने अपने प्रथम उपन्यास “यूलिसौज़! 
में २४ घंटे के अंतर्गत मन में उठनेवाले भावों ओर विचारों का विस्तृत वर्णन किया 
कामवासना को इस उपन्यास में इतना महत्व दिया गया है कि प्रकाशित होने पर छोगों 
ने इसकी अशछीलता के कारण इसकी बड़ी कड़ी आछोचना की | १७ वर्ष तक चुप रहने 
के उपरांत ज्वायस ने सन्‌ १९३९ ई० में 'किनिगन्स वेक! नामक दूतरा उपन्यास प्रकाशित 
किया जो मनोवैज्ञानिक निरूपण और शली की दृष्टि से कहीं अधिक जटिल है। डी० एच० 
छारेंस तथा आब्डस हकक्‍्सले के उपन्यासों की तह में भी मनोवैज्ञानिक तथ्य रहते हैं किंतु 
प्रत्यक्ष रूप से दोनों ही विचारफ के रूप में हमारे सामने जाते हैं। इन दोनों लेखकों 
ने जीवन और समाज की समस्याओं पर गंभीरतापूवंक विचार किया है और उनके . विचारों 
का सम्मःवेंश उनके उपन्यासों में हुआ है। डी० एच० छारेंस ने सामाजिक व्यवस्था की 
कट आल्येचना प्रस्तुत की । हकक्‍्सले ने सामाजिक्र समस्याओं के अतिरिक्त आध्यात्मिक 
समस्याओं पर भी. अपने विचार व्यक्त किए हैं। कछा की दृष्टि से हक्‍्सले का स्थान लारंस 
से कहीं ऊँचा इन दों श्रेणियों के अतिरिक्त तीसरी फोटि उन उपंन्यासकारों कीः है 
जिन्होंने १९परा से अपना संबंध विच्छेंद न करके जीवन के . रोचक चित्र प्रस्तुत करना ही 
अपना 'च्येय बेनाया है। यंत्यपि इनकी कृतियों में विचार मिलते हैं मौर मनोविज्ञान का 
पुठ भी मौजूद रहता हैं तथापि उनका प्रथम उद्देश्य कथा कहते हुए समाज फा रूप सामने 
प्रस्तुत फरना ही है | ऐसे लेखकों में सब प्रमुख हैं समरसेट माधम, जो इस शताब्दी के प्रार्रभ 
से आाज तक अनंवरत रीति से साहित्य-निर्माण कर रहे हैं। फौरस्टर के उपन्यास में 
मनोवैज्ञानिक चेश्ा तथा यथार्थ निरूपण का मिश्रण रहता है और एवीडिन वा की रच- 
नाओं में कल्पना, यथाथ और तीखे व्यंग्य का सूक्ष्म समन्वय मिलता है। जे० बी० 
प्रिस्टले मी मुख्यतः कहानी कहनेवाले ही हैं, क्योंकि किसी मत विशेष को लेकर वें कभी 
अंपने रास्ते से अलग नहीं होते । ः अंक के 
सन ६९३९ में द्वितीय महासमर प्रारंभ हुआ ओर' इसके फलस्वरूप लेखकों ने युद्ध की 
समस्याओं तथा युद्धकालीन जीवन पर आधारित रचनाएँ की। एलिज़ाबेथ बोवेन का 'ही ट आब 
द डे” नामक उपन्यास इस कोटि का सम्से प्रसिद्ध उपन्यास है, यद्यपि इसकी रचना युद्ध तमाप्त' होने 
के बाद हुईं थी | एलिज्ञाबेथ बोवेन अत्यंत समर्थ लेखिका हैं। इन्होंने कई सुंदर उपन्यास 
युद्ध के पूब लिखे थे और अब भी सफलतापूवक साहित्य-निर्माण में संरूग्न हैं | इंनकी कर्ो 
पर चैसे तो इनके विस्तृत अध्ययम्त की छाप अनायास ही दिखाई पढ़ती है, तंब भी इनप्रर 
विशेष प्रभाव हेनरी जेम्स की रचनाओं का पड़ा है। नाद और सॉोंदय व्यक्त करने फी 
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अपूर्व क्षमता है और इनकी शैली सुसंस्क्ृत और प रेमार्जित है| माल्डस हक्‍्सले, एवलिन 
वा इत्यादि के युद्धकाछ तथा उसके बाद के काछ में भी कई उपन्यास प्रकाशित हुए. हैं जिनमें 
व्यंगात्मक परिपाटी का ही प्रयोग हुआ है, यद्यपि आल्डस हक्सले के नवीन उपन्यासों में 
विचार-पद्धति बदछ गई है तथा कछा अधिक सूक्ष्म हो गईं है| समरसेट माघम का सर्वोत्तम 
उपन्यास 'केक एंड एछ? युद्धोचर काल में प्रकाशित हुआ है | इसका भी आकर्षण इसके 
व्यंग्य में संनिविष्ट है। ई० बी० कांर्पटन बरनेट महोदया सन्‌ १९११ से ही उपन्यास 
लियती आ रही हैं किंतु इनकी विशेष ख्याति १६२६ के बाद इनके पारिवारिक 
उपन्यासों के कारण हुई है। इनकी रचनाओं में कथोपकथन का विशिष्ट सौंदर्य मिलता है । 
हेनरी ग्रीन की अतिभा व्यक्तित्र-्ंप्रधान है और उपन्यासों का कआ्ञाकर्षण खासकर उनमें 
निर्मित सुंदर वातारण के कारण है। कैथोलिक उपन्यासकार ग्राहम ग्रीन की रचनाएँ 
आज सर्वाधिक प्रचलित तथा लछोकप्रिय हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वे उल्झनों. में 
ने पड़कर सीधे सादे ढंग से कहानी कहना चाहते हैं। यही प्रद्त्ति कैरी, हाटले इत्यादि 
के उपन्यासों में दिखाई पड़ती हैं। सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि आज का अंग्रेजी 
उपन्यास दुरूह मानसिक चित्रण और चरित्र-विश्लेषण से थककर सरछ और स्पष्ट वस्तु- 
विन्यास को ओर अधिकाधिक झुक रहा है | इसका अथ यह है कि हेनरी जेम्स, वर्जिनिया 
उल्फ तथा जेम्स ज्वगयस के आदर्शों का परित्याग करके अंग्रेजी उपन्यास स्टीवेंसन और 
किपलिंग की परिपाटी को फिर से अपना रहा है । 


सन्‌ १८८० ई० तक अंग्रेजी कविता में उस परंपरा का अंत हो चुका था जिसकी 
स्थापना सन्‌ १८३० के छगभग रोमांटिक आंदोछन समाप्त होने पर हुई थी | टेनीसन, 
ब्राउनिंग, रासेटी, स्विनबर्न, मैथ्यू आनंल्ड इत्यादि विक्थोरिया-काछीन प्रमुख कवि अभी 
जीवित थे किंतु उनके सर्वोच्तम काव्य का रचना-क़ाल बीत चुका था | नवीन युग में कवियों 
का अमाव नहीं था किंतु इन बहुसंख्यक काव्य-निर्माताओं में कोई भी टेनीसन अथवा ब्राउ- 
निंग की तुलना में खड़ा होने योग्य न था | राष्ट्रीय साहित्यिक प्रतिभा का उपयोग अच्च 
कविता की अपेक्षा उपन्यास और नाटक लिखने में अधिक हो रहा था और सभी उल्लेख- 
सीय कषि कविता के अतिरिक्त नाठक अथवा उपन्यास मी छिखते थे। मेरेडिथ ओर हार्डी 
यशस्वी उपन्यासकार थे किंतु दोनों ने पर्याप्त मात्रा में काव्य-रचना भी की । भेरेडिथ फी 
कविताओं में कहीं प्राकृतिक सॉँदय के प्रति सहज आकर्षण और कहीं गंभीर चिंतन के 
प्रमाण मिलते हैं । टामस हार्डी समय समय पर सुंदर मुफ्तक लिखते रहे और सन्‌ १६०४- 
“८ के बीच में उन्होंने नेपोलियन के युद्धों के तिषय में एक विराट नाख्य-काव्य 'द डाइ- 
नेस्ट्स” सवा, जो अभिनय के लिये अयोग्य होने पर भी कविल्व को दृष्टि से अत्यंत महत्व- 
पूर्ण है । विराट काव्यों का प्रचछन चल पड़ा और डाइटी तथा अन्य कवियों ने छंबे कथा- 
काब्यों की रचना वर्तमान शताब्दी के प्रारंश्न में की | प्रथम महायुद्ध के समाप्त होने के 
कई वर्ष बाद राब् ब्रिजेज्ञ ने अपनी लंबी दाशनिक कविता 'द टेस्टामेंट . आब ब्यूटी 
प्रकाशित करके विशेष यश प्राप्त किया.। इस कविता का छंदनविन्यास एकदम नवीन-है 
और जटिल होते हुए भी इसमें सोंद्य और तक के प्रभाव का झुंदर निरूप्रण मिलता 
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है। (१६ वीं शताब्दी के अंतिम दशक में सबसे अधिक चकित करनेवाली 
कविता रडया्ड किपलिंग की थी क्योंकि इसके विषय, शेठी, छय, भाषा सभी अपरि- 
चित थे | अतः अपनी नवीनता से इसने बहुसंख्यक पाठकों को छंब्ध कर लिया। 
“'शापशायर लछेड? के रचयिता ए० ई० हाउसमन लैटिन के प्रख्यात विद्वान थे। भतः 
साधारण विषयों पर लिखी उनकी कविता में एक निखरी हुईं सादगी मिलती है। शुद्ध 
सोंदयवादी कवियों में आस्कर वाइल्ड का नाम सर्वप्रथम उल्लेखनीय है, यद्यपि उनका 
महत्व कविता की अपेक्षा नाठकों के क्षेत्र में अधिक स्वीकार किया गया | डाउसन के काव्य 
में सोंदय॑-प्रेम की पृष्ठभूमि में घोर निराशा झछकती है। धार्मिक कवियों में फ्रांसिस टांपसन 
तथा एलिस मेनेल ने सबसे अधिक यश प्राप्त किया | टांपसन रहस्यवादी थे और उनकी 
प्रमुख कविता में सोंदर्य-प्रेम, रहस्य-मावना तथा धार्मिक आस्था का अभूतपूर्व मिश्रग 
विद्यमान है। १६१४-१८ वाले महायुद्ध के पूर्व के वर्षों में जाजियन कवियों फा एक प्रसिद्ध 
समुदाय था जिसके सदस्य अनेक प्रतिमा-संपन्न नवयुवक कवि थे। इस दल के नेता थे 
रूपट ब्रुक जिन्होंने अपने अल्प जीवन में अत्यंत सुंदर काव्य लिखा जो देश-्प्रेम और 
योवन की मस्ती से ओोतप्रोत है। एक दूसरे उल्लेखनीय जार्जियन कवि वाल्टर डी० लछा० 
मेयर थे | इनकी कविता में नेसर्गिक सोंदर्य और प्राकृतिक अनुभवों की रोचक अभिव्यक्ति 
हुई है। डब्ल्यू० एच० डेविस की कविताएँ अपने प्रभाव और अपनी सादगी के लिये 
बेजोड़ हैं। जाजियन दल के बहुत से कवियों ने प्रथम महायुद्ध में भाग हिया ओर युद्ध 
फे अनुभवों ने उनकी कविता के स्वर को बहुत कुछ बदल दिया | प्रथम युद्ध के पूव ही 
आयरलैंड में नबीन साहित्यिक जाग्रति प्रारंध हो गई थी और ए्‌+ ई०> तथा डब्ल्यू० वी० 
एस प्रश्मति कवि-कल्पना और माघुरय से पूर्ण सुंदर कविताएँ लिखने में समथ हुए. | एट्स 
प्रथम महासमर के बाद भी जीवित रहे यद्य॒ण्रे बाद में उनके काव्य का स्वरूप कुछ 
बदल गया | 

प्रथम महायुद्ध समाप्त होने पर अंग्रेजी कविता में जो प्रतिक्रिया सबं+थम लक्षित 
हुईं, वह थी युद्ध के प्रति घृणा और शांति के प्रति आकर्षण । जिन कवियों ने युद्ध में भाग 
लिया था और ध्वँंस तथां यातना के दृश्य स्वयं देखे थे उनके मन में उचाट पेदा हो गया 
था ओर उन्होंने हिंसा तथा विनाश फो समाप्त करके संसार में स्थाय्री शांति स्थापित करने 
का आग्रह अपनी कविता में व्यक्त किया है। ओवेन, सिसून, वलूंडन प्रभ्भति कवियों फी 
रचनाएँ उस मानसिक अवस्था से प्रेरित हैं जिससे राष्ट्रसंघ की उसत्ति ६ुई थी। इन सिय्राही 
कवियों के अतिरिक्त तत्कालीन काव्य-क्षेत्र में वे कवि थे जो युद्ध के पूव ही प्रतिद्ध हो चुके 
थे । टामस' हार्डी के नवीन छोटे मुक्तकों में सोंद्य भावना तथा निराशा का वहीं पुराना 
योग प्रस्तुत है | डब्ल्यू० बी० एट्स की कविता निर्विकास-क्रम में अपनी' अंतिम अब- 
'स्था को प्राप्त कर चुकी थी जिसमें कवि की वाणी गंभीर हो जाती है। छारेंस बिनयांड ने 
युद्धोत्तर काल में अपने प्रसिद्ध “भोड्स” को रचना की जिनमें नवीन विषयों पर परंपरागत 
'शल्ली में सुंदर भावों का प्रकाशन हुआ है। जार्जियन कवियों में भी कुछ सक्रिय थे । 
वाल्टर डी छारमेयर ने इस काल में बच्चों के लिये बड़ी ही सुंदर कविताएँ लिखीं। उनकी 
अन्य कंविताएँ पुरानी परिपाटी का निर्वाह करती हैं। जान नेसफील्ड ने चासर की धराचीन 
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शेंी में कथा-काव्य का निर्माण किया है और 'रिनर्ड द फ़ाक्स! नाम की उनकी कविता 
कुछ दिन के लिये अत्यंत लोकप्रिय हुई | इन पुरानी पद्धति के कवियों से अधिक महत्व- 
पूर्ण थे ऐसे काव्य-रचयिता जो अंग्रेजी काव्य में ननीनता का आवाहन कर रहे थे। इस 
संबंध में दो प्रभाव उल्लेखनीय हैं | १६१८ में राबर्ट ब्रिजेज ने. जिरड, मैनली, हापकिंस 
फी कविताओं का संग्रह सवप्रथम प्रकाशित करवाया, यद्यपि 'हापर्किस का रचनाकाल 
१९ वीं शताब्दी में था | ये कविताएँ एकदम नई थीं क्योंकि हापकिंस ने अपने दाशनिक 
भोर धार्मिक विचारों के प्रक्राशन के लिये परंपरागत छंदों का परित्याग करके एक नवीन 
तथा अद्भुत्‌ माध्यम का उपयोग किया है। उसके काव्य फी छय बोछचाछ की भाषा से 
मिलती जुछती है क्योंकि हापर्किस की धारणा थी कि प्रचलित छंदों में बँधी कविता 
कृत्रिम हो जाती है। अतः इन नवीन कविताओं के प्रकाशन से काव्य-निर्माण का नवीन 
आदश सामने आया जिसको १७ वीं शताब्दी के भाध्यात्मिक कवि डान की कविताओं के 
प्रचलन से समथन मिला | १९१२ में डान की कविताओं का एक विश्वसनीय संरुकरण 
निकला ओर उसके उपरांत. अंग्रेजी के अनेक आधुनिक कवि उससे प्रभावित हुए। साथ 
ही साथ कुछ ऐसे कवि थे जो नवीन काव्यात्मक प्रयोगों में तत्यरतापूबक संलझ् थे । इन 
लोगों में प्रमुख थे एडिथ सिथवेल, भासवट तिथवेछ इत्यादि। इस समुदाय पर अमेरिकन 
इमैज़िस्ट, फ्रांसीसी प्रतीकवादियों, वाल्ट हिट्मैन इत्यादि का प्रभाव साथ साथ 
पड़ रहा था | 

सन्‌ १६२२ ३० में इंलियट का प्रसिद्ध काव्य “द वेस्ट छंड” प्रकाशित हुआ जिसने 
अंग्रेजी कविता के क्षेत्र में क्रांति उत्तन्न कर दी | ईलियट अपने युग की नवीन परिस्थिति 
ओर काव्य के अंतर्गत होनेवाले प्रयोगों से पूर्ण रूप से प्रभावित थे |. उनकी प्रतिमा भर्त्य॑त 
सशक्त तथा उनको उद्भावनाएँ एकदम नवीन हैं। फलूतः “द वेस्ट छंड' में अद्भुत 
विशेषता मिलती है | इस काव्य में युद्धोचर काल का नेराश्य मुखरित हो उठा है। चारों 
ओर विनाश के दृश्य दिखाई देते हैं--ऊसर भूमि, पत्थरों के ढेर ओर हूटी हुई इमारतें 4 
इस उजड़े संसार में मनुष्य भावी आंशा और नवनिर्माण की खोज करता है किंतु सफलता 
के कोई चिह्न दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। इंलियट का काव्य, १६२१२ के पहले और बाद का 
भी, अत्यंत जटिल भोर अस्पष्ट है। कवि की व्यक्तिगत भावनाओं का. अनियमित तथा 
असंबद्ध प्रकाशन पाठक के लिये अथ-ग्रहण करना अत्यंत दुष्कर बना देता है। अनेक 
प्राचीन ग्रंथों, सिद्धांतों एवं स्थलों इत्यादिं का जिक्र निरंतर मिलता है जिसके [कारण.अर्थ 
से अवगत होना ओर भी कठिन हो जाता है। छंद के प्राचीन नियमों और सिद्धांतों की 
अवहेलना की गई है ओर काव्य-रचना जाद्योपांत जांतरिक छय के जाधार पर ही हुई है। 
१६२२ के पश्चात्‌ ईलियट ने कई काव्य-नाटकों तथा अनेक अन्य कविताओं की रचना की | 
दो एक तो अपेक्षाकृत सरल हैं | अतः कुछ दिनों तक यह जाद्या होने छगी थी कि टी० 
एस० ईलियट का काव्य संरठता फी ओर विकसित हो रहा है किंतु दुरूहता अब भीं बनीं 
हुई है। फलतः टी० एस० ईलियट की कविता का भाव पूर्णरूपेण अहण करना 
सरल काय नहीं। इसके लिये कवि के जीवन-दशन ओर काव्य-दशन्‌ से परिचित होंना 
भी भपेक्षित है।... हे हि! 

८२ 
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सन्‌ १६२६ ओर १९३६ के बीच के वर्षों में कविता में अनेक नवीन प्रघृत्तियों का 
प्रादुर्भाव हुआ । यह मंदी और बेकारी का काछ था। अतः कवियों फा मन सहानुभूति 
से द्रवित हुआ । मास के दर्शन का प्रभाव सारे यूरोप में फेल रहा था, अतः अंग्रेज 
कवियों ने भी सामयिक परिस्थिति से विशेष रूप से प्रेरित होकर इसे अपनाया। इसके 
अतिरिक्त नवीन मनोविज्ञान के सिद्धांतों का भी प्रभाव पड़ा मर कविता उससे अछूती न 
रही । इन दस वर्षों की कविता के मूल्यांकन के लिये ईन तीन तथ्यों--मंदी, माक्सबाद 
और विज्ञान--का ध्यान रखना जनिवाये है। १६२६ के उपरांत नई पीढ़ी के फवि अपनी 
रचनाओं से यश्ञ प्राप्त करने छगे । सबसे प्रमुख कवि थे डी० लिविस, आउडरिन, स्पेंडर 
तथा, मैकनीस । इनमें प्रथम तीन कम्थुनिस्ट विचारों से स्पष्टरूपेण प्रभावित थे और चौथे 
में दलितों के प्रति स्वाभाविक सहानुभूति विद्यमान थी। इन चारों पर टी० एस० ईकियट 
का प्रभाव पड़ा था। किंतु इन छोगों ने ईलियट की शेंछी को ग्रहण किया था, उनके 
परंपरावादी दर्शन को नहीं । डी० लिविस की कविता माक्सवादी विचारों से क्रमशः अधि- 
काधिक प्रभावित हुई और स्पेन के युद्ध में फ्रांको की विजय ने कवि के मन में प्रचछित 
भार्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति घोर विरोध उत्तन्न कर दिया। आउडरिन की 
स्पेन संबंधी कविता अत्य॑त प्रख्यात हुई। उसमें अद्घृत शक्ति और व्यंग्य का समावेश 
हुआ। भाउडरिन में अपने साथियों की अपेक्षा अधिक नवीनता है। इनके काव्य पर 
मास और फ्रायड का संमिद्षित प्रभाव पड़ा है तथा इनकी शेली नवीनता तथा व्यंग्य से 
परिपूर्ण है। स्पेंडर के मन में वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के प्रति क्रोध कम किंतु दलितों 
के प्रति दया अधिक है। मैकनीस व्यक्तिवादी कवि हैं ओर उनकी भाषा संयत तथा रैछी 
परिष्कृत है। फवित्व फी दृष्टि से यह अन्य फवियों से अधिक महत्व रखते हैं | इन सुविख्यात 
कवियों के अतिरिक्त अतियथाथवादियों का एक दल था जिनमें हरवड रीड, एडविन म्योर, 
डाइरिन टामस इत्यादि की गणना फी जा सकती है। हरवड रीड ओर म्योर ने काव्य फो 
एक प्रकार का स्वप्त मानकर एक नए ढंग फी कविता प्रचलित की। डाइरिन टामस, 
जिनका देहांत हाल में हुआ है, प्रतीकों के प्रेमी ये। उनकी कविता में अपरिचित रूपकों, 
प्रतीकों, अलुंकारों इत्यादि का प्रचुर प्रयोग हुआ है। द्वितीय महासमर के प्रारंभ के पहले 
ही अंग्रेज़ी कविता फा क्षेत्र तेजी से विस्तृत हो रहा था और उसपर नवीन विज्ञान का 
प्रभाव पड़ रहा था। इससे उसमें नवीनता और रोचकता का प्रादुर्माव साथ ही साथ 
हो रहा था। क्‍ द 

नवीनतम अंग्रेजी कविता बहुत कुछ बदल गई है| भाउडन अब अमेरिका में निवास 

करते हैं ओर अंग्रेज़ी काव्यधारा से उनका सीधा संबंध नहीं रह गया है | डी० लेविस, स्पेंडर 
तथा मैकनीस की सामाजिक और समाजवादी भावना युद्ध के प्रभाव से बहुत अंशों में बदल 
गई है। सामाजिक चेतना का स्थान अब वैयक्तिक भावना ने ले लिया है और वे कविता 
में अपनी निजी भाशामों, भाकांक्षाओं तथा कल्पना की अभिव्यक्ति में ही संतोष का 
अनुभव करते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत एडिथ सिट्वेछ की नवीन कविता में सामाजिक 
चेतना विद्यमान है। इनकी पूर्वकालीन कविता में चमत्कार, प्रयोगवादिता तथा व्यक्तिगत 
वेशिष्य्य रक्षित होते थे किंतु अब इस क्वयित्री की भावना सावंभौम दो गई है और 
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इनकी रचनाएँ सामाजिक परिवर्तन से प्रभावित होती हैं | एडविन म्योर ने प्रावीन कथानकों 
के आधार पर मनोवैज्ञानिक चित्रण उपस्थित किए हैं। वह स्वप्तों तथा अवचेतन मन के 
कवि हैं। केपबेल नमक साउथ अफ्रीकन कवि ने व्यंग्य तथा शक्ति से परिपूर्ण कविताएँ 
लिखी हैं जिनमें से अधिकांश का संबंध उनके स्वदेश से है। एलेक्स कंफर्: और रायफुलर 
माक्सवाद से प्रभावित प्रगतिवादी कृवि हैं । युद्धकाल में अनेक भावुक अंग्रेज़ दूर देशों 
में निवास फरने के लिये बाध्य हुए और अपने नवीन वातावरण से प्रभावित होकर उन्होंने 
सुंदर रचनाएँ कीं | ऐसे कवियों में सबसे अग्रगण्य हैं छारंस ड्युरेल, बर्नाड स्पेंसर और 
टेरेंस टिछर जिन्होंने मेडीट्रेनियन सागर के तट पर स्थित देशों के प्राकृतिक सौंदर्य को 
अपने काव्य में अंकित किया है। युद्ध के संबंध में कविता लिखनेवाले अनेक कवि हुए 
हैं किंतु उनकी रचनाओं का विशेष महत्व नहीं है क्योंकि द्वितीय महासमर इतना भयंकर 
था भौर उसकी गति इतनी तीत्र थी कि सुंदर काव्य निर्माण के लिये अवसर ही नहीं 
मिला | अंग्रेज़ी में भाज बहुसंखयक उदीयमान कवि काव्यनरचना कर रहे हैं किंतु उनकी 
कृतियों का समुचित मूल्यांकन भविष्य में ही हो सकेगा | 


सन्‌ १८६० के आसपास अंग्रेज़ी नाटकों के नवोत्थान का युग प्रार॑ंभ हुआ। प्रायः दो 
सो वर्षों तक इंगलेंड में नाव्य साहित्य अविकसित तथा तिरस्कृत बना हुआ था । उपन्यातों 
के बढ़ते प्रचलन ने नाठफों के विक्रास को भारी धक्का पहुँचाया ओर रंगशाला फी दुब्यवस्था 
से भी उसकी छोकप्रियता कम हुई । फल यह हुआ कि १६ वीं शताब्दी में लिखे अनेक 
नाटक काव्य की दृष्टि से उत्तम किंतु अभिनेयता का दृष्टि से अनुपयुक्त सिद्ध हुए। वड्‌ स- 
वर्थ से लेकर स्विनबर्न तक प्राय३ सभी प्रमुख कवियों ने नाटकों की रचना की किंतु वे सभी 
पढ़ने के लिये ही लिखे गए थे। रंगमंच पर वे सफल होने की संभावना नहीं रखते थे | 
उस शती का अंतिम दशक प्रारंभ होते होते अनायास नास्य साहित्य में नवीन जाभ्रति 
के लक्षण दिखलछाई देने छगे। यद्यपि नवीन नाटक रचयिताओं पर कुछ न कुछ प्रभाव 
फ्रांसीसी नाटककार ड्यूमा का अवश्य पड़ा था तब भी उनमें मोलिकता- की मात्रा पर्यास 
अंश में विद्यमान थी। जोन्स ओर पिनेरों ने अअनी रचनाओं में चिंतन तथा यथाथ चित्रण 
को परिपाटी को अपनाया । जीवन के वास्तविक चित्र प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कतिपय 
नवीन विचारों और आदर्शों का प्रतिपादन किया । भास्कर वाइब्ड में अधिक उच्च फोटि 
की कृतित्व शक्ति थी ओर उन्होंने १७ वीं शताब्दी के सुखांत नाठफों की शेली पर समाज 
के उच्च स्तरों के जीवन का निरूपण अपने सफल नाटकों में किया है। इनकी रचनाओं में 
भाषा का परिष्कृत रूप, कथोपकथन फी विशेषता तथा उच्च सामाजिक जीवन की मनोविनोदी 
चेष्टाओं की अभिव्यक्ति, ये सभी तल इथरीज्ञ और कांग्रीव की याद दिलाते हैं। जिस 
समय नवजागरण के ये लक्षण स्वतः प्रकट हो रहे थे उसी समय नारवे के सुप्रसिद्ध विचारक 
तथा नाटक-प्रणेता इब्सन का प्रभाव अंग्रेज़ी नाव्य साहित्य में प्रविष्ट हुमा | एडमंड गास, 
भारचर, बरनाड शा भादि ने अनुवाद और अध्ययन द्वारा अंग्रेज़ पाठकों को. इब्सेन की 
विशेषताओं से अवगत कराया | फछुत; यथाथवादी समस्या-नाटकों का प्रचलन प्रार॑म हुआ 
जिनको र॑गशाला के नवीन सुधारों से भी बहुत बल मिला | सन्‌ १९०४ में ग्रडविछ बारकर 
ने कोट थिएटर' स्थापित करके नवीन नाटकों के अभिनय के छिये समुचित व्यवध्था 
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उपलब्ध की और स्वयं सफलतापूर्वक उनका निर्देशन करते रहे | समरसेट माघम के प्रारंभिक 
नाटकों तथां हैनकिन आदि के नाटकों का अभिनय सफलतापूर्वक हुआ किंतु जनता का ध्यान 
पंहले पहल बरनाड शा के नाठकों ने ही भली प्रकार आकृष्ट किया । आदि से अंत तक समस्या- 
नाटकों के इस नवीन जांदोलन को बरनाड शा की सफलछताओं से ही सबसे अधिक यश 
प्राप्त हुआ ओर सब प्रकार से वही अपने सहयोगियों के, अगुआ थे। अतः इन्हीं को इंस 
आंदोलन का नेता मान लेना उचित प्रतीत होता है । 


था का जन्म आयरलछड़ में हुआ था। उन्होंने मरण पर्यत अपने व्यंग्य और हास्य 
द्वारा इंगछड निवासियों में प्रचलित भ्रम तथा निराधार विश्वार्सों के निवारण के लिये 
बहुसंख्यक नाटकों की रचना की | उनकी रचनाएँ बौद्धिकता पर आधारित हैं और यथाथ- 
निरूपण की निर्माण-पद्धति को ही उन्होंने अंगीकार किया है | नाटकों में कथानक नाम मात्र 
फो मिलता है किंतु कथोपकथन की विशेषता के कारण रोचकता में कमी नहीं आती । 
दो चार पात्र विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हुए कथोपकथन द्वारा वास्तविकता तक 
पहुँचने का प्रयास करते हैं। इस भाँति श्ञा ने एक नवीन जीवन-दर्शन अपने देश 
वासियों के समक्ष उपस्थित किया है और प्रत्येक प्रश्न का एक नवीन पक्ष उद्धाटित कर 
चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। इनका -व्यंग्य तीखा है ओर हास्य विस्तृत ढंग से नाटकों में 
आद्योपांत मिलता है | अपने बाद के नाटकों में शा ने व्यंग्य के अतिरिक्त सूक्ष्म बिचारों तथा 
भावों फी सुंदर अभिव्यक्ति की है ओर कुछ नाटकों में इब्छेन के साथ ही साथ चेखव 
का प्रभाव भी लक्षित हुआ है। विचारों की प्रोढ़ता, कथोपकथन की सफलता, व्यंग्य और 
हास्य के सफल उपयोग इत्यादि गुर्णों के कारण शा की गणना अंग्रेजी . के उच्चतम श्रेणी के 
नाटककारों में होती है । समस्या नाठकों के एक दूसरे सफल लेखक थे ग़ाल्सवर्दी । इनके 
नाटकों में संयत विचारों का महत्व अधिक तथा व्यंग्य फा अंश शा की अपेक्षा न्यून है। 
इन्होंने सामयिक प्रश्नों पर समुचित प्रकाश डाछा है. और किसी एक समस्या के अनेक 
पक्षों फे निरूपण में अत्यंत सफल हुए हैं। आधुनिक जीवन में निहित द्ंद्व, विरोध, अन्याय 
आदि फा सुंदर चित्रण इनके नाठकों में मिछ्ता है। इनकी भाषा बड़ी साफ और नास्य- 
निर्माण-कला प्रशंसनीय है । जेम्स बेरी भी शा और गाल्सवर्दी के समसामयिक नाटककार 
थे किंतु उनके नाटकों में कल्पना और मावना का अधिक समावेश हुआ है। अतः उनको 
प्रचलित आभांदोलन से अछग मानना ही अधिक उपयुक्त है | 


इसी काल में आयरलेड में भी नायकों का प्रचछन निश्चित रूप से बढ़ने लगा। 
डबलिन में ए० वी० थियेटर की स्थापना हुई जिसने आयरलछंड की राष्ट्रीय रंगशाला का 
रूप प्रहण किया । प्रारंभ से ही इस नवीन कलात्मक आंदोलन को डब्ल्यू ० वी० एट्स का 
बहुमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ | नाठकों के अभिनय की व्यवस्था के साथ उनकी रचना भी 
होने लगी । एद्स ने स्वयं भाठ दस नाटकों की रचना की जो जाकार में लघु किंतु 
कवित्व से ओतप्रोत थे । आयरडेंड के प्राचीन इतिहास और जनजीवन फो लेकर ही इन 
नवीन नाटकों की रचना हो रही थी ओर उनमें देशभक्ति ओर अदम्प उत्साह के चिह्न 
स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते थे । एट्स के नाटक पद्म और गद्य दोनों में लिखे गए थे किंतु 
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सभी काव्यात्मक तथा कल्पना-प्रवण थे । आयरलछेंड के दूसरे बशस्बी नादय प्रणेता जे० एम० 
सिंग थे जिनका अल्पायु में ही देहावसान हो गया। अपने छोटे से जीवन में उन्होंने 
पंच छ+ सुंदर नाटकों की रचना की जिनके आधार पर उनका यश अमर हो गया | जारांग 
द्वीप के किसानों और मछुओं के जीवन से ही उन्होंने मसाला प्राप्त किया है और: उसमें 
छिपी हुई शोक और हास्य की क्षमता को उन्होंने मानो वाणी प्रदान कर दी है। इनकी 
शेल्ली प्राचीन स्थानीय भाषा तथा साधु भाषा के मिश्रण द्वारा निर्मित हुईं है और उसमें 
नेसर्गिक कवित्व तथा छोच का समावेश हुआ है । छेडी ग्रेगरी ने अनेक छोटे छोटे नाटकों 
की रचना की | इनमें भी आयरलेंड के निवासियों और विश्वासों तथा उनकी आकांक्षाओं 
की ही अभिव्यक्ति हुई है | प्रथम महासमर के आसपास और उसके उपरांत लिखनेवाले 
आयरलड के सबसे प्रसिद्ध नाव्य रचयिता सीन ओ कासी महोदय हैं। इनके नवीन- 
तम नाटकों में अभिव्यंजनावाद द्वारा प्रस्तुत किए हुए नवीन साहित्यिक उपकरणों का बड़ा 
रुंदर उपयोग हुआ है | सीन भो कासी पर अमेरिकन तथा यूरोपीय नाटककारों. का 
प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है ओर उनकी फला राष्ट्रीय की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय ही 
अधिक फही जा सकती है। आयरलेंड के कुछ अन्य लेखकों ने भी अभी हाल में ऐसे ही 
नाटक लिखे हैं जिनमें अनेक देशों से प्राप्त किए प्रमाव संकलित हो गए हैं । | 

वर्तमान शताब्दी के प्रारंभ से प्रथम महायुद्ध के शुरू होने तक यद्यपि यथाथंवादी 
नाटकों का ही प्राघान्य था तब भी छंदों में लिखे काव्यन्नाटकों का एकदम अभाव न था | 
स्टिफिन फिलिप महोदय का 'पावछोएड फ्रांसिसका? नामक छंदोबद्ध नाक रंगमंच पर अत्यंत 
सफल सिद्ध हुआ और तभी से ऐसे नाठकों का क्रम अविच्छिन्न रूप से चछा आया है। छासेल्स 
_एबरक्रांबी के नाटकों में निर्माण-सौष्ठव के साथ विचार-गांमीय का मेल मिलता है | ग्राडेन 
वाटन ली के नाठकों में प्राचीन ग्रीस की सॉंदर्ब-भावना और दाशंनिकता मानो फिर से 
जाग उठी है। इन्होंने अनेक नाटकों की रचना की है ओर काव्य-नाटकों की परंपरा को 
जीवित रखने में इनका सहयोग काधनीय है। जान नेसफील्ड फा पहिला नाटक तो गजद्न 
में छिखा-गया है किंतु उसक्रे बाद उन्होंने प्राचीन रोमांठिक कथाओं को लेकर कई काव्य 
नाटकों का प्रणयन किया । इस कोटि के नाटकों में सबते अधिक महत्व जान ड्रिंकवाटर के 
नाटकों को दिया जाता है। ऐतिहासिक महापुरुषों के जीवन-इत्तांत के आधार पर रचित जान 
ड्रिकवाटर के छंदोबद्ध नाटकों को रंगद्माल्ला में प्रभूत सफ़छता मिली है और पाठकों ने उनकां 
समुचित स्वागत किया है। दोनों महायुद्धों के बीच के युग में सबसे प्रसिद्ध काव्य-नाटक 
टी० एस० ईलियट द्वारा प्रस्तुत किए गए। ईलियट महोदय के काव्य की सभी विशेषताएँ 
उनके नाटकों में विद्यमान हैं मत: अभिनय की अपेक्षा वे अध्ययन के अधिक उपयुक्त 
हैं। उनका हाल में प्रकाशित नाटक द काकटेल पार्टी? अमिनेयता की दृष्टि से अधिक 
सफल है। आउडन और इशरउड के नाटक काव्य-्प्रधान होने के अतिरिक्त नवीन 
मनोविज्ञान ओर अभिव्यंजनावाद से प्रभावित हैं। जाउडन के अन्य सहयोगियों ने भी 
काव्य-नाट्य छिखे हैं | संभावना यह हैकि अंग्रेज़ी में कव्य नाटकों की परंथरा भविष्य में और 
भी बलवती होती जायगी | पिनेमा की प्रंतिदंंद्बिता से बचने के लिये नास्य-साहित्य के 
लिये यही एक रास्ता खुला हुआ है | 


( ६५६ ) 


' काव्य-नाटकों के अतिरिक्त दोनों महायुद्धों के बीच के काल में सबसे अधिक प्रचलन 
उन यथाथवादी नाटकों का था जिनका निर्माण समाज के उच्च वर्ग के दैनिक जीवन के 
चित्रण के प्रयोजन से किया गया था। उच्च वर्ग के आमोद-प्रमोद तथा &गारिकता. का 
इनमें यथाथ अंकन मिलता है | इस समुदाय के अग्रगण्य लेखक हैं समरसेट मात्रम, नोवल 
कावर्ड तथा छांग्सठेछ | अंग्रेज़ी साहित्य में सन्‌ १६६० के बाद जिस प्रकार के सुखांव 
नाटकों का प्रचुर प्रचार हुआ था उसी प्रकार उन्हीं से मिलते जुलते ये यथाथंवादी नाटक 
कुछ दिनों के.लिये फिर अत्यंत छोकप्रिय हो गए। प्रथम महायुद्ध के बाद के वर्षों में 
यूरोगीय महाद्वीप से अनेक बाह्य प्रभावों का अंग्रेज़ी नाव्य साहित्य में आगमन हुआ 
जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था मनोवैज्ञानिक तथा अभिव्यंजनावादी नाटकों का प्रभाव । जमंनी 
और फ्रांस में लिखे गए. नाटकों का अनुवाद हुआ और विभिन्न स्थानों पर उनका अमिनय्र 
भी किया गया | . इन्हीं नवीन आदर्शों पर कुछ नाटक अंग्रेज़ी में मी छिखे गए। इस 
संबंध में सी० के० मुनरो की कृतियाँ उल्लेखनीय हैं। सिनेमा की. बढ़ती हुई प्रतियोगिता 
के कारण नाथ्य साहित्य फो अब प्रबल आधात पहच रहा था। तत्र भी विबिब प्रकार के 
नाटक लिखे जा रहे थे तथा रंगशालठार्ओों को नवीन साधनों द्वारा समृद्ध बनाया जा 
रहा था। 

आधुनिक काल में अंग्रेज्ञी गद्य साहित्य में अभूतपूर्व इृद्धि हुई है ओर उसके संबंध 
में संक्षेप में छिखनना अत्यंत कठिन कार्य है। १९ वीं शती के अंतिम दो दशकों में डारविन 
और हकक्‍्तले के वैज्ञानिक लेख अत्यंत चाव से पढ़े जाते थे। मैथ्यू आनंढ्ड के विद्वत्ता- 
पूर्ण नित्रंध अपनी नई सूझ, क्रांतिकारी भावना तथा गंभीर विचार के लिये समान रूप 
से-संमान्य थे |. वाब्टर पेटर ने गद्य शली में सादय तथा सफाई का नवीन समावेश करके 
गद्य-लेखन के स्तर को एकदम ऊँचा उठा दिया ओर यही बात भास्कर वाइल्ड के संबंध _ 
में भी सत्य है |. २० वीं शताब्दी में ग़द्य साहित्य का विस्तार और भी अधिक बढ़ गया 
है। पहले २५ वर्षों में निबंध-लेखन का विशेष प्रचछन था । चाहे छेंत्र, हैज्ञरिट, तथा 
स्टवेंसन के निबंधों से प्रेरणा प्रात्त करके अनेक सफल निबंध-लेखकों ने. भपनी ऋतियों द्वारा 
पाठकों का अत्यधिक मनोरंजन किया | पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ नवीन विकास हुए 
जिससे निबंध लेखकों को प्रोत्ताहइन मिला। इसके पूव पत्र-पत्रिकाओं में टिप्पणियाँ बिना 
लेखक के हस्ताक्षर के प्रकाशित होती थीं किंतु २० वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेखकों के नाम 
के साथ उनके प्रकाशन की प्रथा चली | ये टिप्पणियां अनेक अर्थों में निबंध कह्दी जा सकता 
हैं। उदाहरणाथ टाइम्स का द्वितीय संपादकीय सदा एक सुंदर लघु निबंध के रूप में लिखी 
जता है। चाल्स लब्र की परंपरा के सबसे बड़े प्रवतंक ई० वी० ब्ल्यूकस ने बहुसंख्यक 
निबंधों के अतिरिक्त लब्र का जीवन-इचांत लिखकर अंग्रेज्ञी साहित्य की बहुत बड़ी सेवा की | 
सैक्स चीयरबोन के निबंधों फी तुलना १८वीं शताब्दी के निबंधों से की जा सकती 
उनमें सादगी, सफाई तथा व्यंग्य का मेल रहता है | रावडंलिन पर हैज़लिट और स्टीवेंसन 
के नित्रंधों का प्रभाव पड़ा है ओर उन्होंने विविध विषयों पर अत्यंत सुंदर निबंध बड़ी 
संख्या में लिखे हैं। जी० के० चेस्टरटन की भाषा का एक विशेष स्वरूप है और उनके 
कथनों में पग पग पर विरोधाभास का प्रयोग किया गया है। इनके साथी हिलयर 
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विशेष प्रयत्न भी किए तथापि इसका प्रधान कार्य साहित्यिक भोर सांस्कृतिक पुनरुत्थान 
के व्यापक क्षेत्र में होता रहा | इसकी पुष्टि के छिये समा के प्रधान कार्यों में से कुछ का 
उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत होता हैं। सभा के प्रधान काय इस प्रकार हैं-- 
१, एक लिपि विस्तार सभा का आयोजन : न्यायाधीश श्री शारदाचरण मित्र की 
अध्यक्षता में एक लिपि विस्तार सभा का आयोजन । 
२. उत्तरप्रदेश की अदाछतों में नागरी लिपि के प्रवेश का आंदोलन और 
१९०० के पश्चात्‌ नागरी के प्रचार का प्रयत्न | 
३ हस्तलिखित पुस्तकों की खोज तथा खोज की सामग्री के विवरण प्रस्तुत और 


प्रकाशित करना । 
४. हिंदी शब्द-सागर का निर्मांग : बाईस वर्षों के प्रयत्न के पश्चात्‌ प्रस्तुत लगभग 
४३०० पृष्ठों के इस बृहत्‌ कोश में छगभग १ छाख शब्द हैं और इसके निर्माण 
में १ छाख रुपए से ऊपर द्रव्य छगा। इसकी भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य 
का एक इतिहास भी प्रस्तुत किया गया जो पीछे अछग पुस्तकाकार प्रकाशित 
हुआ | 
५, वेज्ञानिक शब्द-कोश तथा कचहरी हिंदी-कोश । 
६. हिंदी व्याकरण का निर्माण | 
७. हिंदी साहित्य के प्राचीन ग्रंथों का संपादन ओर प्रकाशन । 
कुछ प्रमुख प्रकाशन इस प्रकार हैं-- 
क, प्रथ्वीराज रासो 
ख, ढोला मारू रा दृहा | 
ग. बीसलूदेव रासो 
घ. सूरसागर 
ढ़, तुलती ग्रंथावली 
च. कबीर ग्रंथावली 
छ, जायसी ग्रंथावली 
इसके अतिरिक्त विभिन्‍न पुस्तकमालाओं का प्रकाशन सभा के द्वारा निरंतर 
चल रहा है | 
संघ और सफलता 
हिंदी को अपने उदय काछ से ही निरंतर संघष करना पड़ा है। हिंदी का प्रारंभ 
ही प्रायः उस समय हुआ जब उत्तर भारत विदेशियों द्वारा आक्रांत होने छूगा था। 
मध्यकाल के अंत तक यद्यपि हिंदी का विकास कभी अवरुद्ध नहीं हुआ तथापि शासकों 
की ओर से उसे सव॒दा उपेक्षा ओर कभी कभी दमन भी मिलता रहा है। परतु उन्नीसवीं 
शताब्दी हिंदी के लिये सबसे अधिक संकट्पूर्ण रही जब्र कि अदालतों में हिंदी के स्थान 
पर उदू का प्रभुत्व बल्पूर्वक स्थापित कर दिया गया। उस समय हिंदी एक ओर देशी “ 
नरेशों की संरक्षकता से वंचित होती जा रही थी, दूसरी ओर देश के प्रशासन और 
८५ 
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शिक्षापद्धति में इसकी पूर्ण अवहेलना हो रही थी | जनता में भी संस्कृत पराभत्र का भाव 
बढ़ता जा रहा था और लोग अपने प्राचीन गौरव, अपनी भाषा, और सम्पता को भूलकर 
विदेशियों के अंधानुकरण में ही अपनी कृतकृत्यता समझने छगे थे। भारतीयता की 
अंधकारपूर्ण रात्रि में भारतेंदु हरिश्वंद् का उदय हुआ और उन्होंने “निज्र भाषा उन्नति 
अहै सच्र उन्नति को मूल? फा उद्घोष कर सोई जनता को जगाया | तत्र से आज तक 
हिंदी को कितने ही संघर्षों का सामना करना पड़ा है। चारों ओर से इसे दबाने का प्रयत्न 
किया गया, परंतु नागरीप्रचारिगी समा तथा उसी के प्रयत्तों से आविभू त हिंदी साहित्य 
संमेलन, प्रयाग तथा अन्य अनेक संस्थाओं के संमिदित प्रयास से हिंदी को क्षति नहीं 
पहुँची । 


राष्ट्रभाषा ओर उसका उद्घोष 
भारतीय खतंत्रता के अनंतर नवनिर्मित प्रथम संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा 

ओर नागरी को राष्ट्रलपि के पद पर आसीन करा दिया है। अब -एक ओर हिंदी का 
उत्तरदायित्व बहुत अधिक बढ़ गया है, जिसके कारण हिंदी को बहुत बड़े बड़े कार्य अल्प- 
काल में पूरा करना है और दूसरी ओर उन- संत्र्षों का भी सामना करना है जो 
सांप्रदायिक अथवा हिंदी-पिरोधी भावना या विदेशी भाषा-प्रेम के कारण हिंदी के मांग 
में रोड़े अथ्फा रहे हैं। कुछ विशेष स्वार्थों से प्रेरित छोग इस प्रकार का श्रम फेला रहे 
हैं कि हिंदी अंग्रेजी की स्थानापन्न होकर प्रांतीय भाषाओं का गछा दबाना चाहती है। 
नागरीप्रचारिणी सभा स्पष्ट शब्दों में घोषित कर देना चाहती है कि उसका हिंदी का 
प्रचार दृढ़ राष्ट्रीय एकता के द्वारा सब राष्ट्र के निर्माण की भावना से प्रेरित है और वह 
प्रांतीय भाषाओं के विकास के साथ साथ ही अपना विकास सर्वोगीण समझती है | 
हीरक जयंती का उद्दश्य 

ऐसे संक्रांतिकाछ में हम नागरीप्रवारिणी सभा की हीरक जयंती मनाने जा रहे हैं 
जत्र कि हमें संपूर्ण र.ष्ट की साहित्यिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते 
हुए हिंदी भाषा के माध्यम से राष्ट्र के नवनिर्माण का प्रारंभ करना है| सभा की हीरक जयंती 
के इस पुण्यपर्व पर हम निम्नलिखित योजना प्रस्तुत करते हैं जिससे प्राप्त प्रेरणा से सभा 
उक्त उद्देश्यों की पूर्ति में यथाशक्ति स्वयं अग्रतर होना चाहती है ओर आशा करती है 
कि सभी साहित्यिक तथा राष्ट्रप्रेमी संस्थाएँ और व्यक्ति इसकी पूर्ति में पूण सहयोग देंगे | 
योजना ्ि 

हीरक जयंती के अवसर पर हमारी योजना के कुछ प्रमुख अंग इस प्रकार हैं-- 


१. जयंती ग्रंथ का प्रकाशन. 
. फ. पिछले साठ वर्षों में भारतीय साहित्य की प्रगति जिसमें हिंदी तथा अन्य 
प्रमुख भारतीय भाषाओं की साहित्यिक प्रमति का सिंहावलोकन होगा । 
. ख. विश्व साहित्य की पिछले साठ वर्षों की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय | 
२. लागरीप्रचारिणी पत्रिका का विशेषांक प्रकाशन 
क. नांगरीप्रचारिणी सभा का इतिहास, उसके द्वारा संपादित कार्यों का परिचय । 
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ख. शोध संबंधी गवेषणापूर्ण लेख | 
३, आयेभाषा पुस्तकालय का विस्तार ओर र वद्धेन 

हिंदी में प्रकाशित समस्त साहित्य के संकखछन ओर अनुशीलन के लिये सभी सुविधाओं 
फो एकत्र करने का प्रयास किया जायगा | 


४. नागरी मुद्रण 
हिंदी के उच्चतम प्रकाशन में समय एक सुसंपन्न और सुव्यवस्थित मुद्रणालय (प्रेस) 


के अनुरूप नागरी मुद्रण का संघटन ओर विकास | 


५, अतिथि-भवन का निर्माण 
देश के भिन्न मिन्न भागों से खोज के लिये आनेवाले छात्रों तथा साहित्यसेवियों की 


सुविधा के लिये एक अतिथि-भवन बनाया जायगा । 
६. जय॑ती सप्ताह 

वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सभा की हीरक जयंती मनाने का आयोजन | 
घन की आवश्यकता तथा अभ्यर्थना 

उपयुक्त योजनाओं की पूर्ति तथा सभा के समुचित विकास के लिये इस समय कम 
से कम पॉच लाख रुपयों की अपेक्षा है। यह साधन जनता तथा हमारी राष्ट्रीय सरकारों 
के सहयोग तथा छभ कामना से ही सुलभ हो सकता है। अतः समा केंद्रीय सरकार, 
प्रांतीय सरकारों; धनीमानी श्रीमंतों, नगरपालिकाओं, जिला बोर्डा, शिक्षण, साहित्यिक तथा 
सांस्कृतिक संस्थाओं, साहित्यप्रेमी व्यक्तियों तथा राष्ट्रसेवियों से अपील करती है कि वे इस 
पुण्य यज्ञ में समा को अधिक से अधिक सहायता तथा अन्य प्रकार के सहयोग प्रदान करें 
ओर हमारे उद्देश्यों की पूर्ति में हाथ बटावें। सभी प्रकार की सहायता प्रधान मंत्री, 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी | के पते से भेजी जा सकती है । 


जारी फ्रगरिरा त्भा,कार्श 
कीरक जयंती . 
[हलल १२६४२०--२०१० | 


कार्यक्रम 


शनिवार सोर २२ फाल्गुन ( ६ मार्च ) 
. सभापति :. पं० अमरनाथ झा 
प्रातःकाल ११ बजे से ; स्थान सभाभवन के पीछे 
( १ ) मंगलछगान 
(२ ) सागतन-संरक्षक काशी नरेश महाराजा श्री विभूतिनारायण सिंह जी का भाषण | 
( ३ ) स्वागताध्यक्ष भी डॉ संपूर्णानंद का स्वागतनभाषण 
( ४ ) उद्घाटन : राष्ट्रपति डॉ० राजेंद्रप्रसाद' 
( ५ ) शुभाशंसा ; श्री प॑> गोविंदबल्लभ पंत 
( ६ ) सभा का ६० वर्षो का विवरण 5 प्रधान मंत्री 
(६ ७ ) पुरस्कार-पदक-वितरण तथा साहित्यिकों का संमान ; राष्ट्रपति डा० राजेंद्रप्रसाद 
( ८ ) धन्यवाद ; सभापति द्वारा 
(६ ) राष्ट्रगान 
रात्रि में ८। बजे : गीतनाख्य 
( १ ) उद्धाटन ; श्री हरगोविंद सिंह जी, शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश । 
( २ ) फामायनी ; संगीतमाचेंड पं० भोफारनाथ ठाकुर 
( ३े ) कथक न्त्य ; सुखरे महाराज 
(४ ) धन्यवाद ; महाराजा श्री विभूतिनारायण सिंह जी, काशीनरेश । 


रविवार सोर २३ फाल्गुन ( ७ मार्च ) 


प्रातःकाल ९ बजे से 
( १) साहिल-प्ंदशनी : उद्घाटन पं० रामनरेश त्रिपाठी 
. (२ ) राष्ट्रभाषानसंमेलन तथा विचार-गोष्ठी : 
सभापति : श्री र॑गनाथ.दिवाकर 
उद्घाटन ; श्री पं० रविशंकर शुक्ल 
( क ) जावश्यक समस्याओं पर विचार 


( 6६ )) 

(ख ) प्रस्ताव 

(ग ) धन्यवाद : पं० चंद्रतछी पांडेय 

रात्रि में ८ बजे से ; कविगोष्ठी 

उद्घाटन : डॉ० रामप्रसाद त्रिपाठी 

सभापति ; श्री “दिनकर? जी 

स्वागतभाषण ; श्री प० श्रीनारायण चतुवेदी | 
कविगण ; दिनकर, श्यामनारायण पांडेय, शिवमंगलछ सिंह सुमन”, आदि 
धन्यवाद ; डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी द 


सोमवार सौर २४ फाह्गुन ( ८ माच ) 


प्रातःकाल ९ बजे से ; एशियाई भाषा संमेल्न 
सभापति ; डा» सुनीतिकुमार चाढुज्यां 
उद्घाटन ; आचार्य नरेंद्रदेव जी 
( के ) विचारणीय प्रश्न 
( ख ) प्रस्ताव 
( ग ) धन्यवाद 
अपराह्न २ बजे से ; पत्रकार-संमेलन 
सभापति ; भ्री प॑० कमछापति त्रिपाठी 
उद्घाटन $ श्री बाबूराव विष्णु पराड़कर 
( के ) सामयिक समस्याओं पर विचार 
(ख ) प्रस्ताव 
( ग॒) धन्यवाद : भ्री रामचंद्र रघुनाथ खाडिलकर 


सायंकाल ४ बजे से + साहित्य-गोष्ठी 
सभापति ५ भ्री पं० नंददुलारे वाजपेयी 
उद्घाटन : श्री १० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी . 
( क ) साहित्य की प्रमुख समस्याएँ 
( ख ) पन्यवाद : डॉ० जगन्नाथप्रसाद शर्मा 
रात्रि में ८ बजे से : संगीत 


संगीत परिषद्‌ द्वारा आयोजित 


मंगलवार सौर २०५ फाल्गुन (९ मार्च ) 


प्रातःकाल ९ बजे से : साहित्य विमशे 
सभापति ४ भरी छक्ष्मीनारायण सिंह 'सुधांश! 
उद्घाटन : आचार्य बदरीनाथ वर्मा 


( १० ) 
( फ ) साहित्य फी प्रमुख धाराएँ 
(ख ) धन्यवाद ; डॉ० जगन्नाथप्रसाद शर्मा 
सायंकाल ४ बजे से $ सांस्कृतिक संमेलन 
सभापति ; डॉ० भगवानदास 
उद्घाटन ; आचाय नरेंद्रदेव 
(क ) भाषण ; आचाय क्षितिमोहन सेन. «* 
श्री डा० सुनीतिकुमार चारटुर्ज्या 
श्री प॑० देवनायकाचार्य 
श्री स्वामी भगवदाचार्य 
श्री पं गिरिधर शर्मा चतुबंदी 
(ख ) धन्यवाद ; डॉ० राजबलो पांडेश 
रात्रि में ८ बजे से ; हिंदो नाटक “उद्धार 
( नागरी नाटक मंडली द्वारा ) 
सृत्रधार ; श्री पुरुषोत्तमदास खत्री 
घन्यवाद : श्री सुधाकर पांडेय 
विसर्जन ओर धन्यवाद ; डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
: डॉ० राजबली पांडेय 


हीरक जयंती महोत्सव 
संक्षिप्त काय-विवरण 


अपनी अधंशताब्दी के बाद ही सभा ने संवत्‌ २०१० में हीरक जयंती का आयोजन 
रुने का निश्चय किया था। सं० २०१० के भारंभ से ही उसकी चिंता होने छगी थी 
और जयंती के विभिन्न भायोजनों की तैयारी आरंभ कर दी गई थी। जिस प्रकार अध- 
उताब्दी महोत्सव पर समा ने रचनात्मक कार्यो का अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार हीरक 
यंती पर भी विभिन्न विभागों की संपुष्टि और चाढू कार्यों की सम्यक्‌ पूर्ति के अतिरिक्त 
+बीन योजनाओं के अनुसार रचनात्मक कार्यक्रम स्थिर किया गया था | 

इन संकल्पों के अनुसार व्यवस्था करने के लिये व के आरंभ में ही एक उपसमिति 
कह संघटन करके कार्यारंम कर दिया गया। हीरक जयंती उपसमिति में निम्नलिखित 
जन रहे -- 


डा० अमरनाथ झा 
पं० गुरुसेवक उपाध्याय 

ठा० शिवकुमार सिंह 

डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ( कार्याध्यक्ष ) 

श्री करुणापति त्रिपाठी ( सहायक कार्याध्यक्ष ) 
श्री बलराम उपाध्याय 

डा० श्रीकृष्ण छाल 

डा० राकेश गुप्त 

श्री ठाकुरप्रसाद सिंह 

श्री कृष्णानंद जी 

श्री बच्चन सिंह जी ( सहा० कार्याध्यक्ष ) । 
श्री गोविंदप्रसाद केजरीवाल ( सहा० कार्याध्यक्ष ) 
पं० चंद्रबली पांडेय, 

श्री गोपालचंद्र सिंह 

बाबा राघवदास 

श्री सुधाकर पांडेय ( सहा० कार्याध्यक्ष ) 

श्री विश्वनाथ राय 

श्री पद्मनारायण आचाये 

श्री उदयशंकर शास्त्री ( सहा० कार्याध्यक्ष ) 

श्री विश्वद्धानंद पाठक 

श्री मंगलनाथ सिंह 


६ ३) 


श्री मुरारीछाल केडिया 

श्री नारायणदास बाजोरिया 

श्री बेजनाथविंह “विनोद! 

श्री डा० राजबली पांडेय ( संयोजक ) 

अपनी उपयुक्त योजनाओं को कार्यानिवत फरने के लिये सभा फो सबसे बड़ी 
आवश्यकता घन की थी। एतदथ पन्नों में अपीछ प्रकाशित की गई, शिक्षा संस्थाओं से 
अनुरोध किया गया कि कम से कम ५) अपनी अपनी संस्थाओं की ओर से भेजें तथा समा 
फे सदस्यों और अन्य संत्रद्ध सजनों से आग्रह किया गया कि कम से कम अपनी एक दिन 
की आय इस काय के लिये प्रदान करं। यह भी निश्चय किया गया कि सभा का शिष्टमंडल 
: प्रमुख नगरों में जाकर धन एकत्र करे। तदनुसार कलकत्ता, पटना, छखनऊ तथा दिल्ली 
नगरों में शिष्ट मंडल ने दौरा किया । मंडल को अर्थसंग्रह के कार्य में यथेष्ट सफलछता 
मिली । उक्त मंडल में डा० अमरनाथ झा, पं० गुरुसेवक उपाध्याय, डा० हजारीप्रसाद 
द्विवेदी, श्री मुरारीलाछ केडिया, श्री गोविंदप्रसाद केजरीवाल, श्री बेजनाथसिंह “विनोद! 
और डा० राजबली पाडेय थे। शिष्टमंडल फो कलकत्ते में श्री सीताराम जी सेकसरिया, 
श्री भागीरथ जी कानोडिया, श्री मूछ्चंद जी अग्रवाल (संचालक, “विश्वमित्र”?), पं० सू्यनाथ 
पांडेय ( संपादक, सन्‍्मा्ग » दिल्ली में पं बालकृष्ण शर्मा 'नवीन”ः और पं० बनारसीदास 
जी चतुबंदी तथा पथ्ना में श्री लक्ष्मीनारायण सुधांश” जो से विशेष सहायता मिली | जिन 
श्रीमंतों ने सभा को विशेष सहायता प्रदान की उनके नाम निम्नलिखित हैं-- 


प्राप्त 
दाता द्र्व्य . प्रयोजन 
श्री राष्ट्रपति २०००) द 
श्री महाराज विभूतिनारायण सिह, काशी नरेश. ५००) 
श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश | ५००) 
श्री राज्यपाल, मद्रास ५००) 
उत्तर प्रदेशीय शांसन ४००००) प्रकाशन 
बिहार सरकार द ६०००) ह पुस्तकालय 
मध्य प्रांतीय शासन ५०००) .. हीरक जयंती ग्रंथ 
विंध्य प्रदेशीय शासन १०००) खोज 
श्री सेठ घनश्यामदास बिड़छा, दिल्ली (०००) | प्रफाशन 
श्री सेठ रामकुमार भुवालठका, फलकत्ता ५०.७०) अवतिभिशादरा 
अशोक मार्केटिंग क॑०, कलकत्ता .. ५०००) 
श्री विश्वनाथ मोर, कलकत्ता २०००) 
जेनरल फाइबस डीलसे छिमिटेड, कलकता १५००) 
श्री रामकुमार केजरीवाल, कलकत्ता ११०१) 


श्री सेठ जयद्याल डालमिया, दिल्ली ५००) 


( १३ ) 


दाता . द्वव्य प्रयोजन 
श्री सोहनछाल दूगढ़, कलकत्ता ५००) 8० 8; 4०: 
फुटकर तथा स्वागत समिति का चंदा ३६०४) 
संभावित । 
भारत सरकार १२१००७०) .. प्रकाशन 
उत्तर प्रदेशीय शासन * १००००) की 
श्री सेठ घनश्यामदास त्रिडुछा, दिल्‍ली २००००) 8. के 
श्री सेठ रामकुमार भुवालका, कलकत्ता १००००)  अतिथि-शाढा 
के २५५४००५) हे कण 0; 


हीरक जयंती के अवसर पर संपन्‍न होनेवाले कार्यों के निर्मित घन से सहायता 
करने के लिये प्राय; समस्त प्रादेशिक सरकारों तथा केंद्रीय सरकार से भी अनुरोध किया 
गया था | इसमें से ५४०००) मध्यप्रदेश की सरकार ने सभा के जयंती ग्रंथ के छिये, 
१०००) विध्यप्रदेश को सरकार ने अपने प्रांत में हस्तलिखित ग्रंथों की .खोज के छिये 
तथा ५०००) उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदान किए | उत्तर प्रेदेश की सरकार ने अपना 
३००००) का ऋण भी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रणयन-प्र काशन के. निमित्त अनुदान 
के रूप में परिवर्तित कर दिया, उसका ब्याज क्षमा कर दिया तथा. १००००) की और 
_ सहायता प्रदान की | द आओ की 
द फ्रेंद्रीय सरकार से जयंती आंयोजन में आर्थिक सहायता देने के. अतिरिक्त हिंदी 
भाषा का एक बृहत्‌ प्रामाणिक कोश तैयार करने तथा अन्य प्रकाशनों के लिये सहायता 
माँगी गईं थी एवं स्थायी अनुदान की भी प्राथना की गई थी । शिष्टमंडलछ .ने इस 
संबंध में राष्ट्रपति डा० राजेंद्रप्रसाद जी तथा केद्र के शिक्षामंत्री से मिल्कर- कोश. फी 
प्रस्तावित योजना के संबंध में मावश्यक बातें उनके समक्ष रखीं थीं जिनपर उन छोगों ने 
संहानुभूतिपूवक विचार किया तथा यथोचित सहायता देने का आश्वासन दिया।. हिंदी 
के बुहत्‌ प्रामाणिक कोश. तथा आकर ग्रंथों के प्रकाशन की योजनाएँ केंद्रीय सरकार ने 
स्वीकार कर छी तथा एतदथ एक छाख पच्चीत हजार रुपये भी स्वीकृत हुए। 


'झुख्य उत्सव । 

नागरीप्रचारिणी सभा का हीरक जयंती उस्तव शनिवार २२ फाब्गुन को ११ बजे 
दिन से सभाभवन के मैदान में बड़े सुसज्ित पंडाल में डा० अमरनाथ झा के समापतित्व 
'में बड़े ही समारोहपूवक प्रारंभ हुआं। कार्योरंभ वेदमूति. श्री नारायण पारछंदे तथा वेदमूर्ति 
श्री माधव सप्रे के वेदपाठ से हुआ | इसके पश्चात्‌ छात्राओं ने “यं ब्रह्मा” इंश-तुति की | तंद- 
नंतर ही रक्त जयंती के स्वागत संरक्षक काशीनरेश महाराजा श्रीविभूति नारायणसिंहजी ने समवेतत 
सज़ंनों का स्वागत किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा-- “हिंदी के. परम भक्त माननीय राष्ट्र 
पति मंहोदय के हम आमभारी हैं जिन्होंने न जाने किन किन कठिनाइयों और असुविधाओं को 
सामना करते हुए यहाँ उपस्थित होने का कष्ट किया है | नागरी छिपि और भाषा के प्रचार का 
भार सरकार पर भी भा पड़ा है। इसलिये कहा जा सकता हैं कि अब नागरीं के प्रचार की पूँव॑- 
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बत्‌ आवश्यकता नहीं है। परंतु हमें यह न भूछना चाहिए. कि अभी भारत के विभिन्न प्रांतों 
में हिंदी भाषा और नागरी छिपि के प्रचणर की अत्यंत आवश्यकता है। आज समस्त भारत 
इसका कार्यक्षेत्र है | भारत के विभिन्न प्रांतों में इस समय इस बात की प्रबछ आवश्यकता 
है कि तततृप्रांतीय भाषाओं और लिपियों को माध्यम बनाकर सारे भारत में हिंदी माषा ओर 
नागरी छिपि का प्रचार किया जाय । राष्ट्रभाषा के नाते अब इसके अंतराष्ट्रीय प्रचार की 
आवश्यकता है | इसके लिये अधिक तत्परता से भरपूर बयल्न अपेक्षित है। इस छक्ष्य फी 
सिद्धि तभी मानी जायगी जब राष्ट्रसंघ में कम से कम भारत के प्रतिनिधियों द्वारा नागरी 
भाषा का प्रयोग होगा और नागरी छिपि में भी वहाँ से प्रकाशन होने छगेगा। इस महोत्सव 
की सांगोपांगता में तभी मानूँगा जब भारत की राजघानी दिल्ली में इस सभा की एक विशिष्ट 
शाखा का हमारे राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन होग।। इससे विभिन्न राष्ट्रों के दूतावासों द्वारा 
उसका विदेशों में प्रचार सुंदर हो जायगा ।” 
इसके पश्चात्‌ हीरक जयंती उत्सत्र के स्वागताध्यक्ष डा० संपूर्णानंद ने राष्ट्रपति, 
मान्य नेताओं एवं साहित्यिकों का स्वागत किया | उन्होंने कहा--“आज आप छोगों का 
स्वागत फरने में हमको जिस भानंद का अनुभव हो रहा है उसकी यथाथ अभिव्यक्ति शब्दों 
द्वारा नहीं हो सकती । किसी भी संस्था के छिये हीरक जयंती मनाने का अवसर गौरव 
और जानंद फा विषय हो सकता है परंतु इस अवसर पर स्वतंत्र मारत के प्रथम राष्ट्रपति 
की उपस्थिति सोने में सुगंधवाली लछोकोक्ति को चरितार्थ करती है।”” राष्ट्रपति के प्रति 
श्रद्धा प्रकट करते हुए उन्होंने कह्ा--“आप राष्ट्रपति होने के नाते समस्त भारत के लिये 
भादरणीय हैं| आपके उदाच व्यक्तित्व ने आपको महात्मा जी के अनन्य अनुयायियों और 
सहयोगियों की उस रत्लमालछा के मुकुट्मणि का स्थान दिया है जिससे समस्त मानव समाज 
शांति और सोहाद के सक्रिय संदेश की आशा रखता है। परंतु इन बातों के अतिरिक्त 
हमारे लिये तो आप वही 'राजेंद्रबाबू! हैं जिनको हिंदी सदा प्यारी रही है, जो हिंदी के 
अग्रगण्य समथकों में रहे हैं, जिन्होंने स्वयं साहित्य का सर्जन फरके हिंदी की सेवा की है। 
नागरीप्रचारिणी सभा के साथ आयका संबंध नया नहीं है। अपने अनेक कार्यों के बीच 
'में आपने उस संबंध का स्मरण करके इस अवसर पर आने. का जो कष्ट किया है उससे वह 
पुराना संबंध और भी पुष्ट हो गया है| हमारा यह विश्वास है कि आपका यहाँ पधारना 
हिंदी जगत्‌ केवछ एक संस्था की हीरक जयंती में संमिलित होना न समझेगा प्रत्युत्‌ उसको 
“हिंदी के प्रति आपका जो प्रगाढ़ स्नेह है ओर उसके भविष्य के लिये आपकी जो भावनाएँ 
हैं उनके प्रतीक के रूप में देखेगा | जैप्ा कि में पहले निवेदन कर चुका हूँ, सभा से आपका 
संबंध बहुत पुराना है, इसलिये इस बात की आवश्यकता नहीं है कि मैं उसके बारे में 
भापको लूंबा परिचय दूँ । आज से ६० वष पहले तीन व्यक्तियों के मस्तिष्क में विचार रूप 
से इसका उदय हुआ था | उनमें से दो, श्री श्यामसुंदर दास मौर पंडित रामनारायण 
मिश्र की इहलीला संबत्त हो चुकी है परंतु हमारे सोमाग्य से संस्थापकों में से ठाकुर शिव- 
कुमार सिंह जी के सत्परामश का अवसर हमको अब भी मिलता रहता है। उनको उस 
छोटे से बट बीज के विस्तार को देखकर जो प्रसन्नता ओर परितोष होता होगा उसका 
अनुमान आप स्वयं कर सकते हैं |” इसके अनंतर उन्होंने, भारतीय साहित्य और संस्कृति 
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तत्रभवान्‌ राष्ट्रपति जी, हीरक जयंती का उद्घाटन करते हुए । 
परिशिष्ट, पृ० १५ ) 
द ( फंये--श्री उदयशंकर शार्री 


( १५ ) 


को काशी के महत्त्वपूर्ण देन की चर्चा करते हुए कहा--'सभा के ६० वर्षों का इतिहास 
वस्तुतः वतमान हिंदी का इतिहास है और अनेक विष्न बाधाओं के जाघात होने पर भी 
वह इतिहास आशा! ओर विजयोल्छास का इतिहास है।” उन्होंने हिंदी के बढ़े हुए 
दायित्व फो देखते हुए सभा की प्रगति को ओर तीज करने की आवश्यकता बताई ओर 
कहा--“यदि ऐसा नहीं होगा तो १० वर्ष पश्चात्‌ राष्ट्रमाषा पद पर आरूढ़ होकर वह 
क्षमता के साथ अपना काम न कर सकेगी |? 


इसके पश्चात्‌ राष्ट्रपति ने हीरक जयंती महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने 

उद्घाटन भाषण में कहा--/हिंदी चिरकाछ से ऐसी भाषा रही है जिसने शब्दों का, उनके 
भिन्न देश अथवा भाषा में उद्गम होने के कारण, बहिष्कार नहीं किया और सच पूछिए 
तो सभी जीती जागती भाषाओं का यह एक गुण है कि वे अपने शब्दमंडार को बढ़ाने में 
नहीं हिचकतीं, चाहे शब्द किसी भी उद्गम के हों | हिंदी सच्चे अथ में राष्ट्रीय भाषा तभी 
होगी जत्र भारत के सभी निवासी उस भाषा के साथ प्रेम करने छगेंगे। यह भावना तभी 
उत्यन्न और परिपुष्ट हो सकती है जब वे यह समझने छगेंगे कि हिंदो में उनकी भी कुछ 
अपनी देन है और हिंदी पर उनका भी कुछ अधिकार है। मैं समझता हूँ कि इस भावना 
का भी हमको स्वागत करना चाहिए और इससे डरना नहीं चाहिए कि हिंदी का रूप 
विकृृत हो जायगा ।?' 


इसके पश्चात्‌ उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय श्री गोविंद वस्लभ प॑ैत जी ने 
जयंयी महोत्सव के प्रति शुभाशंसा प्रकट की । अपने संक्षिप्त किंतु सारगर्भित भाषण में पंत 
जी ने कहा--“६० वर्ष पूर्व जिस संस्था का बीजवपन डा० व्यामसुंदरदास, पँ० राम- 
नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिवकुमारसिंह ने किया था वह आज सुंदर वृक्ष के रूप में सुफल 
दे रही है| हिंदी को उसका वत्तमान स्थान दिछाने एवं इसके साहित्यिक विकास में सभा 
ने अद्वितीय काम किया है। आज हिंदी राष्ट्रभाषा है। यह गौरवमय स्थान प्राप्त कराने 
में समा ने जिन जिन कठिनाइयों पर विजय पाकर सफलता पाई उनका उल्लेख हिंदी और 
राष्ट्र के इतिहास में अमिट रहेगा । राष्ट्रीय भावना का पोषण करने में भी सभा ने महत्वपूर्ण 
योग दिया | इस संबंध में महामना मदनमोहन मालवीय जी की प्रेरणा तथा आश्षीवाद, 
जिनके फलस्वरूप यह सभा फली फूछठी मोर विकसित हुई, उल्लेखनीय है।” 

आगे (आपने कहा--“राजदूत विदेशों में हिंदी में प्रमाणपत्र देते हैं, इससे 
हिंदी का मान बढ़ता है।?” आंत में आपने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 
सभा फो ५० हजार रुपए दान देने की घोषणा की। आपने फहा--//४० हजार 
देने की बात थी। ३५ हजार कर्ज की माफी में तथा ५ हजार नगद, परे 'डॉ० 
संपूर्णंद जी का कहना है कि वह तो ५० हजार होना ही चाहिए ओर मैं इसे 
स्वीकार करता हूँ। सभा के संपूर्ण कार्यो का विवरण देना कठिन होगा। हिंदी की 
लिपि और शेली के विकात, पुरातन साहित्य की खोज, नवीन और प्रेरणात्मक साहित्य 
का सृजन, उसके प्रत्येक अंग का सुव्यवस्थित गठन, प्रामाणिक व्याकरण की रचना, बृहत्‌ 
कोश का संकलन, साहित्य के अधिकारपूर्ण इतिहास की व्याख्या इन सब्र में सभा ने महत्व- 


( १६ ) 


पूर्ण कार्य किया है। हिंदी प्रचार कार्य को भी सभा ने प्रशंसनीय ढंग से क्रिया है। अखिल 
भारतीय हिंदी साहित्य संमेलन की, जो आज देश में सुंदर काम कर रहा है, यह जन्मदात्री 
है। सभा को अभी बहुत काम करना हैं। हिंदी ने राष्ट्रभाषा के सिंहासनारूढ़ होने प्र 
अपने ऊपर एक गोरवमय वरन्‌ गुरुतर दायित्व लिया है । उसे पूरी तरह निभाने के छिये 
अभी अथक प्रयत्न करने हैं। इसे प्रत्येक देशवासी को प्रेमपू्वक ग्राह्म करवाना तथा ज्ञान- 
विज्ञान और हस्तकौशल के प्रत्येक अंग की हिंदी साहित्य में पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति कर 
सकने की क्षमता प्राप्त करवाना, छछित तथा सुंदर साहित्य की रचना को प्रोत्साहित करना 
और इसकी फमियों औोर च्रुटियों को दूर कर लेना, ये कठिन कार्य अभी सामने हैं। मुझे 
विश्वास है कि सभा इन कार्यों को करने में पूरा प्रयल्त करेगी और सफलछता प्राप्त करेगी । मैं 
इस शुभ अवसर पर सभा के प्रति अपनी झुभकामनाएँ प्रकट करता हूँ |”? 


पंत जी के भाषण के बाद सभा के प्रधान मंत्री डा० राजबली पांडेय ने सभा का ६० 
वर्षों का विवरणु-पाठ किया | आंत में उन्होंने कह्ा--“सभा की सफलताएँ. और विफल- 
ताएँ देश और समाज की सफल्ताएँ और विफलताएँ हैं। अपने स्वल्प साधनों से अनेक 
कृठिनाइयों का सामना करते करते सभा ने अपना वर्तमान रूप घारण किया है। नागरी 
ओर हिंदी राज्य तथा जीविकार्थी बग से तिरस्कृत एवं उपेक्षित थी | पर इसके पीछे कोटि 
कोटि जनता का बल तथा आशीर्वाद था और थी तपस्वी साहित्यिकों की साधना । इसी 
शक्ति ओर संवछ फो लेकर सभा अपने पथ पर आगे चलूंती रही | हम समा की साहित्यिक 
परंपरा की रक्षा करने तथा उसके भावी संवद्धन ओर विकास के लिये कृतसंकल्प हैं.। सभा 
के ६० वर्षो के इतिहास के सिंहाबलोकन में समा की. स्थापना, विकास तथा अब तक किए. 
गए कार्यों का विवरण उपस्थित किया गया हैं। अथरसंग्रह के सिछसिले में विवरण में बताया 
गया है कि हीरक जयंती के सिलसिले में कुछ २ छाख ४१ हजार ११६ रुपयों की आय हुई 
है उचर प्रदेश सरकार ने सभा को ५० हजार दिया है जिसमें ३५ हजार पिछले-कर्ज 
की .माफी है | मध्य प्रदेश सरकार ने पत्रिका के विशेषांक कें लिये ४० ०) तेथा विंध्य. प्रदेश 
सरकार ने अपने प्रांत में हृस्तलिखित ग्रंथों की खोज के छिये.१०००) की सहायता दी है। 
भारत सरकार ने १ छाख २५ हजार रुपए की सहायता हिंदी के बृहत्‌ प्रमाणिक कोश तथा 
अन्य ग्ंथों के प्रफाशनों के लिये दी है। बिहार सरकार ने ६०००).की सहायता दी है | सेठ 
घनव्यामदास: बिड़छा ने २५०००) की सहायता दी है ।”? 


तदनंतर राष्ट्रपति द्वारा श्रेष्ठ ग्रंथों के रचयिताओं को पुरस्कार मोर पदक वितरित 
किए, गए । जो पुरस्कार ओर पदक दिए गए उनका विवरण इस प्रकार है--- 
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हीरक जयंती के प्रति शुभाशंसा प्रकट करते हुए 
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( १८ ) 

इनमें से अचिह्ित सजन समारोह में उपस्थित नहीं हो सके अतएव उनके पुरस्कार 
पदक उत्सव के अनंतर डाक द्वारा उनके पास भेज दिए गए | | 

पुरस्कार-पदक-वितरण के पश्चात्‌ श्री राष्ट्रपति जी ने “श्री सेठ. रामकुमार भुवालका 
अतिथिभवन' का शिलान्यास किया। यह अतिथिमबन समामवन के पीछे उत्तर-पूरब की. 
ओर बनेगा जिसके लिये कलकते के विद्यानुरागी श्रीमंतः सेठ रामकुमार भुवालका जी ने 
१३०००) प्रदान किया है | शिलान्यास संबंधी वास्तु-पूजन पूर्णतः वैदिक फर्मकांड के अनु- 
सार वेदमूरति श्री नारायण शास्त्री पालंदे, श्री वेगीमाधव सप्रे, श्री माधव भट्ट तथा श्री प्रेम- 
मूर्ति ने संपन्न कराया जिसमें यजमान का कृत्य सभा के संस्थापक श्री ठाकुर शिवकुमार 
सिंह जी ने संपादित किया | शिलान्यास के अनंतर राष्ट्रपति जी मंच पर वापस आ गए एवं 
उत्सव के सभापति श्री डा० अमरनाथ जी झा ने समवेत अभ्यागतों को धन्यवाद दिया 
उन्होंने डा० राजेंद्रप्रसाद के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए फहा--“'आप हिंदी भाषा के अननन्‍्य 
भक्त हैं ओर हमें विश्वास है कि आपकी छत्रच्छाया में हिंदी फूछे-फलेगी। राष्ट्रभाषा हिंदी 
के उपासकों का यह पहला कर्तव्य होना चाहिए. कि अन्य प्रदेशों के रहनेवालों के मन में 
यह आशंका कभी न होने पावे कि राष्ट्रभाषा की उन्नति से उनकी मातृभाषा की क्षति या 
हानि होगी । यदि आंध्र प्रदेश की भाषाएँ नागरी छिपि में छिखी जाने लगें तो राष्ट्रभाषा 
का जो प्रश्न आज जटिल है वह सुल्झ जाय | सुना है कि उर्द को संरक्षण देने के संबंध में 
कुछ लोगों ने राष्ट्रपति के समक्ष मॉग रखी है। मैं उदूं का हितेषी हूँ। में चाहता हूँ कि 
वह फूले-फले और भविष्य में भी जीवित रहे पर मैं उदूं प्रेमियों से अनुरोध फरूँगा कि वे 
समझे कि उदूं इस देश में उसी स्थिति में जीवित रहेगी या टिक सकेगी यदि वे उदूं 
नागरी छिपि में लिखना प्रारंभ करेंगे । यदि उर्दू नागरी छिपि में छिखी जाने छगेगी तो 
हिंदी-उदूं में बहुत कम अंतर रह जायगा और लोग रुचि भी लेने छगेंगे। बँगला, गुजराती 
मराठी भाषाएँ भी यदि देवनागरी लिपि में लिखी जाय तो उनका साहित्य तो समृद्धिशाली 
होगा ही, हिंदी साहित्य का भी उपकार होगा ।”! 

बेड पर ५वंदे मातरम? गान के बाद अधिवेशन के पहले दिन की मुख्य काररवाई 
समाप्त हुई । 


गीतनाख्य 


रात में ८॥ बजे से फाशीनरेश महाराज विभूतिनारायण सिंह के समापतित्व में 
प्रारंभ हुआ | उत्तर प्रदेश के शिक्षामंत्री श्री हरगोविंद सिंह ने इस आयोजन का उद्घाटन 
किया । । 
उद्घाटन भाषण के बाद इंदु महिला संगीताछय की छात्राओं द्वारा गाइए 
गणपति जगवंदन?. मंगलगान और छोटी छोटी बच्चियों के संमवेत स्वागंतगान से बनृत्य- 
संगीत का भव्य आयोजन प्रारंभ हुआ जिसके अंतर्गत दशवर्षीया कुमारी प्रभा ने दोनों 
हथेलियों पर दीप शिखाओों की अजस्त्र ज्योति वहन करते हुए कलछापूण “भारती दृत्य! 
. किया। इसके बाद अन्य कुमारियों ने भक्ति-मावनापूण्ण 'पुजारिन ज्त्य किया। तदनंतर 
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( १६ ) 


झासी की रानी का माव-तृत्य ओर शिवजांडव दृत्य तथा पद गान! एवं कृष्ण भगवान 
फा आगमन?! के सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए | द 

संगीत का दूसरा कायक्रम संगीत मंडछ की ओर से प्रस्तुत किया गया जिसमें श्री 
सुरेंद्र मोहन मिश्र का बहुत सुंदर सितार वादन हुआ। तलश्चात्‌ कुमारी छक्ष्मीदेवी 
ने शास्त्रीय कथक नृत्य प्रस्तुत किया जो अत्यंत हृदयग्राही था ; फिर श्री सुखदेव मिश्र के 
निदंशन में श्री माधवकृष्ण तथा श्री बालक्ृष्ण ने शिवतांडव एवं लास्य का मोहक कार्यक्रम 
प्रस्तुत किया | कार्यक्रम बारह बजे रात तक पूर्ण सफलछता के साथ चलता रहा । 

श्री सुधाकर पांडेय तथा श्री रामछोचन पांडेय ने आयोजन को सफल बनाने में 

प्रशंसनीय परिश्रम किया । आंत में श्री सुधाकर पांडेय ( सांस्कृतिक आयोजन के संयोजक ) 
ने कलाकारों को धन्यवाद दिया । 


राष्ट्रभाषा संमेलन 
रविवार २३ फाब्गुन को प्रातः राष्ट्रभाषा संमेछन और गोष्ठी ब्रिहार के राज्यपाल 


श्री रंगनाथ दिवाकर के समापतित्व में हुई। इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के 
मुख्य मंत्री श्री पं० रविशंकर शुक्ल ने किया | हीरक जयंती के राष्ट्रभाषा संमेलन के संयोजक 
श्री चंद्रबठी पांडेय ने अपने भाषण में कहा--“अपढ़ छोग भी अँगूठे के बल पर उदू 
को उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा घोषित कराना चाहते हैं| उद को सदा से राजबल प्राप्त 
रहा है | वह शाहजहानाबाद के किला मुअल्छा की भाषा रही है। उसको उद की जवान 
या उद्‌-ए-मुअल्छा यों ही नहीं कहा गया है। वह सचमृच “छाछकिला! की शाही 
जबान रही है। अवध के बादशाह तो उसकी अपनी राजभाषा ही घोषित कर चुके थे, 
किंतु वह कभी किसी प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा नहीं रही। कभी कोई भी हिंदुस्तानी, चाहे 
वह मुसलमान और फारसी-भरब्री का प्रगाढ़ पंडित ही क्‍यों न हो, उसमें प्रमाण न माना 
गया । मुगल सम्राद न रहे तो भारत-सम्राद ने उसे पाछा | सन्न कुछ हुआ, पर.कभी वह 
क्षेत्रीय भाषा घोषित न हुई। यह पद सदा नागरी हिंदी को ही प्राप्त रहा। अंग्रेजी 
कूटनीति को नागरो से द्रोह हुआ तो उसने उदू के हित के त्रिचार से हिंदुस्तानी को 

राहा | कारण यह था कि नागरी को महत्त्व मिलता तो नागरिक सहसा जागरूक हो 


उठते और फिर उनपर शासन करना कठिन हो जाता ।”? 


श्री पं० रविशंकर शुक्‍्छ ने अपने उद्धाटन-भाषण में कहा--“सभा के हीरक- 
जयंती उत्सवों में राष्ट्रभाषा संमेलन का विशेष स्थान है। सच में तो सभा का इतिहास 
ही राष्ट्रमाषा के गौरव का इतिहास है। सभा की आज-की यह जयंती केवल” नागरीप्रचारिणी 
सभा की नहीं, साहिंत्य की एकांत साधना की जयंती है। हिंदी के राजभाषा घोषित ' होने 
का वास्तविक अथ तो यही है कि निश्चित अवधि में हिंदी भारतीय संघ के समस्त सरकारी 
कारबार की तथा भहिंदी भाषी प्रांतों में मी अखिल भारतीय संबंध वाले सरकारी कार्यो की 
भाषा हो जाय | भाज युग के विज्ञान, कानून, शासन, व्यवसाय ओर अन्य क्षेत्रों की नित्य 
नई आवश्यकताओं के लिये उसे मरपूर उतरना होगा । अखिल भारतीय स्तर का निर्वाह , 


( २० ) 
कर सकने के लिये उसे सुसज्जित होना होगा । अंग्रेजी का स्थान पूरी तरह लेने के लिये 
उसे अंग्रेजी की चुस्ती, गठन भोर गति भी पानी होगी । अंग्रेजी से हमारा विद्देष नहीं । 
किंतु अपने प्रजातंत्र में उसका सारा कारोबार प्रजा की भाषा में न होकर एक विदेशी 
भाषा में हो, इस विडंबना की तो हमें मिटाना ही होगा। 


0 की दी 


.. “यदि राष्ट्रमाषा को निश्चित अवधि में अपने मज्ञोनीत स्थान पर अधिड़ितः करना 
है, तो केंद्रीय शासन को कदम उठाना ही होगा। अंग्रेजी की बिदाई के साथ ही रोमन 
लिपि भी बिदा हो चलेगी | देवनागरी को उसका स्थान लेना होगा । यह सच है कि देव- 
नागरी ध्वनिशास्त्र की दृष्टि से एक अत्यंत वैज्ञानिक छिपि है, फिर भी नागरी आज के युग 
की गति, सुगमता ओर यांत्रिक आवश्यकताओं के अनुरूप रोमन की तरह ही .पूरी उतरे, यह 
हमें सुनिश्चित करना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले नवंत्रर में ठखनऊ में लिंपि- 
सुधार संमेलन का आयोजन कर एक प्रशंसनीय काय किया | छऊखनऊ संमेलन के निश्चयों के 
फलस्वरूप नागरी लिपि फो इस दिशा में गति मिलेगी और भाशा है कि शीघ्र ही नागरी भी 
रोमन की तरह टाइपराइटर, मोनोटाइय, लिनोटाइप, तार, टेलीप्रिंटर इत्यादिं के छिये उप- 
युक्त होगी। राष्ट्रभाषा का प्रचारयुग समाप्त हो गया, जाज उसका निर्माण युग॑ है। हमारे 
सामने केवल १० वर्ष की अवधि शेष हैं। यह एक चुनोंती है ओर अवसर भी |” ' 


राष्ट्रभाषा-संमेंलंन और विचार-गोष्ठी में समापतिं पद से मॉखिक भाषण करते हुए 
विहार के राज्यपाल श्री रंगनाथ दिवाकर ने इस बात की आवश्यकता पर - भधिक बल 
दिया कि हिंदी में एकरूपता छाने के लिये हिंदी संवाद-समिति का संघटन किया जाय॑। 
उन्होंने कहा--“यदि यह कार्य वर्तमान संवाद-समिति प्रेस ट्रस्ट -आव इडिंया स्वयं केर 
ले तो उत्तम बात होगी। हिंदी की एकरूपता एक महत्वपूर्ण प्रइनं है, इसपर राज्य 
सरकारों फो ध्यान चाहिए | विधायक कार्य अधिक आवश्यक है | परदेशीय भाषा के द्वष 
से या बहिष्कार से हमारी भाषा .बढ़नेवाली नहीं है। उसमें उत्तमोत्तम साहित्य का 
निर्माण आवश्यक है। राष्ट्रमाषा संबंधी जो विधांयेक कार्य हैं उनमें से सब्रसे 
मुख्य. स्थान मैं अति श्रेष्ठ और उपयुक्त ग्रंथों के निर्माण की .. देता . हूँ। 
शिक्षा प्रणाली का. बदलना भी आवश्यक है.। आज हमारी प्रचलित शिक्षा 
प्रणाली के बारे में जहाँ तहाँ टीका टिप्पणियाँ हो रही . है | उसको :बदलना 
आवश्यक है। खास कर माध्यम के बारे में यह बात साफ. है कि परदेशीय भाषा के माध्यम 
से सीखना यह स्वीकृत शिक्षा विज्ञान के विरुद्ध और बहुत कष्टपप्रद है, और यदि यही 
प्रणाली चादू रहेगी तो बहुत कम छोगं, जैसा कि भाज है, सच्चो ज्ञानप्रासिं में प्रगति कर 
सकेंगे | भारतवष में रहनेवालें जो हम १६ करोड़ छोय हैं उनका हित संबंध एफ है, सुख 
दुःख. एक है, साध्य साधन एक है, हमारा भविष्य एक है। राष्ट्रमाषा को भी हम, इसी 
दृष्टि से देखें और इसका उपयोग इसी- उद्देश्य से -करें, तभी हमारा मूल उद्देश्य 
सफल होगा |”? श्ः 


ग़ोष्ठी में निम्नलिखित प्रस्ताव सवसंमतिं से स्वीकृत किए गएंल्‍ . 
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माननीय पं० रविशंकर जी झुक, मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश 
राष्ट्रभाषा-संमेलन का उद्धाटन फरते हुए 


( परिशिष्ट, ४० १९ ) 
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राष्ट्रभाषा-संमेलन तथा विचारगोष्ठी के समापति-पद से भाषण देते हुए 
ब्रिहार के राज्यगाल माननीय श्री रंगनाथ जो दिवाकर 
( परिशिष्ट, पृ० २० 
( फोगे--श्री उदयशंकर शास्त्र ) 


( २१ 2 


(१ ) सभा की दृशी में हिंदी के राष्ट्रभाषा घोषित हो जाने के पश्चात्‌ संघ्र शासन 
ने उसके निर्माण में जो योग दिया है वह अत्यंत अल्य और किसी स्वतंत्र राष्ट्र के छिये 
अनुपयुक्त है। सभा इसका कारण केंद्र में स्त्रतंत्र व्यवस्था का अभाव समझती है | अतएव 
संघ शासन से सभा का सात्रह अनुरोध है कि वह केंद्र में अविलंत्र राष्ट्रभाषा मंत्रालय 
स्थापित करे जो राष्ट्रभाषा के संबंध में संविधान की ३५१वीं पारा में उल्छिखित संघ शासन 
के कर्तव्यों क्रो पूरा करने का पूर्ण उद्योग करे । क्‍ 

( २ ) यह सभा मुक्त कंठ से घोषित करती है कि वह उदृ को हिंदी से कोई भिन्न 
भाषा नहीं मानती | यदि उसका साहित्य देवनागरी छिपि में प्रकाशित कर दिया जायगा तो 
लिपि भेद मिट जाते ही भाषा-भेद भी मिट जायगा । 

नागरीप्रचारिणी सभा उदूँ के कुछ हिमायतियों के इस प्रय्ञ और भांदोछन का कि 
सरकार उदू को एक क्षेत्रीय माषा मानकर उसे किसी विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम 
बना दे और उसके साहित्य की. रक्षा ओर उन्नति पर विशेष ध्यान दे, स्पष्ट शब्दों में विरोध 
करती है ओर इस माँग फो अत्यंत अनुचित, अहितकर और बिल्गाव की नीति का 

_ पोषक समझती है। 

सभा राष्ट्रपति से साग्रह अनुरोध करती है कि वे उपयुक्त माँग फो महत्व न दें। 
सभा की राय में नागरी छिपि का व्यवहार ही जिसे उद्‌ का साहित्य कहा जाता है, उसके 
विकास में सहायक होगा |?! 

( ३ ) सभा यह अनुभव करती है कि अहिंदी भाषी क्षेत्रों में इन दिनों एक प्रकार 
का ऐसा भ्रम फेल रहा है कि जो लोग हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्ञ कर 
रहे हैं वे अन्य प्रादेशिक भाषाओं का विकासावरोध करना चाहते हैं। सभा के मत से यह 
विशुद्ध भ्रम है | हिंदी के प्रामाणिक विद्वानों और संस्थाओं ने कमी ऐसी बात नहीं कही | 

सभा सभी प्रांतीय भाषाओं की उन्नति चाहती है और यदि किसी के मन में कोई 
भ्रम हो तो उसे दूर करने के उद्देश्य से घोषणा करती है कि हिंदी का आंदोलन भारतीय- 

करण का आंदोलन है। यह सभी भाषाओं की उन्नति और संरक्षण का आंदोछन है। सभा 
का विश्वास है कि किसी भी भारतीय भाषा की उन्नति से सभी भारतीय भाषाएँ समृद्ध होती 
हैं । इसलिये सभा बिना किसी दुविधा और संकोच के घोषित करती है कि वह सभी प्रांतीय - 
भाषाओं की उन्नति, समृद्धि ओर संरक्षण चाहती हे । 


साहित्य-कल्ा-प्रदशनी 


हीरक जयंती के अवसर पर सभा में साहित्य प्रदशनी का भी आयोजन किया गया ' 
था जिसका उद्घाटन २३ फाब्युन को प्रातःकार श्री पं० रामनरेश त्रिपाठी ने किया 
प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्षि टंडन जी करनेवाले थे किंतु अस्वस्थतावश वे नहीं आ सके | 

कु २७ गो ५ नर था स्तकों 

प्रदशनी में प्राचीन पत्र-पत्रिकाओं, हस्तलिखित ग्रंथों, सभा द्वारा प्रकाशित पुस्तकों तथा 
प्रमुख साहित्यकारों की हस्तलिपियों के अतिरिक्त श्री कांजीलार द्वारा बनाए गए १७ रेखा- 
चित्र भी थे जिनमें समा की उत्तरोत्तर प्रगति का चित्रण किया गया था | 

ष्प्७ द 


( २२ ) 
कविगोष्ठी 


रविवार २३ फाब्गुन की रात में कवि गोष्ठी संसद-सदस्य श्री रामधारी सिंह (दिन- 
कर? के सभापतित्व में हुई | सागर विश्वविद्यालय के कुलपति श्री डा० रामप्रसाद त्रिपाठी ने 
इस गोष्ठी का उद्घाटन किया | श्री श्रीनारायण चतुवंदी “श्रीवर' ने आंगत कवियों एवं 
साहित्यिकों का स्वागत किया | उन्होंने कहा--“सभा हिंदी भाषा और नागरी प्रचार के 
साठ वर्षा के निःस्वाथ, सतत- और श्रद्धापूण प्रयज्ञों फी प्रतीक है। पद्म फी महत्ता पर 
प्रकाश डालते हुए आपने कहा कि अनादि काल से भावों फी अभिव्यक्ति के छिये फाव्य 
सर्वोचम साधन माना गया है। सभी देशों के प्राचीनतम साहित्य में गद्य की अपेक्षा पद्म 
को ही प्रधानता दी गई है। यह स्पष्ट है कि कवि-संमेलन हिंदी-प्रचार का बहुत उपयोगी 
साधन है। आज जत्र अहिंदी प्रांतों में हिंदी का प्रचार करने और वहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग 
में हिंदी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करने की आवश्यकता है, उचित होगा कि हमारे दस- 
पाँच चुने हुए कवियों की सहायता से अहिंदी प्रांतों में ऐसी गोष्लियों या संमेलनों का 
योजनाबद्ध भायोजन किया जाय । हिंदी प्रांतों में प्रचार के लिये कवि-संमेलनों की अब 
आवश्यकता नहीं है ।?? 


गोष्ठी में निम्नलिखित कवियों ने भाग लिया--श्री शिवमंगल सिंह 'सुमन*, श्री 
शंभुनाथ सिंह, श्री. श्यामनारायण पांडेय, श्री रवींद्रनाथ “भश्रमर', श्री श्रीपालूसिंह 'क्षेम”, भरी 
ठाकुरप्रसाद सिंह, भ्री रामदरश मिश्र, श्री सत्येंद्रनाथ 'शिव”, श्री रविमोहन वर्मा, 
श्री 'शिव), श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह, श्री गुरुभक्त सिंह तथा श्री 'बेढब' जी । यह कार्यक्रम 
रेडियो से भी सुनाया गया । 


एशियाई भाषा संमेलन 


इसके मनोनीत सभापति डॉ० सुनीतिकुमार चारटुर्ज्य की अनुपस्थिति में 
डॉ० उदयनारायण तिवारी की अध्यक्षता में सोमवार २४ फाब्गुन फो प्रातःकाल एशियाई 
भाषा संमेलन हुआ | इस संमेलन में दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत हुए-- 


(१ ) एशियाई देशों की भाषाओं एवं साहित्यों का अध्ययन संसार के कल्याण 
के लिये परम आवश्यक है। बहुत प्राचीन फाछ से ही एशिया के देशों का सांस्कृतिक 
मिलन का कार्य चछता आ रहा है। पिछछी कुछ शताब्दियों में यह संबध विशेष 
ऐतिहासिक कारणों से शिथिल हो गया | परंतु अब बहुत सी बाघाएँ दूर हो गई हैं। 
अब हमें सुसंगठित रूप में एशियाई भाषाओं और उनके साहित्य को समझने का. प्रयत्न 
करना चाहिए। भारत में यह प्रयत्न भारंभ भी हो गया है। विश्वभारती का चीन 
भवन, कुशीनगर का एशियाई भाषा विद्यालय तथा विभिन्‍न विश्वविद्यालयों में चीनी, 
जापानी, भरत्री, फारसी आदि के विभाग इस दिशा में शुभ प्रयत्न हैं। संमेलन उनके 
आयोजकों को धन्यवाद देता है ओर विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों से अनुरोध करता 
है कि एशिया के सभी छोटे बड़े देशों की भाषाओं और उनझे साहित्य के अध्ययन के 
लिये अधिकाधिक प्रोत्साहन दे । एशिया के जिन देशों में इस प्रकार के प्रयत्न हो रहे 


( रई ) 

हैं उनके आयोन्नकों को संमेलन प्रेमपूवंक स्मरण करता है ओर इस देश के साहित्यकारों 
की ओर से उन्हें सब प्रकार के सहयोग ओर मेत्री का आश्वासन देता है | 

(२) द्वितीय प्रस्ताव द्वारा एक ऐसी संस्था का संबठन करने का निश्चय किया 
गया जो एशियाई भाषाओं ओर साहित्यों के परस्पर अध्ययन, आदान प्रदान तथा 
संवर्धन के साधनों फो बढ़ाने ओर एशिया में ऐक्य, सोहार्द और शांति स्थापित करने 
की चेष्टा करती है। हा 

इस संबंध में आचाय नरेंद्रदेव की अध्यक्षता में सबंश्री डाँ० उदयनारायण तिवारी, 
मोहनलाल भट्ट, वासुदेवशरण अग्रवाल, प्रो०शिंवले, भद॑त आनंद कीशल्यायन, डॉ ०हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी तथा डॉ० राजबली पांडेय ( संयोजक ) फी एक अस्थायी समिति भी बनाई 
गईं | 

संमेलन के मनोनीत सभापति डा० सुनीतिकुमार चाटुर्जण्या के न आ सकने के कारण 
प्रयाग विश्वविद्यालय के डा० उदयनारायण तिवारी ने सभापतित्व किया तथा मनोनीत 
सभापति का भाषण पढ़कर सुनाया । 


इस एशियाई भाषा संमेलून के लिये प्रस्तुत भाषण में डॉ० सुनीतिकुमार चाटटुर्ज्या 
ने कहा--एशिया मानवता का पालना, सम्यताओों की जन्मभूमि और धर्मों का पीठस्थलू 
रहा है | यूरोप न केवछ भौगोलिक दृष्टि से अपितु सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से 
भी एशिया का प्रक्षेय है। मानवता का सांस्कृतिक इतिहास इस बात का द्योतक है कि 
मनुष्य बोंद्धिकफ ओर आध्यात्मिक दृश्यों से भी एक है। भाषा ओर विचारगत झरुचियों की 
विभिन्‍नताओं के बावजूद वे एक तरह के संवेगों से समान रूप से प्रभावित होते हैं और 
उनकी बुद्धि ओर भावना की प्रतिक्रियाएँ भी एक सी ही रहती हैं |! 

संमेलन में जापान के प्रो० दहि, बमा के भदंत अग्गसमाधि, डा० हरदेव बाहरी 
आदि के भी भाषण हुए । अंत में आचाय॑ हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अभ्यागर्तों को धन्यवाद 
दिया । रूस, अमेरिका, कनाडा, नेपाल, तुर्की, अफगानिस्तान, हिंदेशिया तथा चीन के 
दूतावा्सों की ओर से इस अवसर पर शुभकामना के संदेश प्राप्त हुए थे। 


पत्रकार संमेल्न 

सोमवार २४ फाह्गुन को अपराह २ बजे श्री पंडित कमछापति त्रिपाठी की 
अध्यक्षता में पत्रकार संमेलन हुआ | इसका उद्घाटन श्री पं० बाबूराव विष्णु पराडकर ने 
किया । इसमें नागरी टेलिप्रिंटर, हिंदी प्रचार समिति, नागरी तार का न्यूनतम मूल्य 
घटाकर आठ आना फरने तथा समा में पत्रकार कला के लिये स्वतंत्र खोज विभाग खोलने 
के लिये प्रस्ताव स्वीकृत हुए, । 

त्रिपाठी जी ने अपने भाषण में कहा-- “जब हम किसान को उसके मौलिक अधि- 
कारों में स्थिरता दिलाना चाहते हैं, मजदूरों के लिये स्थिरता चाहते हैं, सरकारी कर्मचारी 
के रूप में फार्य करनेवाले व्यक्तियों के लिये स्थिरता आवश्यक समझी जाती है तो फोई कारण 
नहीं है कि छाखों रुपए की पू जी से व्यवसाय का रूप ग्रहण करके निकलनेवाले पत्रों में काय 


( २४ ) 

फरनेवालों की स्थिति अस्थिर बनी रहे | पत्रकार ने जनहित को सदैव पवित्र धरोहर समझा 
है और उसका संरक्षक होने के नाते उसकी रक्षा करना अपना पुनीत कर्तव्य माना है| यही 

कारण है कि व्यापक मानव-समाज पर आज उसका असाधारण प्रभाव है। विविध 
कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करते हुए तथा अपनी साधनहीनता और अभाव 
को छादे हुए भी हिंदी भाषा के पत्रों और पत्रकारों ने अविचल भाव से राष्ट्रीय संघर्ष में सदा 
आगे बढ़कर भाग लिया है। आज इस देश के पत्र और पत्रकारों के ऊपर दायित्व आ पड़ा 
है। भारतीय राष्ट्र ने शताब्दियों के पश्चात्‌ स्वतंत्रता प्राप्त की है । उसके संमुख अपने निर्माण 
का महाव्‌ कार्य उपस्थित है और इस कार्य को सफल बनाने का सबसे अधिक भार पत्र- 

कारों पर ही है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सन्‌ १९५०-५१ के बाद हिंदी पत्रकारिता के 

क्षेत्र में चतुदिक एक अवरोध की सी स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिस तीव्र गति से पत्रों : 
का विस्तार आरंभ हुआ उसी गति से उनका संफोच होने छगा। अनेक पत्र इस बीच बंद 
हो गए हैं और बहुत से ऐसे हैं जो च७छ तो रहे हैं परंत॒ उनकी स्थिति संतोषजनक नहीं 

है | सब पत्रों का स्तर भी ऐसा नहीं है जिसकी स्वतंत्र देश के उत्तरदायी पत्रों से अपेक्षा 
की जाती है । राष्ट्रभाषा हिंदी धोषित हो जाने के बाद भी हमारे व्यक्तिगत और सावजनिक 
जीवन पर विदेशी भाषा का प्रभुत्व बना हुआ है। मंच पर से अपनी भाषा का गुणगान 
करते हुए भी व्यवहार में अभी हमने उसकी प्रतिष्ठा नहीं फी । हिंदी पत्रकारिता की उन्नति 

राष्ट्रभाषा फी उन्नति का अभिन्न अंग है और प्रत्येक वर्ग और समूह का इस कार्य में योग- 

दान आवश्यक है। इतने विशाल देश की राष्ट्रमाषा की अपनी संवाद समिति का न होना 

एक ऐसा अभाव है जिसकी पूर्ति के लिये इस क्षेत्र में काय॑ करनेवाले व्यक्ति और संघटनों 

फो जितनी शीघ्रता से संभव हो, कदम उठाना चाहिए। देवनागरी छिपि में देलिप्रिंय्र 

का बनना आज हिंदी पत्रकारिता के विकास की एक अनिवाय आवश्यकता है। हिंदी पत्रों 

की संपूर्ण परंपरा बड़ी उज्ज्वल रही है। में चाहता हूँ, कि वे छोग जो पत्रकार-जगतू से 

संबंधित हैं और इस शक्तिशाली साधन के महत्व फो समझते हैं, इस स्थिति पर विचार 

करें | सरकारी हस्तक्षेप अवांछनीय होता है | पत्रकारों को ही अपने संघटन के द्वारा यह 

चेष्टा करनी चाहिए कि जहाँ उनकी आशिक स्थिति सुदृढ़ हो वहीं उनके आदर्शों ओर 

परंपराओं की भी रक्षा हो और उनका स्तर गिरने के बदले उनके गोरव के अनुकूल 

ऊँचा उठ सके ।”” 


साहित्यगोष्ठी 


इसी दिन सायंकाल ५ बजे श्री नंददुलारे वाजपेयी फी अध्यक्षता में साहित्यगोष्ठी 
हुईं | उद्घादन भाषण के बाद महामहोपाध्याय श्री गिरधर शर्मा चतुबंदी ने साहित्य 
शब्द की व्युपत्ति करते हुए देशकाल के अनुसार कर्तव्य मार्ग का निर्देश फरना ही साहित्य 
का लक्ष्य बताया | आपने कहा--“साहित्य क्रोध, करुणा, श्टंगार, हास्य भादि स्थायी भावों 
को जगाकर चित्त को रसोद्रिक्त फर देता है। इस स्थिति में मन संस्कारों को सहज ही 
प्रहण कर लेता है। अतः साहित्य प्रणेता को भोचित्य की सीभा का कभी भी उल्लंघन 
नहीं फरना चाहिए । 


( रै४ ) 

.. श्री शिवदान सिंह चौहान ने कहा--“थरुग की परिस्थितियों के अनुसार साहित्य के 
मानदंड ( ओचित्य ) भी बदलते रहते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक युग ने मानव जाति को 
विकासवाद ओर सापेक्षबाद के दो उपयोगी सिद्धांत दिए हैं| साहित्य का मानदंड प्रत्येक 
व्यक्ति के लिये अछग अछग होगा | हीगल और ब्गशा जैसे विचारकों द्वारा प्रतिपादित 
“कला कला के लिये! वाला सिद्धांत ग्राह्म नहीं हैं। रचना किन परिस्थितियों में लिखी गई, 
उसकी विवेचना करना इतिहास का काम है। हमें यह देखना होगा कि वह फहाँ तक युग- 
सत्य को प्रतिबिंबित करती है |? 


डा० केशरीनारायण शुक्ल ने कहा-“साहित्य के मानदंड का प्रश्न आलोचना के 
मानदंड का प्रश्न बन जाता है | जिस युग और जिस जीवन में हम चल रहे हैं उसका 
कोई मानदंड स्थिर किए. बिना हम साहित्य का सानदंड स्थिर नहीं कर सकते । मानव के 
व्यक्तित्व ओर मानवीय गुणों का पक्ष साहित्य का शाश्वत पक्ष है। इस शाश्वत पक्ष और 
सामयिक सत्य का संतुलन आवश्यक है | मानवीयता, रमणीयता, रचना कोंशछ का समन्वित 
रूप ही साहित्य का मानदंड हो सकता है ।?? डा० नगेंद्र ने कहा--“भारतीय साहित्यशाद्त्र 
ने रस द्वारा अनुभूति ओर ध्वनि द्वारा कल्पना की विवेचना की है। उन्होंने आनंद को 
ही काव्य फो आत्मा ओर लक्ष्य माना है| दृशियाँ दो प्रकार को होती हैं--स्थूलछ तथ्यपरक 
ओर सूक्ष्म तत्वपरक । भारत में दूसरी दृष्टि को ही प्रधानता रही | साहित्य का चरम मान 
रस”? ही हो सकता है जिसमें उपयोगिता ओर आनंद का समन्वय हो जाता है ।” श्री 
सीताराम चतुबंदी ने मनुष्य की तीन मुख्य वृत्तियों चयन, अहं ओर जिज्ञासा की चर्चा 
करते हुए, कहा कि सोंदय्य तत्व मोह को, अद्भुत तत्व कोंतूृहूल को और असाधारण तल 
श्रद्धा फो जगाता है ।?” श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने साहित्य में सजातीय, विजातीय ओर 
स्व॒गत भेदों की चर्चा करते हुए कहा कि हिंदी साहित्य में आादि काछ से लेकर आजतक 
कभी भी शब्द ओर अर्थ का यथावत्‌ सहमाव नहीं रहा | कमी शब्द की प्रधानता रही 
तो कभी अर्थ की | मेरा विश्वास है कि आज भी रस सिद्धांत को थोड़ा व्यापक बनाकर 
साहित्य का मानदंड बनाया जा सकता है। इसके लिये “तस्माच्छाख्र प्रमाणन्ते' वाली बृत्ति 
ठीक नहीं है | हमें नए ज्ञान-विज्ञान की भी जो सही बाते हों उन्हें स्वीकार करना चाहिए | 


श्री डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने “(मा निषाद प्रतिष्ठा लमगमः शाइवतीः समा! 
की चर्चा करते हुए कहा कि इस भादि इलोक का जन्म सात्विक रोष से हुआ है। क्रोंच 
मिथुन में एक के बध को देखकर पास में बेठे हुए किसी भेंसे को यह रोष नहीं हो सकता 
था क्योंकि उसमें मनुष्यता नहीं है । साहित्य का चरम लक्ष्य मनुष्यल्व ही है और सारे 
वाद विवाद व्यथ हैं। साहित्य का एकमात्र लक्ष्य है--नहि मनुष्यात्‌ परतर हि किंचित्‌? | 
मर्नध्य को मनुष्य बनाना ही साहित्य का मानदंड है। 


अंत में अध्यक्ष भ्री नंददुछारे वाजपेयी ने सारे विचार-विमर्श का निष्कर्ष निकालते 
हुए. कहा कि इस गोष्ठी में यह बताया गया कि महान्‌ साहित्य फी रचना के छिये हमें 
स्वयं महान्‌ बनना चाहिए | साहित्य का मानदंड महत्ता है किंतु यह जरूरी नहीं है कि 
महान्‌ व्यक्ति साहित्यकार भी हो। वाजपेयी जी ने उदात्तता ( क्‍्लेसिसिज्म » और 


है 


( ६६ ) 
स्वच्छंदता ( रोमांटिसिज्म ) की चर्चा करते हुए कहा कि व्यक्तिगत भावना और उसके 
सामूहिक प्रभाव में साघारणीकरण सेतु का काम करता है। मैं राष्ट्रीय मानदंडों का समर्थक 
हूँ । नए ज्ञान के प्रकाश में रस, ध्वनि ओर अलंकार का पुनर्विधान ( री-ओरिएंटेशन ) 
होना चाहिए। हमें बराबर यह ध्यान रखना होगा कि हमारें साहित्यिक मान राष्ट्रीय 
परंपराओं के अनुकूल हों । आंत में डा० जगन्नाथप्रसाद शर्मा ने आगत विद्वानों को 
धन्यवाद दिया | ्््ि 


नृत्य, संगीत 

रात्रि में संगीत परिषद्‌ के तत्गवधान में शृत्य, संगीत एवं बादन का कार्यक्रम 
प्रस्तुत किया गया । भारत पसिद्ध तबछावादक श्री कटे महाराज, सारंगी के प्रसिद्ध कला- 
कार श्री बेजनाथप्रसाद मिश्र, उदीयमान दृत्य-कछाकार कुमारी रूबी चटर्जी, श्री सदानंद 
दास, श्री तारकनाथ नाग ओर श्री डी० के० चटर्जी आदि ने उसमें भाग छिया । 


साहित्य विमश 


मंगलवार २५ फाब्गुन को प्रातःकाल साहित्य विमश श्री लक्ष्मीनारायण 
धमुधांझ! की अध्यक्षता में हुआ। इसका उद्घाटन आचार बदरीनाथ वर्मा ने किया | 
उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में कहा--“हमें जनता के लिये साहित्य तो चाहिए ही 
किंतु उसमें प्रतिफलित होनी चाहिए, जनता की अंतर्निहित भावना और प्रतिनिधित होनी 
चाहिए उसकी अंतश्चेतना । वह केवछ जनता के लिये न हो, बल्कि जनता का भी हो । 
भारतेंदु ने जो व्यापकता ओर प्रसाद ने जो गांभीय दिया था उस परंपरा से विजच्छिन्न हो 
हमने हिंदी साहित्य फो वादों फी संकुचित सीमा में घेर दिया है। संकीर्णताएँ हमारे 
लिए. मापदंड बन गई हैं। संकीर्णता ओर संकुचित मनोमभाव स्वस्थ साहित्य के सबसे प्रबल 
विवातक होते हैं। विज्ञान के असंख्य अन्वेषणों ने मानव-जीवन को अधिकाधिक सुख- 
साधन संपन्न बनाने फी चेश की है किंतु इतना स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इसकी यांत्रि- 
कता ने आत्मा का हनन भी किया है। हमें आध्यात्मिक आत्म-तल्वोपलछब्धि की अपेक्षा 
है, जिसकी अखंडित धारा भारतीय धर्-ताधना और:<साहित्योपासना में उपलब्ध होती रही 
है। अतीत की परंपरा से विविछन्न साहित्य आफाशलता की भाँति निराधार हो जाता है। 
अतीत विच्छिन्न वर्तमान की कल्पना मोहावेश है। राष्ट्रभाषा हिंदी को इसके योग्य बनाना 
होगा जिसके कारण वह अनायास ही भारतीय संस्कृति की रक्तवाहिनी धमनी बनने 
में समर हो सके | यशःप्रार्थी साहित्यिकों का ध्यान प्रचार की ओर रहता है, अतः 
सस्ते प्रकार के साहित्य फी रचना आज अधिक हो रही है। केवछ ऐसी रचनाओं ' के 
द्वारा हिंदी की गौरव वृद्धि नहीं हो सकेगी । राष्ट्रभाषा हिंदी को हमें इतना समृद्ध बनाना 
पढ़ेगा कि इतके माध्यम से अन्वेषण ओर अनुसंघान संभव हो सके। विशाल भारतीय 
राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होने के फारण हिंदी फो आज अंतराष्ट्रीय महत्व उपलब्ध है। समग्र 
संसार के मनुष्य और राष्ट्र अत्र हिंदी के माध्यम से ही भारतवर्ष से परिचित होंगे। हिंदी 
भारतीय राष्ट्र, जीवन और विचार-धररा का प्रतीक होगी । हिंदी का अब वही स्थान नहीं 
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रहा जो अभी तक था। अतः इसे अधिकाधिक व्यापक बनाना होगा, जिममें सांस्कृतिक ! « 
संपत्ति की विशालूता, विविधता और चेतना का वैभव पुजीभूत हो ।” 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डा० नगेंद्र ने फ्रायड दशन का 
त॒ुलानात्मक विश्लोषण किया। उन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य में क्रायड दर्शन आाज 
से कोई १५ वर्ष पूर्व आया ओर उसने धीरे धीरे अपनी विचारधारा से हिंदी साहित्य को 
प्रभावित फिया । आपने सविस्तर रूप से फ्रायड दशन की अंतर्निहित भावनाओों का 
विक्षण किया । अनंतर श्री शंभूनाथ सिंह ने साहित्य निर्माण की प्रक्रिया पर 
अपने विचार प्रकट किए। इस संबंध में उन्होंने अपनी अनुभूति, संवेदनशीलता 
का अनुमव सुनाया | बिहार के कवि श्री रामदयालर पांडेय, छपरा के राजेंद्र कालेज के प्रोफे- 
सर श्री मुरछीधर श्रीवास्तव, कलकत्ता के “नया समाज! के संपादक श्री मोहनसिंह सेंगर, 
श्री शिवमंगल सिंह 'सुमन? तथा हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार श्री छक्ष्मीनारायण मिश्र ने 
भी अपने विचार प्रफट किए | 


अंत में साहित्य विमश के सभापति श्री लक्ष्मीनारायण 'सुधांश/ का अभिभाषण 
हुआ। उन्होंने कहा--“भारतीय संस्कृति के कारण भारतीय साहित्य में मानव जीवन 
को संतुलित रूप से समाविष्ट करने की चेष्टा की गई है। भारतीय जीवन के चार पुरुषाथ-- 
अथ॑, धर्म, काम, मोक्ष हैं | चारों के संतुलन पर ही जीवन की पूर्णता मानी जाती है | जिस 
नेतिक भावना ने भारतीय साहित्य में दुःखांत काव्य को समुचित स्थान देने में कृपणता की 
उसी ने साहित्य क्षेत्र में एक सिद्धांत का निरूपण किया कि जीवन में हम जेसा. कुछ देखते 
हैं साहित्य में उसका अविकल चित्रण निषिद्ध माना जाय | पाप का पयवसान दुःख में होना 
चाहिए, और पुण्य की परिणति सुख में | यदि जीवन में सामान्यतः ऐसा नहीं होता है तो 
फम से कम साहित्य में ऐसा होना चाहिए, आदशवादी साहित्य की ऐसी मान्यता है । 
यथाथवादी दृष्टिकोण से इसपर विचार किया जाय तो जीवन की वस्तुस्थिति के समान _ 
साहित्य में भी निर्दोष तथा पुण्यात्मा मात्र के लिये यह कोई आवश्यक नहीं कि वे अंततः 
अपने दुःखों से मुक्त ही चित्रित किए. जायेँ। पश्चिमी साहित्य शाह्ियों ने भी इस संबंध 
में जो नियम बनाए उनका ठीक ठीक परिपालन सवंत्र नहीं किया। पूर्वीय साहित्य के 
दृष्टिकोण ने साहित्य को नेतिकता का प्रधान आधार मानकर इस प्रकार का विपरीत तथा 
पूर्वांपर विरोधी परिणाम दिखलाने की अनुमति नहीं दी | इसमें मूल में कोन सा दाशनिक 
रहस्य है, इसपर हमें विचार करना चाहिए । आदशवाद भारतीय जीवन के सदा अनुकूछ 
रहा । प्रत्येक व्यक्ति का आदश उसके संस्कार के अनुकूछ रहता है। यही बात व्यक्ति से 
आगे बढ़कर जाति या राष्ट्र के संबंध में कही जा सकती है। आदरश के साथ साहित्य का 
संबंध इसी सीमा पर भारंम होता है। व्यक्ति-कल्याण, समाज-कल्याण, विश्व-कस्याण ही 
भारतीय साहित्य का मूल मंत्र है। जगत्‌ ओर जीवन में जो क्रांति होती है उसकी प्रति- 
क्रिया का प्रभाव साहित्य पर भो पढ़ता है। बहुधा यह होता है कि जीवन संक्रांति को 
सफछ बनाने के लिये हम साहित्य को माध्यम के रूप में ले लेते हैं ओर साहित्य के द्वारा 
भी जीवन में क्रांति की चेष्टा करते हैं। जीवन का कितना और कैसा प्रभाव साहित्य पर 
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पड़ता है और साहित्य का कितना और कैसा प्रभाव जीवन पर पड़ता है यह एक विचार- 
णीय प्रश्न है। मानसिक क्षुधा के लिये आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है ओर 
उसके परितोष के लिये साहित्य है। स्वाद का आनंद मूछ खाद्य पदार्थ में नहीं, बल्कि 
उसके विधिवत्‌ पाक कोशलछ में हैं | उसी प्रकार रस का आनंद मूछ कथावस्तु में नहीं, 
उसके वर्णन-कोशछ में है | यह आनंद साहित्य ही दे सकता है, जगत्‌ और जीवन फी 
दूसरी कोई वस्तु नहीं ।” ह 


सांस्कृतिक संमेलन 

२४ फाह्गुन को सायंकाछ ४ बजे से आचाय नरेंद्रदेव जी की अध्यक्षता में सांस्कृतिक 
संमेछन हुआ | संमेछन का उद्घाटन सभा के उपसभापति श्री पं० गुरुसेवक उपाध्याय जी 
ने किया | उन्होंने अपने सारगर्भित भाषण में बताया--“मनुष्य की इंद्रियाँ, मन, बुद्धि 
और जीव के शक्ति-संवधन ओर संस्कार-संपन्नता से मानव का अतिमानव बनना, 
द्विन कहलाने योग्य होना संस्कृति का ध्येय है। अतः वैदिक संस्कृति स्वभावतः 
प्रगतिशील है क्‍योंकि यह ईश्वरी नियमों पर आधृत है। संप्रदायों का अस्तित्व 
स्वाभाविक है। पर उनमें विद्वेष की भावना अक्षम्य है। सांप्रदायिक नेताओं फी 
स्वाथबुद्धि और धर्माधता या असहिष्णुता के कारण संप्रदायों का वातावरण दूषित, 
संघ्मय और विशाक्त हो जाता है जिसके अनेक प्रमाण हमारे सांप्रदायिक पुराणों में पाए 
जाते हैं| शेव वैशाब को, वैष्णव शेव को भछा बुरा कहते हैं। उन संप्रदायों के संस्थापकों 
में ऐसी असहिष्णुता नहीं पाई जाती है। उनके उत्कृष्ट साहित्य का अध्ययन, उनके महा- 
पुरुषों का समादर वांछनीय है। रामायण, महाभारत आदि उत्कृष्ट साहित्यों में भी 
समन्वय का भाव दिखाई देता है । वेदमंत्रों में तो वह है ही । धर्म का फाम छोकसंग्रह का 
है, छोक-विग्रह का नहीं । धर्म के नाम पर सांप्रदादिक प्रतिद्व॑ंद्विता हमारे वर्तमान सामा- 
जिंक जीवन में विषेले रूप में व्याप्त है। संप्रदायवादी अपने ग्रंथों में मोलिक अभिप्राय को 
समझे बिना, संकुचित बुद्धि से, चेतनाहीन यांत्रिक दृष्टि से उनका अनुसरण करते हैं। 
इस अथ में धार्मिक होना असंस्कृत होना है। भारतीय संस्कृति समन्वयात्मक है, उसके 
नाते से संप्रदायों का परस्पर संबंध सोहादपूर्ण हो सकता है, पर जैसा महात्मा जी ने कहा 
है कि जहाँ दुराग्रह पुराना है और अयथाथ धार्मिक प्रमाणों पर आधृत मान छिया 
गया है वहाँ केवल बुद्धिवाद काम नहीं दे सकता | बुद्धिवाद को दृढ़ बनाने के लिये दुःख 
झेलना पड़ता है तब दुःख झेलना बुद्धि या समझ की आँखें खोछ देता है। भावविशुद्धता 
से ही संस्कृति संभव है और तभी कल्याण हो सकता है |! द 


मद्रास के राज्यपाछ महामहिम श्री श्रीप्रकाश जी ने कहा कि मैं तो संस्कृति इसी 
को मानता हूँ कि कोई मनुष्य दूसरे के भावों फा आदर करते हुए संताप न पहुँचानेवाली 
भावना से काय करे | जब तक पुरुष स्त्री के साथ समान व्यवहार न _ करेगा तब तक समाज 
का उत्थान संभव नहीं । हममें भाज भी संफीणता है, बुराइयाँ हैं। जब तक हम इन्हें दूर 
नहीं करते, हम संसार के उन्नत राष्ट्रों की पंक्ति में नहीं आ सकते | हमें तो कभी कभी यह 
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चिंता होती है कि कहीं मिली हुई स्वतंत्रता हम खो. न दें। सांस्कृतिक, जीवनस्तर ऊँचा 
उठाकर व्यवहार में व्यक्तिवाद को तिलांजलि दे समश्विद के आधार पर कार्य कर हो हम 
देश की खतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं तथा नवभारत का निर्माण कर सफते हैं। अंत में 
आपने दक्षिण में द्रविड्धिस्तान बनाने के आंदोलन की भी चर्चा की ओर कहा कि इस 
आंदोलन के प्रवर्तक उत्तर से बड़े ही सशंक हैं | नागरीप्रचारिणी सभा का प्रमुख कतंब्य है 
कि वह ऐशा कार्य करे ताकि देश क्री एकता और खतंत्रता सुरक्षित रहे । 

इस अवसर पर श्रद्धेय डा० भगवानदास जी ने निम्नलिखित संदेश भेजा था--- 


“उत्तर भारत की सभी अन्य भाषाएँ संस्कृत से निकली हैं और संस्कृत ही वह 
भाकर हे जिसमें से नए शब्द नए भावों को प्रकट करने के लिये निकाले ओर बनाए जा 
सकते हैं। धमशाजत्र का जो मुख्य ग्रंथ मनुस्मृति है- उसऊे कई अनुवाद हिंदी में हो चुके 
हैं किंतु वतमान समयोचित भाष्य उसका अभी तक हिंदी में नहीं बना। इसकी बहुत 
आवश्यकता है | अर्थ-शासत्र ओर तदंतगंत राजशासत्र, समाजशास्त्र, आदि के जो ग्रंथ हिंदी 
में विद्वानों ने लिखे हैं ओर छपाए, हैं, प्रायः अंग्रेजी ग्रंथों के आधार पर लिखे गए हैं कितु 
इनके भाव उन भावों से बहुत भिन्न हैं जो मनुस्मृति में वेश्य वण के धम कम के संबंध में 
बहुत थोड़े से इल्ोकों में कहे गए हैं। दोनों भावों ओर दृश्यों का संप्रधारण, गुण दोष 
मीमांसन करनेवाला ग्रंथ भी हिंदी में बनना चाहिए। इस प्रकार से चतुःपुरुषार्थ साधक 
चतुःशास्त्रों पर यदि अच्छे ग्रंथ हिंदी में लिखे जाये, नए समय की नई जावश्यकताओं 
फो दृष्टि में रखकर, तब हिंदी वाहइमय जनतोपकारी हो । नागरी साहित्य का घनिष्ठ 
संबंध नागरी छिपि से है। यदि नागंरी लिपि में बंगला, गुजराती तथा उदूँ के 
चुने चुने उत्तम ग्रथ छपें तो उंनका प्रचार हिंदी भाषी सभी प्रांतों में बहुत अधिक 
हो ओर बंगला तथा गुजराती ग्रंथों के समझने में हिंदी जान॑नेवाल्लों को कुछ भी फठिनाई 
न हो। आशा है कि नागरीप्रचारिणी समा का काय इस हीरक ज॑ंय॑ंती से आरंभ करके, 
अधिकाधिक वेग से घलेगा ।”? ० हे 


अध्यक्षपद से भाषण करते हुए भाचाय नरेंद्रदेव ने फहान-“हमें अपनी संस्कृति 

का गव है। पर इसका यह अर्थ नहीं कि हम अपने उन विचारों को पकड़े रहें जो हमें 
जाय आगे बढने के पीछे ले जाते हैं । जो संध्कृति भेदभाव रखती हो, मनुष्य को मनुष्य 
रूप में देखना नहीं चाहती हो, उस संस्कृति से आज हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर 
सकते | हमें अपने आचार विचार ओर मनोबृत्ति को बदलना होगा। जीवन के नए 
उद्देश्यों की रखना होगा | जो छोग भेद-भाव रखते हैं, मनुष्य फो मनुष्य के रूप में नहीं 
बल्कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर झूद्र के रूप में देखना चाहते हैं वे आज के युग में नाग- 
रिक होने के पात्र नहीं हैं। संस्कृति एक व्यापक शब्द है ओर सभ्यता, शाल्लीनता आदि 
इसी के अंतर्गत आते हैं । संस्कृति का सकछ जीवन और सकल समाज से अट्टूठ संबंध है । 
व्यक्ति के विकास और समाज के उन्नयन में कोई भेद नहीं होता। आवश्यकता इस बात 
की है कि हम उनके विद्वेष और विरोध को नहीं बल्कि उनके सामंजस्य को समझें। समाज 
से एथक्‌ व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। उसी प्रकार व्यक्ति को समाज मिदा नहीं 
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सकता । समाज की उन्नति के लिये उत्कृष्ट मानव चाहिए.) जब करोड़ों व्यक्ति शिक्षित और 
सुसंस्कृत हो जायेंगे तो उनके विचार भी बदलेंगे ओर उनमें फितने ही' ऐसे प्रतिभाशाली 
होंगे जो मानव समाज का कल्याण कर सकेंगे [”? 
नाटक, नृत्य द रे 
रात में नागरी. नाटक मंडली की ओर से दो एकांकी नांटक अमिनीत हुए 
जिनमें आजाद जी का “नादान” अमिनय की दृष्टि से बड़ों ही सफल रहा | छोटी छोटी 
बालिकाओं का सामूहिक दत्य भी हुआ जो पसंद किया गया । 
हिंदी टेलिपरिंटर का प्रदर्शन द 

हीरक जयंती के अवसर पर सभा के संकेत लिपि विद्यालय में हिंदी टेलिप्रिंटर का 
प्रद्शन भारत सरकार के डाक-तार विभाग की ओर से किया गया था जो परयांध 
सफल रहा 

इसी अवसर पर भीमुरारीलाल केडिया के प्रयज्ष से सेठ फन्हेयालाल पोहार 
( मथुरा ) तथा स्वर्गीय सेठ अजुनदास केडिया के तंलचित्र सभा को कलकत्ता के श्री 
कृष्णछाल पोद्दार द्वारा' प्राप्त हुए । इनका अनावरण डा० रामप्रसाद त्रिपाठी के कर फमलों 
से संपन्न हुमा | 
सफलता 
.... हीरक जयंती उत्सव सभी दृष्टियों से पूर्णतः सफल रहा। सभा को संपूर्ण देश का, 
साहित्यकार, जनता और सरफार का सहयोग ओर आंशीर्वाद प्राप्त हुआ | सभा का मुझ 
ध्येय साहित्य फी संवद्धेना है । इसके छिये कई सुयोग इस अवसर पर जुटे जिनमें ( १) 
हिंदी कोश ( २ ) आकर ग्ंथमाला ( ३ ) राजा बलदेवदास बिड़लछा ग्रंथभाला तथा (४ ) 
हिंदी साहित्य का इतिहास प्रमुख हैँ | कोश तथा आकर ग्रंथमाला के ढिये भारत सरकार 
आर्थिक सहायता दे रही है। बिड़छा ग्रंथमालछा के निमित्त श्री सेठ घनश्यामदास बिड़छा 
से आर्थिक सहायता मिल रही है | इतिहास की योजना उत्तर प्रदेश सरफार के भाग्रह 
पर प्रस्तुत हुई थी जो उसे पसंद आई है ओर॥ जिसकी पूर्ति के लिये उसने जार्थिक संरक्षण 
देना स्वीकार फिया है।.... 

संपूर्ण भाषण, संदेश आदि आगे दिए जा रहे हैं । 


- स्वागताध्यक्ष 


माननीय श्री संपूर्णानंद जी 
गृह तथा श्रम मंत्री, उत्तर प्रदेश 


का 


सवागत-मापणु 

तत्रभवान्‌ राष्ट्रपति, 

आपका स्वागत करने में हमफी जिस आनंद का अनुभव हो रहा है उसकी यथाथ 
अभिव्यक्ति शब्दों द्वारा नहीं हो सकती | फिसी भी संस्था के लिये हीरक जयंती मनाने 
का अवसर गोरबव ओर आनंद फा विषय हो सकता है परंतु उस अवसर पर ख्तंत्र भारत 
के प्रथम राष्ट्रपति फी उपस्थिति सोने में सुगंध वाली छोफोक्ति को चरिताथथ करती है | 

आप राष्ट्रपति होने के नाते समस्त भारत के लिये आदरणीय हैं। आपके उदात्त 
व्यक्तित्व ने आपको महात्मा जी के अनन्य अनुयायियों और सहयोगियों फो उस रत्नमाला 
. की मुकुठमणि का स्थान दिया है जिससे समस्त मानव समाज शांति और सौहार्द के सक्रिय 
संदेश की आशा रखता है; परंतु इन बातों के भतिरिक्त हमारे लिये तो भाप वही राजेंद्र 
बाबू हैं जिनको हिंदी सदा प्यारी रही है, जो हिंदी के अग्रगण्य समथकों में रहे हैं, जिन्होंने 
स्वयं साहित्य का सजन करके हिंदी की सेवा की है। नागरीप्रचारिणी सभा के साथ 
आपका संबंध नया नहीं है। अपने अनेक-कार्यों के नीच में आपने उस संबंध का स्मरण 
करके इस अवसर पर आने का जो फष्ट किया है उससे वह पुराना संबंध भोर भी पुष्ट हो 
गया है । 

हमारा यह विश्वास है कि आप का यहाँ पधारना हिंदी जगत्‌ केवछ एक संस्था की 
हीरक जयंती में संमिलित होना न समझेगा प्रत्युत उसको हिंदी के प्रति आपका जो प्रगाढ़ 
स्नेह है और उसके भविष्य के लिये. आपकी जो भावनाएँ हैं उनके प्रतीक के रूप 
में देखेगा । 

जैसा कि में पहिले निवेदन कर चुका हूँ, सभा से आपका संबंध बहुत पुराना है 
इसलिये इस बात फी आवश्यकता नहीं है कि मैं उसके कारे में आपको लंबा परिचय दूँ। 
आज से ६० वर्ष पहिले तीन व्यक्तियों के मस्तिष्क में विचार रूप से इसको उदय हुआ था 
उनमें से दो, श्री श्यामसुंदर दास मोर पं ० रांमनारायण मिश्र की इहलीला संबृत्त हो चुफी 
है परंतु हमारे सौभाग्य से संस्थापकीं में से ठाकुर शिवकुमार सिंह जी के सत्रामर्श का 





( ३२ ) 


अवसर हमको अब भी मिलता रहता है। उनको उस छोटे से बट-बीज के विस्तार को 
देखकर जो प्रसन्नता ओर परितोष होता होगा उसका अनुमान आप स्वयं कर सकते हैं | 


सभा का काशी में स्थापित होना- भले ही देखने में आकस्मिक घटना सा प्रतीत हो 
परंतु ऐसा कहना स्यात्‌ अयुक्त न होगा कि इस आकस्मिक घटना के पीछे उस अज्ञात 
शक्ति की प्रेरणा थी जो राष्ट्रों और-सैमुदायों के भविष्य का “नियंत्रण करती है। योंतो 
हिंदी का संबंध मातृभाषा रूप से उत्तर भारत के बहुत बड़े भूभाग से है और उचर प्रदेश 
उसका विशेष रूप से क्रीड़ा-प्रांगण रह है, परंतु वाराणसी का हिंदी और उस संस्क्षति के, 
जिपका कि हिंदी प्रतीक है, विकास में विशेष स्थान रहा है। एक तो यह नगर संस्कृत 
का प्रधान केंद्र हे। भाज भी यह संस्कृत का महा विद्यापीठ है जिसमें कई सहख विद्यार्थी 
संस्कृत पढ़ते हैं। संस्कृत का हिंदी तथा दूसरी भारतीय भाषाओं से जो संबंध है उसे 
बतछाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रदेश को बुद्धदेव द्वारा धम्मचक्र-प्रवर्तन भार 
जैन तीथकरों द्वारा धर्म्म के उपदेश सुनने और देखने का अवसर मिलता है। जादि 
शंकराचार्य फो यहाँ अपने वेदांत ज्ञान की परीक्षा देनी पड़ी थी। यहीं कबीर, तुलसी 
ओर रैदास ने. अपने अमर साहित्य की सृष्टि की यी। वह धारा आज भी अकुण्ण रूप से 
प्रवाहित हो रही है। भारतेंदु हरिश्र द्र; रामचंद्र झुक्क, श्री जगन्नाथदास 'रलाकर!, जय- 
शंकर प्रसाद? और प्रेमचंद्र ने उस परंपरा फो सजीव रखा और हमको विश्वास है कि 
आगे भी इस नगरी के द्वारा हिंदी की वैसी ही सेवा होती रहेगी। ऐसे वातावरण में 
पलने से निश्चय ही समा को बल मिछा । उसके ६० वर्षों का. इतिहास वस्तुतः वतमान 
हिंदी फा इतिहास, है और अनेक विघ्न बाधाओं के आघात होने पर भी वह इतिहास आशा 
और विजयोछास का इतिहास है । द 


यह समय वह था जब कि हिंदी ओर उसके पोषकों को न केवरू उपेक्षा प्रत्युत संदेह 

'की दृष्टि से देखा जाता था। वे राजनीति में प्रत्यक्ष भाग भले ही न लें परंतु राष्ट्रभाषा 
का प्रेम भी निश्चय ही राष्ट्र प्रेम का स्वरूप था। इस बात को तत्काछीन शासक भी पह- 
चानते थे। राष्ट्र के भीतर भी ऐसी शक्तियाँ थीं जो हिंदी का विरोध करती थीं। हिंदी 
के समर्थन में उनको सांप्रदायिकता दीख पड़ती थी । महात्मा जी जैसी महान्‌ विभूति 
. का समर्थन प्राप्त करने पर कुछ अड़चनें कम हुई, फिर भी सारी बाधाएँ निमूल नहीं 
हुईं | उस संघर्ण को दोहरानाः इस समय अनावश्यक है। सभा के लिये यह संतोष का 
विषय है कि उस परीक्षा काल में उसने दृढ़ता के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया | 


. सभा के नाम से तो उसका मुख्य उद्देश्य नागरी लिपि का प्रचार ही प्रतीत होता 
है। यह भी फोई छोटा काम नहीं था परंतु सभा ने आरंभ से ही अपने क्षेत्र फो विस्तीर्ण 
रखा । नागरी छिपि के साथ साथ उसने हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार को अपनी 
कार्यावली में प्रमुख स्थान दिया और अपने सामने सतत यह लक्ष्य रखा कि हिंदी का 

इमयं इस प्रकार सर्वोगपूण बन जाय कि एक दिन यह भाषा देश की राष्ट्रभाषा बन सके । 
आप जेसे राष्ट्रनायक्ों के प्रयल्त से भाज वह उद्देश्य सिद्ध हुआ है ओर देवनागरी में 
लिखी हुई भाषा देश की राष्ट्रभाषा मान छी गई है। सभा ने अपने को राजनीति से सर्वथा 
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 अछंग रखा इसलिये उसको सभी विचारों के माननेवा्ों का सहयोग प्राप्त हुआ है 
ओर ने केवंछ उत्तर प्रदेश वरन उत्तर भारत के सभी प्रांतों मोर राज्यों में उसने छोक- 
प्रियता प्राप्त की । भाज देश में कई ऐसी संस्थाएँ हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी की सेवा 
कर रही हैं। इन सबका फिसी न किसी रूप में तभा से संबंध रहा है ओर सभा के 
कायकताओं की तपंस्था ने उसके कामों को सफल बनाया है। यह सभा के छिये बड़े ही 
संतोंष की बात है | 

थों तो हिंदी साहित्य का इतिहास आज से कई सो वर्ष पीछे तक जाता है परंतु 
यह बात तो निविवाद रूप से कही जा सकती हैं कि अभी इस विज्ञाल वाहमय क, बहुत 
थोड़ा अंश प्रकाश में भावा है। बहुत सी पुध्तकें राजाओं, रईसों और विद्वानों के निजी 
पुस्तकालयों में पड़ी हैं। ये तो किसी प्रकार सुरक्षित भी हैं परंतु ऐसी पुस्तकों की भी बहुत 
बड़ी संख्या है जिनका भअत्तिव तक आज संकट में है। जिन छोगों की वे संपत्ति हैं वे 
उनके महत्व को नहीं जानते और इस बात फा डर है कि वे सदा के छिये विड॒प्त और 
विनष्ट हो जायेगी । सभा ने उत्तर प्रदेश की सरकार की सहायता से खोज का जो काय 
अपने ऊपर लिया था उसके द्वारा बहुत उपयोगी काम अब तक हुआ है परंतु जितना 
काम करना है उसके अंचछ का अब तक स्पश भी नहीं हो पाया है ! 


हिंदी के राष्ट्रभाषा घोषित हो जाने से सभा फा दायित्व बहुत बढ़ गया है। उसके 
काय की दिशा तो वही है परंतु प्रगति और तीत्र हो जानी चाहिए, अन्यथा आज से १० 
वर्ण पदचात्‌ राष्ट्रभाषा पद पर आरूढ़ होकर वह क्षमता के साथ अपना काम न कर सकेगी । 
उसके वाइमय को सभी शात्रों के उच्च कोटि के ग्रंथों से भरना है और उसको ऐसा विस्तीण 
शब्दकोश देना है जिससे गंभीर वैज्ञानिक ओर दार्शनिक विचारों की व्यंजना की जा सके 
ओर प्रशासकीय कार्या में किसी भी रुकावट का अनुभव न हो । इस काम की उपादेयता 
तो सर्वासंमत है। हमको इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका संपादन सफलता के साथ हो 
सकता है। हिंदी की आत्मा ने कभी भी ऐसे शब्दों का बहिष्कार नहीं फिया जिनको 
लोकवाणी ने अपना छिया है, चाहे उन शब्दों का उद्गम कहीं मी हुआ हो । प्राचीन 
भारत के साहित्य से ऐसे बहुत से शब्द लिए जा सकते हैं जिनका व्यवहार भाज से मिलती 
जुलती अवस्था में होता था। दूसरे प्रदेशों से उपयुक्त शब्द लेने में हमको फोई 
सैद्धांतिक आपत्ति नहीं ओर नए शब्दों की रचना करने के लिये हमको संस्कृत का प्रत्र॒ल 
आश्रय प्राप्त है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि इस काम के लिये पर्यात्र धन व्यय 
किया जाय ओर केंद्रिय तथा प्रादेशिक सरकारों फा सहारा मिछता रहे | हमको विश्वास 
है कि आपके नेतृत्व में इस ओर पूरा ध्यान दिया जायगा | 


हिंदी में एक अच्छे कोश ओर व्याकरण की कमी बहुत खयकती है। सभा ने आज 
से कई वर्ष पंहिले जो हिंदी शब्दसागर प्रकाशित किया था उसका बहुत विस्‍्तृत संस्करण 
नि. लने की आवश्यकता है। व्याकरण की आवश्यकता भी कम नहीं है। कोई जीवित 
और प्रगतिशील भाषा व्याकरण से बघी नहीं जा सकती परंतु ऐसी भाषा, जिसके विकास 
का इतिहास कई सौ वर्षों तक गया हो और जिसमें रचे गए. ग्रंथरक्ों ने अंतराष्ट्रीय ख्याति 
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प्राप्त की हो, उच्छुख़छ भी नहीं छोड़ी जा सकती है। इस बात की भावश्यफता है फि 
उदीयमान लेखकों की, जिनमें से कितने ही स्वभावतः ऐसे प्रदेशों के रहनेवाले होंगे जहाँ 
हिंदी का अभी थोड़े ही दिनों से प्रचार हुआ है, व्याकरण की सहायता दी जाय ताकि उनकी 
रचनाएँ इस भाषा की परंपरा से दूर न जा पड़ें । आज व्याफरण की जो -कुछ पुम्तके देख 
पड़ती हैं वे अंग्रेजी व्याफरण के अनुरूप लिखी गई हैं। जिस देश ने पाणिनि, प्रतंजलि 
ओर कात्यायन को जन्म दिया हो जिनकी रचना मन्ुण्य के व्याफरण साहित्य में अद्वितीय 
मानी जाती हो उस देश फी राष्ट्रभाषा फा व्याकरण प्राचीन परंपरा पर ही ढलना चाहिए । 


अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सभा का भवन सवंथा अप्रर्याप्त है। उसका जो 
मुद्रणालय है वह भी बहुत छोंटा है। हम अपने पुस्तकालछय में हिंदी कीं सभी मुद्रित 
पुस्तकों फो भी अब तक नहीं रख सके हैं। शोध के छिये संध्कृत और अन्य प्रादेशिक 
भाषाओं की जिन पुस्तकों की आवश्यकता है उनके संग्रह का तो हम अंभी तक प्रयास भी 
नहीं कर सके हैं | 


मेंने हिंदी की आवश्यकताओं की ओर थोड़ा सा संकेत किया है। जो हिंदी भाषा 
की आवश्यकताएँ हैं वे समा की आवश्यफताएं हैं। नागरी लिपि के संस्कार की ओर तो 
देश के प्रशासकों का ध्यान गया है। अभी छूखनऊ में उत्तर प्रदेशीय सरकार के प्रयत्न 
से जो छिपि सुधार संमेलन हुआ था उसका काय प्रत्येक हिंदी प्रेमी के लिये और विशेषतः 
सभा के लिये, बड़े ही हर्ष का विषय है। हमारा ६० वर्षों फा प्रयक्ष सफलता के प्रास 
' पहुँचां है। हम आशा करते हैं कि लिपि में जो थोड़ी सी और फमियाँ रह गईं हैं. उनकी 
ओर भी शीघ्र ध्यान दिया जायगा और जो छिपि स्वरसंमति से निश्चित होगी वह 
न केवल हिंदी लिखने के लिये प्रत्युत अन्य भारतीय भाषाओं के छिखने के छिये भी 
स्वीकृत होगी। 


जहाँ तक माषा ओर उसके वाहप्सय फो परिपूर्ण फरने की बात है सभा इस काम 
के लिये पूणरूपेण तत्पर है । उसके सारे साधन इस काय॑ के छिये राष्ट्र की सेवा में आर्पित 
हैं। हमारा आप से विग््न अनुरोध है कि आप हमारी इस मेंट को स्वीकार फरे | 
हमको विश्वास है कि आपके इस ओर दृष्टिपात फरने से राष्ट्र के सभी क्रणंधारों का ध्यान 
सभा की ओर जायगा ओर वह उस प्रकार की सेवा करने का निर्बाघ अवसर प्राप्त कर 
सक्रेगी जो पिछले ६० वर्षों में उसका एक मात्र ध्येय रहा है। 


. आज से कुछ महीनों पहिले उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री कन्हैयालाल माणिकलाल 
मुंशी ने कहा था कि सभा ने जो काम उठाया था उससे दूसरी भारतीय भाषाओं के कार्य 
फतार्थों को भी स्फूर्ति मिली थी। हमारा ऐसा दृढ विश्वास है कि सभा के द्वारा भविष्य में 
भी हिंदी की जो सेवा होगी उससे दूसरी प्रादेशिक माषाओं फो भी छाभ होगा। हमारा ऐसा 
दृढ़ मत है कि राष्ट्रभाषा की उन्नति प्रादेशिक भाषाओं की पुष्टि का भी साधन होगी । 


महा मान्यवर, आप हमसे, हमारे फामोंसे मोर हिंदी की आवश्यकताओं से 
रे हि थ मन यों दि | 6 ४ |: 
पूणतया परिचित हैं, हिंदी साहित्य सेवियों की आार्कांक्षाएँ और कंठिनाइयाँ आपको भली- 


( २१ ) 


मॉति अवगत हैं, कमी कभी हिंदी की जिंत उपेक्षा का कट्ट अनुमव करना पड़ता है वह 
आपसे अत्रिदित नहीं है, इतलिये भलमिति विस्तरेण मानकर मैं इस गाथा को यहीं समात्त 
करता हूँ | हम सब लोगों को ऐसी आशा तथा विश्वास है कि हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है 
और आप जैसे महानुभावों के वरद हाथों की छत्रच्छया में वह भारत के गौरव को 
बढ़ाने और मनुष्य समाज तक भारतीय संस्कृति के सनातन संदेश को पहुँचाने में 
समथ होगी । 

..._-मैं फिर इस अवसर पर यहाँ पघारने के लिये आपके प्रति काशी नागरीप्रचारिणी 
सभा, काशी की जनता तथा समस्त हिंदी जगत्‌ की कृतश्ञता प्रकठ करना चाहता हूँ 
और जआपका हृदय से स्वागत करता हूँ। 


२२ फाल्गुन, २०१० वि० ] 


राष्ट्रपति डा० राजेंद्रप्रसाद जी का उद्घाटन भाषण 


विद्वजनन, बहिनो ओर भाइयों 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी के हीरक जयंती समारोह के उद्घाटंनाथ आपने 
मुझे निमंत्रित किया है, इसके लिये में भात्र छोगों का आमारी हूँ। मेरे संबंध में श्री 
संपूर्णानंद जी ने जो शुभ विचार प्रकट किए हैं वे उनकी उदारता के, सूचक हैं। इसके 
लिये में उनका कृतज्ञ हूँ; में अपने आप को हिंदी का विद्वान नहीं मानता, अपितु हिंदी 
भाषा का प्रेमी ओर सेवक अवश्य हूँ और इसी नाते इस संस्था के हीरक जयंती समारोह 
में आापके साथ शरीक होने आया हूँ | 

देवनागरी छिपि के प्रचार और हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि के लिये नागरीप्रचारिणी 
सभा ने गत साठ वर्षो में जो कुछ किया है वह किसी से छिपा नहीं, तो भी इसके इतिहास 
पर एक विहंगम दृष्टि डाउना अनुचित नहीं होगा । 

१, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना १० मार्च, १८९३ को स्कूल में पढ़ने 
वाले कतिपय उत्साही छात्रों द्वारा हुई थी | इन छात्रों में सवश्री ठाकुर शिवकुमार सिंह, 
बाबू स्यामसुंदर दास ओर श्री रामनारायण मिश्र के नाम उल्लेखनीय हैं । यही तिमूत्ति 

मा की स्थापना से लेकर छगभग ५० वर्ष तक निरंतर किसी न किसी रूप में सभा की 
सेवा में छीन रही ओर यह सोभाग्य की बात है कि ठाकुर शिवकुमार सिंह के सत्परामशण 
भाज भी हमें उपलब्ध हैं । 

२, सभा के पहले मंत्री भी श्यामसुंदर दास हुए। दो आना मासिक चंदा से कार्य 
प्रारंम हुआ और स्थापना के प्रथम वष में ही इन मेधावी छात्रों के उयोग से प्रभावित 
होकर सर्व श्री राजा रामपाछ सिंह, महामना मदनमोहन मालवीय, कॉकफरोली नरेश बाल- 
कृष्ण छाछ, अंबिकाप्रसाद व्यास, बदरीनारायण चौधरी “प्रेमघन', श्रीधर पाठक, ड० 
ग्रियसन आदि जैसे लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों ने इस सभा का सदस्य होना स्वीकार किया । 

३, सभा ने अपने शेशव में ही नागरी छिपि और हिंदी भाषा को सरकारी अदा- 
लतों में स्थान दिलाने का आंदोलन खड़ा फिया ओर महामना पं० मदनमोहन मालवीय 
"के सक्रिय सहयोग से सन्‌ १६०० में तत्काछीन उत्तर प्रदेश के सरकारी दफ्तरों और 
अदालतों में हिंदी भाषा ओर नागरी छिपि स्वीकृत हुई इस काय के संपादन में जो 
प्रयल्ष सभा के सदस्यों ने फिया वह अध्यवसाय, छगन, उत्साह ओर राष्ट्रभाषा प्रेम का , 
अनुकरणीय आदशं है। 

४. हिंदी साहित्य फो समृद्ध बनाने के लिये दूसरा फाये समा ने हिंदी पुस्तकों की _ 
खोज का फिया | सन्‌ १८९४ में ही सभा के कार्यकर्ताओं का इस ओर ध्यान गया और 

हों ने देश की अन्य संस्थाओं तथा व्यक्तियों से संबंध स्थापित करके कई सहसखर पुस्तके 
एकत्र फी | इनमें मनेक नवीन पुस्तकें भी थीं जो इस्तलिखित रूप में उपेक्षित पड़ी थीं । 


( २७ ) 


बाद में युक्त प्रांत की सरकार से आर्थिक सहायता भी खोज संबंधी कार्य के लिये सभा को 
मिली ओर सन्‌ १९०० से एक समिति बा» व्यामसुंदरदास के मंत्रित्व में बना दी गई | 
इस समिति के तत्वावधान में ८ वर्ष तक खोज संबंधी रिपोट प्रकाशित होती रही जिसमें 
हस्तलिखित पुस्तकों का विवरण रहता था । 

५. हिंदी पुस्तकों के संग्रह के लिये आये-भाषा पुस्तकालय की स्थापना सभा का 
एक महत्वपू्ण कार्य है। इस समय न्मारतवर्ष में हिंदी पुस्तकों का इतना समृद्ध दूसरा 
पुस्तकालय नहीं है | छगभग ४० हजार पुस्तकें इसमें उपस्थित हैं| खोज संबंधी कार्य के 
लिये प्रति वष सेकड़ों अनुसंधानकर्ता यहाँ भाते हैं । 

६. सभा के प्रकाशन चार फोटि के हैं। वेज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दकोश 
सभा का महत्वपूर्ण प्रकाशन है। दूसरा प्रकाशन हिंदी शब्द सागर हे जिसके निर्माण में 
सभा ने छगभग एक छाख रुपया व्यय किया । तीसरा हस्तलिखित तथा दुलंभ पुस्तकों -का 
प्रकाशन है जो साहित्य की अभिवृद्धि में अमित योग देता है। चौथा प्रकाशन मौलिक 
पुस्तकों का है, जिसमें आचाये रामचंद्र शुक्ल, भमगवानदीन, श्यामसुंदरदास आदि विद्वानों 
की पुस्तकें निकली हैं। दो ग्रंथमालाएँ सभा के तत्वावधान में चल रही हैं। इतिहास और 
पुरातत्व संबंधी पुस्तकों का इन माछाओं में प्रकाशन हुआ है। 


. नागरीप्रचारिणी पत्रिका? सभा का प्रमुख पत्र है जिसमें गंभीर विषयों पर 
अनुसंधान तथा विवेचनापूर्ण शैली के निबंध तथा लेख छपते हैं। यह पत्रिका भार्थिक घाटा 
सहती हुई भी विगत पचपन वर्ष से साहित्य की अभिवृद्धि में योग दे रही है। 

. ट८., हिंदी भाषा और साहित्य फा देशव्यापी प्रचार तथा नवयुवकों में हिंदी के 
प्रति अनुराग उस्न्न करने का जो कार्य प्रारंभिक पचीस-तीस वर्षों में सभा द्वारा संपन्न 
हुआ वह इस देश की अन्य कोई संस्था नहीं कर सकी | इस सभा की सेवा करनेवाले 
व्यक्तियों में एक ओर जहाँ भारतेंदु युग से प्रभावित राधाकृष्णदास, राधाचरण गोस्वामी, 
बदरीनारायण चौधरी आदि थे वहाँ द्विवेदी युग के प्रतिष्ठित लेखक स्भ्री आचार्य 
रामचंद्र शुक्ल, मिश्रबंधु, भगवानदीन अयोध्यासिंह उपाध्याय, मदनमोहन मालवी ये, गिरिधर 
शर्मा आदि विद्वानों ने सभा की पूर्ण मनोयोग से सेवा की | 

सभा ने ऐसे समय कार्य आरंभ किया था जब हिंदी प्रचार के लिये अनुकूछ वाता- 
वरण नहीं था । उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में ओर २० वीं शताब्दी के भारंभ में 
हिंदी प्रचार का अथ अधिकारियों से संघर्ष और विपरीत परिस्थितियों से जूझना था | उस 
समय प्रोत्साहन के पूर्ण अभाव में नागरीप्रचारिणी सभा साहित्य सेवा ओर प्रचार का 
कार्य तत्परता से करती रही और इसकी सेवाओं का इतिहास अत्यंत उज्ज्वछ और 
प्रशंसनीय रहा है । 

मैंने कई बार पहले भी कहा है, जहाँ अहिंदी भाषा मापियों का यह कर्तव्य है कि 
राष्ट्रीय काय के लिये वे हिंदी सीखें, वहाँ हिंदी माषियों पर भी कम से कम एक क्षेत्रीय 
भाषा सीखने का दायित्व आता है | इससे केवठ अदला-बदली की मावना से अभिप्राय 
नहीं । ऐसा करने से ही हिंदी तथा दूसरी भारतीय माषाएँ एक दूसरे के निकट भा सकती 
हैं। इन भाषाओं और हिंदी के बीच प्रतिस्पर्धा न पहले थी ओर न अब है। 

८६, 


( रेठ ) 


हिंदी के लिये यह अवश्य गौरव का विषय है कि उसे भारतीय संविधान ने अखिल 
भारतीय भाषा का स्थान दिया है | इससे हिंदी माषियों ओर हिंदी से संबंध रखनेवाली सभी 
संस्थाओं का दायित्व बहुत बढ़ गया है। संविधान में हिंदी को यह ऊँचा स्थान दिए 
जाने का विशेष कारण यह था कि इसके जानने ओर बोलनेवाछों की संख्या भारत की 
दूसरी भाषाओं के जाननेवालों और बोलनेवालों से कहीं अधिक है। उन भाषाओं का भी 
अपना गौरवपूर्ण साहित्य है और उनके बोलनेवाले अपनी भाषाओं के साथ प्रेम रखते 
हैं और उनपर गौरव करते हैं। इसलिये सभी ने हिंदी को जब यह स्थान दिया है 
तो यह समझकर नहों कि उनकी अपनी भाषा किसी बात में कम है पर यह समझकर 
कि राष्ट्रीय फाम के लिये हिंदी का ही प्रचार और प्रसार सुगम और सुढूम होगा। हिंदी 
की भखिल भारतीय कामों के लिये प्रधानता देते हुए प्रांतीय भाषाओं को वहाँ के कामों के 
लिये प्रधानता दी गई है | इसलिये यह अनिवार्य है कि जहाँ हिंदी का प्रचार हो, साथ 
ही साथ प्रांतीय कार्मों के लिये वहाँ की स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाय और वे 
अपने सीमित क्षेत्र में अपना काम सुचारू रूप से करें । यह कहना भी शायद अनुचित न 
होगा कि हिंदी का हिंदी भाषी प्रांतों में तो वही स्थान होगा जो किसी भी प्रांतीय भाषा 
का अपने प्रांत में, पर अन्य भाषा-भाषी प्रांतों में सीमित काम ओर अखिल भारतीय 
क्षेत्र में प्रायः सभी काम हिंदी द्वारा ही किए जायेंगे 


हिंदी भाषियों का यह प्रयज्ञ होना चाहिए कि जिस सदभावना से अहिंदी भाषियों 
ने हिंदी को राष्ट्रीय कार्मो के लिये स्थान दिया है उसी सद्भावना के साथ वे हिंदी के 
प्रचार में तत्पर हों । हिंदी की किसी भी प्रांतीय माषा से होड़ नहीं है। सच पूछिए तो 
हिंदी भाषियों को अन्य प्रादेशिक भाषाओं का पोषक और समथफ होना चाहिए जिस तरह 
अहिंदी भाषी हिंदी के पोषक और समथक होना चाहते हैं। यदि कहीं भूल से भी 
हम हिंदी भाषियों के बर्ताव और भाषण से यह आभासित हुआ कि हिंदी अन्य सभी 
भाषाओं से अधिक समृद्ध, अधिक परिपुष्ट साहित्यवाली या प्राचीन तथा नवीन विचारों 
और भावों को व्यक्त करने में अधिक शक्तिशाली भाषा है और इसछिये इसको 
अधिकार है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कामों के लिये यह राष्ट्रीय भाषा मानी 
जाय तो इसका फल यह होगा कि कि अन्य भाषा-माषी हिंदी के प्रति ईरष्या करने छगगेंगे 
और जो संविधान चाहता है वह फाम पूरा नहीं हो सकेगा तथा हिंदी उस स्थान फो 
प्राप्त नहीं कर सकेगी जो संविधान ने उसे देने का निरचय किया है। दूसरे शब्दों में, हमें 
हिंदी का प्रचार नम्नतापूवंक करना चाहिए | 


मुझे यह कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि इस दिशा में नागरीप्रेचारिणी सभा का 
हृष्टिफोण सदा से व्यापक और उदार रहा है। सभा के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं 
ने सदा ही अन्य भारतीय भाषाओं फा समुचित आदर किया है। यह सभा की परंपराओं 
के अनुकूल ही है कि हीरक जयंती के उपलक्ष्य में जो प्रकाशन की योजना बनाईग 
. इसमें शक भारतीय भाषाओं की साहित्यिक प्रगति के सिंहावलोकन को भी स्थान दिया 
गया दे | - 


( रै६ ) 


हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने शब्दों का उनके भिन्न देश अथवा 
भाषा में उद्वम होने के कारण बहिष्कार नहीं किया और सच पूछिए तो सभी जीती जागती 
भाषाओं का यह एक युण है कि वे अपने झब्द भंडार को बढ़ाने में नहीं हिचकर्ती, चाहे 
शब्द किसी भी उद्गम के हों। अन्य भाषाओं का उनपर प्रभात्र पढ़े बिना नहीं रह 
सकता क्योंकि सभी जीती जागती भाषाओं में आदान प्रदान होता ही रहवा है। इसलिये 
जन्न हिंदी को हम भारत के लिये एक सावंभोम भाषा बनाना चाहते हैं तो प्रांतीय भाषाओं 
के शब्दों ओर मुहावरों के लिये दरवाजा. खुला रखना चाहिए। मैने कई ऐसे छोगों के 
लेख देखे हैं जो हिंदीमाषी नहीं हैं ओर जिन्होंने हिंदी का श्रभ्यास राष्ट्रीय कार्मो के लिये 
ही किया है ओर उनके लेखों में कुछ ऐसे शब्द भोर मुहावरे देखने में आए. हैं जों अथ 
स्पष्ट कर देते हैं पर जो आधुनिक हिंदी में प्रचलित नहीं हैं। ऐसे शब्दों मोर मुहावरों 
फो अन्य भाषा-भाषी अकसर व्यवहार में छाया करेंगे और हम हिंदी भाषियों को उनका 
स्वागत करना चाहिए न कि बहिष्कार । हिंदी सच्चे अथ में राष्ट्रीय भाषी तमी होगी जब 
भारत के सभी निवात्ती उस भाषा के साथ प्रेम करने छगेंगे भोर उसकी उन्नति में अपना 
गोरव मानने छगेंगे | यह भावना तभी उत्पन्न और परिपुष्ट हो सकती है जत्र वे यह समझने 
लगेंगे कि हिंदी में उनकी भी कुछ अपनी देन है और हिंदी पर उनका भी 
कुछ अधिकार हैं। मैं समझता हूँ कि इस भावना का भी हमको स्वागत 
करना चाहिए. और इससे नहीं डरना चाहिए. कि हिंदी फा रूप विक्ृत हो जायगा। 
में तो यह भी मानता हूँ कि कहीं कहीं हमारे व्याकरण पर भी अहिंदी भाषियों का प्रभाव 
पड़ेगा और हमको उससे भी नहीं डरना चाहिए । इसलिये में चाहता हूँ कि हिंदी भाषी 
ओर हिंदी संस्थाएँ निस्पह भाव से हिंदी की श्रीवृद्धि में ठग जायें जिससे अन्य माषा-माषी भी 
उसके विभिन्न प्रकार के साहित्य से परिचय पाने के छिये उसे सीखना आवश्यक समझें 
जिस तरह आज कोई भी विद्वान्‌ आधुनिक विज्ञान से परिचय प्राप्त करने के लिये यूरोपीय 
भाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक समझता है। यदि केवल काव्य अथवा छलित कला 
संबंधी ग्रंथ ही यूरोपीय भाषाओं में होते तो हमकी उन भाषाओं को सीखने की शायद 
आवश्यकता न भी होती, पर विज्ञान से परिचय के लिये उन भाषाओं का जानना अनिवाय 
हो गया है। उसी तरह हिंदी भी इतनी समृद्ध होनी चाहिए कि आधुनिक विद्यार्ओों को 
प्राप्त करने के लिये उसका जानना केवल पर्याप्त ही नहीं आवश्यक भी हो जाय तथा इस 
भाषा में मौलिक ग्रंथ भी लिखे जायें जिनको पढ़ने के लिये हिंदी सीखना अहिंदी भाषियों 
के लिये आवश्यक हो जाय | जितनी बड़ी संख्या हिंदी जानने ओर बोलनेवाछों की हे 
उतनी बड़ी संख्या संसार की दो ही तीन भाषाओं के बोलनेवालों फी है। इसलिये यदि 
इतने छोगों में यह भावना उद्नन्न हो जाय. कि वे हिंदी को वही स्थान संसार की भाषाओं 
में उपलब्ध कराना चाहते हैं जो किसी भी. भाषा को प्राप्त है ओर उस उद्देश्य से हिंदी भाषी 
विभिन्न प्रकार की विद्याओं की प्राप्ति के लिये लग जायें और हिंदी में. विभिन्न विषयों पर 
मौलिक ग्रंथ लिखने छग जायें, तो केवल मारतवर्ष के ही अहिंदी भाषी नहीं, समस्त संसार 
के अहिंदी भाषी हिंदी सीखना आवश्यक समझेँंगे । पर यदि हिंदी में इस तरद् के साहित्य 
का निर्माण नहीं हुआ तो विदेशों की कौन कहे, इस देश में भी सत्र छोगों की दृष्टि में 
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« हिंदी को वह ऊँचा स्थान नहीं मिल सकेगा, चाहे संविधान के कारण साब॑देशिक कामों में 
उसका उपयोग होने मी लग जाय । इसडछिये मैं चाहता हूँ कि इस ऊँचे आदश को 
सामने रखकर हिंदी भाषी हिंदी का भंडार भरपूर करने में लग जायें ओर जितनी तेजी के 
साथ ओर जितनी ऊच्च कोटि की पुस्तकें हिंदी में लिखी जायँगी उतनी ही उसकी प्रतिश 
ओर सवमान्यता बढ़ती जायगी | 


हिंदी साहित्य के बहुतेरे ग्रंथ छप्त होते जा रहे हैं'। प्रचछित ग्रंथों के मी अधिफार- 
युक्त शुद्ध संस्करण हमेशा नहीं मिलते । आपने ऐसे ग्रंथों के शुद्ध संस्करण के प्रकाशन में 
बहुत काम किया है पर अमी मी बहुत काम बाकी है। मैं चाहँगा कि इसके अलावा 
आधुनिक ढंग॑ की पुश्तके या ऐसी पुस्तकें मी लिखी जाये जो अपने अपने विषय में प्रामाणिक 
समझी जा सके | विभिन्न विषयों के ज्ञाता और लेखक जो यहाँ मौजूद हैं उनसे मेरी 
प्राथना है कि अपने मौलिक विचारों को वे यथासाध्य हिंदी में ही प्रकाशित किया करें 
ओर यदि प्रचाराथ वे यह आवश्यक समझें कि उनका अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित होना 
आवश्यक है तो वे उनका अनुवाद भी प्रकाशित करें। जो मौलिक ग्रंथ अन्य भाषाओं 
में किसी भी विषय पर निकलते हैं उनमें से भी चुनकर अच्छे से अच्छे मॉलिक ग्रंथों का 
अनुवाद प्रकाशित होना चाहिए | अंग्रेजी साहित्य का भंडार बहुत भरपूर है तो भी 
शायद ही कोई मौलिक ग्रंथ किसी भी यूरोपीय भाषा में ऐसा निकछता हो जिसका अनुवाद 
चंद महीनों के अंदर ही अग्रेजी में प्रकशित न होता हो। इस तरह अंग्रेजी भाषियों 
के लिये किसी दूसरी भाषा का जानना अनिवार्य नहीं है। पर वे अपने ज्ञान को और 
विस्तृत करने के लिये अन्य भाषाओं को भी सीखते हैं। उसी तरह हिंदी का स्थान भी 
ऐसा हो जाना चाहिए. कि केवल हिंदी जानकर ही हम संसार के विचारों से ओर गतिविधि 
से पूरी तरह परिचित हो सफें ओर इस परिचय प्राप्ति के लिये सभी अन्य भाषाओं के 
महत्वपूर्ण ग्रंथ हिंदी में सुठझम हो जाने चाहिए। जिस तरह से नागरीप्रचारिणी सभा ने 
हिंदी की सेवा आज तक की है उससे ऐसी आशा करना कि वह इस प्रकार के साहित्य के 
सूजन में महत्वपूर्ण काम करेगी, स्वाभाविक है, और मैं चाहूँगा कि विद्वान तत्परता के साथ 
इस काम में लग जायें। संविधान ने जो भार केंद्रीय ओर प्रांतीय सरकारों पर हिंदी 
के संबंध में डाछा है, सरकार उसे निभाएगी | विद्वानों का काम इंस झगड़े में पड़ना नहीं 
है। जो छोग राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं वे जत्र जैसी आवश्यकता होगी सरकार 
के साथ मिल जुलकर अथवा दबाव डालकर हिंदी के लिये जो कुछ भी आवश्यक होगा 
करते और कराते रहेंगे। पर उनका काम तब तक अपूर्ण और अधूरा रहेगा जब तक 
कि हिंदी का मंडार अपूर्ण और अधूरा रहता है। इसलिये एफ प्रकार से हिंदी के प्रेमियों 
की अपने कार्मों का बटवारा फर लेना चाहिए.। साहित्यिक लोगों के कामों में राजनीतिक 
लोगों का दखल देना बेकार ही नहीं, दानिकर भी हो सकता है पर उनकी सहायता और 
सहानुभूति तो आवश्यक है ही । 

आपने कई प्रकार के काम अपने हाथ में लेने का निश्चय किया है। मेरी ईश्वर 
से प्राथया है कि उसमें आप सफल हों। दो विषयों के संबंध में में आपंको सूचना देना 
चाहता हूँ । आपने शब्दसागर का नया संस्करण निकालने फा निश्चय किया है। जब से 
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पहला संस्करण . 2पा, हिंदी में बहुत बातों में ओर हिंदी के अछावा संसार में बहुत बातों में 
बड़ी प्रगति हुई है। हिंदी भाषा भी इस प्रगति से अपने को वंचित नहीं रख सकती । 
इसलिये शब्दसागर का रूप भी ऐसा होना चाहिए जो यह प्रगति प्रतित्रित्रित कर सके 
और वैज्ञानिक युग के विद्यार्थी के लिये भी साधारणतः पर्यात्त हो। आपका यह भी 
निश्चय है कि प्राचीन ग्रंथों के संशोधित-संस्करण प्रकाशित किए जायें। में आपके 
निश्चयों का, विशेषकर इन दो का, स्वागत करता हूँ। भारत सरकार की ओर से 
शब्दसागर फा नया संस्करण तैयार करने के सहायताथ एक छाख रुपए, फी सहायता, 
जो पँच वर्षों में बीस बीस हजार करके दिए जायेंगे, देने का निश्चय हुआ है। 
इसी तरह से मौलिक प्राचीन ग्रंथों के प्रकाशन के लिये २५ हजार रुपए की, पॉच वर्षों में, 
पॉच पॉच हजार करके, सहायता दी जायगी । में आशा करता हूँ कि इस सहायता से 
आपका काम कुछ सुगम हो जायगा और आप इस काम में अग्नसर होंगे । 
सश्रति सभा के सामने प्रमुत्च कार्य ये हैं -- 
क, प्रामाणिक पारिभाषिक शब्दकोश । 
ख. विश्वविद्यालयों के उपयुक्त उच्च कोटि के साहित्य का स॒जन | 
ग. खोज द्वारा प्राचीन पुस्तकों को प्राप्त करके प्रकाशित करना | 
घ. प्रांतीय भाषाओं के गंभीर साहित्य फो हिंदी में अनुवाद करके प्रकाशित 
फरना । 
डे. एक अनुसंधान-विभाग स्थापित करके साहित्य, राजनीति, इतिहास भादि के 
ग्रंथों का पुनदद्धार ओर विभिन्न स्थानों पर जो शोधकार्य हो रहा है उसका 
केंद्रीकरण ओर समन्वय । 
९, लिपि सुधार के लिये जो समिति बनी है उसके सुझावों को दृष्टि में रखकर नागरी 
लिपि को सुव्यवस्थित करने का काय नागरीप्रचारिणी सभा के द्वारा करना । 


मुद्रण तथा टाइपिंग की आवश्यकताओं को देखते हुए नागरी लिपि में सुधार की 
ओर जनता और सरकार दोनों का ध्यान गया है। मुझे खेद है कि इस महत्वपूर्ण काय के 
संपन्न होने में विलंब हो रहा है। में आशा करता हूँ कि केंद्रीय तथा उचचर प्रदेशीय 
सरकारों के प्रयज्ञों के फलस्वरूप हिंदी छिपि में जो कमियां हैं उनको यथाशञ्ञाश्र दूर कर दिया 
जायगा | इस प्रश्न पर विस्तृत रूप से विचार करने का ओर विभिन्न क्षेत्रों में रहनेवाले 
लोगों से विचार-विमर्श फर लेने फा यह फल अवश्य होगा कि संशोधित छिपि सर्वंस॑मति 
से निश्चित हो सकेगी ओर वह सभी के डिये मान्य होगी | मेरा विचार है कि अन्य भारतीय 
भाषाओं के बोलनेवाले भी इन सुधारों से छाम उठा सकेगे | 

हीरक जयंती के झुम अवसर पर में नागरीप्रचारिणी सभा को हृदय से बधाई देता 
हूँ । किसी भी सावंजनिक संस्था के लिये ६० वष का व्यस्त तथा सचेष्ट जीवन गोरवपूर्ण 
समझना चाहिए। आपकी संस्था ने इस ६० वर्ष की अवधि में बहुत उथलू पुथल देखी 
है । यद्यपि आपकी संस्‍्थां पूर्ण रूप से साहित्यिक है, फिर भी इसकी कायप्रणाली पर देश 
की राजनीति का प्रभाव पड़ना स्वामाविक ही था। प्रतिकूछ परिस्थितियों के होते हुए भी 
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यदि आप भाषा प्रचार ओर अनुसंधान का कार्य सुचारु रूप से कर सके, इसका प्रमुख 
कारण सभा के कार्यकर्ताओं का भाषा प्रेम ओर साहित्य के प्रति अनुराग ही कहा जा 
सकता है। यह सभी स्वीकार करते हैं कि हिंदी भाषा के विकास तथा निर्माण में आपकी 
सभा ने गौरक्पूर्ण भाग लिया है। मुझे पूरी आशा हैं कि अब परिस्थितियों के अनुकूल 
हो जाने पर, जब कि हिंदी प्रचार का कार्य राष्ट्रीय महत्व का काय बन गया है, नागरी- 
प्रचारिणी समा ओर भी उत्साह के साथ काय कर सकेगी | हिंदी राष्ट्रमाषा घोषित हो चुकी 
है, परंतु उसे अभी जनता द्वारा पाछन-पोषण ओर साहित्यिकों द्वारा सेवा की अपेक्षा है। 
में भाशा करता हूँ कि नागरीप्रचारिंणी समा तथा अन्य साहित्यिक संस्थाओं की चेष्टा से 
हिंदी माषा ओर साहित्य का भंडार शीघ्र ही बहुत विपुल तथा व्यापक हो सकेगा, जैसा कि 
इस महान्‌ तथा प्राचीन देश की राष्ट्रभाषा का होना चाहिए | 


आपने जो मेरा संमान किया है, उसके लिये एक बार फिर मैं आप लोगों के प्रति 
आभार प्रकट फरना चाहता हूँ | मेरी शुभकामनाएँ तथा संद्भावनाएँ आप लोगों के साथ 
हैं ओर मुझे विश्वास है कि भाषा-प्रचार और साहित्य-निर्माण के क्षेत्र में आप के 
सत्प्रयास सफल होंगे | 
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माननीय १० गोविंदवत्लभ पंत 


मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश 
हु द की 
शुभाशंसा 


क्‍ यह अतीव प्रसन्नता की बात हैं कि आज काशी नागरीप्रचारिणी सभा के हीरक 
जयंती उत्सव में स्वयं राष्ट्रपति जी उपस्थित हैं| ६० व पूर्व जिस संस्था का बीजारोपण 
डा० व्यामसुंदरदास, पं० रामनारायण सिश्र व ठा० शिवकुमार सिंह ने किया था वह 
आज सुंदर वृक्ष के रूप में सुफल दे रही है। हिंदी फो उसका वर्तमान स्थान दिलाने व 
इसके साहित्यिक विकास में समा ने अद्वितीय काम किया । आज हिंदी राष्ट्रभाषा है। यह 
गौखमय स्थान प्राप्त कराने में समा ने जिन जिन कठिनाइयों पर विजय पाकर सफलता 
पाई उनका उल्लेख हिंदी व राष्ट्र के इतिहास में अमिट रहेगा | राष्ट्रीय भावना का पोषण 
करने में भी सभा ने महत्वपूर्ण योग दिया ! इस संबंध में महामना मदनमोहन मालवीय 
जी की प्रेरणा तथा भाशीर्वाद, जिनके फलस्वरूप यह सभा फली फूछी व विकसित हुई, 
उल्लेखनीय है । 
सभा के संपूर्ण कार्यों का विवरण देना कठिन होगा। हिंदी की छिपि व शेछी के 
विफास, पुरातन साहित्य की खोज, नवीन व प्रेरणात्मक साहित्य का सुजन, उसके प्रत्येक 
अंग का सुब्यवस्थित गठन, प्रामाणिक व्याकरण की रचना; बृहत्‌ फोश का संकलून, साहित्य 
के अधिकारपूर्ण इतिहास की व्याख्या, इन सब में सभा ने महत्वपूर्ण काम किया है। हिंदी 
प्रचार कार्य को भी सभा ने सराहनीय ढंग से किया है। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य 
संमेलन की, जो आज देश में सुंदर काम कर रहा है, यह जन्मदात्री है। 
सभा को अमी बहुत काम करना है। हिंदी ने राष्ट्रभाषा के सिंहासनारूढ़ होने पर 
अपने ऊपर एक गोरवमय वरन्‌ गुरुतर दायित्व लिया है| उसे पूरी तरह निभाने के लिये 
सभी अथक प्रयत्न करने हैं। इसे प्रत्येक देशवार्सी को प्रमपूवक ग्राह्म . करवाना तथा ज्ञान 
विज्ञान व हस्तकोशल के प्रत्येक. अंग की हिंदी साहित्य में पूण रूप से अभिव्यक्ति कर सकने 
की क्षमता प्राप्त करवाना, व ललित व सुंदर साहित्य फी रचना को प्रीत्साहित करना व 
इसकी कमियों व न्ुटियों को दूर कर लेना ये कठिन काय अभी सामने हैं। मुझे विश्वास 
है कि सभा इन कार्यों को करने में पूरा प्रयक्ष करेगी और सफलता प्राप्त करेगीः। में इस 
: शुभ अवसर पर समा के प्रति अपनी शुभ कामनाएँ प्रकट करता हू । 


२२ फाल्गुन, २०१० वि० | 


काशी नागरीप्रचारिणी सभा के ६० वष 


[ श्री डा० राजबली पांडेय, प्रधान मंत्री ] 


आज हीरक जयंती के इस शुभ अवसर पर सभा के गत साठ वर्षों के इतिहास का 
सिंहावछोकन करने में विशेष प्रकार के आनंद का अनुभव हो रहा है। एक छोटे प्रारंभ से 
क्रमशः सभा के वतमान विस्तार तक एक शिक्षाप्रद और मनोरंजक कहानी है। सभा का 
बीज-वपन आज से साठ वर्ष पूर्व क्वींस कालीजिएट स्कूल की पाँचवीं कक्षा में पढ़नेवाले कति- 
पय उत्साही छात्रों ने किया था जिनका मूल उद्देश्य एक वाद-समिति की स्थापना करना 
था | उन्होंने स्थिर किया था कि नागरीप्रचार फो उद्देश्य बनाकर एक सभा की स्थापना 
की जाय । इस निश्चय के अनुसार २७ फाब्गुन १९४९ € १० माच, १८६३ ) को सभा 
की स्थापना हुई जिसका नाम नागरीप्रचारिगी सभा रखा गया। उस समय सवश्री 
गोपालयसाद खन्नी, रामसूरत मिश्र, उमराव सिंह, शिवकुमार सिंह तथा रामनारायण मिश्र 
उसके प्रमुख कार्यकर्ता थे। थोड़े ही समय पश्चात्‌ श्री ब्यामसुंदर दास भी इसमें सं॑मिद्षित 
हो गए और वहीं मंत्री हुए । 
.... प्रारंभ में उसे बाल-समा मात्र समझकर बड़े बूढ़े उसमें आने से संकोच करते थे । 
पर कार्यकर्ताओं के सतत उद्योग से शीघ्र ही सवश्री राधाकृष्णदास, महामहोपाध्याय सुधाकर 
दिवेदी, रायबहादुर लक्ष्मीशंकर मिश्र, डा० छुन्‍्नूछाल ओर रायबहादुर प्रमदादास मित्र जैसे 
हिंदी हितेषी प्रतिष्ठित विद्वान्‌ पथ प्रदशंक के रूप में प्राप्त हो गए | धीरे घीरे सभा अपनी 
ओर मारत भर के हिंदी प्रेमियों का ध्यान खींचने छगी । सर्वश्री महामना पं० मदन- 
मोहन मालवीय, फाछाकॉकर नरेश राजा रामपाल सिंह, राजा शशिशेखर राय, कॉकरौली- 
नरेश, महाराज बालक्ृष्णछाल, अंबिकादत्त व्यास, बदरीनारायण चौधरी, राधावरण गोस्वामी, _ 
श्रीधर पाठक, ज्वालादत शर्मा (छाहोर ), नंदकिशोरदेव शर्मा -( अमृतसर ), कुँवर 
जोधसिह मेहता ( उदयपुर ), समथदान (अजमेर), डा» ग्रियसन जैसे लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों 
ने पहले ही वर्ष सभा की संरक्षफता ओर सदस्यता स्वीकार कर ली । 


सभा ने आरंभ से ही ठोस रचनात्मक कार्मो को अपने हाथ में लिया | हिंदी फी 
प्राचीन इस्तलिखित पुस्तकों की खोज कराना, हिंदी के बृहत्‌ कोश का निर्माण कराना, 
हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास तेयार कराना, शोध कार्य कराना, नागरी छिपि का 
प्रचार आदि सभा के प्रमुख फाम थे | 


सन्‌ १८३७ में अंग्रेजी सरकार ने फारसी को सव-साधारण के लिये दुरूह मानकर 
देशी भाषा को अदालतों में जारी करने की आज्ञा दी। परिणामस्वरूप बंगाल, उड़ीसा; 
गुजरात, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में यहाँ की प्रचलित देशी भाषा का चलन हो गया | पर 
उत्तर प्रदेश, ब्रिहार और मध्य प्रदेश में अदालती अमलछों फी कृपा से हिंदुस्तानी के नाम पर 
उदूँ ही जारी रही । प्रयत्न करने पर मिहार ओर मध्य प्रदेश की सरकारों ने सन्‌ श््८ में 
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इस भ्रम को समझा ओर अपने यहाँ उ्द के स्थान पर हिंदी प्रचढ्तित की | पर उत्तर 
प्रदेश की सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया | सभा ने इस ओर उद्योग किया 
सन्‌ श्यथर में प्रांतीय बोड आव्‌ रेवेन्यू का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि सन्‌ १८७५ 
और श्टू८१ के क्रमशः ६६ वें और १२वें विधानों के अनुसार समन”! आदि हिंदी 
ओर उदू दोनों में भरे जाने चाहिए | इन्हीं दिनों रोमन- लिपि को दफ्तर फी लिपि बनाने 
का भी कुछ प्रयत्न हुआ था। परन्सभा ने १६ अगस्त, १८६५ के निश्चय के अनुसार 
नागरी लिपि और रोमन अक्षरों के विषय में एक पुस्तिका तैयार करके अंग्रेजी में प्रकाशित 
की ओर सरकारी पदाधिकारियों तथा जनता में इसकी कई सौ प्रतियाँ बितरित कराई । 
बोड आव रेवेन्यू विषयक सभा की प्राथना को सरकार ने स्तव्रीकार कर लिया | इसके अनु- 
सार सब जिलों में सूचना दे दी गई कि बोड भाव गेवेन्यू के समन आदि सत्र कागज हिंदी 
में भी जारी किए जायें । ३ अगस्त, सन्‌ १८६६ को सभा ने निश्चय किया क्रि प्रांतीय 
गवर्नर की सेवा में प्रतिनिधि मंडल मेजकर निवेदन-पत्र ( मेमोरियल ) उपस्थित किया 
जाय कि संयुक्त प्रांत ( उचतर प्रदेश ) के राजकीय कार्यालयों में देवनागरी लिपि को स्थान 
जिया जाय | इसी काछ में महामना पं> मदनमोहन माल्यीय जी ने 'कोट केरेक्टर ऐंड 
प्राइमरी एज्यूकेशन! नामक एक बड़ा और महत्त्वपूर्ण निबंध तैयार किया । सभा ने आंदो- 
लन करके निवेदन-पत्र पर साठ हजार हस्ताक्षर करवाए। सभा का प्रतिनिधि मंडल 
२ मांचं, १८६८ को इलाहाबाद के गवर्नमेंट हाउस में प्रांत के गवनर सर एंटानी मैकडानेल 
से मिला ओर उनके संमुख साठ हजार हस्ताक्षरों की सोलह जिल्‍्दों तथा मालवीय जी के 
'को० कैरेक्टर ऐड प्राइमरी एज्यूकेशन' की एक प्रति के साथ निवेदन-पत्र उपस्थित किया | 
सभा का आंदोलन तेजी से बढ़ने लगा | परिणाम स्वरूप युक्त प्रांत सरकार को बाध्य होकर 
!८ भप्रेल, सन्‌ १६०० को यह आज्ञा निकाछनी पड़ी कि-- 


१. सभी अपनी इच्छा के अनुसार नागरी वा फारपी में छिखकर प्राथनापत्र दे 
सकते हैं। २. सरकारी आदेश और सूचनाएँ नागरी ओर फारसी दोनों छिपियों में 
निकलेंगी | ३. सरकारी कमंचारियों के लिये नागरी और फारसो दोनों छिपियों का जान 
लेना आवश्यक होगा | 


सभा ने नागरी छिपि और हिंदी भाषा फो प्रचलित कराने के लिये 'कचहरी हिंदी 
फोश? भी तैयार करवाकर प्रकाशित किया । यही नहीं, नागरी लिपि में सुधार के लिये भी 
सभा ने उद्योग किया | 


इस प्रकार नागरीप्रचारिणी सभा ने प्रारंभ से ही हिंदी भाषा और नागरी लिपि 
के प्रचार, प्रसार और संस्कार के कामों फो किया ओर उसे करने की छोगों में प्रन्नति पंदा 
की तथा नेतृत्व भी किया | 


प्रारंभ से ही सभा ने हिंदी का पुस्तकालय स्थापित करने का विचार किया | प्रारंभ 

में सभा के पुस्तकालय का नाम नागरी मंडार था। २७ अगस्त, १८९४ को सभा ने भी 

गदाघर सिंह जी से अनुरोध किया कि वह कृपाकर अपना ज्रायभाषा पुस्तकालब सभा कोः 
2० क्‍ 
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दे दें। श्री गदाधर सिंह जी सभा की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने इस शर्त पर 
अपना पुस्तकालय सभा को दे दिया कि सभा के संग्रह और उक्त पुस्तकालय में संग्रहीत 
सभी पुस्तकों के संग्रह का संमिकित नाम “आयमभाषा पुस्तकालय? रखा जाय । सभा ने इसे 
स्वीकार कर लिया और तभी से यह आयभाषा पुस्तकालय है-। आयभाषा पुस्तकालय में 
हिंदी ग्रंथों का बहुत सुंदर संग्रह है। भनेफ सुप्रसिद्ध विद्वानों ने इस पुस्तकालय को 
अपना महत्वपूर्ण संग्रह दिया है। पुस्तकालय में. इस समय २७०० हस्तलिखित 
तथा ३६००० मुद्रित ग्ंथ हैं। प्राचीन पत्र-पत्रिकाओं का संग्रह भी पुस्तकालय में है । 
इस प्रकार आयमभाषा पुस्तकालय में हिंदी का बहुत व्यापक संग्रह है। हिंदी में शोध 
कार्य करनेवाले विद्यार्थियों की दृष्टि से तो यह पुध्तकालय अपूर्व है। अनेक विश्वविद्यालयों 
से हिंदी में डि० फिछ०, पी०-एच० डी०, और डी० छिठ० के कुछ न कुछ विद्यार्थी बरा- 
बर सभा के इस पुस्तकाछय में अध्ययन के लिये भाते हैं ओर यहाँ टिककर अध्ययन करते 
हैं। किंतु पुस्तकालय को हम ओर भी बड़ा और व्यापक बनाना चाहते हैं। 
हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों की खोज का काम भी सभा ने एशियाटिक सोसायटी(बंगाल) 
के द्वारा आरंभ करवाया | इसके परिणाम स्वरूप सं० १६८५ तक ६०० महत्वपूर्ण ग्रंथ 
मिले थे। इन ग्रंथों में हिंदी साहित्य के इतिहास की बहुत सामग्री मिली । सन्‌ १६०० के 
बाद हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों की खोज का काम सभा ने खतंत्र रूप से करवाना प्रारंभ 
किया । सभा के खोज के कामों में अपने अपने समय के सभी महलपूण् विद्वानों का सह- 
योग प्राप्त था | डा० काशी प्रसाद जायसवारू, रा० ब० डा० होराछार और रा० ब० 
गौरोशंकर हीराचंद ओझा का सहयोग सभा के खोज विभाग को बराबर मिलता रहा । सभा 
के खोज विभाग फा क्षेत्र संपूर्ण हिंदी भाषी क्षेत्र है | इतने बड़े क्षेत्र में ओर इतने महत्वपूर्ण 
काम में जितने आदमियों को छगाने की जरूरत है, उतने आदमियों फो सभा इस काम 
में नहीं छगा पा रही है क्योंकि सभा के पास द्रव्य फी कमी है। यदि सभी हिंदी प्रदेश 
की सरकारें सभा की सहायता करें तभी सभा इस महत्वपूण कार्य को और तेजी से चला 
सकती हे। 
सभा के प्रकाशन में 'नागरीप्रचारिणी पत्रिका? इस युग फी संपूण पत्र पत्रिकाओं 
से प्राचीन पत्रिका है। इसका मुख्य उद्देश्य है नागरी छिपरि ओर हिंदी भाषा का संरक्षण 
तथा प्रसार, हिंदी साहित्य के विविध अंगों का विवेचन ओर भारतीय संस्कृति का अनुन 
संधान | यह एक शोध पत्रिका है और इसी ने हिंदी में शोध के मान को कायम किया है। 
आज भी पत्रिका अपने गौरव के अनुकूछ चल रही है | 
सभा के प्रकाशनों में सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशन है 'हिंदी शब्दसागर”। वस्तुतः 
यह हिंदी जगत्‌ के लिये गौरवमय प्रकाशन था | सभा .के इस महत्वपूर्ण काय में उस युग के 
अनेक मनीषी विद्वानों ने बढ़ी छगन और साधुभाव से काम किया । अनेक स्थानों पर 
जाकर, अनेक विद्वानों से सछाह फरके हिंदी शब्दसागर को पूर्ण बनाया गया । हिंदी शब्द- 
सागर में सत्र मिलाकर ६३११५ शब्द और ४२८१ पृष्ठ हैं। इस बृहत्‌ फोश की तैयारी में 
सन्‌ १६०८ से १६२९ तक छगभग २२ वर्ष छगे ओर १०८७१९ रु० १४ आा० ६ पा० 
व्यय हुए |. 
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जिस समय यह हिंदी शब्दसागर प्रकाशित हुआ उस समय इसने हिंदी की 
आवश्यकता को पूर्ति की | पर इस कोश को प्रकाशित हुए अब २५ वर्ष हो गए। भब 
इसके पुनः संशोधन की, परिव्धन की, तथा प्रकाशन की जरूरत है। सभा के सामने 
इसकी योजना है | द्रव्य मिल जाने की भी आशा है । 

हिंदी शब्दसागर के अछावा हिंदी वैज्ञानिक शब्दावली भी सभा का एक महत्व- 
पूर्ण प्रकाशन है | सच तो यह है कि भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक फोश होने का सर्वप्रथम 
सौभाग्य नागरीप्रचारिणी सभा के उद्योग से हिंदी को ही प्राप्त है। इस कोश में ज्योतिष, 
रसायन, भौतिक विज्ञान, गणित, वेदांत, भूगोल, अर्थश्ञासत्र आदि विषयों के शब्द एकत्र किए 
गए. । एक विद्वन्मंडल ने छगातार उन्नीस दिनों तक इसकी परीक्षा की थी। सं० १९६२ 
में यह कोश छपकर तैयार हुआ। अब इस कोश में भी पुनः संशोधन, परिवर्धन और 
संपादन करके प्रकाशन की आवश्यकता है। पर द्रब्यामाव के कारण सभा इस फाम को 
अभी हाथ में नहीं ले रही है । 

राजकीय शब्दकोश का काम भी सभा ने अपने हाथ में लिया था। देश के विभिन्न 
विद्वानों के सहयोग से सभा ने इस काय को व्यापक योजना के साथ आगे बढ़ाया । 
प्रारंभ में उत्तर प्रदेश की सरक/र का कुछ सहयोग भी सभा को मिला। सभा ने बहुत 
दूर तक इस कोश को तैयार भी करा छिया | उसके कुछ फर्म छपने भी छंगे थे | पर पुनः 
सरकार ने सहायता नहीं दी ओर द्रव्याभाव के कारण, इस दिलख्ला में अपेक्षाकृत यह सबसे 
ज्यादा महत्वपूर्ण काय स्थगित कर दिया गया | 

हिंदी में व्याकरण का अमाव एक बहुत बड़ी कमी है। सभा ने इस अभाव को 
भी दूर करने का प्रयत्न किया | संवत्‌ १९६० में उसने हिंदी व्याकरण प्रस्तुत करने की 
सामग्री एकत्र करवाई। रुभा की प्रेरणा से सं० १९७६ में हिंदी का एक प्रामाणिक 
व्याकरण प्रकाशित हुआ | इस दिशा में सभा आगे भी काम करना चाहर्ता है। अवसर 
मिलते ही इसका कार्य प्रारंप कर दिया जायगा। सभा की ओर से तीन महत्वपूर्ण 
अभिनंदन ग्रंथ मी प्रकाशित किए गए--१. कोशोत्सव स्मारक संग्रह, २. द्विवेदी अभिनंदन 
ग्रंथ और ३. संपूर्णानंद अभिनंदन ग्रंथ | . 

हिंदी में महत्वपूर्ण ग्रंथों को प्रस्तुत करने के लिये सभा ने समय समय पर अनेक 
श्रीमंतों की सहायता से अनेक पुस्तक-मालछाओों के प्रकाशन का आयोजन किया | इनमें 
मनोरंजन पुस्तकमाछा, देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमालछा, सूयकुमारी पुस्तकमाला, बाला- 
बश्ष राजपूत चारण पुस्तकमाछा, देव पुरस्कार ग्रंथावछी, रुक्मिणी तिवारी पुस्तकमाला, 
रामविलास पोद्दार स्मारक ग्रंथमाछा, महेंदुलाछ गग॑ विज्ञान अंथावछठी, नवमारत ग्रंथमाला 
और महिला पुस्तकमाला आदि प्रमुत्न॒ प्रकाशन हैं ; इन ग्रंथमाछाओं में अनेक महत्वपूर्ण 
ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है। किंतु फिर भी हिंदी के आकर अंथों क्री दृष्टि से सभा के 
प्रफाशनों में कमी थी । हिंदी के सभी आकर ग्रंथ सुसंगादित रूप में अभी नहीं प्रकाशित 
हो पाए हैं | सभा का ध्यान इस कमी की ओर गया। सभा के एक प्रतिनिधिमंडल ने 
इस हीरक जयंती के अवसर पर दिल्ली जाकर श्रीमंत सेठ घनश्यामदास जी बिडछा का 
ध्यान इस कमी की ओर जाकर्षित किया । यह कहते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही दै 
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कि श्री घनश्यामदास जी ने इस कमी को दूर करने के लिये समा को पचीस हजार रुपए 
का दान दिया; जिससे इस वर्ष राजा बलदेवदास बिड़छा पुस्तकमाछा की स्थापना की 
गई है | 

इन महत्वपूर्ण कार्यों के अतिरिक्त सभा ने एक राष्ट्रीय अभाव की पूति के लिये 
सं० १६५१ में हिंदी संकेतलिपि का निर्माण करवाया । उसे उच्तरोत्तर परिष्कृत करवाया । 
संकेत लिपि की शिक्षा के लिये समा ने विद्यालय भी खोछा । सभा के उद्योग से ही आज 
अनेक प्रदेशों की सरकारों में हिंदी संकेतलिपि का व्यवहार होने लगा है। 


सभा के सहयोग और राय कृष्णदास जी के उद्योग से भारतीय संस्कृति और कछा 
की विपुल सामग्री का संग्रह भारत-कछा-भवन में हुआ था | यह संग्रह अब बहुत ज्यादा 
बढ़ गया है। हएष की बात है कि अब यह कला-भवन काशी विश्वविद्यालय में चला गया 
है जहों उसके अध्ययन ओर सुरक्षा की अच्छी व्ववस्था है | 

नागरीप्रचारिणी सभा आधुनिक भारत के राष्ट्रीय जागरण-काछ की संस्था है और 
हमारे लिये यह. बढ़े गोरव की बात है कि सभा ने अपने अनत्र तक के काल में राष्ट्र की साहि- 
त्यिक आवश्यकता की पूर्ति का रचनात्मक काम किया है। आज हिंदी और नागरी फो 
जो महत्व प्राप्त है उसका बहुत कुछ श्रेय सभा को ही है। एक अति अल्प आरंम से 
' उसने आज एक विशाल संस्था का रूप घारण कर लिया है। आज उसका रूप विराद हो 
गया है भौर उसकी आवश्यकताएँ महान हो गई हैं। सभा का यह विशाल भवन उसकी 
आवश्यकता के सामने बहुत छोटा पड़ गया है। यह हष की बात है कि कछफकते के सेठ 
भी रामकुमार जी भुवालका सभा के लिये अतिथि-म्वन बनवा रहे हैं| किंतु सभा की 
आवश्यकताएँ ओर भी हैं। समा के प्रेस का अपना भवन होना आवश्यक है और प्रेस 
को ओर सामग्रियों से पूण करने की भी जरूरत है। खोज, अनुसंधान, संपादन और 
प्रकाशन के कामों को संगठित, व्यवस्थित और बढ़ाने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक 
कोश तथा अन्य महत्वपूर्ण साहित्य के प्रकाशन की व्यवस्था भी हम करना चाहते हैं। 
किंतु हमारे पास द्रव्य की बहुत कमी है । 


सभा ने जैसे बड़े बड़े कार्य किए हैं ओर सभा का जितना नाम है, भार्थिक दृष्टि से 
' उसकी वैसी स्थिति नहीं है। विगत साठ वर्षा में उसके द्वारा हुई हिंदी की ठोस सेवाओं, 
हिंदी भाषी जनता ओर हिंदी प्रेमियों की संस्था को देखते हुए यह आशा करना स्वासा- 
'विक है कि सभा के स्थायी कोश में २०-२५ छाख रुपए, अवश्य होंगे किंतु यहाँ १॥ छाख 
भी नहीं हैं। अब यह हिंदी प्रेमी जनता ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का क्तंव्य है कि वह राष्ट्र 
की आवश्यकता की पूर्ति रचनात्मक कामों द्वारा करनेवाछी संस्था नागरीप्रचारिणी सभा 
की आवश्यकताओं की पूर्ति करे । 


२२ फाल्यगुन, २०१० वि० _] 


गोतिनाव्य 
के 
उद्घायनकरत्ता 


माननीय श्री हरगोविंद सिंह जी 
शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश क्‍ 


का 
अभिभाषण 


' गीतिनास्य की परंपरा हिंदी में छ॒प्तप्राय हो रही है। वस्तुतः समय का यही तकाजा 
भी है। हम जिस युग में रह रहे हैं वह संभवतः गद्य रचनाओं को ही प्रेरणा देता है। 
यद्यपि देश आज खतंत्र है ओर वंह सब उपादान मी हैं जिनमें काव्य की ऊँची भूमिकाएँ 
प्रस्तुत होती हैं फिर भी साधारण संवेदनाओं भऔौर ज्ञान विज्ञान फी विघ्तृत अनुभूतियों को 
गद्य में सुकरता से अभिव्यक्त किया जा सकता है। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से देखा 
जय तो जिस मौतिकता पर हमारा समाज उतर आया है ओर जीवन की कठिनाइयाँ पदे 
पदे जिस प्रकार के साहस और घेय की अपेक्षा करती हैं उन परिस्थितियों में आज के 
बुद्धिवादी मानव का जीवन निश्चय ही गद्यात्मक रहेगा । फिर साधारण व्यवहार फी दृष्टि 
से देखा जाय तो भी हमारे जीवन में गद्य अधिक समा गया है। जनसंकुर नगरों एवं 
कृषि प्रधान ग्रामीण क्षेत्रों से भी प्रकृति अपने सोंद्य को समेठकर दूर जाती दिखाई पड़ 
रही है। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये हम प्रकृति को अपने स्वभाविक 
रूप में निखरने का, विकसित होने का, और बिहँसने का अवसर ही नहीं देते। उल्दे 
उसमें जबर्दस्ती करते हैं भर फाट-छॉट छाते हैं। ऐसा छगता है कि इन सत्र कारणों से 
वह हमें अब कविता के लिये प्रेरणा नहीं देती । निदान कुछ मिलाकर, जैसा मैंने अभी 
कहा है, जीवन फो अभिव्यक्त करने में गद्य अधिक उपयोगी और सरल हो रहा है | 
-फलतः नाटकों में भी गद्य की प्रधानता हो गई है। में यह नहीं कह सकता कि जिस 
प्रकार के गीटिनाथ्य का आयोजन किया गया है वह यहाँ एकत्र सामाजिकों को जीवन की 
वास्तविकता में उतार सकेगा या नहीं | - लेकिन काव्य परंपरा की दृष्टि से उसमें निश्चय 
ही रोचकता होगी और काशी जैसी नगरी में, विशेषकर इस अवसर पर जब कि देश के 
सभी प्रभुख साहित्यिक एकत्र हैं उन्हें निश्चय ही उसमें रस मिलेगा। भाज के नाटक तो 
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प्रायः गद्य में लिखे ही जाते हैं | हमारे यहाँ की जो पुरानी परिषाटी थी, जिसमें गद्य 
में लिखे नाथकों में भी संगीत का समावेश यथास्थान होता था, वह प्रायः शक्षीण होती 
जा रही है। ठीक भी है, मौके-बे-मौके सब जगह गाना अच्छा मी नहीं छगता। लेफिन 
जीवन में संगीत का नितांत अभाव हो ऐसा नहीं माना जा सकता । अतः यह कहना 
पड़ेगा कि समय समय पर गीति-नास्यों द्वारा जीवन की अभिव्यक्ति भनुपयुक्त नहीं है । 


इस अवसर पर मैं हिंदी में रंगमंच फी स्थापना की ओर भी आपका 
ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ | हमसे पहले भी आपका ध्यान इस ओर 
गया है | किंतु जिस बात का आश्रय है वह यह कि काशी जैसे स्थान 
में मी और यहाँ की कतिपय प्रतिष्ठित संस्थाओं के रहते हुए भी अभी तक हिंदी 
की यह आवश्यकता पूरी नहीं की जा सकी | में यहाँ की उन संस्थाओं को जानता हूँ 
जिनसे किसी न किसी प्रकार का सरकारी संबंध है और उनके कार्यक्रम का कुछ थोड़ा 
बहुत परिचय मुझको मिला करता है| उसको देखते हुए मुझे ऐसा छगता है कि यह उनके 
लिये नितांत असंभव अथवा अनपेक्षित भी नहीं है। फिर भी या तो संगठन फी कमी 
अथवा आवश्यक घन के अभाव में यह कार्य अभी तक रुका पड़ा है। सहसा इस बात 
का विश्वास नहीं होता क्रि हिंदी जगत्‌ अत्र तक केव्रछ इन दो कठिनाइयों के फारण ही 
रंगमंच के अभाव को सहन करता जा रहा है। भाज दिन जब विदेशों से सांस्कृतिक 
भौर साहित्यिक प्रतिनिधि-मंडल आए दिन भा रहे हैं ओर यहाँ की विभिन्न साहित्यिक 
प्रवृत्तियों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रत्यक्ष देख-छुनकर उनका अध्ययन कर रहे हैं तो 
ऐसी दशा में हिंदी के लिये यह स्थिति न केवल अशोभनीय है वरन्‌ अहितकर भी । जो 
लोग यहाँ भाते हैं उनके सामने हिंदी रंगमंच का न तो कोई परिष्कृत रूप रखा जा सकता 
है और न उन्हें हिंदी नाठकों का अभिनय देखने का सुअवतर ही मिलता है। आज भी 
विदेशों में रंगमंच ओर नाटक को वहाँ के सांस्कृतिक जीवन में एक बहुत ही आदर का 
स्थान प्राप्त है। देश को संस्कृति और उसकी साहित्यिक चेतना का उदाहरण सिनेमा के 
चलचित्रों द्वारा नहीं प्रस्तुत किया जा सकती | व्यावहारिक जीवन में सिनेमा ने निश्चय 
ही एक व्यापक स्थान ले लिया है किंतु वह हमारी परिष्कृत साहित्यिक मनोवृति का परि- 
चायक नहीं है और न उसके द्वारा हम किसी उत्कृष्ट अभिनय का प्रदशन कर सकते हैं | 
जिस देश में, नाटक और अभिनय कछा का विकास कई शताब्दियों पहले प्रारंभ हुआ हो 
वहाँ इस प्रकार फी हीनता असहनीय होनी चाहिए | 


नाटक का सभी जगह, क्या भारत में ओर क्‍या विदेशों में, साहित्य में ऊँचा 
स्थान है। इसमें जो प्रभावोत्पादकता होती है वह अन्य प्रकार के काव्यों में नहीं पाई 
जाती । न केवल दृश्य-काव्य होने के नाते नाटक अधिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं वरन्‌ 
हश्य और श्रव्य होने के अतिरिक्त इन्हें जो सामाजिकों का सहयोग मिलता है उससे बहुत 
बड़ी सहायता मिलती हैं। वस्तुतः रंगशाला के सामाजिकों पर नाटकों के विकास का बहुत 
बड़ा उत्तरदायित्र है। सामाजिकों की अपनी मोतिक, सामाजिक और साहित्यिक चेतना 
नाटकों के विकास के लिये सर्वप्रथम उत्तरदायी ठहराई जानी चाहिए। यदि किसी 


( ५१ 9) 


साहित्य में नाटकों ओर रंगमंच का विकास नहीं होता तो इसका सारा दोष उस साहित्य 
के पाठकों ओर सामाजिकों पर होना चाहिए। नाठकों के लिये केवछ पाठक नहीं चाहिए 
वरन्‌ सामाजिकों का सक्रिय सहयोग भी । जिस समाज में नाटक का आदर नहीं होता 
अथवा नाटक देखनेवाले सुसंस्कृत व्यक्ति कम होते हैं उसके नाठक केवछ पठनपाठन का 
विषय होकर रह जाते हैं| यह दशा प्रायः हिंदी में अब भी बनी हुई है और यह हिंदी के 
ऊपर एक अशुभ धब्बरा लगाती है |* इससे केवछ एक ही बात का पता चलता है कि हिंदी 
भाषा-माषियों का सांस्कृतिक स्तर अभी बहुत ऊँचा नहीं उठा है, उनके समाज में जीवन 
की उदात्त प्रवृत्तियों के लिये विशेष स्थान नहीं हो पाया है और प्राचीन संध्कृति की दुद्दाई 
देनेवाले होकर भो वे अपने संस्कारों को परिष्कृत नहीं कर पाए हैं। केवछ कविता, 
कहानी मोर उपन्यास पढ़नेवाले छोग अपने को सुसंस्कृत नहीं कह सकते। सच्ची बात 
तो यह है कि हिंदी में पाठकों की भी बहुत बड़ी कमी है मौर भाज हिंदी में जिस ढंग का 
प्रकाशन हो रहा है उसको देखते हुए यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है लेकिन इस 
प्रसंग में में उसकी चर्चा नहीं करूँगा । भारतीय नाठकों में रृत्य, संगीत और कला फा; 
जिसमें अभिनय विशेष रूप से आता था; बड़ा ही मोहक संमिश्रण किया गया था । 
उसे भूछकर हमने अपने जीवन फो नीरस बना दिया है और इस बात को विशेष अवसर 
दिया है कि हमारा जीवन भोतिकता से अभिभूत हो जाय। भारतीय नाअ्कों की नींव 
जीवन में मंगलाशा पर आधारित थी ओर हम अपने नाटकों से जगत्‌ को इस बात का 
संदेश देते थे कि सांसारिक जीवन में परिस्थितिवश घोर कष्ट सहन करते हुए भी मनुष्य 
अंत में सत्य फो देख पाता है और उसे शिव की उपलब्धि होती है। कम-सिद्धांत में 
विश्वास करने के नाते हमारे नायक सुखांत होते थे और हमें इस बात का संदेश देते थे कि 
आततायी को दंड मिलता ही है और परिस्थितियों वश जीवन में यदि कोई हमें कितना हो 
कष्ट क्यों न दे किंतु हम अंत में उन सब पर विजय प्राप्त फरते हैं ओर सुख की प्राप्ति 
होती है। इस प्रकार की आशा का संचार करनेवाले नाटकों ने हमारे जीवन को व्यव- 
स्थित कर रखा था ओोर वे हमें अपने कर्त्तव्य पथ पर अविचलित ढंग से चलने की :रणा 
देते थे। मेरा अपना ऐसा विश्वास है कि हिंदी नाठकों के अभाव में हमारा जीवन अव्यव- 
स्थित रहेगा | 

में भाशा करता हूँ कि नागरीप्रचारिणी सभा अपने हिंदी प्रचार मौर उसकी 
संवर्धना के उद्देश्यों में अधिकाधिक सफल होगी और उस मार्ग पर चलफर जिसे हिंदी के 
पूवर्ती मनीषियों ने प्रशस्त किया है, भविष्य के कार्यकर्ताओं के लिये और भी सरल बना- 
एगी। में इस अवसर पर पुनः आपको, मुझे यह सुयोग देने के लिये, धन्यवाद देता हूँ । 
परमात्म। से प्राथना है कि हिंदी का माग निष्कंटक हो । 


२२ फाल्गुन; २०१० वि० | 


राष्ट्रभाषा संमेलन के संयोजक 


९ ७ ।] 
आचाय पं० चंद्रबली पांडेय का 


अभिभाषण' 
निज भाषा उच्चति अहे सब्र उनति को मूल । 


महानुभावो | क्‍ 
राष्ट्र जिस विकट परिस्थिति में पड़कर अपना मार्ग निकाल आगे बढ़ रहा है उसके 
दिग्द्शन से कोई छाम नहीं | उसका थोड़ा बहुत पता सभी को है। जआाज सभी अपनी 
उन्नति में छीन हैं और रह रहकर इस बात का अनुमव कर रहे हैं कि अपनी भाषा के शिना 
अपना कल्याण नहीं | किंतु उनमें से कितने जीव ऐसे हैं जो वास्तव में इस अपनेपन 
को पहचान रहे हैं ? कहते हैं, राष्ट्रभाषा का प्रश्न सुहझ गया। सच कहते हैं। 
राष्ट्रभाषा हिंदी घोषित जो हो गई। किंतु यह माषा ही तो है जिसके लिये मनुष्य 
को आज अपने नुकसान” के “अधिकार! की सूझ रही है ? निशुचय ही हमारे देश 
की भावना इतनी बिगड़ चुकी है कि उससे सहसा कुछ बनते दिखाई नहीं देता। 
तो भी हमारा पावन कतंव्य हे कि हम उसे ठीक करें। राजनीति के अखाड़े 
की गरम करने से मानव का काम नहीं बनता | नहीं; इससे तो इंसान का उंस मारा जाता 
और मानव झट दानव बन जाता है | फिर तो किसी से कुछ करते घरते नहीं बनता | 
निदान राजनीति के तनाव को नरम करने की माँग होती और प्राणी प्राण की पुकार पर 
कान देता है। ं 

आज से साठ वर्ष पहले राष्ट्र के बालहदय ने देख लिया कि “नागरी? से उसका 
कितना लगाव है | “नागरीप्रचारिणी सभा? “छात्र' सभा का नाम है कुछ 'पज्ञात्र! सभा का 
नहीं । काठ छाँठ से उसका नाता नहीं, हाट बाठ से उसका छगाव अवश्य है। घर बार से 
पोथी पत्र तक जिसका प्रसार हो उसी की शिक्षा विद्यार्थी को न मिले भोर मिले भी तो 
किसी “विद्या” की दृष्टि से नहीं, किसी बहाने मात्र से, भछा कब्र यह संभव था ? फलत; 
विद्यार्थी का त्रिगुल बजा ओर “काशी नागरीप्रचारिणी! की स्थापना हो गईं। धीरे धीरे 
उसकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ी कि उसकी बात समथ कान से सुनी गई और जनमत के प्रसाद 
से जनवाणी नागरी-हिंदी का संस्कार हुआ ? सब के सहयोग नहीं तो बहुतों के उद्योग से 
भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी घोषित हुई । राष्ट्र ने राष्ट्रमाषा के व्यवहार का ब्रत लिया और 
सोचा क्रि पंद्रह वर्ष के भीतर वह भी अपनी राष्ट्रभाषा का जौहर विश्व को दिखा सकेगा | 
कितने वर्ष में उसने कितना कार्य किया इसका विचार संताप का कारण हो सकता है, संतोष 
का विषय नहीं | निदान उसकी चर्चा न कर कहा यह जाता है कि अब इस अवसर पर 
एकत्र हो कुछ यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए ओर राष्ट्रभाषा के इस महायज्ञ में कुछ ऐसी 


( ५३) 


आहुति का विधान करना चाहिए जिससे उसके प्रकाश में विश्व का फोना कोना ही नहीं 
ब्रह्मांड का कग कण आभासित हो उठे और उसकी प्रशस्त छाया में हमारी सभी. देशभाषाएँ 
चमक उठें | उनकी बृद्धि ओर समृद्धि मी किसी से पीछे न रहे । हाँ, यज्ञ के अनुष्ठान 
ओर आहुति के विधान में हमें धूम का भी सामना करना होगा और अपने संकव्य के 
फलस्वरूप इसे अंजन के रूप में दिव्य ज्योति का दाता समझा जायगा । अन्यथा धूमरहित 
यज्ञ कैसा १ किसी विकार से भयभीत होने की आवश्यकता कया १. 
भय है, जाशंका है, डर है, सभी कुछ तो है। किस किस का उल्लेख किया जाय ? 
अभी कुछ होने भी न पाया कि बयार किर हिंदी के प्रतिकूल बही । उसके बड़े बढ़े सरकारी 
नेता पीछे खसकने छगे और उदू ने फिर उसके घर में जोर मारा। बड़ा वूमार बँध रहा 
हैं । हानि-छाम का विचार छोड़ प्रतिष्ठित एवं विख्यात शिक्षाचाय “नुकसान! करने का 
“अधिकार' चाहते हैं। अपढ़ छोग भी अँगूठे के बछ पर उदू को उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय माषा? 
घोषित कराना चाहते हैं। उद को सदा से राजबल रहा हे। वह शाहजहाँनाबाद के किला- 
मुअक्ला की भाषा रही है। उसको “उ्दं की जब्ान! या “उद्‌ -ए मुअभछा” यों ही नहीं कहा 
गया है। वह सचमुच “छालरकिलछा? की शाही जब्रान रही है। अवध के बादशाह तो उसको 
पनी राजभाषा ही घोषित कर चुके थे | किंतु वह किसी प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा नहीं रही । 
कभी कोई भी हिंदुस्तानी, चाहे वह मुसछमान और फारसी-अरबी का प्रगाढ़ पंडित ही क्यों 
न हो, उसमें प्रमाण न माना गया । मुगल सम्रादू न रहे तो मारत-सम्राद ने उसे पालछा | 
सब कुछ हुआ पर कभी वह 0क्षेत्रीय भाषा” घोषित न हुई। यह पद सदा नागरी-हिंदी को 
ही प्राप्त रहा | अँगरेजी कूटनीति को 'नागरी” से द्रोह हुआ तो उसने उद्‌ू के हित के 
विचार से हिंदुस्तानी! को सराहा | कारण यह था कि 'नागरी? फो महत्त्व मिलता तो नाग- 
रिक सहसा जागरूक हो उठते और फिर उनपर शासन करना कठिन हो जाता | जो हो 
इतिहास बताता है कि उदू सदा तूरानी विचारधारा की भाषा रही और 'सुगल का “तूरानी 
दल? ही इसका नेता था । बादणशाही जब्ान के नाते “हिंदुस्तानी दल” भी इसका सत्कार 
करता था और राजाश्रय के कारण इसकी पूछ भी अधिक थी। फलतः समय पाकर वह 
पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा घोषित हुई | विधि की विडंबना वा हठ का प्रताप तो देखिए कि 
आज उसे कहा नहीं, 'राष्ट्रपति' से कहांया जा रहा है, पाकिस्तान के किसी भूभाग की नहीं, 
उत्तर प्रदेश जैसे प्रसिद्ध नागरी-राज्य फी क्षेत्रीय भाषा?। जी, राष्ट्रपति उदू की माँग के 
कारण उद्‌ को घोषित कर दें उत्तर प्रदेश की 'क्षेत्रीय भाषा! और उदू के छोग झठ बोल 
पड़ें कि हिंदी तो कहीं की भाषा नहीं, उत्तर प्रदेश की "क्षेत्रीय भाषा? तो उदू है। निदान 
उंद' की इस माँग से सबको सजग करना चाहिए. ओर. स्पष्ट कह देना चाहिए, कि भारत? 
पाकिस्तान! के (उपनिवेश” की आवश्यकता, नहीं । हों, उदूं के रक्षण का . प्रश्न अवश्य 
है । उस उर्दू के रक्षण का जो पाकिस्तानी? नहीं 'हिंदुस्तानी' है। सो हिंदी के साहित्यकार 
देशकालछ के विचार से पात्रानुसार उसका भी व्यंबहार करते हैं ओर उसे भी हिंदी की एक 
गैंली संमझते हैं, परंतु उक्त शेठी को महत्त्व इसलिये नहीं देते कि उसका. यहाँ की किसी 
भी भाषा की किसी शेली से मेल नहीं, उसका तो नाता विदेश से है न? . | 
: शाजबल से उदू' को क्ित क्षेत्र का राज्य मिलेगा; इसकी मौमांसा से छाभ क्या 
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उसकी उचित माँग पर उचित ध्यान दिया जायगा, इसमें संदेह नहीं, उसका दिछ दुखाना 
हमको इष्ट नहीं । यदि कुछ छोगों को उसके अध्ययन का आग्रह हो और उनकी संख्या 
पर्याप्त हो तो यह अधिकार उन्हें प्राप्त हो सकता है और वही स्थान प्रास हो सकता है 
जो किसी भाषा फो दूसरी भाषा केक्षेत्र में प्राप्त होता। रही राष्ट्रभाषा की स्थिति | सो 
हमारी समझ में तो यही आता है कि इस पद्धति और इस गति से हमारा उद्धार नहीं | 
उछठटे क्षति की आशंका अधिक है। इससे राष्ट्रभाषा फी शक्ति और क्षमता में संदेह उत्पन्न 
होता है औोर राष्ट्रभाषा के सरकारी अगुआ! प.छे खिसकते दिखाई देते हैं। इसलिये होना 
यह चाहिए कि केंद्र में एक अलग राष्ट्रमाषा मंत्राछ्य की स्वतंत्र स्थापना हो और उसका 
संचालन एक अनुभवी, योग्य और साहित्य-ममज्ञ मंत्री के हाथ में हो जिससे वह भाषा 
की प्रकृति भोर प्रवृत्ति को देखकर ही उसके विकास का प्रबंध करें। प्रकृति की दृष्टि से 
भारत की भाषाओं में चाहे जितनी विभिन्नता हो किंतु पव्नत्ति की दृष्टि से उनमें गहरी एकता 
को परखे बिना किसी राष्ट्रभाषा के द्वारा राष्ट्रनिमाण का काय संभव नहीं । नागरी-हिंदी का 
तत्कार इसी से राष्ट्र में इतना रहा है कि कभी उसके सामने किसी फारसी, उदू या हिंदु- 
स्‍्तानी की नहीं चछी और न इतना उद्योग होने पर भी उसका स्थान किसी अन्य भाषा फो 
मिला | यहाँ तक कि अंग्रेजी का रंग भी बराबर फीका रहा और वह छोक-हृदय फो न छू 
सफी। राजा रघुराजसिंह ने इसी व्यापक एकसूत्रता फो देखकर इसी से तो फभी स्पष्ट 
कहा था -- ह 
हरि को प्रिय अति द्राविड़ भाखा; संमत वेद शास्त्र श्रुति शाखा | 
द्राविड़ भाषा संतन काहीं, उचित अवशि पढ़िबों जग माहीं । 

भाव यह कि किसी भी क्षेत्र में इस देश के बाहरी मेदभाव को देखकर उसकी भीतरी 
भाव-धारां फो भूल जाना ठीक नहीं । उसकी सच्ची जानकारी ओर पक्की पहिचान के बिना 
राष्ट्र का निर्माण कैसा ? निदान हिंदी मंत्रालय की खतंत्र और सुव्यवस्थित व्यवस्था केंद्र में 
होना चाहिए. जिसका फाय हो केवल शासन और व्यवहार को हिंदीमय बना देना ही नहीं 
अपितु यह देखना भी कि राष्ट्रभाषा के साथ ही सभी देशभाओं में परस्पर आदानन-प्रदान 
के द्वारा एक ही भाव का उदय और एक ही हृदय का प्रसार हो रहा है। अगरेजी 
की राजनीति से मुक्ति पाने का यही एक सरछ और सुबोध उपाय है। कूट शासन के 
कुप्रभाव के रहते संच्चे राष्ट्र का निर्माण कैसा १ केंद्र के साथ ही सभी राज्यों को अपने 
अपने ढंग से साहित्य के इस अनुष्ठान में योग देना चाहिए. और उत्तम तथा उपयोगी 
पुस्तकों के रूपांतर फो महत्त्व देसभी माषाओं की प्रगति की परंपरा का बोध कराना चाहिए | 
आशय है यह कि वर्तमान के कुसंस्कार से छोकह्ृदय फो मुक्त कर उसे फिर संस्कृति के 
मूललोत में मग्न कर देना चाहिए जिसके भवगाहन से वह तृप्त और प्रसन्न हो जग को 
आह्ाद का पाठ पढ़ा सके । 

हिंदी मंत्रालय के साथ ही हमारा ध्यान छोकसेवा आयोग पर भी आप ही जाता 
है और हम सबसे पहले अपने छोकसेवक को अपने मेल में देखना चाहते हैं | सो तुरंत 
होना तो यह चाहिए कि परीक्षा का माध्यम विकल्प रूप से हिंदी कर दी जाय और परीक्षार्थी 
की यह छूट दी जाय कि वह चाहे हिंदी में प्रश्न का उत्तर छिखे चाहे अंग्रेजी में, 
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साथ ही हिंदी में उचीर्ण होना सभी के लिये अनिवाय कर दिया जाय | हिंदी राज्यों में 
तो हिंदी को ओर भी शीघ्र महत्व मिलना चाहिए और उसको माध्यम के रूप में स््रीकार 
कर लेना चाहिए | 

शिक्षा विशारदों का ध्यान शिक्षा प्रणाली के दोषों को देखने में मग्न है। कभी वह 
कुछ विशेष पद्धति के प्रचछन में सफल होगा, ऐसा विश्वास किय्रा जा सकता है। किंतु यह 
तो प्रायः सवमान्य सिद्धांत स्वीकृत हो चुका है कि शिक्षा का माध्यम स्वभाषा ही हो । 
प्राथमिक शिक्षा में क्रिसी अन्य माषा का बोध कराना कठिन होता है, अतएव माध्यमिक 
शिक्षा की स्थिति में राष्ट्रभाषा का प्रवेश हो जाना चाहिए | हिंदी प्रदेशों में उच्च शिक्षा का 
माध्यम हिंदी ही हो । जो छोग आज भी इनके छिये अंग्रेजी का ही राग भलपते हैं वे भूल 
करते हैं| इस प्रकार की हीन भावना से राष्ट्र का कल्याण नहीं हो सकता | निश्चय ही 
उच्च शिक्षा का माध्यम भी स्वमाषा वा राष्ट्रभाषा ही होगा | इसका निर्णय राज्य कर लेगा 
कि उसकी फिस भाषा फो कितना महत्त्व मिले | संभव है कि इसके लिये राष्ट्रभाषा-पड़ताल 
फिर से हो और किर से हो राज्य निर्माण भी । ु 

अभी तक प्रमुख रूप से हमारे सामने शासन ही रहा है, अब कुछ साहित्यकार से 
भी कह लेना है, परंतु उससे कुछ कह लेने के पहले निवेदन कर देना है “राष्ट्रपति! से यह 
कि कृपया एक अध्यादेश इस भाशय का निकाछ दें कि यदि कोई प्रकाशन वा ग्रंथ लेखक 
के कलमी निजी हस्ताक्षर के त्रिना बिक्री के रूप में पाया गया तो विक्रेता तथा प्रकाशक दंड 
के भागी होंगे। इससे साहित्यकार को एक प्रकार का अभयदान मिल जायगा और प्रका- 
शक लेखक को पुस्तक की संख्या में धोखा न दे सकेगा, दोनों का व्यापार साधु और 
विश्वासपूर्ण होगा । क्‍ 

सभा की दृष्टि में हिंदी की बरतनी ओर उसके व्याकरण पर फिर से विचार करने 
की आवश्यकता है। आशा है इस कार्य में भी विद्वानों की सहायता उसे प्राप्त होगी और 
लोग अपने सुझाव देने में संकोच न करेंगे । 

पराधीनता का अभ्यास अत्यधिक हो गया है; इतका परिणाम यह होता है कि हम 
स्वयं का4 करते नहीं, हाँ, कराने पर कर अवश्य देते हैं | आत्मविश्वास का भी हममें अभाव 
हो गया है। इसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि हम उतना भी 'नागरी? को नहीं 
अपना रहे हैं जितना अपनाने में कोई क्षति नहीं, कोई बाधा नहीं। नागरी में तार 
दिया जा सकता है पर प्रतिदिन दिया जाता है कितना ! नागरी में पता छिखा जा सकता 
है पर समझा जाता है कि पत्र ठीक से पहुँचता है अंग्रेंजी पते में ही । भाव यह कि सजग, 
सावधान और सचेष्ट होने की आवश्यकता है। आत्मचेतन के अभाव में राष्ट्र का उद्धार 
कहाँ १ छोफ का मंगल कहाँ १ स्वराज्य का प्रपंच अवश्य है। फलतः इस अवसर का 
पूरा उपयोग कर आगे का प्रशस्त मार्ग बनाना चाहिए जिससे सभी को लोक-यात्रा सुखद 
जान पढ़े । 
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अभिभाषण 


राष्ट्प्रेमी तथा राष्ट्रभाषाप्रेमी माइयो और बहनो 


नागरीप्रचारिणी सभा के हीरक जयंती के अंतर्गत इस राष्ट्रभाषा संमेलन का अधि- 
वेशन होना . अत्यंत अन्वर्थक तथा क्रमप्राप्त था। इस अधिवेशन का . समापतित्व मुझे 
देकर मुझको नागरीप्रचारिणी सभा ने उपकृत किया है। यह अवसर में बहुत महत्त्व का 
समझता हूँ | आज नागरीप्रचारिणी सभा फो ६० वर्ष पूरे हुए और उसका काम आज 
तक जो हुआ वह राष्ट्र के लिये अत्यंत उपयुक्त प्रतीत हुआ है। दशाब्दियों से दूर दृष्टि से 
ऐसे प्रयज्ञ करनेवाली राष्ट्रीय संस्थाओं में यह सभा एक खास स्थान रखती है । संबत्‌ १९१० 
में राष्ट्रीय महासमा का जन्म, भी नहीं हुआ था | राजकीय जाग्रति: तथा स्वातंत्र्य के आंदो- 
छन के पहले ही सांस्कृतिक जाग्रति और स्वभाषा की प्रगति के संबंध में आंदोछन होना 
यह एक इतिहाससिद्ध ब्रात है । आयरलेंड तथा इटली में ऐसा ही छहुआ। उसी प्रकार 
इस देश में एक नवजीवन की धारा राजकीय आंदोलन से भी पहले झुरू हो गई । विस्मृत 
राष्ट्रजीवन का ओर राष्ट्रीयले का दशन, घुँघला ही क्‍यों न हो, भारतीय सुपुत्रों फो होने 
लगा । इस दशन की अंगभूत हर बातों में राष्ट्रीय दृष्टि का उदय हुआ | यदि हम एक राष्ट्र 
हैं, तो हमें एक राष्ट्रीय भाषा आवश्यक है, ऐसी प्रत्रछ आकांक्षा उन दिनों के नेताओं में 
उदित हुईं | उसके .फल्स्वरूप नागरीप्रचारिणी सभा तथा अन्य संस्थाओं का निर्माण हुआ 
ओर राष्ट्रभाषा के पुनरुज्जीबन और प्रचार की दृष्टि से काम होने छगा 

गांधी युग के प्रारंभ से, याने सन्‌ १६२० से, ओर राष्ट्रीय सभा ने हिंदी फो राष्ट्र 
भाषा के रूप में जब से अपना लिया तब से, हिंदी आंदोलन में एक नए चेतन्य का प्रवेश 
हुआ । छोटे मोटे मतभेद आदि तो पहले भी थे; लेकिन आम तोर पर यह बात मानी 
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गई और सर्वंसंमत हुईं कि हमारे राष्ट्र को आसेतु-हिमाचल एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता 
है, ओर उसका पाढ्न-पोषण, समर्थन और संवर्धन करने की जिम्मेदारी हरेक राष्ट्रप्रेमी 
के कंचे पर है | फ क्‍ 
[गे चछकर इं० स० :६५० में जत्र हमारा भारत का संविधान अमछ में आया 
तब इस राष्ट्रभाषा के इतिहास में हमने तीसरी मंजिल हासिल की । आज हमारे संविधान 
के भाग १० में ३४३ से ३५१ धाराओं तक राजमाषा के संबंध में जो विधान लिखित है, 
और अध्म अनुसूची में जो दूसरी भाषाएँ सूचित की गई हैं, वे ही बातें हमारे छिये मार्ग- 
दशक हो सकती हैं | देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा और उत्का स्थान हमारे 
राष्ट्रीय जीवन में अभी एक दृढ़ और कायम बुनियाद पर स्थापित किया गया है। इस 
विषय के संबंध में कुछ छोठे-मोटे मतभेद व्यक्त करना या संविधान सभा की संमति से 
निर्धारित विधान में कुछ तबदीली करने का प्रयज्ञ करना, मेरी दृष्टि से राष्ट्रभाषा को 
हानि पहुँचाना है| यदि हम उसमें तबदीली करने का आज प्रयत्ञ करें तो फिर से हमें 
वही झगड़े लड़ने पड़ेंगे जिन्हें कगड़कर हम अमी इस बात पर संविधान सभा के द्वारा 
स्थिर हुए हैं | । 
द इस बात को बीते हुए भी चार वर्ष हो गए | सब राज्यों में ओर केंद्रीय सरकार में 
भी कुछ न कुछ प्रगति राष्ट्रभाषा के इस काये में हुई है। अधिक प्रगति होनी चाहिए, 
इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उस दिशा में अंतःकरण पूवक अधिकारी वर्ग तथा मंत्री गण 
काम कर रहे हैं, इसमें तनिक मी संशय नहीं है । जनता की भोर से-भी जहाँ तहाँ और हर 
राज्य में प्रचार का काम चला है-। संविधान बनने के पहले जो एक भनिश्चितता और 
अस्पष्टता थी वह अब हट गई है। राष्ट्रभाघा फो अधिकाधिक अपनाना है और इस क्षेत्र 
में प्रगति करनी है, इस बात में किसी को अब कोई भी शंका नहों रही | जब मैदान 
इतना साफ हो गया है; तो ऐसे समय पर राष्ट्रपेमी और राष्ट्रमाषा-प्रेमियों का एकमेवा- 
द्वितीयम्‌ करतंव्य यहीं है कि हम व्यवहार में जल्दी से जल्दी ओर अच्छे तरीके से इस 
राष्ट्रभाषा को छाएँ | संविधान के विधिविधानों को कार्यान्वित करने के लिये अभी आंदोलन 
की अपेक्षा विधायक फार्य अधिक आवश्यक है | 
यहाँ मै इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि परदेशीय भाषा के द्वेष से या. 
बहिष्कार से हमारी भाषा बढ़नेवाली नहीं है , हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा है उसके पोषण 
से, ओर उसकी प्रगति में लगातार छगे रहने से ही, वह बढ़ सकती है। आर्थिक विषयों 
में गांधी जी से पुरस्कृत स्वदेशी का जो तत्व है उसका उपयोग इस राष्ट्रभाषा के विकास 
के विषय में भी लागू हो सकता है। भासेतु-हिमाचछ हमारे छिये एक देशीय भाषा की 
नितांत आवश्यकवा है | इस दृढ़ भाव से प्रेरित होकर ही, देवनागरी में लिखी हुई हिंदी 
हमारी सामान्य भाषा हो सकती है, यह हमने तय किया है।. इस निश्रय फो अमल में 
लाने के लिये परदेशीय भाषाओं से द्वेष करने की या उनका बहिष्कार फरने को कुछ 
आवश्यकता नहीं है। कक ० 
दूसरी महत्व की बात यह है कि जो १४ भाषाएँ संविधान की : अष्टम अनुसूची में 
बताई गई हैं और दूसरी अनेक माषाएँ जो ग्रंथस्थ न होने पर भी हमारे यहाँ लाखों छोग 
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बोलते हैं, उनके बारे में हमारी एक निश्चित सहानुभूतिपूर्ण नीति हो। ऐसी भाषाओं के 
संबंध में हमारी नीति क्या होनी चाहिए १ जाहिर है कि ये सब भाषाएँ अपने अपने क्षेत्र 
में तथा राज्यों में अच्छी तरह से काम करती हैं ओर अपना प्रभाव विफसित करती हैं। 
इन भाषाओं के संबंध में केवल शुभकामना नहीं, प्रद्युत उनको विकसित करने का कुछ न 
कुछ प्रयज्ञ भी करना चाहिए। राष्ट्रजीवन के प्रवाह के लिये शायद ये भाषाएँ 
छोटी मोटी नदियों के समान हैं। लेकिन जहाँ तक ज्ञंतप्रातीय, अखिर भारतीय तथा 
केंद्रीय व्यवहार का संबंध है, हमें हिंदी माषा आवश्यक है। उस भाषा की अपनाना इन 
सब्र भाषा-भाषियों के लिये अत्यंत आवश्यक ओर उपयुक्त बात है। आपएिर में भाषा 
एक साधन मात्र है। वह साधन राष्ट्रीय दृष्टि से सबके लिये सामान्य होना अपरिहाय॑ है | 
इसीलिये तो हिंदी को वह स्थान दिया गया है। किसी परदेशीय भाषा फो यह स्थान 
देना अशक्यप्राय <। इसी दृष्टि से हिंदी राष्ट्रभाषा का विचार स्थिर किया गया है | 

मेंने कहा है कि कोई भी भाषा क्‍यों न हो, वह एक साधन है। हमारा साध्य तो 
यह है कि आपस में अखिल भारतीय व्यवहार उत्तम तरह से चले, राष्ट्र की एक जबान हो 
ओर दुनिया फो भी मालूम हो कि यह हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारा देश हर क्षण एक 
कदम आगे बढ़ रहा है ओर अनेक विषयों में हमारे राष्ट्र के भिन्न भिन्न राज्य के छोग 
एकत्रित होकर विचार-विनिमय, चर्चा आदि एक ही मंच पर करने की आवश्यकता दिन 
प्रति दिन अधिक अनुभव फर रहे हैं। इस मंच पर बेठनेवाले, बोलनेवाले, विचार विन- 
मय करनेवाले जो छोग हैं, वे भिन्न भिन्न राज्यों के भिन्न भिन्न भाषाभाषी होते हैं। इसलिये 
ऐसे एक साधन की खोज हमने की है कि जिससे हम एक दूसरे के भाव ओर विचार 
अच्छी तरह से जान सके और तत्पश्चात्‌ एक सुदृढ़ बुनियाद पर हम आगे बढ़ सके । 

हमारे भाग्यवश भारत में आज भी दो चार भाषाएँ ऐसी हैं जिनकी प्रगति फाफी 
हुई है ओर जिनका ग्रंथ-मंडःर अप्रतिम है। उनसे हमें जरूर छाभ लेना होगा और उनसे 
हमारी ओर हमारे राष्ट्र की इज्जत अधिक बढ़ती जायगी, उनका जो साहित्य है उसके 
साथ आदान प्रदान करने से हिंदी फो भी छाम पहुँचेगा | इस दृष्टि से ऐसी भाषाओं का 
विकास एक इष्ट और स्वागताह बात है। लेकिन उन भाषाओं से सामान्य राष्ट्रभाषा का 
वह फारय नहीं होगा जो आज हिंदी से हो सकता है। इसलिये केवल भाषा-विकास ही 
नहीं, साथ ही साथ भाषा की भाज की व्याप्ति, सुलभता, अपनाने में सुविधा, छोगों में 
उसकी छोकप्रियता इत्यादि राष्ट्रभाषा हिंदी के पक्ष में हैं| इसलिये उसके विकास और 
उसमें उत्तमोतच्तम साहित्य के भी निर्माण की आज बड़ी आवश्यकता है | 

 राष्ट्रभाषा संबंधी जो विधायक काय हैं उनमें से सबसे मुख्य स्थान मैं श्रेष्ठ 
ओर उपयुक्त ग्रंथों के निर्माण को देता हूँ । आज जो हमें बार बार परदेशीय भाषाओं के प्रति 
अवलंबन भाव से देखना पड़ता है, उसका मुख्य कारण यह है कि उन भाषाओं में भाषा- 
भंडार जमा है। आखिर हमें भी वही करना होगा और केबल भारतीयों का नहीं, 
विश्व का भी चिच आकर्षेत करना होगा जैसा कि संस्कृत साहित्य ने किया है। अधिकार 
से लिखा हुआ सुंदर, सत्ता, बहुविध तथा बहुमुख और मौलिक साहित्य राष्ट्र की सबसे बड़ी 
पूँज्ी हो सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ । जैसे मघुमक्वी फूल में भरे हुए मधु के पीछे पड़ती 


( ५६ ) 


है, उसी तरह ज्ञान से भरे हुए ग्रंथों की तरफ छोगों का दिल आकर्षित होता है। साथ , 
साथ लिश्नेवालों को यह भी ध्यान में रखना होगा कि कभी हिंदी को एक गंगा-प्रवाह का बड़ा 
ओर पावन स्लोत बनाना चाहिए कि जिसमें सब लोग आनंद से नहा सकते हैं और खुद 
को धन्य मान सकते हैं । हमारे भारत में नदियाँ तो बहुत हैं लेकिन गंगा तो एक ही है ओर 
एक ही हो सकती है। वही एक मार्ग है राष्ट्रभाषा को भी अत्यंत लोकप्रिय और ग्राह्य 
बनाने का। इस विषय में, खासकर हिंदी भाषामाषी राज्य जो हैं उनपर, अधिक जिम्मे - 
दारी है, ऐसा प्रतीत होता है। मैं हिंदी लेखक की हैसियत से कहीं बेठकर हिंदी छलिखूँ 
तो भी मेरे सामने केवल हिंदी भाषा माषी जनता नहीं जानी चाहिए, प्रत्युत अखिल 
भारतवर्ष की जनता मेरे सामने है इस माव से मेरा लिखना आवश्यक है। हिंदी भारत 
के हृदय की बोली होनी चाहिए! इसी दिशा में आज बहुत कुछ काम करना है। 
इंगलेड, फ्रांत, अमेरिका, रूस इन देशों का जो प्रचलित साहित्य-साहस हम देखते हैं और 
उसके साथ अपने प्रयत्रों की तुलना करते हैं तो हमें यह मानना पड़ता है कि हम अभी 
बहुत पीछे हैं। हमारा संस्कृत ज्ञान भंडार बहुत बड़ा है, हमारी परंपरा श्रेष्ठ है, हमारी 
संस्कृति उज्ज्वल है, लेकिन आज साहित्य के क्षेत्र में हमारा जो कार्य हैं वह बहुत पीछे 
पड़ा हुआ है। इसलिये एक नए जोश से, नई प्रेरणा लेकर, अखिल भारत फा विशाल 
क्षेत्र थभने सामने रखकर हमें काम करना है | 


भाषा का अधिक प्रसार ओर तुरंत छपाई इत्यादि कामों के लिये भी आधुनिक यंत्र- 
युग के अनुसार हमें बहुत यांत्रिक सुधार करना है। छघुलिपि, ठाइपराइटर, छिनोटाइप, 
टेलीपिंटर, हिंदी समाचार प्रसारक मंडली और वैज्ञानिक परिभाषा इत्यादि इत्यादि की 
भाज हमें जरूरत है। इन बातों में हमारी प्रगति बहुत ही अधूरी ओर नहीं जैसी है| 


आज हमारी प्रचलित शिक्षा-प्रणाली के बारे में जहाँ तहाँ टीका-टिप्पणियाँ हो रही 
हैं। उसफो बदलना आवश्यक है। हममें किसी फो भी इस बारे में कुछ शक नहीं है | 
खासकर माध्यम के बारे में यइ बात साफ है कि परदेशीय भाषा के माध्यम से सीखना 
स्वीकृत शिक्षा-विज्ञान के विरुद्ध और बडुत कष्प्रद है, ओर यदि यही प्रणाली चाह 
रहेगी तो बहुत कम लछोग, जैसा कि आज है, सच्ची ज्ञान-प्राप्ति में प्रगति कर सकेंगे । कुछ 
परदेशीय भाषाओं को पूर्णतया सीखना कुछ छोगों के लिये आवश्यक हो सकता है । 
दूसरे दूसरे देशों में और भाषाओं में कौन से विचार प्रकट हो रहे हैं, और खास करके 
विज्ञान में कितनी ओर कैसी प्रगति हुई है, यह समझ लेने के उद्देश्य से, और उनका 
लाभ हमारे देशवासियों फो देने के वास्ते, इसकी जरूरत है। लेकिन बाल्यावस्था 
से लेकर बीस पचीस वर्ष तक किसी परदेशीय भाषा फो सीखने के लिए. छा्खों रुपए 
खर्च करना राष्ट्रशक्ति फा दुरुपयोग ही है। इस दृष्टि से अगर हम देखें, तो हिंदी 
भाषाभाषी राज्यों में शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए। दूसरे राज्यों में शिक्षा में 
हिंदी फो खास स्थान होना चाहिए जिससे अहिंदी भाषाभाषी हिंदी को अच्छी तरह 
से समझ लें और भव्विछ्ठ भारतीय मंच पर आने का उन्हें जब्र मौका भिले तन्न हिंदी में 
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अपना विचार अच्छी तरह से रख सकें । इस विषय में पीछे रहना किसी अहिंदी भाषा- 
भाषी के लिये अनिष्ट बात है। 

और एक बात मुझे कहनी है जो सबसे उपयुक्त और महत्व की है। केवछ एक 
भाषा से एकता या राष्ट्रीयता स्थापित हो सकती है, इस बात पर मेरा. विश्वास नहीं है । 
यदि अन्य कारणों से राष्ट्र एक है, और एक राष्ट्र की भावना स्थापित हो गई है, तो 
एक भाषा अवश्य सहायक हो सकती है। लेकिन केक्छ एक भाषा, एक घम, एक वंश, 
एकता का एकमात्र साधन नहीं हो सकता । क्या यादवों का कुछ, वंश, धम, भाषा 
आांदि एक नहीं थे। फिर भी उनमें जितना झगड़ा हुआ उतना किसी दूसरे छोगों में 
आपस में नहीं हुआ | क्या मध्यपूव के राज्यों का धर्म इसछाम एक नहीं है | लेकिन उनमें 
एकता कहाँ है | एक भाषा होने पर भी क्या अमेरिका इंग्लेंड के साथ नहीं झगड़ता रहा 
ओर उसने अपना संबंध नहीं तोड़ा | क्‍या यूरोप में एक ही धम क्रिश्चिएेनिटी प्रचलित 
नहीं है। लेकिन वहाँ एकता कहाँ है ? यह सब कहने का मेरा उद्देश्य यह है कि सच्ची 
एकता स्थापित करने के लिये हमें एक भाषा भादि चीजों के परे जाना आवश्यक है | 
हमें यह प्रतीत होना चाहिए. कि भारतवष में रहनेवाले जो हम १६ करोड़ लोग हैं उनका 
हित-संबंध एक है, सुख-दुख एक है, साध्य-सलाधन एक है, हमारा मविष्य एक है। इस 
अनुभूति के बिना ६में सच्ची एकता प्राप्त होना मुश्किक है | इसलिये जो कुछ साधन हमारे 
पास हैं, उन सब साधनों का उपयोग हमें भाज इसलिये करना चाहिए जिससे निजी 
एकता सत्र भारतीयों को प्रतीत और अनुभूत हो । राष्ट्रभाषा को भी हम इसी दृष्टि से 
देखें भौर इसका उपयोग इसी उद्देश्य से करें, तभी हमारा मूल उद्देश्य सफल होगा, 
भारत फलेगा फूलेगा और वह अनुपम तरह से दुनिया की सेवा कर सकेगा | 

|| जय हिंद, जय भारत ॥ 


२३ फाल्गुन, २०१० वि० ] 
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राष्ट्रभाषा-संमेलन के उद्घराटनकर्ता माननीय पं० रविशंकर 
जी शुक्ल, मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश 
( परिशिष्ट, पृ० १९ ) 


राष्ट्रभाषा संमेलन और गोष्ठी के उद्घाटन के अवसर पर 
मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री पं० रविशंकर शुक्लजी का 


भाषण 


आदरणीय सभापति महोदय और सहयोगी बंधुओ, 


नागरीप्रचारिणी सभा के हीरक जयंती उत्सबों में राष्ट्रभाषा समेलन का एक विशेष 
स्थान है | सच में तो सभा का इतिहास ही राष्ट्रभाषा कें गोरव का इतिहास है। इस अवसर 
पर संमेलन का उद्घाटन फरने के लिये निमंत्रित कर आपने जो मेरा संमान किया है, 
उसके ढिये में आभारी हूँ । मैं तो राष्ट्रभाषा का एक नम्न सेवक मात्र हूँ। राष्ट्रभाषा प्रेम 
के सिवा मेरा और कोई दावा नहीं । | 
इसके पहिले कि मैं कुछ कहूँ, हिंदी के प्रति नागरीप्रचारिंणी सभा की अमूल्य 
सेवाओं के लिये अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर देना चाहूँगा। आजकी यह जयंती केवल 
नागरीप्रचारिणी सभा की नहीं, साहित्य की एकांत साधना की जयंती है। हिंदी के भावी 
भवन की नींव के पत्थरों में नागरीप्रचारिणी समा का नाम अंकित होगा। ओर सेवाओं 
का उल्लेख न भी किया जाय तो उसके अपने केवछ “हिंदी शब्दसागर” से ही उसे हिंदी 
प्रेमियों के हृदय में सदा के लिये स्थान प्राप्त हो गया है। मेरी कामना है कि सभा निरंतर 
इसी तरह हिंदी की सेवा करती रहे और राष्ट्रभाषा का और देश का मस्तक उज्ज्वल करे | 
हजारों वर्ष प्राचीन इस देश में भाषा की कहानी भी अत्यंत प्राचीन है। समय 
के धूमिल क्षितिज में हमें इसके ओर छोर का पता नहीं छगता । किंतु हमारे उत्कषष काल 
में संस्कृत ने देश भर में एकसूत्रता पिरोई थी। संस्कृत इमारी सांस्कृतिक ओर वैचा- 
रिक एकता का प्रतीक थी । फिर प्राकृत इत्यादि जन-भाषाओं का विकास हुआ | मुस्लिम 
काल में फारसी-अरबी ने यहाँ की देशी भाषा्ों को प्रभावित किया पर वे जन-साधारण 
तक न पहुँच पाई । फिर अंग्रेजी का युग भाया। अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिये 
अंग्रेजी का प्रचार शुरू किया, उसे आफिसों की भाषा बनाई, फिर शिक्षा का माध्यम 
बनाया, और शासन का सारा कारबार अंग्रेजी में होने छगा। यहाँ तक कि छूमगमग 
१५० वर्षों में अंग्रेजी ही अंत्रातीय और हमारे शिक्षित समाज के व्यवहार का माध्यम 
बन गई । अंग्रेजी ने शासकों को जनता से दूर तो रखा, किंतु उसने देश भर में एक नई 
एकता भी स्थापित कर दी थी। इस देश के अनेक भाषा-भाषी लोगों को उसने प्राचीन 
कांल की संस्कृत की नाई एक सूत्र में बॉँध दिया और भारतीय राष्ट्रीयता की भावना 
से सारे देश को परिपूरित किया। अंग्रेजी राज्य गया। साथ अंग्रेजी भाषा भी जाती 
थी। किंतु देश भर की एकता बनाए रखने के ढिये किसी एक माध्यम की आवश्यकता 
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+थी। महात्मा गांधी ने यह बात बहुत पहिले समझी थी ओर इसीलिये स्वराज्य की 
लड़ाई के साथ साथ उन्होंने राष्ट्रभाषा को भी इतना महत्व दिया था। राजकीय छत्रछाया 
में जहाँ एक ओर अंग्रेजी का प्रभुव॒ था; देश की करोड़ों जनता ने हिंदी को ही अपनी 
बोलचाल की भाषा मान राष्ट्रमाषा अंगीकृत कर लिया था। स्वराज्य के बाद जब्र देश की 
एक राजभाषा का प्रश्न सामने जाया, तो दो तरह की विचार-धाराओं में संघर्ष चल रहा 
था | एक तो यह चाहती थी कि अंग्रेजी अधिक से अक्षिक दिनोंतक बनी रहे, दूसरी यह कि 
अंग्रेजी शीघ्र से शीघ्र बिदा हो जाय | अंत में संविधान सभा ने जनता की ही इच्छा का 
संमान किया ओर संघ्र की राजभाषा हिंदी ओर लिपि देवनागरी घोषित फी | यह संकल्प 
हुआ, कि २६ जनवरी १९२० से १५ वर्ष की काछावधि में राजभाषा हिंदी की पूर्ण रूप से 
प्राण-प्रतिष्ठा हो जाय | इस बीच, पॉचवें ओर दसवें व में एक एक आयोग की रचना 
भी की जानेवाली है जो राजभाषा के रूप में हिंदी की प्रगति का माप करेगी | संविधान 
के अनुसार आगामी वर्ष प्रथम आयोग की घोषणा हो जायगी, तब हमें हिसाब देना 
होगा कि हिंदी अपनी यात्रा में कहाँ तक पेहुँची है। इस राष्ट्रमाषा संमेलन का आयोजन 
कर जयंती के संयोजकों ने राष्ट्रभाषा प्रेमियों और हिंदी सेवियों को आत्म-निरीक्षण का एक 
सुयोग भी प्रदान किया है। 


राष्ट्रभाषा के अनेक पहल्ट 


हमें विचार करना है कि जिस दिन हिंदी के माथे तिछक हुआ, उस दिन क्या 
हमने अपने नए दायित्व को समझ छिया था ! क्‍या हमने पूरी तरह सोच छिया था कि 
राजमाया के अनेक पहलू क्‍या हैं ! हिंदी के राजमाषा घोषित होने का वास्तविक जर्थ क्‍या 
है, राजमाषा घोषित होने और प्रतिष्ठित होने के बीच की दूरी कब और कैसे पूरी की 
जाय, इसमें कहाँ ओर कौन सी फठिनाइयाँ हैं, तथा उन्हें किस तरह दूर किया जाय १ राज- 
भाषा और प्रांतीय भाषाओं का पारस्परिक संबंध क्‍या हो, राजभाषा का स्वरूप क्या हो 
और इस संबंध में हमारे कतंव्य क्या हैं ! ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका उच्चर हमें अब 
तक दूँढ़ निकालना चाहिए, था | 

हिंदी के राजभाषा घोषित होने का वास्तविक अथ तो यही है कि निश्चित अवधि 
में हिंदी मारतीय संघ के समस्त सरकारी कारबार की तथा अहिंदी-भाषी प्रांतों में भी 
अखिल भारतीय संबंधवाले सरकारी कार्यों की भाषा हो जाय। प्रांत और केंद्र दोनों में, 
जहाँ तक भाषा का संबंध है, सरकारी व्यवहार जिनमें होता है वे हैं-..संसदों की भाषा, 
न्यायालयों फी भाषा, केंद्र और प्रांत के बीच फी तथा अंतर्परोतीय व्यवहार की 
भाषा, केंद्रीय नौकरियों की परीक्षा की भाषा, सरकारी दफ्तरों की भाषा, अनु- 
संधान ओर गवेषणा की भाषा, तथा शाला, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में 
शिक्षा-माध्यम की भाषा | इनमें प्रांत और केंद्र के अधिकारःक्षेत्र स्पष्ट रूप से निर्धा 
रित करना होगा | भाषा का प्रश्न छाख-छाख जनता की भावना से संबंधित होता 
है, इसलिये यहाँ हर केँदर्म सतकंता से उठाना आवश्यक होता है। पर हिंदी और 
अन्य प्रांतीय भाषाओं या एक प्रांतीय भाषा और दूसरी के बीच किसी विरोध 
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को आवश्यका ही नहीं। हर एक का अपना अपना निर्दि्॒ट अछग क्षेत्र होगा। 
हिंदी केंद्र की भाषा होगी, किंतु प्रांतों में तो प्रांतीय भाषा या माषाओं को ही 
एकछत्र अधिकार होगा--वहाँ के संसद, सरकारी दफ्तर, हाईकोर्ट के अतिरिक्त अन्य 
अदालतों ओर शिक्षा का माध्यम इन सबकी भाषा उस प्रांत की एक या अनेक भाषाएँ 
होंगी। कहीं कहीं अहिंदी भाषा-भाषी भाइयों के मन में यह संदेह हो गया है कि हिंदी 
प्रांतीय भाषाओं को पदच्युत कर देगी । यह संदेह निराधार है। भारत की सारी प्रांतीय 
भाषाओं का समान दर्जा है। हिंदी का जो स्थान है, वह केवछ समान दर्ज-बालियों में 
पहली (7077776 ॥767 92785) के सिवा कुछ नहीं | भाखिर, भाज तक लगभग १५० 
वर्षों से, अंग्रेजी हम पर छददी रही, तो क्या उससे हमारी प्रांतीय भाषाएँ कुंठित हो रहीं ? 
अंग्रेजी ने तो केवछ हमारी भाषा, वरन्‌ हमारी संस्कृति पर भी आधात किया और बुद्धि-मेद 
तक उत्पन्न करने में कोई कसर न उठा रखी | पर क्या इस दुर्दम आधात फो हमारी 
भाषा और संस्कृति का उदधि-गरभीर मानस पी न गया १ क्या घुँआधार अंग्रेजी चकाचोंध 
ठलसी और कब्रीर, चंडीदास ओर चेतन्य, नरसिंह मेहता और तुकाराम के बोछ धूमिल 
कर सकी ! में यह कभी मानने को तेयार नहीं कि हमारी प्रांतीय भाषाओं को, जो ऐसे 
प्राणघाती विदेशी प्रहारों को सह सकी अपनी ही सहोदरा हिंदी से किसी प्रकार का भय 
हो सकता है। अखिल भारतीय क्षेत्रों और संबंधों में अवश्य हिंदी फो, उसपर जो 
दायित्व सोचा गया है, उसका निर्वाह तो करना ही होगा, किंतु प्रांतीय भाषाओं: से उनके 
क्षेत्रों में उसकी कोई स्पर्धा नहीं, कोई संबध॑ नहीं । तो फिर विद्वेष का प्रश्न उठता ही 
कहाँ है ? जो हो, इतर भाषा-भाषियों के मन में बसे अकारण भय को हमें अपनी उदार 
भावना, संयत वाणी, और सहनशीर द्वत्ति के द्वारा निमूल करना होमा। हमें याद 
रखना होगा कि देश भर की छद्धावना और स्नेह पाकर ही राष्ट्रभाषा का पौधा किसी दिन 
ल्हलहा सकेगा । 


किंतु साथ ही, राजभाषा और प्रांतीय भाषाओं के विभिन्न क्षेत्रों और उनके पारस्परिक 
संबंधों को एक स्पष्ट भूमिका भी सदा ध्यान में रखनी होगी | अंततः केंद्रीय संसद ओर 
सुप्रीम ओर हाईकोर्टों में राष्ट्रभाषा प्रस्थापित होगी ही--देश भर के कानून और न्याय की 
भाषा हिंदी होगी । केंद्र और प्रांत ओर प्रांत और प्रांत के व्यवहारों का वह माध्यम होगी । 
केंद्रीय दफ्तरों की वह भाषा होगी । केंद्रीय नोकरियों की परीक्षाओं की. वह भाषा होगी 
ओर देश की बौद्धिक इकाई अक्षुण्ण बनी रहे, इसलिये उच्च शिक्षा और अनुसंधान का 
भी वह माध्यम हो जायगी .।. संघीय राजमाषा का तो यही गौरव और गुरुतर दायित्व 
होता है। पर क्या हिंदी इस दायित्व के लिये तैयार है? क्‍या समय आने पर देश के 
कासबार को ब्रिना ठेस पहुँचाए वह अंग्रेजी का स्थान ले लेगी? शायद ये आशकाएँ 
उठती ही नहीं, यदि अंग्रेजी का प्रशुल हमपर इस तरह न छाया होता | आखिर अंग्रेज 
और अंग्रेजी आने के पहिले देश का कारबार तो चलता ही था. और तब्र हमारी अपनी 
भाषाओं के सिवा और कोन सी भाषा थी,! अभी अभी विलीनीकरण के पहिले तक मध्य- 
भारत और राजस्थान की देशी रियासतों में हाईकोट तक की भाषा हिंदी ही तो थी । 
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किंतु इसका यह अर्थ नहीं, कि हिंदी को किसी तरह की तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं । 
भाज के युग के विज्ञान, कानून, शासन, व्यवसाय और अन्य क्षेत्रों की नित नई आवश्यक- 
तांभों के लिये उसे भरपूर उतरना होगा । अखिल भारतीय स्तर फा निर्वाह कर सकने के 
लिये उसे सुसज्ित होना होगा । अंग्रेजी का स्थान पूरी तरह लेने के लिये उसे अंग्रेजी फी 
चुस्ती, गठन भौर गति भी पानी होगी 


परिवतन की कठिनाईयाँ 


अंग्रेजी से राष्ट्रभाषा के परिवर्तन में अवश्य अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ आएँगी | 

कोई सरल यात्रा नहीं । शताब्दियों से अंग्रेजी के पाश् में हम ऐसे बँघे हैं कि हमें अपनी 
बेड़ियों से ही मोह हो गया है। इसीलिये, यहाँ वहाँ अनाहूत क्षेत्रों से, कभी फभी 
अंग्रेजी के विछोह की चीख भी सहसा सुन पड़ जाती है। अंग्रेजी से हमारा विद्वेष नहीं । 
उसके हम कई तरह से ऋणी रहेंगे । वह एक महान्‌ भाषा है और अपने अंतर्राष्ट्रीय 
संबंधों में हमें बहुत॑ कुछ उसका सहारा लेना होगा। किंतु अपने प्रजातंत्र में उसका 
सारा कारोबार प्रजा को भाषा में न होकर, एक विदेशी भाषा में हो, इस विडंच्ना फो तो 
हमें मिठाना ही होगा। जब तक यह स्थिति रहेगी, दुनिया के सामने हमपर एक तरह 
से छांछन बना रहेगा। . हमारे प्रजातंत्र की नींव भी तब तक अधूरी ही रहेगी। हिंदी 
के राजमाषा घो।षत होने के पश्चात्‌ सच में तो, यह विवाद उठता ही नहीं। फिर भी 
जब तक अंग्रेजी के बंधन शिथिल नहीं होते, हर बार यह बात दुहरा देना श्रेयस्कर ही 
होगा। पेर पीछे छोटाने की कोई बात ही नहीं । अंग्रेजी से हिंदी के परिवर्तन-काल 

की व्यावहारिक कठिनाइयों का हमें सामना करना ही होगा--साहस से, सूझबूझ से ओर 
हृढ़तःपूवक | यह एक दिन का या एकबारगी करने का काम नहीं। बड़ी तैयारी 
के बाद, कई चरणों में ही यह संपन्न हो सकेगा । पर तैयारी तो आज ही से 
करनी पड़ेगी । नहीं तो, अगले १० वर्षों में हिंदी अपना स्थान कैसे लेगी । 
मध्य प्रदेश में हमने यह प्रयोग शुरू कर दिया है। १ सितंबर १६५३ से, कुछ बातों 
को छोड़, समस्त सरकारी कारबार, सेक्रेटेरियणट से लेकर गोाव-गाँव तक, वहाँ की प्रांतीय 
भाषाओं-हिंदी ओर मराठी-में होने छगा है । जनता और शासन के बीच अंग्रेजी 
अब भेद की .दीवार बनकर खड़ी नहीं है | इस थोड़े ही काल में, हमें बहुमूल्य अनुभव 
प्राप्त हुए हैं | हमें यह भी जान पड़ा, कि गौरव का दायित्व कितना कठिन होता है। पर, 
इस प्रयोग के मनोवैज्ञानिक परिणामों ने हमारी ओँखें खोल दीं और आज तक फी 
झिश्ञक भी सदा के लिये दूर कर दी | अन्न हमें इसमें कोई संदेह न रहा कि यह माग 

देश के लिये कल्याण का ही मार्ग है | इस कार्य में किस तरह की अनेक व्यावहारिक 

कठिनाइयाँ सामने आई और प्रत्येक का किस तरह सफलतापूर्वक हल हूँढा गया, इसफा 
विवरण आप मध्य प्रदेश में भाषा संबंधी शासकीय कार्यों का लेखा देनेवाली वितरित की 
गईं पुस्तिका में पाएंगे | इस संबंध में नीति यह थी कि जब इस शुभ काय का प्रारंभ 
करना. ही था, तो इसमें देर क्‍यों ? पानी में उतरे बिना तैरना सीखना संभव नहीं, इसी- 
लिये तैरना सीखने की प्रतीक्षा नहीं की गई | कठिनाइयाँ तो जब भी प्रारंभ करते, वही 
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होतीं | अपने प्रयासों का हमें यथोचित पुरस्कार भी मिला है। यह आशंका, कि अंग्रेजी 
के बिना सारे कारबार में अव्यवस्था हो जायगी, निमूछ कर दी गई है| मर्राचिका फी 
सी अंग्रेजी के पीछे की दोंड़ समाप्त हो गई है ओर छोठे-छोटे कर्मचारी भी अत्र अपनी 


बात सहूलियत से ओर अधिक स्पष्टता से कह पाते हैं | कया यह निरी व्यावहारिक दृष्टि 
से भी महत्वपूर्ण बात नहीं ! 


मध्य प्रदेश का प्रयोग अवश्य प्रांतीय ही है। यह मार्ग-सूचक हो सकता है। इन 
अनुभवों से छाम उठाया जा सकता है। पर राष्ट्रभाषा संबंधी उठे सारे प्रश्नों का वह 
समाधान नहीं । ऐसे उपक्रमों द्वारा विभिन्न प्रांत--कम से कम हिंदी भाषी प्रांत--ऊेंद्र के. 
द्वाथ मजबूत कर सकते हैं | किंतु यदि राष्ट्रभाषा को निश्चित अवधि में अपने मनोनीत स्थान 
. पर अधिष्ठित करना है, तो केंद्रीय शासन को कदम उठाना ही होगा। और यह जितने 
शीघ्र हो, उतना ही अच्छा। हमारी अवधि के चार बहुमूल्य वर्ष तो बीच चुके। इस 
चीच हम फोन सा ठोस कार्य कर सके हैं ? हिंदी मोर अहिंदी-भाषी प्रांतों में तथा केंद्र 
में कौन से प्रयास हुए जिनसे राष्ट्रभाषा को अपनी निश्चित अवधि में लक्ष्य तक पहुँचने में 
गति मिली हो ? यह प्रश्न विचारणीय है। इसके लिये एक छंब्री ओर बड़े पेमाने की 
तैयारी की आवश्यकता है। तैयारी अभी से प्रारंभ न कर दी गई, तो यह भाश्ञा, कि 
सन्‌ १९६५ में सुप्रीम ओर हाईकोर्टो की भाषा, केंद्रीय दफ्तरों की भाषा, आंतप्रोतीय व्यव- 
हारों फी भाषा और उच्च अनुसंधान की भाषा हिंदी होगी--स्वम्न-मात्र रहेगी। प्रांतीय 
क्षेत्रों में भी यदि प्रांतीय भाषाएँ अपना स्थान क्रमश नहीं लेने लग जातीं, तो अंग्र जी से 
कभी मुक्ति मिल सकेगी इसमें संदेह ही है। में यहाँ हिंदी और अहिंदी-भाषी प्रांतों का 
ध्यान विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद ३४३ के खंड ३ की ओर आकर्षित कर देना 
चाहता हूँ । इसमें कहा गया है कि - द 


“इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए. भी संसद उक्त पंद्रह साछ की कालावधि 
के पश्चात्‌ विधि दवारा-- 

(क ) अंग्रेजी भाषा का अथवा 

(खं ) अंकों के देवनागरी रूप का | 

ऐसे प्रयोजनों के लिये प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जैसे कि ऐसी विधि में 
उल्लिखित हों |” यह खंड उन दो विचार-घाराओं का असछ समझौता था जिनका उल्लेख 
मैंने अमी किया है। राष्ट्रभाषा के लिये यह खंड एक खतरे का सूचक है | इससे हिंदी- 
भांषी प्रांतों फो ही सतक रहने की आवश्यकता नहीं, वरन्‌ सारे देश को इस राष्ट्रीय खतरे 
का ध्यान रखना होगो । यह वह पीछे का दरवाजा है, जिसके द्वारा अंग्रेजी १५ वर्ष की 
फालावधि के बाद भी हमारे घर घुसी रह सकती हैं। इसके फेर से हम सबफो बचना 
होगा, क्योंकि यदि राष्ट्रभाषा प्रस्थापित न हो सकी तो उससे केवछ एक विदेशी ही भाषा 
को पुनः गति मिलेगी इसके सिवा कुछ नहीं। यह हमारे राष्ट्रीय स्वामिमान को एक 
चुनौती होगी । आज जब भाषावार प्रांतों की रचना की आवाजें उठ रही हैं, यदि देश 
“सबको एक सूत्र में बॉघनेवाली राष्ट्रमाषा के बिना ही रहा, तो हमारी राष्ट्रीय एकता संकट 
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मैं पड़ सकती है ओर यहाँ तक कि विदेशी राष्ट्र इसका छाभ उठाकर हमारी स्वतंत्रता को 
भी खतरे में डाल सकते हैं। हिंदी ओर अहिंदी-भाषी प्रांतों की जनता और लोकप्रिय 
सरकारों से मैं नम्नतापूर्वक अनुरोध करूँगा कि वे इस खतरे की ओर पूरा पूरा ध्यान दें 
और ऐसी तैयारी करें कि ५ वें और १० वें वर्ष में नियुक्त होनेवाले कमीशनों को यद्दी 
सिफारिश करनी पड़े कि १४ वर्ष पश्चात्‌ देश में अंग्रेजी की आवश्यकता नहीं । 

संविधान के प्रारंभ से ५ तथा १० वर्ष की समाप्ति पर, एक एक आयोग की नियुक्ति 
होगी जिसका संत्र के राजकीय प्रयोजनों के लिये हिंदी भाषा के उत्तरोत्तर प्रयोग के बारे में 
सिफारिश करने का भी कत्तव्य होगा | मेरी आशा है कि पहिला आयोग जो शीघ्र नियुक्त 
होगा केंद्र ओर राज्यों के लिये अगले १० वर्ष फा एक निश्चित कार्यक्रम निर्धारित करेगा, 
'कि जिससे १६ वर्ष की अवधि के भीतर हिंदी आप से आप अपना स्थान ग्रहण कर ले | 
यदि हम चाहते हैं कि हिंदी देश भर में विचार-विनिमय का माध्यम बन जाय, तो यह 
आवश्यक है कि उसकी अखिल भारतीय प्रतिष्ठा भी स्थापित की जाय । यदि केंद्रीय 
नोकरियों की परीक्षाओं में ३ या ४ वर्ष की श्रवधि देकर हिंदी का एक अनिवार्य परचा, 
चाहे वह थोड़े ही नम्बरों का क्‍यों न हो, रख दिया जाय, तो इसमें संदेह नहीं कि हिंदी 
का भारत भर में शीघ्र प्रचार होने छगेगा | जत्र तक ऐसे कदम न उठाए जायेंगे, तत्र 
तक इसकी कोई संभावना नहों कि राष्ट्रभाषा १५ व में अखिल मारतीय फारबार में, 
व्यवहार में आने छगेगी | क्‍ 


राष्ट्रभाषा के विकास का एक महत्वपू्ण किंतु जटिल पहलू है टेकनिकलछ.ओर 
पारिभाषिक शब्दावली | इसमें तो कोई दो मत नहीं. कि. बोद्धिक इकाई बनाए रखने के 
लिये देश भर में ऐसी एक ही शब्दावछी का उपयोग होना चाहिए | अभी इस दिशा 
में भिन्न भिन्न प्रांतों में अंग अछग प्रयोग हो रहे हैं। समय आ गया है कि केंद्रीय 
सरकार यह काय स्वय॑ अपने हाथों में ले और एक अखिल भारतीय शब्दकोश का निर्माण 
करे जो सवमान्य हो | यह एक बड़े पैमाने का और अत्यंत महत्त्वपूर्ण काय है जिसका 
देश के भविष्य से गहरा संबंध है | अभी हाल ही में केंद्रीय सरकार ने एक इंडियन 
एकेडेमी अब लेय्स की स्थापना की है जिसमें प्रांतीय सरकारों का तथा देशः के प्रत्येक 
साहित्य का प्रतिनिधित्र है। यद्यपि हिंदी भाषा के उत्तरोत्तर प्रयोग का केंद्र पर विशेष 
उच्चरदायित्व है तथापि इस एकेडेमी के उद्देश्यों में: इसके लिये कोई स्थान नहीं । राष्ट्रभाषा 
के बृहत्‌ पारिभाषिक शब्दकोश का काय तोः वास्तव में इसी एकेडेमी को सॉपनवा चाहिए । 
अभी तक केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त की गई भाषाविदों ओर वैज्ञानिकों की एक छोटी 
सी समित्रि ने माध्यमिक शाह्वओं के ढछिये कुछ पारिभाषिक शब्दावली तैयार की है | 
इसके हमारी आवश्यकता पूरी नहीं होती | इस समिति ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि 
यह बृहत्‌ कार्य उसकी शक्ति. ओर अधिकार के बाहर की बात है। फिर अब तक जो 
अजुवाद हुए हैं उनमें तो कहीं कहीं विधान के. हिंदी अनुवाद में. अधिकृत पर्याओों तक को 
बदल दिया गया है। जहाँ तक में समझता हूँ, इस प्रकार बदरूना उस समिति की अन- 
धिकार चेष्टा है । अब जान पड़ा है कि पारिभाषिक शब्दावली का यह काय केंद्रीय सरकार 
किसी गेर सरकारी संस्था को सॉंपने जा. रही है। उचित, तो यही था कि नवनिमर्ति 
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एकेडमी के साथ उनका अनुसंधान-विभाग स्थापित कर उन्हें ही यह 
काम सॉंपा जाता | एकेडेमी के रहते किसी गेर सरकारी संध्या का यह कार्य नहीं । और 
यदि गेर-सरकारी संत्थाओं के ही ऊपर यह भार सौंपा जानेवालछा है, तो उसी प्रकार की 
एक समिति निर्मित होनी चाहिए जैसी कि संविधान के अनुवाद के डिये बनाई गईं थी | 
यदि यह संमव न हो, तो नागरीप्रचारिणी सभा जैसी संस्था जिसने “शब्दसागर”” सा बृहत्‌ 
फोश संकलित किया उसे ही यह कार्य सोंपा जा सकता है ! 


फिर इस शब्दावली की किस सिद्धांत पर रचना हो, यह भी एक उलछजझा हुआ 
प्रभ है। इसका संबंध तो राष्ट्रभाषा के भावी स्वरूप के प्रश्न से गुथा हुआ है। संविधान 
में स्पष्ट कहा गया है कि हिंदी के शब्द-मंडार के लिये मुख्यतः संस्कृत से, तथा गौणतः 
विधान द्वारा मान्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ 
का कत्तव्य होंगा 

सच में तो संस्कृत ही भारत की प्रमुख भाषाओं का आदि-खोत रही । उसी के 
अक्षय मंडार से प्रांतीय भाषाओं का पोषण हुआ हैं। सं(कृत के छगभग ४०-३० सहस्त्र 
शब्द भारत की छगभग सभी भाषाओं के साहित्य में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम 
तक प्रचलित हैं| इसलिये संस्कृत प्रधान शब्दावली ही स्वमान्य दो सकती है | हमारा 
यह आशय नहीं कि प्रचलित शब्दों का उन्मूलन किया जाय | भाषा यदि जीवित रहना 
चाहे, तो यह संभव नहीं । यहाँ तो हमें एक उदार नीति अपनाना होगी और जहाँ से 
हमारा भंडार समृद्ध हो सके उसका स्वागत करना चाहिए। किंतु निश्चितता के लिये 
जहाँ अधिकृत पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता हो ओर प्रचकषित उपयुक्त शब्द न हों, 
वहाँ संविधान के निर्देशानुसार मुख्यतः संस्कृत का ही सहारा लेना होगा । 

.. राष्ट्रभाषा के विकास और अंतर्भाषीय सदूभावना की वृद्धि में अनुवादों का एक 
महत्त्वपूर्ण हिस्सा होता है। मेरी आशा है कि केंद्रीय एकेडेमी ओब लेट्स अन्य भारतीय 
और विदेशीय भाषाओं के हर विषय के मान्यताप्राप्त ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद-कार्य हाथ 
में ले लेगा । राष्ट्रभाषा फो समृद्ध ओर अपने नए दायित्व के अनुरूप बनाने का यही सबसे 
ठोस उपाय हो सकता है। हिंदी के प्रमुख ग्रंथों का भी अन्य मारतीय भाषाओं में अनुवाद 
किया जाय । । 

इसी तरह, विभिन्न भाषाओं के लिये एक देवनागरी लिपि का प्रचार कर हम एक 
दूसरे के संनिकट आ सकते हैं। मुझे यह जानकर हुं है कि एकेडेमी ओँव लेटर्स अन्य 
भाषाओं के ग्रंथ देवनागरी में प्रफाशित कर इस दिशा में प्रयत्नशील होगा । 

एक ओर महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हम भुला नहीं सकते | अंग्रेजी की विदा के साथ 
ही रोमन लिपि भी विदा हो चलेगी और देवनागरी को उसका स्थान लेना होगा। यह 
सच है, कि देवनागरी च्वनिशासत्र की दृष्टि से एक अत्यंत वैज्ञानिक लिपि है। फिर भी, 
नागरी आज के युग की गति, सुगमता और यांत्रिक आवश्यकताओं के अनुरूप रोमन की 
तरह ही पूरी उतरे यह हमें सुनिश्चित करना होगा । उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछुले नवंबर 
में लनऊ में लिपि सुधार संमेलन का आयोजन कर एक अशंसनीय कार्य किया | छखनऊ 
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संमेलन के निश्चयों के फलस्वरूप नागरी छिपि को इस दिश्ञा में गति मिलेगी और भाशा 
: है कि शीघ्र ही नागरी भी रोमन की तरह ठाइपराइटर, मोनोठाइप, लिमोटाइप, तार, 
टेलीप्रिंटर इत्यादि के लिये उपयुक्त सिद्ध होगी। इन निश्चयों में एक ही बात, जो 
हिंदी प्रेमियों के गले नहीं उतर पाई, वह है ह॒स्व 'इ? के स्वरूप के संबंध में निर्णय । 
यह अत्यंत छोटा सा प्रश्न है। तथाषि छोगों की भावना से संबंधित है। व्यावहारिक 
दृष्टि से भी उसमें कोई बहुत छाम नहीं। एक दोष को दूर करने के लिये वह एक 
दूसरे दोष की स्थापना करता है। मुझे आशा है कि इस एक ही प्रश्न पर अभी भी 
पुनविंचार हो सकेगा | 

राष्ट्रभाषा के छगभग समी पहलू मैंने भापके समक्ष रख दिए। सच में तो लंबे 
भाषणों का यह समय नहीं। राष्ट्रभाषा का प्रचार-युग समाप्त हो गया--आज उसका 
निर्माणन्युग है। हमारे सामने केवछ १० वर्ष की अवधि शेष है! यह एक चुनौती है 
ओर अवसर भी । प्रांतीय और केंद्रीय सरकार तो अपना दायित्व पूरा करेंगी। उनमें 
कहीं कभी भी रह सकती है । राष्ट्रभाषा प्रेमी जनता का कर्तव्य है कि वह जागरूक रहे और 
अपनी सरकार से उसके हिस्से का काय पूरा करा ले। किंतु माषरा सरकारी दफ्तरों में नहीं 
बनती | सरकार तो सिर्फ सहायक हो सकती है, कठिनाइयाँ दूर कर सकती है। यह तो 
सरस्वती के वरद पुत्रों, कवि, लेखक, गायक, कलाकार और विचारकों का क्षेत्र है। सन्‌ 
१६४९ में, हैदराबाद में हुए अखिल भारतीय हिंदी साहित्य संमेछन के सेतीसवें अधिवेशन 
का उद्घाटन करते हुए मैंने कहा था--“समय भा गया है, कि हिंदी-माँ के सारे छाल जुट 
जाय ओर अपने आराध्य को राष्ट्र मंदिर की प्रतिमा के योग्य बना दें, , .इन १५ वर्षों में 
उसके सारे अभावों की पूर्ति कर दें. . ,मा-मारती का भंडार इस तरह छबालब भर दें कि 
वह सर्वोच्च शिक्षा, अनुसंधान, ज्ञान-विज्ञन, कानून, इत्यादि संपूर्ण राष्ट्रीय और सामाजिक 
जीवन की विविध और जटिक्तम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके...हिंदी हितों की रक्षा 
के लिये संच्चा आंदोलन आज यही हो सकता है । और हिंदी के छिये--तुरूसी ओर सूर, 
कबीर और नानक, दयानंद और गांधी की हिंदी के लिये--यह कय दुशस्‍्तर नहीं ।” मेरा 
यह भाह्ान केवल हिंदी-भाषियों के लिये नहीं, समस्त भारतीयों के छिये है, क्योंकि अब 
हिंदी ही मॉ-मारती हो गई है| वह सबकी आराध्य है--सब्रकी संपत्ति है। इन शब्दों 
के साथ मैं इस संमेलन का सहर्ष उद्घाटन करता हूँ । 


जय हिंदी ! जय हिंद !! 


२३ फॉब्गुन, २०१० बि० ] 


कविगोष्ठी के स्वागताध्यक्ष 


श्री श्रीनारायण चतुर्वेदी जी का भाषण 
महिलाओ और सजनो, 


सभा की हीरक जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर जायोजित इस कविगोष्ठी में में 
आपका सादर और सप्रेम स्वागत तथा अमिनंदन करता हूँ | यह सभा हिंदी भाषा और 
नागरी प्रचार के साठ वर्षों के निःस्वाथं, सतत और श्रद्धापूर्ण प्रयत्ञों की प्रतीक है। भत- 
एवं इसकी हीरक जयंती में पधारकर अपने हिंदी की पुरानी संस्था के प्रति जो अपनी 
सद्भावना व्यक्त की है, उसके लिये मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ । 


अनादि काछ से भावों की अभिव्यक्ति के ढछिये काव्य सर्वोच्तम साधन माना गया 
है | सभी देशों के प्राचीमतम साहित्य में गद्य की अपैक्षा पद्म को ही प्रधानता दी गई है | 
शायद कल्पना और सरस भावों के प्रकाशन के लिये रात दिन उपयोग में भानेवाला गद्य 
उपयुक्त नहीं समझा गया | असाधारण बात कहने के लिये साधारण भाषा को छोड़कर पद्म 
का ही सहारा लिया जाता रहा | चाहे वेद हो, चाहे जेंदावस्ता और चाहे कुरान, सभी फो 
पद्म का सहारा लेना पड़ा। मनुष्य में जो उलास की क्षमता है वह पद्म में ही प्रकट होती है 
क्योंकि उसमें संगीत का पुठ होता है| संसार के प्राचीन पाहिलय में शायद ग्रीक साहित्य ही 
ऐसा है जिसमें गद्य का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया, किंतु वह अपवाद है ओर उसके 
कारणों का विश्लेषण करने की यहाँ आवश्यकता भी नहीं है। जापान में नव वष के दिन 
सम्राद से लेकर छोटे से छोटा सामंत भी पद्म रचना करके नव वष के दरबार में सुनाआा 
है | जिस देश में गुलाब और शीराजी की प्रचुरता हो, उस ईरान में काव्य की प्रधानता 
केसे कम हो सकती है| किंतु हमारे भारतवर्ष में पद्म ने जो पद प्राप्त किया वह असाधारण 
है | ज्योतिष, आयुवंद, गणित और कोश ऐसे शुष्क ओर नीरस विषय भी पत्च में लिखे 
गए | ऐसा अनुमान होता है कि यहाँ की वायु में आक्सीजन भोर हाइड्रोजन के अतिरिक्त 
कविता का भी फोई तत्त्व मिला हुआ है जिसके कारण यहां के छोगों में काव्य के प्रति इतना 
असाधारण अनुराग और काव्य करने की इतनी अधिक शक्ति है। आज भी हिंदी में गद्य 
लेखकों की अपेक्षा कवियों की ही संख्या अधिक है | हिंदी में पिछले पचास वर्षों में जितनी 
पुस्तकें प्रकाशित हुईं उनमें कविता का ही बाहुल्‍य है। जो गद्य छेखक हैं उनमें अधिकांश 
ने कुछ न कुछ काव्य रचना भी की है| मुझे यह जानकर अत्यंत आश्रय हुआ कि माननीय 
श्री संपूर्णानंद जी सरीखे गंभीर और शुष्क व्यक्ति पर भी यहाँ की जलवायु का ऐप़ा प्रति- 
कूल प्रभाव पड़ा कि फिन्हीं निरबल क्षणों में उन्होंने भी कविता छिख डाछी थी | आदरणीय 
भाई बनारसीदास. जी को देखकर कभी भ्रम भी नहीं हो सकता कि उनसे ओर कविता से 
किसी भी प्रकार का उचित संबंध होगा | किंतु आप यह जानकर आश्रय न करें कि वे भी 

हरे 
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इस प्रलोभन में पड़ गए. | जल्वायु के इस कुप्रभाव का वर्णन कहाँ तक करूँ। राजर्षि 
पुरुबोचमदास जी टंडन सरीखे संत व्यक्ति को मी उसने नहीं छोड़ा । मुझे आश्रय न होगा 
यदि हमारे मित्र सूफी संत चंद्रबछी पांडेय जी के बारे में कोई यह शोध कर डाले कि 
उन्हें भी कविता ने परास्‍्त्त कर दिया है | 


प्रायः तीस चालीस वष पहिले उत्तर प्रदेश में ओ हिंदी प्रचार की आवश्यकता 
थी, ओर यहाँ के हिंदी भाषियों को यह बतलछाना पड़ता था कि जिस भाषा को वे बोलते 
हैं वह हिंदी है, और उसके प्रति उनका कुछ कतंत्र्य भी है। इस देश के छोगों के इस 
नेसर्गिक काव्य प्रेम को देखकर उन्हें हिंदी से परिचित कराने, तथा उसकी . शक्ति का उन्हें 
आभास कराने और हिंदी के प्रति अनुराग उततन्न कराने के लिये तत्काढीन हिंदी सेवकों 
ने कवि संमेलनों का उपयोग करने का विचार किया । में भी उन छोगों में था। प्रायः 
१५, २० वर्ष गोरखपुर से दिल्ली «था देहरादून से बाँदा तक मैंने कितने कवि संमेलनों में 
भाग लिया इसका लेखा जोखा देना कठिन है । किंतु उनकी लोकप्रियता तथा सफछता 
में जो उन्नति हुई तथा उनके द्वारा जो हिंदी का प्रचार हुमा उसका मैं साक्षी हूँ । उन 
जिलों में जहाँ लोग हिंदी से अपरिचित थे कवि ने अपनी रसछ्लाविनी कविताओं, मधुर वाणी 
और कंठ के द्वारा हिंदी के प्रति अनुराग उत्रन्न किया। छोटे और सुदर जिलों ओर 
स्थान में, जहाँ के अर्किचन इने गिने हिंदी प्रेमी उनका आयोजन करते थे, सो दो सौ 
व्यक्ति कुतूहलवश हिंदी शायरी सुनने के लिये एकत्र हो जाते थे। तीसरे दर्ज का टिकट 
मिल जाने तथा साधारण आतिथ्य सत्कार से ही कबिगण संतृष्ट हो जाते थे | किराया बहुधा 
मिलता भी न था। किंतु हिंदी प्रेम के कारण उन दिनों फविगण उसकी अधिक चिंता 
भी न करते थे। श्रोतागर्णों की अल्पसंख्या से वे हतोत्साह नहीं होते थे। हिंदी प्रचार 
में सहायता करने का संतोष ही उनका पर्याप्त पारिश्रमिक था। उनमें मिशनरी छोगों के 
समान उत्साह, छगन, स्वाथ-त्याग, मानापमान को ओर से उदासीनता आदि गुण थे। 
में उस अवसर पर आरंभिक कवि संमेलनों फो सफल और लोकप्रिय बनानेवाले असंख्य 
आर ज्ञात तथा अज्ञात कवियों को अपनी श्रद्धांजलि अपण करता हूँ | 


उन्होंने अपना काय इतनी सफछता से किया कि कवि संमेलन अल्यंत लोकप्रिय हो 
गए. | उनकी छोकप्रियता देखकर प्रचार के लिये अन्य वर्ग भी उनका उपयोग करने छगे | 
स्वस्थ और शिष्ट मनोरंजन के वे साधन समझे जाने छगे | परिणाम यह हुआ कि अन्र 
राजनेतिक संमेलनों, अल्प बचत सरीखी योजनाओं और धार्मिक, सामाजिक तथा साहित्यिक 
समारोहों, प्रदर्शनियों आदि के साथ कवि संमेलनों का आयोजन एक आवश्यक कार्य हो 
गया है।., जब से महफिलों का फेशन हटा, तब से विवाह भादि अवसरों पर भी कहीं कहीं 
कवि संमेछन होते देखे गए हैं। आज पढ़े छिखे लोगों, विशेषकर छात्रों को भाकषित करने 
के लिये ये सर्वोत्तम साधन हैं । किसी ने कहा कि अतिसवंत्र बजयेत्‌ । कवि संमेलनों की भी 
इस प्रांत में अति हो गई है और इस कारण उसमें दोष भी भा गए हैं। सभी जगह काशी 
के समान साहित्य प्रेमी तथा परिष्कृत रुचि की जनता नहीं मिलती | अतएवबं बहुधा कवि 
संमेलनों में कवियों को बरबस ऐसी कविता सुनानी पड़ती है जो स्थानीय जनता के 


( ७१ ) 


अनुरूप हो। ऐसी कविता साहित्यक दृष्टि से सदैव उच्च कोटि की नहीं होती । अतए्यव* 
अब बहुधा कवि संमेलनों में उच्च स।हित्यिक रुचिवालों को विशेष आनंद नहीं आता । 


उच्च साहित्यिक स्तर की कविताएँ कवि तभी पढ़ता है जब्च उसे विश्वास हो कि 
श्रोता उसे समझ रहे और उनकी कदर कर रहे हैं। इसी कारण छोटी छोटी गोष्ठियों में 
जहाँ चुने हुए श्रोता रहते हैं, उच्च द्तर की कविताएँ सुनने को मिलती हैं। मुझे हष है 
कि इस समारोह के जायोजकों ने इसे गोष्ठी का नाम दिया है। आशा है कि आज आप 
लोगों को गोडी के अनुरूप ही उच्च स्तर की कविताएँ सुनने को मिलेंगी । 

यह स्पष्ट है कि कबरि संमेलन हिंदी प्रचार के बहुत उपयोगी साधन हैं। आज जब्र 
अहिंदी प्रांतों में हिंदी का प्रचार करने, ओर वहाँ के बुद्धिबादी वग में हिंदी के प्रति 
सहानुभूति उलन्न करने की आवश्यकता है, यह उचित होगा कि हमारे दस पाँच चुने हुए 
कवियों की सहायता से अहिंदी प्रांतों में ऐसी गोष्टियों या संमेछनों का योजनाबद्ध आयो-* 
जन किया गया | अन्न हिंदी प्रांतों में प्रचार के लिये कवि संमेलनों की आवश्यकता नहीं 
है। अब यहाँ के फविता प्रेमी अपने मनोरंजन के छिये टिकट लेकर हिंदी कविता सुन 


सकते हैं | 


२३ फाल्गुन, २०१० वि० | 


.. एशियाई भाषा-संमेलन के सभापति 
श्री डॉ० सुनीतिकुमार चाटुज्यां 
का भाषण 


एशिया की भाषाएँ 

: [डॉ० सुनीतिकुमार चाहर्ज्या, एम० ए०, डी० लिटु०, ई० ए.० एस; भाषाचार्य; 
साहित्यवाचस्पति; फलछकता विश्वविद्यालय के तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अवैतनिक 
ग्रोफेतर तथा छछित कछा और संगीत विभाग के डीन; एशियाटिक सोसायटी, कलकतता 
के अध्यद' पश्चिमी बंगाल विधान परिषद्‌ के अध्यक्ष तंथा काशी नागरीप्रचारिणी सभा 
के वाचस्पत्य सदस्य । ]..... 

. एशिया मानवता का पाछना रहा है; सम्यताओं की जन्मभूमि तथा धर्मों का उद्गम 
भी यहीं रहा है। मानवता के प्रमुख नमूने, विशेषतया उस मानवता के जो अति प्राचीन 
काल में सम्यता के क्षेत्र में पुरोगामी हुए, एशिया को भूमि पर बिकप्तित हुए। विश्व के 
सभी महान्‌ धर्मों का जन्म एशिया में हुआ। यूरोप भोंगोलिक दृष्टि से ही नहीं, अपितु 
सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी एशिया का प्रक्षेप ही है। एशिया के विस्तृत भूखंड में 
विश्व की सबसे बड़ी जन-संख्या निवास करती है। मानवता के इतिहास में एशिया के 
राष्ट्रों की सहाब्दियों तक प्रबछृता के अनंतर--सो भी बहुत बाद में--यूरोप फी प्रधानता 
होती है, तथा यूनान के स्वर्णयुग तथा साम्राजी रोम के २५०० से १५४०० वर्ष 
के अनंतर यूरोप निद्रा की गोद में चछा जाता है, भौर तब ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में 
पश्चिमी एशिया के युवक राष्ट्र उसका छालन पालन करते हैं। किंतु यूरोप में 'पुनर्जागरण” 
होता है और संप्रति ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले ५०० वर्षों में यूरोप प्रगति के क्षेत्र में 
एशिया से बाजी मार ले गया है। किंतु फिर भी एशिया की आत्मा पूर्णतया छप्त 
नहीं हो गई है। विश्व के क्रिया - कल्लापों में उसकी विशाल संभावनाएँ पुनः स्पष्ट होने 


लग गई हैं। 
मानवता एक है; रंग और आाक्षति में विभिन्नताओं के होते हुए भी मानव एक है। 


यह तथ्य शरीर-विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। मानव की इस स्थूछ एकता के अतिरिक्त 
भानव-इतिहास में यह बात विदित है कि बुद्धि और आभात्मा से भी मनुष्य एक ही है। 
सुस्पष्ट विभिन्नताओं के परे भी इस एकता का दर्शन हम कर लेते हैं ओर कभी कभी तो ये 
विभिन्नताएँ भल्ंष्य होती हैं | उदाहरणाथ एक ठेठ हबशी तथा एक ठेठ नार्डिक-काकेसायड 
या एक हबशी ओर मंगोल, या एक ठेठ नार्डिक-काकेसायड और मंगोल फी शारीरिक 
आकृति में कितना अंतर है ! किंतु सत्य यह है कि ये परस्पर संतानोत्मत्ति कर सकते 
हैं ओर भाषा और विचार-सरणि में विभेदों के होते हुए भी ये समान प्रवृत्तियों से गतिमान 
होते हैं एवं बुद्धि भोर भावना ज्ञग॒ृत्‌ में इनका समान ग्रत्याघात कराया जा सकता है। 


( ७३ ) 


भारत के, विभिन्न खंडों में. निवास करनेवाल्यी विभिन्न जातियों की आकृति में 
जितना विभेद है उतना यूरोप की विभिन्न जातियों में नहीं | यूरोप में आधुनिक काल- में 
क्राकेशियों की विभिन्न जातियाँ रहती हैं जिनमें भाञ्ा-मेद भी है किंतु न्यूनाधिक मात्रा में 
वे एक ही परिवार की हैं। ये सभी इवेत हैं। वेतांग! यूरोप की ना्डिक, अल्पाइन 
दिनारिक, ओर भूमध्यसागरीय जातियों के छिये एक ही शब्द है | इन जातियों की शारीरिक 
आकृति में कतिपय विभेद होते हुए भी इनमें कतिपय सुस्पष्ट ऐक्य हैं। इसके अतिरिक्त रोम 
की संब्रटन क्षमता, यूनान के विचार, मानसिक सुस्पष्टता तथा सॉंदर्यानुभूति, इन सबसे मिल- 
क्र जो खमीर बना है उसे “यूरोपवाद' कहा जा सकता है | इसने यूरोप की विभिन्न जातियों 
के मन और आत्मा में प्रवेश कर यूरोपीय संसार में कतिपय समता छा दी है। यद्यपि 
यूरोप की कतिपय जातियों काकेशीन नहीं हैं, उनमें कुछ मंगोलछ मी हैं, किंतु अब यूरोपीय 
संसार में उन्हें भी स्थान मिल गया है | यूरोपवाद के इस संमिंलित उत्त ताधिकार से यूरोप 
की जातियों में एक आबद्धता वा समता प्रतीत होती है जिसके विपरीत एशिय! की जनता 
में एक अंतर है, एक संश्लिष्ठता का अभाव है। एशिया में चार सुस्पष्ट सां-कृतिक और 
जाति-परिवार हैं जिनमें. प्रत्येक की एक अपनी न्यूनाधिक विशेष प्रकार की जनता है। 
कोई आवश्यक. नहीं है कि सवत्र. उनकी उत्पत्ति किसी एक ही मूल नस्छ से हुईं हो, 
किंतु सहलाब्दियों से वे एक ही क्षेत्र में निरंतर प्रजनन फर रहे हैं. जिसके फलस्व- 
रूप उनका आधुनिक रूप निद्रा है। इस प्रकार मुख्यतया मंगोर जाति के क्षेत्र 
हैं, दिंदेशियतों के क्षेत्र हैं, भारत - पाकिस्‍तान - छंका का विशेष क्षेत्र है और 
अंत में पश्चिमी एशिया का क्षेत्र है जो निश्चय ही अरब नस और संस्कृति का 
क्षेत्र है। इनके मध्य में ओर भी बहुत से लघु क्षेत्र हैं जिनके अपने विशेष गुण हैं। वे 
अंपने पड़ोस के क्षेत्रों के त्रीच एक प्रकार से कड़ी का काय करते हैं, जैसे हिंदरीनी-जातियों 
का दक्षिणी-पूर्वी मंडल है जो मंगोल और 'आग्नेब जातियों का संमिश्रण है। इसी प्रंकार 
ईरान को लछीजिए--इसमें अफगानिस्तान भी संमिलित, है--जहाँ भारोपीय . बोली 
बोलनेवाली जातियों रहती हैं, जो अरब संल्कृति के आधिपत्व में मी आ चुकी हैं ; यत्रपि 
इनमें कुछ अब उससे मुक्त होने का प्रयत्ञ कर रही हैं। तातार संसार को ही छे ; पिछले 
१००० वर्षों में खानाबदोश मंगोछों ने इस्छाम के तत्वावधान में अपनी एक अछग संस्कृति 
भौर विचार-पद्धति विकतित कर ली है। और. फिर संपूर्ण -साइबेरिया ही है जहाँ 
भारोपीय भाषी रूसी स्लछावों और विभिन्न आदिवासी मंग्रोलों का ऐसा संमिश्रण हो गया है 
जिसे हम रूस के स्लाविस्तान का विस्तार कह सकते हैं। | 


एशिया के इस विशाल क्षेत्र में, जहाँ फकम से कम आधे दर्जन प्रकार के मनुष्य रहते 
हैं, 'यूरोपवाद' की मॉँति किसी 'एशियावाद? का. दर्शन न तो सुरुभ प्रतीत होता है और.न 
इसके उद्धव की ही संभावना, है। चीन देश का बह निवासी जिसकी नस्ल खाहछिस मंगोर है; 
और जौ अपनी व्यावहारिक बुद्धि, प्रकृति औौर कढ्ा-प्रेम के ढिये प्रसिद्ध है, उस मास्तीय हिंदू 
से बहुत भिन्न है जिसमें आर्य, द्रविड़ और आग्नेय नसों का संमिश्रण. है और जो सर्वप्रथम 
अपनी बुद्धि और भावना से प्रेरित होता है तथा जिसका समन्त्रय वह अपने: दशन. और 
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,जीवन के प्रति दृष्टिकोण से करता है और जो जीवन की गंमीरताओं में अपने ही ढंग से 
सोंदयंशील है । क्‍ 


ईरान और भारत की सम्यताओं में इस्छठाम ने एक तेज खमीर का कार्य किया 
है। यद्यपि इस धर्म का जन्म जरबों में ही हुआ पर इसने अपनी छाप से अरबों के चरित्र 
में प्रचुर सुधार कर दिया है। जहाँ इसका प्रभाव गहरा है वहाँ ईरानियों, भारतीयों और 
तातारों के मस्तिष्क में अपने विश्वासों के प्रति कट्टरता तथा धार्मिक और सांस्कृतिक एकता 
की दिशा में इसने प्राय; परिवत्तन कर दिया है। प्रश्न यह है कि इस खमीर ने अरबेतर 
संसार की जातियों की प्रकृति में किस सीमा तक परिवर्तन किया है, क्योंकि प्रतिधातों के 
दशन तो प्रायः प्राचीन काल से ही होते हैं और यद्यपि पाकिस्तान के नेता तो इस खमीर 
में नस्ल की संपूर्ण प्रकृति को ही परिवत्तित कर देने की उच्चतम क्षमता की घोषणा फरते 
हैं, पर प्रतिघातों के दशन ओर प्रचुर मात्रा में ईरान तथा अन्य देशों में हो रहे हैं । 


येल विश्वविद्यालय के डॉ० फिल्मर नाथोंप ने संपूर्ण मानव जाति फो दो स्थूछ 
भागों में विभाजित किया है। प्रथम भाग भारत और चीन के दाशनिक आदर्शों में विश्वास 
करता है जो परम सत्य को मानवीय शब्दों में अव्यक्तव्य और काछ, देश और व्यक्ति से 
भाव॒त नेतिक आदर्शों और भावनाओं से परे मानता है। दूसरा भाग वह है जो यहूदी 
धर, ईसाई धर्म ओर इस्छाम का मतानुयायी है जो एक व्यक्तिगत देवता फो, जो 
सुनिर्धारित और सुस्पष्ट होता है, परम सत्य मानते हैं। नेतिकता के प्रति इसका दृष्टिफोण 
भी सुस्पष्ट होता है। उनका देवता ऐसा होता है जिसके समाज और नैतिकता के स्वरूप के 
संबंध में अपने विचार होते हैं, जिसका प्रचार इन मतों के अनुयायियों में होता 
है। इनमें दूसरे समूहवाले कष्ट और दृढ़ होते हैं। धार्मिक सत्यता के संबंध में 
उन्हें संदेह नहीं रहता तथा वे उत्साह और एकाग्रतापूवंक कार्य करते हैं। इसके 
विपरीत प्रथम समूहवाल्ों में इनके विश्वासों के अनुरूप उस शक्ति और छक्ष्य के 
प्रति एकाग्रता का अभाव रहता है जो विश्व में किसी जाति के निजल की स्थापना 
करती है । संपूण मानव जाति का इस प्रकार स्थूछ विभाजन और स्वभाव-क्थन मतमेदपूर्ण 
हैं पर मनोर॑जक बात यह है कि डा० नार्थोष चीन देश की विचार - पद्धति को--कन- 
फूसियसवाद भी उसी का प्रतिफलछ है--भारतीय विचार-पद्धति के समान समझते हैं; और 
दोनों को अव्यन्कल्पनाशील ओर अल्प-अंतरावढोकी किंतु अविक व्यवहार-कुशछ सेमेटिक 
विचार-पद्धति से मिन्न मानते हैं जैसा तीनों सेमेटिक धर्मो से स्पष्ट है। सच तो यह है कि 
भारत और चीन एक ही सभ्यता के दो किरण-केंद्र हैं। यह सम्यता न्यूनाधिक मात्रा में 
संपूर्ण एशिया की सम्थता है। यह बात तो प्रोफेसर नाथोंप भी स्व्रीकार करते हैं कि संसार 
और परम सत्य के संबंध में इनका दृष्टिकोण समान है। यद्यपि इस परम सत्य के संबंध 
में यहूदी, ईसाई और मुसलमान धर्मों में कट्दटरता है पर इस संबंध में कोई अंतिम राय 
नहीं, दी जा सकती क्योंकि इंसाई रहस्यवाद, या सूफीवाद वा मुसलिम-रहस्यवाद, में भी 
बहुधा भारतीय रहस्यवाद वेदांत या चीनी रहस्यवाद (विशेषतया उच्च ताओवाद ) की 
प्रतिध्वनि मिलती है। 
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आधुनिक युय में एशिया का सबसे बड़ा विचारक जापान का भोकाकुरा ककुजां 
था । इसे भारत के चोटी के कलाकारों ओर विचारकों के संपर्क में आने का अवसर प्राप्त 
हुआ था। “भाइडियाज भाव दि ईस्ट” ( १८९५ ) में उसके विचारों का संकलन है । 
यह पुस्तक एशिया की एक सम्यता ओर एक दर्शन का घोषणापत्र है। लेल्षक ने इस 
पुस्तक में इसका इतिहास दिया है और इस स्थापना का प्रतियादन किया है। ओोफाकुश 
कलकत में 'ठाकुरों' ओर मगिनी त़िवेदिता से मिला था जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या 
थीं ओर अंग्रेजी माध्यम से भारतीय कछा और सम्यता तथा भारतीय विचारों की शिक्षा पाए 
भारतीय हिंदुओं के विचारों में पुनर्जागरण की प्रेरणा दे रही थीं। मेरी इच्छा इस प्रश्न 
पर विस्तृत विचार करने की नहीं है किंतु में उपरिकथित एशिया के प्रमुख विभिन्न क्षेत्रों की 
जातियों के साहित्य का विहंगावछोकन इसलिये करा देता हूँ कि यह प्रकट हो जाय कि 
उनकी मुख्य विशेषताएँ क्या हैं और कहाँ तक हम उनमें एक ही मोलिक आत्मा के दर्शन 
पाते हैं जो नस्छ और भाषा के भेद को प्रथक्‌ कर देने पर दिख जाती हैं | 


आधुनिक काल में विश्व में सम्यया के चार प्रकार दृष्टिगत होते हैं । ये हैं यूरोपीय, 
मुस्लिम वा अरब, मारतीय और चीनी। इन चारों का जन्म वास्तव में एशिया में ही 
हुआ | विभिन्न राष्ट्रीं के इतिहास की विभिन्न परिस्थितियों में इनका जन्म हुआ । अपने 
विकास-क्रम में आंतरिक परिवत्तनों ओर बाह्य संपर्कों के कारण इनमें अनेक सुधार हुए । 
यूरोपीय सभ्यता आाज सबसे प्रभावशाली है। यूरोपीय (या इसे यूशेपी-अमेरिकी कहें ) 
रहन-सहन लगभग संपूर्ण विश्व में, जहाँ जीवन का स्तर ऊपर उठ रहा है, ग्राह्म हो रद्द है | 
यूरोपीय विचार-पद्धति और सम्यता का मूछ यूनान की प्राचीन सम्यता में है जिसका 
आंशिक विफास आज से २५०० वर्ष पूंव अंतिक प्राच्य के उन यूनानियों में हुआ था 
जो आयूनी झाखा के ये । इस सम्यता की महत्ता बुद्धि को महल देने में है और प्राचीन 
यूनानी साहित्य तथा कला में हमें यूनानो विचार-पद्धति--जिमसमें हमें सुल्झी हु ई बुद्धि के 
दर्शन होते हैं--मिलती है । यूनानी साहित्य का प्रारंभ होमर की कविताओं से होता है। 
विद्वानों का मत यह है कि सबसे पहिले इनकी रचना पश्चिमी एशिया ( माइनर ) में 
आयूनी बोली में हुई थी। रोमवाछों ने यूनानी सम्यता को आत्मसात्‌ करने का ग्रयत्ष 
किया | यूरोप में शांति और व्यवस्था की स्थापना में इनका बड़ा हाथ रहा है। इन्होंने आज 
से २००० वर्ष पूर्व यूरोप को एकता के सूत्र में बद्ध किया था। यूरोप की सम्यता मूलतः 
यही रुमीन्यूनानी सम्यता है। ईसाई धर्म एक ओर यहूदी कथाओं और एक देवता 
में विश्वास से प्रेरणा लेता है-यह देवता भी बड़ा ईर्ष्याछ है जो किसी दूसरे देवता का 
अस्तिल्र सहन नहीं करता--दूसरी ओर वह यूनानी दर्शन से भी प्रेरणा लेता है | इस धर्म 
ने यूरोप की मध्यकालीन तथा उससे अधिक आधुनिक सभ्यता को एक विशेष साँचे में 
ढाल दिया है। यद्यपि यूनानी साहित्य का प्रारंभ एशिया में मिलता है फिर भी 
हम संपूर्ण यूनानी सम्यता फो भौगोलिक दृष्टि से एशिया की उपज नहीं कह सकते | 
अंतिक-प्राव्य और भारत के विचारों से इसका संपर्क निरंतर बना रहा है। तर्क ओर 
मानवता यूनान के धर्म का मूल है, और यूनान के प्राचीनतम साहित्य में-भर्थात्‌ होमर फी 
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कविताओं में हमें इनके दशन होते हैं | पुननर्जागरण काछ-से-यूनांनी साहित्यंयूरोपीय साहित्य 
' का मूल  प्रेरणा-खोत रहा है। तीन महान्‌ दुःखांतवांदियों--एस्वाइलसं, सोफोर्डाज़ और 
यूरिपिडीज--की मंहान्‌ कृतियों इल्यिड और ओडिसी,. सैफो और अन्य कवियों के मुक्त- 
गीत, सुकरात, अरस्तू, एपिकयूरस और एपिक्टेट्स आदि यूनानी दाहनिकों के विचार इन 
सबका यूरोपीय सम्यता से विशेष संबंध है किंतु . एक प्रकार से ये विश्वजनीन ही हैं। 
यूनानी साहित्य में तक और मानववाद का ,रहस्थवाद ओर प्रज्ञा से विरोध 
नहीं है। यूनानी साहित्य का. भारतीय साहित्य से संपक और मतैक्य भी है 
तथा प्राचीन मानववाद फी प्रतिध्वनि चीन में भी हुईं है । 


इसलाम-संस्क्ृति अरबों के नेतृत्व में अंतिक प्रोच्य की संमिल्ठित कृति है। इस 

संस्कृति के निर्माण में अरबों, सीरियों और बाद में ईरानियों, मिश्रियों ओर पूर्वी अफरीका 
की अन्य जातियों तथा स्पेन के निवासियों ने हाथ बँँटाया है। एक प्रकार से यह पिछले 
टे की यूनानी संस्कृति का प्रतित्रिंब है, किंतु अरबों ने, विशेषतया इनके देवदूत 
हजरत मुहम्मद के व्यक्तित्न, उनके हढ़ विश्वार्तों. और उनकी सांस्कृतिक 
पृष्ठभूमि ने, इसमें पर्याध सुधार किए हैं.। इंरानियों ने «इसमें कंतिपय 
मानवताबादी तत्वों. का समावेश फिया है | -इसलाम , के सूफीबाद के 
कतिफ्रय गंभीर. स्थ्ों में भारत ने मी. इसे अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित: किया 
है । अरबी भाषा इस्छाम की मान्य भाषा मूछत; इसलिये हुई कि कुरान की. रचना इसी 
भाषा में हुईं है। प्रारंभिक इसछाम फी गौरबपूर्ण शंताब्दियों में फारंसी, सीरियन, 
कोष्टिक ओर स्पेनी भाषामाषी. अन्य जातियों ने भी: इसछाम फी भ्रीवृद्धि की: है। अरबी 
भाषा . का साहित्य अंतिक> यआ्राच्यं की जनता का मध्यकाल का महत्वपूर्ण कतित्व है। 
इसके दो. स्वरूप हैं। प्रथम तो वह साहित्य है जो .मरुभूमि के. निवासी उन 
अंरों का है जो इसलाम-पूर्व काल में अरब संसार में रहते थे। ये मूर्तिपूजक थे। 
सरुभूमि के निवासी इन भरख्रों ने मुहम्मदः से पूर्व अपने जिस साहित्य का विकास किया 
था उसमें उनके तत्कालीन जीवन. और उसकी आहछोचना के श्रेष्ठ चित्र मिलते हैं। मुहम्मद 
का कुरान आदिम अरब संधार की विचार-धारा का अगला: कदम है जिसमें उससे भेद 
भी सुध्यष्ट है । यहूदियों के ईष्याडि देवता की. कल्पना इस्छाम, ने भी ग्रहण कर छी | इस्लाम 
धार्मिक क्षेत्र में एकेशवरवाद में विश्वास करता है ओर उन सभी की:ओर बक्र - दृष्टि से 
देखता है जो द्वंतवाद या बहुदेववाद का सुझाव देते हैं। मुहम्मद . के पश्चात्‌: इस्लाम 
ने प्राचीन भरब या अरबी साहित्य की बद्दू-परंपरा में कुछ परिवर्तन अवश्य किया 
किंतु .यहः परंपरा मरी- नहीं अपितु अरबों की. बीरता .की कथाओं में जीवित 
रही.।. जैसे अंतार की प्रेम-गाथा को ही छे लें। इसमें अरत्र का मरु-जीवन तथा. 
अरब योद्धाओं के प्रेम भोर संत्रष' और . उनकी; वीरता, के कार्यों का वर्णन 
है। / किंतु जिस जीवन का वर्णन इसमें हुआ , था वह .; :संकुचित ; और सीमित 
था अत; जच्र अरब संस्कृति-के साथ--जिसमें फारस, सींरिया,' यूनान, मिश्र-और इटली फी 
संस्कृतियों के तत्व मिले थे--अरबी भाषा में भी एक ऐसे नवीन,साहित्य का विकास हुआ 
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जिसका अंतर्राष्ट्रीय आकषंण था तो उस प्राचीन साहित्य का कोई. अःकर्षण न रहा | नया अरत्री 
साहित्य मुख्यतया विज्ञान, दर्शन और विविध कछाओं का साहित्य था | फलस्वरूप इसलछाम 
के झंडे में आनेवाली बहुत सी . जातियों के छिये विजशान ओर कल्य की भाषा अरब्री ही 
हो गई। इब्न सिना, अंखनाजली, इब्नरशीद आदि दाशनिक, : इब्न-अछ-मरबी, अबु-ल 
अछ-भल्मकरी, जैसे कवियों ने इस भाषा में जीवन के प्रति अपने विचार व्यक्त किए हैं ओर 
अरबी साहित्य को सचम्रच महान श्रना दिया. है। अरबी साहित्य ने दो ऐसी पुस्तकें दी 
हैं जिनका प्रचार अरबी साहिता के क्षेत्र के बादर भी है | ये हैं--कुरान ओर क्िताब-भदिफ- 
लेडा अर्थात्‌  “सहख रजनी चरित्र” या आरेब्रियन नाइट्स |. कुरान तो इस्छाम' मताव- 
लंत्रियों के लिये ईश्वर-वाक्य ही है ओर यह: संसार की सबसे मंहत्वपूर्ण पुस्तक है । कुरान पर 
करोड़ों जीते हैं ओर मर सकते हैं। किंतु मुख्यतया मुसलमानों के लिये ही इसका आफर्षण 
है। जो छोग कुरान का शब्दशः पालन करवाना चाहते हैं और उसके लिये कट्टरता भी 
बरतते हैं उनका संकुचित मार्ग इस विश्व में कम छोगों के लिये भआाकषंण की वस्तु 
होगा। <इस्लामावलंत्री जनों का ही मन अपने मजहब ओर कुरान का सूफीवादी अर्थ 
करने में अधिक शांति का अनुभव करता है। कुरान मुख्यतया धम-ग्थ हैं गौर घम- 
शास्त्र कमी सावजनिक आकषण की वस्तु नहीं रहा | किंतु दसरी पुस्तक सहख्त-रजनी -चरित्र 
संभवत: अभरत्री भाषा का सबसे महत्वपूण लेख हे। इस संग्रह को कहानियों की 
पूर्णाहुति में छगभग ८०० वष छ)गे हैं| प्रारंभ में फारसी से अनुवाद के रूप में इसका 
प्रारंभ हुआ-वैसे इसका मूर-प्रेरणा-लोत तो भारत ही था। यह ऐसी कथाओं का संग्रह 
है जिनमें रोमांस और यथाथ, अलौकिकता और सत्याभास, भाव ओर हास्य का अन्‍्मुत 
संगम है। फिर इनमें इतिहास के विभिन्न युगों में नागर अरबों वा अरबी भाषी विभिन्न 
जातियों द्वारा, जो बगदाद, दमिश्क ओर काहिरा जैसे इस्लाम के केंद्रों में रहती थीं, विभिन्न 
तत्व संमिलित हुए । यह विश्व की महान्‌ और लोकप्रिय पुस्तकों में एक है। अरब संसार 
का यह महाभारत है जिसमें भरंबी .इस्काम के सभी रूथ हैं। अंतिक-्प्राच्य के अरतरग्न भा- 
बित जीवन के ८०० वर्षों की ( ८००--१६०० ईं० ) विभिन्न रंगीनियों को दिखछानेवाली 
यह बच्चों की रंगीन दूरबीन के समान है। विश्व की छगभग-सभी महत्वपूर्ण भाषाओं में 
इसके अभनुंवारद हुए हैं। हछाकू के नेतृत्व में मंगोलों ने जत्र १९४८ ई० में बमदाद पर 
अधिकार कर लिया तो अरब-इसछाम फो बड़ा धक्का छलगा ओर फिर उसने अपना पुराना 
गोरव- कभी वापस नहीं पाया | ७५० ई० में दमिश्क से जब अरब संस्कृति का केंद्र बगदाद 
आया तो भरबत्रों का मंष्तिष्क ज्ञान-विज्ञान के ग्रहण में बड़ा सक्रिय. था। भारतीय विज्ञान 
और यूनानी दुर्शन दोनों ने अरब साहित्य का विकास किया। पिंछछी शताब्दियों में 
अरबों की पतज़शील मध्यकालीन परंपरा १२५८ ई० के पूव के महान्‌ अरबी सांहित्य 
की तुलना में कोई साहित्य नहीं उत्पन्न कर सकी | किंतु भारत की भाँति आधुनिक काछ 
में यूरोप के संपफ से अरबी साहित्य का भी पुनंज॑न्म हुआ है। विशेषतया मिस 
(काहिरा), सीरिया, और लेबनान ( दमिश्क, और बेरूत ) में। अब रचनाकार सामने 
आ रहे हैं और अरबों के बॉंद्धिक जीवंन के सभी केंद्रों. में यूरोपीय विज्ञान आत्मसात्‌ 
किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की .आावाज भी अरबी. साहित्य में सुनी 
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गईं है | अंग्रेजी से रवींद्रनाथ ठाकुर की रचनाओं का अरत्री में अनुवाद हुआ है। हाल 
ही में समाचारापत्रों में पढ़ा था कि बेरूत के बस्तानी परिवार--जो अपनी विद्वानों की 
परंपरा के लिये प्रसिद्ध है--के वादी-अल-बस्तानी नामक अरबी साहित्यकार ने संपूर्ण महा- 
भारत का संस्कृत से अरत्री में अनुवाद किया है। इन्होंने कालिदास की शकुंतछा का 
अनुवाद इसके पूर्व ही कर लिया था। देखना यह है कि गंमीर धार्मिक विचारों और 
भारतीय संस्कृति का अरब मत्तिष्क पर क्‍या प्रमाव पैड़ता है ! भारत पर इस्लाम का 
प्रतिघात हुआ ही है और उसकी प्रतिक्रिया भी सूफ़ीवाद के रचनात्मक तत्तों में एक 
प्रकार से अभिव्यक्त हो गई है। चाहे जो भी हो, यदि मानस ख्तंत्र है और महान 
वस्तुओं फो गअहण करने के लिये प्रस्तुत है--चाहे वे कहीं से आएँ, जैसा तब था जब अरब 
उन्नति के चरम शिखर पर थे--तब्र तो अरब और भारत के बीच भावनाओं का आदान- 
प्रदान सुखपद होगा ही । 


एक अन्य महान्‌ साहित्य, जिसक. एशिया की भूमि पर ही जन्म हुआ पर जो सही 
अर्थां में अंतर्राष्ट्रीय बन गया, यहूदी साहित्य है। इते हम यहूदियों के धम-प्ंथों में पाते हैं 
जिनमें 6ंपूर्ण यहूदी धर्म की कथाओं और पुराण-गायाओों, इतिहास, कानून, धम-क्रियाओों, 
भक्ति के गीतों, भविष्य-कथनों, प्रेम-गीतों, मुहावरों आदि का संकलन हुआ है । ईसाई 
म॑ में भी ओोब्ड टेस्टामेंट” में इनका संग्रह हुआ है और ये ईसाई घमं-साहित्य में 
संमिलित कर ली गई हैं। पश्चिमी एशिया के इन अल्पसंख्यक निवासियों की दंतकथाओं, 
इतिहास और धार्मिक तथा अन्य साहित्य का संपक ईसाई धम से होने पर ये उत्तके आधार- 
भूत तत्त्व के रूप में गहीत हुए और संपूर्ण विश्व में ईसाई धर्म के ही अंग मान छिए 
गए। इसी प्रकार “न्यू टेस्टामेंट' तथा अन्य यहूदी साहित्य भी, जिसमें ईसा के जीवन की 
घटनाओं और उपदेशों फा वर्णन है, ईसाई मिशनरियों द्वारा विश्व की सभी छोटी बड़ी 
भाषाओं में अनूदित हो चुका है। विश्व के बहुत से साहित्यों का प्रारंभ इन्हीं ईसाई 
मिशनरियों द्वारा किए गए. बाइबिल के अनुवादों से होता है जिसमें यहूदी साहित्य भी 
संमिलित है। अधिकांश भारतीय भाषाओं में ये अनुवाद हो चुके हैं। ईसाई धर्म ग्रंथ 
यूनानी भाषा में तथा यहूदी यहूदी भाषा में हैं जो अरत्री फी ही एफ बहिन है। 
मानव के कतिपय गहन धार्मिक विश्वास, जैसे ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास तथा 
उसके संमुख सदाचरण फी आवश्यकता-चयहूदाी भाषा में हैं। “इसैया” जैसे देवदूतों 
की अतिशय शक्तिशाली कविताओं, विश्युद्ध कवित्वपूर्ण “इडिल्स” जैसी ओोलइ ठेस्टामेंट 
फी रूमानी और अन्य कथाओं तथा “बुक आफ साम्स” जैसी भगवद्धक्ति के अतिरिक्त 
यहूदी साहित्य ने पिछले २००० वर्षों में विश्व की एक विशाल जनसंख्या का नेतृत्व किया 
है। इस साहित्य की महत्ता, जिसमें अतिशय मेधावी यहूदी साहित्य का पिछले एक 
सहस्॒ वर्ष का संपूर्ण कृतित्व है, एशिया के गोरव में चार चाँद लगाती है । 


अरबी ओर यहूदी साहित्य की परंपरा तो पश्चिमी एशिया में अभी जीवित है। 
किंतु और भी अनेक साहित्य थे जिनका जन्म एशिया की भूमि पर हुआ पर 
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जो अब एशिया से छत हो चुके हैं। जिन प्राचीन भाषाओं में उनकी रचना हुईं थी वे _ 
या तो मत हो चुकी हैं या ऐसी विभाषाओं में शुछमिल गई हैं जो आज प्रचलित हैं। 
बेबीलोन ओर असीरिया का साहित्य ऐसा ही था जो भब विश्व से छप्त हो चुका है । 
पिछले १५०० वर्षा में इसका कोई चिह्न नहीं मिला था | पिछली शताब्दी में माषा-शाख्त्रियों, 
इतिहास ओर पुरातत्वविदों द्वारा उन लेखों फा उद्धार हुआ है जिनमें यह साहित्य छिखा 
गया था | इनसे क्छासिक-युग सेब्लेकर ईसा से सहखाब्दियों पूर्व तक का संपूर्ण इतिहास 
प्रकाश में आ गया है। विद्वानों की चार चार पीढ़ियों के अथक परिश्रम से बेचीकोन ओर 
असीरिया का साहित्य, जिसमें उसकी दंत-कहानियाँ ओर महाकाव्य-कथाएँ हैं ( यथा वीर 
गिल्गमेश तथा बेबीलोन के अन्य देवी-देवताओं की कथा ) आज फिर हमें उपलब्ध हो गई 
हैं। इस पुनर्जीबित सुमेरी ओर असीरी - बेत्रीलोनी, फोनेशी और हिदाइट तथा अन्य 
एशियाई साहित्य की तालिका देना आवश्यक नहीं | सच तो यह है कि ये साहित्य मरे 
नहीं बल्कि यूनानी, यहूदी ओर अरत्री साहित्य में प्रविष्ट होकर इनके प्रमाव हम तक चले 
था रहे हैं। 
अंतिक-प्राच्य से हम मध्यपूर्वी एशिया की ओर भाते हैं जहाँ आय॑ बोली करोड़ों 
के जीवन और विचारों की वाहन है। आये बोली ईरान होकर १५०० ईं० पू० में भारत 
आई। यूराल पव॑त के दक्षिण के मैदानों में प्रागेतिहासिक काछ में इसका जन्म 
भारोपीय भाषा से हुआ | ऐसा विश्वास किया जाता है कि यहाँ से आय या हिंदी-आय-भाषी 
काकेशश पव॑त पार कर मेसोगोटामिया में आए जहाँ शताब्दियों तक ये बने रहे तथा 
स्थानीय जातियों में घुले-मिले । दोनों ने परस्पर एक दूसर को प्रभावित किया,। इनके 
कुछ कब्रीले यहाँ से ईरान गए। मेशोपोटामिया और ईरान में इन्होंने उस साहित्य को 
जन्म दिया जो ईरान के अग्निपूजकों की धमपुस्तक अवेस्ता के पिछले रूप में तथा 
पूर्व वैदिक साहित्य में मिछ्ता है। इस आय साहित्य की विशेष व्णना आवश्यक नहीं 
जिसमें वैदिक साहित्य, संस्कृत साहित्य तथा अन्य पूवकाछीन प्राकृत साहित्य तथा उत्तर 
तथा दक्षिण भारत की अन्य आधुनिक भाषाएँ संमिलित हैं। इसी प्रकार द्रविड़ परिवार 
की तेलुगु, कन्नड, तमिल और मल्यालूम्‌ भाषाओं के साहित्य तथा आग्नेय ( फोछ ) 
भाषाओं यथा संताछी, मुंडा, होकुकु, इत्यादि भाषाओं तथा आसाम की खासी भाषा 
( जो आग्नेय परिवार की शाखा मान-खमेर से संबद्ध है ) इत्यादि भायेतर मारतीय 
भाषाओं के लोक-साहित्य और छोफ-कथाओों की चर्चा भी आवश्यक नहीं । तिब्ब॒ती-बर्मी 
भाषा-परिवार की भाषाएँ भी मारत में हैं जिनका एक ओर तो तिब्बती ओर बर्मी भाषाओं 
से संबंध है , दूसरी ओर स्थामी और चीनी भाषाओं से भी है , किंठु इनका साहित्यिक 
त्यादन अल्य है| अपवाद-स्वरूप केवल दो भाषाएँ हैं, नेपाछ की नेवारी और मणिपुर की 
मेथी जिनमें कुछ महत्वपूर्ण साहित्य है किंतु ये भाषाएँ भारत की आय ओर द्रविड़-माषाओं 
के प्रभाव में आ गई हैं और ये संस्कृत का प्रभाव और आादश अरहण करती हैं| 


ईरान की आर्यभाषा का इतिहास छंब्रा है और प्राचीन काल में इसका भारत 
से सवंदा संबंध रहा है। जरथुष्ट के दैवी-संगीत तथा प्राचीन ईरानी धर्स-साहित्य ( जिसकी 
६४ 
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तुलना वैदिक. साहित्य से कर सकते हैं ) की रचना के अनंतर अवेध्ता की सहेली प्राचीन 
फारती जब्च फारस के बादशाहों की राज-भाषा बन गई तब ईरानी भाषा विशेषतया 
अपने प्राचीन मध्यकालीन फारसी रूप में अपनी पड़ोसिन भारतीय बहिन अर्थात्‌ हिंदी 
आय॑ बोली को प्रभावित करने में समर्थ हुई। अत्यंत प्राचीन काल से कतिपय ईरानी शब्द 
भारत में स्वीकृत हो चुके थे । इस दिशा में लेन-देन दोनों हुआ--ईरान में भी भारतीय 
प्रभाव पहुँचे । फारस के सासानी साम्राज्य में अवेस्ता और प्राचीन फारसी का कनिष्ठ 
रूप पहलवी--जिसका साहित्य ईरान में खूब बढ़ा- दोनों का विकास हुआ । पहलबी और 
भारतीय भाषाएँ भी संपक में आईं | दोनों ने शब्दों का आदान-ग्रदान किया । पहलवी 
आधुनिक फारसी में परिवर्तित हो गई जिसने मुसलिम काल में ८०० ई० के पश्चात्‌ अपना 
आधुनिक रूप हो नहीं धारण किया अभितु जो एशिया की एक महत्वपूर्ण भाषा हो 
गई। आधुनिक फारसी ने बिना हिचक के अरबी शब्द लिए। इस प्रकार वह भरबी के 
पश्चात्‌ इसलछाम की सबसे महत्वपूर्ण भाषा हुई। भारत में यह इसलछाम संस्कृति 
और धर्म के वाहन के रूप में आई | अपने साथ यह फारसी संस्कृति भी छाई जिसगों 
सशक्त अरबी और कुछ तुर्की प्रभाव भी थे। सात शताब्दियों पश्चात्‌ भारत की 
भाषाओं पर इसका जबदस्त प्रभाव दीखता है | हिंदी के एक रूप ने १८ वीं शताब्दी में 
उत्तर भारत में फारसी की लिपि और झब्द लेकर एक नई भाषा उदू--हिंदी के 
मुसलिम रूप--को जन्म दिया। फारसी साहित्य कई दृष्टियों से महान है| काव्य के लिये 
तो यह देवी भाषा है -चाहे वह विवरणात्मक हो वा वीरकाव्य ( उदाहरणाथ श्श्वीं 
शताब्दी में रचित फिरदोसी कृत शाहनामा या निजासी के विवरणात्मक काव्य हैं) या 
सूफियों की रहस्यवादी फविताएँ हाँ जिनमें प्रेमी अपनी प्रेमिका में परमात्मा की प्राप्ति का 
अनुपम अथमव करता है। यह सूफी काव्य विश्व को इस्लामी फारस की सबसे बड़ी देन है। 
उदूं के अतिरिक्त मारतीय रहस्यवादी साहित्य पर भी इसका प्रभाव पड़ा है | फारसी के कई 
अच्छे ग्रंथों का अनुवाद भारतीय भाषाओं में हुमा है फिंतु अभी इस दिशा में संघटित 
प्रयास की अपेक्षा है। एशिया के अन्य देशों की भाँति ईरान के साहित्य में भी नवजीवन 
के दशन होते हैं, विशेषतया ईरानियों द्वारा इस्छाम-पूथ फालछ में उनकी सांस्कृतिक महत्ता 
सिद्ध होने के अनंतर । अब उन्होंने जाना है कि उनके पूवर्जों ने भारोपीयों में सर्व- 
प्रथम एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की थी जो १०० ई० पू० में एक ओर एजियन सागर 
से लीबिया और न्यूबिया तक और दूसरी ओर मध्य एशिया से पंजाब तक फेला हुआ था | 

ईरानियों ने ही विश्व में सबसे पहिले इस कल्पना का प्रचार किया कि विश्व में दो 

शक्तियाँ हैं--एक सत्य की जिसके नेता अह्ुुर-मज्दा हैं, दूसरी असत्य की जिसके नेता 

सैठन-अंग्र-मैन्यू हैं। मानव का कर्तव्य सत्य के पक्ष में असत्य से छड़ना है। इस नेतिक 
सिद्धांत का प्रचार ईरान से हुआ है। यहूदी भी इसमें विश्वास करते हैं--यहदियों से 
ईसाइयों ओर इस्छाम मजहब वालों में भी इसका प्रचार हुआ है। प्राचीन ईरान के धर्म 

का इन तीनों धर्मों पर प्रत्यक्ष प्रभाव है । 


अब हम पूर्वी एशिया की ओर आा रहे हैं। चीन के महान्‌ साहित्य को 
ओभोर ध्यान दें | यह साहित्य उपरिदिखित तींनों संस्कृतियों से मूलतः भिन्न 
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है। जिन तीनों संस्कृतियों की चर्चा हुई है, उनके प्रतिनिधि साहित्य हैं-- 
प्राचीन यूनानी साहित्य तथा इस्छाम साहिल, जिसका प्रतिनिधित्व कुरान और सहख- 
रजनी-चरित्र करते हैं ओर भारतीय साहित्य जिसमें संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं का 
साहित्य, विशेषतया संस्कृत महाकाव्य महाभारत है। 


चीनी साहित्य पिछले ३००० वर्षों से अवि|ज्छिन्न चला आ रहा है। इस 
साहित्य को सबसे बड़ी विशेषता इसकी लिपि है | यह छिपि अंशतः चिऋऋलिपि, 
अंशतः संकेत और अंश _; स्व॒र-लिपि हैं। फतिपय मुख्य अक्षर हैं, जिनके संयोग से अक्षर 
बनते हैं। इन अक्षरों की संख्या चीनी भाषा के एक बृहत्‌ शब्द-कोश में छंगभग ५०००० 
है। इन्हीं शब्दों के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति होती है। स्व॒र-संकेत प्रायः गौंण हैं । 
इन ३००० वर्षा में माषरा का रूप परिवर्त्तित हो गया है। १४०० या २००० या ३००० 
वर्ष पूव॑ लिखे गए लेखों में जिन अश्वरों का प्रयोग हुआ है उनसे वही माव आज भी 
अभिव्यक्त होता है परंतु उनसे यह नहीं पता चलता कि अक्षरों के प्राचीन उच्चारण क्‍या थे | 
किंतु फ्रांसीसी विद्वान सैवेंट भेस्पिरों तथा स्वीडिश विद्वान कार्लग्रीन जैसे अध्येताओं के अथक 
परिश्रम से हम अब यह बता सकते हैं कि आज से १४०० यथा २००० वर्ष पूर्व चीनी 
अक्षरों का उच्चारण क्या था ? चीनी साहित्य की अविच्छिन्नता इन अक्षरों में ही केंद्रित 
है। चीनी मना की आज अनेक बोलियाँ हैं। हर एक के अपने उच्चारण हैं ओर दूसरी 
दूसरी प्रव्ृत्तिय हैं | किंठ चीन की छगमग दो तिहाई जनता की अपनी एक बोछी है जो 
चीनी भाषा के एक उत्तरी स्वरूप से निकछी है और यही चीन की राष्ट्रीय बोली “खुआन- 
हुआ! वा खू-यू” है । 


चीनी भाषा को सबसे पुरानी पुस्तकें प्रसिद्ध दार्शनिक खुझ-फू-स्से ( इटालियन 
मिशनरियों ने १७ वीं शता*दी में जिसे कनफूसियस कर दिया ) को कही जाती हैं। खुह- 
फू-त्से भगवान्‌ बुद्ध के समकाढछीन थे | ये एक महान्‌ विचारक थे, इनका दशन भी व्यव- 
हारवादी था जिसका उद्देश्य अच्छे नागरिक तैयार करना था जो अपने माता-पिता, 
परिवार, राजा और जाति के प्रति अपने कत्तव्य पूरे कर सकें। इनके दशन में गंभीर 
ध्यात्मिकता नहीं है। ये देवताओं में थे और उनकी तुष्टि के ढिये प्राचीन चीनी 
यज्ञ-हवन आदि में भी विश्वास करते थे। चीनी अपने देवतार्भों की तुष्टि के लिये 
फल-मल, मदिरा-मांत आदि फी बलि चढ़ाते थे। फनफ्यूसियस का जन्म तब हुआ था 
जब चीन की सम्यता अपने चरम उत्कष पर थी। उन्होंने अपने समय की जिन धामिक और 
ऐतिहासिक पोथियों का संग्रह किया था वे हैं--'शिह-किछ? अर्थात्‌ “कविता की पुस्तक! 
शू-किछ अर्थात्‌ “इतिहास की पुस्तक' तथा चुन-र्थ्यू अर्थात्‌ बसंत और हेमंत की कथाएं 
चीनी सम्यता की नींव १००० ई० पू० में शान राजाओं के काछ में पड़ी | इसका प्रथम 
महान युग प्रथम सहखाब्दी था। शिह-किझ में छोक-कविताओं का संग्रह है---इसकी 
तुलना ऋग्वेद और अथवंबेंद से कर सकते हैं जिसमें २५००--३००० वष पूव के चीनी 
जीवन और रहन-सहन तथा रीति रित्राजों का स्वष्ट अंकन हैं। इस पुस्तक का महत्व कन- 
फ्यूसियस या अन्य लेखकों के ग्रंथों से अधिक है। अंग्रेजी और यूरोप की अन्य 
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भाषाओं में इसके कई अनुवाद हुए हैं। चीनी सभ्यता के इस प्राचीन लेख का 
अनुवाद भारतीय भाषाओं में भी होना चाहिए | चीन में भी प्राचीन कार में कवियों 
की एक महान्‌ परंपरा रही है। १९११ ई० में मंचू वंश की समाप्ति और चीन में जनतंत्र 
की स्थापना से पूव तक विद्वानों का समाज में बड़ा आदर था। सरकारी नौकरियों की 
परीक्षा 'क्लासिकल चीनी? में ही होती थी । 


छाओ-त्से कनफ्यूसियस से ज्येष्ठ किंतु उसका समकालीन था। इसके विचार कन- 
फ्यूसियस की व्यावहारिकता के विपरीत थे | वह रहस्यवादी था। उसने जीवन से परे जो सत्य 
है उसका दर्शन किया था । स्थूछ संसार से परे इस चक्र फो वह 'ताओ? अथवा “मार्ग! कहता 
था। उसकी यह कव्पना भारत की ब्रह्म या ऋत्‌ या धरम फी कल्पना के अनुरूप ही हे । 
इस प्रकार भारतीय उपनिषदों--वेदांत दर्शन और चीनी छाभो-त्से के दशरनों में वही 
एकता है जो एक परिवार के व्यक्तियों में होती है। कनफ्यूसियस के विचारों ने चीन के 
समाज और सामाजिक जीवन का ढॉँचा खड़ा किया जब कि छाओ-त्से ने चीनी मानस के 
गंभीर चिंतन को वाणी दी | किंतु जहाँ फनफ्यूतियस के मतानुयायी सवंदा गंभीर ओर 
जीवन ओर विचारों में व्यावहारिक ज्ञान के पश्षपाती रहे लछाओ-त्से के मतानुयायी अपने 
प्रवत्तक के दाशनिक विचारों से डिग गए. ओर उन्होंने एक ऐसे धर्म को जन्म दिया जो 
जादू टोना और सभी प्रकार के अतिमानवीय देवी देवताओं और रसायनों के बल पर 
जीवन को अमर बना दे | 

चीन के छोगों का मस्तिष्क व्यवह्यर-कुशल है पर साथ ही उसमें सोंदर्यानुभूति भी 
है जो दृश्य जगत्‌ के सोंदर्य पर मुग्ध होता है। फलस्वरूप चीनी काव्य में हम 
प्रकृति-चित्रण फी बहुछता पाते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे चीनी चित्रकला में हमें सबसे 
पहिले प्रकृति-चित्रण (लेंडस्केप) का विकास मिछता है। चीनी प्रकृति चित्रण- के चित्र और 
चीन की प्रकृति-चित्रण की कविताएँ मानव आत्मा की दो महान सिद्धियाँ हैं। चीनी 
कविता की भ्रेष्ठता इस बात में है कि शिह-किझ से अब्रतक उसमें प्रकृति का चित्रण खूब्र और 
श्रेष्ठ हुआ है। इस प्रकार की कविता का सबसे महान्‌ काल प्रथम सहसखाब्दी रहा है। 
विशेष रूप से ताह वंश के काल में ( प्रथथ सहखाब्दी का उत्तराध ) जब छी-ताइ-पो 
ओर पो-चू ई, स्सू-रछूनतू और अन्य महान चीनी कवि हुए थे । 

ईसा की इस प्रथम सहस्ताब्दी में चीन ओर भारत के संबंध बोद्ध धर्म के माध्यम 
से बढ़े घनिष्ठ थे। बौद्ध धर्म ने जीवन फी गंभीर वस्तुओं और व्यावहारिक सदाचार 
के संबंध में जिन श्रेष्ठ विचारों का संदेश चीनी जनता को दिया उसकी छचत्र छाया में चीनी 
भात्मा का विकास हुआ बोद्ध धर्म ने गंभीर दार्शनिक चिंतन और तकंपूर्ण विचारों 
तथा जीवन के प्रति मानववादी दृष्टिकोण को बछू दिया जो चीन में पहिले से ही वत्तमान 
था | उन चीनी विद्वानों ने जिन्होंने संस्कृत सीखी और उन भारतीय विद्वानों ने जिन्होंने 
चीन जाकर चीनी भाषा सीखी भारतीय बींद्ध साहित्य का चीनी भाषा में अनुवाद कर 
डाला । इस प्रकार चीनी भाषा की बड़ी अभिवृद्धि हुईं। यद्यत्रि चीन ने बौद्ध धर्म से 
बहुत कुछ लिया तथापि उसने अपनी आत्मा का समपण नहीं किया। चीनी-औौद्ध धर्म 
एक प्रकार से चीन के वातात्ररण के अनुकूछ मूल बौद्ध धम का प्रथक संस्करण है | 
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प्रकृति-चित्रण फी कविताओं की इस महती परंपरा के अतिरिक्त चीनी भाषा में 
ओर भी दो प्रकार की कविताएँ मिलती हैं जो पूर्णतः चीनी हैं। इनमें एक है राजबरानों 
को प्रमगाथा जिसमें सान-उओ-चिह-येन-इ आर्थात्‌ तीन राज्यों का इतिहास प्रमुख 
हैं। इसा को प्रारंभिक शताब्दियों के चीन के युद्धों आदि का इसमें वणन है | इस पुस्तक की 
रचना संभवतः १२ वीं शताब्दी के बाद हुई थी। इस पुस्तक में प्रेम और युद्ध 
के वर्णन पर्याप्त हैं। यह पुस्तक उच्च वर्ग और योद्धाओं के जीवन का चित्रण करती है । 
दूसरे प्रकार का साहित्य वह है जिसमें ल्घुकथाएँ ओर सामाजिक उपन्यास हैं। 
ल्थुकथाओं में वे कथाएँ भी संमिल्ित हैं जिनमें आश्रय जोर जादू की घयनाएँ हैं। चीन 
का वास्तविक छोक-साहित्य यही है। इस साहित्य में चीन के मध्यवर्ग ओर जनता दोनों 
का सजीव चित्रण हुआ है। इन आश्चर्य कथाओं और प्रेम उपन्यासों के संग्रह पर्याप्त 
मात्रा में उपलब्ध हुए हैं | इनमें दो का उल्लेख आवश्यक है; एक है--लियाओ-चाइ-चिह- 
इ जिसका लेखन ओर संग्रह पाओ-सुझ-छिझ ने १७ वीं शताब्दी में किया था। दूसरी 
पुस्तक है हु -दू-मेझग आर्थात्‌ “रक्त भवन के स्प्रप्त! बिसमें एक संभ्रांत चीनी परिवार के 
एक युवक की कथा है जिसकी दो प्रेमिकाएँ थीं किंतु वह स्त्रय॑ं उनमें एक से ही 
प्रेम करता था। हुुूछू-मेहझ एक विशाल पुस्तक है। इसका रचयिता अज्ञात है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि १६ वीं-१७ वीं शताब्दी में चीनी जनता के हृदय और मस्तिष्क 
में इसकी स॒श्टि हुई थी। इन सभी पुस्तकों में चीनी जनता के मानवीय रूप के दशन 
होते हैं। इन पुस्तकों की लोकप्रियता सवंत्र बढ़ रही है। अंग्रेजी ऑर अन्य यूरोपीय 
भाषाओं में इनके अनुवाद हुए हैं | 


चीनी भाषा में दशन-साहित्य भी है जिसमें चीन के तीनों धर्मों, कनफ्यूसियस, 
ताओ और बौद्ध का साहित्य है। मध्यकालीन ढंग का चिकित्सा और अन्य शास्त्र भी है | 
चीन का महत्वपूर्ण नाटक-साहित्य भी है। चीन के रंगमंच की अपनी फारीगरी ओर 
सोंदय है। 

चीन के संपूर्ण साहित्य का रेखाचित्र उपस्थित करना आवश्यक और संभव मीं नह 
है। चीनी विद्यानुरागी रहे हैं। उन्होंने कई ऐतिहातिक ग्रंथ ओर विश्वकोश 
तैयार किए. हैं। कुछ तो आश्रयंजनक रूप में विशाल हैं। चीन के हाल के साहिता में 
चीन की वही पुरानी आत्मा जो इसके तीनों धर्मों और संस्कृति में जिसने ईसा की 
प्रथम सहखाब्द के आंत में अपना वर्चमान रूप डिया, वत्तमान थी । 


अपने वर्चमान राजनीतिक ढाँचे में चीन ने कैसे साहित्य फो जन्म दिया है 
मालूम नहीं, यद्यपि चीन की जनतांजिक सरकार ने बहुत से चीनी लेखकों 
के उपन्यास, कविताएँ और कहानियाँ प्रकाशित की हैं। कला कतियो--जिनमें साहित्य भी 
संमिलित है--के संबंध में मत देंने के पूव देखना यह होता है कि उन्होंने काल के व्यव- 
धान फो कहाँ तक पार किया है । किंतु विश्वास है कि चीन का सतक और भावुक मन 
और चीनी जनता की सुंदर आत्मा जिसकी विशाल और उद्यौप्त सांस्कृतिक परंपरा है अपने 
 बच॑मान ढाँचें में चित्रण का अवसर अवश्य पाएगी । 


शव 
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जापान के साहित्य पर चीनी साहित्य का बड़ा प्रभाव रहा है किंतु इसकी अपनी 
विशेषता भी रही है। फोजिकी ओर निहोंगी जाशन की दो सबसे प्राचीन पुस्तकें हैं, इनमें 
गल्‍्प और पुराण कथाओं तथा अर्ध ऐतिहासिक आख्यायिकाओं का संग्रह है। इनका 
संग्रह ८ वीं शताब्दि के प्रारंभ में हुआ था । नोरितों एक अन्य पुस्तक है जिसमें गद्य में 
शिंतो-प्राथनाओं का संग्रह है | यह संग्रह १० वीं शताब्दी में तैयार हुआ था | अन्य महान 
राष्ट्री की भाँति जापानी भी मिश्र जातियों के हैं| मुख्य रूप से एक ओर उत्तरी जापान के 
ऐनस, कोरियाई और पूर्वी साइबेरिया की अन्य जातियाँ तथा दूसरी ओर दक्षिण की मलूय 
जाति का मिश्रण मुख्य है | जापानियों के चरित्र में इन दोनों समूहों की प्रमुख विशेषताएँ 
हैं--उच्तरी पूर्वी एशिया के मंगोलों की व्यावहारिकता और दक्षिण के मलय द्वीप के निवा- 
सियों की साहसिकता ओर कब्पनाशीलता सभी है। जापानी संस्कृति को चीनी संस्कृति ने 
बल दिया है किंतु मूल जापानी ही है। जापान का शितों धर्म, और फोजिकी ओर निहोंगी, 
जिनकी चर्चा ऊपर कर चुके हैं, सब में जापान का निजल् सुरक्षित है। चीन में कनफ्यूतियस 
प्रभाव से होता हुआ बौद्ध धर्म कोरिया पहुँचा--कोरिया से बौद्ध धर्म फी पुस्तक जापान 
पहुँचीं जहाँ उसने प्रचुर मात्रा में श्रेष्ठ कविताओं और कहानियों को जन्म दिया जो जापान 
के आदि-कालीन साहित्य की निधिर्याँ हैं। मनन्‍्यो-ध्यू, को किशिक, ह्याकु-निन-इश्यू आदि 
में ऐसी छोटी छोटी कविताओं का संग्रह है जो चार-पाँच पंक्तियों में ही मानव-स्वभाव का 
बड़ा मार्मिक चित्रण करती हैं। जापानी साहित्य की महत्वपूण पुस्तकों में इनका स्थान है । 
इन पुस्तकों की रचना क्रमशः ६ बॉ-१० वीं और १३ वीं शताब्दी में हुईं थी | 


ईसा की आरंभिक शताबिदियों में समूरई अर्थात्‌ योद्धा-वर्ण की उल्त्ति के साथ 

जापान में शोय का भी प्रचुर विकास हुआ। बौद्ध धर्म की कई शाखाओं का, विशेषतया 
चीन से आए ज्ञेन अर्थात्‌ समाधिवादी और जोदो अर्थात्‌ निर्मलदेशवादी ( प्योर 
छेंड स्कूल ) बोंद्धों का जापान के मस्तिष्क पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। इस भादि काल में 
जापान ने कई लेखिकाओं को भी जन्म दिया जिन्होंने रोमांस और रेखा-चित्रों में जापान 
के सामाजिक ओर द्रबारी जीवन का, प्रेम और कूटनीति का श्रेष्ठ चित्रण किया है। 
मुरासकि-नो--शिकिडु नामक लेखिका ने गोग्जि-मोनोगतरि नामक पुस्तक की कई जिह्दों 
में एक प्रेम कथा छिखी है। सेई-शेन्जेन्‌ नामक अन्य लेखिका ने अपनी मकुरा-नो-सोशी 
नामक पुस्तक में दरबारी जीवन के रेज्ञा-चित्र खींचे हैं। दोनों लेखिकाएँ १००० ई० के 
आस पास वत्तमान थीं | चीन की भोति जापानी साहित्य में भी बहुत सी आश्चर्य और 
प्रेमकथाएँ हैं, पिछली शताब्दी के उत्तराध में जब जापान अमेरिकी जआक्रमण से आक्रांत 
हो अपनी ऐकांतिकता का परित्याग कर दुनिया के राष्ट्री की पंक्ति में आया तो इनमें से 
बहुत सी कथाएँ तो आधुनिक उपन्यासों में बदछ गई। विज्ञान ओर संस्कृति के क्षेत्र 
में जापान आज यूरोप के भी बहुत से देशों से आगे है। साहित्य के क्षेत्र में भी उसने 
 आशानुकूछ प्रगति की है। भाधुनिक जापान के कथा-स'हित्य से कुछ थोड़े ही ग्रंथों का 
ग्रेजी मे अनुवाद हुआ हैं, भारतीय भाधा्ों में शायद ही कोई अनुवाद हुआ हो। 
कुछ बंगाली लेखक जापान गए थे और वहाँ उन्होंने जापानी भाषा सीखी थी। उन्होंने 
दो एक जापानी कहानियों के अनुवाद किए थे किंतु इससे अधिक कु भारत में उपलब्ध 
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नहीं । उधर जायानियों ने चीन भोर भारत से गए बोद्ध ग्रंथों के अतिरिक्त संपूर्ण 
उपनिषदों, भगवद्गीता और भारतीय साहित्य के अन्य कई श्रेष्ठ ग्रंथों का जावानी भाषा 
में अनुवाद कर डाछा है | 

एशिया के अन्य देशों का साहित्य या तो चीन सेथा भारत से प्रेरित है। 
कोरिया और बीतनाम का साहित्य एक प्रकार से चीनी साहित्य का प्रतित्रिंत्र ही है; 
हिंदेशिया के साहित्य ( जापानी, बी, सूदानी, मदुरी ओर मलय भाषाओं में ), हिंद 
चीन के साहित्य ( कंत्रोडिया या ख्मेर, मोन या तलढूग, थाई या स्थामी ओर बर्मी 
भाषाओं में ) की प्रेरणा का मूछ खोत भारतीय साहित्य रहा हैं। कुछ मनोर॑जक जन- 
साहित्य ओर लघु नाटिकाओं की छोड़कर-हिंदेशिया की कुछ प्रेमकथाओं को भी--इन 
देशों ने किसी महत्वपूर्ण साहित्य को जन्म नहीं दिग्रा। अब हिंदेशिया ओर बर्मा के 
स्वतंत्र हो जाने पर इस क्षेत्र के साहित्य को, विशेषतया बर्मी स्थामी ओर हिंदेशिया ( ब.हास 
हिंदेशिया ) के साहित्य को नई प्रेरणा मिली है। मछय साहित्य की अपनी विशेषता है। 
इनके लघु-गीत जापान की तंक मोर उत कवरिताओों की याद दिलाते हैं। 

सिंहछ की दो भाषाएँ हैं तमिल ओर भाय॑ सिंहली | सिंहछ का साहित्य मारतीय 
साहित्य की ही पंक्ति में है और संस्कृत और पालि पर आध्त है । 

अंत में हम तिब्बत ओर मध्य एशिया के साहित्य पर भाते हैं। तिब्बत का साहि- 
त्यिक जीवन ७वीं शताब्दि से प्रारंभ होता हैं जब बोद्ध ग्रंथों का तिब्बती में अनुवाद प्रारंभ 
हुआ। अधिकांश तिब्बती साहित्य घारमिक है ऑर इसमें छामा बॉद्ध धम, जो तिब्बत का 
राष्ट्रीय धम है, की पुस्तकें हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुवाद, जिन्हें ब्स्‍्तान्‌ हजूर कहते हैं ओर 
इनपर टीकाएँ, जिनका या तो भारतीय भाषाओं से अनुवाद हुआ हैं था तिब्जती भाषा में 
ही जिनकी रचना हुई है भोर जिन्हें ब्कप हजूर कहते हैं, इन्हीं में तिब्बती साहित्य का 
अधिकांश जा जाता है। इनको रचना १३०० ई० में समाप्त हो चुकी थी। मध्यकालीन 
यूरोपीय रहस्यवादी या नेतिक नःठकों की मॉति मि छारे षा जैसे संतों ने तिब्बती में भी 
बहुत सी भक्तिपूर्ण धार्मिक नाटिकाएँ छिखी हैं। ये सभी घम-साहित्य के अंतर्गत ही 
आती हैं। तिब्बत ने एक विशाल प्रेम-गाथा “सम्राद जेसर या फेसर ओर उसकी रानी 
हितरग-मो” की खसुश्टि की है। मध्य एशिया की यह सबसे बड़ी काल्यनिक रचना 
है। इसके कई संस्करण हैं-ल्थु - प्राचीन और दूसरे नए्ववशारल ।. नए 
संस्करणों में इस झूर-कथा की तुछना रामायण से कर सकते हैं क्योंकि छामा धरम और 
पुराण कथाओं के अनुरूप ही अब इसका रूप हो गया हैं। चाहे जो हो यह महान्‌ कथा 
है जिसका संपूर्ण विश्व में प्रचार होना चाहिए | तिब्बत के आधुनिक साहित्य की प्रदृत्तियों 
से हम परिचित नहीं हैं | संभवत) इनका प्रारंभ अभी अभी हुआ है | । 

मध्य एशिया की अनेक अस्तंगत भाषाओं में भी साहित्य थे जिनकी. मूल 
प्रेरणा भारतीय (बौद्ध ) तथा कुछ अंशों में ईरानी थी। इंरानी, सग्डियानो, 
खोतनी और छप्त तोखारी तथा प्राचीन तुर्की भाषाओं का यह सब साहित्य अब धीरे- 
धीरे मध्य एशिया की मरुभूमि के खंडहरों से प्रात हो रहा है। तुर्कों ने भी मध्य एशिया 

विशाछ साहित्य की सृष्टि की थी जो प्रेरगा में कुछ तो चीनी तथा कुछ मारतीय था 


/ज४४१ 


( ८६ ) 

इस भाषा में कई महान्‌ काव्यों की सृष्टि हुई है। तुर्की भाषा में सबसे प्राचीन साहित्य 
मंगोलिया में प्राप्त आर्खोन अभिलेख हैं। इनमें दो राजकुमारों द्वारा चीनी आधिपत्य से 
अपने देश को मुक्त करने का वर्णन है। कुदथू--बिलिक्त (१०६७ ई० ) में नीति के 
पद्मों का संग्रह है जिसका प्रेरणा खोत भी बौद्ध है। तुर्कों द्वारा इसहछाम ग्रहण करने के 
अन॑तर उनकी प्राचीन परंपराएँ--राष्ट्रीय और बोद्ध दो नों--नथ्ट हो गई । पश्चिमी एशिया 
( माइनर ) में जब तुर्क फरसी सूफियों के संपर्क शें आए तो प्रचुर साहित्य सुजन 
हुआ था किंतु उस्मानी या पश्चिमी तुक साहित्य का इतिहास एकदम दूसरा ही है। 

मंगोल-साहित्य का भी पर्यात अध्ययन नहीं हुआ है। इसमें सनझ्से त्ज़न की 
कथाओं की भाँति साहित्य है। अन्य प्रेमकथाएँ और तिब्बती में बौद्ध अनुवाद और सम्राद 
जेसर की कहानी का मंगोलछ रूप भी है। रूस के नेतृत्व में तुर्की-मं पोल ( रूसी ) साहित्य 
में भी नई प्रवृत्तियाँ मुखर हुई हैं । 

अफगानिस्तान की पर्तो हिंदी-आयं-परिवार फी भाषा है जो उचर भारत की 
भाषाओं की सगी-संबंधिनी है। इसकी सचसे प्राचीन पुस्तक का पता अभी हालछ में मिला 
हैजो १४ वीं शताब्दी में लिखी गई थी। इस पुस्तक के अध्ययन से विदित होता 
है कि फारसी की बहिन पश्तों में भी अत्यंत प्राचीन काछ में पर्यात समृद्ध साहित्य था। 
१६ वीं शताब्दी में पश्तों में एक महान कवि हो गए हैं जिनका नाम खुशहाल खाँ खट्टक 
था| प्रेम की इनकी गजलें जाज भी जनता फी जबान पर हैं। फारसी, फ्रेंच, अंग्रेजी और 
उदूं के माध्यम से भारतीय प्रेरणा से प्रेरित होकर अफगान साहित्य युग के साथ भा रहा 
है। आशा है पश्तो में शीघ्र ही विशाढू साहित्य हो जायगा | 

ऊपर की पंक्तियों में एशिया के साहित्यों की संक्षेप में स्थिति बतलाने की चेष्टा की 
गई है, विशेषकर उनके प्राचीन रूपों की जिनका प्रभाव आज भी है या हाल तक था । 
भाषा चाहे जो भी हो, संपूण एशिया के साहित्य वी हम कतिपय समूहों में रख सकते हैं । 
मोटे तौर पर मुसलिम, भारतीय और चीनी समूह हैं। यत्र तत्र इनसे स्वतंत्र कुछ छोटे 
मोटे समृह और हो सकते हैं जिन्होंने इनमें से किसी एक के साथ सर्पिडीकरण कर लिया है । 
मानवता का मौलिक तत्व तो है ही और इन सबसे ऊपर विभिन्न धार्मिक बातावरणों में 
तीन प्रकार की संस्कृतियों के भी भादर्श क्रियाशील हैं, ये हैं उत्तरी-पूर्वी, मध्य-पूर्वी और 
सुदूर-पूर्वी। अभी तक बोंद्धदशन, वेदांत और सूफीवाद ने इन तीनों समूहों में 
सबसे महत्वपूर्ण घार्मिक ओर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का काय किया है | कतिपय मौलिक धार्मिक 
अमिलाषाओं ओर अनुभवों में ये एक ही हैं। जितने ही ये निकट आकर परस्पर प्रभा- 
वित करंगे उतनी ही एशिया की एकता बढ़ेगी। संस्कृत का उत्तराधिकार वहन फरनेवाली 
तथा भारतीय गणतंग के राजभाषा-पद पर अधिष्ठित होनेवाली हिंदी भाषा फो एवं आधुनिक 
भारत की अन्यान्य भाषाओं को भारतीय जनता तथा संपूर्ण मानवता के लिये सचमुच बहुत 
बड़ा उत्तरदायित्र समालना एवं सफलतापूवक उस दायित्व का निर्वाह करना है। 


२४ फाल्गुन, सं० २०१० वि० | 


एशियाई भाषा संमेलन के लिये 
विश्व भारती, शांति निकेतन के चीन भवन के अध्यक्ष 


प्रो० तान॑ युन शान का संदेश 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी की होरक जयंती के पावन अवसर पर 
होनेवाले एशियाई भाषा संमेलन में उपस्थित न हो सकने का मुझे बड़ा खेद है। 
अपने आदर्शां ओर कृतियों द्वारा भाषा, साहित्य ओर संस्कृति के क्षेत्र में एकता-विस्तार 
के कारण यह संमानित संस्था महान्‌ भारत में अद्वितीय प्रमुखता और महत्ता 
रखती है| मेरे लिये सचमुच बढ़े अमाग्य की बात है कि ऐसे अमूल्य हीरक अवसर पर 
अनुपस्थित रहूँगा, केवछ इसलिये नहीं कि में संभेल्लन में माग न छे सकूँगा, वरन्‌ 
इसलिये भी कि बड़े बढ़े विद्वजनों और पुराने मित्रों के समागम से वंचित रहूँगा | 

प्राचीन काल में इस एशिया महाद्वीप के सभी देशों के प्रायः सभी छोगों 


का अकसर इस महान पुरातन देश, महान्‌ भारत में समागम हुआ करता था । वे परस्पर 
एक दूसरे की भाषा बोछ सकते थे और एक दूसरे की भावना ओर संस्कृति पूरी तोर 
से समझ सकते थे | फछतः उन सब्रके बीच, पर्याप्त स्नेह, शांति, एकस्वरता, सद्भाव 
और एकता रहती थी। उदाहरण के छिये प्राचीन चीनी यात्री फाहियन, हेनसांग, 
इत्सिंग- तथा अन्य के नाम लिए जा सकते हैं जो भारत आए थे। इसी प्रकार 
के उपदेशक कश्यप मातंग, कुमारजीवन अमोधवष आदि भी थे जो चीन गए थे। उन 
सब छोगों ने दानों देशों की भाषाओं पर केवल अधिकार ही नहीं प्राप्त किया वरन्‌ मध्य 
एशिया की भाषाओं को सीखा जब कि सभी प्रकार की कठिनाइयाँ, विशेषतः यातायात की 
बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ थीं । 

आज विश्व अत्यंत परिमित हो गया है ओर समस्त एशिया एक विशाल 
परिवार मात्र है। एक देश से दूसरे देश जाना तो ऐसा हो गया है जैसे एक 
कमरे से निकछ कर दूसरे कमरे में जाना । हमें तो अपने पूवजों की अपेक्षा पारस्परिक. 
भाषाओं को ओर मच्छी2तरह से बोलना एवं पारस्परिक मनोद्त्ति तथा संस्कृति को ओर 
: अच्छी तरह समझ सकना चाहिए। परंतु खेद की बात है कि हम वैसे नहीं हैं। 
वस्तुतः हम पहले की अपेक्षा आज गए बीते हैं। अतः एशियाई भाषा संमेलून जेसे 
संमेछन अतीब आवश्यक ओर चिरकांक्षित हैं। मेरी यह आंतरिक जाशा है फि यह 
संमेलन आरंभिक प्रथम संमेछन हो, अंतिम नहीं । में प्राथना करता हूँ कि यह संमेछून 
सफलता के मुकुठ से' मंडित हो, इसका भविष्य अतीव महानू एवं दीसिमान हो | 





6 प्‌ 


पत्रकार संमेलन 
के 
सभापति * 


माननोय श्री पं० कमलापति जी त्रिपाठी 


का 


अभिभाषण 
बंधुओं, 


काशी नागरीप्रचारिणी संभा की हीरक जयंती के महत्वपूर्ण अवसर पर होनेवाले 
इस पत्रकार संमेलन की अध्यक्षता के लिये आमंत्रित करके आपने भेरा जो संमान किया 
है उसके लिये में हृदय से आभारी हूँ। नागरीप्रचारिणी सभा न केबल फाशी की, न 
केवल हिंदी जगत्‌ की और न केवछ इस देश की वरन्‌ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की संस्था है | 
हिंदी के उत्थान के लिये, उसके प्राचीन साहित्य के उद्धार के लिये, नवीन साहित्य की 
रचना के लिये और इस प्रकार भाषा को उसके उपयुक्त संमानपूर्ण आसन पर आसीन फराने 
के लिये सभा ने जो कार्य अब तक किया है वह असाधारण है। मेरे इस कथन में किंचि- 
न्‍्मात्र भी अतिशयोक्ति नहीं कि सभा ने अपने कार्यों के द्वारा वह नींव रखी है जिसके ऊपर 
राष्ट्रभाषा के भव्य मवन का उत्तरोत्तर निर्माण हप्त निश्चितता के साथ करते जायेँगे | 

अतः ऐसी संस्था की हीरक जयंती कोई साधारण अवसर नहीं है और उसके 
अंतगंत होनेवाले पत्रकार संमेलन का भी अपना विशेष महत्व है। यदि काशी में पत्र- 
कारिता के संबंध में, विशेष रूप से हिंदी पत्रकारिता के संबंध में कुछ कहा जाय तो उसकी 
महत्ता बहुत बढ़ जाती है | हिंदी पत्रकारिता के विकास ओर निर्माण में इस नगरी की 
अपनी किंचित्‌ देन है। पराड़कर जी के समान उन पत्रकारों को उत्मन्न करने का इसे भ्रेय 
प्रात हुआ है जो आज हिंदी पत्रकार जगत्‌ में पितामह के स्थान पर प्रतिष्ठित हैं । उपयुक्त 
तो यह होता कि हम किन्हीं वयोबृद्ध को इस आसन पर आसोन करते और पत्रकारों को 
उनके अनुभव तथा ज्ञान से छाभन्वित होने का अवसर प्राप्त होता | किंतु फिर भी जब 
आपका स्नेहपूर्ण भादेश है तो उसका पालन तो मुझे करना ही पड़ेगा | 


पत्र ओर पत्रकारों का महत्व 
यद्यपि इस समय में सक्रिय पत्रकारिता के क्षेत्र से कुछ प्रथक्‌ हो गया हूँ परंतु विगत 
२० वर्षो में पत्रकार कला की साधना मेरे जीवन का प्रमुख रक्ष्य रही है। इसके द्वारा 


( दहै ) 

मैंने न केबछ अपने अंतर की भावनाओं के व्यक्तीकरण से उद्भूत संतोष प्राप्त किया, 
प्रत्युत इसके माध्यम से मातृभूमि की सेवा करने का अवसर मिला और उस समय जब * 
दलित भारतीय महाराष्ट्र अपने उत्थान के छिये प्रचंड विप्लव में संलग्न था, मुझे भी 
अपनी शक्ति भर उसमें भाग लेने का सोमाग्य प्राप्त हुआ | पत्रकार कछा में जो आक- 
षंण है, जो स्पंदन है, भावुकता के उद्बोधन की जो शक्ति है, अनुभूति के 
लिये अग्रसर करने की जो उद्पेरणा है, उसने मुझे सदा प्रभावित-संमोहित किया है। यह 
कला है जो हृदय के अंतरतम प्रदेश का स्पर्श करने में समर्थ और जीवन के विकास में 
सहायिका होती है। यह वह कछा है जिसमें प्रखरता है, तेजतल्बिता है ओर जिसमें बह 
सजीवता है जो अपने उपासक को जीवन के मूछ तथा उसके प्रकृत स्वरूप का साक्षात्कार 
करने फी शक्ति प्रदान करती है। जीवन के व्यूह का, उससे प्रवाहित उसकी धाराओं का 
सापेक्ष और निरपेक्ष भाव से, सबजेक्टिव और आज्रजेक्टिव रूप में, दशन करने में पत्रकार 
समर्थ होता है | यही कारण है कि समाचारपत्रों ने संपूर्ण मानव जीवन के ऊपर अपना 
असाधारण प्रभाव स्थापित फर छिया है। जीवन का कोई अंग नहीं है, कोई पहलू नहीं 
है, फोई समस्या नहीं है जो आधुनिक समाचारपत्र की सीमा के बाहर हो। सामाजिक 
और राष्ट्रीय जीवन में पत्रों का वह स्थान हो गया है कि सत्र उसकी मित्रता के इच्छुक 
रहते हैं ओर बहुधा उससे प्रकाश, पथ-प्रदशन तथा सहायता प्राप्त करते हैं। आज की 
पत्रकारिता के द्वारा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की प्रतिच्छाया 
ही हमें नहीं मिलती वरन्‌ वह एक महान्‌ दपण के समान है जिसमें सारा विश्व प्रतिबिंब्रित 
होता रहता है। आधुनिक जगत्‌ में तो ऐसी स्थिति उत्तन्न हो गई है, जब व्यक्तिगत अथवा 
सामाजिक किसी भी' दृष्टि से, ऐसे सुसंस्कृत जीवन की कल्पना करना तक संभव नहीं जिसके 
साथ दैनिक समाचारपत्र अभिन्न रूप से संबद्ध न हों । 


पत्रों का जन्म चाहे जिस उद्देश्य को लेकर हुआ हो ओर चाहे जिन परिस्थितियों में 
हुआ हो; विकास-क्रम ने शीघ्र ही उनको ऐसी स्थिति में छाकर रख दिया जिसमें जनता 
उनसे रंजन ही नहीं, समाचार-च्ञान ही नहीं वरन्‌ पथ-प्रदर्शन की भी अपेक्षा करने छगी | 
उनसे यह भाशा की जाने छगी कि वे जनता को उसके अधिकारों का बोध कराएंगे, उनकी 
प्राप्ति के लिये युक्ति बताएँगे, उन अधिकारों का हनन करनेवाछों से युद्ध ठानेंगे ओर इस 
प्रकार जन-जीवन के प्रहरी का काय संयन्न करेंगे | क्रमशः यह भी माना जाने छगा कि 
वे व्यक्ति और समाज के पारस्परिक कर्तंव्यों की सरणी का निर्माण करेंगे, फतंव्य और 
अधिकार की “४ खला में सामंजस्य स्थापित करेंगे तथा उनपर आधारित उन नेतिक भावों 
को आकार प्रदान करेंगे जिनके द्वारा जोवन का मूल्यांकन करना संभव होगा। इतिहास 
साक्षी है कि इस उत्तरदायित्व की पूर्ति के छिये पत्र और पत्रकारों ने ततत संत्रष॑ किया है 
और पग पग पर उन्हें उत्सग मी करना पड़ा है। पत्रकार ने जनहित को सदैत्र पवित्र 
धरोहर समझा है और उसका संरक्षक होने के नाते उसकी रक्षा करना अपना पुनीत कर्तव्य 
माना है। हम सदा से यह मानते आए हैं कि समाचार पत्र न केवछ समाचार बेचने का 
एक उपाय है और ने व्यव्रतायियों तथा व्यायारियों के उद्योग और व्यापार के प्रकाशन क 
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एक साधन मात्र । वह सहयोग के सिद्धांत पर आश्रित वह महान्‌ उद्योग है जिसमें एक 
' हिस्तेदार जनता जनादन है। पत्रकार कला की विशेषता यह है कि उसने जन-जीवन में 
जान डाल दी है ओर स्वतः सजीव जनता के हृदय के निकट आकर स्वय॑ मी सप्राण हो 
गई है। अन्याय का प्रतिरोध करने में, नव विचारों और कल्पनाओं का वाहन बनने में 
ओर नव रचना के संदेश का अग्नदूत होने में आज पत्रकार कछा का स्थान अन्य कोई 
ले नहीं सकता । यही कारण है कि व्यापक मानव सम्लाज पर आज उसका असाधारण 
प्रभाव है. और जब्र तक पत्र और पत्रकार अपनी इस त्यागमयी, आदर्शंभयी और जनसेवा 
से ओतप्रोत परंपरा का. निश्ठापूवक निर्वाह करेंगे तब तक जनता के हृदयों पर उनकी यह 
सत्ता अक्षुण्ण बनी रहेगी । 
भारतीय सं॑घष को पन्नों की देन 
पत्र और पत्रकारों के उचतरदायित्व तथा उनकी त्यागमयी परंपरा फा उल्लेख करते 
हुए मुझे अनायास उन परिस्थितियों का स्मरण हो आता है जो इस देश के पत्रकारों के 
संमुख कुछ वर्ष पूव तक उपस्थित थीं। हम पराधीन थे और भारत के वक्ष पर विदेशी 
निरंकुशता नृत्य कर रही थी। वह हमारे इतिहास का कृष्णयुग था जब न तो मनुष्य 
जीवन का कोई मूल्य था और न उसके अधिकारों का कोई आदर | यहाँ के मनुष्य की 
वाणी पर नियंत्रण था | उसकी लेखनी की गति भी अवरुद्ध थी | जब समस्त देश का जीवन 
दी मुझझाया हुआ था और उसका भविष्य अंधकाराच्छन्न था तो उस समय स्वभावतः भारत 
के पत्र ओर पत्रकारों का भविष्य भी संकटठापन्न ही था। वह समय था जब यहाँ का 
प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र वातावरण में साँस लेने के लिये आकुछ था । उस समय जन-समाज 
के विनम्न किंतु सजग सेवक होने के नाते हम पत्रकारों फा भी यह कतंव्य या कि आत्ममुक्ति 
के लिये संघर्ष-रत जनता की भावना को वाणी प्रदान करने का प्रयत्ष करें। ओर, हमें 
इस बात पर संतोष करने का अधिकार है कि अपने इस दायित्व का निर्वाह हमारे पत्र 
ओर पत्रकारों ने अदमनीय हृढ़ता के साथ किया। हमारे सभी भाषाओं के पत्रों ने राष्ट्र 
की विष्ठवात्मक शक्तियों के मार्ग की समस्त विप्नत्राधाओं और विदेशी शक्ति के दुर्दात क्रोध 
का सामना करते हुए भी इस काय में अपनी सहायता प्रदान की । यदि हम यह कहें कि 
राष्ट्रीय उद्बोधन, जागरण और संघर्ष में सबंतोधिक साहाय्य, बछ और सचेष्टता प्रदान करने 
का श्रेय इस देश के पत्रकारों को प्राप्त है तो कुछ अनुचित नहोगा। हम हिंदी के 
पत्रकारों को तो अपने कतिपथ दशकों के जीवन पर परम संतोष है। इस कथन में 
अत्युक्ति नहीं कि विविध कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करते हुए तथा अपनी 
साधनहीनता और अभाव को छादे हुए भी हिंदी भाषा के पत्रों मोर पत्रकारों ने अविचल 
भाव से राष्ट्रीय संबर्ष में सदा आगे बढ़कर भाग लिया है। वे एक ओर अपने ही 
 छोगों से उपेक्षित होते रहे हैं तो दूसरी ओर विदेशी सरकार से भाहत ओर प्रताड़ित होते 
रहे हैं। फिर भी निश्चल भाव से वे अपने पथ पर डटे रहे ओर गाँव की कोपड़ियों से 
लेकर महाप्रासादों तक राष्ट्र की विष्ठवात्मक शक्ति के उद्घोष, आह्वान और संदेश को 
पहुँचाते रहे हैं। संघर्ष-युग का यह इतिहास हमारे छिये गौरव की वरतु है और इससे 
हमारे भावी पत्रकार बंधुओं फो भी सदैव प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी | 
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भाज हमारी परिस्थितियों में पूर्ण रूप से परिवर्तन हो गया है । हम भाग्यशाली 
हैं कि हमने अपने देश को सफल होते देखा ओर राष्ट्र की तपस्या के फलस्वरूप नत्रीन 
भारतीय गणतंत्र की उत्मत्ति ओर स्थापना हमारे संघुख हुई। देश की स्वतंत्रता के साथ 
साथ जहाँ हमारी परिस्थितियाँ बदली हैं वहीं हमारी आवश्यकताओों का रूप भी बदल गया 
है ओर हमारे कर्तंव्य एवं अधिकारों ने दूसरी दिऔ्ला ग्रहण कर छी है। आज इस देश के 
पत्र और पत्रकारों के ऊपर महान्‌ दायित्व आ पड़ा है। भारतीय राष्ट्र ने शताब्दियों 
के पश्चात्‌ खतंत्रता प्राप्त की है। उसके संमुख अपने निर्माण का महान कार्य उपस्थित है 
और इस कार्य को सफल बनाने का सबसे अधिक भार पत्रकारों पर ही है। पत्रकार की 
लेखनी से निकली भावनाएं जीवन के अंग प्र॒त्यंग को ओत-प्रोत करती हैं। हमारे पत्र 
देश के कोने कोने में पहुंचते हैं, गाँवों की झोपड़ियों में जाते हैं, निर्जत्र बन-पर्बतों के अंक 
में बसे हुए छोगों के हाथों में पहुँचने से लेकर जन-संकीर्ण महान्‌ नगरों के निवासियों तक 
पहुँचते हैं। पूरा जन-समुदाय भाज अपने मानसिक आहार के लिये पत्र और पत्रकारों 
का मुखापेक्षी बना हुआ है । हमारे पत्र समाज के अधिकतर छोगों के लिये न केवछ दिन 
प्रति दिन का साहित्य निर्मित करते हैं प्रत्युत उनके विचारों, भावों, दृश्यों, आदशश और 
व्यवहार की रचना भी करते हैं। ऐसी स्थिति में एक राष्ट्र के समस्त सामाजिक जीवन 
को बांछित दिल्ला की ओर उन्मुख करने का दायित्व सिवा पत्रकारों के और किसपर हो 
सकता है। पत्रकारों को अपना यह उत्तरदायित्र अनुभव करना है और तदनुरूप अपने 
कतंव्य की पूर्ति करनी है। देश खतंत्र तो हुआ पर हमें अभी उसे स्वतंत्रता के अनुरूप 
निर्मित करना है जिससे स्वतंत्रता की रक्षा संमत्र हो ओर जन-समाज उसका उपभोग 
क्र सके । ह 


हमें यह स्मरण रखना हैं कि हमारी स्वतंत्रता ने जहाँ हमें संमान ओर मुक्ति प्रदान 
की है वहाँ इस देश के शताब्दियों के इतिहास के भले बुरे संस्कारों को लिए हुए भी वह 
उदित हुई है । जहाँ हमें अपने अतीत की शुश्नता का, उत्तराधिकार प्राप्त हुआ है वहीं गत 
एक सहस्॒ वष के काले युग ने जिस कालिमा की सृष्टि की थी उसकी कछुषमय्री छाया भी 
प्राप्त हुई है । नव-भारत के निर्माण के छिये इसी कारण अत्यंत सावधान होने की आव- 
इयकता है । इस देश को जहाँ अपने अतीत के उज्ज्वल संस्कारों से स्फूर्ति प्राप्त करनी है 
वहीं उसकी काछिमा से अपने को बचाना भी है। इतने प्राचीन ओर प्रिशाल भारतीय 
राष्ट्र का अधःपततन अकारण नहीं हुमा था| उसके जीवन में जड़ता, अंधानुगमन, अपनी 
श्रेष्ठता का मिथ्या दंभ, संसार की गति के प्रति उदासीनता ओर उपेक्षा तथा पारस्परिक 
राग-द्ेष ओर जातीयता-मूछठक सामाजिक विभेद भावना ने प्रवेश करके उसका विनाश 
किया था | आज जब हम नवीन स्वतंत्र भारतीय गणतंत्र की भित्ति रख चुके हैं और 
जनतंत्रात्मक आधार पर समाज की नव-रचना के लिये बद्धपरिकर हो रहे हैं, यह आवश्यक 
है कि उन विकारों से राष्ट्र को निमुक्त करें जिनके परिहार ब्रिंना एक सशक्त और प्रोढ़ 
भारतीय समाज की रचना संभव न होगी। वर्तमान माःरत फो इसी कारण आज ऐसे बाता- 
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वरण की आवश्यकता है जिसमें न पारस्परिक विद्वेष हो, न जाति-पाँति के झगड़े हों, न 
जन्म ओर धन के आधार पर छोटे बड़े का भेद भाव हो । 


हमारा नवीन दायित्व 


में विनय किंतु दृढ़तापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वातावरण को 
उत्पन्न करने का पुनीत दायित्व पत्रकारों के ऊपर ही है ।॥ इस महत्तम कार्य में समय भी 
वही हो सकते हैं। अन्य फोई माध्यम ऐसा नहीं जिसका जन-जीवन के ऊपर इतना प्रभाव 
हो ओर जिससे जनता सहायता की, पथव्यदर्शन की, अपने अधिकारों के संरक्षण की और 
मैत्री की इतनी आशा करती हो । मानव समाज के विश्वास की इतनी बड़ी पूँजी का 
भागीदार बनना साधारण बात नहीं है और इस दृष्टि से पत्रकार बड़ा भाग्यशाली है | परंतु 
इस विश्वास के कारण हमारे उत्तरदायित्व में जो इृद्धि होती है उसकी भी अनुभूति हमें 
होनो चाहिए | राष्ट्रभाएा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के पत्रकारों के ऊपर तो आज 
ओर भी अधिक भार है | हमारा संबंध इस देश की उस ज्ञनता से है जो बौद्धिक विकास 
की दृष्टि से पिछड़ी हुई स्थिति में है। वह न केबल प्राचीन रूढ़ियों और परंपराओं से ग्रस्त 
है प्रत्युत उसका मानस अभी इतना अस्थिर है कि सरछतापूर्वक उसे प्रभावित किया जा 
सकता है | फिर पत्रों से उसका प्रभावित होना तो और भी निश्चित है क्योंकि पत्रों के प्रति 
जनता के हृदय में असाधारण आस्था उत्पन्न हो गई है। आज आप अपने पत्रों के स्तंभों 
में जो कुछ भी प्रकाशित करते हैं, जो समाचार देते हैं, जो विचार व्यक्त फरते हैं और 
उन्हें जिस रूप में जनता के समक्ष रखते हैं, उसकी व्यापक प्रतिक्रिया होना अनिवाय है | 


अपने इस प्रभाव का बोध और परिवर्तित परिस्थितियों फी कब्पना हमें स्पष्ट रूप 
से होनी चाहिए | जन-जीवन से आधुनिक पत्रों फा इतना घनिष्ठ संबंध , अथवा यों कहिए 
फि, एक बड़ी सीमा तक उनका यह तादात्य ही उनकी अपरिमेय शक्ति का खोत है । 
लोकतंत्र में ( जहाँ लेखनी ओर विचाराभिव्यक्ति की इतनी स्वतंत्रता उपलब्ध हो ) अपनी 
इस सशतक्तता के कारण पत्र-जगत्‌ “चतुथ सत्ता? की संज्ञा से विभूषित होता है। स्मरण 
रखना चाहिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूठ मितचि यह -है कि “सत्ता? जहाँ कहीं हो, 
सशक्त होते हुए भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करे । छोकतंत्र की कल्पना में जहाँ एक 
ओर सत्ता की सावभोमता और शक्ति तथा अधिकार की अक्षुण्णता निहित है वहीं कततब्यों 
की परिधि की रचना करके उस सुंदर संतुलन की सूष्टि भी की गई है जिसके बिना कदाचित्‌ 
लोकतंत्र नाम की किसी वस्तु का जीवित रहना संभव ही नहीं हो सकता था। यह संतुलन 
ही छोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण है। वही उसे संसार की समस्त दूसरी विचार-धाराओं की 
अपेक्षा अधिक मोहकता तथा विशिष्टता प्रदान करता है। 
फलत; लोकतंत्र में शासन-सत्ता हो या जन-सत्चा अथवा “चतुथ सचा' , सबके 
अधिकार जहाँ एक ओर अक्षुण्ण हैं वहीं दूसरी ओर कतंव्यों की ंखछा से आबद्ध हैं। 
शक्ति के भरोसे अधिकार का भोग ओर अधिकार के भरोसे शक्ति का मनमाना उपयोग 
लोकतंत्र के मूलोच्छेदन का ही नाम है | यही शक्ति ओर अधिकार का दुरुपयोग है। इस 
उच्छु खछ मौर अमानवीय भावना के प्रतिरोध स्वरूप ही लोकतंत्र की कल्पना उद्‌भूत हुई 
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थी | आज इस देश में स्वाधीनता की उपलब्धि के बाद हम उसी छोकतंत्र की बुनियाद 
रख चुके हैं। आज के पत्रकार फो ऐसे वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के निर्माण का नेतृत्व | 
ग्रहण करना है जो देश के लिये ओर उसके स्वतंत्र छोकतंत्रात्मक जीवन के लिये सहायक 
हो सके । उसकी अपरिमित शक्ति और अधिकार-सत्ता की यह माँग है कि वह देश में 
ऐसे व्यक्ति और समाज की रचना करे जो अधिकारानुभूति करते हुए कतंव्य के बोध से 
प्रबुद्ध हो | पत्रकार पर ही यह उच्दरदायित्व है कि वह जर.-समाज के लिये यदि एक ओर 
अधिकार-शिखर की प्रतिष्ठा करे तो दूसरी ओर वहाँ तक पहुँचने के डिये करतंव्य-सोपान का 
भी निर्माण करें । उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने की शिक्षा इस देश के मानव को देने का 
काम उनके ऊपर है । जिन पत्रकारों ने दलित भारतीय राष्ट्र के विद्रोह का नेतृत्व किया था 
क्या उन्हीं पर आज यह भार नहीं है कि वे जनतांत्रिक नव मारत की रचना का काये 
संपादित करें ९ 


यह सत्य है कि आज पत्रों की स्थिति ऐसी है कि वे राजनीतिक विचार-धारा 
ओर आदर्शों से अपने को प्‌्थक्‌ नहीं रख सकते | विचारों का भेद वर्तमान है और 
वह सदेव बना रहेगा। इसके आधार पर विभिन्न संत्थाओं और दलों का निर्माण भी 
अनिवार्य है। व्यक्ति समूह जब्र विभिन्न दलों में संघटित हो जाते हैं तो यह सवंथा 
स्वाभाविक है कि हमारे पत्र ओर पत्रकारों का झुकाव भी इस या उस विचारधारा की 
ओर न्यून या अधिक रूप में हो जाय | इस प्रकार क्री मत - विभिन्नता के लिये हमारी 
जनतंत्रवादी व्यवस्था में पूरा पूरा स्थान है। फिर भी कुछ मौलिक बातें ऐसी हैं जिनमें 
मूलतः हम सबका विश्वास होना ही चाहिए । देश की स्वतंत्रता को, उसकी सुरक्षा को, 
लोकतांत्रिक व्यवस्था फो, मारतीय राष्ट्र की शक्ति की दृढ़ता को, आंतरिक शांति ओर 
व्यवस्था की रक्षा को और अपने संविधान के प्रति निष्ठा को हमें प्रत्येक दशा में विचार- 
भेद के ऊपर स्थान देना ही पड़ेगा । 


किसी देश या राष्ट्र का विकास झूत्यता में नहीं हुआ करता। हमें अपने संमुख 
भादर्श को, लक्ष्य फो प्रतिष्ठित करके ही चछना होगा। हमारी कुछ मॉलिक मान्यताएँ 
होनी ही चाहिए और उस संबंध में हमारे“विचार स्पष्ट और निधूम होने चाहिए। मुझे 
क्षमा करें आप यदि मैं नम्नतापूवंक यह निवेदन करूँ कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 
जैसे हम किसी लक्ष्य फो लेकर भागे नहीं बढ़ रहे हैं। यदि हम वतमान के प्रति विश्वुद्ध 
क्षोम और घृणा उतलन्न फरने में अपनी शक्ति, अधिकार ओर प्रतिमा का उपयोग करें, 
यदि हमारी नीतिं से हमारा लक्ष्य, हमारा भविष्य मोर हमारी गतिविधि धूमिल तथा 
पथ-भ्रष्ट हो जाय, यदि जन-मन में हम राष्ट्र की शक्ति और चेतना के प्रति अनास्था, 
निराशा और अविश्वास उत्पन्न करने में छग जायेँ और यदि हम परस्पर तेज-वध करने 
की क्रिया में संलग्न हो जायें तो क्या वह स्थिति. हमारे लिये वांठनीय और संतोषजनक 
हो सकती है ? में सविनय यह निवेदन करने की घृष्टता करता हूं कि अब वह क्षण जा 
गया है जब्न हमें निमिष मात्र रूूकर अपनी ओर दृष्टिपांत करना चाहिए। पत्रकार, 
जगत्‌ के रूप की ओर देखता है, गुण दोषों की विवेचना मी करता है। क्षण भर के लिये 
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उसे जाज अपनी ओर भी देख लेमा चाहिए । देख लेना चाहिए इसलिये कि वह जाज 
राष्ट्रजीवन के उस युग से यात्रा कर रहा है जब उसके ऊपर बड़ा भारी उचरदायित्व हे, 
जब देश उससे महती आशा करता है ओर जब उसके ऊपर बड़ा भरोसा रखता है । 


पत्र-व्यवसाय ओर पत्रकार 


इतना निवेदन करने के बाद में यहाँ पर पत्रकारिता की वरतंमान स्थिति और 
उसके संमुख उपस्थित समस्याओं के संबंध में भी अपने भाव व्यक्त कर देना चाहता हूँ। 
अब वह युग आ गया है जत्र प्रेस और पत्रों ने उद्योग और व्यवसाय का रूप धारण फर 
लिया है। पत्रों की मॉग ओर खपत दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है भर बढ़ती जायगी । 
छपाई की कला में विज्ञान ने जो उन्नति की है उसके फलस्वरूप पत्रों की रचना और 
उनके उत्पादन में आश्चर्यजनक व्यापकता और परिवर्तन संभव हो गया है। ऐसी स्थिति 
में उद्योगपतियों ओर पूँजीपति व्यवस्थापकों के लिये पत्र-व्यवसाय की ओर आकृष्ट हो जाना 
सं था स्वाभाविक है । परिस्थितियों के परिवर्तन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी 
पत्र का उत्तादन और संचालन आधुनिक थुग में बिना पूँजी के संभव नहीं है। फछतः पत्र- 
व्यवसाय पूँजीपतियों के हाथ में चला जा रहा हैं। संसार के अन्य देशों में प्रेत के संचालन 
का सूत्र प्रायः पू जीपतियां के हाथों में पहुँच चुका है और इस देश में मी हम उसी दिशा 
में बढ़ते चले जा रहे हैं। यह स्थिति वछिनीय मे ही न हो तथापि ऐसा छगता है कि 
यह अनिवाय है और इस युग में इसे रोकना संभव नहीं है । 


स्थिति के इस परिवतन ने पत्रकारों को दूसरी दिश्या में सोचने के लिये बाध्य किया 
है। जन्र पत्न का प्रकाशन उसके धनब्स्वामी प्रकाशक के लिये सेवा का माध्यम न होकर अथ- 
संचय का एक साधन बन गया हैं तो पत्रकार से भी अब्च पहले की तरह केत्रल कष्टसहन 
और,त्याग फी आशा नहीं की जा सकती | इस अथ में पत्रकारिता ने आाज पत्रकार के 
लिये सेवा-कार्य या मिशन न रहकर बृत्ति अथवा प्रोफेशन का रूप धारण कर लिया है | 
यह वस्तुस्थिति है ओर इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आज का पत्रकार अपने 
कार्य के प्रतिदान के रूप में मानवोचित जीवनयापन के छिये अपेक्षित पारिश्रमिक की आशा 
करे तो यह सबंथा उचित ही है। उसे यह मॉँग करने करा पूरा पूरा अधिकार है कि 
उसको कछात्मक प्रवृति, उसकी प्रतिभा और उसकी कब्पना-शक्ति से घनाज॑न करनेवाले 
पत्र-स्वामी पत्रकार को भी अपने उद्योग का अनिवाय अंग और साझीदार समझें। 


इस प्रकार पत्रों के क्षेत्र में पू जी के प्रवेश ने पत्रकारों के एक वर्गहित की जन्‍म दे 
दिया है। आज पत्रकार सजग हैं भोर नई परिस्थितियों में अपने अधिकारों की रक्षा के लिये 
सचेष्ट हैं तथा इस उद्देश्य से संघटित भी हो रहे हैं। पत्रकारों के सुबढ़ संबदन की आव- 
इ्यकता का मेंने सदा से अनुभव किया है। संघटन के ढ/रा हम न केवछ अपने अधिकारों 
की प्राप्ति में सफल होंगे अत्रितु अपने भादश की ओर अभिमुख होने के लिये भी इसमें 
संत्रटन की शक्ति से बल प्राप्त होगा! परंतु में इस संबंध में एक निवेदन अवश्य करना 
चाहता हूँ । 'श्रमजीवी? पत्रकार फी जो व्याख्या हमारे सामने आ रही है उससे पत्रकारों के 
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संघटन को कितना बल प्रात होगा यह विचारणीय विषय है। भाज तो इस व्याख्या के , 
कारण पत्रफारों की दो श्रेणियाँ उत्न्न कर दी जाती हैं। एक तो संपादक अथवा सूज- 
संचालन की श्रेणी और दूसरी उनके अधीनस्थों की श्रेणी । मेरी समझ में इस प्रकार का 
विभाजन उचित नहीं है और वेतनभोगी संपादक मी पत्र-व्यवसाय से जीविका अर्जित 
करनेवाले अन्य व्यक्तियों की भाँति श्रमजीवी हैं | कल तक जो व्यक्ति सहायक संपादक था 
और इस नाते एक पंक्ति में था, आज यदि संयोग से संपादक के पद पर पहुँच जाता है 
तो उसे पंक्ति से विच्छिन्न हुआ मान लेना अथवा विच्छिन्न कर देना कदाचित्‌ छामदायक न 
होगा | मेरी समझ में तो श्रमजीवी विशेषण लगाना ही उचित नहों है | पत्रकार, जो वेतन- 
भोगी हैं, चाहे वे संपादक हों अथवा और कोई, सभी एक श्रेणी के व्यक्ति हैं ओर उनकी 
समस्याएँ भी बहुत कुछ समान हैं। पत्र-संचालन में सबका समान दायित्व भी रहता है । 
ऐसी स्थिति में जहाँ तक हो सके, श्रेणी-विभाजन न करके हम संघरित रहें तो कदाचित्‌ 
इससे अधिक शक्ति प्रास होगी । 


कानूनी संरक्षण आवश्यक 


इस संबंध में यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न हो जाता है कि ट्रंड यूनियनवाद के आधार 
पर पत्रकारों को कानूनी संरक्षण प्रदान करना चाहिए, अथवा नहीं | यदि हम यह स्त्रीकार भी 
कर लें कि पत्रकारिता के क्षेत्र में ट्रेड यूनियनवाद का प्रवेश वांछनीय नहीं है तो भी इस बात 
को पूर्ण रूप से स्वीकार करना ही होगा कि पत्रकारों की वर्तमान आर्थिक स्थिति किसी प्रकार 
अपेक्षणीय नहीं है और न वे परिस्थितियाँ ही संतोषजनक हैं जिनके अंदर आज के पत्रकार 
को कार्य करना पड़ता है। पत्र-व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों को आज जिस अस्थिर 
बातावरण में कार्य करना पड़ रहा है उसे कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता | जन 
हम किसान फो उसके मौलिक अधिकारों में स्थिरता दिलाना चाहते हैं, मजदूरों के लिये 
स्थिरता चाहते हैं, सरकारी" कर्मचारी के रूप में कार्य करनेवाले व्यक्ति के लिये स्थिरता 
आवश्यक समझी जाती है, तो कोई कारण नहीं है कि छाल्ों रुपए की एूँजी से व्यवसाय 
का रूप ग्रहण करके निकलनेवाले पत्रों में काम करनेवालों की स्थिति अस्थिर बनी रहे | 
. इसलिये मैं इस बात को न केवछ उचित अगितु आवश्यक समझता हूँ कि कोई न कोई ऐसा 
कानून बनना चाहिए जिससे पत्रकारों को सुरक्षा प्रात्त हो। भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्रेस 
कमीशन इस समय पत्र और पत्रकारों से संबंधित सब बातों की जाच पड़ताल कर रहा है। 
मैं समझता हूँ, कमीशन के प्रयत्न से कोई न कोई ऐसी व्यवस्था खोज निकालना अवश्य 
संभव होगा जिससे पत्रकारों की वर्तमान स्थिति में सुधार होगा और उन्हें श्थिरता ओर 
सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी । | 

आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी अपने यहाँ पत्रकारिता की स्थिति 
की जाँच के लिये एक समिति नियुक्त की थी। उसकी रिप्रोर्ट भी आप छोगों ने देखी 
होगी। इस संबंध में भागे फोई कारवाई करना प्रदेश की सरकार ने इसलिये आवश्यफं 
नहीं समझा क्योंकि प्रेस आयोग ने देशव्यापी आधार पर समस्या की ज.च का काम अपने 
हाथ में ले लिया है। उत्तर-प्रदेशीय समाचारपत्र उद्योग ज्ञ/च समिति की रिपोर्ट भी 
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प्रदेशीय सरकार ने प्रेस आयोग के पास भेज दी है ओर स्वभावतः आयोग किसी निश्चय 
पर पहुँचने से पूर्व उसके प्रतिवेदनों पर भी विचार करेगा । यद्यपि ऐसा कोइ कानून बनाने 
में, जो सब पत्रकारों पर समान रूप से छागू हो, अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ सामने 
आएँगी तथापि मुझे आशा है कि कमीशन पत्येक दृष्टि से समस्या पर विचार करके कोई 
कोई ऐसा मार्ग सुझाएगा जिससे पत्रकारों के हितों की भी रक्षा होगी भोौर पत्रोद्योग को भी 
विकसित होने का अवसर प्राप्त रहेगा | 


हिंदी पत्रकारिता 


जहाँ तक हिंदी पत्रकारिता का संबंध हैं, स्वतंत्रता के पश्चात्‌ उसका पथ प्रशस्त 
हुआ है। राष्ट्रभाषा हिंदी हो जाने के बाद से स्वभावतः हमारे पत्रों के गौरब और प्रमाव 
में वृद्धि हुई है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में जो प्रगति आरंभ 
हुई थी, बह पर्यात उत्साहवधक थी । ऐसा प्रतीत होता था कि शीघ्र ही हमारे पत्र भी 
प्रत्येक दृष्टि से विकास को वह.-अवस्था प्राप्त कर लेंगे जो अन्य भाषाओं के उच्च कोटि के 
पत्रों को प्राप्त है। परंतु मुझे मय है कि निकट भविष्य में यह जाशा पूर्ण होने के लक्षण 
नहों दिखाई देते | मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सन्‌ १६५०-५१ के बाद हिंदी पत्रकारिता 
के क्षेत्र में चतुर्दिक एक अवरोध की सी स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिस तीजत्र गति से 
पन्नों का विस्तार आरंभ हुआ था उसी गति से उनका संकोच होने छगा । अनेक पत्र इस 
बीच बंद हो गए हैं ओर बहुत से ऐसे हैं जो चल तो रहे हैं परंतु उनकी स्थिति संतोषजनक 
नहीं है। सब पत्रों का स्तर भी ऐसा नहीं है जितकी स्वतंत्र देश के उत्तरदायी पत्रों से 
अपेक्षा फी जाती है । 


राष्ट्रभाषा हिंदी घोषित हो जाने के बाद मी हमारे व्यक्तिगत और सावजनिक जीवन 
पर विदेशी भाषा का प्रभुत्व बना हुआ है। मंच पर से अपनी भाषा का गुणगान करते 
हुए भी व्यवहार में अभी हमने उसकी प्रतिष्ठा नहीं की । इस देश का पठित समाज आज 
भी अंग्रेजी भाषा के व्यामोह में पड़ा हुआ है। हिंदी पत्रकारिता के विकास के लिये इस 
स्थिति में अविलंब परिवतंन- होना चांहिए। जब तक सत्र दिशाओं से हिंदी के पत्रों को 
प्रोत्ताहन नहीं मिलेगा, हिंदी पत्रकारिता के समुचित विफास के मार्ग की बाधाएँ बनी 
रहेंगी सही है कि हमारी भाषा के पत्रों में अभी पूर्णता नहीं आ पाई । उनमें 
स्थानाभाव रहता है, टाइप अपेक्षाकृत मोटा होने के कारण हम हम अपने स्तंभों में अधिक 
समाचार नहीं दे सकते। हिंदी के पत्रों को अंग्रेजी के पत्रों के बराबर विज्ञापन नहीं 
मिलता, जो मिलछता भी है तो उसकी दर बहुत कम होती है। इन सबका परिणाम यह 
है कि हिंदी पत्रों की आय अन्य भाषाओं के पत्रों के तुल्य नहीं हो पाती और जपने कलेवर 
को सजाने के लिये अधिक व्यय करने में वे असमथ रहते हैं। यह स्थिति बदलनी 
चाहिए.) सभी संबंधित व्यक्तियों फो यह सोचना है कि हिंदी पत्रकारिता की उन्नति 


राष्ट्रभाषा की उन्नति का अभिन्न जंग्र है और प्रत्येक वर्ग भोर समृह का इस कार्य में योग- 
दान आवश्यक है | 3 


( ९७ ) 
हिंदी संचाद समिति और टेलीप्िंटर 


हिंदी पत्रों के विकास के मांग की एक बहुत बड़ी बाधा यह है कि आज भी 
समाचारों का संकलन अंग्रेजी भाष। की संवाद समितियाँ करती हैं। इससे हमें न केवल 
बहुधा समाचार और वकव्य विक्वृत रूप में प्राप्त होते हैं अपितु हिंदी के पत्रकारों की 
अधिकांश शक्ति अनुवाद-काय में नष्ट हो जाती है। इतने विशाल देश फी राष्ट्रभाषा की 
अपनी संवाद समिति का न होना एक ऐसा अभाव है जिसकी पूर्ति के लिये इस क्षेत्र में 
काय करनेवाले व्यक्ति और संघटनों को जितनी शञ्ञीघ्रता से संभव हो, कदम उठाना 
चाहिए। यदि हिंदी के पत्र और पत्रकार संमिकछित रूप से इसके लिये सचे£ हों तो 
वर्तमान संवाद समितियों को ही संप्रति इस प्रकार फी व्यवस्था फरने के लिये तैयार कर 
लेना कठिन नहीं होगा ! 
इसी से संबंधित प्रश्न टेलीप्रिंटरर का है। संवादों का संकलन हिंदी में होने 
पर भी यदि उनके प्रेषण के लिये टेलीप्रिंगर की व्यवस्था न हुई तो हम यथास्थान 
ही बने रहेंगे। इस दृष्टि से देवनागरी डिपि में टेलीप्रिंटए का बनना आाज हिंदी 
पत्रकारिता के विकास की एक अनिवाय आवश्यकता हैं। भारत सरकार ने इस दिशा में 
कुछ काय किया भी है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस संबंध में भारत सरकार से आग्रह 
करती रही है ओर उससे उसका पत्रव्यवहार हुआ है। प्रदेशीय सरकार इस बात के छिये 
उत्सुक दे कि हिंदी टेलीप्रिंटर न केवल बनें प्रत्युत उनका उपयोग हो और समाचार पत्र 
इसके द्वारा समाचार प्राप्त करने छगें | हमें आशा है कि शीघ्र ही यह कार्य संपन्न होगा । 
नागरी लिपि सुधार के संबंध में अभी हाछ में जो संमेलन प्रदेशीय सरकार के प्रयत्न से 
लखनऊ में हुआ था उपने लिपि में एकरूपता लाने की दिशा में सफल प्रयास किया है। 
मुझे आशा है कि हिंदी टेलिप्रिंटर और टाइपराइटर बनाने का तथा हिंदी की कंपोनिंग 
ओर कंपोर्जिंग की आधुनिक मशीनों को बना लेने का काम गति पकड़ेगा | मुद्रण के 
क्षेत्र में यदि सुविधाएँ उत्तन्न की जा सकीं तो उससे हिंदी पत्रकारिता के विकास का पथ 
प्रशस्त होगा | नए आनिष्कारों की हमारी माँग तो उचित है ही, साथ ही हमें इस ओर 
भी ध्यान देना चाहिए कि हर क्षेत्र में हिंदी का अधिकाधिक उपयोग हो | आज मनेक 
शहरों में हिंदी में समाचार भेजने, पाने की सुविधा हो गई है, पर इससे लाभ उठाने 
की दिशा में अभी जो प्रगति हुईं वह संतोषजनक नहीं है। जहाँ सुविधा हो, हिंदी पत्रों 
की चाहिए कि वह अपने संवाददाताओं से हिंदी में तार मेजने के लिये कहें और जनता 
को भी इस सुव्रिधा से छाम उठाने के लिये प्रेरित करते रहें । 


अंतिम तिवेदन 


मैंने ऑपका बहुत सा समय ले छिया। आंत में केवड इतना ही निवेदन करना 
चाहता हैँ कि हिंदी के पत्रों की संपूर्ण परंपरा बड़ी उज्ज्वल रही है| आशा यह की जाती 
थी कि देश की स्वतंत्रता से उपलब्ध सुयोग के कारण उनका स्तर और भी ऊँचा उठेगा । पर 
हमारी यह आशा पूरी नहीं हुई है। इसके अनेक फारण हो सकते हैं। मुख्य कारण मेरी 
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समझ में यह है कि जिलों ओर छोटे बड़े स्थानों से अनेक पत्र पत्रकारिता के आदर्श और 
परंपरा के आधार पर नहीं वरन्‌ राजनीतिक अथवा अन्य किन्हीं कारणों से निकलने छगे 
हैं। अपने व्यक्तिगत अथवा वर्गगत द्वेष और क्षोम की भावना को तुष्ट करने के लिये 
अथवा सामाजिक जीवन में अपनी सचा स्थापित करने के अवांछनीय उद्देश्य से जो पत्र 
अस्तित्व में आएँगे उनसे उस आत्म संयम ओर आदत्म-नियंत्रण की आशा नहीं को जा 
सकती जो पत्रकार-ब्ृचि का मूलाधार है। वे निकल रहें हैं, बिना किसी नियंत्रण के ओर 
बिना समुचित आर्थिक आधार के | इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे सावजनिक 
जीवन में पत्रों से जिस परिष्कार की आशा फी जाती है उसके स्थान पर वे वातावरण को 
विषाक्त करने का ही कारण बन रहे हैं। में चाहता हूँ कि वें लोग जो पत्रकार-जगत्‌ से 
संबंधित हैं और इस शक्तिशाली साधन के महत्व फो समझते हैं तथा यह स्वीकार करते हैं 
कि स्वचछदता और ख्तंत्रता में अंतर होता है, इस स्थिति पर विचार करें। सरकारी 
हस्तक्षेप अवांछनीय होता है। ऐसी स्थिति में मेरा सुझाव है कि पत्रकारों को ही अपने 
संघटन के द्वारा यह चेष्टा करनी चाहिए कि जहाँ उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो वहीं 
उनके आदर्शों और परंपराओं की भी रक्षा हो ओर उनका स्तर गिरने के बदले उनके 
गौरव के अनुकूल ऊँचा उठ सके । लेखनी और वाणी की स्वतंत्रता अनिवाय है, पर वह 
स्वच्छंदता की सीमा में पहुंचकर समाज के लिये अहितकर न हो जाय, इसका हमें ध्यान 
रखना होगा । क्‍ 

द मेरा दृढ़ विश्वास है कि आज पत्रकारिता के विकास के मार्ग में जो. असुविधाएँ हैं 
'उनका अंत श्षीत्र ही होगा | मुझे पत्रकारों के भविष्य पर पूरी आस्था है क्योंकि इस देश 
का भविष्य उज्ज्वल है। मेरी हृदय से कामना है कि हमारे प्रत्र॒कार इस पुरातन राष्ट्र के 
नव-निर्माण में सहायक हों और इस प्रकार अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने का श्रेय और 
संतोष अजित करे | 


२४ फाइ्गुनं, २०१० वि० ] 


साहित्य-गोष्ठी के अध्यक्ष 
श्री पं» नंददुलारे वाजपेयी का 
भाषण 


स्वागताध्यक्ष महोदब, तथा समागत साहित्यिक बंधुओं, 


काशी नागरीप्रचारिणी सभा की हीरक जयंती के पुण्य-प्व पर हिंदी के विश्वाल 
क्षेत्र से समवेत तथा अन्य विविध क्षेत्रों से समाहृत प्रथितयश साहित्यिकों की इस भव्य 
मंडली में आपने मुझे जो संमान प्रदान किया है, उसके लिये में आपका अशेष उपकृत 
हूँ। विद्या और संस्कृति की राजधानी काशी नगरी में राजरानी की भाँति शोभनीय 
'नागरी? की प्रथम प्रतिष्ठा यहीं के तीन नागरिकों ने की थी, जिनमें अन्यतम थे मेरे 
संपूज्य आचाय ओर गुरुदेव शुभ सोम्य मूर्ति निधान बाबू व्वामसुंदरदास'। आज जब 
हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता की इस प्रभात-वेला में उनकी उस अनम्यवत्सलछा नागरी फा हीरक 
अभिषेक कर रहे हैं, हमारी प्रथम प्रणति उन आचायदेव को ही समर्पित है, जिन्होंने 
आत्मजा फन्या की प्रीतिसंकुला भावना से नागरी को सेवा-संवधना की थी भौर जो इस 
सेवा को ही राष्ट्रलेवा तथा ईश्वर-सेवा का पर्याय मानने का नया निदशन दे गए. हैं। 
हमारी दूसरी प्रणति उन समस्त साधकों के प्रति, है, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में हिंदी- 
साधना का व्रत अपनाया था तथा अपनी संपूर्ण शक्ति और सामथ्यं से उसका निर्वाह 
किया था | हमारी तीसरी भौर अंतिम प्रणति उन असंख्य अज्ञात सहृदय-जनों के प्रति 
है, जिनके सचेतन हृदयों में मनेक या एक बार भी हिंदी-हित-कामना की सक्रिय तरंगें 
उद्देलित हुई हैं । द 


उत्सव की पृष्ठभूमि में जाप कुछ कार्य भी करना चाहते हैं। आपका आदेश 
है कि साहित्य की सामग्रिक समस्याओं पर कुछ विचार-विनिमय किया जाय | मेरे गुरुदेव 
भी कहा करते थे कि हमें मोपचारिक चर्चा में अधिक समय नहीं छगाना चाहिए । 
उत्सवों का विनियोग भी विशेष प्रयोजन के लिये कर लेने में कोई हानि नहीं। मुझे भी 
उनका यह उपयोगिताबादी मत मान्य रहा है ओर में देखता हूँ कि आपका आज का 
भादेश भी उन्हीं के मत की आवृत्ति या अनुसरण पर आश्रित है। परंतु न जाने क्‍यों 
आपके आज के भादेश में मुझे विपयंय दिखाई देता है। में मानता हूँ कि यह मेरा ही 
मतिश्रम होगा, परंतु आज मैं आपसे इस मतिश्रम को भी छिपाना नहीं चाहता। मैं 
पूछता हूँ, उत्सब उत्सव है और कार्य कार्य, और दोनों को एक में मिलाया कैसे जा सकता 
है ? उत्सव का अर्थ है भामोद, प्रमोद, आनंद, उल्लास और कार्य का अथ है चिंतन, 
मनन, आयास, उपक्रम । क्‍या इन दोनों में कहीं समानता भी है 


आप जब्र तक इस प्रइन का उत्तर सोचते हैं, या मुझसे ही कोई प्रतिप्रश्न पूछते 
हैं, में आपको उत्सव की दिल्लया में कुछ और भागे ले चलता हूँ। सभा की स्थापना के 
आरंभिक दिन केसे रहे होंगे ? वे पुरूष कौन थे, वे परिस्थितियों क्‍या थीं? समय के 
विपरीत प्रवाह में उन्हें कितना तैरना पड़ा ? फिर भी क्या उन्होंने हार मानी ? विदेशी 
शासन का दुष्परिणाम जीवन के किसी एक क्षेत्र में न पड़कर सभी क्षेत्रों में 
पड़ा करता है । उन सभी क्षेत्रों में विद्रोह की शक्तियाँ भी जन्म लेती 
हैं और उभर फर सामने आभाती हैं | हम भूलते हैं, जब यह समझते 
हैं कि विद्रोह केवछ राजनीति की वस्तु है ओर राजनीतिज्ञों का धर्म है। विद्रोह वास्तव 
में इतिहास की विक्ृत गतिविधि फो रोकने का उत्कठ प्रयास हैं। वह भाग्य की 
भ्रांत लछिपियों को मिटा देने का अचूक आयोजन है। सभी देशों, समयों और समाजों 
में--जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में--विद्रोही होते हैं, विद्रोह की परंपरा होती है। 
आज का विद्रोह कछ फी वास्तविकता बन जाता है, और तत्र नए विद्रोह को आवश्यकता 
पड़ती है | 

सभा की संस्थायना में भी बिद्रोह की ऐसी ही चिनगारियाँ काम कर रही थीं | उन 
दिनों अंग्रेजी इस देश की राजभाषा बन रही थी और उदूं उत्तर भारत की राष्ट्रभाषा बनने 
की तैयारी कर रही थो। भाषाएँ अपने आप में निर्दोष होती हैं, निर्दोष ही नहीं वे सांस्कृतिक 
विनिमय का साधन भी बन सकती हैं, पर तभी जब उनका प्रयोग सहज विधि से किया 
जाय | किंतु भाषाओं की एक वक्र या विपरीत गति भी हो सकती है और वे संस्कृतियों 
ओर राष्ट्रीय समूहों के विघटन या व्यपधात के काम में भी छाई जा सकती हैं। यह वह 
समय था जब कहा जाता था कि अंग्रेजी हमारें बहु-भाषा-भाषी महादेश में अन्विति और 
एकता स्थापित करेगी । वह उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के भारतीय भूखंडों को 
एक में मिला रखेगी। किंतु वास्तव में यह सत्य का एक छिछछा अंश था। वास्तविकता 
यह थी कि अंग्रेजी हमारे शिक्षित समाज में अहंभावना और प्रथकृत्व-बुद्धि बढ़ाकर स्वदेश 
में ही ०क विदेशी सांस्कृतिक वर्ग का निर्माण कर रही थी। और उदू १ उदूं फिसी 
प्रदेश या समूह की भाषा कमी नहीं रही । वह व्यक्तियों को भाषा ही रही है। उसके 
शीन और क़ाफ उसे भारतीय परिवारों में प्रवेश करने नहीं देते। वह घरों में न रहकर 
बाज़ारों, दफ्तरों और दरबारों में ही रहती आई है। उसे किसी अल्यसंख्यक वर्ग या 
जाति फी धार्मिक या सांस्कृतिक भाषा भी नहीं कहा जा सकता | किंतु उसी अज्ञात कुल- 
शील उदू' फो भारतीय जन-गण की व्यापक भाषा बनाने की तैयारियाँ की जा रही थीं । 


इन्हीं अनर्था के विरुद्ध नागरीप्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी। बह भाषा 
ओर संस्कृति के क्षेत्र में हमारे राष्ट्रीय विद्रोह की प्रथम प्रतीक थी। अपने प्राथमिक वर्षों 
में उसकी नीति आव्मरक्षात्मक अधिक थी। कदाचित्‌ इसीलिये उसके नाम में हिंदी के 
स्थान पर नागरी शब्द रखा गया था। उन आरंमभिक वर्षों में हिंदी प्रदेश की राष्ट्रीयता 
भाषा का केंद्र ग्रहण कर रही थी। हिंदी, नागरी और राष्ट्रीयता अन्योन्याश्रित वस्तुएँ 
समझी जाती थीं | हम यह मानते हैं कि हमारा यह दृष्टिकोण सीमित और संकुचित था, 


( १०१ ) 


कितु हमें यह न भूलना चाहिए कि हम एक दुर्दमनीय विदेशी सत्ता की ब्रशंस नीति से 
टक्कर लेने जा रहे थे । वैसी स्थिति में हमारे भीतर कट्टर राष्ट्रीय प्रत्त्तियोँ काम कर रही 
हों, तो इसमें भाश्चर्य क्या है ! 


उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम भाग में सभा के माध्यम से हिंदी में दो-तीन अन्य 
प्रवृत्तियाँ सी प्रचारित हुई । एक तो थी भाषा के प्रयोग में अतिशप वविन्रतावादी दृष्टि- 
कोण | उद्‌ मोर फारसी के साथ बोलचाल के ठेठ हिंदी शब्दों का भी व्यवहार कम किया 
गया और एकदेशी प्रयोगों के बदले शब्दों के शिष्ट प्रतिमान काम में छाए जाने छगे। 
कहा जाता है कि शब्द प्रयोग ओर व्याकरण के नियमन से भाषा में परिष्कार व्यापकता 
ओर स्थायित्व आता है। किंतु शिष्ट प्रतिमन अतिवादी भी हो सकते हैं, जो भाषा में 
दूसरे प्रकार के दोष उत्न्न करते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि आधुनिक हिंदी की उस 
निर्माणावस्था में हमने भाषा संबंधी पत्रित्रतावादी दृष्टि को आवश्यकता से कुछ अधिक कठोर 
बना लिया था, परतु वह भी ऐतिहासिक परिस्थितियों की प्रतिक्रिया थी, जिससे बच सकना 
भासानी से संभव न था | 


दूसरी प्रवृति थी नए लेखकों में देश के प्राचीन महत्व की बढ़ी-चढ़ी धारणा। 
इनमें से कुछ को तो नवनिर्मित आयसमाज से सीधी प्रेरणा मिल रही थी, परंतु कुछ 
अन्‍य लेखक दूसरे प्रकार के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अध्ययन से अनुप्रेरित हो रहे थे । 
तीसरे कुछ लेखक ऐसे थे जो आदशवादी . भावुकतावश अतीत का गुण-गान करने छगे थे | 
परंतु संतोष की बात यह थी कि ये प्रवृत्तियाँ निरी एकांगी नहीं बन पाई | प्राचीन उत्कर्ष के साथ 
के नए. दर्शन ओर विज्ञान की भी पीठिका हमारे लेखकों के समक्ष आाने छगी थी। साम- 
ग्रिक स्थितियों ऑर आवश्यकताओं से भी वे परिचित होने छगे थे | इत प्रकार उनकी दृष्टि 
में बहुत कुछ संतुछन चना रहा । 


बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ होते ही सभा का कायक्षेत्र बढ चला और क्रमश; उसके 
तीन विभाग हो गए | एक हिंदी साहित्य संमेलन' के रूप में हिंदी प्रचार जोर प्रसार के 
यों में संलग्न हुआ | इसे सभा की राजनीतिक शाखा भी कह सकते हैं। दूसरी शाखा 
सरस्वती! पत्रिका के रूप में प्रयाग पहुची और वहा सामयिक साहित्य-रचना का कारये 
करने रूगी | तीसरी शाखा काशी में ही रही जहाँ वह कोश और व्याकरण-निर्माण, प्राचीन 
साहित्यिक अनुशीलन और प्रकाशन तथा विभिन्न भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों के अनुवाद 
भादि का काय करती रही । यह संयोग की ही बात थी कि संमेलन ने नाम तो साहित्य 
का लिया किंतु काम अधिकतर किया असाहित्यिक प्रचार का और सभा प्रचारिणी? विशे- 
षण के रहते हुए भी विशेषतः स्थायी साहित्यिक निर्माण मोर अनुशीरन में ही संल्झ रही.। 
केवल सरस्वती” अपने नामानुरूप काम करती रही और सामयिक साहित्य की रचना और 
प्रवद्धना की प्रतिनिधि पत्रिका बनी | 


अबतक हिंदी के लेखक संख्य'ः में थोड़े थे मौंर पाठकों फी भी संख्या अधिक न 
थी | अतः क्रमश; हमारी हिंदी समाज-विशेष की भाषा से आगे बढ़कर सच्चे भर्थों में 


( १०२ ) 


जन-भाषा या राष्ट्रमाषा का स्थान ग्रहण करने जा रही थी। जन-माषा या राष्ट्र-भाषा किसे 
'कहते हैं ? मेरे विचार से जन-भाषा या राष्ट्र्माषा वह है जो राष्ट्र के संपूर्ण जन समूह को 
सुलभ हो तथा उस जन-समूह की सारी जीवन-विधि तथा उसकी समस्त भाशाओं और 
आंकांक्षाओं को प्रतिफलित करे | ऐसी भाषा या ऐसा साहित्य किसी एक व्यक्ति या संस्था 
के मान का नहीं रहता | वह अपनी भावना, विचारणा, रूप भोर शेली में अपने अनेक 
स्तरों और प्रतिमानों की योजना अपने आप ही करता है। मानों जीता जागता राष्ट्र ही 
साहित्य के ढचे में ढलकर अपने को व्यक्त कर रहा हो। ऐसी स्थिति में साहित्यिक 
संस्थाएँ नियमन ओर नियंत्रण का कार्य छोड़कर दिश्ा-निदंश और योजना निर्माण का 
काय ही अपना सकती हैं | 


सन्‌ १६०० से १६३४ तक हिंदी साहित्य ने सभा के भीतर आचाय द्रिवेदी 
( महावीर प्रसाद ) दास ( श्याम सुंदर ) तथा शुक्ल ( रामचंद्र ) जैसे व्यवस्थापकों और 
पंडितों की उद्भावना की तो सभा के बाहर मैथिलीशरण गुप्त, प्रेमचंद तथा प्रसाद जैसे 
साहित्यिकों फा उत्सनन किया | ऊपरी दृष्टि से देखने पर आप कहेंगे कि भीतर और बाहर 
में फोई संबंध या तारतम्य नहीं | मीतर थे गद्य-लेखक, समीक्षक और शिक्षक तथा बाहर थे 
कवि, औपन्यात्िक और नाटककार; दोनों की तुलना यदि की भी जाय तो अतिशय दूरान्वयी 
होगी | परंतु में इस स्थिति को एक दूसरी ही दृष्टि से देखता हूँ | मुझे भीतर और बाहर 
की गतिविधि में बड़ी हृद तक साम्य ओर संबंध दिखाई देता है। रचनात्मक साहित्य और 
समीक्षा, पद्म और गद्य के नेतर्गिक अंतर को ध्यान में रखते हुए यदि हम तुलना करें, तो 
मेरे कथन में तथ्य दिखाई देगा । यह तो सब विदित और सबंजन स्वीकृत है कि गुप्तजी पर 
भाचारय महावीर प्रसाद द्विवेदी का अमित प्रभाव पड़ा है। कह तो यह सकते हैं कि यदि 
यह प्रभाव इतना प्रत्यक्ष और बलशाली न होता, तो गुप्त जी की प्रतिभा अधिक स्वच्छंद 
होकर विकसित होती और तब उनकी रचनात्मक क्षमता का अधिक मौलिक भौर यथार्थ 
रूप प्रस्फुटित हो पाता | यह जो कुछ हो, इससे कवि ओर मार्ग-द्रष्टा का संबंध तो प्रत्यक्ष 
हो जाता है। प्रसाद जी के काव्य और रचनात्मक साहित्य को निर्धारित फरनेवाली 
शक्तियाँ अस्पष्ट अवश्य हैं, परंतु मुझे तो यंह जान पड़ता है कि यदि आचाय॑ शुक्ल 
और जाचाय दास जैसे व्यक्ति क्षेत्र में होते तो प्रसाद जी की प्रतिमा फा यह परिष्कार 
न होता है ओर वे कदाचित्‌ “आँसू! की वैयक्तिक और निराशामयी धारा में भौर दूर तक 
बह जाते । उनकी प्रौढ़ कृतियों में जो भाव-संतुलून हैं, विशेषतः उनकी “कामायनी” में जो 
नेंतिक अवस्था है, वह दास-शुक्ल के अस्तित्व की ही देन जान पड़ती है। आप कह 
सकते हैं, मुझे इस प्रकार का अनुमान छगाने का अधिकार क्‍या है। मेरा नम्न निवेदन 
यह दै फि यह फोरा अनुमान ही नहीं है, इसमें उक्त महानुभावों के संपर्कजन्य मेरे निजी 
संस्मरण भी समाहित हैं। प्रेम्चंद्र के संबंध में में केवठ दो तीन बातों का संकेत करूँगा । 
वे उदू से हिंदी में आए किसकी प्रेरणा से ! क्या 'सरखती? की छाया उनकी लेखनी 
में दिखाई नहीं देती ? क्‍या सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय नवनिर्माण के उनके आदश 
द्विवेदी जी ओर उनकी “सरस्वती' द्वारा समथित नहीं थे ! यदि इन प्रश्नों की छान-बीन 
की जायगी तो वास्तविक स्थिति का पता छगेगा। यह तो में आरंभ में ही कह चुका हूँ 


( १०३ ) 


विकासोन्युख राष्ट्रीय साहित्य जन समाज की वस्तु होता है, वह किसी संस्था या उसके 
सदस्यों द्वारा नियमित और नियंत्रित नहीं हो सकता, चाहे वह संस्था या उसके सदस्य 
कितने ही महान हों | 


२ 


अब तक के वक्तव्य में मैंने हिंदी के आधुनिक विकास की परिस्थितियों का एक 
सामान्य रेखाचितन्र उपस्थित किया है जिससे यह आमभासित होता है कि हिंदी एक विद्रोहिनी 
राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उदय हुई थी और उसकी क्रमिक प्रगति भी होती गई है | क्रमशः 
बह राष्ट्ररभाषा और राष्ट्रीय साहित्य का दायित्व ग्रहण करने की ओर अग्रसर हुई है और 
उसे इस दायित्व के योग्य बनाने में नागरीप्रचारिणी सभा का प्रमुख हाथ रहा है। इस 
प्रकार मेरे इस उत्सव-निबंध की भूमिका तैयार हो गई है और अब में आपको यह आइ्वा- 
सन देने की स्थिति में हूँ कि यदि आप थोड़ा सा धे्य और धारण करें तो मैं आपके उस 
आदेश का भी पालन करूँगा जो आपने मुझे आरंभ में दे रखा है। मुझे स्मरण है कि 
आप साहित्य की सामयिक समस्याओं के संबंध में विचार-विनिमय करना चाहते हैं। 
में आपको निराश नहीं करूँगा, परंतु कैसे, यह आप भागे देखेंगे । अभी तो मैं आपको 
आज के हीरक-उत्सव के संबंध में ही थोड़ा और संलग्न रखूंगा। अभी अभी मैंने 
सभा की छत्रच्छाया में होनेवाली हिंदी की प्रगति की जो चर्चा की है उसमें भाषा और 
विचारों के विकास का ही अधिक उल्लेख किया है। अन्न में हिंदी की इन वर्षों को साहि- 
त्यिक गतिविधि को भी संक्षेव में आपके समक्ष रखता हूँ । 

सभा के जन्म के आरंभिक वर्षो में हमारी पुरानी साहित्यिक पूँजी ज्ञात कम थी, 
भज्ञात अधिक | 'रामचरितमानस”, 'सूरसागर?, “त्रिदहारी सतसई”, रहीम और कब्रीर के 
दोहे और साखियाँ, गिरधर की कुंडलियाँ, हिंदी साहित्य फी उतर दिनों यही मुख्य 
पूँजी थी। इतने पर ही हमारा सारा व्यापार अवल॑बित था। साहित्य की अनेक 
अमूल्य निधियाँ अज्ञात और अप्रकाशित पड़ी थीं। भावश्यकता थी, खोज की 
ओर प्रफाशन की । खोज का काम तो सभा द्वारा ही आारंम ओर संचाहित हुआ किंतु 
प्रकाशन-कार्य में सभा की देखा-देखी दूसरे प्रकाशक भी प्रवृच हुए | पुस्तकों के छपते ही टीका- 
टिप्पणी का काय भी चछ निकला और देखते ही देखते प्राचीन साहित्य का एक अच्छा 
भंडार हमारे संमुख उपस्थित हो गया | आगे चलकर इस मंडार में परिष्कार और परि- 
मार्जन भी होता रहा ओर कितनी ही समृद्ध संस्थाओं ने इसमें हाथ बैंटाया। आजकल 
उन्हीं प्राचीन प्रकाशनों के वैज्ञानिक संस्करणों की भरमार हो रही है। 

इसी प्रकार उन पुराने ग्रंथों पर जो टीका-टिप्पणी आरंभ हुई थी, उसने 
कवियों की निंदा-स्तुति और भाछोचना-प्रत्याछोचना का भी स्वरूप ग्रहण किया। 
कुछ और परिष्कृत होकर यह हिंदी के प्राचीन साहित्य की तुछनात्मक समीक्षा 
कहलाई | फिर उस समीक्षा में फवियों की कल्पित या वास्तविक जीवनी भी जुड़ी और 
तिथियाँ भी थोढ़ी-बहुत निर्धारित हुईं | क्रशः वह समय आया जब हिंदी के पुराने 
'नव स्वश्रेष्! कवियों को छेकर “हिंदी नवरत्र! प्रकाशित हुआ | आंत में बारी आई 
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उपयुक्त सारी सामग्री का उपयोग करते हुए “मिश्रबंधु विनोद! नामक इतिहास ग्रंथ 
' लिखने की । खोज और इतिहास-लेखन फा यह प्राथमिक कार्य “मिश्रबंधु” नामधारी तीन 
प्रख्यात हिंदी सेवकों ने सभा के तत्वावधान में ही किया था । द 

किंतु यह सभा के विकास का प्रथम चरण था (जिसकी अवधि बीस वर्ष की थी) । 
उसके द्वितीय चरण में ( सन्‌ १५ से ?३५ के अंतर्गत ) हिंदी के प्रशस्त लेखक और 
आाचाय॑ रामचंद्र शुक्ल का आविर्भाव हुआ जिनकी महती साहिल्-चेतना में निर्माणात्मक 
, प्रतिभा तो प्रवाहित थी ही; चिंतन, विवेचन, समीक्षण, अनुशीकन उद्मावना और 
आविष्करण, के अजल खोत भी समाहित थे, उनके संरिलष्ट व्यक्तित्व में ये सभी तत्व 
इस प्रकार हो गए थे जैसे किसी कक्ष में प्रसाधान के अनेक बडुमूल्य द्रव्य यथास्थान 
सजित हों। कहना कठिन हैं कि शुक्छ जी साहित्य सिद्धांतों के विवेचक बड़े थे या 
कृतियों के समीक्षक बड़े | उनके समीक्षा-कार्य में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, दाशनिक और 
साहित्यिक पक्षों का अपूर्व संगम उपस्थित हुआ है। एक ओर जहाँ वे “भअ्रमरगीत' के 
पदों की साहित्यिक सुषमा का मार्मिक उद्घाटन करते हैं, दूसरी ओर जायसी और कबीर 
की सांस्कृतिक परंपराओं का सूक्ष्म विवेचन करने में भी अचूक छाघव दिखाते हैं। 
रहस्यवाद की मीमांसा में वे मारतीय तथा सभी मजहबों के तुलनात्मक ज्ञान का अपूब 
निदरशन देते हैं। इतिहास-संमत विवेचनों से तो उनके सभी समीक्षा अंथ भरे पूरे हैं। 
भाषा-शास्त्र, साहित्य-शास्र तथा अन्य अनेक शास्त्रों के वे निष्णात पंडित थे। उनके 
जायसी, तुल्सी ओर सूर के प्रशस्त साहित्यिक बिवेचनों ने हिंदी साहित्य में समीक्षा फी 
प्रौढ़ ओर समुन्नत परंपरा स्थापित की। “साहित्य के इतिहास” और 'रस-मीमांसा” में 
उनका शोध और उनकी उद्भावना दोनों ही संनिहित हैं । 


शुक्छ जी के पर्चात्‌ शोध और समीक्षा के संमिछित मार्ग पर चलनेवाले छोगों 
की संख्या कम होने छूगी है। यह समझा जाने छगा है कि ये दो अछग अछग सरणियाँ 
हैं। यह आवश्यक नहीं कि एक अच्छा शोघकर्ता एक उत्तम समीक्षक या साहित्य- 
चिंतक भी हो । समीक्षक के छिये आवश्यकता होती है साहित्य के विस्तृत अध्ययन, 
उसकी समस्त पाश्व॑भूमियों के निरीक्षण और साहित्यिक संस्कार की । थोधकर्चा के लिये 
साहित्यिक संस्कार आवश्यक नहीं और उसका अध्ययन भी असाहित्यिक हो सकता है। 
इस संबंध की कुछ अधिक चर्चा में आगे चलकर करूँगा | यहाँ इतना ही कहना है कि 
आचाय शुक्ल के पश्चात्‌ प्राचीन शोध या अनुशीलन का कार्य फाशी में डा० पीतांबर 
दच बडथ्वाल, पंडित चंद्रबछी पांडे और पंडित विश्वनाथप्रसाद मिश्र तथा दूसरे 
स्थानों में दूसरे लोग चहछाते रहे हैं | 


हिंदी के पुराने साहित्य के पुनरुद्धार कार्य के साथ नवीन निर्माण की धारांएँ 
भी प्रवाहित हो रही थीं | तभा की स्थापना के दिन से लेकर १६३५ में कामायनी के प्रकाशन 
तक, चालीस वर्षों के अंतर्गत, हिंदी के कुछ समीक्षक दो युगों क्री कल्पना करते हैं। मुझे 
ऐसा जान पड़ता है कि सुजन के क्षेत्र में यह वस्तुतः एक ही युग था, तैयारी और निर्माण 
के दो यामों से समन्वित | :इसे हम इस प्रकार भी देख सकते हैं कि भारतेंदु हरिदचंद्र में 
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प्राचीन रीतिकविता की जो शेल्ली और संस्कार शेष थे वे क्रमशः छूटते गए और उनके 
छूटने पर ही नई कविता का नया अभ्यास आरंभ हुआ | परंतु कविता निरे अभ्यास की 
वस्तु नहीं है, वह युग की रचनात्मक चेतना का सामूहिक प्रतिफछन भी है। कहा जा 
सकता है कि सभा के निर्माणन्‍क्राछ से नई युग-चेतना का आविर्माव होने छगा था, परंतु 
काव्य रूप में उसके सम्पक्‌ उत्सर्जन की तिथि १८९५ न होकर १६१६-२० ही मानी जायगी । 
कुछ समीक्षक पुनरुत्थानवादी, राष्ट्रीयतावादी और स्वच्छंदतावादी प्रव्ृत्तियों के आधार पर 
भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग जेसे हिंदी काव्य के तीन युगों का निर्देश 
करते हैं, परंतु तीनों प्रवृत्तियाँ न्‍्यूनाविक रूप में उक्त तीनों काव्यन्यामों में पाई जाती हैं | 
इसके प्थक्करण का प्रयत्न मुझे समीचीन नहीं जान पड़ता | मेरी तो घारणा है कि भारतेंदु 
से आरंभ होनेवाली नई कविता की क्षीण धारा ही अनेक सहायक खोततों की संनिधि पाकर 
आधुनिक हिंदी काव्य के महानद में परिवर्तित ओर परिणत हुईं है। इस एक ओर अवि 
व्छिन्न धारा फो तीन ख्तंत्र खोतस्विनियों में बॉटकर देखना सम्यक्‌ दृष्टि का परिणाम नहीं 
कहा जा सकता | क्‍ 

भारतेंदु की युग-प्रवर्तक मावनाओं में जन्म लेकर, हरिओोघ मैथिछीशरण की पाठ« 
शाल्वओं में पढ़ी हुई, श्रोधर पाठक और प्रसाद फी आरंभिक क्ृतियों में नई अँगड़ाई लेती 
हुईं तथा पंत और निराला के काव्य में अपनी किशोर और तरुण प्रगल्म भावनाओं फी 
व्यंजना करती हुई, 'कामायनी” में अपने यथार्थ योवन का परिचय देनेवाली नवयुग की 
यह फविता-कामिनी चाहे जिस नाम से पुकारी जाय, इसका एक अविच्छेद्र व्यक्तित्व तो 
स्वीकार फरना ही होगा | नई युग-चेतना को उत्तके समग्र रूप में ग्रहण करने की दृष्टि से 
भी यह आवश्यक है कि नए युगकाब्य की अनेक इकाइयों न बनाकर एक ही इकाई के 
रूप में हम इसके संपूर्ण विकास का अध्ययन कर । यह भी निश्चय है कि नवयुग की यह 
काव्यधारा अब भी अपने बहाव पर है ओर इसकी भविष्य की गतिविधि बहुत कुछ इस 
बात पर अवलंबित होगी कि आज हम इसके छिये कैसी पृष्ठभूमियों और प्रसारभूमियों का 
निर्माण करते हैं | 


रचनाओं के साहित्यिक विन्यास या सोंदर्य के रूप-पक्ष में ही नहीं भावों, विचारों, 
संवेदना ओं और जीवन - दृशियों के वस्तुपक्ष में भी भाधुनिक हिंदी कविता उल्लेखनीय 
ऊँचाइयों पर पहुँच चुकी है। इसे आप त्रिना किसी संकोच के राष्ट्रीय चेतना की प्रतिनिधि 
कछा कह सकते हैं। समय होता तो में इसके विविध उन्नायकों की विशेषताओं फा कुछ 
विवरण भी देता, किंतु उत्सव के अवसरों पर छोग विवरण नहीं सुनना चाहते। उन्हें तो 
सार - कथन या सामूहिक प्रशर्ति ही प्रिय होती है। इसी दृष्टि से मैं सार रूप में यह 
निवेदन करना चाहता हूँ कि नई हिंदी कविता पूर्ण तः स्वेस्थ है और आगामी समस्त संभा- 
वनाओं के लिये उसने यथेष्ट तैयारी कर ली है। 

उपन्यासों और कथा-साहित्य के क्षेत्र में भी प्रायः काव्यक्षेत्र जेसी ही हलूचछ 


रही है। अनेक सजीव सृष्टियों के पश्चात्‌ जेंसे काव्य में 'कामायनी” प्रस्तुत की गई, वैसे ही 
अनेक मूल्यवान प्रयोगों के पश्चात्‌ प्रेमचंद जी ने अपना “गोदान उपन्यास उपस्थित 
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किया । कामायनी और गोदान की निर्माण - तिथि प्रायः एक ही है। सच पूछिए तो सन्‌ 

“१९१४ या उसके आसपास आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास का एक चरण अपनी परा- 
फाष्टा पर पहुँचा था| समीक्षा में आचाय॑ शुक्र, कथा -साहित्य में प्रेमचंद और उनका 
गोदान तथा काव्य-कृतियों में प्रसाद की 'कामायनी” हिंदी साहित्य के तीन ऐसे शिखर हैं 
जो किसी भी महान्‌ साहित्य फो गोरव दे सकते हैं। हमें अपने आगामी साहित्य विकास 
फो इन्हीं की तुला पर तौलकर देखना होगा । हि 


प्रश्न होता है कि इन तीन शिखरों में हमें कमीनक्रमी इतना अआंतंर क्यों दिखाई 
पड़ता है | शुक्ल जी को छोग मर्यादावादी या रसवादी कहकर पुराणपंथी सिद्ध करना 
चाहते हैं। प्रसाद की 'कामायनी? को कल्पना - प्रधान और छायावादी सूष्टि कहकर तरह 
देना चाहते हैं। प्रमचंद के 'गोदान' को ही यथाथवादी कृति की संज्ञा देकर छोग एकमात्र 
काम फी वस्तु समझते हैं | पर॑तु मेरे विचार से यह अतिशय ऊपरी और बहुत ही भ्रामक 
घारणा है | पहले तो हमें काव्य, उपन्यास और समीक्षा की प्थक्‌-प्रथक्‌ परंपराओं को 
देखना होगा और यह निश्चय करना होगा कि विकास की किस अवस्था से आरंभ कर 
किस स्थिति तक पहुँचाने का श्रेय इन महानुभावों को है | फिर हमें यह भी जानना ओर 
निर्णय. करना होगा कि इन साहित्य रूपों की अपनी विशेष मर्यादाएँ और प्रवृत्तियाँ क्‍या हैं; 
ओर तब हमें गोदान, कामायनो और शुक्लजी की समीक्षा-कृतियों के तुलनात्मक महत्व का 
आकलन करना होगा | ऐसा न होने पर, हम जिस अधकचरी अभिज्ञषता से साहित्यिक 
व्यक्तियों ओर कृतियों का मल्य निर्धारण करने लगते हैं, वह किसी प्रकार मल्यवान या 
उपयोगी नहीं बन पाता । 


नाटकों और निंधों के क्षेत्र में हमारे साहित्य में पर्याप्त प्रमति नहीं हुई है। 
भारतेदु हरिश्चंद्र के नाटकों फो देख लेने पर यह तो नहीं कहा जा सकता कि हमारे 
भीतर नाख्य-प्रतिमा की नेसर्गिक कमी है। वैसी स्थिति में हमें अपने नाटकीय अभाव 
के कारणों को कहीं और ही हँढना द्ोगा। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हिंदी-माषी समाज 
के अंतर्गत साहित्यिक विनोद-प्रियता की कुछ कमी है। हम या तो अत्यधिक गंभीर 
चिंतन करते हैँ या फिर चिंतन करते ही नहीं, निरे अकमण्य बन जाते हैं। नाटक के 
लिये इन॑ दोनों की मध्यवर्ती मनोदृत्ति की आवश्यकता होती है | अति गंभीरता और अति 
निष्कियता दोनों ही नाट्य-विकास के बाधक हैं | इधर सिनेमा ने हमारे लिये नेत्राक्षण की 
प्रचुर सामग्री एकत्र कर साहित्यिक नाव्य-विकास की रही सही संभावना को मी चौपट कर दिया 
है। परंतु हमारे लिये न केवड मानसिक ओर कलात्मक उन्नयन की दृष्टि से, प्रत्युत सिनेमा के 
दुष्प्रभावों से बचने के लिये भी नाव्य-प्रदशनों की अवश्यकता है और जब हम राष्ट्रभाषा 
फी दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो कम से केम एक राष्ट्रीय रंगमंच का होना 
हमारी न्यूनतम आवश्यकता प्रतीत होती है। वह साहित्य ही क्‍या, जिसका अपना 
रंगमंच न हो ! द 


निबंध-साहित्य की भी करीब करीब यही दशा है। गंभीर निबंधों का तो हमारे 
यहाँ ढेर छगा है ओर दूसरी ओर हास्य रस के विनोद या परिदहासमूछक निबंधों की भी 
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कमी नहीं है; परन्तु इन दोनों के बीच में निबंध की जो मध्यवर्तिनी भूमि है जिसमें 
इषत्‌ मनोरंजन, इंषत्‌ व्यायाम, ईषत्‌ अमिज्ञता मौंर ईषत्‌ आत्मीयता का चतुमुखी छाछि- 
त्य अपेक्षित होता है--उसकी हमारे साहित्य में निहायत कमी है। यह भी सच है कि 
निबंधों की यह परंपरा पश्चिम की देन है और उसका एक प्रमुख उपकरण है लेखक 
के पक्ष में पूण अवकाश की स्थिति ओर वातावरण । आज की मारतीय स्थिति में लेखकों के 
लिये अवकाश का यह वातावरण बतन्नाना कितना कठिन है ! 


इस संपूर्ण रचनात्मक साहित्य के लिये जिस समीक्षात्मक साहित्य की आवश्यकता 
पड़ती है, उसके दो प्रमुख अंग हैं सिद्धांतों का परिचय और कृतियों की मीमांसा । जबतक 
हमें. साहित्यिक सिद्धांतों और समीक्षा-विधियों का बोध नहीं होता, हमारी साहित्यिक 
चेतना अधूरी या अपंग ही रहती है; और दूसरी ओर जबतक हम कृतियों के वास्तविक 
संपक में नहीं आते, तत्र तक हमारा सैद्धांतिक ज्ञान वे बल हमारी बुद्धि के बोझ्न को ही बढ़ाता 
है। यों तो शताब्दियों से चली आती हुई साहित्य की सैद्धांतिक परंपराएँ स्वतः अनुशीछन 
भोर शोध का विषय बन गई हैं, कितु वस्तुतः साहित्य के सभी सिद्धांत और समीक्षा की 
सारी विधियाँ आत्मनिरपेक्ष नहीं हैं, वे कृति या रचना की सापेक्षता रखती हैं। अतएव 
सिद्धांतों भोर विधियों का प्रयोग साधन या उपादान के रूप में ही किया जा सकता है। 
अन्यथा यदि कृति फी समीक्षा में किसी भी कल्म-सिद्धांत का अतिशायी प्रमुखता से प्रयोग 
किया जाय, तो वह समीक्षा भी रीतिबद्ध हो जायगी । आधुनिक साहित्य में ऐसी रीतिबद्ध 
समीक्षा अनपेक्षित मानी गई है ओर समीक्षकों को अत्यंत सतक होकर अपने सैद्धांतिक 
शान का उपयोग करना पड़ता है| 


दूसरी बात यह है कि साहित्य के माध्यम से हमारे समक्ष कुछ विशिष्ट विचारधाराएँ 
ओर जीवनदृष्टियाँ भी रखी जाती हैं। उनके मूल्यांकन के लिये साहित्य के परंपरागंत 
सिद्धांत किसी काम नहीं आा सकते । समीक्षक को अपनी अतिभा, अपने अनुभव और 
अपने ही विचारों की भूमिका पर उन्हें परखना पड़ता है। यह आज की समीक्षा का 
मोलिक अंग है। समीक्षा में तीसरा प्रइन व्याख्या और मूल्यांकन फा हुआ करता है 
हमारे सामने चमत्कारक ढंग से वस्तुएँ रख दी जाती हैं ओर हमसे कहा जाता है कि हम 
उनकी व्याख्या करें ओर उनका मब्य निरूपित करें। यह काय आज के साहित्य में 
विशेष कठिन है ओर इसमें पग-पग पर श्रांति होने की संभावना रहती है | 


. आचाय ब्यामसुंदरदास ने पश्चिमी और पूर्वी साहित्यशास्रों के आधार पर आज के 
अनेक साहित्य रूपों ओर उनके विविध उपकरणों की जो व्याख्या अपने “साहित्यालोचन ग्रंथ 
में फी है और जाचाय रामचंद्र शुक्ल ने भारतीय साहित्य के विशाल अध्ययन के आधार 
पर हिंदी के नवीन और प्राचीन कवियों के संबंध में जो अंतरंग ,समीक्षाएं लिखी हैं वे ही 
हमारे लिये आलोक-स्तंभ का काम दे रही हैं। विश्वविद्यालयों से अनवरत उच्च शिक्षा 
प्राप्त विद्यार्थी निकल रहे हैं जो या तो उन्हीं आचार्यों के शिष्य-प्रशिष्य हैं, अथवा उन्हीं 
के मार्ग-प्रदर्शन पर चलनेवाले अन्य अनुयायी | एक सुस्पष्ट साहित्यिक चेतना और एक 
निश्नोत साहिलिक दृष्टि हमारे शिक्षित समाज में परिव्याप्त है ओर यत्रपि हमारी साहित्यिक 


( १०८) 


गंगा में बहुत सा नया जल प्रति वर्ष प्रवाहित होता है, किंतु हमें यह आशंका नहीं है कि 
“इसके कारण कोई नई बाढ़ या दूसरी विभीषिका हमारे हिंदी प्रदेश में अभी निकट मविष्य 
में आवेगी या आ सकती है। 
यहाँ आकर मेरे वक्तव्य का दूसरा प्रकरण भी समाप्त हो जाता है ओर अब हम 
तीसरे और अंतिम प्रकरण में प्रवेश करते हैं। आप कहेंगे कि आपका वह आदेश जहाँ 
का तहाँ रहा, मैंने वचन देकर भी उसका पालन नहीं किया ! किंतु मेरा निवेदन है कि 
में आपके आदेश का ही पालन करता आया हूँ ओर आगे भी करूँगा। भापने सामयिक 
साहित्य की समस्याओं का प्रशइन हमें दिया है। सच पूछिए तो मैंने आपके प्रश्न का उँचर 
ही अब तक देने की चेष्टा की है। नागरीप्रचारिणी समा के जन्म से लेकर १६३५ तक 
की भाषा और साहित्यगत प्रवृत्तियों फी जो चर्चा की गई है, वह भावश्यक थी भाज 
की स्थितियों भर समस्याओं को समझने के लिये । यद्यतिे मैंने समा और उसक्रे इस 
उत्सव के उपलक्ष में ही सारी बात कही है, किंतु आप मुझे एक पंथ दो कारय करने का श्रेय 
भी दे ही सकते हैं। आपका प्रश्न है कि आज के साहित्य की समस्याएँ क्या हैं? मेरा 
उत्तर है कि आपने १८३५ तक के साहित्यिक विकास की चर्चा सुनकर क्या निष्कर्ष 
निकाछा ? में समझता हूँ कि हम ओर आप और सभी जानने सुननेवाले इसी निष्कर्ष पर 
पहुँचेंगे कि हमारी साहित्यिक नाड़ी ठीक चल रही है और मूछतः हमारे साहित्य की कोई 
समस्या नहीं है। स्त्रस्थ ओर प्रगतिशील राष्ट्र की कोई साहित्यिक समस्या नहीं होती । 


फिर भी ऋतुएँ बदलती हैं, ओर उन्हीं के अनुकूछ हमारा आाह्यार-विहार बदलता 
है। यदि हमने ऋतुचर्या में कुछ गफलत की तो हमारे स्वास्थ्य पर उसका अनिष्ट प्रमाव पड़ 
सकता है। इस समय हमारे साहित्यि में जो ऋतुपरिवर्तन हो रहा है, उसकी जानकारी 
हमें होनी चाहिए। तभी हम ऋतुसंमत उपचार कर सकेंगे । सन्‌ ३५४ या उसके आस- 
पास से हमारे साहित्य में जो नई ऋतु आरंभ हुईं है, उसे समझने के लिये ही हमने यह 
पूरा प्रकरण छोड़ रखा है। वास्तव में हमारे साहित्य फी सभी समस्याएँ इस नए ऋतु- 
परिवतन से ही संबद्ध हैं | 

सन्‌ ३५ से प्रारंभ हुई साहित्य की नई धारा को हमारे यहाँ प्रगतिवादी धारा 
कहा जाता है, यद्यपि ज्योतिष के ग्रहों की महादशा और अंतदशा की भाँति इस प्रगति- 
बाद की भी अनेक अंतदंशाएँ दिखाई देती हैं। कभी-कभी तो मुख्यदशा और अंतर्दशा 
के बीच इतना अंतर्विरोध आ जाता है कि सारी स्थिति ही अध्पष्ट हो जाती है। इस 
प्रगतिवादी धारा फा मुख्य दाशनिक सूत्र है मार्क्सबाद; किंतु माक्सवादी गणित और 
हिंदी साहित्य में उसके फलित रूप में समानता दूँढ निकालना कठिन कार्य हो गया है। 
. इसके कई कारण हैं, जिनमें मुख्य यह है कि माक्संवाद के साथ दूसरे अनेक विज्ञानों का, 
जो पश्चिम से आए हैं, हमारे साहित्य में एक साथ ही प्रयोग होने छगा है।. उदाहरण 
के लिये जीव-विश्ञान, प्राणि-विज्ञान, मानव-विज्ञान और मनोविज्ञान की मनेक प्रतिपत्तियाँ 
माक्संवादी समाज विज्ञान के साथ हमारे साहित्य में प्रविष्ट होने छगीं हैं। इन सभी 
विज्ञानों का तारतम्य साहित्य और साहित्थिकों के समक्ष स्पष्ट नहीं है। दूसरी बात यह है 


आह, 

कि हमारी साहित्यिक परंपरा भी इन वादों के आक्रमण से बुरी तरह झकझोर दी गई है, 
जिसके कारण हमारे साहित्यिक मान थोड़े समय के लिये विश्वंंखछ हो गए हैं। इस* 
अराजकता का छाभ उठाकर कुछ छोगों ने नग्न और अनेतिक चित्रणों को साहित्य में 
प्रधानता दे रखी है ओर यथार्थवाद अथवा वर्ग-विद्रोह के नाम पर उन्हें खपा रहे हें। 
तीसरी बात यह है कि बहुत से लेखक जो साहित्य की प्रगतिशीछ परंपरा के साथ चलने 
में प्रकृत्या असम हैं, इसके मार्ग में अवरोध डाछ रहे हैं ओर इस प्रकार एक अनिश्चित 
सी स्थिति को और भी अनिश्चयात्मक बना रहे हैं। 

जहा तक मार्क्सवाद के इस मूल मंतव्य का प्रश्न है, कि हमारा साहित्य व्यक्तियों 
या वर्गों के हितों का संरक्षक न बनकर जनवादी बने और समाज की प्रगतिशील शक्तियों 
का साथ दे, मुझे निश्चय है कि प्रेमचंद ओर प्रसाद की परंपरा का कोई भी लेखक इस 
उद्देश्य से असहमत न होगा | परंतु प्रशन केवछ उद्देश्य का नहीं है, प्रश्न आज की स्थिति 
का भी है। प्रश्न जनवादी प्रगति के साधनों का भी है और अंत में प्रश्न साहित्य की 
अपनी आवश्यकताओं का भी है। 

आज की भारतीय वस्तुस्थिति क्‍या है ? हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हो चुका है, किंतु 
उसका बृहत्‌ अंश आज भी अशिक्षित ओर अधंनग्न है और आधे पेट खाकर जीवन-यापन 
कर रहा है। उसके लिये हम क्‍या करें ? आज का जनवादी लेखक क्‍या करे ? मुझे तो 
एक ही सीधा रास्ता दिखाई देता है। आज के जनवादी लेखक को व्यक्तिगत त्याग और 
कृष्ट-सहिष्णुता अपनानी होगी । उसे प्रेमचंद और टाल्सठाय के मार्ग पर चलना होगा । 
वह किसी माक्सवादी नुस्खे को लेकर काम नहीं कर सकता | उसके लिये मनोविज्ञान, 
प्राणिविज्ञान या दूसरी ऐसी ज्ञान की बातें काम नहीं दे सकतीं | उसे अब भी चरित्र ओर 
आचरण की आवश्यकता है। महान्‌ आादर्शों के पीछे जीवन के छुद्र स्वार्था फो मिटा देने 
की साधना करनी होगी । तब जाकर कुछ नतीजा निकलेगा | 

और यह बहु-विज्ञापित जनवादी परंपरा क्या है? मेरे विचार से केवछ आर्थिक 
स्॒तंत्रता फी लड़ाई ही जनवादी लड़ाई नहीं है। हमें जनजीवन के सभी पहलमों पर 
समान ध्यान देना होगा | हम जिस जनवादी राष्ट्र या मानव-समूह की कल्पना करते हैं, 
वह केवल आर्थिक दृष्टि से सुखी नहीं होगा; उसे पूर्णतः सांस्कृतिक और नेतिक मानव 
होना चाहिए। यहाँ भी माक्‍्संवादी शिक्षाएँ ओर उपचार मुझे तो अधूरे दिखाई देते हैं । 
उनसे तो गांधी जी का सर्वोदय सिद्धांत मुझे भारतीय. जीवन के अधिक अनुरूप जान 
पड़ता है | यदि तुछसी, सूर ओर मीरा का आत्मोन्‍्मुखी काव्य; उपनिषदों का दिव्य 
ज्ञान; शंकर, कन्नीर ओर विवेकानंद का महान दर्शन और उदाच आदर हमारे तथाकथित 
जनवादी संघष का अंग नहीं बन सकते, तो ऐसे जनवादी संघर्ष की साथकता ही मेरे 
लिये संदिग्ध होगी । 

ओर साहित्य की वे अपनी आवश्यकताएँ क्‍या हैं जो इस जनवादी आंदोलन से 
खतरे में पड़ सकती हैं ? मेरे विचार से एक भी नहीं। परंतु यदि जनवादी भाँदोछन 
स्वयं ही -गछत रास्ते पर ज्ञा रहा हो, तो वह साहित्य को भी विकृत कर देग । एक खतरा 
और है। अब तक हमारे साहित्य की परंपरा यह रही हैं कि वह प्रतिभा के मार्ग में 


कं, 


बोद्धिक रुकावट नहीं डालता रहा है। अब तक प्राचीन और नवीन साहित्य में वाद तो 
“बहुत से आए, परंतु निर्माणात्मक प्रतिमा और अनूभूति ही स्ोपरि मानी गई। 
आज हमारे साहित्य में ऐसी स्थिति आ रही है जब वाद तो ऊपर आ जायगा 
और प्रतिभा उसके नीचे दब जायगी। इस खतरे से हमें अपने साहित्य को सदेव 
बचाना होगा | 
यहाँ में जनवादी साहित्य से भिन्न उस अपर म्लाहित्य की भी थोड़ी चर्चा करूँगा 
जो हमारे नागरिक लेखकों द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसकी सारी स्थितियाँ और 
समस्याएँ या तो वैयक्तिक होती हैं, या एक विशेष वर्ग या समूह की । ऐसे साहित्य 
के निर्माता उन सीमित स्थितियों के पारदर्शी पंडित होते हैं। वे अपनी इस विशेषता फो 
अनेक नवीन विज्ञानों की सहायता से और चमका देते हैं और भाषा तथा रचना-सोष्ठव 
की दृष्टि से प्रथम श्रेणी की कृतियाँ प्रस्तुत करते हैं। उपन्यासों के क्षेत्र में डी० एच० लारेस 
अथवा माल प्र॒स्ट पश्चिम के ऐसे ही विशिष्ट लेखक हैं। किंतु विशिष्ट होते हुए भी क्या 
हम उन्हें टाल्स्टाय के समकक्ष रख सकते हैं ? मेरे विचार से कदापि नहीं | कारण यह कि 
एक की रचनाएँ जनजीवन के महान स्रोतों से अभिषिक्त और परिप्छावित हैं, छारेंस और 
प्रस्ट की कृतियों में यह संजीवनी धारा उपस्थित नहीं है। अतएवं अपनी समस्त विशिष्ट- 
ताओं के साथ भी इस प्रकार की कृतियाँ महान साहित्य फी श्रेणी में परिगणित नहीं होंगी । 
आज के हिंदी साहित्य में भी जनवादी धारा के साथ साथ इस नागरिक या व्यक्तिवादी 
धारा के लेखक और रचनाकार काम फरते रहे हैं। इन दोनों का सापेक्षिक मूल्य आँकने 
में हमें त्रुटि न करनी चाहिए । द 
हिंदी फविता में पिछले बीस वर्षो के भीतर या प्रगति हुई है ?. “कामायनी' के 
निर्माण के पश्चात्‌ हिंदी काव्य की स्वच्छंदतावादी परंपरा उतने मूल्य की फोई दूसरी वस्तु 
प्रस्तुत नहीं कर सकी है | महादेवी के गीत अत्र भी नवीन रचना के क्षेत्र में अप्रतिम हैं। 
परंतु किसी भी अथ में उन्हें प्रगतिबादी युग की देन नहीं कहा जा सकता | बच्चन, अंचल 
और नरेंद्र शर्मा जैसे कवि स्वतंत्र प्रवृत्तियों के प्रतिनिधि होते हुए भी आज की स्थिति में 
नव-निर्माण के सूत्रधार नहीं हैं | दिनकर के काव्प में राष्ट्रीय भावना का एक नूतन प्रतिवर्तन 
है। प्रगतिवाद के अन्य कवि अब तक आज से बीस वर्ष पहले के “निराव्यः-काव्य फी 
ओजस्विता, व्यंग्यात्मकता ओर प्रवाह फी खोज करते जा रहे हैं, फिर भी वह वस्तु, उन्हें 
मिली नहीं | इधर “भशेय? जी और उनके तथाकथित अनुयायियों का 'प्रयोगवाद” चल 
रहा है जिसने प्रगतिवाद की भाव-संपत्ति फो भौर भी क्षीण करने में सहायता दी है। 
. उघर कुछ नए कवि अपनी नशीली भावनाओं में प्रगतिवादी विद्रोह का पुण देकर 
नवयुव्कों फो नए तरीके से आाकृष्ट करने लगे हैं। इसे बच्चन जी का नया काव्य विकास 
ही फह सफते हैं। कुछ “मिलाकर हिंदी प्रदेशों के विशाल क्षेत्र से पिछले दो दशकों 
में ऐसे एक भी कवि का उत्सजन नहीं हुआ जिसे हम प्रसाद या निराला की समकन्षता 
का कहें | क्‍ 
उपन्यास और कथासाहित् के क्षेत्र में प्रेमचंद जी के पश्चात्‌ जैनेंद्र, भगवतीग्रवाद, 
भंगवत्तीचरण, इलाचंद्र जोशी, अशेय जोर. अरक जैसे विभूतिमान औपन्यासिक आए और 
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काय कर रहें हैं, जिनमें थोड़े बहुत अंतर के साथ नागरिक ओपन्यासिक्रों की वे प्रदृत्तियाँ 
मिलती हैं जिनका उल्लेख मैंने ऊपर छार्रेंस और प्रस्ट के सिलसिले में किया है। ये सभी 
हमारे साहित्य के प्रथम श्रेणी के कलाकार हैं, कितु इन्होंने प्रेमचंद जी की जनवादी 
परंपरा को नहीं अपनाया है। जाजकछ कुछ छोग ऐसे लेखकों को मानवतावादी कहने 
लगे हैं, परंतु मेरी समझ में नहीं आता कि आाज .की स्थिति में जो जनवादी 
लेखक नहीं हैं, वे मानवतावादी कैसे कहे जायेँगे | मुझे प्रतीत होता है कि मानवतावादी 
शब्द का आज बहुत काफी दुरुपयोग हो रहा है । 
ओपन्यासिक क्षेत्र में राहुल और यशपाल जैसे दो जनवादी या मानवताबादी लेखक 
अवश्य हैं, परंतु ये भी प्रेमचंद की स्वस्थ ऊँचाइयों पर अब तक नहीं पहुंचे हैं। इन 
दोनों में प्रेमचंद जी की महान आस्था की कमी है जिसके कारण इनके उपन्यासों में एक 
अजीब सूखापन आ गया है। जान पड़ता है; उत सूचेपन को दर करने के लिये इन 
दोनों लेखकों ने नारी और मद्रि का अपनी कृतियों में आवश्यकता से अधिक प्रयोग 
किया है। ये दोनों वस्तुएँ उन्हें प्रेमचंद जी से नीचे का कछाकार सिद्ध करती हैं, परंतु 
एक मुख्य अथ में इन्हें प्रेमचंद का उत्तराधिकारी अवश्य कहा जा सकता है। राहुल जी 
और यशपाल दोनों ही लेखकों की एक दूसरी त्रुदि यह है कि वे अपनी कइतियों में 
कलात्मक सज्ञा लाने की चेष्टा नहीं करते जिसके कारण वे झृतियाँ बहुत कुछ ऊबड़-खाबड़ 
और कहीं-कहीं असाहित्यिक मी दिखाई देती हैं। फिर भी इन दोनों लेखकों के दूसरे 
महान्‌ गुण उनके इन दोषों को बहुत कुछ दबा लेते हैं | 
अब इस चर्चा को अधिक विस्तार न देकर, सम्राप्त करने के पूव, में एक ही अन्य 
समस्या का और उल्लेख करूँगा । वह है आज के साहित्य में समीक्षा और शोध की 
समस्या । साहित्य के अन्य क्षेत्रों की भाँति समीक्षा के क्षेत्र में मी--ओर विशेषतः समीक्षा 
के सैद्धांतिक क्षेत्र में--पश्चिम की नित्य नई उद्धावनाएँ हमारे समक्ष आ रही हैं। इनका 
समझदारी के साथ अध्ययन करना और इनके उपयोगी अंशों को आत्मसात्‌ कर अपने 
साहित्य के कार्य में छाना हमारा कचंव्य है। किंतु जेसा कि मैं अन्यत्र कह चुका हूँ, इन्हें 
उधार लेकर हम अपने साहित्य में आरोपित नहीं करना चाहते । यह यूरोप के लिये कम 
प्रशंसा की बात नहीं है कि इन नई नई साहित्यिक उद्धावनाओं ओर मतमतांतरों के रहते 
हुए. भी वहाँ के साहित्यिक मान अब भी स्थिर हैं, जिसका मुख्य कारण है उनकी अखंड 
साहित्यिक परंपरा और उनके दीघंकालीन साहित्यिक संस्कार | ऐसे ही संस्कारों और ऐसी 
ही परंपरा की योजना हमें अपने साहित्य में करनी है। हमारे समीक्षकों को इस क्षेत्र में 
प्रयल्लशी #छबहना होगा । समीक्षा की विभिन्न विधियों और शेलियों के रहते हुए भी थदि 
हमारी मूलवर्ती साहित्यिक चेतना अद्टट रह सकी तो यह बहुत बड़ा छाभ होगा । 
इस साहित्यिक चेतना फो निरंतर परिवर्धित ओर परिष्कृत करने तथा साहित्य- 
संबंधी अनेकमुखी सैद्धांतिक उद्धावनाओं का सम्यक अध्ययन और अनुशीलून करने की 
_ दृष्टि से यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हम साहित्य-समीक्षा मोर साहित्यिक शोध-काय 
को दो स्वतंत्र और निरपेक्ष विभागों में रखकर चछें। ऐसा न करने पर दोनों ही कार्यो 
को क्षति पहुँच सकती है। आचाये झुक्ल जी. तथा उनके अनुसरणकर्ता साहित्यिक शोधकों 
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की थोड़ी चर्चा मैंने अभी अभी की थी । हमें यह देखकर प्रसन्नता होती है कि डाक्टर 
“हजारीप्रसाद द्विवेदी तथा डा० माताप्रसाद गुप्त जैसे नए शोधकर्चाओं ने साहित्य-प्मीक्षा 
तथा शोधकाय का अंतर समझकर दोनों के बीच चक्कर छगाने की भादत छोड़ दी है। 


हिंदी के शोधकार्य के संबंध में में एक बात और भी कहना चाहता हूँ । अक्सर 
हमारी शोध-संबंधी दृष्टि भावुकतापूर्ण और राष्ट्रीय उत्कर्ष की अतिरंजित कब्पनाओं से 
समन्वित होती है। इस अतिरेकी दृष्टि से हम जितना ढी शीघ्र विरत हो जाय, उतना शो 
अच्छा होगा । कभी कमी हम यह भो देखते हैं कि अपने व्यक्तिगत जीवन में मत्यधिक 
प्रगतिशील और नवीनतावादी होकर भी हम प्राचीन जीवन के संबंध में अत्यधिक प्रशंसा- 
शील होते हैं। एक ही व्यक्ति में ये दो विरोधी पहल स्वस्थ और संतुलित नहीं कहे जा 
सकते । शोध-संबंधी समस्त कार्य के लिये हमारी दृष्टि विशेष रूप से वस्तुमुखी, तुलनात्मक 
और अनतिरेकी होनी चाहिए। साथ ही इस क्षेत्र में आधुनिक समाज-विज्ञान तथा 
मानव-विकास-विज्ञान आदि द्वारा प्रवर्तित तथ्यों का पूर्ण उपयोग करने की मी आवश्यकता 
है। ऐसा न फरने पर हमारा शोध-काय त्रुटिपूर्ण और असामय्रिक होगा | 

संक्षेप में कुछ ये ही समस्याएँ हैं हमारे सामय्रिक साहित्य की। यह तो मैं पहले 
ही कह चुका हूँ कि इस स्थिति या इन समस्याओं से आशंकित या हतप्रभ होने की कोई 
आवश्यकता नहीं है। मूलतः हमारा राष्ट्रीय जीवन स्वस्थ ओर प्रगतिशीछ स्थिति में है और 
हमारे लिये कोई भी समस्या असाध्य या दुरतिगम्य नहीं है। जो भी समस्याएँ हमारे 
साहित्य में दिखाई देती हैं, उनका परिहार संभव ही नहीं अवश्यंभावी भी है। हमें केवल 
थोड़ी सी सतकता बरतनी होगी ओर राष्ट्रगप्रेम को ( जो मानव-प्रेम का ही दूसरा नाम है ) 
प्रमुखत:; उजीवित रखना होगा | इतना ही पर्याप्त है। यदि मुझसे कोई व्यावहारिक सुझाव 
रखने को कहे तो में कहूँगा कि हमारी समस्त साहित्यिक समस्याओं के समाधान के लिये 
आवश्यकता है आज एक ऐसी सुव्यवस्थित संस्था की जो हमारे साहित्य को वैसा ही सक्रिय 
सहयोग और दिशा-निर्देश देती रहे जैसा नागरीप्रचारिणी सभा ने अपने प्रधान संस्थापक 
मेरे दिवंगत गुरुदेव आचाय श्यामसुंदरदास के जीवन-काछ में निरंतर दिया था । 


एवमस्तु । 


२४ फाह्मुत, २०१० वि० | 


साहित्य-विमश 


के 
सभापति 
श्री लक्ष्मीनारायण सुधांश” का अभिभाषण 


देवियो ओर सजनो, क्‍ 

साहित्य-विमरश के लिये आयोजित इस समा की अध्यक्षता का भार मुझपर देकर 
मुझे जो अनुग्रहीत किया गया है उसके लिये में काशी नागरीप्रचारिणी सभा के हीरक 
जयंती समारोह के प्रबंधकों को धन्यवाद देता हूँ । साहित्य-विमर्श एक ऐसा विषय है जिस- 
पर विचार करने के छिये, मेरी समझ से, मानव-जीवन को ही आधार मानना होगा । जो 
लोग साहित्य या कछा को जीवन से निरपेक्ष मानते हैं उनके तक॑ पर यहाँ विचार-विमर्श 
करना निरथक श्रम है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि संसार में निरपेक्ष कुछ नहीं है, जो 
कुछ है वह सापेक्ष है । जगत्‌ और जीवन से तटल्थ तथा निरपेक्ष रहकर हम अपने हृदय 
में भावों की सृष्टि भी नहीं कर सकते, जब कि मानव-जीवन ओर उसका हृदय ही काव्य 
या साहित्य का मुख्य विषय है। अतएव हम यह मानकर आगे बढ़ते हैं कि साहित्य- 
विमश मानव का हृदय-विमश ही है | 

संसार में भाषाएं विभिन्न प्रकार फी हैं, किंतु सब भाषाओं का साहित्य मानव-हृदय 
की ओर ही इंगित करता है | माषाओं की मिन्नता साहित्य के मुछ फी एकरूपता में फोई 
व्यवधान उपस्थित नहीं कर सकती । देश, जाति, संस्कृति तथा सभ्यता के कारण विश्वजीवन 
में जो कहीं-कहों पाथक्य का आभास दिखाई पड़ता है उससे वस्तुतः साहित्य की मौलिक ' 
एकता भंग नहीं होती । यदि ऐसा होता तो आज विश्व-साहिलल्‍यथ नाम की कोई वस्तु हमारे 
सामने नहीं आती । मानव-प्रकृति की समाहार शक्ति की यह एक विशेषता है कि भिन्न 
भाषागत और जातिगत साहित्य में भी उसे प्रायः समान रस की प्रतीति होती है। विश्व 
में आज बात बात के लिये संव्ष छिड़ा हुआ है। एक देश या दल की राजनीति दूसरे 
देश या दल की राजनीति पर नित्य आक्रमण किया करती है। यह बात केवछ राजनीति 
के ही क्षेत्र में नहीं, बल्कि जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रों में पारस्परिक द्वंद्ध के रूप में दिखाई 
पड़ती है| संसार में साहित्य का ही एकमात्र ऐसा मंच है जहाँ ऐसा कोई दूंद्व या प्रति- 
स्पर्धा नहीं है | उसपर एक साथ बेठकर विभिन्न देशों ओर दलों के छोग समान रूप से 
जग़त्‌ और जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं | हृदय की वस्तु होने के कारण मानवमात्र 
की भावभूमि एक ही है जिसमें देशगत या दलूगत कोई मभिन्नता नहीं हो सकती। कौन 
नहीं देखता है कि रूस ओर अमेरिका की राजनीति संपूर्ण विपरीत दिश्ञाओं में द्वत वेग . 
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से बढ़ती हुई एक दूसरे के बीच आकाश-पाताछ का अंतर कर रही है, किंतु दोनों का 
साहित्य तो हुं और शोक, प्रेम ओर विराग तथा अन्य भावों के क्षेत्र में एक ही भूमि पर 
एक साथ बेठकर एक दूसरे के संपूर्ण संनिकट है, समरस और समभाव है। इस प्रकार 
समान रहने पर भी जिस किसी देश ने अपने साहित्य को राजनीति से छिप्त किया है उसका 
साहित्य अपनी मर्यादा से च्युत हो गया है ओर इसी कारण वह साहित्य के मंच पर बेठने 
का अधिकारी नहीं रह गया है। हि 
भारतीय संस्क्ृति के कारण भारतीय साहित्य में मानव जीवन को संतुलित रूप से 
समाविष्ट करने की चेष्टा को गई है। भारतीय जीवन के चार पुरुषाथ--अथ, धम; काम, 
मोक्ष हैं| चारों के संतुछन पर ही जीवन की पूर्णता मानी जाती है। आज पश्चिमी साहित्य 
इस प्रकार संतुलनन्यधान नहीं है। मौतिकवाद के प्रभाव से जीवन का रूप वहाँ कुछ इस 
प्रकार हो गया है कि पुरुषार्थ के किसी एक अंग--और वह भी विशेषकर अर्थ या काम--- 
का आश्रय लेकर साहित्य को अथ-प्रधान या काम-प्रधान बना दिया है। भारतीय साहित्य- 
शास्त्र के विचार से ऐसा जीवन संतुछित नहीं माना जा सकता। भारतीय साहित्य मानव 
जीवन में अथ या काम की प्रामि का वजन नहीं करता, बल्कि उसको जीवन का आवश्यक 
अंग मानकर उसकी प्राप्ति की प्रेरणा देता है, किंठु उसके साथ-साथ पुरुषार्थ के अन्य _ 
अंगों- धर्म ओर मोक्ष--की पूर्णता के छिये भी प्रय् करते रहने का आग्रह करता है| यह 
ठीक है कि भारत की उस परंपरा का निर्वाह आधुनिक भारतीय साहित्य में भी पूर्ण 
रूप से परिलक्षित नहीं होता, और पश्चिमी साहित्य के प्रभाव से अपने यहाँ, भो अथ को 
आराध्य मानकर सानव मानव में भेद खड़ा करने का उपक्रम फिया गया है। उसमें 
साहित्य को मादा का निवाह करने से बढ़कर राजनीति का प्रश्नय ग्रहण करना 
ही अभीष्ट है । 
जीवन साहित्य के रूप में किस प्रकार परिणत होता है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका 
उत्तर विज्ञान के माध्यम से ही दिया जा सकता है। यदि बाह्य जगत्‌ में ही मानव अपने 
जीवन की संपूर्णता प्राप्त कर लेता तो साहित्य या काव्य की उद्भावना संदिग्ध ही बनी 
रहती । जगत्‌ ओर जीवन में जो अपूर्ण तथा असुंदर है वह भी साहित्य में पूर्ण तथा 
सुंदर बन.जाता है। मानव सृष्टि की यह विशेषता है कि जिसे हम स्थूल मानते हैं 
उसका भी कोई सूक्ष्म कारण होता है। जो शरीर का धर्म है वह जात्मा का भी 
है, अन्यथा स्थूल शरीर में स्वयं कोई विकार उसन्न नहीं हो सकता। आयुर्वेद 
के आध्यात्मिक तंत्र में इस बात फा विश्लेषण किया गया है कि बिना आत्मिफ विकार के 
शरीर में कोई रोग उतन्न नहीं हो सकता | सूक्ष्म मन पर प्रभाव डालने के लिये जगत्‌ 
भोर जीवन को विज्ञान को रासायनिक प्रक्रिया से सूक्ष्म बनकर ही साहित्य में परिणत 
होना पड़ता है| जब तक स्थूछ का सूक्ष्म में रूपांतर नहीं होता तब तक किसी प्रकार फी 
सूष्टि संभव नहीं है। बीज जब्र तक अपने तत्त्व में परिघटित नहीं होता - तब तक उसमें 
अंकुर उत्पन्न करने की योग्यता नहीं जाती | बालू के कप पाकर जब तक सीप द्रवित- 
व्याकुछ नहीं होता तब तक .उससे मोती-जैसा पदाथ नहीं पेदा हो सकता | जीवन भी 
भाव रूप में आए बिना साहित्य का विषय नहीं बन सकता | 
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प्रकृति नियमित है। उसके प्रत्येक कार्य-विधान के कुछ न कुछ नियम हैं। हम 
अपनी अज्ञानता के कारण उसके प्रत्येक नियम से परिचित नहीं रहते और इसी कारण 
कभी कभी अप्रत्याशित तथा आकस्मिक प्राकृतिक घटना में हम उसके नियम का व्यति- 
क्रमण मान लेते हैं। इसी अज्ञानता ने मानव-जीवन को परिचालित करने के लिये अनेक 
प्रकार के सिद्धांत बनाने में योग दिया है। जीवन में नेतिकता पर भारतीय साहित्य का 
एकाधिकार नहीं है, किंतु इतना मान्नना पड़ेगा कि मारतीय संस्कृति ओर भारतीय साहित्य 
में नेतिक जीवन को जो प्रतिष्ठा दी गई है वह अन्यत्र दुलभ है। भारतीय कल्ा-भावना 
जीवन में जो कुछ है सबको यथावत्‌ चित्रित करने की अनुमति नहीं देती, क्योंकि 
भारतीय साहित्य में नैतिकता का प्रधान स्थान है। इस नेतिकता के ब्रिकास के लिये 
साहित्य को जिन जिन मार्गों से जाना आवश्यक दे उनका प्रतिपादन श्रेयर्कर माना गया 
है | कट्टर से कट्टर यथार्थ वादी भी जब जीवन को साहित्य में नियोजित करता है तब 
सर्वत्र वह अपने यथाथवाद की भावना को अनुप्राणित नहीं रख सकता। यदि पुण्य का 
पर्यवसान सुख में परिणति होना निश्चित ही है तो इस नियम को अठल मान लेने पर 
संसार में कोई व्यक्ति पापी नहीं मिल सकता, क्योंकि जब्र प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में 
सुख-समृद्धि ही चाहता है और सुख-समृद्धि को प्रात्त करने का अठछ नियम पुण्याजन ही 
है तब पापी को अपने पाप की प्रेरणा कहीं से भी प्राप्त नहीं हो सकती | पुण्य और पाप 
के, सुख ओर दुख के, अपने नियम निश्चित हैं | किंठ केवछ निश्म के सहारे ही मनुष्य 
उनको प्राप्त नहीं कर सकता । महाभारत में इस भावना को अभिव्यक्त करने के संत्रंध 
में एक बड़ी मार्मिक कथा है | घधर्मराज युधिष्ठिर को बार बार विपत्तिग्रस्त देखकर देबी 
द्रोपदी ने एक दिन उनसे पूछा--'महाराज, आप तो धर्मात्मा हैं, लेकिन आपपर 
ही यह विपत्ति बार बार क्‍यों आती है, और दुर्योधन; जो पापात्मा . है वह क्यों सुख-संपत्ति 
का अधिकारी बना बेठा है ?! धर्राज युधिष्टिर ने अविचलित तथा शांत मुद्रा से उचर 
दिया--'सुभगे, यदि धर्म से सुख प्राप्त करने का अठछ नियम रहता तो संसार में अधर्म 
की स्थिति संभव नहीं थी | धर्म का उद्देश्य सुख-समृद्धि को प्राप्त करना नहीं, प्रत्युत वह 
मनुष्य के आत्मविकास का एक साबन मात्र है ।” महाभारत की यह कथा इस बात को 
प्रमाणित करती है कि धर्म के साथ जीवन का कोई दूसरा सौदा नहीं किया जा सकता | 


जिस नेतिक भावना ने भारतीय साहित्य में दुःखांत काव्य को समुचित स्थान देने में 
कृपणता की उसी ने साहित्य-क्षेत्र में एक सिद्धांत का निरूपण किया कि जीवन में हम जैसा 
कुछ देखते हैं साहित्य में उसका अविकल चित्रण निषिद्ध माना जाय | जिनका कुछ क्षेत्र नहीं, 
जिन्होंने कुछ पाप नहीं किया, ऐसे व्यक्ति यदि विपत्तिग्रस्त ही बने रहेंगे तो समाज के 
संमुख सद्भावना तथा सदूगुण को विकास की प्रेरणा नहीं मिल सकेगी । पाय का पयंवसान 
दुःख में होना चाहिए और पुण्य की परिणति सुख में | यदि जीवन में सामान्यतः ऐसा 
नहीं होता है तो कम से कम साहिल में ऐसा होना चाहिए। आदशंवादी साहित्य 
की ऐसी मान्यता है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जीवन की बहुत-सी मार्मिक घटनाएँ 
भी हमारे चित्त पर उतना प्रमाव नहीं डाल सकतीं जितना वे ही घटनाएँ काव्य या साहित्य 


( ११६ ) 

के माध्यम से हमारे चित्त पर डालती हैं। मुख्यतः यह विषय साहित्य-शासत्र फा नहीं 
* है और मानस-शास्त्र भी इसपर स्पष्ट नहीं है। काव्य या साहित्य के प्रति हमारी उन्मुख 
मनोदशा के विश्लेषण से इस रहस्य पर कुछ प्रकाश पड़ सकता है। अपने स्वार्थ या 
सुख-दुख की वैयक्तिक परिधि से बाहर जाने पर ही अहंकार का तिरोभाव होता है। जब 
तक अहं की सत्ता वच्तमान रहती है तब तक रखानुभूति के लिये अनुकूछ मुक्तदशा की 
कल्पना ही नहीं की जा सकती । मुक्तदशा में हमायू वेयक्तिक सत्ता अपने भहं को 
लेकर डूब जाती है, हृदय एकांत रूप से स्वच्छ भोर निम हो जाता है। यही अवस्था 
सत्वोद्रेक की है जिससे रस-दशा छाई जाती है। अपने क्रोध, घ्गा, शोक, भय के 
अनुभव को रसानुभूति नहीं फहते । जो भाव वैयक्तिक . परिधि से मुक्त होकर बृहत्तर रूप 
से समष्टिगत होता है उसी की निष्पचि साहित्य में रस के रूप में हो सकती है। जो 
अपना शोक नहीं है, जो अपना भय नहीं है, या जो कुछ अपना दुःखात्मक या सुखात्मक 
भाव नहीं है उसके प्रति हमारे हृदय में संवेदन की तीव्रता नहीं रहती, केवछ छोक-सामान्य 
सहृदयता के कारण हृदय की सामान्य बृत्तियों को ग्रहण करने की क्षमता बनी रहती है। 
सुख ओर दुःख को उपाधि रूप से ग्रहण करना और तदनुकूछ हृदय की ब्त्तियों को संकु- 
चित तथा विकतित करना भहं का धरम है। जत्र अहं की सत्ता का तिरोभाव हो जाता है 
तभी हम अपनी व्यक्तिगत परिधि से बाहर समश्ि के सुख-दुःख को अनुभव करने की क्षमता 
प्राप्त करते हैं | अहं के प्राबल्य से हमारा हृदय जो एक ग्राहक-यंत्र की तरह है, बिगड़ा रहता 
है, ओर अपनी वैयक्तिक सत्ता के अतिरिक्त बाह्य जगत्‌ को आत्मसात्‌ नहीं कर सकता । 
इसीलिये प्रत्यक्ष जीवन की घटनाएँ, जिनके साथ भहं की सत्ता किसी न किसी रूप से 

रहती है हमारी चित्तवति पर विशेष प्रभाव नहीं डाल सकती । 
आदशवादी मान्यता के विपरीत यदि यथार्थवादी दृश्चिकोण से इसपर विचार 
किया जाय तो जीवन फी वस्तुस्थिति के समान साहित्य में भी निर्दोष तथा पुण्यात्मा मात्र 
के लिये कोई आवश्यक नहीं कि वे अंततः अपने दुः्तों से मुक्त ही चित्रित किए जायें। 
पश्चिमी साहित्य-शास्तरियों ने भी इस संत्रंध में जो नियम बनाएं उनका ठ क ठीक परिपालन 
सवंत्र नहीं किया जा सका। सुखांत तथा दुः्खांत फाव्यों के द्वारा पाठकों तथा दशकों के 
हृदय में आनंद, उल्लास, शोक, चेतना, पीड़ा रोमांच का ही अनुभव करना अमिप्रेत रहता 
है, लेकिन एक ही निश्चित नियम का यदि सवत्र अनुगमन किया जाय तो रस-सिद्धांत 
की दृष्टि से उसकी उद्देश्य-सिद्धि संभत्र नहीं। यदि पुण्पात्मा व्यक्ति का अंत में सुब्ची और 
पापात्मा को दुःखी बनाने का नियम निश्चित मान छिया जाय तो उनके सुख दुश्ख के प्रति 
हमारे हृदय में उतनी अनुकंपा उत्तन्न नहीं हो सकती जितनी उनके सुख दुःख के अनिश्चय 
में हो सकती है। काव्य-साहित्य में असमंजस का मात्र आकर्षण के डिये बहुत महत्त्वपू 
है | जब्र हम यह मान छेंगे कि पुण्यात्मा अंत में विजयो होगा ही तब फिर उसकी शक्षणिक्र 
विपत्ति या उसके दुःख से छुटकारा पाने के प्रयत्न को आशंका या समवेदना की दृष्टि से देखने 
की स्व्राभाविकता नहीं रह जायेगी | रसोंद्रेक के संबंध में मी हमारी भावना कुछ ऐसी 
शिथिल पड़ जायगी कि हम अपने भावों को सक्रियता का आनंद प्राप्त नहीं कर सकेंगे | 
प्रकृति क-नियम, तके तथा अनुभव, इन सबसे भी यह प्रमाणित नहीं होता कि पुण्य से 
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सुख तथा पाप से दुख प्राप्त करने का परिणाम अठछ है। इस दृष्टिकोण ने पश्चिमी साहित्य- 
कारों को यथाथवाद की जैसी प्रेरणा दी उतसे उनके साहित्य में निर्दोष तथा पुण्यात्मा पात्रों 
को भी अपनी वितचि से मुक्ति नहीं मिल सक्की। पूर्वी साहित्य के दृष्टिकोण में साहित्य 
को नेतिकता का प्रधान आधार मानकर इस प्रकार का विपरीत तथा पूर्बापर विरोधी परि- 
णाम दिखलाने की अनुमति नहीं दी । इसके मूछ में कोन सा दार्शनिक रहस्य है, इसउर 
हमें विचार करना चाहिए | 


आदशवाद भारतीय जीवन के सदा अनुकूछ रहा है। इस संबंध में आदर्श की 
प्रकृति के संबंध में विचार कर लेना आवश्यक है। किसी व्यक्ति का आादश आारोपित 
नहीं रहता। व्यक्ति से पथक्‌ उसकी सत्ता भी नहीं है। हमारे हृदय में जो संस्कार हैं वे 
ही हमारे लिये अपना आदश चुनते हैं। हम अपने संस्कार से अन्यथा आदर को ग्रहण 
करने की प्रवृत्ति ही नहीं रखते | इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति का आदश उसके संस्कार के 
अनुकूल रहता है। यही बात व्यक्ति से आगे बढ़कर जाति या राष्ट्र के संबंध में कही जा 
सकतो है। भादर्श के साथ साहित्य का संबंध इती सीमा पर आरंभ होता है। व्यक्ति- 
कल्याण, समाज-कल्याण विश्व-कल्याण ही भारतीय साहित्य का मूल मंत्र है । कुछ समीक्षक 
यह तक करते हैं कि भारतीय साहित्य ने भारतीय जीवन के स्त्रास्थ्य को पुष्ठ करने,का उद्देश्य तो 
रखा, किंतु उसके रोग को पहचानने की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसी कारण भारतीय 
समाज में ऐसे कितने रोग हैं जिनकी चिकित्सा नहीं हो सकती । स्वस्थ साहित्य के ऊपर 
इसका उत्तरदायित्व होना चाहिए कि वह समाज के रोगों का निराकरण करे और ऐसे 
वाताबरण की स॒श्टि करे जिससे रोग को उत्न्न होने का अवसर ही नहीं मिले | यह बहुत 
महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इतना बड़ा उत्तरदायित्व केवछ साहित्य के ऊपर छादना उचित 
नहीं माना जा सकता | 


धमशास्त्र हमें काम, क्रोध, मद, लछोम से निलिंम रहने का आदेश देता है। किंतु 
उस भादेश के साथ दंड-भय छगा रहता है। आदशवादी साहित्य प्रतीति के मार्ग से हमें 
बुरे भावों से विरत कर सद्भावों की ओर प्रेरित करता है। साहित्य का रस-सिद्धांत प्रधानत: 
भावों के व्यायाम का सिद्धांत है। शरीर फो बढ़ाने के छिये हम जिस प्रकार शझारीरिक 
या शरीर-श्रम करते हैं उसी प्रकार साहित्य के माध्यम से अपने हृदय के भावों का व्यायाम 
कर उन्हें विकसित करते हैं। यदि बुरे भावों का व्यायाम किया जायगा तो बुरे भाव ही 
विकप्तित होंगे । वास्तविक सहानुभूति में दुःखमूलक भावों से भी अलौकिक मानंद ही प्राप्त 
होता है, फिंतु सबंत्र भावों का हृदयंगम रसानुभूति के अलोकिक आनंद से नहीं होता | 
प्रत्येक भाव या विचार हमारे हृदय पर अपना एक संस्कार छोड़ जाता है और हमारे चित्त 
पर अयना एक--तदनुकूछ व्रिकार भी उत्तन्न करता है। जब हम अपने शत्रु पर क्रोज 
प्रदर्शित करते हैं तब्र हमारा क्रोध या हमारी घृणा अपने लक्ष्य पर पहुँचने के पहले 
इमारे हृदय का ही मंथन करती है। घनुष का वाण रक्ष्यमेद के पहले अपने मूलाधार 
प्रत्यंचा में ही तनाव उलन्न करना है। प्रत्यंचा में जितना ही अधिक तनाव होगा, वाण 
की गति भी उतनी ही अधिक होगी । इसी अकार हमारे हृदय के दुर्भाव दूसरों को पीड़ा 


्ा 
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पहुँचाने के पहले हमारे अपने छदय को व्यथित-पीड़ित कर देते हैं। जितना 
“ही हम दूसरों को विरुद्ध करना चाहते हैं उतना ही हम पहले विरुद्ध 
होते हैं। किसी स्वच्छ पात्र में थोड़ी देर के छिये भी मदिरा रखकर यदि उसे 

किसी नाछी में उड़ेलकर फेंक दिया जाय तो मदिरा तो नहीं रही किंतु उस पात्र में उसकी 
दुगंध का आभास अवश्य रह जायगा | दुर्गेग की इस वासना से भी अपने हृदय के 
पात्र को शुद्ध रखना आदशवादी भारतीय साहित्य का एक छक्ष्य रहा है। समाज-सुधार 
के नाम पर हम साहित्य में ऐसे अनेक दुशु णों से विगछित पात्रों फी परिकत्यना करते 
हैं, पर वे पात्र अपने उद्देश्य की पूर्ति के पहले हमारे हृदय में अपनी स॒ष्टि के आवश्यक 
मूल उपादानों को उतन्न कर देते हैं जिसका परिणाम होता है कि हमारा हृदय, कुछ देर 
के लिये ही सही, उन दुशु णों के विकार को ग्रहण कर लेता है। क्योंकि जब तक हमारे 
हृदय में विकार गहीत नहीं होते तब तक वैसे पात्रों की सृष्टि ही नहीं हो सकती | बहुत से 
सुधारवादी कछाकार समाज-सुधार- के नाम पर अपनी ही कुत्सित बचियों के साथ खिलवाड़ 
करते हैं। विकर्षण के बदले अपने साहित्य में वे आकर्षण ही पेदा करते हें। छिद्रान्वेषण 
से अपने हृदय की मलीनता ही दूसरे के चरित्र की मलिनता को ग्रहण करती है। इसलिये 
केवल पाप से मुक्त रहने से ही काम नहीं चछता, पाप की चर्चा से भी मुक्त रहने की 
आवश्यकता है । 


मानव जीवन के सुधार के लिये केवछ पाप से विरत रहना ही पर्याप्त नहीं है । 
पुण्य की ओर आकषित होने के लिये भी कोई मनोरंजन मोर महत्वपूर्ण चित्र की आब- 
इ्यकता है | मनुष्य की भौतिक क्षुधापूर्ति के बाद उसकी आध्यात्मिक भूख जगती है। उसकी 
पारमार्थिक छाल्सा भी कोई वस्तु है। भीषण कष्ट, मृत्यु नरक के भय से ही मानव जीवन 
के सारे काम नहीं चल सकते । स्नेह, प्रेम, दया, दाक्षिण्य, करुणा, उत्साह, कृतज्ञता आदि के 
आलंबन बिना उसकी उच्चतर वृत्तियाँ विकसित नहीं हो सकतीं। यदि सदृबृत्तियों के 
पोषण तथा वृद्धि के लिये साहित्य में कुछ आधार न हो तो उसकी उपयोगिता का जीवन 
में कौन सा मूल्य रहेगा ? 


आदश चरित्र के अध्ययन से मानव हृदय में जो आनंद, उत्साह, संतोष प्राप्त 
होता है क्या जीवन में उसका कुछ भी मूल्य आऑँका नहीं जा सकता ? पाप के साहचर्य॑ 
से, उसकी सतत कल्पना से, उसकी भीषणता नष्ट हो जाती है| यदि हत्या, पाप, कूरता 
आदि के वणन बराबर पढ़े जायें तो ऐसे भावों के प्रति हृदय कौ घ्णा धीरे धीरे नष्ट हो 
जाती है और जीवन पर इसका यह दुर्भाव पड़ता है कि प्रत्यक्ष जगत्‌ में भी वैसी घटनामों 
के प्रति हमारे हृदय में जितनी घृणा होनी चाहिए. उतनी नहीं होती | साहचर्य फा यह 
स्वाभाविक नियम है। पाप की भीषणता ही हमें उससे दूर रखती है, पर जब्र किसी कारण 
भीषणता नष्ट हो जातीं है तब मनुष्य की उससे दूर रहने की शक्ति भी चली जाती है॥ 
पाप के आक्रमण की यही अवस्था है। सत्साहित्य का निर्माण ऐसी ही अवस्था से मनुष्य के 
उद्धार के लिये किया जाता है | 
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जगत्‌ ओर जीवन परिवतंनशील है। परिवर्तनशील्ता जीवन का लक्षण है। इसी 
कारण जीवन में विभिन्न प्रवृत्तियों के दशन होते हैं। थाज क्रांति की बड़ी पुकार है, बात" 
ब्रात में उसके नारे छगाए जाते हैं। परिबतन ओर क्रांति दोनों एक ही मूल के हैं । 
जगत्‌ ओर जीवन में प्रकृति के शाइवत नियम के अनुसार परिवतंन होते रहते हैं, परिवर्तन 
का रुकना असंभव है। कम से कम समय में अधिफ से अधिक परिवर्तन का नाम ही क्रांति 
है | परिवतन की गति नियमित है पर जब वह गति हमारे हृदय के भाव तथा विचार के 
साथ चल नहीं सकती या चलती रहने पर भी वह मंद मातल्म पड़ती है तब हम अपना 
घेर्य खोकर परिवर्तन की गति को तीत्र, तीत्रतर और अंत में तीत्रतम कर देते हैं | दूसरे 
शब्द में इसी को क्रांति कहते हैं। जगत्‌ ओर जीवन में जो क्रांति होती है उसकी प्रतिक्रिया 
का प्रभाव साहित्य पर भी पड़ता है। बहुधां यह होता है कि जीवन में क्रांति को सफल बनाने 
के लिये हम साहित्य को माध्यम के रुप में ले लेते हैं और साहित्य के द्वारा भी जीवन में 
क्रांति की चेश करते हैं। जीवन का कितना ओर कैसा प्रभाव साहित्य पर पड़ता है और 
साहित्य का कितना और कैसा प्रभाव जीवन पर पड़ता है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। 
भोजन से हमारे शरीर को जो शक्ति मिलती है, भूख भी उसी शक्ति से पेंदा होती है। 
भोजन से शक्ति प्राप्त करने का जो प्राकृतिक नियम है, भूख भी उसी नियम के अंतग्गंत 
है । जिसको भोजन से शक्ति नहीं होती उसको भूख नहीं छगती । अधिकाधिक शक्ति को 
प्राप्त करने की आकांक्षा का लक्षण ही क्षुधा है। शारारिक क्षुधा की तृप्ति खाद्य पदार्थों से 
होती है, पर मानसिक क्षुधा के लिये आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है और 
इसके परितोष के लिये साहित्य है। केवछ अपनी क्षुधा-पूर्ति के लिये ही हम भोजन नहीं 
करते, भोजन करते समय हम स्वाद का भी आनंद लेना चाहते हैं | साहित्य के विविध 
भेदों तथा अंगों से हम अध्यात्मिक स्वाद का आनंद लेते हैं। महाकाव्य का एक स्वाद 
है तो रूपक का दूसरा, उपन्यास का एक स्वाद है तो कहानी का दूसरा, कविता का एक 
स्वाद है तो शब्द काव्य का दूसरा | यदि हममें विविध स्वादों का आनंद लेने की प्रद्वत्ति 
नहीं रहती तो साहित्य या काव्य के इतने भेद नहीं होते। भीतिक षद्रस से काव्य के 
नवरस का आनंद कहीं अधिक बढ़ गया है। वस्तुतः स्वाद का आनंद मूल खाद्य पदार्थ 
में नहीं, बल्कि उसके विधिवत्‌ पाक-कोशछ में हैं | उसी प्रकार रस का आनंद मूछ कथा- 
वस्तु में नहीं, उसके वर्णन-फोशछ में हैं। अपने योग-क्षेम से मलूग रहकर ही साहित्य का 
आनंद लिया जा सकता है, इसी कारण सुख-दुश्ख के साधारण कफाव्यगत जानंद से हमारी 
तृप्ति नहीं होती, हम रोमांच का आनंद लेना चाहते हैं, असमंजल तथा स्तब्धता में हृदय 
की धड़कन फो बढ़ाकर, घटाकर, अनेक पक्ार से जानंद उपलब्ध करना चाहते हैं। 
जीवन में ऐसे क्षण बहुकाल-व्यापी होते हैं ओर अपने योग-क्षेम के साथ संबंध रखने के 
कारण वे अध्यात्मिक आनंद नहीं दे सकते। यह आनंद साहित्य ही दे सकता है, जगत्‌ 
ओर जीवन फी दूसरी फोई वस्तु नहीं । 


द श्५्‌ फाह्णुन, २०१० वि० ] 


साहित्य-विमश 
के 


उद्घाटनकत्ता 
आचाये बदरीनाथं जी वर्मा 


शिक्षा-मंत्री, बिहार 


का 


उद्घाटन-भाषण 


नीरती के उपासक मित्रो; 

अपने इस मंगलमय आयोजन का उद्घाटन करने के छिये आमंत्रित कर आपने 
मुझे जो गौरव प्रदान किया है ओर इसी बहाने अपनी सेवा में कुछ निवेदन करने का 
जो अवसर दिया है, उसके लिये में हृदय ते आपका आभारी हूँ । 

हमारा देश भाज खतंत्र है। हमारा राष्ट्र आज अपने भाग्य का स्वय॑ विधायक 
है । शताब्दियों की परतंत्रता, तथा कठोर एवं उच्छ' खलछ शासन से हमें मुक्ति मिली है । 
इस राष्ट्र की प्रत्येक वस्तु को अपनी कहने का अधिकार आज हमें प्राप्त हैं। जिस दिन 


फाशी नागरीप्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी उस दिन न तो भारतीय राष्ट्र स्वतंत्र 


था ओर न अपने भाग्य-निर्माण का ही हमें अधिकार था | इस देश की राजनीतिक प्रभुता 
उस राष्ट्र के हाथ में थी जिलका मूल उद्देश्य भारतीय वैभव का शोषण था, जिसकी नीति 
में कूट राजनीति थी, जिसकी उदारता स्वाथ का बहिरावरण थी। भारत की राष्ट्रीय 
चेतना उस समय विमूछिंत थी | पुण्यश्छोक भारतेंदु हरिश्रंद्र ने मातृमंदिर में अचना के 
गीत गाए, जागरण का प्रभात-शंख फूँका | सुषुत्त मारती को चेतना का संदेश मिला | 
हिंदी यदि राजकुलछ की वधू रह चुकी थी तो उसने भक्तों से रसामृत भी पान किया था | 
अचेतन, मुमूर्ष भारत की मम-व्यथा कबीर की अमर वाणी बन इसी नागरी में प्रवाहित 
हुई जिसने जन जन में जीवन की चिरअमिठछाषा और अमिट प्यास भर दी। सामाजिक 
रूढ़ियों और विषमताओं फो कब्नीर ने विव्छिन्न किया और मानव फो मानव की प्रतिष्ठा 
का बोध कराया | पुनः इसी नगरी में भारती के वरद पुत्र तुछसी ने रामभक्ति की वह 
पीयूष घारा बहाईं, जिसमैं समस्त उत्तरी भारत निमग्न हो गया था। उस महाकवि ने 
. विह॒स्त राष्ट्रगौरव का स्मरण कराया एवं उसके काव्य की गरिमा में संपूण राष्ट्र, समग्र देश 
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और छंपूर्ण युग मुल्वरित हो उठे | सूर की सुधा ने भानंद, उलास और सौंदय्य की 
भावना जागरित की थी, तुलसी ने प्राणवंत चेतना, उल्लासमय उनन्‍्मेष एवं त्यागपूर्ण 
अनुराग का वरदान दिया | रीतिकाछीन कवियों के कल्नाशिलप में सोंदर्य का उन्मेष तो 
था, किंतु उनके काव्य में जीवन की चेतना न थी, प्राणदायक स्फूर्ति न थी। मारतेंद 
हरिश्चंद्र ने नवजागरण का संदेश देकर सिद्ध कर दिया कि हिंदी भारतीय राष्ट्र की स्फूर्ति 
ओर चेतना का प्रतीक रही है और. उसमें उद्वोधन की विपुर आशा और भविष्य की 


संभावनाओं का विशाल आयोजन है । 


हिंदी साहित्य के इतिहास को में यहाँ दुहराना नहीं चाहता, केवछ इतना ही स्पष्ट 
करना चाहता हूँ कि संकीणता और एक विशिष्ट वर्ग की सीमाओं में संकुचित साहित्य 
को भारतेंदु ने विध्तार तथा व्यापकवा दी, जिनकी अनुभूतिमयी व्याप्ति स्ंश्री मैथिली- 
शरण गुप्त, माखनछाछ चत॒वंदी, नवीन ओर दिनकर के काव्य में मिलती है। प्रसाद जी 
की ऐतिहातिक चेतना ने अतीत गौरव के प्रकाश-स्तंमों की शतधा विकीर्ण होनेवाली 
रश्मियों का अन्वेषण किया, जिनके प्रकाश में वतमान को आल्णेकित करने की क्षमता है। 
अतीत के आलोक द्वारा यदि प्रसाद ने भविष्य के मार्ग का निदेश किया तो प्रेमचंद ने 
वर्तमान की विषमताओं के चित्रों द्वारा उस कुरूपता की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया, 
जो हमारे जीवन के छिये अमिशाय है | प्रसाद ओर प्रेमचंद एक दूसरे के पूरक हैं और 
दोनों कलाकारों की प्रतिमा इसी काशी के वातावरण में चमफी | हिंदी भालोचना के दो 
सीमांतों ने भी आपकी काशी को ही अपना कार्यक्षेत्र बनाया और वे हैं पं० रामचंद्र 
शुक्ल ओर डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी | 


पिछले युग की साहित्यिक गतिविधि पर विचार करते समय छायावाद की विविध 
रंगोंबाली चित्रमत्ता और अस्पष्ट झंकृति की ओर हमारा ध्यान चला जाता है। छायावाद 
को सूक्ष्म चित्रमत्ता ने सोंद्य-मावना का नवीन विकास तो दिया किंतु जागरण का प्रभात 
संगीत नहीं | उसकी मोहकता में च॑ंचछ आकर्षण तो रहा, किंतु स्थेर्य॑ का व्यापक प्रसार 
नहीं | उसके मोहफ संगीत में तंद्रा की शिथिछ्तता थी, जागरण का उद्देग नहीं और, फिर 
चल पड़ा प्रगतिवाद, जो कला-चेतना से अधिक जभांदोलन ही बना रह गया। प्रत्येक 
जीवित, प्राणबंत और चेतन साहित्य गतिमूछक होता है, उसमें जातीय जीवन अपना 
प्रतित्रिब और आदश उपलब्ध करता है, किंतु प्रगतिबाद बन गया एक राजनीतिक दलछ 
का साहित्यिक मोर्चा | हमें जनता के लिये साहित्य तो चाहिए ही, किंतु उसमें प्रतिफछित 
होनी चाहिए जनता की अंतर्निह्ठित भावना और प्रतिध्वनिंत होनी चाहिए उसकी जंत- 
इचेतना | वह केवछ जनता के छिये न हो, बल्कि जनता का भी हो | हिंदी साहित्य के इस 
गोरव से में अमिभूत तो हूँ, किंठ इसकी उपलब्धियों से पूर्ण संतुष्ट नहीं | हमारे बीच भाज 
अनेकानेक फलाकार, विद्वान्‌ और विचारक हैं, इनके कारण अन्य भारतीय भाषाओं के 
संमुख उपस्थित होने में हमें छज्मा का बोध नहीं होता,.फिंतु इतना तो हमें स्वीकार करना 
पड़ेगा कि मारतेंदु ने जो व्यापकता ओर प्रसाद ने जो गांभीयं दिया था, उस प्रसंपरा से 
विच्छिन्न हो हमने हिंदी साहित्य को वादों की संकुचित सीमा में घेर दिया । संकीर्णताएँ 
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हमारे लिये मापदंड बन गई हैं। साहित्य को उसकी पूर्णता में न देख॑ हम वादे विशेष 
के मापदंड से उसे मापने छग गए हैं | संकीर्णता ओर संकुचित मनोभाव स्वस्थ साहित्य के 
सबसे प्रबल विघातक होते हैं ओर इतना कहने का अधिकार तो आप मुझे देंगे ही कि 
आधुनिक हिंदी साहित्य संकीर्णता की संकुचित सीमाओं में आाबद्ध होता जा रहा है। 
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ जिस निर्मातृ प्रतिभा के उन्मेष की आशाएँ जागरित हो गई थीं; 
वे पूरी न हो सकी, हम अपने उत्तरदायित्व के निर्वाह में. असफल रहे | 

हिंदी को राष्ट्रभाषा फा मर्यादापूर्ण पद संविधान के द्वारा प्राप्त हुआ है, किंतु इस 
गौरव की प्राप्ति में हमारा अपना फोई श्रेय नहीं | हिंदी बहुसंख्यक भारतीयों फी मुखरित 
वाणी है, इसमें विपुछ जनता का आशा-उत्साह भरा है, अतः यह राष्ट्र की वाणी है। 
में मानता हूँ, हमने आंदोलन किया है, जनता की वाणी को देश के कोने कोने में पहुँचाया 
है, किंतु इतने में ही हमारी इतिकत्तव्यता तो निहित नहीं । केवछ इसके आधार पर ही 
राष्ट्रभाषा बनाकर भी हम इसे राष्ट्रीय भावना ओर चेतना की वाणी नहीं बना सफेगे। हमें 
सदा ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी अब केबल हिंदी प्रांतों की भाषा, अथवा एक संकीर्ण 
ओर संकुचित समुदाय की साहित्यिक अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं रही | इसपर समध्त्त 
राष्ट्र का पूर्ण अधिकार है, ओर वह दिन भी शायद दूर नहीं जब समग्र राष्ट्र की प्रतिमा 
इसमें प्रतिफलित होंगी | क्‍ 

महत्ता सदा से उत्तरदायित्व की गोद में पछती आई है। हमारा गोरवब हिंदी को 
राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करा लेने भर में नहीं बल्कि उस उच्रदायित्व के निर्वाह में 
है, जो हिंदी भाषा-भाषियों पर आ पड़ा है। हिंदी राष्ट्रभाषा होकर रहती । इसके लिये 
हमें अधिक चिंता करने की अपेक्षा नहीं | हमें इस गोरव से अमिभूत होने की भी अपेक्षा 
नहीं कि हमारी भाषा को राष्ट्रभाषा फा गोरवास्पद पद प्रास हुआ है, बल्कि उस विशाल 
उत्तरदायित्व को स्मरण रखने की हमें सबसे अधिक आवश्यकता है क्योंकि इसके द्वार! हमें 
अपने अभावों की ओर ध्यान रहेगा और उन्हें दूर करने की प्रेरणा मिलती रहेगी । हममें 
विजय का गे न हो, सद्भाव का माधुय हो, अपने जहं की तुष्टि न हो, व्यापकता की. 
अनुप्रेरणा हो | 

उत्तरदायित्वों के संबंध में चर्चा करते समय में इस तथ्य की ओर आपका ध्यान 
आकृष्ट करना चाहूँगा कि हिंदी उन समस्त ज्ञान-विज्ञान की उचराधिकारिण है जो संस्कृत, 
प्राकृत भर अपश्रंश भाषाओं में विकीर्ण है। प्राचीन फाछ में समस्त ज्ञान-विज्ञान के 
माध्यम एवं सांस्कृतिक चेतना की धारावाहिनी के रूप में संस्कृत की प्रतिष्ठा थी। भार- 
तीयता के वास्तविक परिचय के लिये उस साहित्य का ज्ञान अनिवाय है, जिसने एक दिन 
गीरीशंकर से लेकर कन्याकुमारी तक, एवं सुदूर गुजरात से लेकर आसाम तक को ऐक्य 
के सूत्र में आबद्ध कर दिया था | संस्कृत किसी दिन जन-साधारण की भाषा थी अथवा नहीं, 
इसके संबंध में पंडितों में मतभेद हो सकता है, किंठु इतना तो निर्विवाद है कि अति 
प्राचीन काछ से ही संस्कृत सांस्कृतिक चेतना ओर ज्ञान-विज्ञान का माध्यम रही है। बौद्ध 
ओर जेन धर्मों के कारण जन-भाषा को जो प्रोत्साहन मिछा बह पांडित्य-पिधायक सिद्ध 
न हो सका; एवं सावभौम प्रचार के ढिये उन्हें भी संस्कृत को ही माध्यम बनाना पड़ा 
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था | वेद, उपनिषद्‌, पुराण, काव्य में भारतीयता और मारतीय संस्कृति चित्रित-प्रतिफलित 
है | बौद्ध, जैन और तंत्र शास्रों में घर्म-साधना एवं जातीय जीवन का अविचिछन्न प्रवाह 
प्रवाहित हैं। फाव्य, नाटक, उपाख्यान में भारतीय आत्मा की सजीव अभिव्यक्ति हुई है। 
हिंदी सहज ही इस विशाल उत्तराधिकार की अधिकारिणी है। में मानता हूँ कि पश्चिम 
को यांत्रिक सम्यता ने हमारे वतमान जीवन को उद्बेलित किया विज्ञान के असंख्य 
अन्वेषणों ने मानव जीवन को अधिकाधिक सुख-साधन-संपन्न बनाने की चेथ्टा की है किंतु 
इतना स्वीकार करना पड़ेगा कि इसकी यांत्रिकता ने आत्मा का हनन भी किया है। हमें 
आध्यात्मिक आत्म-तत्वोपलब्धि की अपेक्षा है, जिसकी अखंडित धारा मारतीय धर्म-साधना और 
साहित्योपासना में उपलब्ध होती रही हे | भारतीय राष्ट्रवादिता यूरोपीय नेशनल्ज्म मात्र नहीं; 
भोंगोलिक सीमाएँ, धर्म साधना का ऐक्य, मापा की एकता, एक जाति अथवा वर्ग की धारणा से 
यह आध्यात्मिक तत्वानुभूति एवं ऐक्यानुभाव है जिसमें अतीत की प्रेरणा, वर्तमान का यथाथ 
ओर भविष्य की संमावनाएँ ग्रथित हैँ | अतीत की परंपरा से विच्छिन्न साहित्य आकाश-छता 
की भाँति निराधार हो जाता है | अतीत विड्छिन्न बतंमान की कल्पना का मोहावेश है । राष्ट्रभाषा 
हिंदी को इसके योग्य बनाना होगा जिसके कारण वह अनायास ही भारतीय संस्कृति की 
रक्तवाहिनी धमनी बनने में समथ हो सके । एक भोर प्रसाद जेसे कछाकारों की अपेक्षा 
है, जो समस्त सारभूत तत्व को भात्मसात्‌ कर नवीन चेतना को स्फूर्ति दे सकें और साथ 
ही साथ वैसे तत्वज्ञ पंडितों मोर विद्वानों की अपेक्षा हैं; जो इस विपुल साहित्य का सफल 
आर प्रामाणिक अनुवाद दे सके । जिस तपस्या, साधना ओर आयास की अपेक्षा प्राचीन 

ल में मानी जाती थी, उसका आज अभाव ही दीख पड़ता है। यह युग प्रचार और 
आंदोलन का है, प्रचार के साधन अति सुलम हो गए हैं अतः अनायास ही प्रप्तिद्धि मिल 
जाती है। यशाःप्रार्थी साहित्यिकों का ध्यान प्रचार की ओर रहता है, अतः सस्ते प्रकार 
के साहित्य की रचना आज अधिक हो रही है। केवछ ऐसी रचनाओं के द्वारा हिंदी की 
गोरव-बृद्धि नहीं हो सकेगी। अतः आज वैसे साहित्य साधकों की हमें सबसे अधिक 
आवश्यकता है जो संस्कृत के आकर ग्रंथों का प्रामाणिक रूपांतर दे सकें । अनुवाद टीका 
और भाष्य का रूप धारण न करे, मूल का अन्वय, अक्षरशः अनुवाद और व्याख्याएँ दी 
जायें, जिससे मूल लेखकों के भावों पर विचार करने का समुचित अवसर पाठक को प्राप्त 
हो | यहाँ यह उल्लेख अप्रासंगिक न होगा कि अंग्रेजी में एक ही ग्रंथ के अनेक अनुवाद 
हैं। प्रत्येक परवर्ती अनुवादक पूव॑वर्ती अनुवादों से छाम उठाकर अपने अनुवाद को 
अधिकाधिक पूर्ण बनाने की चेश करता है। यह काय सुगम नहीं, इसमें मअधिक तत्यरता 
ओर व्यु्चि की अपेक्षा है। हिंदी के व्यापक प्रसार ओर अधिकाधिक पूर्णता के लिये ऐसे 
अनुवादों फी हमें अपेक्षा है और तभी हमारी भाषा प्राचीन भारतीय साहित्य की स्थाना- 
पतन्न हो सकेगी 


इसके साथ ही आधुनिक युग की वैज्ञानिक चेतना को मी हमें आत्मसात्‌ करना 
पड़ेगा जिसके कारण मानवीय ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपू् क्रांति हुई है। पश्चिम 
के वास्तविक मल्यांकन ओर उसकी वास्तविकता से परिचय प्राप्त करने के लिये वहाँ के 
विषुल साहित्य से हमें परिचय प्राप्त करना होगा । हम विदेशी भाषाएं सीखें। अधिका- 


( १६४ ) 
धिक भाषाओं का ज्ञान हमारी समुन्नति में सहायक होगा। किंतु अनुसंधित्सु भारतीय 
“विद्यार्थी के लिये उन समग्र अंथों का प्रामाणिक अनुवाद राष्ट्रभाषा में होना चाहिए, जिन्होंने 
अपने विशिष्ट क्षेत्र में कतृ त्व का परिचय दिया है। इसी प्रकार राष्ट्रभाषा के भी उन 
श्रेष्ठ ग्रंथों के सुंदर अनुवाद विदेशी भाषाओं में तैयार किए जायें, जो हमारे गौरव के 
आधार हैं और जिनके द्वारा संवार के लोग हमारे सांस्कृतिक और कलात्मक आदर्शों का 
परिचय प्राप्त कर सके | 
में आशा करता हूँ कि भारतीय विद्वान्‌ अब अपने शोधों के फछ भी राष्ट्रभाषा के 
माध्यम से उपस्थित करेंगे ।  राष्ट्रभाषा हिंदी फो हमें इतना सम्रृद्ध तो बनाना ही पड़ेगा 
कि इसके माध्यम से अन्वेषण और अनुसंघान का कार्य संभव हो सके। साधन संपन्न 
संस्थाओं को यह उत्तरदायित्व सम्हालना चाहिए । संमवतः आप इस फाय में सरकार 
की अपेक्षा रखेंगे | पर शासन-व्यवस्था की अपनी प्रणाली होती है, इस काय को केवल 
सरकार के भरोसे छोड़ने का अर्थ होगा कि हम अपना दायित्व ठाछना चाहते हैं । 
मैं मानता हूँ कि सरकार को ऐसे कार्य में यथेष्ट सद्यायता देनी चाहिए, किंतु इन कार्यों को 
सरकारी अनुशासन में मुक्त ही रखना श्रेयस्कर होगा | संध्थाएँ यदि अपने ऊपर इन 
कार्य का भार ले लें और इसके विधिवत्‌ संपादन के छिये कार्य-विभाजन फर छे तो थोड़े 
समय में ही हिंदी का यह अभाव दूर हो जायगा। 
विद्या भारतीय राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होने के कारण हिंदी को आज अंतराष्ट्रीय महत्व 
उपलब्ध है। समग्र संसार के मनुष्य और राष्ट्र, अब हिंदी के माध्यम से ही मारतवर्ष 
से परिचित होंगे। हिंदी भारतीय राष्ट्रजीवन और विचारधारा का प्रतीक होगी। हिंदी 
का अब वही स्थान नहीं रहा जो अभी तक था। अतः इसे अधिफाधिक व्यापक बनाना 
होगा, जिसमें सांस्कृतिक संपत्ति की विद्याठ॒ता, विविधता और चेतना का वैभव 
पुजीभूत हो । क्‍ 
हिंदी साहित्य के सम्यक्‌ू विकास और समुचित पुष्टि के लिये हिंदीतर भारतीय 
भाषाओं के साहित्य का सहयोग स्वास्थ्यकर सिद्ध होगा। भारतीय संस्कृति का व्यापक 
ऐक्य ही इन साहित्यिक धाराओं में अभिव्यक्त होता रहा है। अतः इन धाराओं और 
अंतर्धाराओं का परिचय अनिवार्य है। मारतीय चेतना की अखंडित धारा हिंदी के साथ 
ही साथ अन्य भारतीय भाषाओं में प्रवाहित होती रही है, इसका विच्छिन्न अध्ययन 
अपूर्णता और संकीर्णता का सूचक है। विच्छिन्न अध्ययन के आधार पर उपस्थित किए 
गए, निष्कर्ष अधूरे और म्रमोत्रादक होंगे । अतः अन्य भारतीय भाषाओं के ग्रंथों का भी 
प्रामाणिक अनुवाद हिंदी में होना चाहिए । किंतु इतना ही पर्यात नहीं। हम भारत 
की विभिन्न भाषाओं का गंभीर अध्ययन करें और उनके माध्यम से अपने साहित्य के बहु- 
मूल्य रत्नों को भी उनको संमुख उपस्थित करें । परिचय नहीं रहने के कारण ही हमारे 
साहित्य के संबंध में अनेक प्रकार के भ्रमों का प्रचार किया जाता है, इनका निवारण करना 
हमारे लिये अत्यंत आवश्यक है। दूसरों से ग्रहण करने में हमने कभी अनुदारता का 
परिचय नहीं दिया, यद्रपि हमारी इस उदारता को कुछ लोगों ने हमारी असमथता का 
पर्याथ समझा । हमें स्पष्ट कर देना है कि प्रांतीय भाषाओं के साहित्य से हमारा कोई 
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विरोध नहीं है उनकी समृद्धि को हम अपनी समृद्धि समझें और उसमें हम भी अपना 
योग दें | 

एक और तथ्य की ओर ध्यान आभाकृष्ट करने की आप चुझे अनुमति दें । भाज का 
साहित्यकार अपने जैसे कुछ छोगों अथवा एक विशिष्ट वर्ग अथवा समुदाय के लिये रचना 
कर रहा है। अधिकांश जनता को यह साहित्य स्पर्श नहीं कर पाता। आज की सम्यता 
ने केवछ तथाकथित नागर जीवन को उद्देलित किया है और साहित्य का श्रेय बन बेठा 

तथाकथित नागर शिव्प-विधान । इसके द्वारा हम न तो साहित्य का ही कल्याण 

कर सकेंगे और न छोक का मंगल मार्ग ही प्रशस्त कर सकेंगे। मैं यह नहीं कहना 
चाहता कि केवल ग्रामीणों के छिये ही छिखा ज्ञाय अथवा केवल ग्राम्य साहित्य का सजन 
हो बल्कि यह संकेत करना चाहता हूँ कि साहित्य को एकांगिता से मुक्त कर व्यापक दृष्टि 
ओर सावंभोम संवेदन देने की अपेक्षा है। साहित्य की शक्ति संवेदना की व्यापकता में 
निहित है, केव॒छ शब्द-शिल्प के कला-नेपुण्य में नहीं | जीवन की गतिशीछ धारा से संबद्ध 
साहित्य ही चिरंजीवी बनने की सामथ्य रखता है। मैं मानता हूँ कि छोक-जीवन को उन्नत 
करने की आवश्यकता है, उस स्थिति तक पहुँचने की अपेक्षा है जिसमें वह साहित्य द्वारा 
प्रेरित संवेदना को ग्रहण कर सके | किंतु संवेदना के संस्कार का दायित्व साहित्यकार पर है। 
उसे आज हिंदी साहित्य को लछोक-हृदय के सुख-दुःख, हष, विधाद, आशज्याओं, अमि- 
छाषाओं, अभावों भौर आाकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन बनाकर उसकी साथंकता 
सिद्ध करनी होगी । छोक-जीवन, छोक-गाथा और छोक-माषाओं के अध्ययन-विश्लेषण द्वारा 
हमारी भाषा में वैसी क्षमता आ सकेगी और अनायास ही संवेदना को व्यापकता और 
विस्तार मिल सकेगा | 

हमारे साहित्य की वत्तमान स्थिति अपर्यात एवं छज्माबोधक कदापि नहीं, किंतु 
इसे अधिकाधिक क्षमताशील बनाने का उपक्रम होना चाहिए.। मारतीय साहित्य की अखं- 
डित सांल्‍्कृतिक परंपरा से मंडित समस्त देश के चिंतन और कलात्मक प्रेरणाओं के परिपुष्ट, 
आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की स्फूर्ति से गतिमान और छलोक-जीवन की व्यापकता से संवेदन- 
शील हिंदी साहित्य राष्ट्रीय जागरण और भावनाओं का प्रतीक एवं अंतर्राष्ट्रीय वाद मय का 
आधार होगा | हिंदी के चतुमुख विकास में हम अपनी पूण शक्ति लगा दें। हिंदी साहित्य 
. की वतमान गतिविधि के लिये समादर ओर भविष्य के प्रति आस्था प्रकट करते हुए मैं 
आपके इस समारोह का उद्घाटन करता हूँ । 


२५ फाल्मुन, २०१० वि० ] 


सांस्कृतिक संमेलन 
के लिये 


श्रद्यय डा० भगवानदास जी का संदेश 


मुझे बहुत खेद है कि अस्वस्थता के कारण मैं नागरीप्रचारिणी सभा, काशी की 
हीरक जयंती के झुभोत्सव में स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता, अत; संदेश भेजकर संतोष 
करता हूँ । क्‍ क्‍ 

मुझे आश्चर्य हे कि सांस्कृतिक संमेलन के सभापतित्य का कार्य मेरे ऊपर क्‍यों रखा 
गया । मैंने, न सभा की, न नागरी की, ऐसी कोई सेवा की, जिससे इस संमान के योग्य 
समझा जाऊँ | यह सत्य है कि सभा की स्थापना के थोड़े ही दिन पीछे, मेरे ज्येष्ठ भ्राता 
दिवंगत श्री गोविंददास जी और मैं सभा के सदस्य हो गए.। मैं उन दिनों सरकारी 
नोकरी में था; सब्र्‌ श्य८८ में उसको छोड़कर सेंट्रल हिंदू कालेज के कार्य में छगा, तत्र 
श्यामसुंदरदास जी के अनुरोध से वैज्ञानिक कोश, 'सायंटिफिक्‌ ग्लोसरी? के अध्यात्म 
विद्या 'साइकालछोजी” के भाग का कार्य उठाया। उक्त कालेज के पुस्तकाग़ार में ही काम 
होने लगा; पुस्तकों की सुविधा थी, और श्री रामअवतार जी, जो उन दिनों वहाँ अध्यापक 
थे, सहायता देने की आ जाते थे; म० म० श्री रुघाकर जी दिवेदी भी कभी-कभी कृपा 
करते थे, यद्यपि उनको ज्योतिष संबंधी शब्दों ही का अंश सौंपा गया था; मुझे स्मरण है 
कि 'सेंट्रिपी्लड! और '“सेंट्रिफ्यूगछ” शब्दों के हिंदी पर्याय ढूँढ़ रहा था, नहीं मिलते.थे; 
उन्होंने बताया, 'केंद्रपाती वा केंद्रोन्मुलः ओर केंद्र 'प्राह्मख |? इसके पश्चात्‌ 'शब्द सागर? 
की बृहत्‌ योजना फी गईं, ब्रिटिश सरकार ने भी और राजा-महाराजों तथा अन्य धनाद्य 
प्रेमियों ने धन से सहायता की, और हिंदी के कई विद्वानों के बड़े परिश्रम से कई वर्ष में 
और कई छाख रुपए के व्यय से यह फोश बना। अब इसके आधार पर अन्य बहुत से 
छोटे मोठे फोश बने ओर बनते जा रहे हैं। कोशनिर्माण की एक निरीक्षक समिति भी 
बनाई गई, और उसमें मुझे भी एक सदस्य बना दिया गया; हिंदू कालेज के काम में व्यग्र 
रहता था, इसलिये यह सदस्यता छोड़नी पड़ी । हिंदी साहित्य की सेवा मुझसे इतनी 
ही बनी कि तीन अंथ लिखे, जिनमें प्राचीन आष उपदेशों का नए शब्दों में प्रतिपादन 
किया | मुझे बहुत संतोष है कि हिंदी प्रेमी जनता ने इन ग्रंथों को अपनाया और इनके 
कई कई संस्करण निकल चुके | 

गत साठ वर्षों में हिंदी साहित्य का रूप स्वथा बदल गया है; उसका मुख्य फारण 
अंग्रेजी साहित्य का परिशीडन है। यहाँ साहित्य का अर्थ केवर गद्य-पद्म, काव्य, दृश्य, 
श्रव्य; नाटक आदि ही नहीं, वरन्‌ प्रज्ञान-विज्ञानात्मक समस्त वाहमय | भारत के ऋषियों 
ने इसको चार राशियों में बाँटा है, पुरुषार्थों के अनुसार, धमंशास्त्र, अथंशासत्र, कामशास्त्र 
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ओर मोक्षशात्र; इनका संबंध चार वर्णों ऑर चार आश्रमों से है। मानव जीवन के सब्र 
अंशों, अंगों का परस्पर संग्रंथन ऋषियों ने कर दिया है। उसको भारत-जनता ने दो 
तीन सहसख्र॒ वर्षो से मुछा दिया है, और 'कमंगा वर्ण” तथा “बयसा आश्रम? के सत्‌ 
सिद्धांतों पर प्रतिष्ठित समाज-व्यवस्था को बिगाड़ कर, 'जन्मना वर्ण” के अपसिद्धांत 
कुत्सनीय सिद्धांत पर स्थापित करके ढाई सहख जात्युपजातियाँ, परस्पर द्वेष-द्रोह करनेवाली 
उत्पन्न कर दिया, जिससे मारत का स्वराज खो गया, प्रायः बारह सो वर्ष से, सम्राद 
हषवर्धन के निधन के अनंतर, विदेशियों-विधर्मियों के अधीन हो गया | बुद्धदेव ने ढाई 
सहख वष हुए, सनातन, आये मानव धर्म का, तथा वण-व्यवस्था का जीर्णोंद्धार किया, 
जिसका प्रभाव प्रायः बारह सो वर्ष, अर्थात्‌ हर्षवर्धन के समय तक रहा, और वह बौद्ध 
अर्थात्‌ प्रतिसंस्कृत सनातन घम, तिब्बत, चीन, जापान, बर्मा, स्पाम, सुमात्रा, जाबा, बाली 
आदि देशों में दूर दूर तक फेला; पश्चिम के देशों पर भी इसका प्रमाव पड़ा। बौद्ध 
विद्वानों तथा वैदिक विद्वानों में सात्ततिक होड़ हुईं, बहुत अच्छे-अच्छे ग्रंथ सब विषयों पर, 
दोनों ने लिखे, जिनमें से विशिष्ट ग्रंथों का आज तक पठन-पाठन होता है। आंध्रदेशीय 
नागाजुन ने खनिज पारद, स्वर्ण रजत आदि धातुओं के भस्म वा पिष्ट से बने हुए 
ओंषधों से रस-चिकित्सा का नया उपज्ञान किया, जिसके आगे सुश्रुत-चरकादि-उपदिष्ट 
काष्टीषधियों का प्रयोग कम हो गया है। 

बुद्धदेव ने साधारण जनता को समझाने के लिये पाछी में, ओर उनके समकालीन 
ओर ज्ञाति महावीर जिन ने प्राकृत में, उपदेश किया; पर दोनों के सो-दो-सो वर्ष पीछे ही, 
दोनों संप्रदायों के विद्वानों ने पुनः संस्कृत का ही आश्रय छिया। रामायण, महाभारत, 
पुराण, मनुस्मृति आभादि के वर्तमान रूप, कई सहख वर्ष पुराने रूपों के नए “एडिशन, 
“ध्रति संस्करण हैं | बुद्धदेव से प्रायः दो सो वष पहिले पाणिनि हुए, ऐसा मानने के लिये 
हेतु हैं, किंतु विद्वानों में इस विषय पर मतभेद भी है। पतंजलि तो ईसापूब दूसरी शी के 
अंत भौर पहिली के आदि में हुए, यह प्रायः निर्विवाद है। 

प्रस्तुत विषय नागरी का है, पर संस्कृत की चर्चा इस कारण की कि करमीर 
को छोड़, उत्तर भारत की सभी अन्य भाषाएँ संस्कृत से निकली हैं, ओर संस्कृत ही 
वह आकर है, जिपमें से नए शब्द नए भावों को प्रकट करने के छिये, निकाले और बनाए 
जा सकते हैं । 

धमंशासत्र का जो मुख्य ग्रंथ मनुस्मृति है, उसके कई अनुवाद हिंदी में हो चुके 
हैं, किंतु वतमान समयोचित भाष्य उसका अभी तक हिंदी में नहीं बना; बनना चाहिए 
उसकी बहुत आवश्यकता है। मेंने “मानव धर्म सार? नामक संल्कृत पद्यमय अंय में इसका 
यत्न किया है, ओर उसका हिंदी में अनुवाद भी हो गया है, पर छापने के लिये द्रव्य 
चाहिए, जिसे देने को अब तक कोई सजन संनद्ध नहीं हुए, यद्यपि अन्य कार्यों में, जो, मेरी 
दृष्टि से, इतने उपयोगी और आवश्यक नहीं हैं, छाखों रुपए व्यय कर रहे हैं | एवं, उसी 
का सार-भूत, बहुत संक्षित्त ग्रंथ, अंग्रेज़ी में, 'सनातन-वैदिक-घर्म) के नाम से, मेंने छपाया 
है; उसका भी हिंदी में अनुवाद हो गया है, और उसका कु- अंश, काशी के 'शांति 
दूत! नामक मासिक में छपा भी है; किंतु संपू्ण अनुवाद एथक अंथ के रूप में नद्टों छप 
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सका है। प्राचीन धम शास्त्र में सभी सद्ज्ञान, वेद, वेदांग, वेदोपांग, उपवेद का, आयुवद, 
धनुवंद, गांधव वेद, स्थापत्य वा शिल्प वेद, इतिहास-पुराण, अर्थात्‌ विज्ञान, 'सायंस? शब्द 
व्यंजित सभी झास्त्रों का, अंतर्भाव है | 


अथशास्त्र पर प्राचीन ग्रंथ चाणक्य-फौटल्य का, उसी नाम का मिलता है; इसका. 
भी हिंदी में अनुवाद नहीं हुआ है; होना चाहिए; काशी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक सजन, 
यदि विस्तृत टीका सहित ऐसा अनुवाद कर तो बहुत अब्छा हो | फोटल्य ने ( कुय्लस्य . 
अपत्यं; फीटिल्य नहीं ) अपने ग्रंथ का नाम “अथंशास्त्र! रखा, किंतु वस्तुतः वह राजघम 
का शास्त्र है। 'राज्य सप्तांगं उच्यतेः, राज्य के सात अंगों में से कोषांग ही चाणक्य-कौटल्य 
की अन्य सबसे अधिक आवश्यक जान पड़ा । आधुनिक साम्राज्यों की भी बुद्धि यही है, 
'कोषो यस्य बढंतस्य' | युनाइटेड-स्टेट्स आँव अमेरिका के प्रशासन ( गवर्नमेंट ) के पास 
सबसे बड़ी स्वणराशि, नितांत गुप्त स्थान में, सुरक्षित है; उससे घटकर रूस, उससे घटकर 
ब्रिटेन के पास है; ऐसा विश्वास किया जाता है, किंतु रूस के विषय में केवछ अनुमान ही 
है | किसी समय में भारत के पास सबसे अधिक था, किंतु भारतीयों के पापों से रुष्ट होकर 
लक्ष्मी देवी पश्चिम फो चली गई । 

अब, शिक्षा-संस्थाओं में, उत्तर प्रदेश और विहार में, हिंदी का प्रयोग होने के 
कारण, अथशास्त्र, ओर तदंतर्गत राजशास्त्र, समाजशास्र आदिक ग्रंथ हिंदी में, विद्वानों ने 
लिखे और छपाए, हैं, प्रायः अंग्रेजी ग्रंथों के आधार पर छिखे गए: हैं, किंतु इनके भाव, 
उन भावों से बहुत भिन्न हैं जो मनुस्मृति में वैद्यवर्ण के धम-कर्म के संबंध में, बहुत थोड़े 
से छोकों में कहे हैं, दोनों भावों ओर दृषियों का संप्रधारण, गुण-दोष-मीमांसन, करनेवाला 
ग्रंथ भी हिंदी में बनना चाहिए । 

कामशझास्र पर प्राचीन ग्रंथ अब एक ही मिलता है, वात्स्यायन कृत कामसूत्र भोर 
जयमंगल कृत उसकी टीका । ऐसा मानने के लिये कई हेतु हैं, यद्यपि यहाँ भी मतभेद है, 
कि चाणक्थ-कौंटल्य का ही एक नाम वात्स्थायन था, ओर इन्हीं ने मौतम के न्यायसूत्र 
पर भाष्य भी छिखा जो उनके नाम से प्रसिद्ध है । कोंटल्य के भाठ नाम कहे जाते हैं; 
अद्थ्र॒ुत विद्वान थे; जगद्यसिद्ध पंचतंत्र नामक ग्रंथ भी इन्हीं ने विष्णुगुप्त के नाम से रचा । 
इस “कामसूत्र” के कुछ अंश बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत निकृष्ट | हिंदी में अनुवाद हुभा 
है| अब इस विषय पर, जिसका ज्ञान प्रत्येक गही जोर ग्हिणी के लिये नितांत आवश्यक 
है, पश्चिम में, बहुत से, बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ छिखे गए. हैं, उनसे हमलोगों को 
काम लेना चाहिए। “पुरुषाथ/ नामक अपने हिंदी ग्रंथ में, इस विषय के पाश्चात्य 
साहित्य की कुछ थोड़ी सी सार-सार बातें, प्राचीन आायमभावों से परिशोधित लिखने का 
प्रयत्ष किया है । 

 मोक्ष-शास्त्र पर प्राचीन ग्रंथ षडढद॒शनों के नाम से प्रसिद्ध हैं; इनमें से पाँच, न्याय, 

वेशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा के सूत्र और भाष्य तो आर्ष कहे जा सक्षते हैं; बहा" 
सूत्र, बादरायण के नाम से प्रसिद्ध हैं, और पंडितों का विश्वास है कि कृष्ण ह्पायन ही 
का दूसरा नाम बादरायण है; पर ऐसा मानने के छिये कोई पुष्ट हेतु नहीं मिलता है। 
भगवद्गगीता में कहा है--- ह “३ 
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ऋषिभिबंहुधा गीता छंदोभिविंविधेः प्रथक्‌ , 
ब्रह्मयूत्रपदेश्चव देतुमद्धिर्विनिश्वतीः । ( १३.४ ) 

शंकराचार्य ने शअह्णः सूचकानि पदानि! अथ कर दिया है ओर “उपनिषद्‌- 
वाक्यानि! का संकेत किया है। पर यह मर में नहीं बेठता | कृष्ण के समकालीन व्यास, 
जिन्होंने गीता का समावेश महाभारत” में किया, 

व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारत, उन्होंने अपने रचे सूत्रों का संकेत 
किया हो तो क्‍या आश्चर्य ? कृष्ण के पास ऋषि छोग बहुवा जाया करते थे, व्यास ने अपने 
रचे सूत्रों को कभी उन्हें सुनाया होगा, अस्तु | गीता के अनुवाद हिंदी गद्म पद्म में पचासों 
हुए ओर होते जाते हैं, ओर मानव जगत्‌ की सभी सभ्य भाषाओं में भी हुए ओर हो रहे 
हैं; किंतु इसके दो इलोकार्थों पर यथोचित ध्यान नहीं दिया गया है, 

चातुवण्य॑ मयासूई गुण-कर्म-विभागश;; 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभत्रेः गुण; । 

इनपर बहुत ध्यान देना चाहिए; तथा इस द्वितीय इलोकार्ध के आगे तीन इलोकों 
पर जिनमें चारो वर्णां के स्वमाव-ज कम बतलाए हैं| ध्यान देना चाहिए कि 'कर्म विभागशः” 
कहा, “जन्म-प्रभावतः नहीं | 

बह्मसूत्रों के शंकर भाष्य का हिंदी अनुबाद हो गया है, और बहुत परिश्रम से 
बहुत अच्छा किया गया है। अन्य पॉच दर्शनों के सूत्रों और भाध्यों के अनुवाद हुए वा 
नहीं यह मुझे विदित नहीं है; होने चाहिए, क्योंकि इनमें परस्पर खंडन नहीं है प्रत्युत 
समथन ओर मंडन है, ओर सांसारिक दुःखों से खिन्न जीव फो सचमुच शांति 
दे सकते हैं। विपरीत इसके, शांकर भाष्य के तर्कवाद में अन्य पाँचों का खंडन किया 
: है, जो खंडन स्वयं खंडनीय है, ओर अध्येता को शांति न देकर प्रम ओर संशय में 
डाल देता है| 

. वेंदांत का एक अन्य ग्रंथ योगवासिष्ठ! नाम का है; इसके कई अनुवाद हिंदी में 
हुए. हैं, ओर इसके पढ़ने-बढ़ाने की प्रथा बहुत है, विशेषकर उदासीनपंथ के साधुओं ओर 
किदश्विद्विक्त गहस्थों तथा संन्यासियों में | ग्रंथ अच्छा है, रोचक आाख्यानों द्वारा वेदांत के 
गूढ़ तत्वों को समझाने का प्रयत्न करता है । द 
: प्रसिद्ध ही है कि हिंदी में; सरस पद्यों द्वारा, वैराग्य का उदत्ोषन और परमात्म- 

ज्ञान फा उपदेश फबीर ने, तथा भक्ति का तुलसी मोर सूर ने किया है; तुलती रामायण में 
सत्र नो रसों का समावेश किया है, और भक्ति प्रधान होते हुए भी, उत्तर कांड में शांत 
रस का और बद्धेत वेदांत का प्रतिपादन किया है। खेद है कि सूर के पांच छः सहख ही 
पद मिलते हैं भोर वे भी प्रायः भागवत की रासपंचाध्यायी के ही उपब हण हैं, अर्वाचीन् 
कवियों ने ंगार ही पर बछ लगाया है; वीर रस के दो ही. काव्य मिलते हैं; हम्मीर हंठ 
और शिवाबावनी; ललित हास्परस के भी नहीं हैं | द ह । 

संस्कृत में जो नव्य न्याय, नव्य वेदांत, नव्य व्यांकरणादि की प्रथा, कई शतियों से 
चली है, वह नितांत भ्रष्ट और तिरस्काय है; उससे जनता का कुछ उपकार नहीं, और 
अध्येताओं फी शक्ति ओर समय का महान्‌ अपव्यय | 
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इस प्रकार से चतुःपुरुषाथ साधक चतुःशास्त्रों पर यदि अच्छे ग्रंथ हिंदी में छिखे 
जायें, समय समय की नई आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर, तब हिंदी वाड.मय जनतोप- 
कारी हो। अब पचासों मासिक पत्रिकाएँ, अच्छी-अच्छी आयुवंदादि विविध विषयों पर 
निकल रही हैं, यह सब कार्य बहुत शुभ है | 

इस अवसर पर दिवंगत श्री शिवप्रसाद गुप्त का स्मरण करना उचित है। उन्होंने 
धन से भी ना» प्र० सभा की सहायता की ओर हिंदी साहित्य की भी, दैनिक 'भाज” चला- 
कर, जो तीस वर्ष से अच्छा फाम कर रहा है और अन्य देशों में ब्रिटेन और रूस में भी 
जिसकी प्रतियाँ जाती हैं तथा बहुत से मोलिफ ग्रंथ, विविध विषयों पर, विद्वानों से बनवाए, 
ओर अपने ज्ञान-मंडल प्रेस में छपवाकर, छागत पर बिकवाए | शिवप्रसाद जी का स्वयं 
लिखा (पृथ्वी प्रदक्षिणा! नामक ग्रंथ ओर श्री रामदास गौंड़ का लिखा हिंदुत्व” यह दो 
विशेषतः उल्लेखनीय हैं। मैंने भी शिवप्रसाद जी भौर श्री श्रीप्रकाश जी के डॉट घोंट 
से ही सन्‌ १९२१ के पीछे राजनीतिक आंदोलन में पड़कर, हिंदी में कुछ लिखना-ब्रोलना 
सीखा, उसके पहिले प्रायः अंग्रेजी ही का, पत्र व्यवहार में ओर ग्रंथ छिखने में प्रयोग 


करता था । 
हिंदी प्रेम के कारण, शिवप्रसाद जी ने, काशी के दंडन्यायालूय से कई बार अन्याय- 


भूत धन-दंड भी पाया, क्योंकि अपनी घोड़ागाड़ी और मोटरों पर हिंदी अंकों में उनके 
(नंत्रर! ( संज्या ) लिखवाएं, जो उस समय के नगरपाछिका के विधान के विरुद्ध था, पर 
शिवप्रसाद जी ने अपनी टेक नहीं छोड़ी और अंत में नगरपालिका को विवश होकर हिंदी 
अंक भी मानना पड़ा; एवं चेफों ( धनादेशों, हुंडियाँ ) पर भी नागरी में ही लिखते और 
हल्ताक्षर करते; बंकफों को भी विवश होकर ही मानना पड़ा | 
नागरी साहित्य का घनिष्ठ संबंध नागरी छिपि से है; यदि नागरी छिपि में, बंगला, 
गुजराती, तथा उद्‌ के, छुने-चुने उत्तम ग्रंथ छपें, तो उनका प्रचार हिंदी माषी सभी प्रांतों 
में बहुत अधिक हो, और बँगल तथा गुजराती ग्रंथों के: समझने में हिंदी जाननेवालों को 
कुछ भी कठिनाई न हो; मराठी ग्रंथ नागरी छिपि में ही छपते हैं। प्रायः साठ व हुए, 
कलकत्ता के उच्च न्यायालहुय के एक प्राडविवाक्‌ न्‍्यायधीश, भ्रीशारदा चरण मित्र, ने 'एक- 
लिपि विस्तार परिषत्‌? के नाम से एक संस्था बनाई, और एक त्रेमासिक पत्रिका भी 
चलाई जिसमें उचतर भारत की औौर चार दक्षिण भारत की मुख्य भाषाओं के लेख नागरी 
लिपि में छपते थे; खेद ६ कि यह शुभ फाय उनको थोड़े ही दिनों में बंद करना पड़ा, 
जनता की सहानुभूति नहीं मिली । अब यदि पुनः ऐसा काय भारंभ किया जाय तो 
आशा है कि सफल हो, क्योंकि नए संविधान में हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित कर दी गई है, 
ओर पोस्ट काड पर नागरी अक्षरों में ही पता छिखने के स्थान की सूचना की है जो 
पोस्टकाड समग्र भारत में चछता है। तार भी अब हिंदी में भेजे जाने छंगे हैं। इन सब 
लक्षणों से आशा दृढ होती है कि ना० प्र० सभ का कार्य, इस हीरक जयंती से आरंभ 
करके, अधिकाधिक वेग से चलेगा । 
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संस्क्ृति-संमेलन 
के 


उद्घाटनकतो 
श्री गुरुसेवक उपाध्याय जी 


का 


आ्रमिभाषण 


सभापति महोदय और दूसरे महानुभावों, 


“संस्कृति” का शब्दाथ 

“संस्कृत? साहित्य में “संस्कृति” शब्द का प्रयोग देखने में नहीं आता है। वहाँ 
“संस्कार” या “संस्फार-संपन्नता” उसका समानार्थी पाया जाता है। अंग्रेजी के 'कल्चर? 
शब्द का भाव प्रकट करने के लिये “संस्कृति! शब्द गढ़ा गया है। पर जहाँ अंग्रेजी में 
कल्चर! शब्द का अथ मुख्यतः मस्तिष्क का विकास ( इनटेलेक्चुअछ डेवलूपमेंट ) होता 
है, वहाँ संस्कृति शब्द पर भारतीय संस्कार की छाप पड़ने से उसके अथ में नेतिक एवं 
आध्यात्मिक विकास फा भी समावेश समझा जाता है। उसका संबंध मुख्यतः हृदय से, 
आत्मा से होता है। कोई फोई “कुछचर” को “कुछ-आाचार” से संबंधित करके उसको 
आचार का समानार्थी मानते हैं | 


बेदिक संस्कृति 


वैदिक काल में विविध धम संप्रदाय आदि जैसे अब हैं वेसे नहीं थे। बोद्ध, जैन, 
ईसाई, इस्छाम आदि धर्मा का जन्म नहीं हुआ था । ऋषि मुनियों ने (मानव संस्कृति! 
कैसी हो सकती है, इसी पर विचार किया है। सब मानवों के लिये मन और इंद्वियों के 
संयमन का अनुष्ठान एक प्रकार से समान ही है। इसीलिये मनुष्य मात्र की संस्कार 
संपन्नता का ही विचार स्वाभाविक प्रतीत हुआ । मनुष्य की इंद्रियों, मन, बुद्धि और जीव 
के शक्ति-संवर्धन और संस्कार संपन्नता से मानव का अतिमानव बनना, द्विज कहलाने योग्य 
होना, यह संस्कृति का ध्येय है। “जन्मना जायते शझ्ूद्रः संस्कारात्‌ द्विज उच्यते” जन्म 
से सभी झाूद्र होते हैं, संस्कार संपन्न होने पर वे द्विज कहलाते हैं। जैसे सोना, चाँदी, 
लांहा आदि अपनी प्रकृतावस्था में जम खान से निकलते हैं, मिद्दी आदि से ढके होते हैं | 


( १३१ ) 


उन्हें साफ करने से, आग में तपाने से अर्थात्‌ संस्कार करने से उनका वास्तविक रूप प्रकट 
होता है। उसी तरह विद्या, तप आदि के द्वारा मानव प्रकृति के प्राकृत उपकरणों को 
आध्यात्मिक या उच्च लक्ष्य के सापन बनाना, मनुष्य के भीतरी जौहर फो खोलना, संस्कृति 
का ध्येय है। उसे अंग्रेजी में सबूलिमिशन कहते हैं। संस्कृति वह विंदु, केंद्र विंदु है 
हाँ से जीवन की समध्य.ए देखी जाती हैं। संस्कृति अंतःकरण है, सम्यता शरीर है। 
आध्यात्मिक या उच्च लक्ष्य से यह न समझना चाहिए कि विश्व या समाज किसी प्रकार अवहेलना 
की वस्तु है, जैला आज कछ कुछ अकर्मण्य हिंदू कह उठते हैं, इसलिये यह बतछाना जख्री 
है कि वेदों और उत्कृष्ट शास्त्रों में वे त्याज्य नहीं संसेब्य कद्टे गए हैं। वे आभाध्यात्मिकता 
के साधन हैं | ईइवर ही यह सत्र विश्व है “पुरुष एवं इद सर्वम” निश्चय ही यह सब ब्रह्म है | 
“सर्व खल॒॒ इदं ब्रह्म”, वासुदेव ही यह संब है “वासुदेवः सर्वम” यह विश्व 
मंगलमय है क्योंकि परमेश्वर उसकी देखभाल करता है “विश्व तद्‌ भद्रं यदवन्ति देवा” । 
बुपई हमारी दृष्टि में है, जेसी हमारी दृष्टि वैसी सृष्टि । समाज ईश्वर रूप है। यही बात 
इस प्रकार कही गई है-- 
“सहसजश्यीर्षा पुरुष: सहखाक्ष! सहखपात्‌” 
महामारतकार कहते हैं-- 
“मनुष्यछोके यच्छ यः पर मन्ये युधिष्टिर? ( इसी मनुष्य छोक में जो कब्याण है 
उसे ही हम श्रेष्ठ समझते हैं ) 
। “गुह्मत्॒ह्म तदिदं ब्रवीमि न मनुष्याच्छ छतरं हि किंचित्‌” 
द . ( यह अत्यंत रहस्यमय ज्ञान तुमसे कहता हैँ कि मनुष्य से बढ़कर ओर कुछ नहीं 
है ) श्त्यादि क्‍ 
अहमस्मि महामहः” ( में बढ़े से बड़ा हूँ ) यह न जपकर अब हम “ापोड॒हं 
पापकर्माडहं पावात्मा परापसंभवः? ) मैं पापी हूँ, पाप कर्मी हूँ; पाप सनवारा और पाप जन्म- 
वाला हूँ.) यह जपते हैं। मनुष्य का मन ऐसा है कि उसमें जो विचार आते रहते हैं वह 
उन्हीं के रूप का हो जाता है “क्रतुमयोंडयं पुरुष:? | इसलिये वेद कहता है कि “तम्मे 
मन३ शिवसंकल्पमस्तु”? ( मेरा मन उच्च, शुभ विचार करनेबाला हो ) । द 


विश्व ओर क्रम 


विश्व को त्याज्य मानना, कर्मो को बंधन समझना, सर्शां और उसकी सृष्टि के 
बीच द्वैत भाव पेदा करना है। उन दोनों को उसकी ठग-विद्या कहना है। गोडपाद- 
कारिकां में भगवान्‌ गोंड पादाचाय कहते हैं “देवस्येष स्वभावोड्यमांप्तकःमस्य का स्पृह्? 
परमेश्वर का स्वभाव ही सजन है| फिर सृधश्टि परमेश्वर के शुभ संकल्प से भिन्न अशुभ 
केसे हो सकती है। कर्म नही बॉघता है, बाँधता है कम के प्रति हमारा स्वार्थ भाव, स्वार्थ 
दृष्टिकोण | भविद्या के कारण हम समंझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति प्थक प्रंथफक है और हम 
स्वाथ के लिये कम करने फो ख्तंत्र हैं। वास्तव में जाल में फँती हुईं चिड़िया के इतना 
ही हम अपने को स््रतंत्र कह सकते हैं। इसीलिये कृष्ण. भगवान ने बार बार गीता में 
कहा है कि कमफल में असक्त होकरं कर्म मत करो । अनासक्ति योग से लोक संग्रह रूपी 


( १३३ ) 


यज्ञ कर्म करने से नर लिप्त नहीं होता है। इसलिये हमारे कर्म का आधार सर्वात्मभाव 
होना चाहिए। वही वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति की नींव है। “मित्रस्थ अहं 
चक्षुषधा सवाणि भूतानि समीक्षे” सबको हम मित्र की नजर से देखें। “सब भूतस्थं आत्मान 
सवभूतानि चात्मनि??, अपने को सत्र जीवों में और सब जीवों को अपने में देखें | इसलिये 
“यद्यदात्मनि चेच्छेत ततरस्थापि चिंतयेत्‌” जो हम अपने लिये चाहते हैं वही दूसरों के 
लिये चाहें | स्पष्ट; यह “मानव संस्कृति”? की बात हुई । 
पुनजन्म एवं मोक्ष... 

इसके साथ ही साथ पुनजन्म, जन्मांतरवाद के सिद्धांत को माननेवाले हिंदू अंत 
में अपने को ही अपने सुखदुःख का दायी मानते हैं। “कर्म प्रधान विश्व करि राखा | 
जो जस करे सो तस फल चाखा ।? जन्मांतरवाद के सच्चे वरिश्वासी को इस जन्म में ऐसा 
कोई काम न करना चाहिए जो इस जीवन में छामदायक होते हुए. भविष्य जीवन को 
बिंगाड़ता हो | यही बात अध्यात्मवाद में देखनी पड़ती है। “बतोडम्युदय निश्नेयस- 
सिद्धिः स धर्म: जिससे इस छोक में अभ्युदय और फिर मोक्ष की प्राप्ति भी हो वही. धर्म 
है। इन दोनों की प्राप्ति के लिये बल्पू्ण होना आवश्यक है। “नाय॑ आत्मा बलहीनेन 
लम्य;? यह आत्मा बलहीन को प्राप्त नहीं हो सकता ; प्रमवाथाय भूतानां धमंप्रवचन कतम्‌ । 

यः स्थात्‌ प्रभव संयुक्तः स धर्म इति निश्चयः । 

जीवों की शक्तिसंपन्नता के छिये धर्म की घोषणा हुई ; जो शक्तिसंपन्न हो वही निश्चयेन धम 
है | पुनर्जन्म और मोक्ष ( निर्वाण ) मारत में उद्भूत सभी धर्मों में मान्य है । 


सुख ओर दुःख 


. दूसरी बात यह कि सृष्टि आनंदमय है; क्योंकि खा सच्चिदानंद है| ४ आनंदा- 
दय व खल इमानि भूतानि जायंते, आनंदेन जातानि जीव॑ंति, आनंदं प्रत्यमभिसंविशंति इति?? 
आनंद से सब प्राणी उलन्न होते हैं, आनंद से जीवित रहते हैं, ओर अंत में आनंद में 
प्रविष्ट होते हैं। आनंद जीवन का तत्व है, वह अतीत की परवाह नहीं करता | दुःखी 
दलित अतीत का सुखद वर्णन करके मन को संतोष देते रहते हैं। अब प्रइन यह होता 
है कि यह वैदिक विचारधारा कब ओर कैसे क्षीण हो गई। भगवान बुद्ध के समय में देखा 
जाता है कि यज्ञों में अहिंसा के स्थान पर हिंसा का प्रचार हो गया था, पशुब॒ल्लि एक साधारण 
बात थी । परमेश्वर अपने ही जीवों के रक्त का पिपासित समझा जाने छगा था | सांसारि 
राजाओं की तरह घूस से प्रसन्न होनेवाला वह हो गया था। जैता महात्मा गांधी ने २४ नवंबर 
सन्‌ १६२७ के “यंग इंडिया” में छिखा था--भगवान बुद्ध ने ऐसे वेद मौर ऐसे परमेश्वर के 
विरुद्ध अपनी आवाज उठाई थी | कहने का प्रयोजन यह कि अनार्यों के संपक और आर्यों 
की बलहीनता से शुद्ध वैदिक संस्कृति ओर धर्म कछुषित हो गया था और अआा्डंबर का 
का प्रधान्य छा गया था | बुद्ध जी ने सुधार किया | पर साथ ही साथ यह विचारधारा भी 
प्रबल हुई कि जगत्‌ दुःखमय भोर त्याज्य है| मिक्ठु बनकर स्वनिर्वाण प्राप्त करो ऐसी धारणा 
कुछ छोगों के मन में हुई, अतः शुद्ध प्रवृत्ति माग पुन; स्थापित न होकर निवृत्ति माग 
का बोलबाला हुआ । प्रतिक्रिया की अवसान-भूमि दूधरे छोर पर ही होती है। भ्रीमान्‌ 
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सातवलेकर जी फा कथन है कि चार्रों वेदों में एक मंत्र में भी विश्व की दुःखरूपता नहीं 
कही गईं है और न उसके त्यागने का आदेश है। भगवान बुद्ध के कुछ अनुयायियों ने 
निर्वाण के अथ का अनथ कर दिया; ऐसा प्रतीत होता है । वह तो सबके दुःख फी निवृत्ति 
की बात कहते थे, और जब तक समस्त जीव निर्वाण प्राप्त नहीं करते तब तक में उनका 
उपजीव्य बनूँ, ऐसी शिक्षा देते थे, “भवेयमुपजीव्यो5ह॑ यावत्‌ सब न निवृ ता; |” उपनिषदों 
ओर पुराणों में भी ऐसी बातें कही गईं पाई जाती हैं। मागवत में प्रहछाद ओर रंतिदेव के 
थन प्रसिद्ध ही हैं | 
“नेतान्‌ विहाय कृपगान्‌ विमुमुक्षुरेको, नान्यंत्वदस्य शरणं भ्रमतोडनुपश.्ये | और 
भातिं प्रपद्येडखिलदेह भाजान्‌ अंतःस्थितो येन मवन्तदुःखा; । ( इन दुलियों को छोड़फर 
मैं अकेला मुक्ति का इच्छुक नहीं हूँ | और में सब जीवों के भीतर रहकर उनके दुख पाऊँ 
और वे दुःख से मुक्त हों ) | महात्मा गांधी अपने उच्च छक्ष्य की प्राप्ति के छिये जन्म भर 
दुःख (५ जिसको हम दुःख समझते हैं ) झेलते रहे, और उसे उन्होंने अपने आत्मिक विकास 
का एक मुख्य साधन समझा भोर आानंदप्रद । कहने का प्रयोजन यह है कि दुःख प्रकृति 
का वह उपकरण है जिसके द्वारा हमारा विकास निष्पन्न होता है। सभी महान आत्माओं 
ने दुःख की आग में तपा करके ही अपने को कृतकाय किया | उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिये 
:ख वास्तव में सुख है, वह जीव की चरिताथंता है। परमेश्वर का अस्तित्व मानने या न 
मानने से इस दृष्टिकोण में अंतर नहीं पड़ता है। 


अनाया का प्रभाव 


वेद में दस्युओं का उल्लेख है पर महाभारत कार में अनारयों का प्राबल्य देखा 

जाता है | भीष्म पितामह युधिष्ठिर जी को उपदेश देते हैं कि दस्यु छोग सहज ही सैन्य 
संग्रह करके काम के हो सकते हैं, अतः उनके साथ जनचित्त प्रसादिनी मर्यादा स्थायन 

करनी चाहिए । “स्थापये देव मर्यादां जनचित्त प्रसादिनी?। फिर उन्होंने फायव्य दस्यु 

( क्षत्रिय पिता ओर निषादी माता ) की प्रशंसा फी जो धर्शञ था। व्यास जी से लेकर 

कितने बड़ों छोटों का जन्म अनाय माताओं के पेट से वर्णित है। तब भार्यों में शारीरिक, 
मानसिक आध्यात्मिक हर तरह को बल था, ओर उन्होंने अनायों को आत्मसात्‌ कर लिया 

था। यदि हमारी पाचन शक्ति ठीक है, शरीर बलिष्ठ है तो हमको बाहर के कीठाणुओं 

( जम्स ) से कोई डर नहीं, हम बलहीन हैं तो “दुबबंठ कुत्ते को बहुत किलनियाँ छग जाती 

हैं? इस लोफोक्ति के अनुप्तार हमको सभी दुःख घेर छेंगे। बलहीन होनेपर हमने अपने 
को बाहरी आक्रामकों से बचाने के लिये एक सीमित छकीर खींची ओर उसके भीतर रहने 

लगे | वह बाहरी वस्तु भीतर आकर बेठ गई तो हमारी बंद कोठरी नाश का कारण हो 
गई । वह हमारा झक्तिपूर्ण सत्यपूर्ण समय था जब्र वेद भी सत्य को. सन्रके, ब्राह्मण, 

क्षत्रिय, झूद्र के निकट प्रक।॥ करने का उपदेश देते थे, “यथेमां वाणी कल्याणी- 

मावदानि जनेभ्यों ब्रह्मराजन्याम्यां झूद्राय च स्वाय चारणाय च?? | क्योंकि ऋषि मुनि जानते 

थे कि संघ्कृति जितनी ही किसी समाज में विकर्ण होगी उतनी ही उस समाज के व्यक्तियों 


( १३१८ ) 


में मन ओर हृदय को समानता पाई जायगी ओर समाज उत्तरोत्तर उन्नत होगा | 
समाज-दरीर में एक भी दुर्बछ अंग रहने से पूर्ण समाज को भय है। यह न समझने 
से हिंदू समाज का पतन हुआ | हमारी संस्कृति समष्टि आत्मक है, यह हम भूछ गए। 


ब्राह्मण ओर क्षत्रिय का पतन 

ब्राह्मणों और &श्षियों ने जो ऊंचा स्थान समाज में श्राप्त किया था वह उनकी उच्च 
संस्कृति, उनके तव, त्याग और सर्माज-सेवरा का फल था | वे समाज संचालक थे। उनके 
वंशजों ने उस गौरव को मुफ्त पाया और उसे अपनी निजी संपत्ति समझा। साधारण 
आदमियों को धर्म का, राज्य का स्वाभिमान नहीं सिखाया, और उनका सहयोग प्राप्त न 
होने से धर्म और राज्य खो बैठे । मेरे कहने का यह प्रयोजन नहीं है कि अब कोई ब्राह्मण 
या क्षत्रिय तपस्वी और त्यागी नहीं हैं; कुछ व्यक्ति अब भी हैं, सौ में एक, पर वे जातीय 
गुण नहीं रह गए । 

प्रजातंत्र की स्थापना 

भाग्य से अब :प्रजातंत्र! गणतंत्र” की स्थापना हो गई है। प्रजातंत्रवाद का उदय 
मानत्र-विक्रात की प्रक्रिया में मनुष्य की अहिंसक प्रकृति की त्रिजय है। पर छोकतंत्र को 
यांत्रिक न होने देना चाहिए । इसके द्वारा भारत के किसी विश्विष्ट बग या धर्मानुयायी 
को नहीं अपितु मारतीय जनता को मुक्ति प्राप्त हुई | भारतीय संस्कृति की नत्रीन विचारधारा 
भी सांस्कृतिक क्षेत्र में वैदिक भावना को लेकर प्रद्बच हुई है। वह असांप्रदायिक है, ओर 
प्रगतिशील या कम से कम परिवतंनशील रही है, स्थितिश्वील नहीं । विदेशों में संस्कृति का 
संदेश पहुँचाने में उसकी प्रगतिशीलता स्पष्ट है । उसका समष्ठि दृष्टिकोण है, अतः उसका 
किती से विरोध नहीं हैं | 

असांप्रदायिक संस्कृति 

किसी भी देश में संप्रदायों का पाया जाना स्वाभाविक है क्योंकि मनुष्यों की 
रुचि भिन्न भिन्न होती है और वे रुचि के अनुसार मिन्न मिन्न मार्ग पकड़ते हैं, यद्यपि 
गंतव्य स्थान एक ही होता है ( रुचीनां वैचित्यात्‌ ऋजु कुटिल नानापथजुषां, द्णां एको 
गम्यसि त्वमसि पयसां अर्णवमिव; मम वर्त्मानुवतते मनुष्याः पाथ सबंध; ) इसे नहीं 
भूलना चाहिए | विभिन्न विश्वविद्यालयों में विद्या और ज्ञान के क्षेत्र में जैसी स्पर्धा पाई 
जाती है वैसी ही स्पर्धा किसी छहणीय आदश फो लेकर संप्रदायों में मी होनी चाहिए | 
किसी अवस्था में उनमें विद्ेष की मावना अक्षम्य है। एकांगी अनुभव से या असमग्र 
दर्शन से वाद खड़े होते हैं। सांप्रदायिक नेताओं की स्वार्थ बुद्धि और धर्माधता या 
असहिष्णुता के कारण संप्रदायों का वातावरण दूषित, संघर्षमय और विषाक्त हो जाता 
है, जिसके अनेक प्रमाण हमारे सांप्रदायिंक पुराणों में पाए जाते हैं जिनमें शत 
वैष्णव को, वैष्णम शेव को भरता बुरा कहते हैं। किसी संप्रदाय के संस्थापकों में ऐसी 
असहिष्णुता नहीं पाई जाती थी । उनके उत्कृष्ट साहित्य का अध्ययन, उनके महापुरुषों 
का समादर वांछनीय है। रामायण, महाभारत आदि उत्कृष्ट साहित्यों में भी समन्वय 
का भाव दिखाई देता है। वेद मंत्रों में तो बह है ही- < 

१०१ 
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तदेवा मिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चंद्रमा 

तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आप; स प्रजापति: ( यजुः ) 

यो वै विष्णु; स वे रुद्रो यो रुद्रः स पितामहः 

एकमूर्तिः त्रयो देवा रुद्र विष्णु पितामहः । 

य॑ं शेवरा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनः 

बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपठव; कर्तेति नेब्रायिका; 

अह न्ित्यथ. जैनशासनरता; कर्मति मीमांसका; 

सोड्यं वो विद्धातु वांछितफर् ज्रेछोक्यनाथों हरि; 
घमं का काम लोक-संग्रह का है छोक-विश्रह का नहीं | “धारणात्‌ धर्म मित्याहु; धर्मों 
घधारयति प्रजा; घर के नाम पर सांप्रादायिक प्रतिद्वंद्विता हमारे वर्तमान सामाजिक जीवन 
में विषेले रूप में व्याप्त है | संप्रदायवादी अपने ग्रंथों के बचनों का, उनके मॉलिक अभि- 
प्राय की समझे जिना, संकुचित बुद्धि से, चेतनाहीन यांत्रिक दृष्टि से अनुसरण करते हैं। 
इस अर्थ में धार्मिक होना असंस्कृत होता है । 


संस्कृति ओर वेज्ञानिक शिक्षा 
परमेश्वर का “परम्‌-भआराधन? क्‍या हे ? इस प्रश्न के उत्तर में एक स्थान में कहा 
गया है कि वह “अखिल-भात्मन है, सब्न में आत्मा के रूप में मोजूद है इसलिये सब की 
सेवा करना, उनके दुः वों को, अविद्या आदि को पूर करना ही उसकी परम पूजा है | 


#तप्यंते लोकतापेन प्रायश। साधवों जना;। 
परम्‌-आराधनं तद्‌ हि पुरुषस्य अखिल आत्मन:? | 
सर्वात्म भाव, सब की सेवा, सब्र के साथ सहयोग-यह मभारंभ से हमारे धर्म ने 
सिखाया है, किंतु हिंदुओं में जितना ब्रिलगाव, ऊँच नीच का भाव पाया जाता है उतना 
कदाचित्‌ हीं और कहीं हो । इसने हमारा अधःपतन बुरी तरह किया है। ऐसे उच्च 
सिद्धांत के रहते फिर विछगाव, और आपस की फूट क्यों, वह कैसे हटे और हम संस्कृति 
संउन्न हो जावें 
एक विदेशी विद्वान्‌ ने, जो हिंदुओं के साथ सहानुभूति रखता है, इन कठु शब्दों 
में हमारी आलोचना की हे--'यहाँ के छोग एक बड़े देश के अल्प निष्ठ पामर प्राणी हैं । 
एक उच्च संस्कृति के तुऋछ उत्तराधिकारी हैं। संकुचित मन से उच्च आदर्शों का अथ 
लगानेवाले भाष्यकार हैं |?! 
बात यह है कि जीव ( या मनुष्य का मन ) प्रत्येक जन्म में अपने ही पुरुषार्थ से 
विकास प्राप्त करता है। केवल शात्त्र का ज्ञान हो जाने से वह क्रियावान नहीं हो जाता | 


“न शास्त्र; नापि शुरुणा दृश्यते परमेश्वर: | 
श्यते स्वात्मनवात्माः स्वया सत्वस्थया घिया ।” 
प्रत्येक मनुष्य अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने पोरुष के अनुसार ही शास्त्र के अथ 
को मन में बैठा सकता है, और श्ञाइबत नियमों की खोज करके उन्हें प्रहण करता और 
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जीवन का अंग बना पाता है| गतिशील न रहकर मनुष्य जब गतिहीन हो जा। है ओर 
एक ढरं की रहन रहने छगता है तब आनंदपूर्ण वस्तुएँ भी उसका फौकी छमने रूगती 
हैं। जीवन तो प्रवहमान गंगा की धारा है, परिवर्तनशीछ है। उसमें सड़न न होने पावे, 
इसीलिये ताजा पानी बराबर आता रहना चाहिए, वह निश्वेट न हो। “बेकार से बेगार 
भरा ” उसी सिद्धांत की बात है। परतंत्रता ने हमारे प्रवाह, विकास को रोककर हमारी 
प्रेरक शक्तियों को चेतनाहीन कर दिया है। स्वतंत्रता मिलने पर भी उसका आनंद हम 
नहीं उठा सक रहे हैं | कहीं विछ्ासिता, कहीं धार्मिक जड़ता देखने में आती है। वैज्ञा- 
निक शिक्षा और वैज्ञानिक मनोब्त्ति हममें ताजगी छा सकती है। हमारी संस्क्ृति का, 
हमारे धर्म का आधार वैज्ञानिक है, इसलिये उनका और विज्ञान का मेल ठीक बेठ सकता 
है। हममें “किस्मत” का विचार बुरा घुस गया है जो हमारी संस्कृति का अंग नहीं है । 
वैज्ञानिक मनोबति से, जो 'कम*-सिद्धांत की पोषक है, हम अपने भाग्य को अपने अधीन 
क्र सकते हैं | जीव-विज्ञान कहता है-“समग्र सृष्टि एक ही प्रयोग है, हम सब्र वामूहिक 
रूप से जीव ( प्राण ) की शिक्षा और विकास में छगे हुए हें”--( वेल्स का सायंत्त 
आव लाइफ! देखिए ८३३ प्रृष्ठ ) “प्राणो विराद” का मन में बैठनेवराछा जीता जागता 
भाव फिर ताजा हो, यह विज्ञान के द्वारा ही संभव प्रतीत होता है। वैज्ञानिक शिक्षा 
जो मनोविज्ञान पर आधृत है हमारी अनुचित निग्रह और दमन की, अधीनीकरण की 
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मनांवृत्ति को उन्नयन के भाव में परिवतित कर देगी | इत्यादि । 

महात्मा गांवी की इस बात को भी इस संबंध में याद रखना चाहिए--- 

“जहाँ दुराग्रह बहुत पुराना है और अयथाथ धार्मिक प्रमाणों पर आध्त मान लिया 
गया है वहाँ केवल बहस से किसी को नहीं समझाया जा सकता । बहस को दृढ़ बनाने के 
लिये अपने को दुःखाप्मि में डालना पड़ता है तत्र पर दुःख समझ की भोखें खोल देवा है |? 


“अधिकारिभेदात्‌ धमंभेदः”” 


यह सिद्धांत कि अधिकारी भेद से धर्म मेद होना चाहिए पूर्णतः यथाथ है। किंतु 
जब भावार्थ का अनथ किया जाता है तन्र वह अयथाथ हो जाता है। किसी वाह्मण या 
क्षत्रिय के प्रति, जो असंस्कृत है, यह सिद्धांत उतना ही छागू है जितना किसी असंस्कृत झलूद्र 
के प्रति | यह मान लेना कि कोई झाद्ग संस्क्ृति-संपन्न नहीं हो सकता और इसडिये श्र 
जाति ही उच्च शिक्षा, उच्च धर्म की अधिकारी नहीं हो सकती, अनगल है। बिन शाद्रों, 
हरिजनों को स्वामी रामानंद अथवा दूसरे संतों से दीक्षा मिली, अथवा जिनकी मुसलमानों 
और इईंसाइयों ने मुसलमान या ईसाई बनाकर शिक्षा दी, वे सत्र अधिकारी सिद्ध हुए.। 
इसका मतलब तो यह हुआ कि हिंदू घर्म या समाज में अपने ही एक अंग को, भझृद्र को 
लन्नत करने की शक्ति या गुण नहीं रहा है, तब तो हम्हीं भनधिकारी हुए। यही नहीं; 
हम द्विज लोग तो अपनी संतानों को भी सुसंस्क्ृत बनाने में असमथ सिद्ध हो रहे हैं, तब 
किस मुँह से शूद्रों को अनधिकारी कहें ? क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जन्मांतरवाद के 
अनुसार शूद्व ही बदला चुकाने के लिये द्विजों की संतान के रूप में जन्म ले रहे हैं १ , जेसे 
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शिखंडी ने बदला चुकाने के लिये जन्म लिया था )। क्या महामारत के इतने उपाख्यानों 
'फो पढ़ने के बाद भी ( जेसे धर्म व्याध, तुछाघार आदि के ) हम अधिकारी भेद का ठीक 
अर्थ नहीं छगा सकते हैं १ हमारे अन्यायपूर्ण विचारों फा परावतंन अपने ही ऊपर हो 
हो रहा है | कहीं दस ब्राह्मण या दस क्षत्रिय एकत्र होफर समरसता से फोई काय निष्पन्न 
नहीं कर सकते हैं--उनमें महं का भाव इतनी खींचा-तानी पेंदा करता है । 
वेल्स साहब अपनी पुस्तक “भाउटलाइन आव«हिस्टरी” में लिखते हैं कि -'जन 
समूह पिछड़ा हुआ पर गति योग्य होता है, और दुराग्रही धर्माभिमानियों की अपेक्षा शीघ्र 
परिवर्तन-ग्राह्ी होता है |” लोकतंत्र राज्य में झूद्रों को द्विजों के समान ही अपनी उन्नति 
का अवसर मिला है| पुस्तकें, छपी होने के कारण, सभी के हाथ में पहुँचती हैं। जो 
आकाशवाणी पहले कभी कभी उच्च वर्णों या भक्तों फो ही सुनाई देती थी अब नित्य 
“आकाशवाणी”, रेडियो फी कृपा से, सब फो सुनाई देती है। उसके ओर दूसरे साधनों 
द्वारा हर तरह की शिक्षा सब फो प्राप्त हो रही है। ऐसे युग में समझदारों को विवेकपूर्ण 
कल्पना से काम लेना चाहिए । 
अब यह वाद-विवाद कि “जन्मना? या “कर्मणा? तय करना चाहिए कि 
कोन किस वर्ण का है असंगत हो गया है। अब तो कसोंटी “गुण”? है। अच्च 
अगर उच्च जाति के छोग “गुण” पर जोर नहीं देते हैं तो उनकी वही अवस्था 
हो जायगी जो क्षुद्रों की थी। “गुण” सावंभोम है, जाति नहीं | “संस्कृति”? सावभोम 
है, सांप्रदायिकता नहीं । “असंस्कृताः तु संस्कार्याः भावृमिः पूवसंस्कृतेः”?--जो संस्कृत 
हैं वे असंकृतों को संस्कृत बनावें--यह उनका धर्म है। भेदभाव फी संस्कृति से हम 
स्वतंत्रता की ठीक रक्षा नहीं फर सकेंगे | भारतीय संस्कृति पर उन तत्र जातियों की संस्कृति 
का प्रभाव प्रड़ा है जो मारतबर्ष में आई” । भाज का राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन जटिल 
हो गया है, वैदिक फाछ में बहुत कुछ सोधा सादा था | अहिंदू भी हमारे राष्ट्र के अंग हैं, 
उनसे भी राष्ट्र ओर संस्कृति के नाते भेदभाव करना देश के कल्याण का कारण नहीं हो 
सकता--“संघातवान्‌ मत्यछोकः परस्पर्र उपाश्रित:”- क्योंकि हम एक दूसरे पर आश्रित हैं । 


भीमांसा दशन के झूद्रस्थानाघिकार निरूपण के समय कहा गया है--०“चातुव॑र्ण्य 
विशेषात्‌?--इसपर भाष्यकार शझत्ररस्वामी कहते हैँ कि वेद में तो चारो वर्णों के लिये 
“यज्ञ करें? “आहुति दें! आदि विधान है, क्योंकि वेद में किसी वर्ण विशेष के अधिकार 
की तो फोई बात नहीं है, इसलिये झूद्र को भी इस अधिकार से निवृत्त नहीं किया गया । 
स्वामी शंकराचाय ने ( जिन्हें उनके समय के कुछ छोग प्रच्छन्न बौद्ध कहते थे ) 
संघों की स्थापना बौद्ध संघों के ढंग पर की । उनकी भारत की चारों दिशाओ' में चार 
मठों की स्थापना सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहन देने के या ऐसी एकता प्रविष्टठित रखने 
के विचार से ही थी। पर उन्होंने मठाधिपति ओर पुरोहित होने को देव फहा--क्योंकि वे 
“धर्म वाणिजिक”” हो जाते हैं। वह कहते हैं--- 
“पौरोहित्यं रजनिचरितं ग्रामणीत्व॑ नियोगो, माठापत्य॑ ह्त्नतवचन साक्षिवाद: 
परान्नम्‌ । अक्मद्वेषः खलजनरतिः ग्राणिनां निर्दयत्वं, मा भूदेव॑ मम पशुपते जन्मजन्मांतरेषु ॥?” 
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( हे शिवजी, मुझे पुरोहित, मठाधिपति, गवबारा***इत्यादि होने से बचाओ )। 
वह ब्राह्मण के गुण पर (ब्राह्मणत्व, जो शास्त्रों में अब मी आदर्श रूप में मौजूद है ) 
आस्था रखते थे । भगवद्वीता के उपोदवात में कहते हैँ--“ब्राह्मणल्वस्यहि रक्षणेन रक्षित: 
स्थात्‌ बेदिको धर्म:”” ब्राह्मणत्व के रक्षण से बेदिक धर्म रक्षित हो सकता है। वे उन्मृक्त 
चिंतन और सत्यानुभूति पर बल देते थे | 

परमेश्वर से प्राथना है कि हम सब्र सुसंस्क्ृत हों, समान अभिप्राय के हों, समान 
हृदय और मन के हों, जिससे हम सब॒का सुसाह्य ( कल्पाण ) हो | 

“समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वः 
समानमस्तु वो मनः यथा सुसहासति?? ऋ० 

इस प्राथना के साथ मैं संस्क्रति संमेलन का उद्बाटन करता हूँ, और आप सच 
महानुमावों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । 
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